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` भुमिका ९, 


का बेल, हंस और मद्गु नामक एक जलचर पक्षी ब्रह्मविद्या का उपदेश करते हैं।' 
इस प्रकार यद्यपि यहाँ उपदेशात्मक कथा नहीं है। फिर भी जानवरों के कर्म 
मनुष्यों को उपदेश देने के साधन के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, क्योंकि उपदेश 


देने के इस प्रकार को ग्रहण कर लेना सरल था । यही पञ्चतन्त्र की पशु-कथाओं ' 


का उत्स है । 


महाभारत में पशु-क्रथाओं का और भी विकसित रूप हमें मिलता है ।' शान्ति, 
पर्वे तथा अन्य पर्वो में भी पञ्चतन्त्र की कथाओं के लिए उत्स विद्यमान हैं। यहाँ . ' 
हम केवल उस चिड़िया के सम्बन्ध में ही नहीं पढ़ते, जो प्रसिद्ध सुनहरे अण्डे दिया 


करती थो,. प्रत्युत उस 'चण्ठ बिल्लो की कथा भी पाते हैं, जिसकी धाभिकता के 
'दिखावे से ठगे गये चूहों ने अपने को स्वयं ही उसे सौंप दिया था। महाभारत में 
ही पाण्डवों के साथ वेसा ही व्यवहार करने का सुझाव भी दिया जाता है जैसा कि 
चुद्धिमान्‌ सियार ने अपने साथियों व्याघ्र, चूहा, नेवला एवं भेडिए के साथ किया 
था । महाभारत के आदिपर्व में कुत्ते की कथा, गज-कच्छप कंथा और वनपवे में 


मनुमत्स्य-कथा तथा शान्तिपर्वं की बारह अन्य नीतिकथाए' उल्लेखनोय- हैं जो पशु - 


कथा के प्रारम्भ का प्रतिनिधित्व करती हैं । 


पतञ्जलि ( १५० ई० प० ) ने भी कथासूचक लोकोवितयों अजाकृपाणीय, काक- 


तालीय आदि तथा जन्मसिद्ध शत्रुता के उदाहरण रूप में अहिनकुलम्‌, काकोलूकीयम्‌ - रट 
जैसी. नीति कथाओं का उल्लेख . किया है ।'. भरहुत स्तूप ( तृ० शती ) पर पशु- 


कथाओं का नाम खुदा हुआ है । इस अभिलेख के साक्ष्य से हमें यह ज्ञात होता है 
कि बौद्ध लोग पशुओं एवं मनुष्यों के निकट सम्बन्ध विषयक विश्वास का पहले से 
अन्य प्रकार का उपयोग करने लगे थे । बौद्धों की जातक-कथाए' ३८० ई० पु० 
के लगभग विद्यमान थीं, जिनमें बुद्ध के उपदेश तथा पिछले जन्मों में बुद्ध तथा 
उनके समकालीन पुरुषों की महत्ता गाथाओं के रूप में विद्यमान हैं । इनमें बोधिसत्तव 


हे ४ 


के वानर, मृग आदि जन्मों की कथाएं भी हैं जिनका पञ्चतन्त्र की कथाओं से , 


अत्यन्त साम्य है। आयंसुर की जातकमाला संस्कृत में हैं, जिसमें ३५ जातकों का 
संग्रह है। ये नीति कथा के रूप में हैं। बौद्ध-जातक ग्रन्थों के अनुकरण पर जेनों 
ज्ञे जातक ग्रन्थ लिखे हैं । इनमें जैन तीथंकरों के पूर्वजन्म का वर्णन हे । कुछ जन 


।,..-...-.-.-॥माल्मम्लमलििटिटिडडििहिहिहिहिहिहिहिहिहिहिहििहिहिििििििटी २२२२२ २०२०२०२ रहि ही र री 


१. छा० उ०००४. ५, ७, ८। 
२. महाभारत ४. ८८ और आगे भी । 
३. द्र पा० सु० २. १. ३, ३. ४. ९, ५. ३. १०६ पर महाभाष्य । 
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जातको पर पञ्चतन्त्र का प्रभाव दिखाई देता है । एक चीनी विश्वकोष (६६८ ई०) 
में प्रायः दो सौ बौद्ध ग्रन्थों से संगृहीत कतिपय कथाओं का अनुवाद मिलता है । 
हरिषेण ने बुहत्कथा कोष ( ९३२ ई० ) में एक-एक जैन-सिद्धान्त के लिए अनेक 
कथाए' लिखी हैं । | ® 


इस प्रकार महाभारत एवं पतञ्जरि द्वारा छोकन्यायों के उल्लेख से हम 
निःसन्देह यह जान सकते हैं कि पशु-कथा प्रचलित थी जो बाद में बौद्ध एवं ज॑नों में 
भी प्रचारित हो गई। 


कालान्तर में जब कथाओं ने साहित्यिक रूप प्राप्त किया तब ये चार प्रकार की 
इष्टिगोचर होती हैः-१. अद्भुत कथा ( 7५ ) । २. लोक कथा ( \archen ) 
३. कल्पित कथा (19115) और ४. पशु कथा (1780९15) । व्यावहारिक रूप 


से चार कथा साहित्य दो भागों में विभक्त है--१. नीति कथाए” (उपदेशात्मक पशु 
कथा), २. लोक कथाए । 


उपदेशात्मक पशु कथाओं की विशेषता 


'पशु-कथा मूलतः भारतीयों में नीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र की नीति 
शास्त्र के नाम से प्रख्यात दो शाखाओं से सम्बन्धित है। धर्मशास्त्र के समान ये 
सदाचारोपदेश के शास्त्र नहीं हैं किन्तु ये व्यावहारिक राजनीति में मनुष्य के कर्तव्य 
से ओर देनिक जीवन तथा पारस्परिक सम्पर्क की सामान्य बातों के अनुष्ठान से 
सम्बन्धित हें । इन उपदेशात्मक पशु कथाओं के सम्बन्ध में हम किसी भी प्रकार 
यह नहीं. कह सकते कि उनका उद्देश्य नैतिकता की उपेक्षा करके केवल नातुरी 
'की प्रशंसा करना है । पञ्चतन्त्र का मुख्य उद्देश्य बालकों को नीति की शिक्षा 
देना है, उन्हें घम एवं व्यवहार सिखाना है। अतः धमंशास्त्र का प्रभाव इसमें 
स्पष्ट रूप से दीखता है। इन नीति कथाओं में जीवन का व्यावहारिक पक्ष वणित 
है । देनिक जीबन, बात-व्यचहार तथा कतंव्याकतंव्योपदेश भादि बित है। ईन 
कथाओं में भळे एवं बुरे दोनों ही पक्षों का वर्णन है। जीबन की पवित्रता, कतंव्य 
पालन, मिन्र की रक्षा, वचन का पालन आदि गुणों का वर्णन है तथा छल-प्रपश्च 
एवं दम्भ, अन्तःपुर के कपट-व्यवहार और सियो की दुश्चरित्नता आदि दोषों का 
भी वर्णन हैं। प्रमुखता के लिए इनमें उपदेश या नीति-परक कथन पद्यों में वणित 
हैं भौर कथा गद्य में दी गई है। एक भाव वाले विभिन्न श्लोक अनेक नीति ग्रन्थों 
से संग्रहीत हैं । इन्हें वक्तव्य को पुष्ठि के लिए ही दिया गया है । स्थान-स्थान पर 
प्रसंगवश सुभाषित भी दिए गए हैं.। - 


त 
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पाँचों तन्त्रों में एक मुख्य कथा के अन्तर्गत अनेक उपकथाओं का समावेश है । 
ये नीति कथाएं यद्यपि पशु-पक्षियों आदि से सम्बद्ध हैं फिर भी प्रकारान्तर से 
मानवमात्र के लिए ही रोचक एवं उपादेय हैं। 


पतन्त 


पञ्चतन्त्र के रचयिता पं० विष्णुशर्मा हैं। इनको कथामुख में सकलशास्त्र 
पारंगत, छात्रों के अतिप्रिय और अस्सी वर्ष का वृद्ध व्यक्ति बताया गया है । 
चाणक्य का नाम भी विष्णुशर्मा प्रचलित है । इसलिए बहुत से विद्वान्‌ चाणक्य और 
विष्णु शर्मा को एक मानकर पञ्चतन्त्र को चाणक्य की ही कृति मानते हैं। परन्तु 
पञ्चतन्त्र की प्रस्तावना के श्लोकों में चाणक्य और विष्णुशर्मा को पृथक माना मया 
है । वस्तुतः मूलग्रन्य में जो नीतिविषयक गम्भीर सूझ बुझ प्रकट को गई है उससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि चाणक्य जैसे विद्वान्‌ ही ऐसा गहन कायं कर सकते थे। 
यह भी सम्भावना की जाती है कि प्रस्तावना का चाणक्य सम्बन्धी श्लोक स्तुत्यथं 
बाद में जोड़ दिया गया हो । अतः यह ग्रन्थ विष्णुशर्मा का ही लिखा है कदाचित्‌ 
वे चाणक्य ही रहे हो । 


पञ्चतन्त्र का रचता-फाल 


हर्देल महोदय पञ्चतन्त्र का काळ २०० ई० पू० के बाद मानते हैं ।` पञ्चतन्त्र 
में दीनार शब्द ( लेटिन 06740 7७) का प्रयोग मिलता है। दीनार रोमन सिक्का 
था, जो प्रथम शती में भारत में आया था । अतः कोथ महोदय इसका समय 
२०० ई० पू० या इसके बाद मानते हैं । यदि चाणक्य को पञ्चतन्त्र का रचयिता 
मान लिया जाए तो इसका समय चन्द्रगु् मौय अर्थात्‌ ३४५ ई० पू०--३०० ई० 
` पुर का होगा । अतः यह रचना चाणक्य के अन्तिम समय की रही होगी । 
वतुस्त: चन्द्रगुप्त मौये का समय राजनीतिक उथळ-पुथल का था । उस समय 
पञ्चतन्त्र जैसे नोतिग्रन्थ को अत्यन्त आवश्यकता थी। अतः भाषा को सरलता _ 
आदि की इष्टि से भी पश्चतन्त्र का समय ३०० ई० पू० मानना उचित होगा। . 
यह सम्भावित है कि बाद में स्वणंमुद्रा के लिए दीनार शब्द का अत्यन्त प्रचलन . 
होते के बाद पञ्चतन्त्र के संस्करणों में दीनार शब्द जानबूश कर रख दिया गया. 
हो। प्रो० हल ने भी दीनार शब्द को अत्यन्त महत्व नहीं दिया। ग्रुणाढ्य | 
(७८ ई० के लगभग) की बुहत्कथा में पञ्चतन्त्र का पाठ सी सिद्ध करता है कि उसके « 


77८55 पाखा रारामा न 


डट गड वर माड न 

१. चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकतृस्य:-एलोक २ ए० २। 
२. कोष-हिस्ट्री आफ संस्कृत लिठरेचर, ४० २४७-२४८ । 

३. कीय-जे० आर, ए. एस. १९१५, ४० ५०४। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya co on 


hs ४8:5६ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पञ्चतन्त्र 


१२ 


समय तक पञ्चतन्त्र प्रसिद्ध हो चुका था और इतनी प्रसिद्धि के लिए प्राय; तीन 


सौ वर्षं का समय (अर्थात्‌ ३०० ई० पू० का समय) मानना उचित है । 


पश्चतन्त्र का नाम ओर 'तन्त्र' शब्द 


हितोपदेश की प्रस्तावना में इसका नाम 'पञ्चतन्त्र' हो मिलता है ।' दक्षिणी 
संस्करण और नेपाली संस्करण आदि में भी यही नाम मिलता है । पञ्चतन्त्र के कथा- 
मुख में 'एतत्‌ पञ्चतन्त्रकं नाम नीतिशास्त्रम्‌' से ज्ञात होता है कि इसके रचयिता ने 
इसका नाम 'पञ्चतन्त्र' ही रखा था। किन्तु पन्चतन्त्र का मूल नाम क्‍या था? 
गह निश्‍चित नहीं है, क्योंकि सीरियन अनुवाद ( ५७० ई० ) में इसका नाम 
'कलिलग और दमनग' मिलता है तथा अरबी अनुवाद ( ७५० ई० ) में 'कलिलग 
और दिमनह' नाम मिलता है। वस्तुतः ये नाम प्रथमतन्त्र में प्राप्त दो श्ुगाल 
'करटक और दमनक' के नाम के विकृत रूप हैं | अतः सम्मुणं ग्रन्थ का यह नाम 
नहीं हो सकता । पञ्चतन्त्र में 'तन्त्र' शब्द मुख्यतः विभाग या खण्ड का द्योतक है । 
किभ्तु साथ ही “तन्त्र' शब्द राजतन्त्र, गणतन्त्र आदि में प्रयुक्त तन्त्र शब्द के तुल्य 
'नीति समवेत शासन विधि? का भी द्योतक है । भत। शासन करने के लिए पः्चतन्त 
सें पाँच प्रकार के तन्त्र हैं अर्थात्‌ विधियाँ बताई गई हैं। 

पञ्चतन्त्र में पाँच तन्त्र या विभाग ये हैं--१. मित्रभेद, २, मित्रसम्प्रासि, 


- ३, काकोळूकीयम्‌ ४. लब्धप्रणाश एवं ५. अपरीक्षितकारकम्‌ । 


~ 


पञ्चतन्त्र को नीति शिक्षाए 


सित्रभेद में नीतिशिक्षा वणित है कि किस प्रकार दो मित्रों में झगड़ा करा 
दिया जाए। पिङ्गलक नामक सिंह भौर संजीवक नामक बेल घनिष्ट मित्र थे। 
करटक और दमनक नामक दो गीदड़ों ने उनमें आपस में फूट डाल दी और सिंह 
से बैल की हत्या करवा दी । मित्रसम्प्राप्ति में नोति की यह शिक्षा दी गई है कि 
हमें अनेक उपयोगी मित्र बनाना चाहिए । कपोत, कछुआ, हिरन और चूहे साधनहीन 
होने पर भी मित्रता के बल पर सुखी जीवन व्यतीत करते रहे। काकोलङीयम में 
यह नीति बताई गई है कि अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए शत्रु से भो मित्रता कर ले 
और बाद में उसे धोखा देकर नष्ट कर दे, अर्थात्‌ 'सन्धि विग्रह का यहाँ उपदेश 
दिया गया है। कौआ उल्हू से मित्रता कर लेता है और फिर बाद में उल्लू के 
किले में आग लगा देता है । लब्धप्रणाश में नीतिशिक्षा है कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपने 


बुद्धिबल से जीत जाता है और मूख पुरुष हाथ में आई हुई भी वस्तु से हाथ घो 


१. पच्चतन्त्रात्‌ तथाऽन्यस्माद्‌ ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते--हितो ० इलो० ९ | 
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बैठता है । वानर और मगर की मित्रता मीठे जामुन के कारण होती है। अतः 
"मगर की पत्नी वानर का मीठा दिल चाहती है। बद्धिमानू वानर मगर से यह 
“कहकर पानी के बीच से जान बचा लेता है कि मेरा दिल तो पेड़ पर छूट गयाहै । 
'इस प्रकार [मगर के हाय में आई वस्तु भो उसकी मूखंता से हाथ से निकल जाती 
है। अपरीक्षिउकारकम्‌ में नीति की यह शिक्षा दी गई है कि विना विचार किए 
हुए सहसा कार्यं नहीं कर देना चाहिए । ब्राह्मणी ने अपने प्रिय तथा सपं से शिक्ष 
“की रक्षा करने वाले नेवले की यह समझकर हत्या कर दी कि उसने उसके बच्चे 
“को मार डाला है । इस प्रकार विना विचार के कायं करने से वह पछतातो है । 


पञ्चतन्त्र को समायोजना 


पञ्चतन्त्र में पाँच मुख्य कथाए' हैं। प्रत्येक कथा में अनेक उपकथाए हूँ । इनका 
“संयोजन इस प्रकार है-- 


तन्त्रनाम मुख्य कथा उपकथाए श्लोक संख्या 
:१, मित्रभेद सिंह और बैल की मित्रता २३ ४६१ 
तुइवाने की कथा 
२. मिन्रसंप्राप्ति काक, कूमं, मृग, और 
| वृहे की मित्रता की कथा ७ १९६ | 
३. काकोलूकीय कौए और उल्लू की कथा १७ २५६ 
४. लब्धप्रणाश वानर और मगर की कथा ११ ८० 
५, अपरीक्षित ब्राह्मणी और नेवे की कथा 
कारक छै १४ डच 
७१ १०३१ 


पञ्चतन्त्र का बिषय-संक्षेप - 


प्रथम तन्त्र की अक्की कथा के पूर्व राजा अमरशक्ति के पुत्रों की दुष्ठता का 
आख्यान है । वह उन्हें विष्णुशर्मा को उनकी इस प्रतिज्ञा पर सौप देते हैं कि वह... 
उन्हें छः माह में ही राजनीति का ज्ञान करा देंगे । कट 

इसके बाद 'मित्रभेद' नामक प्रथम तन्त्र का विषय हमारे सम्मुख आता है। 
इसकी अज्धी कथा में इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार एक दुष्ट सियार पिङ्गलक 4 
नामक सिंह का सञ्जीचक नामक बेल की ओर से खिंचाव करा देता है जिसका 
सिह ने आपत्ति से उद्धार किया था और फिर अपने विश्वासपात्र मल्त्रियों करटक 


हद हु पै 
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तथा दमनक की इच्छा के प्रतिकूल उस बेल को अपना प्रिय मित्र वना लिया था ७ 
धूतंता से सिंह का बैल पर अविश्वास करा दिया जाता है। मित्रों के बीच भेद 
उपस्थित कर देना ही इस तन्त्र का लक्ष्य है । बाद में सिंह द्वारा उसे मरवा भी. 
दिया जाता है । जब सिंह अपने रक्त से सने पञ्जों को देखता है तो पछताता है।. 
परन्तु दमनक उसे दिशासा देता है, और इसका मुख्य मन्त्री बना रहता हे । 


राजनीतिक विवादों . को सुलझाने के लिए प्रथम तन्त्र में पर्याप्त सामग्री है ।' 
परम्तु साथ ही पशु-पक्षियों की अनेक रुचिकर कथाए भी इसमें बिद्यमान हैं--- 

१. कोलोत्पाटन के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले वानर के दुर्भाग्य का वर्णन 
यह सिद्ध करने के लिए किया गया है कि जो बात अपने से सम्बन्ध नहीं रखती 
उसमें हस्तक्षेप करने से क्या बुराई होती है । अतः नीति यह है कि अपने से असम्बद्ध 
कार्य-कलाप में मानवमात्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ( ए० २३) । 


२. केवल बाहरी स्वरूपों को देखने के बदले वस्तुओं की भली प्रकार परीक्षा 
करने की आवश्यकता उस सियार की कथा के द्वारा बताई गई है जिसकी जाँच करने 
पर यह पता लगा कि जिस दुन्दुभि की ध्वनि ने उसे डराया था, वह और कुछ 
नहीं केवळ भीतर से खोखला चमड़ा था । अतः नीति यह है कि बाहरी स्वरूप 
को ही देखकर मानव को नहीं डर जाना चाहिए। उसे उसके असली स्वरूप 
का पता लगाना चाहिए ( ए० ६१ ) । 


३. तीसरी कहानी “नुपति-दन्तिल भौर गोरम्भक कथा' में यह दिखाया गया है 
कि जो अपने पद के अभिमान में उत्तम, मध्यम या अधम कर्मचारी का सम्मान 
नहीं करता है वह राजा से सम्मानित होकर भी मन्त्री दन्तिल के समान अपने 
पद से भ्रष्ठ हो जाता है। सार्वजनिक रूप से किसी को असम्मानित तो नहीं 
ही करना चाहिए। इससे यह भो शिक्षा मिलती है कि किंसो भी सेवक को. 
मालिक घर में सभी स्थानों पर बेरोक ठोक नहीं जाना चाहिए ( ए० ७७-८९ ) 1 

४. इसके अनन्तर हम तीन कहानियों में व्यक्तियों द्वारा अपने घर लाई 
गई आपत्तियों के सम्बन्ध में तीन घटनाओं को ज्ञात करते हैं--- 


पहली एक मुखे सन्यासी की कथा है, जिसके धन की, एक चोर को शिष्य बनाने: 
के कारण, चोरो हो गई । दूसरी एक सियार की कथा है जो लड़ते हुए भेड़ों के शिरः 
सम्पात में पड़कर मारा गया, और तोसरो एक दूती की है जिसने अपने आश्रयदाता : 
के साथ एक जुलाहे की पत्नी के जार-कमं,को आगे बढ़ाने के लिए उसका स्थान 
ग्रहण कर लिया और उसके परिणामस्वरूप उसे अपनी नाक से हाथ धोना पड़ा । 
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छठवीं कहानी में बल के ऊपर चतुराई की विजय दिखाई गई है। कौवी ने 
अपने बच्चों को मारने वाले साँप को दण्ड देने के लिए उसके बिल में एक राजकुमार: 
का कनक-सूत्र डाल दिया और इस प्रकार उसको बुद्धि से मरवा दिया । 

इसके बाद हम अति लोभ के दोषों के बारे में सातवीं कथा से जानते हैं जिसका 
उदाहरण बगुले द्वारा दिया गया है, जो मछलियों को बहका कर उन्हें दुसरी 
झील में ले जाने के बहाने उन्हें खा गया, परन्तु एक बुद्धिमान्‌ केकड़े ने उसे” 
मार डाला । 

आठवीं कहानी मुखंता का नाश की ओर ले जाना सिद्ध करती है, जैसे सिह को 
पानी में अपनी परछाई पर आक्रमण करने के निमित्त कुए में कूदने के लिए प्रवृत्त 
करके खरगोश ने उसका नाश किया । १ 

इसके बाद सम्मिलित यत्न द्वारा प्रयुक्त चतुरता का परिणाम ग्यारहवीं कहानी से 
दिखाया गया है कि किस प्रकार एक सिंह के सेवकों ने अपने स्वस्थ स्वामी के. 
भोजन के लिए अपने को समर्पित किया, परन्तु मना किए जाने पर सिंह के आश्रित 
एक मूर्ख ऊट को भी इसी प्रकार करने के लिए फुसलाया, जिस पर सिंह ने उसको 
खा डाला । 

तदनन्तर शत्रु की शक्ति का ज्ञान प्राप्त किए बिना उस पर आक्रमण करने के. 
विरुद्ध चेतावनो दा जातो है जिसका उदाहरण समुद्र-तट पर के टिटिटभदस्पती* 
की बारहवीं कथा से दिया गया है । 

एक टिट्टिभ को अपने अण्डे समुद्र के किनारे देने के लिए कहा । परन्तु उसते : 
बारहवीं कथा के अन्तगंत दो कथाओं (१३-१४) से अपने मत का समर्थन करते हुए: 
उसकी योजना का उपहास किया । 

पहली कथा ( ४० २२२-२२४) में यह बताया गया है कि किस प्रकार उस मूढ: 
कछुए ने अपने प्राण खोए, जिसने अपने पञ्जों में पकडी हुईं एक डण्डी के द्वारा अपने. 
को छे जाने वाळे हंसों की, आकाश में जाते समय मुह न खोलने की सलाह नहीं 
मानी । । 

दूसरी कथा (४०२२५-२२८ ) में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार अनागत | 
विधाता तथा प्रयुत्पन्तमति नामक दो मत्स्य मछुआरों से बच गए । परन्तु यद्भविष्यः | 
नामक मत्स्य पकड़ा गया । 1 

इस उदाहरण को कह देने पर भी टिट्ठिभ उससे अपना कहता मानने का ही 
हठ करता है, समुद्र अण्डो को बहा ले जाता है, परन्तु वह टिट्टिभ गरुड द्वारा . 
विष्णु की सहायता प्राप्त करता है और उनके आग्नेय बाण के प्रहार के भये 
समुद्र उन अण्डो को छोटा देता है । क ह लेका 


1 
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बया पक्षी की ( १७वीं और १८वीं ) कहानी यह सिद्ध करती है कि कुछ लोग 
“किसी बात को सीख ही नहीं सकते । जैसे जो बात नहीं मानना चाहता था और 
उलटे एक मूर्ख बन्दर को यह समझाने पर ही अड़ा रहा कि जुगनू के प्रकाश से उसे 
“उष्णता नहीं प्राप्त हो सकती और इस प्रकार उसने बन्दर को इतना अधिक चिढा 
“दिया कि बन्दर ने उसे मार डाला ( ५० २७१-२७५ )। 


१९वीं कहानो में यह बतलाया गया कि किस प्रकार धमंबुद्धि और पापबुद्धि 
ने साथ मिलकर उस गाड़े हुए धन के ऊपर झगड़ा किया, जिसको पापबुद्धि ने 
“चुपके से खोद कर निकाल लिया था। घर्माधिकरण में जाकर बह कहता है कि 
“वृक्ष साक्षी बनकर सिद्ध करेगा कि धर्मबुद्धि चोर है और जब वृक्ष के पास जाने का 
“निश्चय हो जाता है, तब वह अपने पिता से वृक्ष के कोटर में बैठकर वृक्ष की 
“आत्मा बनने को कहता है । पिता इस बात का विरोध करता है और २०वीं कहानी 
"कहता है कि कैसे एक मूर्ख बगुले ने अपने बच्चों को खा ड।लने वाले सपं के विनाश 
"के लिए एक नेवले को प्रेरित करने के बाद यह समझा कि नेवले छोटे-छोटे 
“पक्षियों के भक्षण में बड़े उस्ताद होते हैं । 

यह कथा अवान्तरः कथा के मध्य अवान्तर कथा है ( ५० २८६-२८८ ) जिसमें 
“यह दर्शाया गया है कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को किसी प्रकार का उपाय करने के 
“साथ ही उसमें खडी होने वाली विपत्तियों को भी सोच लेना चाहिए । 

परन्तु फिर भी वह पिता अपने पुत्र पापबुद्धि का कहना करता है। वृक्ष में 
“से वह कहता है कि धमंबुद्धि ही चोर है। घर्मबुद्धि क्रुद्ध होकर वृक्ष में आग लगा 
“देता है और पापबद्धि का पिता जल जाता है । इस प्रकार पापबुद्धि का अपराध 
"कठ हो. जाता है । ” 

२१वीं कहानी उस वणिकृपुत्र की है, जिसक्री पाँच सौ सेर की लोह निमित 
“तराजू उसके मित्र द्वारा चुरा लो गई थी, जिस मित्र के पास उसने देशान्तर जाते 
समय निक्षेप ( धरोहर ) के रूप में उसे रख दिया था । जब वह विदेश से लौटकर 
- -बापस माँगता है, तब उसे यह बतलाया जाता है कि उस तराजू को तो मूषको ने 
-खा लिया है। इस पर वह अपने मित्रके लड़के को अपहृत कर .लेता है और 
कहता है कि एक बाज उसको उड़ा ले गया । यह मामला धर्माधिकारी के पास 
“छाया जाता है । अपने लड़के की प्राप्ति के लिए वणिक पुत्र को तराजू रौटाने के 
“लिए धर्माधिकारी उसको सरलतापूर्वेक तैयार कर लेता है (० २८९ २९४) । 


२२वीं कथा नुप की सेवा करने वाले वानर की है, जिसमें यह बताया गया 
ऽहे कि विद्वान शत्रु भी श्रेष्ठ होता है । किन्तु मूर्ख अधिकारी भी अच्छा 
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नहीं होता, क्योंकि हितकारी किन्तु मूख वानरके द्वारा राजा मारा गया: 
(२० २९४-२९५ ) । व 


अन्तिम २३वीं कथा में शत्रु होकर भी एक चोर द्वारा ब्राह्मण की रक्षा की 
कहानी कही गई है कि जो व्यक्ति गौ और ब्राह्मण के लिए अपने प्राणों का . 
परित्याग करता है, वह सूर्य-मण्डल को भेदकर परमगति को प्राप्त करता है 
( ४० २९४-२९८ ) । १ 


अन्त में सजा के लिए नौतिपरक बातों को बताकर मित्रभेद की कथा गीता केः 
एक उस शोक 'अशोच्यानन्वशोचस्त्व' से समाप्त कर दी जाती है जहाँ मरने वाले के 
लिए शोक करना मूर्खेता बताई गई है। मित्रभेद की प्रधान कथा से हमें यह शिक्षा 
दी गई है कि पिता, भाई, पुत्र, स्त्री या मिन्र--इनमें से चाहे कोई भी यदि प्राण 
लेने की चेष्टा करे तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए । ऐसा करने में कोई पाप 
नहीं है। इसी कथा के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि कोमल हृदय का 
राजा, भक्ष्य एवं अभक्ष्य सभी वस्तुए खाने वाला ब्राह्मण, लज्जारहित स्त्री, दुष्टबुद्धि 
वाला सहायक, विरुद्ध आचरण करने वाला सेवक आलस्य करने वाला अध्यक्ष और 
उपकार न मानने वाले कृतघ्न व्यक्ति, ये सभी त्याग देने योग्य होते हैं । 


दुसरा तन्त्र, जिसमें मिन्नसम्प्राष्ति वणित है, अधिक आकर्षक एवं रोचक है | 
यह कंबूतरों के चतुर राजा चित्रग्रीव अपने दल को शिकारी के जाल से बचाने के. 
लिए दल के अन्य कबूवरों सें उस जाळ को उड़ा ले चलने के लिए कहता है! और 
फिर हिरण्यक नामक चूहे से कबुतरों के बन्धन कठवाता है, किन्तु वह इस बातः. 
के लिए सावधान रहता है कि उसके बन्धन अन्त में कटे । | 


इसके अनन्तर यह बतलाया जाता है कि किस प्रकार लघुपतनक नामक कौम? 
की चूहे के पुराने मित्र मन्थरक नामक कछुए से जान पहचान होती है। हिरण्यक. 
अपना पहला घर छोड़ने का कारण समझाता है । ० 


उसकी ( प्रथम ) कहानी यह बतलाती है कि एक ताम्नचूड़ नामक परिव्राजकः 
के अंपनी भिक्षा को चूहे से बचाने का प्रयत्न करने पर भी वह उस बेचारे को लाई: 
हुई भिक्षा खा जाया करता था । परिग्राजक का एक मित्र आकर उससे कहता है डा 
कि चूहे के इस बल का कोई कारण अवश्य होगा, जिस प्रकार माता शाण्डिली के... 
के कूटे हुए तिलों से बिना कूटे हुए तिछों को बदलने का कुछ कारण था । | ह 


१: ` यह कथा महाभारत से प्रभाबित है। 


यौ 


ty 
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दुसरी कथा में तिलों को बदलने का कारण स्पष्ट किया जाता है। एक ब्राह्मण 


ने अपनी पत्नी को चान्द्र संक्रान्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने की तैयारी 
“करने को कहा । ब्राह्मणी अपने को दारिद्रथ से ग्रस्त बतलाती है। ब्राह्मणी की 
“इस आपत्ति को दूर करने के लिए ब्राह्मण अत्यधिक लोभी एक सियार की तीसरी 
-कथा कहता है । 


तीसरी कथा में लोभी श्वगाल, भोजनरूप में एक सुअर, हिरन तथा मृत 


“शिकारी के रहने पर भी, धनुष को कोटि में लगे हुए मांस खाने की लालच में 
-प्रत्यः्वा के काटने के कारण गला कठ जाने से मारा गया ( ए० ३५४-३५७ ) । 


ब्राह्मणी मान जाती है किन्तु उसके पकाए गए तिलों को सू'घकर एक कुत्ता 
भ्रष्ट कर देता हे । अतः वह अपने पति के शिष्य को उन्हें दूसरे न कूटे हुए तिलों 


:से बदलने के लिए भेजती है। ऊपर उल्लिखित कहावत उस गृहस्वामो से कहलाई 


है जिसके घर में तिलों को बदलने का प्रयत्न किया जाता है । परिन्राजक तब चूहे को 
“शक्ति का कारण ढूढना प्रारम्भ करता है और चूहे के धर में शक्ति का कारण सञ्चित 
स्वर्ण के खूप में प्राक्त होता है, जिससे चूहे को अद्भुत शक्ति मिला करती थी । 
इसके हटा लिए जाने पर चह दुर्बल हो जाता है और अपने अनुयायियों को खिलाने में 
-असमर्थं हो जाने के कारण उनसे परित्यक्त हो जाता है। इस कहानी से यह दर्शाया 
“गया है कि यदि मनुष्य धन-सम्पन्न रहता है तो उसमें अदभुत शक्ति स्वथमेब 
“विद्यमान रहती है और अपने परिजनों से वह परित्यक्त भी नहीं होता है । 

चोथी कहानी प्राप्तव्यमर्थं वणिक्‌ पुत्र की है, जिसमें यह दिखाया गया है 
'कि मनुष्य पाने योग्य पदार्थ को प्राप्त कर ही लेता हे । उसे व्यर्थे करने में देव भी 
समर्थ नहीं होता है अर्थातु जो हमारा है वह दुसरे का नहीं हो सकता । 

पाँचची कहानी भाग्यहीन सोमिलक की है जिसमें यह बताया गया है कि धन 
कमा करके भी मनुष्य उसका भोग नहीं कर पाता है। जसे मर्ख सोमिलक बहुत 
बड़े जंगल में पहुँचकर कमाए हुए भी घन को खो बंठा । 


छठवीं कहानी एक बल के अनुगामी श्वगाल की है। इस कथा के माध्यम से 
(अनेक नीति की बातें और उपदेश दिए गए हैं। आगे जाकर मृग के रूप में 
“चूहे का एक चौथा मित्र भी बढ़ जाता है। परन्तु एक दिन घुमते हुए वह एक जाळ 
सें फेस जाता है मोर छुटकारे की प्रतीक्षा करता हुआ अपने उत्सुक मित्रों को, 
अनोचित्य के होने पर भी थह बताकर सन्तुष्ट करता है कि किस प्रकार बाल्यावस्था 
में वह एक राजकुमार द्वारा केद कर रिया गया था ओर तब एक दिन स्वतन्त्रता 
की कामना से प्रेरित होकर उसने अपने मुख से.मानबीय वचन निकाल कर 
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राजकुमार को ऐसा चौंका दिया कि वह ज्वणक्रान्त हो गया और अपने द्वारा | 
सुनी गई बोली की सत्यता ज्ञात होने पर उसने मृग को जब मुक्त कर दिया, तभी 
चह ठीक हुआ। मृग को उसके साथी छुड़ा लेते हैं, परन्तु शिकारी के आगमन 
से कछुआ घबडा जाता है और बहाना करके. मृतक रूप में पड़ जाने वाला मृग 
"एक चातुर्य पुणं कपट द्वारा, उसको छुड़ाता है । 

इस तन्त्र में मित्रों की सम्प्राप्ति से ही आपत्तियों से छुटकारा मिला । अतः 
इसकी अन्वर्थं संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार मित्र की महिमा बताकर तन्त्र का 
अन्त हो जाता है- 

जो मनुष्य इस संसार में मित्र बनाता है. और उसके साथ कपठ का व्यवहार 
'नहीं करता है वह कभी भी शत्रुओं से पराजित नहीं किया जा सकता (ए० ४३४) । 

तीसरा तन्त्र काकोलूकीयम्‌ है; जिसमें युद्ध एवं सन्धि का वर्णन किया गया है 
'कि किस प्रकार उलूकों की गुहा कौभों द्वारा जला दी गई। युद्ध का आरम्भ मात्र वाणो 
'के एक दोष से होता है और इस प्रसंग में ब्याघ्र की खाल ओढे हुए एक गधे की कथा 
कही गई है; जिसने रॅककर अपने प्राण गंवाए। तब पक्षियों द्वारा राजा चुनने की 
एक दूसरी कथा कही जाता है। कौमा उछूक को भयावह बताकर उसके राजा 


चुने जाने के विरूद्ध आपत्ति करता है और उसे दर्पोक्ति के उपयोग का उदाहरण | 


देने के लिए कौआ तीसरी कथा कहता हे कि एक चतुर खरगोश ने बहाना बनाया 
'कि उसे उसके स्वामी चन्द्रमा की भोर से, जिस चन्द्रमण्डल में हमें खरगोश बैठा 
हुआ दिखता है, एक आज्ञा प्राप्त हुई हे । इस प्रकार दल के साथ एक झील के 
चारों ओर के जानवरों का नाश करने वाले एक हाथी को डरा' कर भगा दिया । 
तदनन्तर वह उळूक की नीचता को निन्दा करता है और चौथी कहानी द्वारा एक 
दधिकर्ण नामक बिल्ली से न्याय करवाने के लिए जाए एक मखं खरगोश और तीतल 
के खा लिए जाने का उदाहरण देकर, न्यायकर््ता के रूप में एक नीच राजा से क्या 
भय है- यह बताया गया है । 
अब पक्षियों को फुसलाया जाता है कि वे उल्लू का साथ छोड़ दे और अकेला 
उह्डू कौओं से बदला लेने का प्रण करता है । पांचवी कथा में यह दिखाया गया 
है कि धोखा देकर किस प्रकार जीत सकते हैं; जैसे बलिकमे के लिए छाग . 
को ले जाते हुए एक ब्राह्मण को ठगों ने यह विश्वास दिलाकरु कि एक अपवित्र 
कुत्ते को क्यों ले जा रहा हं, उसने छाग को ठग लिया । i 
कौआ मन्त्री उठ्डूओं के सम्मुख एकांशरणागत के रूप में उपस्थित होने की युक्ति . 
सोचता है, जिस सजाऽकौए को अच्छी सराह न देने के कारण निकार दिया गयां / 2 
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है, उसका मित्र भाव से स्वागत किए जाने की बात को दो दृष्टान्तो से वठ 
ठीक ठहराया जाता है । पाँचवीं कथा चीटी और साँप की है। जिसमें बहुतों से 
विरोध न करने की सलाह दी गई है । 

छठी कहानी ब्राह्मण और सर्पे की है जिसमें यह दर्शाया गया है कि जो प्रीठि 
खण्डित होकर जोड़ी जाती है, वह स्नेह प्रकट करने पर भी नहीं बढ़ती दै । छबी 
कथा स्वर्ण हंस तथा ८वीं कथा शत्रु को पुजा करने वाले कपोत और लुब्धक की है 


८41) 
५" 


नवीं कथा में यह वतलाया गया हे कि एक वृद्ध पुरुष ने एक चोरका भी दया- 
पूर्ण स्वागत किया, जिसके घर में घुस आने पर डरी हई उसकी पत्नी ने वृद्ध को 
कस कर आलिङ्गित कर लिया था । 

दसवीं 'ब्राह्मणघ्रो रपिशाच-कथा' शत्रुओं में भेद करने के लाभ की प्रशंसा करती 
है। एक ब्राह्मण को उठाकर ले जाने के लिए आए हुए पिशाच तथा उसकी गौओ 
को चुराने की इच्छा करने वाले चोर में, दुष्कर्म पहले कौन करे? पर झगड़ा होने 


लगा तो ब्राह्मण जग गया और पिशाच को उसने मन्त्र बल से भगा दिया और. 
चोर को डण्ड से । 


ग्यारहवीं वल्मोकोदरस्थ साँप को है तथा बारहवीं कथा में केवल रक्ताक्ष उक 
ही अपने मूढ राजा को मूर्ख बढ़ई की कथा द्वारा चेतावनी देता है जिसने बपनी 
पत्नी के कहने में आकर कि वह किसी भी प्रकार उसका अनिष्ट नहीं होने देगी 
अपनी पत्नी द्वारा किए जाते हुए अपमान को स्वीकार किया । 


रक्ताक्ष उस चालबाज कौए के इस कथन की कि वह अपने को जलाकर उल्ल 
के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहता है, भीगरी सत्यता को समझकर तेरहवी कथा से 
यह सिद्ध करना चाहता है कि स्वभाव में इस प्रकार का परिवत्तंन सम्भव नहीं 
है । एक तपस्वी ने एक चुहिया को मरने से बचाकर उसे एक युवती बना दिया । 
जब वह विवाह के उपयुक्त हो गई तो उसने उसके लिए उपयुक्त पति की खोज 
की । मेघ के बलशाली होने के कारण सूर्य ने विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर 
दिया। मेघ ने वायु से, वायु ने पर्वत से और पर्वत ने चूहे से अपनी होनता 
स्वीकार की। अतः तपस्वी ने उस युवती को पुनः चुहिया में परिवर्तित कर 
28 । २४वीं कथा स्वर्णविष्ठा वाले पक्षी को है और १५वीं कथा बिल की वाणो 

। 

परन्तु उठूक राजा ने अपने शत्रु को दुगं में प्रवेश के लिए हठ किया और 

इसका बदला अगस्ति द्वारा अपने घर का नाश होने के रूप में भिला। कौओआ राजा ' 
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अपने मन्त्रो को बहुत पुरस्कार देता है और उसके यह पुछने पर कि वह अपने 
शत्रुओ' के साथ मिलना-जुलना किस प्रकार सह सका, उसका मन्त्री उसे उस साँप 
की (सोलह॒वीं) कहानी बतलाता है जिसने मेढको' के सामने यह बात बताई कि उसे 
एक ब्राह्मण द्वारा मेढको' का वाहन बनने का शाप मिला है। मेढकों के राजा को 
उस पर सवार होना अच्छा लगता है और वह खाने कीं कमो के कारण साँप की 
चाल को कमजोरी के कारण धीमा पड़ता देखकर वह अन्य मेढ़को' के बच्चो को 
खाने की अनुमति दे देता है, भौर वह सांप यह काम इतने उत्साहपूर्वक ढंग से करता 
है कि कुछ दिनों में सबको ही निगल जाता है । | 


सपे के कथा के मध्य ही घृत से अन्ये हुए ब्राह्मण की (सत्रहवीं) कपट कथा है 
(ए० ५९९) और विभिन्‍न नीति छोको के बाद यह तन्त्र समाप्त हो जाता है। 


चौथा तन्त्र वानर एवं मगर की कथा द्वारा लब्धप्रणाश का उदाहरण प्रस्तुत 
करता है। उन दोनो को इतनी मैत्री के साथ रहता देखकर मगर की पत्नी को 
इतनी अधिक ईर्ष्या हुई कि बीमार पड़ने का बहाना करके उसने अपने प्रतिद्वन्द्वी 
वानर का हृदय पाने की इच्छा व्यक्त की । अत्यन्त दुःखी होने पर भी मगर ने वानर 
को अपने घर आने के लिए फुसलाया, परन्तु वानर को उसकी कपठ योजना रास्ते में 
ही ज्ञात हो गई और उसने यह कहकर अपनी प्रत्युत्पन्नमतित्व के कारण रक्षा की 
कि उसका हृदय तो जामुन के पेड़ पर हीं रखा है। अतः जब मगर उसे पाने 
के लिए जामुन के पेड़ तक जाता है तब वानर उछल कर छलांग लगाते हुए पेड़ 
पर चढ़ जाता है और इस प्रकार बिनाश जो प्राप्त था उससे वह बच निकला । 


मगर उससे पुनः मित्रता करना चाहता है, परन्तु वानर इस सन्दर्भ में मेढकोः 
के राजा गङ्गदत्त की (प्रथम) कथा सुनाता है। गङ्गदत्त एक प्रियदर्शन नामक 
सपे को कूप में ले गया । जहाँ वह उसके सभी सस्बन्धियो को खा जाता है। 
किसी तरह मेढक ढेकी के सहारे कूप से बाहर भा जाता है और गोहं से कहलबाता 
है कि जाकर सपं से कहो कि गङ्गदत्त पुनः आने वाला नहीं। फिर वानर उससे 
कहता है कि वह पुन: आने वाले गधे के समान थोड़े ही है। दुसरी कहानी एक रुण 
सिह की है जो एक का हृदय तथा कान चाहता था। एक सियार एक गधे को 
उस सिंह के पास फुसलाकर लाता है कि वह गघी के पास उसे लेजा रहा है. 
सिंह उस पर जल्दी झरठ पड़ता है और गधा भाग निकलता है। परन्तु सियार | 
उसे वहकाकर पुनः ले आता है और गधा मारा जाता है। उधर सिंह उस ह 
औषधि को खाने के पूर्वे विधिवत्‌ अनुष्ठान करने के लिए जाता है और सियार | 
गमे के हृदय और कात को खा जाता है और सिंह के पूछने पर यह सहता है f 
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कि गधे के पास तो हृदय और कान थेःही नहीं, नहीं तो वह वापस क्यो लोठ 
भाता ? | 


तीसरी कथा कपट करने वाले, किन्तु सच बोलकर उसे नष्ट कर देने वाले 
कुम्भकार की है। कुम्भकार-कथा में ही एक अवान्तर कथा सिह-दस्पति द्वारा 
पोषित श्यूगाल-पुत्र की चौथी कथा है जिसमें कुलगत संस्कार की बात कही गयी 
है। पाँचवीं कथा में बानर ख्री पर विश्वास न करने की सलाह देता है। छठी 
कथा नन्द और वररुच की है जिसमें वानर यह कहता है कि ख्री के कहने पर लोग 
क्या-क्या नहीं करते। सातवीं कथा में कम बोलने की सलाह है जिसमें बाघ 
के चमड़े को ओढ़कर रात में खेत चरने वाले गधे की कथा हे । आठवीं कथा छितार 
स्ञी और श्युगाली की है जिसमें स्त्रीस्वाभाव के वशीभूत मूर्ख पुरुष की कथा है । नवीं 
कथा घण्डाधारी कॅट की है जिसमें यह शिक्षा दी गई है कि जो पुरुष प्रमत्तता और 
मूखंता के कारण सज्जनो के बताए गए मागं पर नहीं चलता है बह नष्ठ हो जाता 
है । दसवीं कथा महाचतुरक श्युगाल की है जिसमें यह शिक्षा दी गई है कि श्रेष्ठ 
पुरुष को नम्रता से, बलवान्‌ को भेद से और नीच को कुछ देकर वश में कर लेना 
चाहिए ।. ग्यारहवी कथा चित्राङ्ग नामक कृत्ते की है जिसमें यह बताया गया है 
कि अपनी ही जाति वालों से भय की सम्भावना होती है । अन्त में पुरुषार्थं से 
प्राप्त लक्ष्मी की महत्ता बताकर यह तन्त्र पूर्ण हो जाता है। 


पाचवा तन्त्र अपरीक्षितकारक है जो बिना विचारे कार्य करने के प्रति साव- 
धान करता है । इसमें एक ब्राह्मण अपने होने वाले पुत्र का स्वप्न देख रहा है।' 
` उसकी पत्ती सोमशर्मा के पिता की बात का उल्लेख करके उसे दिवा स्वप्नो के प्रति 
सावधान करती है। एक ब्राह्मण, जिसने स्वप्न देखा कि वह बकरियाँ खरीदने के 
लिए बीस रुपयो' में अपना भूसी निकाला हुआ अन्न ( सत्तू ) बेच देगा । उसके पास 
पाँच सालो में सौ गायो' को खरीदने लायक बकरियो' का झुण्ड हो जायेगा और इस 


` प्रकार पुत्न उत्पन्न होने तक बह धनवान हो जायगा, बच्चा घर आएगा और उसकी 


माँ - कामकाज में लगी.होने के कारण उसकी उपेक्षा कर देगी, जिस पर उसका वीर 
पिता अपनी पत्ती को पीटेगा। स्वप्न में उसने यहो काम किया और एक ही 
प्रहार में सत्त का घठ हूड जाने से अभीष्ठ समृद्धि की सारी आशा को ही नष्ठ कर 
.दिया। उस ब्राह्मण को, वस्तुतः एक पुत्र उत्पन्न होता है भौर पत्नी, अपने पास 
_ ' किसो दासी के न होने के कारण स्नान के लिए जाने पर बच्चे को अपने पति की 
- देखःरेख में छोड़ जाती है। रानी की ओर से बुलावा आता है और ब्राह्मण अपने 
'पालतू नेवे को बच्चे की रक्षा के लिए छोड़कर राजमहुळ चला जाता है। वापस 
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आने पर ब्राह्मणी नेवले को देखती है जिसके पळ्जे और मुख रक्त से भरेथे। वह 
अपने पुत्र को मारा गया जानकर क्रोध में नेवले को मार डालती है। परन्तु घर 
के अन्दर जाने पर पता चलता है कि वह रक्त एक काले साँप का था जिसको बच्चे के 
स्वामिभक्त संरक्षक उस नेवले ने मार दिया था । ब्राह्मण के आने पर पत्नी भी अपने 
कृत्य पर दुःखो होती है और जल्दीबाजी में किए गए काम के विषय में उसे दुसरी 
कथा की याद दिल्भती है । एक युवा बणिक्‌ को स्वप्न में पास आने वाले तीन क्षपणकों 
{ बौद्ध सन्यासी ) को मारने का आदेश होता है, जो इस अनोखे रूप में उसके - 
पिता के द्वारा सञ्चित घन ही हैं और जो मारे जाने पर दीनार बन जाएंगे। 
वह उस निर्देश को मानकर एक नाइ' की सहायता से उस अनुष्ठान को पुरा 
करता है। नाई मुखंतापुवेक इस युवित को पुनः दुहराने का यत्त करता 
है। परन्तु उसके द्वारा मार डाले गए क्षपणक ( बौद्ध साधु ) दीनार नहों बन सके । 
उलटे वह क्रुढ़ न्यायाधीश के द्वारा मृत्युदण्ड प्राप्त करता है। इन्हीं दो कथानकों 
के मध्म लोभाविष्ठ चक्रधर की दूसरी कथा है जिसमें यह दिखाया गया है कि 
अत्यन्त लोभ दुःख का कारण होता है। कंकाल से सिंह को पुनरुज्जीवित कर देने 
वाले मूखं ब्राह्मणों की तीसरी कथा है। चौथी कहानी 'महाजनों येन गतः स॒ 
पन्थाः' उद्धृत करने वाली मूर्ख पण्डितों की है, जिसमें यह दिखाया गया है कि 
शास्त्रज्ञा में कुशल भी व्यक्ति लोकाचार से अनभिज्ञ रहने पर उपहास के पात्र 
बनते हैं । ट | 
पाँचवीं कहानी मत्स्य-मण्डक की है जिसमें भाग्य को ही प्रघात बताया गया 
है। छठवीं कहानो असमथ में बोलने वाले गदहे और सियार की है। सातवीं 
. कहानी मन्थर जुलाहे की है जो स्वयं की बुद्धि से भी नहीं चलता, न मित्र की ही 

बात मानता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। आठवीं कथा सोमशर्मा के पिता 
की है। जिसमें यह कथा दी गई. है कि सम्भावना रहित एवं बिना आई 
हुई चिन्ता को जो करता है: वह दु रो जाता है। नौवी कहानी चन्रभूषति | 
को है जिसमें चञ्चलता के कारण, परिणाम को. बिना सोचे ही किसी कायं को न | 
करने की शिक्षा दी गई है। दसवीं कथा विकाल राक्षस एवं नर की है। प्यारहदी 
कहानी में भाग्य को ही प्रशंसा है जिकमें अन्ये, कुबड़े और तीन स्तनों वाली हट 
राजकन्या की कथा है । इसो कहानो में अवान्तर कथा (१२) राक्षस गृहीत ब्राह्मण ऱ्य 
की है; जिसमें सब कुछ जानते हुए भी. निरन्तर जिज्ञासा करते रहने की र || 
शिक्षा दी गई है। तेरहवीं कथा भारुण्ड पक्षी की है जिसमें यह शिक्षा है कि एक 
साथ मिलकर न कार्य करने वाले विनाश. को प्राप्त करते हैं। चौदहवी कथा ब्रह्म | ४ 
दत्त ब्राह्मणबालक एवं केकड़े कीहै।. जिसमें यह बतछाया गया है कि याता कफी | 
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भी अकेले नहीं करनी चाहिए। अत्यन्त भीर भी व्यक्ति मार्ग में कल्याणकारी हो' 
जाता है। अतः उसे भी साथ ले लेना चाहिए। इस तन्त्र का अन्तिम श्छोक 
मनुष्य मात्र के लिए शिक्षा देता है कि मन्त्र, तीर्थ, . ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषियों 
एवं भोषधियों तथा गुरु में मनुष्य की जेंसी भावना होती है, उसे उसी प्रकार का 


फल प्राप्त होता है । ी 
पञ्चतन्त्र को भाषा तथा शेली 


पञ्चतन्त्र की पौली अत्यन्त सरल एवं सरस है । इसमें प्रसाद और माधुयं 
विद्यमान है । वाक्य वार्तालाप की शेली में निबद्ध हैं । ये अत्यन्त छोटे-छोटे किन्तु 
प्रभावशाली हैं । यत्र तत्र विशेषणों एबं कल्पनाओं का समावेश कर इसमें काव्यात्मक 
प्रवाह प्रकठ किया गया है । सभी स्थलों पर व्यवहार कुशल एवं नीति पटु व्यक्ति 
का व्यक्तित्व प्रदर्शित है। भाषा मुहावरेदार तथा बिनोद प्रियता को लिए हुए 
है। जैसे 'छिद्र ष्वनर्था बहुलीभवन्ति’ “अर्घे चन्द्र दन्त्वा निष्कासित: अर्थात्‌ 'गर- 
दनियाँ देकर बाहर निकाल दिया” आदि । कवि ने रामायण, महाभारत तथा नीति के 
प्राचीन ग्रन्थों से उद्घरण लेकर विचारों को पृष्ट किया है । ज्योतिष के ग्रन्थों से. 
भी उदाहरण लिए गए हैं। कवि को प्रतिज्ञा है कि छः महीने में इस ग्रन्थ को पढ़ने 
र चाला नीतिशास्त्र का ज्ञाता हो जाएगा । इसकी व्यङ ग्यात्मकता अत्यन्त चुभने 
वाली है । कहीं भी वाक्य विन्यास. दुरुह नहीं है । भाषा ललित एवं 046 । 
पञ्चतन्त्र की कथाए मूलतः गद्य में हैं किन्तु बी'च-बी'च में प्रचुर मात्रा में पद्यो का 
भी समावेश कर विषय को अधिक परिष्कृत एवं प्रभावोत्पादक बनाने का प्रयास 
किया गया है । जक 
पञ्चतन्त्र मै पाण्डित्यप्रदर्शन, विलष्ट रचना शैली, दुर्बोध-शब्दावली का सर्वथा 
परित्याग किया गया है। हास्य भौर विनोद-प्रियता कूट-कूट कर भरी हुई है । 
छोटे-छोटे वाक्य, सुरुचिपूर्ण उक्तियाँ, कथा का प्रवाह और अनुभूतियों का यथार्थ 
चित्रण विषय को रोचक और अत्यन्त लोकप्रिय बना देते हैं । 
भाषा विषय के अनुरूप है । कहींकहीं भाषा की सुन्दर छटा देखने 
है । सिंह के कथन में अन्त्यानुप्रास की छटा प्रशंसनीय है 
न गोप्रदानं न महीप्रदान 
न चान्नदानं . हि तथा प्रधानस्‌ । 
यथा वदन्तीह बुंधाः प्रधानं ` 
सर्वप्रधानेष्वभयेप्रदानस्‌ - ॥ (९० २०४).- 


को मिळती 
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इन कथाओं में जीवन के गुण और दोष दोतों को ही बड़े सहज ढंग से कह 
दिया गया है। ब्राह्मणों का छल-प्रपः एवं पाखण्ड, त्रिया चरित्र, नौकरों का 
कपट व्यवहार, चापछूसों का स्वार्थ साधन, धूतों का छिद्रान्वेषण, राजाओं की 
अविवेकिता आदि दुगु'णों का व्यङ्गचात्मक भाषा में उद्घाटन किया गया है। 


एक शीर्षक पद्य का उदाहरण ईस प्रकार है जिसमें जुगत के बारे में एक बन्दर 
को चिढ़ाने वाली पक्षी की कहानी का आरम्भ किया गया है" 


नानाम्य नमते दारु नाइमनि स्यात्‌ क्षुरक्रिया । 
सूचीमुखं विजानीहि नाशिष्यायोपदिषयते ॥ (३० २७०) 
न, लच सकने योग्य लकड़ी लच नहीं सकती, पत्थर में छुरी काम नहीं कर 
सकती । जो सीख नहीं लेना चाहता है उसे सीख नहीं दी जा सकती - इस बात को 
सूधीमुख की कथा से समझ लो ।' 
कथा अधिकतर गद्य में ही कही गई है किन्तु कहीं कहीं पद्य में भी कथा है 
जैसे वानर के प्रति वळ्चक मगर द्वारा कहे गए पद्यो को भावावेश जन्य उपयुक्तता 
प्रदान की गई है-- 


एकः सखा प्रियो भूय उपकारी गुणान्वितः । न्‌ 
हन्तव्यः स्त्रीनिमित्तेन कष्टमापतितं मम ॥ 


“मुझे अपने एकमात्र उपकारी, गुणों से युक्त प्रिय सखा को एक स्त्री के निमित्त 

मारना पड़ेगा। मुझ पर कष्ट आ पड़ा है।' 
प्रयोजनवशात्‌ प्रीति लोकः समनुवतंते | 
तवं ` तु .वानरशादूल ? निष्प्रयोजनवत्सल: ॥. 

“सब लोग किसी न किसी प्रयोजन से ही प्रीति दिखाते हैं; पर हे वानरश्रेष्ठ! 
` तुम तो निष्प्रयोजन ही प्रेमी हो ।" पकी 
कुछ पद्यों में, काव्य की सरलतर शैली में प्रचलित समासों की अपेक्षा, कुछ बड़े. र 
समास भी पाए जाते हैं। परन्तु ऐसे स्थल बहुत कम हैं। यह स्पष्ट है किकि 
सुरुचि से युक्त था और यह समझता था कि बाल राजकुमारों के लिए अपिप्रोत | 
रचना में भाषा शैली की अत्यधिक कृत्रिमता अनुपयुक्त है। जू तथा खटमळ की 
कथा ( ए० १७९) में अधिक उन्नत शैली के प्रयोग में निश्चय ही हास्य छिपा 
हुआ है। जू ने, जो बहुतकाल से राजा के रक्तपान करने के विशेषाधिकार! १ 
आनन्द ळूठ रही थी, खटमल को राजा पर आक्रमण की अनुमति देकर, ' 


“पर प्लुत संस्करण में ये दोनों पद्य नहीं हैं। ६२४ ४० में होता चाहिए बा। | पद्य नहीं हैं। ६२४ ४० में होना चाहिए, 
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के अत्यधिक मधुर रक्त का स्वाद लेने में खटमळ की अत्यधिक जल्दीबाजी के कारण 
उसने अपनी जान गवाई। इस प्रकार राजा के गन्दै रहने का भी व्यड ग्य छिपा है । 

भूतकाल का प्रकाशन या तो 'क्त' या 'क्तवतु' प्रत्ययान्त शब्दों से या 'स्म' के. 
साथ प्रयुक्त लट्‌ लकार के रूपों से किया गया है। तिडन्त क्रियाओं के स्थान में 
` कुदन्त क्रिया रूपों का प्रयोग पाया जाता है । त्वा प्रत्ययान्त तथा अमू-प्रत्ययान्त 
शब्दों और विशेषणवाची कालबोधक कृदन्तों के प्रयोग का आधिक्य है । 


पश्चतन्त्र की भाषा शैली की विशेषता यह है कि कथा के मध्य ही वस्तुगत 
दृढता के लिए सुभाषित कह दिए जाते है--जंसे - 


न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविशवसेत्‌। ` 
विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नं मूलान्यपि निङ्कन्तति॥ (पु० ६३०) 
विश्वास न करने योग्य व्यक्ति पर तो विश्वास नहीं ही करना चाहिए । यहाँ 
तक कि विश्वास करने योग्य व्यक्ति पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, 
` क्योंकि विश्वास द्वारा उत्पन्न भय जड़ “को ही काट देता है। 
त्याज्यं न धेयं विधुरेऽपि काले 
धेर्यात्‌ कदाचित्‌ गतिमाप्नुयात्‌ सः। 
याते समुद्रोपि च पोतभङ्ग, 
सांयात्रिको वाञ्छति ततुंमेव ॥ (पृ० २२२) 


“समय के प्रतिकूल हो जाने पर भी धेयं नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैय 


धारण करने से कदाचित विपत्ति से पार पाने का कोई रास्ता निकल ही आवे । 
समुद्र में जहाज के हूट जाने पर भी उस पर यात्रा करने बाले किसी न किसी 
प्रकार समुद्र को पार करने को ही अभिलाषा रखते हुँ।' 
. जातमात्र न यः शत्रू व्याधि च प्रशमं नयेत्‌ । 
अतिपुष्टा ङ्कयुक्तोऽपि स पश्चात्‌ तेन हन्यते ॥ (पृ० १६७) 
“जो व्यक्ति उत्पन्न होते ही शत्रु और रोग को नष्ट नहीं कर देता है, वह 
` महा बलवान्‌ होते हुए भी बढ़े हुए शत्रु या रोग से बाद में मारा जाता है।' 


वरं बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा । 
बुद्धिहीना विनश्यस्ति यथा ते सिंहकारकाः॥। (पृ० ७३६) 


कार्याकार्यं का विचार करने वाली बुद्धि, विद्या की अपेक्षा श्रेष्ठ है । देखो, 
बुद्धि के अभाव में लोग विद्वान्‌ होकर भी उसी प्रकार नष्ठ हो जाते हँ । जैसे 
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बुद्धिहीन किन्तु मृतसञ्जीवनी विद्या जानने वाले ब्राह्मण सिंह को जिलाते के कारण 
मष्ट हो गए। | | 


अपेक्षाकृत अधिक अलंकृत शैली का भी प्रयोग है । जैसे निस्न पद्य में विराट्‌ 
की सभा में पाण्डवों के दुःखों का तथा द्रोपदी के दुर्भाग्य का वर्णन देखना ब्राहिए-- 


रूपेणाप्रतिमेन यौत्रनगुणेवँशे' शुभे जन्मना 
युक्ता श्रीरिव या विधिवशात्‌ कालक्रमायतया । : 


सैरन्ध्रीति सगवितं युवतिभिः साक्षेपमाज्ञप्तया 
द्रौपद्या ननु मत्स्यराजभवने घृष्टं चिरं चन्दनम्‌ ॥ (ए० ५६९) 


शुभ वंश में जन्म लेने के कारण जो द्रौपदी लक्ष्मी के समान अप्रतिम रूप से 
युक्त और यौवन के गुणों से सम्पन्न थी, उसी ने मत्स्यराज के भवन में युवतियों 
द्वारा आक्षेप एवं. गवंपुवंक सैरन्ध्री' इस सम्बोधन के साथ आज्ञापित होकर 
चिरकाल तक चन्दन घिसा ।' | 

इस प्रकार कवि की भाषा में स्पष्ठत; सुन्दरता और विशेष रूप से पद्यो में 
अत्यन्त परिष्कृत शैली के चिल् हम पाते हैं । 


पञ्चतन्त्र एवं हितोपदेश 


पश्चतन्त्र से निकले हुए अनेक ग्रन्थों में से हितोपदेशं प्रमुख है। इसके लेखक 
नारायण पण्डित हैं। इन्होंने बंगाल के राजा धवळचन्द्र के आदेशानुसार यह संकलन 
तैयार किया था। इसमें रविवार के लिए 'मट्टारक' ( छुट्टी का दिन) शब्द 
के प्रयोग से फ्लीट ने इसका समय दसवीं शती माना है। लेखक ने स्वयं हीं 
स्वीकार किया है कि यह ग्रन्थ पञ्चतन्त्र पर निर्भर है । पञ्चतन्त्र के अतिरिक्त 
कवि ने 'कामन्दकीय नोतिसार' से बहुत अधिक श्लोकों को लिया हैं। इसमें 'चार' 
परिच्छेद है, जिनमें ४३ कहातियाँ है । इसमें पञ्चतन्त्र के प्रथम दो तन्त्रों का क्रम 
बदलकर पहले 'मित्रसम्प्राधि और फिर 'मित्रभेद' रनखा गया है । पञ्चतन्त्र. 
के तीसरे तन्त्र 'काकोलूकीयम्‌! को तोड़कर 'विग्रह' और “सन्धि' दो परिच्छेद बना | 
दिए गए हैं, और अन्य दो तन्त्रों की कथाओं को इन्हीं चार परिच्छेदों में यथास्थान न 
जोड दिया गया है । ४३ कथाओं में १७ नवीन कथाए हैं। ईनम ७ पशुकयाए हैँ _ 
और तीन लोक कथाए। इसी प्रकार दो शिक्षाप्रद कथाएं ओर ५ षड्यन्त्र | 
कथाए हैं । सरल संस्कृत होने से पञ्चतन्त्र से अधिक “हिंतोपदेमा' का भारतवषं में 
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प्रचार है। कुळा 
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मित्रलाभः सुहृदभेदो विग्रहः संधिरेव च। 
“हितोपदेश नामायं चतुर्धा सुविभाजितः॥ 


हितोपदेशे ,खविख्याता, नारायणकवेविभा। 
प्रथते नीतिबोधाय बालविज्ञमनोरमा ॥ (कपिलस्य) 


पव्चतन्न के संस्करण 


डा० हटल और प्रो० एडगटंन ने पः्वतन्त्र के मुलरूप के लिए अथक परिश्रम 
किया । एडगर्टन तन्त्राख्यायिका, दक्षिणी पञ्चतन्त्र, बुहत्कथा तथा पहलूवी संस्करणों 
को मूलग्रन्थ के अत्यन्त समीप मानते हैं । कुछ संस्करणों का परिचय इस प्रकार है-- 

१. तन्त्राख्यायिका-यह सूळ पञ्चतन्त्र के अत्यन्त समीप हैं । इसमें मुल 
अंश सबसे अधिक है । इसका समय प्रायः ३०० ई० मानना चाहिए। इसमें कुछ 
कहानियाँ बढ़ाई हुई है । कश्मीर से शारदालिपि में इसको दो प्रतियाँ प्राप्त हुई थी 
हटल ने १९१० ई० में थह संस्करण निकाला था । 

२. सरल पञ्चतन्त्र-( 7०४४६ 9111111001 ) इसका समय ११०० ई० 
है । इसका सम्पादन किन्ही जैन विद्वान्‌ ने किया था। डा० व्हूलर और कीलहान ने 
ने इसका एक संस्करण निकाला था । यहीं भारत में सबसे अधिक प्रचरित है। 

३. पूर्णभद्र कृत संस्करण--इसको पश्चाख्यानक भी कहते हैं। इसका 
सम्पादन जैन कवि पूर्णभद्र ने किया था। इनका समय ११६९ ई० है। इसमें २१ 
नई कथाएं है। इसमें गुजराती तथा प्राकृत शब्दों का भी प्रयोग है । 

४. दक्षिणी पञ्चतन्त्र-यह प्रायः पाँच संस्करणों में उपलब्ध है। यह 
दाक्षिणात्य पाठ प्रस्तुत करता हैं। इसमे कथाओं को संक्षिप्त करके रक्खा गथा 
है। एडगटंन के अनुसार इसमे मूलग्रन्थ का तीन चौथाई गद्य भाग और दो तिहाई 
पद्य भाग सुरक्षित हैं। यह भारवि (६०० ई०) के बाद का है। 

५. नेपाली पञ्चतन्त्र--एक हस्तलिखित प्रति में केबल पद्य ही मिलते हैं 
और दूसरी में पद्य के साथ नेवारी में गद्य भी मिलता है । 


६.. हितोपदेश - यह नारायण पण्डित द्वारा सम्पादित है तथा पञ्चतन्त्र का 
ही किञ्चित्‌ परिवर्तित रूप है । 


७. उत्तरपश्चिमीय संस्करण--गुणाढ्य ने बुहत्‌ कथा में इस संस्करण को 
अपनाया था । जो अब क्षेमेन्दकृत बुहृतृकथामञ्जरी ( १०३७) और सोमदेव 
कृत कथासरित्सागर (१०३७ ई०) में सुरक्षित है। 
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छ ८. पहलवी संरक्ररण--खुसरो अनशेरखाँ ( ५३१-५७९ ई० ) के शासनकाल 
में हकीम बर्जोई ने पञ्चतन्त्र का पहलवी भाषा में अनुवाद किया था । इसी अनुवाद 
से सौरियन और अरबी अनुवाद हुए। इस अरबी अनुवाद से ही यूरोप को 
भाषाओं में अनुवाद हुए। इस प्रकार आठ संस्करण मूल ग्रन्थ के पाठ से अत्यन्त 
समोप रहे होंगे --ऐसा माना जाता है। 


पाठ समोक्षा 


पञ्चतन्त्र के पाठ प्रचलित संस्करणों में इधर उधर हैं। (१) लब्धप्रणाश 
( ४० ६७२) में 'रथकारभार्या की कथा? और 'वृद्धवणिक्‌ एवं चोर की कथा? का 
कोई औचित्य नहीं है । लब्धप्रणाश अर्थात्‌ प्राप्त का नाश होना - इस बात का 
इन कथाओं में कोई संकेत नहीं है। यह कया काकोलकीयम्‌ ( पृ० ५५० और 
५३७ ) में आ चुकी है। अतः इसे पुनरुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है । 
(२) रथकार भार्या की कथा के पाठ के कुछ अंश अधिक थे उसे प्रस्तुत संस्करण पृ० 
६७२-६७४ में दे दिया गया है। (३) इस संस्करण में 'श्यामलक की कथा? प्रक्षि 
करके ६७१ पु० में दे दी गई है क्‍योंकि 'लब्धप्रणाश' से इसका कोइ मतलब नहीं 
है। (४) अपरीक्षितकारक ( पृ० ७१९) में 'नकुल कथा? में प्राप्त सभी संस्करणों 
में छुट हे । ब्राह्मण क्यों गया ? यह प्राप्त संस्करणों से पता ही नहीं चलता । अतः 
“अथ तस्यां गतायां” से लेकर 'प्रतिग्रहाथ॑ निगतः' तक का अश ठीक कर दिया 
गया है । (५) अपरीक्षितकारक ए० ७९९ में भी छूठ है जिसे इस संस्करण में 
"चक्रधर आह--सत्यमेतत्‌ से लेकर “ततो धर्माधिकारिभिरुक्तम्‌” पु० ८०० तक 
का.अश ठीक कर दिया गया है । (६) कथालोचन भी पुनः आवश्यक है। कथा 
में कुछ अश भौर जोड़ दिए जायें तो कथा प्रभावोत्पादक हो जायगो। कथामुख - 
'प० .३ में 'अनन्तशक्तिश्चेति नामानो बभूवुः? के बाद इस प्रकार जोड़ देना चाहिए 
राजा के ये लड़के मूख थे। इन राजकुमारों की शिक्षा पर ध्यान न देकर राजा 
ने कुछ विदूषकों को इनके मनोरञ्जन के लिए नियुक्त कर रक्खा था। एक दिन 
रात्रि में राजा के नगरी की अधिष्ठातृ राज्यलक्ष्मो ने स्वप्न में राजा से कहा . 
“मुझे आपका नीति में निपुण उत्तराधिकारी चाहिए । किन्तु राजकुमार तो मुखे 
हैं। (७) ४० ८ पर “नाहं विद्याविक्रयं शासनशतेनापि करोमि” के बाद यह कहना 


आवश्यक है कि “मै कोई व्यापारी नहीं हैं। में तो विद्या का दान करता हूँ! (८) _ अ 


“9० २९३ में, ४४९ 'छोक के बाद एक शोक इस प्रकार होना चाहिए - निष्ठावान्‌. 22.2“ 
सेवक से भी अधिक बुद्धिमान्‌ सेवक श्रेयस्कर है। सेवक के लिए तिष्ठावान्‌ होना. कि 


(rh 
८ कल 
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आवश्यक है । किन्तु निष्ठा सर्वोपरि नहीं है।' (९) ए० २९४ में 'एकदा' के 
बाद इतना अश भौर भी जोड़ना ठीक होगा--'राजा के रात में सो जाने पर 
एक सपे निकला और वह राजा के पास पहुँचने वाला हौ था कि सेवक बन्दर नेः 
राजा को जगा दिया। राजा ने भी तलवार निकालकर उसके वहीं दो दुकड़े कर 
दिए । पुनः।' वस्तुतः राजा ने ऐसा किया था यह बन्दर को स्मरण हो आयाः 
और उसने भी ऐसा ही किया । 


पत्चतन्त्र के अनुवाद 


हकीम बुर्जोई का प्रयास, जिन्होंने खुसरों अनौशेरवाँ (ई० ५३१-७९) के आश्रय 
में पञ्चतन्त्र के एक पाठ का पहलवी में अनुवाद किया था, भारतीय पशु कथा 
साहित्य के लिए वह बड़े महत्त्व का था। किन्तु यह अब अप्राप्त है। फिर भी इसे 
खोजना चाहिए। किन्तु ५७० ई० तक वूद द्वारा इसका अनुवाद सिरियन भाषा में 
कर लिया गया था । ७५० ई० के आसपास अब्दुल्ला इब्तअल-मोकफ्फा ने इसका एकः 
अरबी खूपान्तर किया था; जिससे पः्चतन्त्र के पश्चिमा रूपान्तर निकले हैं । 
उपयुक्त सीरियाई रूपान्तर का केवर एक हस्तलेख सुरक्षित है और वह भी अपूर्ण 
है। अरबी रूपान्तर स्पष्टतः पहरूवी मूल के आधार पर था। पहलवी ख्पान्तर 
में पाँचों भाग का होना तो प्रतीत होता है, साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि 
उसमें पाँच या आठ अन्य भाग भी ये, जो किसी अन्य स्रोत से लिए गए थे।' 
पन्द्रह अध्यायों में से सीरियाई खूपान्तर में केवळ दस उपलब्ध हैं जबकि अरबी में 
कुल बाइस हैं । 


अरबी रूपान्तर का एक नया सीरियाई अनुवाद १०वीं या ११वीं शती में 


` हुआ। सिमियन ( 9111601 ) कृत ग्रीक ( यूनानी ) अनुवाद १ रवी शती के 


अन्त में हुआ, जिसने गियुकियो 'बूति ( G५]10 [धरणा] ) कृत १५८३ ई० के 
एक इटालियन अनुवाद को, दो लैटिन और एक जमन तथा अनेक स्लाव 
( $12४ ) अनुवादों को जन्म दिया । ` 


PSNI te Vv Nee 2 ts वम माक 
१. इटेंल, डेस पञ्चतन्त्र ( १९१४); ' जेड डी एम जी ज्य 65 11 ; रष 


95 ff Ixxv 129 ff. 


२. तीन भाग महाभारत से लिए गए थे, एक बौद्ध है । एक किसी कूपगत मनुष्य 
की कहानी है । एक सिंह और सियार की है। एक चार मित्रों की है ९ 
चूहों के राजा और उसके मन्त्री की एक कहानी भारतीय भावना से युक्त है. 


~ 
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रब्बी जोइल ( R01 7061 ) कृत अरबी से हिब्न अनुवाद ११वीं शतीः 
में किया गया जो अधिक महत्त्वपुर्ण है, जिसने १२६३ और १२७८ ई० के बीक्ष 
जाँन आफ कैपुआ ( 1011 01 ९४००० ) कृत लेटिन अनुवाद को जन्म दिया ॥ 
इसके दो मुद्रित संस्करण १४८० इ'० में प्रकाशित हुए थे । एण्टोनिउस फाँन प्फोरः 
(Anthonius von 00011) ने एक हस्तलिखित प्रति से १४८३ ई० में जर्मन: 
अनुवाद किया । बाद में डेनिश आइसलेण्डिक और डच अनुवाद हुए। १४९३: 
ई० में स्पेनिश अनुवाद एवं १५४६ ई० में इटैलियन अनुवाद एगनोलो फिरेन्जुओल 
( Agnolo Firenjuola ) ने किया। इससे १५५६ ई० में फूझच अनुवाद: 
किया । उपयुक्त जमेन ख्पान्तर से ए. डोनी द्वारा किया गया एक इटेलियन 
संस्करण १५५२ इ"० में दो भागों में प्रकाशित हुमा । इसके प्रथम भाग का 
१५७० इ० में सर ठामस नाथ ( Sir Thomos North ) कृत अंग्रेजी मे 
अनुवाद हुआ । 
एक अन्य महत्त्वपूर्ण अनुवाद ११४२ में अबुल मआली नसरल्ला ने अरबी सें 
पुनः किया । इस अनुवाद से १४७०-१५०५ इ'० में फारसी में अनवारि सुहेली 
ने अनुवाद किया । इस अनुबाद से पूर्वी भाषाओं में अनेक रूपान्तर हुए मौर 
१६४४ इ ० में डेविड साहिद ( 4४14 9211 ) और गौलमिन ( 6001. 
1111] ) के अनुवाद से फांस में लोगों को जानकारी हुईं । इसका अनुवाद शीक्र 
ही अग्न जी, जमन और स्वीडिश भाषाओं में किया गया । 
इसके अतिरिक्त १५१२-१५२० इं० के बीच फारसी मुल कां अली बिन 
साहिद ने तुर्को अनुवाद किया । इसका अनुवाद गालैण्ड ( (7811810 ) और . 
कार्डोन्ते ( 874077९ ) ने फू में किया। इस ख्पान्तर का अनुवाद जमंन,. | 
डच, हंगेरियन तथा मलायो ( M4125 ) भाषा में भी हुआ । 
इस प्रकार एशिया और यूरोप ही नहीं, अपितु अन्य महाद्वीपों में भी इसका 
प्रचार-प्रसार रहा हे । 'तन्त्रोपाख्यान' नाम से इसके रूपान्तरो का प्रचार जावा, 
थाइ लण्ड एवं लाओस में अत्यधिक मात्रा मे है। बाइबिल के बाद विश्व मे इसी 
थ' का सबसे अधिक प्रचार है । इसके प्रायः २५० संस्करण विश्व की पचास से 
भी अधिक भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं । 
प्रस्तुत संस्करण 2: 
प्रस्तुत संस्करण में हिन्दी के साथ संस्कृत टीका दी भी गयी है। सभी ष्ठ पर | 


हैं जो अद्यावधि किसी भी संस्करण में नहीं थे । आशा है सभी छोकों की संस्कृत कठ ड 
टीका प्रदर्शित करने वाळा यह संस्करण बालकों के लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध | 
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. -होगा। यहाँ आगे संख्या लगाकर गद्यो की संस्कृत ठीका दी गयी है। श्छोकानु- 
क्रमणिका? तथा श्लोकोक्त विषयों की 'शब्दानुक्रमणिका' इस संस्करण की अपनी 
विशेषता है जो अद्यावधि अप्रकाशित रही थी । पाठ की दृष्टि से यह संस्करण भत्यन्त 
“नवीन है । चौखम्भा विद्याभवन के संस्करण में कई जगहों पर मूल ही छूट गया है । 
इस संस्करण का यह रूप प्रदान करने में काले एवं हावंडं के संस्करण अत्यन्त 
लाभदायक रहे हैं। तदर्थ लेखक उनका ऋणी है । हिन्दी टीका में जो सहायता 
गुरुकल्प स्वगीय पं० प्रद्युम्न पाण्डेय ने की है उनके लिए लेखक श्रद्धावनत है। 
प्र फ संशोधन में मुझे सहायता करने वाले मेरे शिष्य श्री जयशंकर मिश्च को हादिक 
धन्यवाद है । इस संस्करण को इस रूप सं प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण श्रेय चौखम्भा 
"संस्कृत सीरीज के निदेशकों को ही हैं जिसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन 
करता हूँ । 
यो मित्राणि करोत्यत्र न कोटिल्पेन वत्तते। 
तेः समं न पराभूति सम्भ्राप्नोति कथच्चन ॥ 


संस्कृत विभाग बिद्वद्वशंवद: 
“काशो हिन्दूविश्वविद्यालय सुधाकर मालवीय 
२४. ३. १९९३ 
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पञ्चतन्त्रस्य कथा-द्रचो 

विषयाः 
मङ गलाचरणम_ ु ० ९ 
ग्रन्यावतरणिका ३ 
कथामुखम्‌ हे 

मित्रभेदनामप्रथमतन्त्रस्य कथा-सूची 

कथा-प्रस्तावना' प्‌ 

बणिग्‌-वृषम-सिह=शृगालानां कथा ( मुख्यकथा ) ११. 
१. कीलोत्पठिवानर कथा २३- 
२. श्वुगाल-दुन्दुभिकथा १ ६१. 
३. नृपति-दन्तिल-गो रम्भ-कथा ७७ 
४. देवशर्माख्य द्विज-आषाढृभूतिकयोः युष्यमानहुड्‌द्वय-जम्ब॒कानां, द्विजसभार्य 


कोलिक-टूतिका-नापितानाञ्च कथा 
५. विष्णुरूपघारि-कौलिक-राजकन्या-कथा 
६. वायसी-कृष्णसपं-कनकसूत्रकथा 
७. बक-कुलीरक कथा . , 
८. सिह-शशक-कथा 
९. मत्कुण मन्दविसपिण्योः कथा 
१०. नीलवर्ण ( 'चण्डरव ) शगालः सिंहादीनां कथा 
११. उष्ट्‌-काक सिह दरीपि-श्रृगालादीनां कथा 
- १२. समुद्र-टिट्रिभयोः कथा 
१३. हंसद्वय कच्छपानां कथा 
१४. त्रयाणां मत्स्यानां कथा 
१५. चटका काष्ठकूट मक्षिका-ददु र-्कुञ्जराणा कथा 
१६. सिह वृक शगालाना कथा 
१७. वानरयूयसुची मुखपक्षिकथा 
१८. वानर-वनन्रटका-कथा 
१९. घर्मबुद्धि-पापबुद्धि-कथा 
२०. बक-नकुल-्कृष्णसपं कथा 


op 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya.Coll 


120 टक हु १ 030 
2110 0 नक का 
> > देर : नद 


RRR i SS ४ 


३४ 


“२१. 
२२. 


> 
। | 


NERS 


१ ७, 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
प*्चतन्त्र 


वणिकृपुत्र-तुलादण्ड-बालकातां कथा 
२३. नरपति वानरयोः, चौर-विप्रःधनिक 'चतुविप्र-किरातानाळ्च कथा 


मित्रसम्प्राप्तिर्नाम द्विती यतन्त्रस्य कथा-सूची 


काॉक-कूमं-मृग-मूषक कथा ( मुर्यकथा ) 
लुड्घक-चित्रग्रीव-हिरण्यक-कथा 
हिरण्यक-ताम्रचुड-बृहत्स्फिकू-कथा 
लञ्चिततिलविक्रयण प्रसङ्ग ब्राह्मण-ब्राह्मणी कथा 


, छूकर-पुलिन्द-श्गालानां कथा 
, प्रापव्यमथ॑ कन्यात्रितयानाँ कथा 


मन्दभाग्यसो मिलक-देवपुरुषद्वय-कथा 


, वृषभ-वृषण-ऽ्टगाल-श्ृगाली कथा 


काकोलूकीयनाम तृतीयतन्त्रस्य कथा-सूची 


वायसराजमेघवर्ण-उङ्कराजारिमर्दनयो३ कथा 
काकोछूकानां नित्यर्व॑रतोत्पत्ति कथा 
हस्ति-शशकानां कथा 
शश-कपिञजल-मार्जाराणां कथा 
ब्राह्मण-छागल-धृत्तंत्रय कथा 
महासपं-पिपीलिकानां कथा 

ब्राह्मण तत्पुत्र-सपं-दीना र-कथा 

स्वर्ण पिच्छःहंस-सौवणपक्षिनरपतीनां कथा 
व्याधकपोत-कपोतीनां कथा 

वृद्धवणिक्‌ तत्पत्नी चौराणां कथा 


« चौर-राक्षस ब्राह्मणानां कथा 
. बल्मीकस्थ-सपं-उदरस्थसपं योः कथा 
, रथकार-तत्पत्नी-तज्जाराणां कथा 
, रमणीरूपिमूषिका तपस्विब्राह्मणयोः कथा 
« सुवर्णविट्कपकक्ष नरपत्यादीनां कथा 

१५. 
६१६. 


श्यृगाल-खरनखर-सिह-( बिलवाणी ) कथा 
मण्ड्क कृष्णसपं कथा 
अरष्टच रित्रत्राह्मणी-पुतान्यब्राह्मण कथा 
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६. नन्दवररुतिःसद्भार्याणा कथा ६६७ 
'७. व्याघ्रचर्मावृतरासभकथा ६७० 
-८. हालिकपत्नी तज्जारःश्पुगाली कथा ९७६ 
९. रथकार-षण्टायुक्त दासेरक कथा ६८५ 
१०. सिह-व्याघ्र-द्वीपि मृतहस्ति-श्ृगाल कथा ६९१ 
११. चित्राङ्गनामक सारमेयक-कथा ६९९ 


अपरीक्षितकारकनाम पञ्चमतन्त्रस्य कथा-सुची 


पद्मनिधि क्षपणक-घर्माधिकारिकाणां कथा 
ब्राह्मण-तत्पत्नी-नकुलानां कथा 

चतुर्णा ब्राह्मणपुत्राणां ( लोभाविष्टचक्रधर ) कथा 
सिंहकारक-ब्राह्मणपुत्ताणां कथा 

पण्डितमूर्खाणां चतुर्णा ब्राह मणबहूनां कथा . 
एकबुद्धि-शतबुद्धि-सहखबुद्धीनाँ ( मत्स्य-मण्ड्क ) कथा 
श्यृुगाल-गायकगदं भयोः कथा 

'चतुभु जमन्थ रकौलिक-कथा 

८. सोमशमंतात- शक्तुभाण्डयोः कथा 
"९, वानर-चन्द्राख्य नुपतयोः कथा 

१०, विकाल-राक्षस-वानराणां कथा 

:११. त्रिस्तनीकन्या-अन्ध-कुग्जाचां कथा 
“१२. राक्षस-पृच्छक ब्राह्मणयोः कथा 

“१३. एकोदर पथग्ग्रीवभारण्डपक्षिणः कथा 
:१४, सपं कर्कट-ब्राह्मणातां कथा 


ढ दी ९८:१५ ७ :७ 
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उत्साहसम्पन्न मदी घं सुत्रं 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शुरं कृतज्ञ दृढसौहृदं च 
लक्ष्मी: स्वयं मार्गति वासहेतोः ॥ (पु० ३८७) 
उत्साह से परिपूर्ण, किसी कार्य में देरी न करने वाले, क्रिया विधि को जानने 
बाळे, दुरव्यंसनों से अलग रहने वाले, शीर्यगुण से सम्पन्न, दूसरे के उपकार को 
मानने वाले, तथा अत्यन्त स्थिर मित्रता करने वाळे पुरुषों को लक्ष्मी अपना निवार 
स्थान बानने के लिए स्वयं खोज लेती है । 
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पञ्चतन्त्रम्‌ 


ज्योत्स्ना “मृदुला? संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


अ य 


कथामुखम्‌ 
ब्रह्मा रुद्रः कुमारो हरिवरुणयमा वक्तिरिन्द्र: कुबेर: 
इचन्द्रादित्यौ सरस्वत्युदधियुगनगा वायुरुवी भुजङ्गाः । 
सिद्धा नद्योऽश्विनौ श्रीदितिरदितिसुता मातरइचण्डिकाद्या 
वेदास्तीर्थानि यज्ञा गण-वसु-मुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाइच ॥१॥ 
* ज्योत्स्ना * 
राधिकावल्लभं नत्वा ब्रह्मलीलाकलेवरम्‌। 
अम्बिका शारदां चापि वन्दे विघ्नोपशान्तये ॥ १॥ 
टीकामभिनवां रम्यां 'ज्योत्स्नां' च 'मृदुलां' तथा । 
करोति बाळबोधाय मालवीयः सुधाकरः॥ २॥ 
्रन्यारम्भे प्रारिप्सित परिसबापिकामो ग्रन्थकृत्‌ विष्णुशर्मा नाम कहिचिः 
ब्राजनीतिनिपुणो निविष्नतासिद्धयथं दुरदृष्टप्रशमनार्थं देवादीन्‌ सद्धीत्यं 
तदाशिषं कामयते -- ब्रह्मे ति । 
ब्रह्मा हिरण्यगर्भः, रुद्र: शिवः, कुमारः कातिकेयः, हृरिः विष्णुः, वरुण: 
जलदेव:, यमः शमनः, वह्तिः अग्निः, इन्द्र देवराजः, शक्रः, कुबेरः धनदः, = 
चन्द्रः सोमः, आदित्यः सूर्यः, सरस्वती वाग्देवी, उदधिः समुद्रः, युगानि 
कृतादीनि ( कृत-त्रेता-द्वापर-कलिनामानि ) नगाः पव ता, वायुः पवन, 


+ मृदुला x 

ब्रह्मा (आदि शरीरी), रुद्र (महादेव), षडानन कातिकेय, ( शेषशायी 
भगवान्‌) विष्णु (जल के अधिष्ठातू देवता) वरुण, (दण्डाधिक्ारी) यम 
वलि ( अग्निदेव ) इन्द्र, कुबेर ( धनाध्यक्ष ) चन्द्र, सूर्य, सरस्वती, 
समुद्र, युग ( कृत, त्रेता, द्वापर, करि ) पवत, वायु, पृथ्वी 
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मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय । 
चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकत्‌ भ्यः ॥ २ ॥ 


उर्वी पृथिवी, भुजङ्गाः पन्नगाः, सिद्धाः देवयोनिविशेषाः, नद्यः सरितः; 
गङ्काप्रभृतय इत्यर्थः, अश्विनी अझ्विनीकुमारी, श्रीः लक्ष्मीः, दितिः कश्यप3 
पत्नी, देत्यजननी इत्यथः, अदितिसुताः देवा इत्यर्थः, चण्डिकाद्याः चण्डी- 
प्रभृतयः, मातरः मातृवर्गाः, वेदाः ऋकसामयजुरथवं रूपाइचत्वारः, तीर्थानि 


- पुण्यक्षेत्राणि काश्यादीनि, यज्ञाः दर्शपोर्णमासादय:, गणाः प्रमथाः, शिवानु- 


चरविशेषाः इत्यर्थः, वसवः अष्टसङ्ख्याकाः गणदेवताः, मुनयः व्यासादयः; 
हषेयः, ग्रहाश्च नवसङ्ख्याकाः रव्यादयश्च, नित्यं सततं, पान्तु रक्षन्तु; 
अस्मानिति शेषः। स्रग्धरा बृत्तम्‌-“ञ्नम्ने्यानास्त्रयेण त्रिमृनियतियुता 
स्रग्धरा कीत्तितेयम'-इति लक्षणात्‌ ॥ १॥ 


साम्प्रतं नीतिशास्त्रकारान्‌ प्रणमति- मनवे इति । मनवे स्वायम्भूवाय; 
मनुस्मृतिकारायेत्यथंः, वाचस्पतये वृ हस्पतये, शुक्राय . देत्याचार्याय, ससुताय 
सपुत्राय, व्याससहितायेत्यर्थः, पराशराय पराशरमुनये, विदुषे पण्डिताय, 
चाणक्योय च कोटिल्याय च, एतेभ्यः, तथा नयशास्त्रकत्तु भ्यः नीतिशास्त्र 
रचयितृभ्यः, पूर्वोक्त स्योऽन्येष्य इति भावः, नमोऽस्तु प्रणतिरस्तु । आर्या 
वुत्त --'यस्या पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 'मष्टादश द्वितीये 
चतुर्थके पञ्चदश सार्या ॥' इति लक्षणात्‌ ॥ २ ॥ 


( बिशेष देवयोनि ) नदियाँ, अश्विनीकुमार, लक्ष्मी ( विष्णुशक्ति ), दिति 
( कश्यप की पतनी ओर देत्यो की माता ); देवता, चण्डी (ब्रह्माणी) आदि 
माताएं, वेद ( ऋक्‌, यजुः, साम, अथवं ), तीथं ( काशी, भ्रयागादि ), 
यज्ञ (सन्ध्यादि पंचमहायज्ञ अथवा दशंपोणंमारादि यज्ञ), प्रमथ आदि शिव- 
के गण, आठ वसु (धर, ध्रुव, सोम, तिष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास), 
मुनि ( व्यासादि अथवा वशिष्ठ आदि सक्ष मुनि) और ( सूर्यादि नव) 
ग्रह--ये सभी संदा हमलोगो क॑! रक्षा करें ॥ १॥ अ 

मनु ( स्वयंभू के पुत्र तथा मतुस्मृति के रचयिता ), वृहस्पति (देवगुरु), 
शुक्र ( देत्यगुरु और शुक्रनीति के रचयिता), पराशर ( पराशर स्मृति के 
रचयिता ), व्यास तथा चाणक्य ( कौटिल्य अथ शास्त्र के प्रेणता तथा महान्‌ 
कूटनीतिज्ञ ) एवं नीतिशास्त्र के अन्य सभी निर्माताओं के प्रति मेरा ( विष्णु 
शर्मा का ) नमस्कार है ॥ २॥ 
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कथामुखम्‌ ३ 


सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुदामदम । 
तन्त्रः पञ्चभिरेतच्चकार सुमनोहरं शास्त्रम्‌ ॥ ३॥ ` 
तद्यथाऽनुश्रयते-अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम 
नगरस्‌। तत्र सकलाथिकल्पद्र मः प्रवरमुकुटमणिमरीचिमञ्जरी- 
चचितचरणयुगलः 'सकलकलापारंगतोऽमरश्क्तिर्नाम राजा बभूव । 
तस्य त्रयः पुत्राः 'परमदुमंधसो बहुशक्तिरुप्रश क्तिरनन्तशक्तिइचेति 
नामानो बभूव: । अथ राजा ताड्शास्त्रविमुखानालोक्य सचिवानाहूय 


————onnnnn 9 


सकलेति । सः प्रसिद्धः, विष्णुशर्मा ग्रन्थस्य'स्य कर्ता, सकलार्थंशास्त्रसारं 
सकलानाम्‌ अर्थशास्त्राणां नीतिशास्त्राणां सारं तत्त्वमु, समालोक्य समाछोचयेः 
त्यर्थः; पञ्चभिः तन्त्रैः भागविशेषेः, एतत्‌ सुमनोहरं शास्त्रम्‌, नीतिशास्त्र 
मित्यर्थः, चकार । आर्यावृत्तमिदम ॥ ३ ॥ 

१. सकलेति । सकलानां-समग्राणाम्‌, अथिनां-याचकातां, कल्पद्र मः 
इव--कल्पपादप इव, [ उपमितसमासः ] कामप्रद इति भावः। प्रवरेति। 
प्रवराणां-महतां, नृपतीनां राज्ञां, पराजिततया प्रणतानामिति भावः, 
मु कुटमणीनां--किरीटरत्नानां, या मरीचिमञ्जय्यं:,-- मयुखादल्यः, ताभिः 
चच्चितं--रञ्जितं, चरणयुगलं यस्य तथोक्तः । 


२. सकलेति। सकलाः,-समग्नाः, याः कला:--चतुःषष्टिप्रकांरा 
द्याः, ताप्तां पारः--अन्तः तं, गतः प्राप्तः, सकळकलापारद्शी इत्यर्थः । 
अमरेति। अमरस्य शक्तिरिव शक्तिः यस्य सः तथोक्तः । $ 

३. परमेति ' परमा दुष्टा मेधा येषां ते, अतिदुबु द॒ध इत्यथं: । 


मैं विष्णु शर्मा, संसार में उपलब्ध सभी अथंशास्त्रों ( नीतिशासत्रों ) 
के तत्वों की भलीभांति समीक्षा करके पाँच तन्त्रों से युक्त इस मनोहारी 
- { छोकव्यवहारोपकारी ) शास्त्र को रचना कर रहा हुँ ।। ३॥ 


ऐसा सुना जाता है कि दक्षिण देश में ( दक्षिण भारत में ) महिलारोप्य ° 
नाम का एक नगर है । वहाँ समस्त याचकों के लिए ( याचकों की कामना 
पूति के लिए ) कल्पवृक्ष के समान तथा सभी कछाओं ( ६४ कलाओं या क 


विद्याओं ) का मर्मज्ञ अमरशक्ति नाम का एक राजा हुआ, जिसके चरणों 
की पूजा बड़े बड़े राजा लोग भी अपनी म्रकुट मणियों की क्रिरणों से क्रय्रा 
करते थे । बहुशक्ति, उप्रशक्ति और अनन्तशक्ति नाम के उसके तीव सहाद _ 

मुखे पुत्र थे । उन धीनों को शास्मर-ज्ञान से शुन्य देखकर राजा ते -अन्बियों | 
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प्रोवाच--'भोः, -ज्ञातमेतद्भवद्भियेन्ममेते पुत्राः शास्त्रविमुद्या विवेक- 
रहिताइच । तदेतान्पश्यतो मे महदपि राज्यं न सौख्यमावहति । 
अथवा साध्विदमुच्यते-- 


अजातमृतमूखेभ्यो मृताजातौ सुतो वरम। 
यतस्तौ ` स्वल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत्‌ ॥ ४॥ 
वरं ग्भंल्रावो वरमृतुषु नेवाभिगमनं 
वरं जातः प्रेतो वरमपि च कन्येव जनिता । 
वरं वन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति- 
ने चाविद्वान्छूपद्रविणगुणयुक्तोऽपि तनयः ॥ ५॥ 


TT कसी 
अजातेति । अजातमृतमूर्खेभ्यः, पुत्रेभ्य इति शेषः, [अपेक्षाथे पश्चमी] 


मृताजातो मृतशच अजातइच तौ, सुतो वरं मनाकृप्रियौ, (“देवादुते वरः श्रेष्ठ 
न्रिषु क्लीवे मनाकप्रिये'' इत्यमरः ) यतः यस्मात्‌, तौ मृताजातौ, स्वल्पः 
दुःखाय; भवत इति शेषः; जडः भूखे: पुत्रः, यावज्जीवम्‌ भाजीवनं, दहेत्‌ 
सन्तापयेत्‌; मुखे: पुत्रः यावज्जीवं क्लेशप्रद इति भावः। पथ्यावक्त्रं वृत्त -- 
“युजी चतुथंतो येन पथ्यावक्त्रं प्रकोत्तितम्‌'” इति लक्षणात्‌ ॥ ४॥ 

वरमिति । गभं्रावः अकारे गर्भनिःसरणं, वरं मनाक प्रियः; ऋतुषु 
रजोनिरगेमादारम्य षोडशसु निशासु इत्यर्थः अभिगमनं स्त्रीसङ्गमः, नेव 


को बुलाकर कहा कि यह तो आप लोग जानते ही हैं कि ये मेरे पुत्र 
शास्त्र-ज्ञौन से रहित तथा विवेकहीन हैं । अतः इन्हें (इस दशा में) देखते 
हुए मुझको इतना बड़ा राज्य भी सुखी नहीं कर पा रहा है। 

अथवा यह ठीक ही कहा गया है-- 

पुत्र का उत्पन्न ही न होना, उत्पन्न होकर मर जाना तथा सूखे होकर 
जीवित रहना--इन तीनों में से उत्पन्न ही न होना और होकर सर जाना 
अच्छा है क्योंकि इन दोनों दशाओं में भल्पकाछिक दुःख होता है; किन्तु 
मुखे पुत्र तो जीवन भर संताप देता रहता है ॥ ४ ॥ 2 

गर्भ का गिर जाना ठीक है, ऋतुकाल में स्त्री-सहवास न करना अच्छा है, 
सन्तान का उत्पन्न होते ही मर जाना अथवा मरी हुई सन्तान का उत्पन्न 


१. रजोधमं प्रारम्भ होने से १६ दिन तक ऋतुकाल माना जाता है 
जिसमें पहिले चार दिन स्त्री सहवास के लिए वर्जित हैं शेष बारह दिनों तक 
स्त्री सहवास अवश्य करना चाहिए जैसा कि अति ने आज्ञा दी 
है-'ऋतौ भार्यामुपेयादिति ।” 
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९⁄6. सा क्रियते धेन्वा या न सूते न दुरधदा। 
_ कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्तः भक्तिमान्‌॥ ६ ॥. 


वरमिह वा सुतमरणं मा मूखंत्वं कुलप्रसूतस्य। 
येन विबुधजनमध्ये जारज इव लज्जते मनुजः ॥ ७॥ 


वरम्‌, ऋतौ पुत्र्यपेक्षाजनितपापमपिं स्वीकार्यं मित्यर्थः, जातः उत्पन्ना 
पुत्रः, प्रेतः मृतः, वरं, कन्या तनया, एव जनिता उत्पन्ना, वरं, बर्या - 
अप्रसवा, भार्यापि वर, गर्भेषु वसतिः स्थितिः, गर्भादनिःसरणपित्यथंः, अपि 
वरं, रूपद्रविणगुणयुक्तः रूपवान्‌ धनवान्‌, अपि तनयः अविद्वान्‌ मूर्ख, चेदिति 
शिषः, न च वरमिति शेषः। शिखरिणी वृत्त --“रसरुद्र श्छिन्ता यमव- 
सभला गः शिखारिणी'” इति क्षणात्‌ ॥ ५॥ 

किमिति । यः पुत्रः, न विद्वान्‌ न पण्डितः, न भक्तिमान्‌ द्वया नानुरागः 
वान्‌ पित्रादिष्विति शेष), [“न धार्मिकः” इति पाठाम्तरम्‌] तेन पुरेण सुतेन 
जातेन उत्पन्नेन कोऽथः ? कि प्रयोजनम्‌ ? या धेनुः, न सूते न सन्तानप्रसवं 
करोति, न दुरधदा न पयस्विनी, तया धेन्वा गवा, कि क्रियते ?. दुरघदाना- 
समथंया अभ्रसविन्या धेन्वा इव भक्तिहीनमूखंपुत्रेण नास्ति प्रयोजनमित्यर्थः । 
“व्या न दोग्ध्री न गुर्विणी” इति दृद्धचाणक्यधतपाठः । दुष्टान्ता- 
लङ्कारः । अनुष्टुप छन्दः ॥ ६ ॥ 

वरमिति । इह--जगति, सुतप्तरणं पुत्रनिधनं, वरं वा, कुलप्रसुतस्य 
सत्कुलोद्भवस्य, मूर्खेत्वम्‌-अविद्वत्त, मा न, भवतु इति दोषः। येन 
मूर्खत्वेन, मनुजः मानवः, बिबुध जनमध्ये पण्डितसमिती, जारात्‌ जायते इति 
जारजः स इव उपपतिज इव, ( “जारस्तूपपतिः समो” “अमृते जारजः 


होना अच्छा है, पुत्र के स्थान में कन्या का जन्म लेना अच्छा है, पत्नी का 
बर्या होना अथवा मूढ गर्भा होना ( गभं का करंक रूप से गर्भाशय में 
स्थित रहना, बाहर न होता ) अच्छा है, किन्तु सुन्दर और धनाढ्य होते 
हुए भी मूर्ख पुत्र का होना अच्छा नहीं है ॥ ५॥। र 
__ उस गाय से कोई भी प्रयोजन नहीं सिद्ध हो सकता जो त तो बच्चा 
देती है न दूध ही । उसी प्रकार उस पुत्र से भो किसी अथं की सिद्धि नहीं 


हो.सकती जो न तो विद्वात्‌ है ्ौर न भक्त ही है ॥६ ॥ :: ७ 
इस संसार में पुत्र का मर जाना अच्छा है किन्तु कुल में उत्पन्न पुव हा र हा 


का मूर्ख होकर जीवित रहना अच्छा नहीं है । क्योंकि उस मुखं वाते >. 
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गुणिगणगणनारम्भे न पतति कठिनी ससंभ्रमा यस्य । 
तेनाम्बा यदि सुतिनी वद वन्ध्या कीदृशी भवति? ॥ ८ ॥ 


तदेतेषां यथा 'बुद्धिप्रकाशो भवति तथा कोऽप्युपायोऽनुष्ठीयताम्‌। 
अत्र च महत्ता वृत्ति भुञ्जानानां पण्डितानां पश्वशती तिष्ठति । `ततो 
यथा मम मनोरथाः सिद्धिं यान्ति तथाऽनुष्ठीयतास' इति। तत्रैकः 
प्रोवाच-'देव, द्वादश भिर्वषेंव्याक रणं 'श्रूयते । ततो धमंशास्त्राणि मन्वा- 


कुण्ड: इति चामरः २.६.३६ ) छज्जते जिह्वेति, प्रकाशितजन्मवृत्तान्तः, 
जारजो यथा सभामध्ये लज्जया अवनतमुद्धा तिष्ठति. तथा पण्डितसमाजे 
मू्खोऽपीति भावः । उपमालङ्कारः । आर्यया वृत्तम्‌ ॥ ७॥। 


गुणीति । गुणिगणानां विद्वदञुन्दानां, गणनाऽऽरम्भे सङ्घयाप्रसङ्गे, यस्य 
नाम्नीति शेषः, कठिनो भवति यस्याः प्रसिद्धिः, ससम्भ्रमं सगौरव, न 
पतति गौरंवपूवं कं यन्नाम न रिख्यते इति भावः, तेन पुत्रेण, अम्बा माता, 
यदि सुतिनी पुत्रवती, भवेदिति शोषः, तदा बन्ध्या अपुत्रा, कीदूशी भवति? 
वद कथय; बन्ध्या तादुशपुत्रजननी च तुल्येति भावः । आर्य्या वत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

१. बुद्धिप्रकाशः,ज्ञानोदयः। ब्रत्तिं- जीवनोपायभुतां भूसम्पत्ति- 
मित्पथं: । ु 

२. तत:- तस्मात्‌ पण्डितानां पश्चशत्या इत्यथं: । मनोरथा:-- कामाः । 

३. श्रूयते- पठ्यते इत्यथे: । 


विद्वानों के बीच मनुष्य को जारज सन्तान ( वह सन्तान जो अपने पिता से 
उत्पन्न न हो ) की तरह लज्जित होना पड़ता है ॥ ७॥ 

गुणियों की गणना करने के प्रारम्भ में ( अर्थात्‌ गुणियो में सवेप्रथम 
कोन है ) जिस पुत्र के नाम पर शीघ्रता के साथ उंगली नहीं पड़ती, 
यदि ऐसे पुत्र की माता को पुत्रवती कहा जाय तो फिर वन्ध्या किसे कहा 
जायगा ? तात्पर्य यह कि मुखे पुत्र की जननी और बन्ध्या दोनों ही एक 
समान हैं ॥८॥ 

इस लिए आप लोग ऐसा उपाय करे जिससे इनकी बुद्धि का विकास 
हौ जाये | यहाँ मेरे द्वारा दी गई वृत्ति ( आजीविका ) का भोग करने 
वाले पाँच सो विद्वान्‌ रहते हैं। अत एव जिस प्रकार मेरी कामनाएं सफळ 
हों, बैसा ही उपाय करे' । उन मत्त्रियो में से एक ने कहा- देव ! 
सुना जाता है बारह वेषं में व्याकरण का अध्ययन होता है, इसके पश्चात 
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दीनि, अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि, कामशास्त्राणि वात्स्यायना- 
दीनि। एवंच ततो धर्मार्थकामशास्त्राणि ज्ञायन्ते। ततः' प्रति- 
बोधनं भवति।' अथ तन्मध्यतो सुमतिर्नाम सचिवः प्राह-''अ- 
शाश्वतोऽयं `जीवितव्यविषयः। प्रभूतकालज्ञ यानि दाब्दशास्त्राणि । 
तत्संक्षेरभात्र शास्त्र किचिदेतेषा प्रबोधनार्थं चिन्त्यतामिति। उत्त 
च यतः 

अनन्तपारं किल दाब्दशास्त्रं स्वल्पं तथा55युबेहवदच विघ्नाः । 

सारं ततो ग्राहमपास्य फल्गु हसेयेथा क्षी रमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ ९॥ 


१. प्रतिबोधन -ज्ञान', पाण्डित्य मित्यर्थः । 

२. अशाइवतः--अनित्यः, क्षणभङ्गुर इत्यर्थः । 

३. जीवितव्यविषय:,--जीवनकाल इत्यरथः । प्रभूतकालजेयाति-बहु- 
कालवेद्याति । शब्दशास्त्राणि-ब्याकरणशास्त्राणि । 

अनन्तेति। शब्दशास्त्रं व्याकरणम्‌; अनन्तपारम्‌ अशेष, किल 
निश्‍्चितम्‌, तथा आयुः जीवनकालः, स्वल्पं क्षणस्थायि, तत्रापि बहवः अनेके, 
विघ्नाः व्याधाताः, शास्त्रालोचने इति दोषः, ततः तस्मात, यथा हंसः 
अम्बुमध्यात्‌ सलिलाभ्यन्तरात्‌, क्षीरमि्ितजलादिति भावः सारमिव क्षीरं 


गुह्यते इति शेषः तथा जनेरपीति भावः, फल्गु असारम्‌, अपास्य त्यकत्वा, _ 


कळकळ कळ र्य र फट मर ० ० पा ९” 


सनु इत्यादि के धमंशास्त्र, चाणक्य आदि के अर्थशास्त्र ओर वात्स्यायन 
झादि के कामशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है । इस प्रकार धर्म, अर्थ 
और कामशास्त्र के ज्ञान प्राप्त होते हँ । तब कहीं जाकर रोक परलोक के 
व्यवहार का बोध होता है। तब उन मत्त्रियो में से एक सुमति नाम 
वाले मंत्री ने कहा--'यह मनुष्य जीवन क्षणभङ्गुर है और शब्दशास्त्र 
का ज्ञान प्राप्त करने में अत्यकध्रिक समय लगता है। इसलिए इनके 
बोध के लिए संक्षिप्त शास्त्र का विचार कीजिए। क्योंकि कहा भी 
गया है-- 

झाब्दश्यास्त्र अपार है, उसका कर पाना असंभव है; मनुष्य की अवस्था 
थोड़ी है और उसमें अनेक विघ्न भी आते रहते हैं इस लिए ( सभी शास्त्रों 


के ) तत्व मात्र को ग्रहण कर लेना चाहिए और असारतत्व का परित्याग 


त्याग 3. ०० $ > 


कर देना चाहिए । जैसे हंस दुध को ग्रहण कर लेता है भोर पानी को त्याग 
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तदत्रास्ति विष्णशर्मा नाम ब्राह्मणः सकलशास्त्रपारंगम छात्र. 
संसदि लब्घक्रीतिः। तस्मै समर्पयतु एतान्‌ । स नूनं द्रावप्रबुद्धान्‌ 
करिष्यति’ इति । स राजा तदाकण्यं विष्णृशर्माणमाहूय प्रोवाच-'भो 
भगवन्‌, मदनुग्रहार्थेमेतानर्थंशास्त्रं प्रति द्राग्यथा'नन्यसदृशान्विदधासि, 
तथा कुरु। तदाहं त्वां 'शासनशतेन योजयिष्यामि ।' अथ विष्णृशर्मा 
तं राजानमूचे--'देव, श्रूयतां मे तथ्यवचनम्‌ । नाहं विद्याविक्रयं 
शासनशतेनापि करोमि । पुनरेतांस्तव पुत्रान्मासषट्केन यदि चीति- 
शास्त्रज्ञान्त करोमि, ततः स्वनामत्यागं करोमि ! कि बहुना ? श्रूयतां 
ममैष "सिंहनादः । `नाहमर्थ लिप्सुङ्र॑वीमि । ममाशीतिवषंस्य व्यावृत्त- 


क्षीरमिव दुग्धमिव, सारम्‌ उत्कृष्ट वस्तु, ग्राह्य ग्रहीतव्यमिति तात्पय्येम्‌ । 
उपमालङ्कारः । उपजाति वृत्तम्‌ ॥ ९ || 


१, छात्रसंसदि--छात्रसमाजे। द्राक्‌ भटिति। प्रबुद्धान्‌ ज्ञान- 
सम्पन्नान्‌ । 

२. अनन्यसदृशान्‌-असाधारणान्‌ । 

३. शञासनश्षतेन--शतस ङ्क्थ कग्ना म सम्पद्दान पत्रे णेत्यर्थः । 

४, सिहनादः, -“सिहवदगज्जंनभ्‌; सदर्पोक्तिरिति भावः । | 

५, अ्थेलिप्पु:,--धनलालस: । अशीतिवर्षस्य=-अशीतिवषं वयस्कस्य । 


देता है॥ ९ |। 


आपको इस विद्वन्मण्डली में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण है, जो 
संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत और छात्रों की मण्डली में अत्यन्त यशस्वी है । 
झाप इन कुमारों को उसे सौप दें। वह शीघ्र ही इन्हें निश्चित रूप से 
विद्वान्‌ बना देगा । राजा ने यह सुनकर विष्णुशर्मा को बुलवाया और 
कहा- हे भगवन्‌ ! मुझ पर कृपा करके जेसे हो सके वैसे मेरे इन पुत्रों 
को आप शीघ्र ही अर्थशास्त्र का असाधारण विद्वान्‌ बना दे । मैं इसके 
बदले में आप को सो गाँवों का स्वामित्व दे दूंगा । इसके पश्चात्‌ विष्णुशर्मा 
ने राजा से कहा--हे राजन्‌ ! मेरी सच्ची बात सुनिए | मैं सौ गाँवों के 
स्वामित्व पाने पर भी अपनी विद्या नहीं बेचूंगा । फिर भी आप के इन 
पुत्रों को छः महीने के भीतर यदि नीतिशास्त्र का ज्ञाता नहीं बना दुगा । 
'तो अपना नाम त्याग दुंगा । अधिक कहना व्यर्थ है। आप मेरा यह 
'सिहनाद सुने । मैं घनप्राप्ति की कामना से ऐसा नहीं कह रहा हूँ । में 
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सर्वेन्द्रियार्थस्य न किचिदर्थेन प्रयोजनस्‌। किन्तु त्वत्रार्थनासिद्धधथेँ 
सरस्वती विनोदं' करिष्यामि । तल्लिख्यतामद्यतनो दिवसः । यद्यह 
षण्मासाभ्यन्तरे तव पुत्रान्नयशास्त्रं प्रत्यनन्यसदुशान्न करिष्यामि, 
'ततो नाइुति देवो' देवमार्ग संदर्शयितुस्‌ ।' 

अथासौ राजा तां ब्राह्मणस्यासंभाव्यां प्रतिज्ञां श्रत्वा ससचिवः 
प्रहृष्टो विस्मयान्वितस्तस्मै सादरं तान्कुमारान्समप्ये परां 'निव॒ त्तिट 
माजगाम । विष्णुशर्मणापि तानादाय तदर्थ मित्रभेद-मित्रप्रा प्तिः 
'काकोलकीय लब्धप्रणाश-अपरीक्षितकारकाणि चेति पञ्चतन्त्राणि 
रचयित्वा पाठितास्ते राजपुत्राः । तेऽपि तान्यधीत्य मासषट्कन 


MRS A OO  प्प्प्पम्प्फ्स्प्स्स 
-व्याबृत्तसवे र्टरयारथंस्य--इन्द्रियभोग्यपस्तुषु निःस्पृहस्येत्यरथंः । 

१. सरस्वतीविनोदं--सरस्वस्या वाग्देष्या, शास्त्रचच्चंया इत्यथंः, 
-विनोदं -मनोरञ्जनं, भवत्पुत्राणामिति भाव।। अनन्यसदुशानु--असा- 
-धारणान्‌ । ` 2 का 

२, देवः--जगदीइवरः, देवमागेमु--स्वगेपथं, परलोकमित्यथंः, सन्दा 
'यितुस्‌--अवळोकयितुः, माम्‌ इति दोषः; न अहंति--न युज्यते, परलोके मम 
सद्गति न विदधातु इति भावः | 

३. निव त्ति—सन्तोषम्‌ । 

४, तदर्थं-तेषां राजपुत्राणां कृते इत्यर्थः । 
MS = 


अस्सी वर्ष का बूढ़ा हूँ और समस्त इन्द्रियो के विषयोपभोग से निवृत्त हो 
चुका हूँ । अतः मैं धन लेकर क्या करूंगा ? हाँ, आप को प्रार्थना को 
सफल बनाने के लिए केवळ वाग्विनोद करूगा। इस लिए आज 
के दिन का नाम लिख लीजिए । यदि छः मास के भीतर आप के पुत्रों को 
नीतिशास्त्र का असाधारण ज्ञाता न बना दूँ तो ईदवर मुझे स्वगे भी त _ 

प्रदान करें! राजा उस ब्रह्मण की असाधारण प्रतिज्ञा सुनकर सन्व्रियों | 
-सहित अत्यन्त प्रसन्न और आएचयंचकित हो उठा और आदर के साथ. 
उन कुमारों को उसे सौंपकर अत्यन्त निदिचन्त हो गया । विष्णु शर्मा तेत | 
भी एन कुमारों को ले जाकर उनके ज्ञान के लिए मित्रभेद, मित्रसम्प्राति, 
-काकोल कीयम्‌, लब्धप्रणाश और अपरीक्षितकारक नाम के पाँच वना 
की रचना की ओर उन राजपुत्रों को पढ़ाया। वे राजकुमार भी उन्ह 


oe 


२27६: उबर 
> ४४. 
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प्यथोक्ताः संवृत्ताः। ततः प्रभृत्येतत्पञ्चतन्त्रकं नाम नीतिशास्त्रं 
बालावबोधनार्थं भूतले प्रवृत्तम्‌`। कि बहुना - 
अधीते य इदं नित्यं नीतिशास्त्र श्वुणोति च | 
न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन ॥ १०॥ 
॥ इति कथामुखम्‌ ॥ 


चा कः (र) कः अ 


१. यथोक्ता}, यथाकथिताः, पण्डिता इत्यर्थः । 

२, प्रवृत्त --प्रचारितमित्यथे: । 

एतत्पठनप्रयोजनमाह-अधीते इति । यो हि जनः इदं पञ्चतन्त्र नामः 
नीतिशास्त्रं प्रत्यहं पठति आकर्णयति च, स कदाऽपि वासवसमबलात्‌ 
रिपोरपि पराभवं नाधिगच्छति इति समृदितार्थः ॥ १० ॥ 


पढ़कर जेसा कहा गया था वैसे ही असाधारण विद्वान्‌ बन गए। उसो 
समय से यह पंवतन्त्र नामक नीतिशास्त्र बालकों की ज्ञान बुद्धि के लिए 
प्रसिद्ध हो गया । अधिक कहना व्यथं है-- 
जो इस नीतिशास्* का नित्य अध्ययन करता है अथवा श्रवण करता है 
वह देवराज इन्द्र से भी कभी पराजित नहीं हो सकता है ॥ १० ॥ 
॥ कथामुख समाप्त ।! 
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अथ मित्रमेदः 
[ प्रथम तन्त्रम्‌ ] 


अथातः प्रारभ्यते मि श्रभेदो नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ । यस्यायमादिमः 
इलोकः- 
वधमानो ' महान्स्नेहः सिंहगोवृषयोवंने । 
पिशुनेनातिलब्धेन जम्बुकेन विनांशितः॥ १॥ 
तदथाऽनुश्चयते-अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम 
नगरम्‌ । तत्र 'धर्मोपाजितभुरिविभवो वर्धमानको नाम वणिक्पुत्रो 
बभूव । तस्य कदाचिद्रात्रो शय्यारूढस्य चिन्ता समुत्पन्ना यत्प्रभूतेऽपि 
वित्तेऽर्थोपायादिचिन्तनीयाः कते व्याइचेति । यत उक्तं च-- 


* ज्योत्स्ना * 

वद्धेमान इति । वने सिहयोद्रषयोः तिह-शरेष्ठदृषभयोः ( “गोदुषं 
श्रेष्ठवुषभम'” इति रत्नाकरः ) धद्धेंभानः बृद्धि गच्छन्‌, महान्‌ स्नेहः वक्ष्य” 
साणरूपः प्रणयः, अतिलुब्धेन अतिलोलुपेन, पिशुनेन खलेन, जम्बुकेन शुगालेन,. 
विनाशितः विध्वंसित: ॥ १ ॥ 

१. घर्मेति । घर्मेण--धमंशास्त्रोक्तवृत्त्या, उपाज्जितः,-सब्बितः, भूरिः, 
महान्‌, विभवः,--सम्पद्‌ येन तथाभूतः । 

[मित्रभेद 

अब यहाँ से मित्रभेद नाम का पहला तन्त्र प्रारम्भ होता है। जिसका | 
पहिला झोक यह है-- | 

वन में एक सिंह और एक बैल के बीच अत्यंत गहरी मित्रता थी जिसे 
अत्यन्त लालची ओर चुगलखोर गीदड़ ने नष्ट कर दिया ॥ १॥ 


ऐसा सुना जातां है कि दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक वन रू. BC 


में यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि अत्यधिक धन रहते हुए भं 
उपाय सोंचना चाहिए और तदनुकूल प्रयत्न भी करना 
कहा भी गया है-- | 
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न हि तद्विद्यते किचिद्यदर्थत न सिद्धचति। 

~ यत्नेन मतिमांस्तस्मादर्थेमेकं प्रसाधयेत्‌ ॥ २॥ 
यस्यार्थास्तस्य “मित्राणि, यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः। 

~ यस्यार्थाः स पुमांल्लोके, यस्यार्थाः स च पण्डितः॥ ३॥ 


नसा विद्या न तद्दानं न तच्छिल्पं नसा कला। 

'न तत्स्थैय हि धनिनां याचकेयंन्न गीयते॥ ४॥ 

„इह लोके हि धनिनां परोऽपि स्वजनायते। 
~ स्वजनोऽपि दरिद्राणां सवदा दुर्जनायते ॥ ५ ॥ 


न हीति। यत्‌ अर्थेन न सिध्यति, तत्‌ किञ्चिदपि वस्तु न हि 
विद्यते; सवंमेव अथंसाध्यमिति भावः । तस्मातु, मतिमान्‌ प्राज्ञो जनः, यत्नेन, 
एक केवलम्‌, अर्थं प्रसाधयेत्‌ अज्जेयेत्‌ ॥ २ ॥ 

यस्येति । लोके=जगति । पण्डितः विवेकशील: ॥ ३ ॥ 

नेति। याचकः अर्थाधिभिः, धनिनां समीपे इति शेषः, यत्‌ विद्यादिकं 
म्न गीयते न कीत्त्येते, तत्किमपि नेति शेषः। तथा हि, सा विद्या न, तद्दानं 
म्न, तत्‌ शिल्पं न, सा कला न, तत्‌ स्थेय्यं मर््यादाशालित्वं, हिन । भयं 
-भावः,--धनिकसमीपे तदुपासनाथिना याचकेन धनलाभाथं तस्य धनिनः सर्वा 
“विद्या, स्वं दानं, सवं शिल्पज्ञानं, सर्वा च चतुःषष्टिप्रकारा नृत्यादिविद्या, 
-स्वेप्रकारा मर्य्यादाशालिता च अस्तीति कृत्वा प्रशस्यते इति ॥ ४ ॥ 

इहेति। इह अस्मिन्‌, लोके संसारे, परोऽपि जनः, धनिनां, स्वजनायते 


संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो धन के द्वारा न सिद्ध होती 
-हो इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि यत्त के साथ एक मात्र धन 
का ही उपाजेन करे ॥ २॥ 


जिसके पास धन है उसी के मित्र हैं, जिसके पास धन है उसो के 
"भाई हैं, जिसके पास धन है वही संतार में पुरुष है ( अर्थात्‌ पौरुष गुण 
सम्पन्न है) और जिसके पास धन है वही पंडित ( विवेकशील ) 
-है॥ ३॥ 

न कोई ऐसी बिद्या है, न कोई ऐसा दान है, न कोई ऐसी शिल्प या 
कला है, न कोई: ऐसी स्थिरता (मर्यादा पालन की दृढता) है जिसे याचक 
लोग धनियों की स्तुति करते ससय घनियों में न बताते हों । (भावाथ यह 
“कि याचक गण धतियों के पास जाकर अपने इष्ट लाभ के लिए मूर्ख से 
आख धनी को भी सवंगुण सम्पन्न कहकर स्तुति करते हैं) ।॥ ४ ॥ 
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अर्थेभ्योऽपि हि वृद्धेभ्यः संवृत्त भ्यस्तत्तस्ततः । 
प्रवतेंन्ते क्रियाः सर्वाः परवेतेभ्य इवापगाः ॥ ६ ॥ 
पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते। 
वन्द्यते यदवन्द्योऽपि स प्रभावो धनस्य च ॥७॥ 


, अशनादिन्द्रियाणीव स्युः कार्याण्यखिलान्यपि । 
~ एतस्मात्कारणाद्वित्तः सरवंसाधनमुच्यते ॥ ८॥ 


स्वजन इवाचरति। दारिद्राणां तु स्वजनोऽपि, सबंदा, दुर्जनायते दुर्जन इव 
झाचरति ॥ ५ ॥ 


अर्थस्य इति । पवंतेभ्यः, आपगा इव नद्य इव, वृद्धेभ्यः वृद्धि गतेभ्यः; 
उपायेनेति भावः, संवृत्तेभ्य सम्भृतेभ्यः, र क्षितेभ्य इत्यथः, ततस्ततः तेभ्य स्तेभ्यः; 
अर्थभ्यः, सर्वाः क्रियाः संसारयात्रोपयोगिनी व्यापाराः, प्रवत्तन्ते । उपमा= 
लङ्कोर। 1 ६॥ 


पुज्यते इति । अपूज्य: पूजानहोऽपि,, यत्‌ पूज्यते, अगम्यः अलभ्योऽपि 
थत्‌ गम्यते लभ्यते, अवन्द्योऽपि अनभिवाद्योऽपि, यत्‌ वन्यते प्रणम्यते, स चः 
घनस्य प्रभावः; धनेनव सर्वे पूज्या गम्या वन्द्याइच भवन्तीति भावः ॥ ७॥ 


अशनादिति । अशनात्‌ भोजनात्‌, विषयोपभोगाद्वा, इन्द्रियाणीव 
अखिलानि सर्वाणि, अपि कार्य्याणि स्युः, परिपोषं भजन्ते इत्यथः, वित्ता- 


oo क ०० ० ्फेपॅम्पपम्क्म्म्म्म्म्प्म्म्प्म्फ्फ्प्य्म् 


इस संसार में अन्य लोग भी धनियों के सगे सम्बन्धी बन जाते हैं 
किन्तु दरिद्रों के सगे सम्बन्धी भी उनके साथ दुष्टों जैसा व्यवहार करते 
हैं ॥ ५ ॥ 

ब्याज तथा व्यापारादि विभिन्त उपायों से संचित करके बढ़ाए हुए | 
घन से ही सभी क्रियाएं (ग्रहनिर्माण, पुत्र पुत्री, विवाह, दान, यज्ञादि धामिकः _ 
कृत्यादि ) सफल होती हैं जैसे पबंतों से निकलकर बढ़ी हुई नदियों से हा 
कुषिकर्मादि सफल होते हैं ॥६॥ “ 

यह धन का ही प्रभाव है कि अपुज्य भी पुज्य बन जाता है, | 
यहाँ जाना उचित नहीं है उसके यहाँ भी जाया जाता है तथा २ जो 
करने योग्य नहीं है उसको भी प्रणाम किया जाता है ॥७॥ | 

जिस प्रकार भोजन करने से ही सभी इन्द्रियाँ अप 
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अर्थार्थी जीवलोकोऽयं इमशानमपि सेवते । 
त्यक्त्वा जनयितारं स्वं निःस्वं गच्छति दूरतः ॥ ९॥ 
गतवयसामपि पुंसां येषामर्था भवन्ति ते तरुणाः । 
अर्थ तु ये हीना वृद्धास्ते यौवनेऽपि स्युः ॥ १०॥ 
स चार्थः पुरुषाणां षपड़भिरुपायेभवति--शिक्षया, नृपसेवया, कृषिः 
न्कमेणा, विद्योपाजंनेन, 'व्यत्रहारेण, वणिक्कमंणा वा । सर्वेषामपि 
तेषां वाणिज्येना'तिरस्कृतोऽथेलाभः स्यात्‌ । उक्त च यतः— 


देवेति भावः; एतस्मात्‌ कारणात, वित्त धनं, सवंसाधनं सवेकार्य्यनिष्पाद- 


“कम्‌; उच्यते कथ्यते, बुधेरिति शेषः ।। ८ ॥ 

अर्घार्थीति। अर्थार्थी धनछुब्धः, अयं जीवलोकः एमशानमपि सेवते 
आश्रयति; तथा नि.स्वं निधनं, स्वम्‌ आत्मीयं, जनयितारं पितरमपि, 
-त्वबत्वा दूरतः गच्छति ॥ ९ ॥ 

गतेति । गत वयो येषां, बुद्धानामित्यर्थः; अपि येषां पुसाम्‌ अर्था 
"अवन्ति, ते प्राधना बुद्धा अपि, तरुणा: युवानः, तरुणवत्‌ उत्साहसम्पन्वाः 
-इत्यर्थंः। ये तु अर्थेन हीनाः, ते योवनेऽपि बद्धाः स्युः, निरुत्साहा भवन्ती- 
त्यर्थः । आर्य्या बृत्तम्‌ ॥ १०॥। 

१. व्यवहारेण-कुसीदविधिना इत्यर्थः । 

२. अतिरस्कृतः,- अनाच्छादितः, अनिग्दितत्वात्‌ सवंसम्मत इत्यथः । 


-पारलोकिक सभी व्यवहार ) को पुष्टि होती है अर्थात्‌ सभी क्रियाएं 
सफळ होती हैं इसलिए धन को ही सम्पूर्ण कार्यो का मूल साधन कहा 
जाता है ॥ 4 ॥ 

धन का इच्छक यह जीव एमान जेसी (भयानक एवं अपवित्र) जगह में 
“भी जाकर निवास करता है (अर्थात धन के लिए एमशान में रहकर मंत्र 
तन्त्र का अनुष्ठान करता है) किन्तु वही व्यक्ति अपने जन्मदाता दरिद्र पिता 
"को भी छोड़ कर उससे दुर चला जाता हे ॥ ९ ॥ 

बृद्ध होते हुए भी जिस व्यक्ति के पास धन होता है, वह युवक ही 
'होता है किन्तु युवक होते हुए भी धनहीन व्यक्ति बुद्ध होता है ॥ १० ॥ 

वह धन पुरुषों को छः उपायों से प्राप्त होता है-भिक्षा से, राजसेवा 
से, कृषि कमं से, विद्याप्राक्ति से, व्यवहार ( रुपये का लेन-देन) से और 


- व्यापार से। इन समो में व्यापार ही सबसे अधिक सम्मानजनक धतोपार्जन 
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नन्दकनामानौ ग॒होत्पन्नौ धूर्वोढारौ ' स्थितौ। तयोरेकः संजीवका- 
भिधानो 'यमुनाकच्छमवतीणेः सन्‌" पङ्कपूरमासाद्य कलितचरणो युगः 
भङ्ग विधाय निषसाद । अथतं तदवस्थमालोक्य वर्धमानः परं 
विषादमगमत्‌ । तदर्थं च स्नेहाद्रेहूदथस्त्रिरात्र `प्रयाणभङ्गमकरोत्‌। 
अथ तं विषण्णमालोक्य साथिकेरभिहितम-'भोः श्रेष्ठिन्‌ ! किमेकः 
वृषभस्य 'कृते सिहव्याघ्रसमाकुले बह्वपायेऽस्मिन्वने समस्तसाथंस्त्वया “३ 
संदेहे नियोजितः ? उक्त च-- 
,नस्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः। 
7“ एतदेवात्र पाण्डित्यं यत्स्वल्पाद्‌ भूरिरक्षणम्‌’ ॥ १९ ॥ 


१. यघ्ूनाकच्छ--यमुनानद्याः अन्तगेंतमनूपं, ( “'जळप्रायमनूपं स्यात्‌ 2: 
पु'सि कच्छस्तथाविधः’ इत्यमरः ) । | क. 

२. पद्धप्र--कद्देमनिकरम्‌ । कलितचरणः;--प्रोथितपांदः । युगः 
भङ्ग--युगस्य शकटाग्रवत्तिकाष्ठुस्य, भङ्गम्‌ । 

३. प्रयाणभङ्ग--गमनस्थगनम । साथिकैः--तहचरैः, वणिरिभ रित्यर्थः । क 

४. कृते--निमित्तम्‌ । बह्यपाये--बहुविषदि। संदेहे--प्राणसेशये 
इत्यर्थः । निपोजितः--निपातितः । 

नेति।--मतिषात्‌ नरः स्वल्पस्य सामान्यस्य, वस्तूत इति शेषः, कृते | 
निमित्त, भूरि प्रभूतं, वस्तु इति शेषः, न नाशयेत्‌ । अत्र स्वल्प वस्तु एको 
वष इति बोध्यम्‌ । स्वल्पात्‌ स्वल्पमपेश्षेत्यथः [ ल्यब्लोपे पच्चपी | यत्‌ 


उत्पन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त एव बोझ ढोने में समर्थ संजीवक गोर 


भीः ` bE 
_ चाहिए । उसकी बुद्धिमानी तो इसमें है कि. थोड़े | 


+ = ची 
~ +1 
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अर्थार्थी जीवलोकोऽयं इमशानमपि सेवते । 
त्यक्त्वा जनयितारं स्वं निःस्वं गच्छति दूरतः ॥ ९ ॥ 
गतवयसामपि पुंसां येषामर्था भवन्ति ते तरुणाः । 
अर्थं तु ये हीना वृद्धास्ते यौवनेऽपि स्युः॥ १०॥ 
स चार्थः पुरुषाणां पड़भिरुपायेभवति--शिक्षया, नृपसेवया, कृषि- 
न्कर्मंणा, विद्योपाजनेन, 'व्यवहारेण, वणिककमंणा वा । सवषामपि 
तेषां वाणिज्येना'तिरस्कृतोऽथेलाभः स्यात्‌ । उक्तं च यतः— 


देवेति भावः; एतस्मात्‌ कारणात, वित्त धनं, सवंसाधनं सवंकार्य्यनिष्पाद- 
“कम्‌, उच्यते कथ्यते, बुधरिति शेषः ॥ ८ ॥ 

अर्धार्थीति। अर्थार्थी धनलुब्धः, अयं जीवलोकः इमशानमपि सेवते 
आश्रयति; तथा नि.स्वं निधंन, स्वस्‌ आत्मीयं, जनयितारं पितरमपि, 
'त्ववत्वा दूरतः गच्छति ॥ ९ ॥ 

गतेति। गत वयो येषां, बृद्धानामित्यर्थः, अपि येषां पु सासु अर्था 
"भवन्ति, ते प्राप्तधना बृद्धा अपि, तरुणाः युवानः, तरुणवत्‌ उत्साहसम्पन्वाः 
-इत्यर्थः । ये तु अर्थेन हीनाः, ते यौवनेऽपि बुद्धाः स्युः, निरुत्साहा भवन्ती- 
त्यर्थः । आर्या बुत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

१. व्यवहारेण कुसीदविधिना इत्यर्थः । 

२. अतिरस्कृतः,- अनाच्छादितः, अनिग्दितत्वात्‌ सवेसम्मत इत्यथः । 


पारलौकिक सभी व्यवहार ) की पुष्टि होती है अर्थात्‌ सभी क्रियाएं 
सफल होती हैं इसलिए धन को ही सम्पूणं कार्यो का मुल साधन कहा 
जाता है ॥ 4 ॥ 

धन का इच्छुक यह जीव इमशान जेसी (भयानक एवं अपवित्र) जगह में 
-भी जाकर निवास करता है (अर्थात्‌ धन के लिए एमशान में रहकर मंत्र 
तन्त्र का अनुष्ठान करता है) किन्तु वही व्यक्ति अपने जन्मदाता दरिद्र पिता 
-को भी छोड़ कर उससे दूर चला जाता है ॥ ९॥ 

बुद्ध होते हुए भी जिस व्यक्ति के पास धन होता है, वह युवक ही 
“होता है किन्तु युवक होते हुए भी घनहीन ब्यक्ति बुद्ध होता है॥ १० ॥ 

वह धन पुरुषों को छः उपायों से प्राप्त होता है-भिक्षा से, राजसेवा 
से, कृषि कम से, विद्याध्राक्ति से, व्यवहार ( रुपये का लेन-देव ) से और 
व्यापार से । इन समी में व्यापार हो सबसे अधिक सम्मानजनक धनोपाजंन 
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_ बताना, विक्रय वस्तु को कम तौलना, दुसरे देश से वर्तन. आदि वस्तुओं 


हे अन्य वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं है ॥ १५ ॥ | 


हि 
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पण्यानां गान्धिकं पष्यं किमन्यः काञ्चनादिभिः । 
यत्रैकेन च यत्क्रीतं तच्छतेन प्रदीयते॥ १३॥ 
निक्षेपे पतिते हम्ये श्रेष्ठी स्तौति स्वदेवताम्‌ । 
निक्षेपी ञ्रियते तुस्यं प्रदास्याम्युपयाचितस्‌॥ १४॥ 
गोष्ठिककमे नियुक्तः श्रेष्ठी चिन्तयति चेतसा हुष्टः । 
वसुधा वसुसंपूर्णा मयाऽद्य लब्धा किमन्येन ॥ १५ ॥ 


पण्यानामिति । पण्यानां विकेयाणां द्रव्याणां मध्ये, गान्धिकं पण्यं ' 
गन्धसम्बन्धिविक्रेयं वस्तु, श्रोष्ठमिति दोषः; अन्यैः . काञ्चनादिभिः. 
पण्यैरिति शेष: किम्‌ ? काः्चनादिकं गान्धिकेन तुल्यं नेति भावः। यत्न | ९» 2 
यतः, एकेन, मूल्येन इति शेषः, यत्‌ गन्धद्रव्यं, क्रीतं तत्‌ शतेन, मूल्येनेति. | |, 
शेषः, प्रदीयते । १३ ॥ ग 

निक्षेप इति हम्यें स्वग्रृहे इति भावः, निक्षेपे पतिते केनचित्‌ निहिते 
इति यावत्‌, श्रेष्ठी वणिक्‌, स्वदेवतां स्वव्यवसायाधिष्ठात्री देवतां, स्तौति ¬ 
निक्षेपी निक्षेता, ञ्जियते, चेदिति शेषः, तुश्यम्‌ उपयाचितं प्रदात्याम; 
अभिमतेन वस्तुना त्वां पूजयिष्यामीति भावः ।। १४ ॥ tl RES गर 

गोष्टिकेति.। गोष्ठिककमंणि पूर्वोक्त, नियुक्तः श्रेष्ठी चेतसा हृष्ट सन्‌ | 
(चिन्तयति, मया वसुसम्पूर्णा धनपूर्णा, वसुधा पृथ्वी, अद्य ळब्ध।, अन्येन 5 ८ 
किम्‌ ? नान्येन मे प्रयोजनमित्यर्थें: । गोष्ठिकव्यवहारे एव मया प्रभूतं लभ्यते, `. 
अन्यद्‌ भवतु न वा इति भावः । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ | - 


4. a: 


का लाना । कहा भी गया है-- Eo 
बिक्री करने योग्य बस्तुओं में गन्ध द्रव्य का व्यापार करना, सोते _ 
आदि अन्य व्यापारों से अच्छा होता है क्योंकि वह एक में खरीदा जाता 
है और सौ में बेंचा जाता है ॥ १३ ॥ 2 ० द { 
धरोहर को वस्तु घर में झा जाने पर सेठ अपने कुलदेवता 
करता है कि यदि धरोहर रखने वाळा व्यक्ति मर जाय तो 
इच्छित वस्तुओं से पूजा करूंगा ॥ १४1 -« «| 
गोष्ठिy कर्म में छया हुआ सेठ प्रसन्न चित्त से दि 


अब तो मुझे धन से परिपूर्ण समस्त पृथ्वी ही 


बे 


पर टडर डन 
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परिचितमागच्छन्तं ग्राहकंमुत्कण्ठया विलोक्यासौ । 
हृष्यति तद्धनलब्धो यद्वतपुत्रण जातेन ॥ १६॥ 
अन्यच्च -पूर्णापूर्ण माने परिचितजनवःचन तथा नित्यम्‌ । 
| मिथ्याक्रयस्य कथनं प्रकृतिरियं स्यात्किरातानास्‌ ॥ १७॥ 
द्विगुणं त्रिगुणं वित्त भाण्डक्रयविचक्षणाः । 
पराप्तुवन्त्यु्यमाल्लोका दूरदेशान्तरं गता: ॥ १८॥ 
इत्येवं सम्प्रधार्यं मथुरागामीनि भाण्डान्यादाय शुभायां तिथो गुरुः 
जनानुज्ञातः सुरथाधिरूढः प्रस्थितः । तस्य च 'मङ्गलवृषभौ संजीवक- 


परिचितभिति । ३ भसो श्रेष्ठी, परिचितं ग्राहकमागच्छन्तम्‌ उत्कण्ठया 
ओत्सुक्ये, विलोक्य तस्य घनुलुब्धः सन्‌ पुत्रेण जातेन यद्वत्‌ यथा, हृष्यति, 
तथा भानन्दमनुभवति । आर्या वृत्तम्‌ )। १६ ॥ 

पूर्णति । माने पूर्णापृणे कदाचित्‌ पूणं कदाचित्‌ अपूर्ण, स्वयं द्रव्यक्रये 

¬ पूणे विज्ये अपूर्णेमिति भावः; नित्यं सततं, परिचितानां जनानां वचनं 

प्रतारणम्‌; तथा मिथ्याक्रयस्य कथनम्‌ इयं किरातानां व्याधानां, प्रकृति 
स्वभावः, स्यात्‌ । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ १७॥ 

द्विगुणमिति । भाण्डानां विक्र यद्रव्याणां, क्रये विचक्षणाः निपुणाः; 
लोकाः वणिज इत्पथंः, उद्यमात्‌ उत्पाहात्‌, दूरदेशान्तरं गताः सन्तः द्विगुणं. 
मूलघनादिति शेषः, वित्त धनं, प्रगप्नुवन्ति, लाभरूपेणेति भावः ।। १८॥। 

१. मङ्गलवृषभौ —माङ्गछिकवृषौ । ग्रहोत्पन्नो--ग्रहजातो । धूर्वोढारौ- 
भारवाहकौ । 


परिचित प्राहक को आते देखकर व्यापारी उसके धन के लोभ की 
उत्कण्डा से उसी प्रकार अत्यन्त प्रसन्न हो उठता है, जिस प्रकार लोग 
पुत्र जन्म से प्रसन्न हो उठते हैं ॥ १६॥ 
` खरीदते समय पूरा किन्तु बेचते समय कम तोलकर प्रतिदिन परिचित 
ग्राहकों को ठगना और झूठा भाव बतलाना ( खरीद भाव को बढ़ाकर 
` बतलाना )--यह किरातों का (एक जंगली जाति) स्वभाव होता 
है॥ १७॥ 
बरतनों का क्रय विक्रय करने वाळे चतुर ब्यापारी दूसरे दूर देशों में 
' जाकर उद्योग द्वारा दूना तिगुना घन प्रास कर लेते हैं ॥ १८ ॥ 
------ . ऐसा निदचय करके वधमान ने मथुरा में विकने योग्य वतंनों को लेक 
शुभ महत में गुरुजनो की आशा से रथ पर बैठकर प्रस्थान शिया,» 


>~ 
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नन्दकनामानो गृहोत्पन्नौ धूर्वोढारौ ' स्थितौ। तयोरेकः संजीवका- 
भिधानो 'यमुनाकच्छमवतीणेः सन्‌' पङ्कपूरमासाद्य कलितचरणो युगः 
भङ्ग विधाय निषसाद ' अथ तं तदवस्थमालोक्य वर्धमानः परं 
विषादमगमत्‌ । तदर्थं च स्तेहाद्रेहृदथस्त्रिरात्र 'प्रयाणभङ्गमकरोत्‌ । 
अथ तं विषण्णमालोक्य साथिकेरभिहितम--'भोः श्रेष्ठिन्‌ ! किमेक- 
वृषभस्य 'कृते सिहव्याप्रसमाकुले बह्पायेःस्मिन्वने समस्तसाथंस्त्वया 
संदेहे नियोजितः ? उक्त च-- 
न स्वल्पस्य कृते भरि नाशयेन्मतिमान्नरः । 
¬ एतदेवात्र पाण्डित्यं यत्स्वल्पाद भूरिरक्षणम्‌' ॥ १९ ॥ 


१. यसुनाकच्छं--यमुनानद्याः अन्तगंतमनूपं, ( “जलप्रायमनूपं स्यात्‌ 
पु'सि कच्छस्तथाविधः’ इत्यमरः ) । 

२. प्कूपूरं-कद्दंमनिकरम्‌ । ककलितचरणः;-प्रोथितपादः। युग" 
भङ्ग --युगस्य शकटाप्रवत्तिकाष्ठस्य, भङ्गम्‌ । 

३. प्रयाणभङ्ग--गमनस्थगनम । साथिकः--सहचर:, वणिरिभरित्यथ: । 

४. कृते-निमित्तम्‌। वह्वपाये-वहुविषदि। सदेहे-प्राणसंशये 
इत्यथः । निपोजितः-निपातितः । | 

नेति 1--मतिमान्‌ नरः स्वल्पस्य सामान्यस्य, वस्तून इति शेषः, कृते 
निमित्तं, भूरि प्रभूतं, वस्तु इति शेषः, न नाशयेत्‌ । अत्र स्वल्प वस्तु एको. 
वष इति बोध्यम्‌ । स्वल्पात्‌ स्वल्पमपेम्नेत्यथंः [ स्यब्‌छोपे पश्वमी] यत्‌ | 
उत्पन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त एव बोझ ढोने में समर्थ संजीवक और 
नन्दनक नाम वाले उसके दो बल थे। उनमें से एक संजीवक नाम वाला 
बैल यमुना के जल से गीले किनारे को पार करते समय कीचड़ में फंस | 
गया जिससे उसकी टांग टूट गई और वह कंधे से जुआ गिराकर बैठ षा । _ 
उतको ऐसी दशा में देखकर वध सान बहुत दुःखी हुआ भोर उसके प्रति. 
स्नेह होने के कारण उसने तीन दिन तक आगे यात्रा नहीं की। उ र 
खिन्न देखकर उतके साथ जाने बाले अन्य व्यापारियों ने कहा--सेठ जी 


है कै i » 
चाहिए ॥ उसकी बुद्धिमातीतो इसमें है कि 
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अथासौ तदवधार्य संजीवकस्य रक्षापुरुषाग्निङूप्याशेषसारथं नीत्वाः 
प्रस्थितः। अथ रक्षापुरुषा अपि बह्वपायं तद्वनं विदित्वा सञ्जीवकं 
परित्यज्य पृष्ठतो गत्वाऽन्येद्युस्तं सार्थवाहं मिथ्याऽऽहुः-*स्वाभिन्‌, 
मृतोऽसौ संजीवकः। ' अस्माभिस्तु सार्थवाहस्याभीष्ट इति मत्वा 
वह्निना संस्कृत? इति। तच्छुत्वा सार्थवाहः कृतज्ञतया स्तेहाद्रेहूदय- 
स्तस्योध्वेदेहिकक्रियाः वृषोत्सर्गादिकाः सर्वाइचका र। संजीवको$्प्यायु:- 
शेषतया यमुनासलिलमिश्रैः शिशिरतरवातैराप्यायितशरीरः कथच्चि- 
दप्युत्याय यमुनातटमुपपदे । तत्र 'मरकतसदुशाति बालतृणाग्राणि 
भक्षयन्कतिपर्यरहोभिहरवृषभ इवपीनः ककुद्मान्बळर्वाइच संवृत्तः, 
प्रत्यहं वल्मीकशिखराग्राणि श्ुङ्गाभ्यां विदारयनाज मान आस्ते । साधु 
चेदमुच्यते-- 


भुरिरक्षणं प्रभूतवाणम्‌, अत्र संसारे, एतदेव पाण्डित्यं वैचक्षण्यम्‌ । १९ ॥ 


१. मरकतसदुशानि- हरिद्वणेमणिविशेषतुल्यानि} पीनः, स्थूलः । 
गज्जेमान:,--[ “ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ ” (पा० सू० ३।२।१२९} 


इति सूत्रेण शक्तचर्थ विवक्षायां परस्मैपदिनोऽपि घादशि रूप सिद्धम्‌ ] ।. 
अधिक की रक्षा करे ॥ १९ 


इसके पश्चात्‌ वह वणिक, उनकी बातों को उपयुक्त समझ कर 
संजीवक के उपचार के लिए कुछ रक्षकों की नियुक्ति करके सभी साथंवाहों 
के साथ वहाँ से चल दिया । वे रक्षक भी उस वन को संकटयुक्त देखकर 
संजीवक को वहीं छोड़ कर और पीछे से जाकर दूसरे दिन उस बनिये के 
पास पहुँच कर झूठ बोलते हुए कहने लगे--“स्वामी संजीवक तो मर 
गया। हम लोगों ने आप का प्रिय जानकर उसका अग्निसंस्कार कर 
दिया” । यह सुनकर सार्थवाह ने कृतज्ञता और दया के कारण प्रेमपुणं 
हृदय से उस बैल का ठृषोत्सगे इत्यादि सभी प्रेतक्रियाए ( श्राद्ध आदि ) 
सम्पन्न की.। इधर. आयु शेष रहने के कारण सञ्जीवक यमुना जल से 
मिश्रित शीतळ बायु से स्वस्थ शरीर होकर किसी प्रकार उठकर यमुना, 
के किनारे पहुंचा । वहाँ मरकत मणि जैसौ हरी हरी कोमल घास जा 
खाकर कुछ ही दिनों में वह शंकर जी के बेळ नन्दी के समान मोटे डील: | 
वाळा तथा बलवान्‌ भी हो गया और प्रतिदिन अपनी सींगों से बल्मीकि 
( बिमौट या दीमक का टीला.) के शिखरों के ( ऊपरी भागों ) को तोडते 


हुए-गर्जेन करने छगा । यह बिल्कुल ठीक ही कहा गया है किप 
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`„अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दहतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसजितः कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति ॥२०॥ 
अथ कदाचित्पिङ्गलको नाम सिंहः सवेमृगपरिवृततः पिपासाकुल 
उदकपानार्थं यपुनातठप्रत्रतीर्ण : संजीवकस्य 'गम्भीरतररावं दूरादेवा- 
म्ुणोत्‌। तच्छ त्त्राऽतीव व्याकुलहूदयः 'ससाध्त्रसमाकारं प्रच्छाद्य 
वटतले चतुर्मण्डलावस्थानेनावस्थितः। 'चतुमंण्डालावस्थानं त्विदम्‌ 


मिहः, सिंहानुयायिनः, काकरवाः, किवृत्ता इति । अथ तस्य करटकः 
EE 


अरक्षितमिति--अरक्षितम्‌ अप्रतिपालितं वस्तु, दैवरक्षितं दैवेन पालितं, 


चेत्‌ तिष्ठति जीवतीत्यर्थः} सुरक्षितं, वस्तु इति शेषः, देवइतं देवेन नाशितं . 


सत, विनइयति। वने विसञ्जितः; परित्यक्तः, अनाथोऽपि निराअ्रयोऽपि, 
जीवति, देवानुकूस्यादिति भावः; गुहे कृतप्रयत्नोऽपि, रक्षणार्थ मिति भावः, 
विनश्यति, दैवभातिकूल्पादिति भाव: | वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

१. गम्भीरतररावं--सुगभी रगज्जेनम, । 

२. समाध्तसं-सभयम्‌ । परच्छाद्य - गोपायित्वा, निःशद्धुभावं प्रकाइयेति 
भावः । चगु्मण्डळामश्वाने -वतशृषु दिक्षु सहचरैमू गैवेष्टितः सन्‌ वक्ष्मः 
साणह्पेण यदवस्थानं तेनेत्यर्थः । 

३० विहः पिहानुयायिनः,-=शिहसहचराः, किंता}, इति-किमिदधुप- 
'स्थितमिति वृत्तान्तातुशीलिनः सन्त: इत्यथः, काकरवाः--काकवत्‌ रवं 

SS SR RR 


अरक्षित वस्तु भी देव ( भाग्य या ईश्वर ) से रक्षित.होकर बची रह. 


जाती है किन्तु सुरक्षित होते हुए भी वही देव के आघात से नष्ट हो जाती 
है। बन में परित्यक्त प्राणी अनाथ होते हुए भी (भाग्य बल से) जीवित रहता 


है किन्तु घर में विशेष प्रयत्न करने पर भी वही ( भाग्य से रहित होते ३ 


'पर ) प्राणी नष्ट हो जाता है ॥. २० ॥ | > 


इसके पश्चात्‌ किसी समय पिगछक नाम का एक प्यास से व्याकुळ सिह 


जंगली पशुओं के साथ पानी पीने के लिए यमुना के किनारे पहुंचा । 

दूर से ही संजीवक के रेभाते की गम्प्रौर ध्वनि सुनी । उसे सुतकर 
अत्यस्त व्याकुल तथा भयभीत. होकर वटबुक्ष के तीचे चतुमंण्डळ 
के क्रम से अपने को छिपाकर बैठ गया । चतुमेण्डळावल्यान ये 
( केन्द्र में स्थित राजा ) २. सिंह के अनुयायी ( राजा के 
राज्याधिकारी अङ्ग रक्षक इत्यादि, इन्हें आंतरिक मण्डल 
३. काकरव ( आन्तरिक मंडल को वाह्य विपत्तियों 
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दमनकनामानो द्वौ शृगालो मन्त्रिपुत्रो 'भ्रष्टाधिकारी सदानुयायिना- 
वास्ताम्‌ । . तौं च परस्पर मन्त्रयतः। तत्र दमनकोऽब्रवीत्‌ भद्र 
करटक, अयं तावदस्मत्स्वामी पिङ्गलक उदकग्रहणार्थं यमुनाकच्छ- 
मवतीर्य स्थितः। स किंनिमित्तं पिपासाकुलोऽपि निवृत्त्य व्यूहरचनां 
विधाय दौमेनस्येनाभिभूतोऽत्र वटतले स्थितः।' करटक आह--'भद्र, 
किमावयोरनेन' व्यापारेण ? उक्तं च यतः-- 


~ अव्यापारेषु व्यापारं यो नर: कत्त मिच्छति । 
स एव निधनं याति कीलोत्पाटीव वानरः' ॥ २१ ॥ 


कुर्वाणाः, तिष्ठन्तीति शेषः, इदं चतुमेण्डलावस्थानम्‌ । 

१, भ्रष्टाधिकारौ स्वाधिकाराच्च्युतौ । 

२. व्यूहरचनां स्वसैन्येन मण्डलावस्थानं, ( “व्यूहस्तु बलविन्यासः” 
इत्यमरः ) । दौमंतस्येन--उदव गनेत्यरथंः । 

३. अनेन व्यापारेण-स्वामिनः व्यूहरचना दिकाय्येंचिन्तया इत्यरथः, 
अनधिकारचच्चंयेति यावत्‌ । 

अष्यापारेष्विति।--यो नरः, अव्यापारेषु अनधिकारेषु प्रसङ्गेषु, 
ब्यापार प्रसङ्ग , कत्त स्‌ इच्छति, स कीलोत्पाटी षडकूत्पाटनारम्भी, वानरः 
इव, निधनम्‌ एव याति गच्छति ॥ २१ ॥ 


Me RRR SRDS Ek Sens St हला कलिदक- 

४, किंवृत्त ( बाहर की समस्त घटनाओं की सूचना देने वाले गुप्तचर । 

उसके. दो मन्त्रिपुत्र दमनक और करटक नाम वाले गीदइ यद्यपि 
अपने अधिकार से अलग कर दिए गए थे, किन्तु सदा उसके साथ ही रहते 
ये। वे दोनों भापस में राय करने लगे। उनमें से दसनक ने कहा-- 
“भद्र करटक, स्वामी पिंगलक पानी पीने के लिए यमुना के किनारे 
छाए थे किन्तु क्या कारण है कि प्यास से व्याकुल होने पर भी लौटकर 
व्यूह रचना ( चतुमंण्डलावस्थान ) करके अत्यन्त दुःखी मन से इस वटः 
वृक्ष के नीचे बैठे हैं।” करटक ने कहा- “भद्र, हमलोगों को इस विषय 
में सोचने से कया लाभ ?,, क्‍योंकि कहा भी गया है-- 

जो मनुष्य अपने अधिकार से बाहर के कार्यों के करने की अभिलाषा 
करता है वह कीलोत्पाटी ( कील उखाइने वाळे ) वानर की तरह नष्ट हो 
जाता है॥ २१॥ | 
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दमनक आह-'कथमेतत्‌। सोऽब्रवीत्‌ 


6 
१ : मूखवानरकथा 

कस्मिश्चिन्तगराभ्यासे' केनापि वणिक्पुत्रेण तरुखण्डमध्ये देवता- 
यतनं कत्त मारब्धम्‌ । तत्र च ये कर्मकराः `स्थापत्यादयः, ते मध्याह्न 
वेलायामाहारार्थं नगरमध्ये गच्छन्ति। अथ कदाचित्तत्रा'नुषङ्गिकं 
वानरयृथमितइचेतश्चपरित्रमदागतम्‌। तत्रैकस्य कस्यचिच्छिल्पिनोच्धे" 
स्फाटितोऽशनवृन्नदारुमयः स्तम्भः खदिरकीलकेन मध्यनिहिते 
तिष्ठति । एतस्मिन्नन्तरे ते वानरार'तरुशिखरप्रासादश्बुङ्गदा रुपयेन्तेषु 
यथेच्छया क्रीडितुमारब्धाः । एकश्च तेषां `प्रत्यासन्नमृत्युश्चापल्यात्त- 
स्मिन्न्घेस्फाटितस्तम्भे उपविश्य पाणिभ्यां कोलकं संगृह्य यावदुत्पाटः 

१. नगरास्यासे-नगरार्तिके । तरुखण्डमध्ये --दृक्षमण्डली मध्ये । 

२, स्थपत्यादयः शिल्पिप्रभृतयः, सूत्रधारादय इत्यर्थः । 

३. आनुषङ्गिकम्‌--अनुषङ्गेण स्वजातीयव्यापारक्रमेण आयातम्‌ । 

४. अद्धेस्फाटितः,—अद्धंविदारितः। अशनदुक्षदाइम्रयः,— पीत॒शाख” 
वृक्षस्य काष्ठमयः । खदिरकीलकेन--खदिरतरुकाष्ठानिमितशक्कुना । मध्य- 
निहितेन ---अन्तःप्रोतेन । 

५, तसशिखरेति। तरूणां--वृक्षाणां, शिखराणि--अग्राणि, तथा 
प्रासादानां--हर्म्याणां. शृ ्ाणि-चूढाः, दारूणां=काष्ठानां, पर्य्यन्ताः, 
प्रान्ताञ्च तेषु । 

६. प्रत्या सन्न मृश्युः,-आसन्नमरणः । चापल्यातु--चाचल्यात्‌ । E 

दमनक ने कहा-यह कंसी कथा हे? करटक ने कहा य मय 

मुखेवानर की कथा रड: 
किसी नगर के समीप एक बनिये के पुत्र ने वृक्षों के बीच में देवसन्दिर 
बनाना प्रारम्भ किया। उसमें काम करने वाळे जो कारीगर, इत्यादि ये | 


i 
५ 
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थितुमारेभे, तावत्तस्य 'स्तम्भमध्यगतवृषणस्य 'स्वस्थांनाच्चलितकील 
केन यद्वृत्तं तत्प्रागेव निवेदितम्‌ । अतोऽहं ब्रवीमि-'अव्यापारेषु 
इति । आवयोर्भक्षितशेष आहारोऽस्त्येव तत्किमनेन व्यापारेण ?' 
दमनक आह--'तत्कि भवानाहारार्थी केवलमेव? तन्न युक्तम्‌। 


उक्तं च-- 
सुहृदामुपकारकारणाद्‌ ढ्विषतामप्यपकारकारणात्‌ । 


न्‌पसंश्रय इष्यते बुधेजेठरं को न बिभति केवलम्‌ ॥ २२ ॥ 
कि च--यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु । 
वयांसि कि न कुर्वन्ति चञ्च्वा स्वोदरपूरणम्‌ ॥ २३॥ . 
१. स्तम्भेति । स्तम्भस्य-तरुप्रकाण्डङूपस्य, दारितस्येति भावः, | 
मध्यं गतो बृषणौ--अण्डकोषौ यस्य तथाभूतस्य । 
२. स्वस्थानात्‌--दारितभागादित्यर्थः। वृत्त समुत्पन्नं, घटितम्‌ इति 
यावत्‌ । 
सुहृदामिति। बुध: विहरद्भिः, सुहृदां बन्धूनाम्‌, उपकारकारणात्‌ 
उपकारविधानाथंमित्यर्थंः, ढविषतां शत्रणाम्‌, अपकारकारणात्‌ अपकारविधा- 


` नाथेमपि, नुपसंश्वयः राजसेवा, इष्यते अभिलष्यते; राजसाहाय्येन हि लोका 


भित्राणामुपकारममित्राणामपकारञ्च कुर्वन्तीति भावः। को जनः, केवलं 
जठरम्‌ उदरं, न बिभत्ति? न पुष्यति? सवं एव स्वोदरं बिभर्तीत्यथंः । 
सुन्दरी बत्तम्‌,==“'अयुजोयंदि सो जगी युजोः सभरा ल्गो यदि सुन्दरी तदा” 
इति लक्षणात्‌ ॥ २२ ॥ 

यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ वदान्ये जने इति भावः, जीवति 


किया, वेसे ही कील तो अपने स्थान से निकल गई किन्तु खम्भे के दरार में 


लटके हुए उसके भण्डकोश दब गए और उसकी जो दशा हुई उसे मैं प्रारम्भ 


में ही बता चुका हूं। इसी लिए में कहता हूँ कि “अधिकार से बाहर के 


कार्यो में हमें नहीं लगना चाहिए । हम दोनों के खाने से बचा हुआ भोजव 
अभी रखा ही है तो फिर इस बेकार के झमेले में पड़ने से क्या लाभ होगा ? 
' दमनक ने कहा--तो षया आप केवल भोजन की ही चिन्ता करने वाळे 
हैं ? लेकिन यह उचित नहीं है । कहा भी गया है-- न ) 

मित्रो का उपकार करने के लिए तथा शत्रओ को हानि पहुँचाने के 
लिए ही लोग राजा का आश्रय पाने की इच्छा करते हैं। यों तो कोन 


ऐसा है जो केवळ अपना पेट न पाल सके ? ॥ २२॥ 


इस संसार भें वस्तुतः वे ही लोग जीवित हैं, जिनके जीवित रहने से बहुत से 
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तथा. च- यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्ये- 
सन्नी विज्ञानशौयेविभवायंगृणे: समेतस्‌ । 
तन्वाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञा Re 
काकोऽपि जीवति चिरञ्च बलि च भुङक्ते ॥ २४॥ > 


~यो चात्मना न च परेण च बन्धुवर्गे 
दीने दयां न कुरुतेन च मर्त्यवर्गे। 
क्रिज्च-- कि तस्य जीवितफलं हि मनुष्यलोके 
काकोऽपि जीवति चिरञ्च बलि च भुङक्ते।। २५॥ 


सति बहवः, जना इति शेषः, जीवन्ति, अत्र जगति, सः जीवतु। वयांसि ` 
पक्षिणः, ( "वयः पक्षिणि बाल्यादो” इति मेदिनी ) कि चश्ववा स्वोदरः 
पुरणं न कुवन्ति? ॥ २३ ॥ 

यदिति { मनुष्यः इह संसारे, प्रथित प्रख्यातं यया तथा, क्षणमपि यत्‌ 
जीव्यते, तज्ज्ञाः तद्वेदिनः जनाः, विज्ञानादिष्वभिज्ञा इत्यथंः, विज्ञानशोय्यं- _ ) 
विभवाय्येंगुणेः विज्ञानादिभि। श्रेष्ठगुणः, समेतं तत्‌ एव जीवितं प्रवदन्ति 
नाम, नामेति प्रसिद्धो । काकोऽपि चिरं दीर्घकालं, जीवति, बढि पूजाद्रव्यः २ 
विशेषञ्च, भुङ्क्त । वसन्ततिलका वृत्तं,--':ज्ञेया वसन्तन्ततिलका तमजा 2 
जगौ गः” इति लक्षणात्‌ ॥ २४।। 

य इति । यः जनः, आत्मना स्वयं, तथा परेण अन्येन द्वारेण, दीते 
बन्धुवगे मत्त्यंवगे च मनुष्यसमूहे च सामान्य दुःस्थे नरे इति यावत्‌, दयां न _ 
कुरुते, मनुष्यलोके तस्य जीवितफल जौवनभ्रयोजनं, किम्‌ ? नैव किडिच- 

लोग जीवित रहते हैं। वेसे तो पक्षी भी अपनी चोंच से अपदा 
ही लेते हैं (अर्थात्‌ केवल पेट भरना ही जीवन का फल नहीं है) ॥ 
जीवन के तत्व को समझने वाळे उसी मनुष्य के जीवन को! 
जीवन मानते हैं, जो क्षण भर के लिए ही सही किन्तु विज्ञान, 
ऐश्वयं तथा श्रष्ठ गुणों से युक्त होकर कीति के साथ जीवित रहता 
यों तो कोवा भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है ओर दूसरों दार 
बलि से पेट पाळता रहता है ॥ २४॥ Fr 3 i 
जो स्वयं अथवा दूसरे प्रकार से सगे संबन्धियों, नों 
` पर दया नहीं करता है, इस संसार में 
क्या है ? यों तो कोवा भी दूसरों द्वा 


Sie, 
FI 
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/ सुप्रा स्यात्कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः । 
सुसंतुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति॥ २६॥ 
कि च- कि तेन जातु जातेन मातुयाँवनहारिणा। 
आरोहति न यः स्वस्य वंशस्याग्रे ध्वजो यथा ॥ २७॥ 


८ परिवतिनि संसारे मृतः को वा न जायते?। 
जातस्तु गण्यते सोऽत्र यः स्फुरेच्च श्रियाधिकः ॥ २८॥ 


दित्यथंः । अन्यत्‌ पूववत्‌ । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

सुपरेति। कुनदिका क्षुद्रा नदीत्यथंः, सुपूरा अनायासेन पुरणीया 

- स्यात्‌; मूषिकाञ्जलिः मूषिकस्य क्षुदरोन्दुरोः अञ्जिः युक्तहस्तथुगल मित्यथंः, 

( “तौ युतावश्वलिः पुमान्‌’ इत्यमरः ) सुपूरः अनायासे च पूरयितु' शक्यः; 
सुसन्तुष्टः सदा हृष्टः, कापुरुषः क्षद्रप्रकृतिः, स्वल्पक्रेनापि अल्पेन वस्तुनाऽपि 
तुष्यति तुष्टो भवति ॥ २६ ॥ 

किभिति। यः जातु कदाचित्‌, स्वस्य वंशस्य अग्रे. ध्वजो यथा 
पताकेव, न भारोहति न तिष्ठति, मातुः जनन्याः, यौवनहारिणा यौवन» 
ध्वंसिना, तेन तादृशेन जनेन, जातेन उत्पन्नेन, किम्‌ ? न किमपि फलं, 
भवतीति शेषः ॥ २७॥ 

परिवतिनीति । परिवतिनि परिवतेनशीले, संतारे को वा जनः, मृतः 
सन्‌ न जायते ? अपि तु सबं एव मृतः पुनर्जायते इत्यथंः। अत्र जगति, 
यः श्रिया लक्ष्म्या, अधिकः समुज्ज्वल: सन्‌, स्फुरेत्‌ शोभेत, स तु जातः 
गण्यते कीर्त्यंते, प्रशस्यते इति यावत्‌, लोकेरिति शेषः ।। २८ ॥ 


बहुत दिनों तक जीवित रहता है ॥ २५ ॥ 

जैसे अत्यन्त छोटी नदी थोड़े ही जल से तथा चूहे की अेंजुली अत्यन्त 
थोड़ी वस्तु से भर जाती है, उत्ती प्रकार कायर व्यक्ति भी थोड़ी ही वस्तु. 
से भलीभाँति संतुष्ट हो जाते हैं ।। २६ ।। 

माता के यौवन का विनाश करने वाळे उस व्यक्ति के उत्पन्न होने 
से क्या लाभ हुआ जो बाँस के सिर पर स्थित पताका के समान अपने 
बंश में उच्च स्थान का अधिकारी न बस सका ॥ २७ ॥ 

इस परिवतंनशील संसार में कौन ऐसा है जो मर कर पैदा नहीं 
होता । किन्तु जो अधिक से अधिक ऐइवयं से प्रदीस होता है, उसी का 
जन्म कळेना वास्तविक जन्म माना जाता है ॥ २८ ॥) 
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` जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यम्‌ । 
किं च--यत्‌ सलिलमज्जनाकुलजनहस्तालम्बनं भवति।। २९ ॥ 
स्तिमितोन्नतसञ्चारा जनसंतापहारिणः । 
जायन्ते विरला लोके जलदा इव सज्जनाः॥ ३०॥ 
_८तिरतिश्चयं गरिमाणं तेन जनन्याः स्मरन्ति विद्वांसः 
यत्कमपि वहति गभं महतामपि यो गुरुभंवति ॥ ३१ ॥ 
US Dios Sof Megson Mimi) 
जातस्पेति। यत्‌ तृणं, सलिले जले, मज्जनेन आकुलस्य कातरस्य, न 
जनस्य हस्तालम्बनं भवति, नदीतीरे जातस्य तस्य ताद्रास्य तृणस्य अपि, 
जन्मसाफल्यं, ज्ञातव्पमिति शेषः; सलिलाढत्तरणे सहायीभुतत्बात्‌ इति 
भावः । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ | 
स्तिमितेति। लोके जगति, स्तिमिताः स्थिराः; धीरा इत्यथः र 
उन्नताइच, सञ्चारा आचरणानीत्यर्थः, येषां तथोक्ता:, तथा जनानां सन्तापं Be 
हरन्ति नाशयन्तीति तथाभूताः, सज्जनाः साधवः, जल्दा इव मेघा इव, 
विरला यथा तथा जायन्ते ॥ ३० ॥ ट्क 
निरतिशयमिति। यः गर्भ:, महतां मान्यानामपि, गुदर्माततीयः, | 
भवति; यत्‌, यदि तादशं कमपि अनिवंचनीयं जगत्प्रसिद्धं, गर्भ वहति, जननी | 
इति दोषः, तदा तेन विद्वांसः जनन्याः मातुः, निरतिशयं समधिक गरिमाणं . 
गौरवं स्मरन्ति मन्यन्ते । आर्य्या वृत्तम, ॥ ३१ ॥ पक 


है॥ २९ ॥ 

हँसते हुए उन्नत सञ्चार वाले ( सज्जन के पक्ष मे हे 
उच्चादशो पर चलने वाले, मेघ के पक्ष में-प्रसन्तता के साय उर 
में विचरण . करने वाले) तथा जच सन्ताप दूर करने वाले ( 
में-छोगों की पीड़ा दर करने वाले, मेघ पक्ष में-छोगों की धू 
उष्णता का नाश करने वाले) मेघ के समान उपकारी सण्जन 
पैदा होते हैं ।। ३० ॥ ; 4 

विद्वान्‌ लोग उसी माता के महान्‌ गौरव 
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अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोऽपि जनस्तिरस्क्रियां लभते । 
निवसन्नन्तर्दारुणि छंघयो वह्निन तु ज्वलितः ॥ ३२॥' 
करटक आह-'आवां तावदप्रधानौ, तत्किमावयोरनेन व्यापारेण ? 
उक्त च= 
अपृष्टोऽत्राप्रानो यो ब्रूते राज्ञः पुरः कुधीः : 
न केवलमसम्मानं लभते च विडम्बनम्‌ ॥ ३३॥ 
तथा,त्र--वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलम्‌ । 
स्थायी भवति चात्यन्तं रागः शुक्लपटे यथा ॥ ३४॥। 


अभ्रकटीक्कतेति । शक्तोऽपि समर्थोऽपि, जन। अप्रकटीकृता अप्रका शिता; 
शक्तियेन तथाभूतः, चेदिति शेषः, तदा तिरस्क्रियाम्‌ अवमाननां, लभते । 
अन्तर्दारुणि दारुमध्ये, निवसन्‌ वह्विः लङ्खय अवज्ञेय इति यावत्‌, भवतीति 


शेषः, न तु नव, ज्वलितः ज्वलन्‌ अर्नि!, स केनापि न लद्धथते इति 
भाव: । अय्या वृत्तम्‌ ।। २॥ 


अपृष्ट इति । अत्र संसारे, यः अएघानः हीनपदस्थः, कुधीः दुबु दिः 
नरः, अपृष्टः अजिज्ञासितः सन्‌, राज्ञः पुरः अग्रतः, ब्रूते कथयति, स केवलम्‌ 
एकम्‌, असम्मानम्‌ अनादरं न, अपि तु विडम्बनच ताडनं, तिरस्कारञ्चे- 
त्यर्थः; लभते ।। ३३ ॥ 

वच इति। शुक्लपटे इवेतवसने; रागो रञ्जनरसः, यथा अत्यन्तं 
स्थायी भवति, तथा यत्र उक्त कथित, वचः फलं छभते, वाक्यरक्षा भवतीति 


जिस प्रकार लकड़ी के भीतर स्थित अग्नि उपेक्षणीय होती है किन्तु, 
/ वही प्रज्ज्वलित हो जाने पर उपेक्षणीय नहीं रह जाती है उसी प्रकार 
अपनी शक्ति को प्रकट न करने वाला शक्तिशाली व्यक्ति भी लोगो के 
अपमान का पात्र बनता है ॥ ३२ ॥ 
करटक ने कहा--हम दोनों तो यहाँ अप्रधान ( अधिकार रहित 
सामान्य लोग) हैं फिर इत कार्य से हम लोगों का क्या प्रयोजन है? कहा 
भी गया है-- र 
_ जो अधिकारहीन सामान्य तथा कुबुद्धि व्यक्ति बिना पूछे राजा के. 
सम्मुख कुछ कहता है, वह केवल अपमानित ही नहीं होता बल्कि उसकी 
विडम्बना ( गले में हाथ लगाकर अथवा मार पीटकर दरबार से बाहर 


(निकाल देना ) भी होती है ॥ ३३ ॥ 


और भी--जै से सफेद कपड़े पर ही रंग स्थायी रूप से चढ़ता है अर्थात्‌ 
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दमनक आह- “मा मैवं वद ४ 


अप्रधानः प्रधानः स्यात्सेवते यदि पाथिवस्‌ । 
प्राधानाऽप्यप्रधानः स्याद्यदि सेवार्विवजितः ॥ ३५ ॥ 


यत उक्त च 
आसन्नमेव नुपतिभंजते मनुष्यं 
विद्याविहीनमकुलीनमसंस्कृतं वा । 


प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च । 
थत्पाइ१वेतो भवति तत्परिवेष्टयन्ति ।। ३६ "| 


भावः, तत्र वचः प्रयोक्तव्यं वक्तव्यम्‌ । उपमालङ्कारः ॥ २४ ॥ 

अप्रधान इति । यदि पाथिवं राजानं, सेवते तदा अप्रधानो$पि प्रधानः 
स्यात्‌, राजानुग्रहेणेति भावः। यदि सेवाविवज्जितः, राज्ञः इति शेषः, तदा 
प्रधानीऽपि अप्रधानः स्यात, राज्ञः प्रातिकूल्यादिति भावः ॥ २५ ॥ 

आसन्तमिति । दुपतिः विद्याविहीनम्‌ अकुलीनम्‌ असंस्कृतं वेशभूषा दि- 
संस्काररहितं वा, ञासन्नमेव, निकटस्थमेव, मनुष्यं भजते आश्रय ति, स्वकाय्यँ- 
सम्पादनार्थंमिति भाव: । भूमिपतयः राजानः, प्रमदाः लताइच यत्‌ वस्तु, 
पादवेतः भवति चत्तंते, प्रायेण तत्‌ परिवेष्टयन्ति आश्रयन्ति । अत्र प्रस्तुतानां 
सूमिपतीनाः अप्रस्तुतातां प्रमदानां लतानाख एकपरिवेष्टनङ्रियाऽभिसम्बन्धात्‌ 
दीपक्रालडकृतिः । तदुक्त दपंणे,--"“लप्रस्तुतप्रस्तुतयोदी पकन्तु निगद्यते” 
इति । केचित्‌ तुह्पयोगितामिच्छन्ति । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ३६॥ 
सफेद कपड़े को रंगने से ही रंग चढ़ने का छाभ होता है उसो प्रकार बात 
वहीं कहनी चाहिए, जहाँ कहने से कुछ लाभ हो ॥ ३४॥। 

दसनक ने कहा--ऐसा मत कहो । 

यदि अप्रधान भी राजा की सेवा करे तो ( राजा के अनुग्रह से) प्रधान: 
बन जाता है और यदि प्रधान भी राज-सेवा से विमुख रहे तो (राजा की 


प्रतिकूलता के कारण) अप्रधान बन जाता है॥३प॥ 75min | ८ 


क्योंकि कहा भी गया है-- | म 06047 | 
राजा अपने समीप रहने वाले व्यक्ति को ही मानता हैं भले ही वह . 


विद्या से रहित, अकुलीन तथा संस्कारहीव हो । प्रायः राजा, त्तया, . | 


ओर लता उन्ही से छिषटती हैं; जो उनके समीप होता है ॥ ९९ ॥ BP 


2 हु व. गप 
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तथा च--कोपप्रसादवस्तूनि ये विचिन्वन्ति सेवकाः।. 
आ!रोहन्ति शनेः पश्चाद्‌ धुन्वन्तमपि पाथिवस्‌ ॥-३७॥ 
विद्यावतां महेच्छानां शिल्पविक्रमशालिनाम्‌ । 
सेवावृत्तिविदां चैत्र नाश्रयः पार्थिवं विना ।। ३८॥ 
४ ग्रे जात्यादिमहोत्साहान्नरेन्द्रान्तोपयान्ति च । 
तेषामामरणं भिक्षा प्रायद्चित्तं विनिमितम्‌ ॥ ३९ ।। 


ये च प्राहुदुरात्मानो दुराराध्या महीभुजः । 


कोपेति । ये सेवकाः कोपप्रसादयोः वस्तूनि विषयान्‌, विचिन्वन्ति राज्ञः 
कोपकारणं प्रसादकारणः अन्विष्यन्तीत्यर्थंः, ते पश्चात्‌ शनेः क्रमेणेत्यर्थः, 
'धुन्वन्तै विरज्यन्तमपीत्यर्थेः, पार्थिवं राजानस्‌, आरोहन्ति प्राप्नुवन्ति; राज्ञः 
प्रसादं लभन्ते इति भावः ॥ ३७ ॥ 

. चिद्यावतामिति। विद्यावतां शिल्पविक्रमशालिनां शिलपनिपुणानां विक्र- 
-मिणाश्च, सेवावुत्तिविदां राजसेवाचतुराणां, महेच्छानां महाशयानां, 
:( “महेच्छस्तु महाशय १? इत्यमरः ); पाथिव विना, आश्रयो गत्यन्तर, 
सैव, अस्तीति शेष:; विद्या शिल्पं विक्रमः सेवाचातुय्यंञच राजाश्रयं प्राप्य 
"एव सफळीभवन्तीति भाव: ॥ २८ ॥ 

ये इति। ये जनाः, जात्यादीनां महोत्साहात्‌ महाऽभिमानत्‌, जात्या- 
-दिभिमेहोन्नतान्‌ वा, नरेन्द्रान्‌ राज्ञः, न उपयान्ति न सेवन्ते इत्यथः; तेषाम्‌ 
आ मरणं मृत्युकाळपय्यन्तं , भिक्षा याचनमेव, ध्रायहिचत्तं विनिमितं 


'विहितं विधावेति शेषः ॥ ३९ ॥ 
ये इति। ये च दुरात्मानः दुढ त्ता जनाः; मही भुजः नपाः, दुराराध्याः 


जो सेवक स्वामी के क्रोध. एवं प्रसन्नता के कारणों को ज्र द्दा इ ज्ञ एवं प्रसन्नता के कारणों को भलीभाँति 


खोज निकालता है, वही धीरे धीरे अपने से प्रति कूल राजा के यहाँ भी 


.उच्चपद पर पहुँच जाता है ॥ २७ ॥ हु 
विद्वानों; महानुभावों, कलाकारों, बलवान और सेवावृत्ति के जानने 


“बारे लोगों के लिए राजा के अतिरिक्त और कोई भो आश्रय मिलने का 
स्थान नहीं होता ॥ ३८ ॥ 

जो अपनी जाति, विद्वत्ता, कला इत्यादि के अभिमान में राजा से दूर 
“रहता है उसे इसके प्रायश्चित्त रूप में आजीवन भिक्षा इत्ति करनी पड़ती 


है ॥ २९॥ 
जो दुबुं द्धि ( विचार शक्ति रहित ) व्यक्ति यह कहा करते हैं कि राजा 


न 
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प्रमादालस्यजाड्याति ख्यापितानि निजानि ते. ॥ ४० । 
सर्पान्‌ व्याघ्रान्‌ गजान्‌ सिंहात्‌ दुष्ट्वोपायेवेशीकृतान्‌ । 
राजेति कियती मात्रा घीमतामप्रमादिनाम्‌ 11 ४१ ॥ 
राजानभेव संश्रित्य विद्वान्‌ याति परां गतिस्‌ । 

विना मलयमन्यत्र चन्दन न प्ररोहति ॥ ४२. . 
धवलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः । 

सदा मत्ताइच मातङ्गाः प्रसन्ने सति भूपतो' ॥ ४३ ॥ 


दुःसेव्या;, इति प्राहुः वदन्ति, तः, निजानि स्वाति, प्रधादालस्यजाड पानि 


स्यापितानि प्रकटितानि, क्रियन्ते इति शेषः; ये हि प्रमादिनः मळसाः जडाएच 


तेषामेवेदगुक्तिरिति माव: ॥ ४० ॥ 

सर्पानिति । उपायैः सर्पान्‌ व्याघ्रान्‌ गजान्‌ सिंहान्‌ वशीकृतान्‌ 
दष्ट्वा, स्थितानामिति शेषः, अध्रमादिनाम्‌ अवधानवतां धीमतां बद्धिमतां 
जनानां, राजा इति कियती मात्रा भार इत्य अनायासेनेब तादशेः पुरुष 
राजा वशीकत्त' शक्यते प्रति मन्यन्त इति भावः।। ४१॥ । 

राजानमिति । विद्वान्‌ जनः, राजानमेव संधित्य सेवित्वेत्यर्थ,, परा 
महतीं, गतिम्‌ उन्नतिमित्यर्थः, याति प्राप्तोति ! चन्दन मलय तदार्यपवंतं, 
विना अन्यत्र न अरोहति-उद्भवति । अत्र प्रातिप्ररोहयो साधारणधर्मंयो Ex 
प्रतिबिम्बनात्‌ दुष्टान्तालङ्कारः; तदुक्त दर्षणे,--“दुष्टान्तस्तु सधमस्य हर. 
वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌” (सा० द० १०.५०) इति ॥ ४२ ॥ प 

घवलानीति । भपतौ प्रसन्ने सति धवलानि षवेताति, आतपत्राणि ,द्वा 


की अराधना करना .( राजा को प्रसन्न करके उनका कुपा पात्र बनता ) ठो ० 
बहुत कठिन है, वे अपनी असावधानी; आलस्य भोर मुखंता ही प्रकट | 
करते हैं ॥ ४० ॥ ड 


अपने अनुकूल बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है॥ ४१॥ _ 
राजा का ही आश्रय लेकर विद्वान्‌ उच्च पदवी प्राप्त करता है 
“चन्दन का वृक्ष मलय पर्वत के अतिरिक्त अन्य स्थान पर 
है ॥ ४२॥ - का. र 
इवेत छत्र, सुन्दर घोड़े और मतवारू हाथी सवं 


ba 
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करटक आह--'अथ भवान्‌ कि कर्तुमनाः ?' सोःब्रवीत्‌--'अद्य 


अस्मत्स्वामी पिङ्गलको भीतो भीतपरिवारश्च वतंते। तदेनं गत्व 
भयकारणं विज्ञाय 'संन्धि-विग्रह-यान-आसन-संश्रय-द्वेधी भावानामेक- 
तमेन संविधास्ये । 
करटक आह--'कथं वेत्ति भवान्‌ यद्भयाविष्टोध्यं स्वामी ?” 
सोऽब्रवीत्‌-ज्ञे यं किमत्र ? यत उक्त च-- 
ड़दीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते 
हयाइच नागाश्च वहन्ति चोदिताः । 


छत्राणि, मनोरमा रम्माः, वाजिनः अश्वाः, सदा“मत्ताः मदस्राविणः, 
सातङ्गाः हस्तिनश्च, मुञ्यन्ते इति शेशः; राजानुगृहे नाना सम्पद्‌ भोगः इति 
भावः ॥ ४३॥ 

१. सन्धीति। सन्धिः,—विरोधिनीरुभयोः सम्मेलनं, विग्रहः, ¬ युद्धं; 
यानं--शत्रं प्रति यात्रा, आसन-समयप्रतीक्षणं संश्रयः,--हुलूवताऽभियृक्तर्प 
प्रबलाश्रयणं इ घीभावः,--बलिनीवं रिणीमंध्ये काकाक्षिवदलक्षिततया स्थितः 
“(इदं राज्यमहृइच तवेव” इत्युभयव वाचा आत्थान: समर्पयन्‌ द धीभावेन 
ुर्गमध्ये अवस्थानं, शत्रणैव वा सन्थिविग्रहा दिहेतो दुर्गादश्रय व्यापार: इति 
एतेषामुपायानामु एकतमेन--अन्यतमेव, यो$त्रयुज्मते तेनेति भावः; सवि- 
घास्ये-¬संविधान करिष्यानि । 

उदीरित इति । उदीरितः स्पष्टमुच्चारितः, अर्थः विषयः पशुनाऽपि 
गृह्यते बुध्यते हया अश्वाषच, नागाः हस्तिनश्च, नोदिता चाछिता, संज्ञां 


FR से ही प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ 


करटक ने कहा--“तो आप क्या करना चाहते हँ?!” उस (दमनक) 


ने कहा--“'स्वामो पिगलक इस समय सपरिवार भयभीत दिखाई पड़ता 


है । अतः उसके पास जाकर तथा उसके भय का कारण जानकर संधि, 
विग्रह (युद्ध), यान (शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान), आसन (अपना 
बळ बढ़ाते हुए समय की प्रतीक्षा करना), संश्रय (प्रबल शत्रु के विरुद्ध अन्य 
शक्तिशाली राजा का सश्रय लेना ) (ओर) द्वैधी भाव (दो शक्तिशाली 
दात्रओं से मिलकर रहना) नाम की छः नोतियों में से किसी एक का सहारा 
र्गा । 

करटक ने कहा--“आप यह कैसे जानते हैं कि स्वामी भयभीत हैं । 


उसने कहा--“इसे जानने में क्या रखा है? इसीलिए कहा भी गया है 


कही हुई बात का अथं तो पशु भी जान जाता है; प्रेरणा करने पर घोड़े 
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अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः ॥ ४४॥ 
तथा च मनुः-आकारेरिङ्गितेगंत्या चेष्टया भाषणेन च । 
~ नेत्रवक्त्रविकारेश्च लक्ष्यन्तेऽन्तर्गंतं भत: ॥ ४५ ॥ 
तदद्यैनं भयाकुलं प्राप्य स्त्रबुद्धिप्रभावेण निर्भयं कृत्वा वशीकृत्य च तिजां 
'साचिव्यपदवीं समासादयिष्यामि । करटक आह-'अनभिज्ञो भवान्‌ सेवा: 
धमंस्य, तत्कथमेनं वशीकरिष्यसि ?' सोऽञ्नवीत्‌-'कथमह सेवानभिज्ञः ? 
मया हि तातोत्सङ्गे क्रीडताभ्यागतसाधूनां नीतिशास्त्रं पठतां मुखात्‌ यच्छतं 
सेवाधर्मस्य सारभूतं तद्‌ हृदि स्थापितम्‌ । श्रयताम तच्चेदम्‌ 
प्रापिता वा, वहन्ति गच्छन्तीत्यथंः, पण्डितः प्राज्ञो जनः अनुक्तम्‌ अकथितमपि 
अर्थम्‌, ऊहति तकण बुध्यते । हि यतः, बुद्धयः परे ङ्गितज्ञानफलाः परेषाम्‌ इङ्गित- 
ज्ञानं सङ्केतबोधः, फल यासां तथाविधाः । सामान्येन विणेषसमर्थंन रूपोऽपमर्थान्त रः 
न्यासोऽलङ्कारः । यदुक्त दपंणे, “सामान्य वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । 
काय्येच कारणेनेदं कार्य्येण च समर्थ्येते। साधम्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टधा 
ततः ॥'' इति । वंशस्थ विलं वृत्तम्‌ ॥ ४४॥। 
आकारैरिति। आकार अवयवैः, विषादप्रसादभावापन्नेरिति भावः; इङ्गितेः 
अभिप्रायव्यञजकशारी रिक चेष्टाविशेषः, गत्या गमनेन, चेष्टया क्रियया, भाषणेन 
कथनेन च, तथा नेत्रयो: लोचनयोः, वक्त्रस्य मुखस्य च, विकारेः बिकृतभावः, 
अन्तर्गतं मनः मानसो भावः इत्यथः, लक्ष्यते प्रतीयते ॥ ४५ ॥ 
१. साचिव्यपदवीं--मन्त्रिपदम्‌ । सामासादयिष्यामि--लप्स्ये । 
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और हाथो भी बोझा ढोने का काम करते हैं। फिर पंडित लोग तो बिना कही 
हुई बात को भी जान लेते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के मानसिक भावों को _ 


जानने वाळी होती है ॥ ४४॥ | 

और मनु ने भी कहा है--आकइति, संकेत, चाळ, (चळने का ढंग), चेष्टा, 
भाषण तथा नेत्र और मुख में होने वाले विकार (परिवर्तन) से मत के भीतर 
की बातें जानी जाती हैं ॥ ४५ ॥ 


इसलिए भयभीत स्वामी के पास जाकर अपनी बुद्धि के प्रभाव से उसे निर्भय . 
करके और इस प्रकार उसे अपने वश में करके फिर अपने मंत्रित्व के पदको 
प्राप्त कर लेगा ।”- करटक ने कहा-'£आप सेवाधमं तो जानते नहीं हैं, फिर कंपो | 
उसे वश में करेगे १” उसने कहा--मैं सेवा से अनभिज्ञ केसे ह ? । पिता की आ. 
गोद में खेलते हुए मैंने आने वाले साधुओं के मुख से जो नीतिशास्त्र सुना है, उसमें १ 
से सेवाधम के तत्व को मैंने अपने हृदय में भली भाँति बैठा छिया है । पुनिये, | न 


वह (तत्व) यह है-- 
३ प० 
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,खुवर्णपुष्पिता पृथ्वीं विचिन्वन्ति नरास्त्रयः । 

_ शरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सा सेवा या प्रभुहिता ग्राह्या वाक्यविशेषतः । 
आश्रयेत्पाथिवं विद्वांस्तद्द्वारेणेव नान्यथा ॥ ४७॥ 


रव्यप्रकृतिहीनोऽपि सेव्यः सेव्यगुणान्वितः । 
OS 
सुर्वेणेति । शूर: विक्रमौ पुरुषश्च, कृतविद्यः विद्वांश्च, यश्च सेवितु जानाति 
स .च, एते त्रयो नराः सुवर्णपुष्पितां सञ्जातसुवणं पुष्पां, पृथ्वीं विचिन्वन्ति 
सङगुह्वन्ति, लभन्ते इत्यर्थः; सर्व॑सम्पदमधिगच्छन्तीति फलितार्थः | ४६ ॥ 


सेति । या प्रभहिता एभोहितकारिणी, मनोरञ्जनी इत्यर्थः, सा एव सेवा, सा. | 


च वाक्यविशेषतः प्रभोर्वाक्यविशेषात्‌, ग्राह्या अनुमेया, विद्वान्‌ जनः तद्द्वारेणैव 
प्रभो डितकरसेवाद्वारेणेव पार्थिवम्‌ आश्चयेत्‌, अन्यथा अन्येन प्रकारेण, न ॥ ४७॥ 

य इति । यः यस्य गुणान्‌ स्वभावानित्यर्थंः, न वेत्ति, स पण्डितः, चेदिति शेषः, 
तम्‌ अविदितस्वभावं प्रभुमिति भावः, न सेवेत नाश्रयेत्‌ । हि यतः, सुकृष्टात्‌ 


ऊषरात्‌ क्षारभमेरिव, तस्मात्‌ तादुशभ्रभोः; किव्चित्‌ किम्पि, फलं न, भवतीति 


दोष: 1! ४८ ॥ न प 
द्रच्येत्ति । सेव्यस्य सेवनीयस्य, ये गुणाः दयादाक्षिण्यादयः, तेरन्वितः युक्तः, 


वीर, विद्वान्‌ और स्वामी सेवा के भमज्ञ-ये तीन प्रकार के पुरुष ही सोने के 
फल से फूली हुई पृथ्वी को प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ उपरोक्त तीन प्रकार के लोग 
ही संपत्ति-शाली बनते हैं ॥ ४६ ॥ 6 

सेवा वही है जो स्वामी का कल्याण करने वाली हो ओर वह स्वामी की 
उक्ति से ही (आदेश से) जानी जाती है ( अर्थात्‌ स्वामी कैसी सेवा चाहता है 
यह उसके आदेश से मालम हो जाता है। अतः विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि 
(स्वामी को आज्ञा के द्वारा) राजाश्रय ग्रहण करे; इसके अतिरिक्त और कोई 
उपाय नहीं है ॥ ४७ ।! १ 


विवेकी मनुष्य को ऐसे स्वामी की सेवा नहीं करनी चाहिए जो स्वामी सेवक कट 


के गुणों की जानकारी न रखता हो अर्थात्‌ जो गुणग्राही न हो । क्योंकि जेसे 


ऊसर भूमि को भली भाँति जोतने बोने पर भी अन्न पैदा नहीं होता उसी प्रकार , 


ऐसे स्वामी की सेवा से भी कोई फल नहीं मिलता ।। ४८ ॥ 
धनसम्पत्ति एवं परिवार से रहित किसी व्यक्ति में यदि सेव्यगुण ( दयश 
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भवत्याजीवनं तस्मात्‌ फलं कालान्तरादपि ॥ ४९ ॥ 
„अपि स्थाणुवदासीत्नः शुष्यन्परिगतः क्षधा । 

न त्वेवानात्मसम्पन्नाद्‌ वृत्तिमीहेत परणिडितः॥ ५० ॥ 

सेवकः स्वामिनं द्वेष्टि कृपणं परुषाक्षरम्‌ । 

आत्मानं कि स न द्वेष्टि सेव्यासेव्यं न वेत्ति यः॥ ५१ ॥ 

यमाश्रित्य न विश्रामं क्षुधार्ता यान्ति सेवकाः । 

सोऽकंवन्नृपतिस्त्याज्यः सदा पुष्पफलोऽपि सन्‌ ॥ ५२ ॥ 


ग्रभुरिति शेषः, द्रव्यप्रकृतिहीनोऽपि, धनजनरहितोऽपि, सेव्यः; यतः कालान्तरा- 
दपि समयान्तरं प्राप्येत्यथंः, तस्मात्‌ प्रभोः, आजीवन जीवनोपायरूपं, फलं 
' भवति ॥ ४९॥। 
अपीति । पण्डितः प्राज्ञो जनः, क्षुधा बुमूक्षया; परिगतः आक्रान्तः, क्षधितः 
इत्यरथः, अत एव शुष्यन्‌ आहारामावेन शोषं गच्छन्‌, स्थाणुवत्‌ शाखापत्रादि- 
रहितशुष्कतरुवत, आसीनः उपविशन्‌ अपि, तिष्ठेदिति शेषः; तथाऽपि अनात्मः 
सम्पन्नात्‌ आत्मानात्मविवेक शून्यात्‌, प्रभोरिति शेषः, बृत्ति जीविकां; न त्वेव 
ईहेत चेष्टेत, लब्धुमिति शेष; ॥ ५० ॥ 
सेवक इति । यः सेवकः भृत्यः, सेव्यासेव्यं न वेत्ति न जानाति, केवल कृपणं 
परुषाक्षरं कर्कंशभाषिगं; स्वामिनं द्वेष्टि निन्दति, स किम्‌ आत्मानं न द्वेष्टि? 
[ शिरश्चालने नन्‌ ] अपि तु ढवष्ट्येव। सेव्यासेव्यविवेकपूवकमेव सेवाध्रक्त्तिः 
¦ रचिता, तदविवेकेन सेत्राप्रबृत्तौ स्वस्येव निन्दा उचितेति भावः ॥ ५१॥ 


यमिति । सेवकाः भृत्याः, यं प्रममावित्य क्षुधार्ताः सन्तः, अपीति रोषः, विश्षामं 


| उदारता, दानशीलता आदि ) वर्तमान हों, तो उसकी सेवा अवश्य करनी 

' चाहिए । क्योंकि उससे काछान्तर में भी जीवन पर्यन्त ( अथवा आजीविका रूप ) 

| फल की प्राप्ति होती रहती है ॥॥ ४९ ॥ 

|... ङत्याङृत्य के निर्णय करने में निपुण व्यक्ति आहार के अभाव में सुख कर 

| ठूठे (डाळी से पत्ते रहित) पेड़ की तरह भके हो स्थित रहे किंतु उसे आत्मज्ञाव 

| से हीन अज्ञानी स्वामी की सेवा नहीं ही करनी चाहिए ॥ ५० ॥ 

। जो सेवक अपने कृपण (कंजूस) तथा कठोर भाषण करने वाले ( याली देने i 

¦ बाले ) स्वामी की निन्दा करता है, क्या वह अपनी निन्दा नहीं करता ? क्योंकि हक * 
| ( इसमें स्वामी का क्या दोष? ) वह तो स्वयं यह ज्ञान नहीं रखता क्रि कोन... 
| सेव्य (सेवा करने योग्य) है और कोन असेव्य (सेवा न करने योग्य ) है ॥ ५१७ . 
। जिस स्वामी (राजा) का आश्रय लेकर भी भूल से पीड़ित सेवक विश्रान्ति | 
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राजमातरि देव्यां च कुमारे मुख्यमन्त्रिणि । 
पुरोहिते प्रतीहारे सदा वतंत राजवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जीवेति प्रब्रुवन्‌ प्रोक्तः कृत्याकृत्यविचक्षण: । 
करोति निविक्रल्पं यः स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५४ ॥ 
प्रभुप्रसादजं वित्त सुप्राप्तं यो निवेदयेत्‌ । 
वस्त्राद्यं च दधोत्यङ्गो स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५५ ॥ 


न यान्ति न प्राप्नुवन्ति, उदरभरणं विना अविश्नामं प्रभुकाय्य॑ कु्वन्तीत्यथंः, सः 
दुपतिः सदापुष्पफलः धनजनसमृद्धोऽपीति भावः, सन्‌, सदापुष्पफलः अकंवत्‌ 
तदाख्यवृक्ष! ( “आकन्द” इति भाषा) इव, त्याज्यः; यथा अकंब्रक्षः सदा 
पुष्पफलसमन्वितोऽपि लोकेर्नाद्रियते, तथा तादृशः प्रमुः अपि न सेव्यते इति 
भावः ॥ ५२ ॥ 


साम्प्रतं राजपरिजनानामपि सेव्यत्वमाह--राजेति । राजमातरि, देव्यां राजः 
महिष्यां, कुमारे राजपुत्रे, मुख्यमन्त्रिणि प्रधानसचिवे, पुरोहिते तथा प्रतीहारे 
दौवारिके, सदा राजवत्‌ वत्तंत विशिष्टसम्माननां कुर्यात्‌ इत्यर्थे; ॥ ५३॥ | 

जीवेति । यः कृत्याक्ृत्यविचक्षणं कार्य्याकाय्यंज्ञः भृत्यः, प्रोक्तः आज्ञप्तः सन्‌, 
जीव आयुष्धान्‌ भव, ( “जो हुकुम” इति हिन्दीभाषा ) इति प्रन्नू,वन्‌ वदन्‌, 
निविकल्पस्‌ अविचारितं यथा तथा, करोति राजाज्ञां प्रतिपालयति, स राजवल्लभः 
राजप्रियः, भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ | 

प्रभुप्रसादतभिति। यः प्रभोः प्रसादात्‌ जातम्‌ अनुग्रहलब्ध मित्यर्थः, वित्तं 
धनं; सुप्रास यथेष्टं प्रासभू, इति निवेदयेत्‌ राजसमीपे प्रकाशये दित्यथे:, तथा 
वस्वाद्यं वसनाभरणादिक, प्रभुप्र सादलब्धमिति शेषः, अङ्गे दधाति स राजवल्लभः 
अवेत्‌ । ५५ ॥ 
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प्राप्त कर सके, घन जन संपन्न होते हुए भो वह राजा फूल फल से युक्त सदार 


के वुक्ष के समान त्याज्य होता है ॥ ५२ ॥ 

राज सेवक को चाहिए कि वह राजमाता, राजकुमार, पटराची, मुख्यमन्त्रो, 
पुरोहित और द्वारपाल के प्रति सवंदा राजा के समान ही व्यवहार करे ॥ ५३॥ ` 

कृत्याकृत्य का निर्णय करने में कुशल जो सेवक स्वामी की आज्ञा सुते ही 
जैसी देव की आज्ञा'-इस प्रकार आदर के साथ कहकर बिना नगु नच किए ही 
उसका पालन करता है, वही राजा का प्रियपात्र बनता है ॥ १४ ॥। 

जो सेवक राजा की कुपा से प्राप्त धन से संतुष्ट हो जाता है तथा उसके दिए 
हुए वस्त्र आदि को उसके सामने ही शरीर पर धारण कर छेता है वही राजा 
का प्रिय पात्र बनता है ॥ ५५ ॥ 
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अन्तःपुरचरेः साध यो न मन्त्रं समाचरेत्‌। 
न कळतरनेरेन्द्रस्य स भवेद्राजवल्लभः॥ ५६ ॥ 
दतं यो यमदूताभं हालां हाछाहलोपमाम्‌। 
पश्येद्दारान्‌ वृथाकारात्‌ स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५७ ॥ 
युद्धकालेऽग्रगो यः स्यात्‌ सदा पृष्ठानुगः पुरे । 
प्रभोर्ह्ाराश्रितो हम्ये स॒ भवेद्राजवल्लभः ॥ ५७ ॥ 
सम्मतोऽहं विभोनित्यमिति मत्वा व्यतिक्रमेत्‌ । 


अन्तरिति । यः नरेन्द्रस्य नपस्य, अन्तःपुरचरैः कञ्चुक्यादिपरिजनेः, साद 
मन्त्र मन्त्रणां, गुसभाषणमित्यर्थः, न समाचरेत्‌ कुर्य्यात्‌; तथा नरेन्द्रस्य कलते? 
भार्य्याभिः, साद्धं मन्त्रमिति शेषः, न, [समाचरेदिति शेषः स राजवल्लभो 
भवेत्‌ ।। ५६ ॥ : 

यूतमिति। यः दूतम्‌ अप्राणिवस्तुथिः क्रीडनम्‌, ( ''अप्राणिभि; यत्‌ क्रीडति 
तल्लोके द्यूतमुच्यते” इति स्मरणात्‌ ) यमदुताभं शमनकिखुरसदशं, हालां सुरौ; 
{ “सुरा हछिप्रिया हाला” इत्यमरः ) हालाहलोपमां कालकूटसद्शीं, तथा दारान्‌ 
राजसित्रियः, दृथाकारान्‌ कुत्सिताकृती नित्यथं:, पश्येत्‌, [ “शकि लिङ च? 


.(पा० सू० ३।३।१७२ ) इति लिङ्‌] द्यतमद्याङ्गनासु न प्रसक्तो भवेदित्यर्थः, स राजः 


बल्लभो भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
- युद्धेति। य; युद्धकाले प्रभोरिलि, सवत्र सम्बध्यते, अग्रगः अग्रगामी, पुरे 
नगर, सदा पृष्ठानुगः पाइवंचरः, तथा हस्य राजभवने, द्वाराश्ितः द्वारस्थः 
आज्ञापालनाथंमिति भावः, स राजवल्लभो भवत्‌ ॥ ५८॥ .. 
सम्मत इति । अहं विभोः प्रभोः, नित्यं सततं, सम्मतः अभिमतः, प्रिय इति 
&--%*-++ heer >: 0000 “`° ` 
जो सेवक राजा के अन्तःपुर (रनिवास) के कमंचारियों से गुप्त बातें नहीं 
करता तथा जो रानियों से भी बाठचीत नहीं करता वही राजा का प्रिय पात्र 
बनता है ॥ ५६ ॥ 
जो सेवक जूए को यमदूत के समान, मद्य (शराब) को विव के समान तथा | के 
स्त्रियों को ( राजा के अन्तःपुर की स्त्रियों को ) कुरूपा स्त्रियों के समान देखता 
है वही राजा का प्रिय-पात्र होता है ॥ ५७ ॥ पक 
जो सेवक युद्ध काल में राजा के आगे चलने वाला, नगर में पीछे पीछे चलते | 


वाळा तथा महल में ड्योढी पर खड़ा रहने वाला होता है, वही राजा काग्रिय 
“यात्र होता है. ॥ ५८॥ 2 पछ 22 


राजा द्वारा मैं सदा अभिमत हूँ अर्थात्‌ राजा सबंदा मेरे कार्यों का न नोक | 
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कुच्छेष्वपि न मर्यादां स भवेद्राजवल्लभः॥ ५९ ॥ 
द्वेषिद्वेषपरो नित्यमिष्टानामिष्टकर्मकृत्‌ । 
यो नरो नरनाथस्य स भवेद्राजवल्लभः ।। ६० ॥ 
प्रोक्तः प्रत्युत्तरं नाह विरुद्धं प्रभुणा न यः। 
न समीपे हसत्युच्चेः स भवेद्राजवल्लभः॥ ६१ ॥: 
यो रणं शरणं तद्वन्मन्यते भयवर्जितः । 
प्रवासं स्वपुरावासं स भवेद्राजवल्लभः ॥ ६२ ॥ 


यावत्‌,इति मत्वा यः कृच्छ ष्वपि कष्टेष्वपि मर्यादां स्थिति, स्वक्त्तंव्यमिति यावत्‌, 
च व्यतिक्रमेत्‌ न उल्लङ््येत्‌, स राजवल्लभो भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

द्रेषीति। यः नरः नित्यं नरनाथस्य राज्ञः, द्व षिषु शत्रषु, दव षपरः शत्रुता" 
साधननिरतः, तथा इष्टांवां प्रियाणाम्‌, इष्टकर्मकृत्‌ प्रियकारी, स राजवल्लभो 
भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 

शरोक्त इति। यः प्रभृणा विरुद्म्‌ अभ्रियमित्यथं:, भ्रोक्तोऽपि प्रत्युत्तरं नाह न 
ब्रवीति, तथा समीपे उच्चेः म हसति स राजवल्लभो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


य इति । यः भयवजितः सन्‌ रण युद्ध, शरणं गृहं, गुहं यथा सुखावस्थितिस्थानं 
रणक्षेत्रमपि तथा इति भावः, रक्षितारं वा, एकमात्राश्रयसित्यथेः, शत्रु दलनेत 
बात्मरक्षणसाधनत्वादिति भावः, ( “शरणं ग्रहरक्षित्रोः” इत्यमरः) तद्वत्‌ तथा 
प्रवासं विदेशवासं, स्वपुरावासं स्वग्रुहावस्थानं, ( “अगारे नगरे पुरम्‌'' इत्यमरः ) 
घन्यते स राजवल्लभो भवेत्‌ ॥ ६२॥। 


करता हे--ऐसा समझकर संकट के समय भी जो सेवक मर्यादा का उल्लंघन नहीं 
करता, वही राजा को प्रिय होता है ॥ ५९ ।। 

जो सेवक राजा के शत्रुओं से शत्रुता का व्यवहार करता है तथा उसके 
प्रियजवों के इष्टसाधन में तत्पर रहता है, वही राजा का प्रिय होता है ॥ ६०॥ 

जो सेवक राजा की प्रतिकूल वाणी सुनकर भी उसका उत्तर नहीं देता 
झौर उसके समीप जोर सै ( ठठाकर ) हसता नहीं है; वह राजा का प्रिय 
होता है ॥ ६१॥ 

ज्ञो सेवक निभेय होकर युद्धभूमि को गुहभूमि के सभावे शरण देने वाछो 
(रक्षा करने वाली) तथा प्रवास (परदेश में रहने) को अपने नगर में निवास 
"करते के समान समझता है वह राजा का प्रिय होता है ॥ ६९ ॥ 
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न कुर्यान्तरनाथस्य योषिद्धिः सह सँगतिम्‌ । 
न निन्दां न विवादं च स भवेद्राजवल्लभः ॥ ६३॥ 
करटक आह -'अथ भवांस्तत्र गत्वा कि तावत्प्रथमं वक्ष्यति, तत्ता- 
वदुच्यताम्‌ ।' दमनक आह-- 
उत्तरादुत्तरं वाक्यं वदतां ` सम्प्रजायते। 
ˆ सुवृष्टिगुणसम्पन्ताद्‌ बीजाद्‌ बीजमिवापरम्‌ ॥ ६४॥ 
अपायसन्दशंनजां विपत्तिभुपायसदर्शनजाच सिद्धिस्‌ । 
मेधाविनो नीतिगुणप्रयुक्तां पुरः स्फुरन्तीमिव वर्णयन्ति ॥ ६५ ॥ 


नेति । यः नरनाथस्य, योषि(द्भिः स्त्रीभिः, सह सञ्जति सम्मेछनं च, निन्दां 
न, विवादश्च न कुर्य्यातू, स राजवल्लभो भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

उत्तरादिति। वदतां परस्परमालपतां, कथां कथयतां वा जनानाम्‌, उत्तरात्‌ 
उत्तरश्चवणात्‌ परं, सुदृष्टिरेव गुण: तेन सम्पन्नात्‌ युक्तात्‌, बीजात्‌ अपर बीजमिव 
उत्तर वाक्यं सम्प्रजायते; कथां कथयत्‌ एव क्रेमेण सदुत्तरं निःसरठीति 
भाव: ।। ६४ ॥ 

अपायेति । मेधाविनो बुद्धिमन्तो जनाः, नीतिगुणप्रयुक्तां नीतेः पुरुषदुन यमुनयो- 
भयरूपाया इति भावः; गुणेन प्रभावेण, प्रयुक्तां विहिताम्‌, अपायसन्दनजां 
दुंक्षणदर्शनानुमितामिति यावत्‌, विपत्तिम्‌, उपायसन्दशनजां सुलक्षणदशनानुमिता, _ 
सिद्धि फललाभख, षाडगुण्यप्रयोगस्येति शेषः, पुरः अग्रतः; स्फुरन्तीमिव प्रकाश- 
मानामिव,. ततक्षणमापतन्तीमिवेति भावः; वर्णयन्ति कोत्तयन्ति। उपजातिः 


वृतम्‌ ॥ ६५ ॥ 

करता है, नतो उनकी निन्दा करता है ओर न तो उनके साथ विवाद करता _ 
है, वही राजा का प्रिय पात्र बनता है 1। ६३ ॥ 

करटक ने कहा--“आप वहाँ जाकर सबसे. पहिले क्या कहेंगे ? पहिले उसे 

तो बताइए ।” दमतक ने कहा br 

परस्पर वार्तालाप करने वाछों के उत्तर प्रत्युत्तर से बातें उसी प्रकार उत्पन्न _ 


होती चलती हैं जेसे अच्छी दृष्टि होने से एक बीज से दूसरे बीज निकलते 
हैं ॥ ६४॥ बचे 
नीति के गुणों के दुरुपयोग से प्राप्त होने वाळी. विपत्ति तथा संबुपयोग हः 
प्राप्त होने वाली सिद्धि-”इन दोनों को बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रत्यक्ष दिखाई 
वस्तु के समान बता देते हैं ॥ ६५॥ 4607 
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एकेषां वाचि शुकवदन्येषां हृदि सुकवत्‌ । 
हृदि वाचि तथान्येषां वल्गु वल्गन्ति सुक्तयः ॥ ६६ ॥ 
च च अहमधप्राप्तकाल' वक्ष्ये। आकणित' मया नीतिसारं पितः पर्व- 
मुत्सङ्ग ' हि निषेवता । i 
अभराप्तकालं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌ । 
लभते बह्ववज्ञानमपमानं च पुष्कलस्‌ ॥ ६७॥ 
करटक आह 


एकेषामिति। सूक्तयः सुवचनानि, एकेषां केषास्चिज्जनानां, वाचि वाक्ये 
शुकवत्‌ शुकपक्षिणमिव, वल्गन्ति प्रकाशन्ते; शुका यथा यदेव दाण्वन्ति तदेव 
कालाकालमवि चार्येव वाचा प्रकाशयन्ति, केचन तथेति भावः; अन्येषाम्‌ तता 
पुकवत्‌ वाकृशक्तिरहितानामिव हृदि चेतसि, ताः वल्गन्ति, न तु वाचीति भावः 2 
भुकास्तु हृद्गतमपि भावं वचसा नैव प्र काशयितु समर्थाः, केचित्तथैवेति भावः । 
तथा अन्येषां वाग्मिनां, कालाकाछज्ञानवतामित्यर्थेः, वाचि हृदि, च, वल्गु शोभनं 
यथा तया, वल्गस्ति स्फुरन्ति; प्राप्तकालमेव वाग्मिनः हृद्गतभावं वाचा ध्रकाश- 
यन्तीति भावः ॥ ६६ ॥ 


00 अप्रापकालम्‌--असामयिकम्‌, मप्रांस ङ्गिक मित्यथंः । 
२. उत्सङ्ग -क्रोडम्‌ । निषेवता--अधिष्ठिता, निषेवमाणेनेति साधु । 


अप्राप्तेति । अप्राप्तकालं वचनं ब्र वन्‌ वदन्‌, बृहस्पतिरपि बहु अवज्ञानम्‌ अव- 
हेलनं, पुष्करं प्रभूतम्‌, अपमान तिरस्कार, लभते । देवगुरुरपि चेत्‌ देशकालादि- 
` क॒भविचाय्यं प्राकृतवत्‌ यद्च्छ व३ति, तहि सोऽपि विडम्बनमाप्नोति, का कथा 
माद्शानामित्याशयः ।। ६७ ॥ 


कुछ लोगों की वाणी तोते की वाणी के समान ( सुनो हुई बात को समय 
असमय का ध्यान किए बिना कह देना ), कुछ लोगों की वाणी गुंगे फे समान 
( सुनी हुई बात को कहने में असमथ ) तथा कुछ लोगों की वाणी हृदय से और 
बोलने में भी मनोहर सुक्तियों के समान महान्‌ होती हे । 

मैं असामयिक बात नहीं कहेंगा । क्योंकि मैंने पिता की गोद में खेलते हुए 
नीति के तत्वों को सुना है 

* यदि वृहस्पति भो असामयिक बात कहें तो उन्हें भी अत्यन्त तिरस्कार और 

अपमान का पात्र बनना पड़ता है ॥ ६७॥ ु 


करटक ने कहा-- 
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दुराराध्या हि राजानः पवता इव सवदा । 

व्यालाकीर्णाः सुविषमाः कठिना दुष्टसेविताः ॥ ६८ ॥ 
तथा च-- 

भोगिनः कञ्चकाविष्टाः कुटिलाः क्रूरचेष्टिताः । 

सुदृष्टा मन्त्रसाध्याशच राजानः पन्नगा इव ॥ ६९ ॥ 

द्विजिह्वाः क्र_रकर्माणोऽनिष्ठारिछद्रानुसारिणः 

द्रतोऽपि हि पश्यन्ति राजानो भूजमा इव ॥ ७० ॥ 


दुराराध्या इति । व्यालः खलजनेः इवापदेशच, ( व्यालः दुष्टगजे सर्प इवापदे 
-नान्यवत्‌ खरे” इति मेदिनी ) आकीर्णाः परिवृताः सङकलाश्च, सुविषमा दारुणाः 
उन्नतानताश्च, कठिना निदुर्दयाः पाषाणप्रकृतित्वात्‌ कठोरस्पर्शाइच, दुष्टैः दुर्जनः 
'विषधरादिभिएच, सेविताः अनुगताः श्रधिष्ठिताइच, राजानः पर्वता इव सर्वेदा 
सततं, दुराराध्याः दुःसेव्या; हिशव्दो$वधारणे । राजसेवा अतिदुषकरी ति 
भाव! ॥ ६८॥ 

भोगिनः इति | भोगिनः सुखभोगरताः फणवन्तइच, ( “भोगः सुखे स्त्र्यादिर 
भृतावहेश्च फणकाययो” इत्यमरः ) कञ्चुकाविष्टाः वर्मेघारिण निर्भोकवन्तइच 
कुटिलाः कपटिनः वक्रगामिनवच, क्रूरं निष्ठुरं, ` चेष्टितं क्रिया येषा तथोक्ताः, 
सुदुष्टा दोषवन्तः; उभयत्र समानमेतत्‌; राजानः पन्नगाः भुजङ्गा इव, मन्वसाध्याः 
मन्त्रेण सत्परामर्शेन उपायेन वा गारुडादिना च, साध्याः वशीका्याः ॥ ६९ ॥ 

द्विजिह्वा इति। द्विजिह्वा दे जिह्वं येषां तथोक्ताः, क्षणे क्षणे सित्तवाच 
इति भावः; अन्यत्र,--रसनाद्वयवन्तः; सर्पाणां द्विजिह्वस्वं प्रसिद्धम्‌; क्रूरकर्माणः 
निष्ठरव्यापाराः, कनिष्ठाः निष्पत्तिरहिताः, प्रजाहितत्वैनारब्धं किमपि काय्यं 


जिस प्रकार साँपों या हाथियों से घिरे ऊचे नीचे, कठोर एवं सिह ब्याघ्रादि 
[हसक पशुओं से युक्त होने के कारण पवत अगम्य होते हैं उसी प्रकार दुष्टों से 


` धिरे क्र र एबं कठोर स्वभाव वाले तथा दुजनों से सेवित राजा का आश्रय पांना 


भी कठिन होता है ॥ ६८॥ 
जिस प्रकार साँप फण धारण करने वाला, कंचुली से युक्त, टेढ़ी चाछ वाला, 


हिंसक स्वभाव वाला तथा मन्त्रद्वारा वश में किया जा सकने वाला होता है 
उसी प्रकार राजा भी भोगविलास में रमने वाला, कवच धारण करने वाला, 


कपटाचारी, क्र रस्वभाव वाला, विभिन्न दोषों से ग्रक्त तथा मन्त्र साध्य ( उपायों | 


द्वारा वश में किया जा सकने वाला ) होता है ॥ ६९ ॥ 


च्य 


जिस प्रकार साँप दो जीभ वाला, हिसक अनिष्ट कारक, 'छिद्रानुसारी ( बिल | i Ht 


अं रहने वाला ) तथा दूरदर्शी (दूर को वस्तुओं को देखने वाळा ) होता है ९ 
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स्वल्पमप्यपङुवंम्ति येऽभीष्टा हि महीपतेः । 
वह्वाविव दह्यन्ते पतङ्गाः पापचेतसः ॥ ७१ ॥ 
डुरारोहे पद राज्ञां सर्वेळोकनमस्कृतम्‌ । 
स्वल्पनाप्यपकारेण ब्राह्मण्यमिव दुष्यति ॥ ७२ ॥ 
उराराध्या: श्रियो राज्ञां दुरापा दुष्परिग्रहाः । 
तिष्ठन्त्याप इवाधारे पान र सत्यता 1७३11: संस्थिताः’ ॥ ७३ ॥ 


निष्पा : 
दि रच निख्दुवैया: न कुवेन्तीति भावः, अन्यत्र, -अनिष्ठाः अनन्ताः अङ्कया 
र द, ( “निष्ठानिष्पत्तिनाशान्ताः” इत्यमरः ) छिद्रानुसारिणः दोषानुः 
242 EE ¬ विलानुसारिणः, राजानः भुजगा इव दूरत्त: दुरातु अपि 
ह च न्ति _ बै अर (~ £] 3 
पश्यन्ति A का अन्यव-हूरप्रसारिदृष्टित्वात्‌ इति भावः, “चारै; 
यु क 03 इति स्मरणात्‌ । भुजगाइच ती$णदृष्टित्वात्‌ दुरप्रसारिदष्टि- 
ह हे पा सव द्रष्टुमहन्तीति प्रसिद्धि: 1 ७० ॥ ८ 

स्वल्पं मु 
1 क क इ महीपतेः प्रियाः, इति क्वेति भावः, महीपतेः 
चत, ते पापचेतसः, ह्यः ye 
लट्‌ ]॥७१॥ | वल्ली पतङ्गा इव दह्यस्ते। [ कमंकत्तरि. 
रा | दै 
2. vi ॥ दुरारोहम्‌ आरोढुम शक्यं, . दुष्प्रापमित्यर्थ; अत एव सर्वेछोकः 
लोकवन्य राज्ञां पदं राजत्वं ० ने 
दै १ 7 ब्राह्मण्यमिव ब्रह्मते पि 
अपकारेण अत्याचारेण, दुष्यति । उपमाऽलङ्कारः ।। ७२ ॥ ह्यते ओोवत्‌, स्वल्पेना 
> कलि इति। राशा दुराराष्या: दु:तेव्या:, अत एव दुरापाः दुलंभा: 
०५ ० क 
दुष्पारप्रहाः ग्रहीतुमशक्याः, अरक्ष्या इत्यथं:; श्रियः तन कह भिमराव आतार पाह) बा आधार पात्रे बाप: 
| क 


मकार राजा भी दो जीभ वाला ( क्षण क्षण में विभिन्न बातें कहने वाला ), क्रर 
आळे (४2: अनिष्टकारक, छिद्रानुसारी ( दोषों को देखने वाला ) तथा 
चरो द्वारा द्र को il 
भि दू वस्तुओं को भी जान लेने वाला ) होताः 
5 - दिए पाल होते हुए भी ( अभिमान में आकर ) उसका थोड़ा सँ 
अपकार कर बेठ पापबुद्धि वाले पेतंग की तर 
जळू कर भस्म हो जाते हैं ॥ ७१ ॥ जग पल व क] 
नि ख ई बन्दनीय राजपद की प्राप्ति ब्रह्म तेज के समाव ही अत्यन्त 
क ती है क्योंकि थोड़े भी विरुद्ध आचरण से वह दवित हो प्रतिकुल फल 
देने वाला बन ) जाता है ॥ ७२ ॥ र 440 
- "राज छक्ष्मी ( राजा से प्राप्त लक्ष्मी युक्त अधिकारः) अत्यन्त कष्टसाध्य होती 
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दमनक आह--'सत्यमेतत्परस्‌ । किन्तु . 
यस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन समाचरेत, । 
अनुप्रविश्य मेधावी क्षिप्रमात्मवशं नयेत. ॥ ७४ ॥ 
भत्त श्वित्तानुवतित्व सुवृत्तं चानुजीविनाय्‌। 
राक्षसाश्चापि गृह्यन्ते नित्यं छन्दानुवत्तिभि॥ ७५॥ 


जलानीव, आत्मनि स्वस्मिन्‌, संस्थिताः सावधानं रक्षिताः, यत्नेन लालिता: 
सत्य इत्यर्थः, चिरं तिष्ठन्ति; स्वत्पेतापि ध्रमादेन नद्यन्तीति भावः। उपमाऽः 
लङ्कारः 1! ७३ ॥ 
यस्येति । यस्य यस्य जनस्य, यो यादृशः भावः, आशयः, तेन तेन, भावेन इति 
शेषः, [ तं तमित्यध्याहाय्यं ] समाचरत्‌ व्यवहरेत्‌ सेवेत्‌ वा । मेधावी बुद्धिमान्‌; 
जनः, अनुप्रविश्य प्रभो राशयं बुद्ध्वा इत्यथं:, विप्रं शीघ्रमु, आत्मवशं तत्तदभिमता- 
चरणेन तम्‌ आत्माधीनमिति यावत्‌, नयेत्‌ भ्रापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
भत्तु'रिति । अनुजीविनां भृत्यानां, भत्तु : स्वा मिनः, चिन्ताऽनुवत्तित्वं चिन्तिः` 
तानुसारित्वं; [ चित्तानुवत्तित्वमिति . वा पाठः ] सुदृत सुशीलत्व्व, आवदयक- 
मिति शेष: । यतः नित्यं सततं, छन्दानूवत्तिभिः आशयानुगामिभिः जनेः, राक्षः 
साइचापि गृह्यन्ते वशीक्रियन्ते, का कथा मानुषाणा मित्यर्थः 1! ७५ ॥ 
MD 5 प 
है क्योंकि वह अत्यन्त कठिनाई से प्राप्त होने वाळी तथा महान्‌ प्रयत्नों द्वारा 
रक्षणीय होती है । किन्तु वह पात्र में भरे जल के समान स्वयं प्रयत्न करने पर _ 
ही चिरकाल तक सुरक्षित रह सकती है। भावाथे यह है कि जेसे बहुत पतला 
सम छिद्र होने पर भी पात्र का जल बहू जाता है 'उसी प्रकार अत्यन्त अल्फ 
अक्षावधानी से राज्याधिकार भी चला जाता है ॥ ७३ ॥ RE 2592 
दमनक ने कहा--यह बहुत ठीक है परन्तु-- | का 
जिस जिस का जो जो अभिप्राय हो, उसके उसके साथ उसी उसी अभिप्राय _ न 
के अनुसार व्यवहार करना चाहिए भौर बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि उसमें प्रवेश + र 
करके ( स्वामी के अभिप्राय को भलीभाँति समझकर ) तदनुकुरू व्यवहार द्वारा. 4 
स्वामी को वश में कर ले ॥ ७४॥ ~ 2 
स्वामी ढ्वारा जीविका प्रास करने वाले सेवकों का उसकी इच्छा के उ 
ब्यवहार करना ही सदाचरण माना जाता है । निरम्तर उनके आशय 
कस्ये करने वाला व्यक्ति राक्षसों को भी अपने. अधीन कर लेता. 
अनुष्यों को वश में कर लेना कोई 'बड़ी बात नहीं है) ॥ ७५ ३॥  - 
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“हु पःचततन्त्रे 


सहषि नृपे स्तुतिवचनं तदभिमते प्रेम तद्द्विषि हष: । 
तद्दानस्य च शंसा अमन्त्रतन्त्रं वशीकरणम्‌’ । ७६ ॥ 

करटक आह--'यद्येवमभिमतं' ताहि शिवास्ते पन्थानः सन्तु। यथा- 
'भिलषितमनुष्ठीयतास्‌।' सोऽपि प्रणम्य पिङ्गलकाभिमुखं प्रतस्थे । 

अथागच्छन्तं दमनकमालोक्य पिङ्गलको 'द्वाःस्थमन्रवीत.--'अपसारयंतां 
"वेत्रलता । अयमस्माकं चिरन्तनो मन्त्रिपुत्रो दमनकोऽव्याहतप्रवेशः ' तट- 
प्रवेश्यतां द्वितीयमण्डलभागी" इति। स आह- 'यथावादीद्भवान्‌' इति। 
अथोपसृत्य दमनको निदिष्टे आसने पिङ्गलक प्रणम्य प्राप्तानुज्ञ उपविष्टः । 

भेरुपीति ¦ नृप सरुष कुपिते सति इत्यर्थः, स्तुतिवचनं स्तुत्या कोपशमन- 
मित्यर्थः, तस्य नपस्य, अभिमते सुहृदि, प्रेम प्रणयः, तस्य नृपस्य, द्विषि शत्रो, 
.'ढवोपः, तव्य नुपस्य, थतु दानम्‌ अनुजीविभ्यः वितरणं, तस्य शंसा प्रभणा वयमनु- 
परहदानेन एसादोकृता इत्थं कोत्तंनच, एतत्‌ अमन्त्रतन्त्रं मन्त्रतन्त्रवजित',, वशी- 
सरणं रपत्येति दोपः; तद्ृशीकरणे स्तुत्यादय एव हेतव इति भावः। कर्य्या 
बुत्तम!। ७६ ।। 

१. एवं - र।जवशीकरणमित्यर्थंः, अभिमतं-प्रियम्‌ । शिवाः,-शुभाः | 

२° द्राःस्थ-दोवारिकम्‌ | अपसाय्यंताम्‌ अपनीयतां, मा व्यवह्वियतामिति 
"माव: । | 

3. अव्याहतप्रवेश:--अनिवारितगतिः, अस्य प्रवेशे निषेधो नास्तीत्यथं: । 

. ४. द्वितीयेति। मन्त्रिण एव प्रथममण्डलमधिकुर्वेन्ति, अयन्तु तत्पुत्रतया 

“द्वितीयमण्डला घिकारी त्यर्थः । मण्डलम्‌ --अनुजीविनामुपवेशनस्थानभेद इति 
बोध्यम्‌ । 


राजा के क्रुद्ध होने पर उसकी स्तुति करके उसका क्रोध दूर करना चाहिए; 
उसके अभिमत से लोगों से प्रेमव्यवहार तथा उसके शत्रुओं से शत्रुता और उसके 
“दान को प्रशंसा करनी चाहिए। बिना मंत्र तंत्र के यही उसके वश में करने के 
“उपाय है ॥ ७६ ॥ 

करटक ने कहा--'यदि आप को यही इष्ट है तो फिर जाइए । आप का साग 
“कल्याणकारी होवे । आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कीजिए।? वह भी 
“प्रणाम करके पिगलक की ओर चल पड़ा । 

/ इसके पश्चात्‌ दमनक को आते हुए देखकर पिगलक ने द्वारपाल से कहा-वेत 
मकी छड़ी हटा लो । यह मेरे बहुत दिनों तक रहेने वाळे भूतपूर्व मन्त्री का पुत्र 
“दमनक है जिसके यहाँ आने में कोई रुकावट नहीं है। इसलिए इत दूसरे मंडळ 
"के अधिकारी को आने दो । उसने कहा-आप जैसा कहे | तब दमनक उके पास 
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१ : मित्रभेदः ड्प्ट 


'स तु तस्य नखकुलिशालंकृतं दक्षिणपाणिमुपरि दत्त्वा मानपुरःसरमु- 
वाच--'अपि शिवं भवतः? कस्माच्चिराद्‌ दृष्टोऽसि’ ? दमनक आह-- 
“न किचिदुदेवपादानामस्माभिः प्रयोजनम्‌ । पर भवतां प्राप्तकाल 
वक्तव्यम्‌, यत॒ उत्तममध्यमाधमेः सर्वेरपि राज्ञां प्रयोजनम्‌ । उक्तं च-- 


दन्तस्य निष्कोषणक्रेन नित्यं कर्णस्य कण्ड्यनकेन वाऽपि। 
तृणेन कार्यं भवतीइवराणां किमङ्ग ! वाग्घस्तवता नरेण ? ॥ ७७॥ 


१. सः,--पिङ्गलकः । तस्य=दमनकस्य । नखेति। नखाः कुलीशानीकः 
वप्त्राणीव; तैः अलङकृतम्‌ । उर्पार, अङ्गस्येति शेषः। मानपुरःसर- समादरः 
पूवंकम्‌ । 

२. अपीति--प्रशनसूचकमव्ययम्‌ । शिवं--कुशलम्‌ । चिरात्‌ दीर्घ 
कालात्‌ परम्‌ | 

३. न किच्चिदिति। अस्मासु देवपादानां प्रयोजनाभावात्‌ चिरात्‌ दशनः 


मिति भावः । 
४. परं--किन्तु । प्रातकाल--कालोचितं, किव्चिदित्यध्याहाय्यंम्‌ । 


दन्तस्येति । दन्तस्य निष्कोषणकेन दन्तान्तःप्रविष्टवस्तुनिःसारकेण, ( “खडके 
इति यस्य प्रसिद्धिः ) दन्तघषंकेण वा, वा अथवा, कर्णस्य कण्ड्यनकेन कण्डमन- 
कारिणा, तृणेनापि ( “काणखुस्की” इति प्रसिद्धेनेति यावत्‌ ) नित्यं सततम्‌; 
ईइवर'णा प्रभूणां, कार्यं प्रयोजनं, भवति । अङ्गेति सम्बोधनसूचकमव्ययं, भोः ! 
इत्यथः । वाग्‌ घस्तवता वचनकरविशिष्टेन, नरेण मनुष्येण, किम्‌ ? यदा जडेन 
तृणेनापि श्रभूणां प्रयोजनसिद्धिः दृश्यते तदा चेतनेन नरेण तत्सिद्धिविषये कि 
वक्तव्यम्‌ ? तस्मादस्माकं प्रयोजनमवश्यं स्वीका्येमिति भाव: | अत्र कार्य्येकारक- 
पहुंचकर बताए हुए आंसन पर उस (पिङ्गछक) को प्रणाम करके उसकी आज्ञा 
से बेठ गया । उस (पिङ्गलक ) ने वज्र के समान नखों से सुशोभित दाहिने हाथा 
को दमनक के सिर पर रखकर आदर के साथ कहा कि आप कुशळ पुर्वक हैं 
त । आप बहुत दिनों के बाद कंसे. दिखाई पड़े? दमनक ने कहा--यद्यपि 
श्रीमान्‌ का अब मुझसे कोई भो प्रयोजन नहीं किन्तु मैं आपसे कुछ समयोचित बात 


> 


करना चाहता हूँ क्योंकि उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के मनुष्यों से. 
राजाओं का प्रयोजन रहता है। कहा भी गया है- : ब 


दाँत खोदने और कान खुजछाने वाळे तृण से भी राजाओं को नित्य ही काम 
पड़ता है फिर वाणी थोर हाथ पेर भादि अङ्गो से युक्त मनुष्य को तो बात : ही 


चहीं है ॥ ७७॥ ८ ३ Ee 2 


|| 
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तथा वयं देवपादानाम'न्वयागताः भृत्या आपत्स्वपि पृष्ठगामिनो यद्यपि 
स्वमधिकारं न लभामहे, तथाऽपि देवपादा'नामेतद्यक्तं न भवति। उक्तं च-- 
स्थानेष्वेव नियोज्यन्ते भृत्याइचाभराणानि च । 
न हि चूडामणिः पादे प्रभवामीति बध्यते ।। ७८ ॥ 
:यतः-अनभिज्ञो गुणानां यो न भत्येरनुगम्यते। 
धनाढ्योऽपि कुलीनोऽपि क्रमायातोऽपि भूपतिः॥। ७९॥ 


क De SA नमन मा जलन 
तया कथितात्‌ तृणरूपात्‌ वस्तुनः, द्रव्यत्वरूपसामान्यधमेण तत्सदृशस्य नरस्य निषेध- 
अतेः परिसङ्गघाऽलङ्कारः । उपजातिः दत्तम्‌ ॥ ७७॥। 
क १. अन्वयागताः--कुलक्रमागताः । स्वमधिकारं--निजामात्यपदम्‌ । 
२. एतत्‌--सवेथा निराकरणमिति भाव:। ३ 
स्थानेष्विति । भृत्याश्च आभरणानि च स्थानेषु, योग्येष्विति शेषः; एव 
:नियोज्यन्ते सन्निवेश्यन्ते, प्रभवामि प्रभुरहमिति, मत्वेति शेष: । [ अत्र प्रभावान्‌ 
इति पाठः समीचीनतया प्रतिभाति । उज्ज्वलकान्तिः इति हेतो रित्यस्याथंः ] 
“वूडामणि: शिरोरत्तं, माननीयो जनश्चेति ऽवनिः, पादे चरणे, न हि बध्यते धार्य्यते; 
क्रेनापीति शेषः। - यदि चाह स्वाधिकारं न लभे, तथाऽपि सरवंथा मत्परित्यागो 
नोचित इति भावः । अत्र प्रस्तुतस्य भृत्यस्य अप्रस्तुतस्य चाभरणस्य एकनियोजन- 
ङ्रियाऽमिसम्बन्धात्‌ दीपकालङ्कारः, अपि च भृत्यानां गम्यचुडामणिसाम्यानां योग्य- 


- स्थाननियोगरूपैकस्येव धर्मस्य “न वध्यते” इति अयोग्यस्थानबन्धनाभाव रूपत्वेन 
' पृथक्तया निर्द्देशात्‌ वैधर्म्येण प्रतिवस्तूपमाऽलङ्कारः, तयोश्च परस्परसापेक्षतया | 


' अवस्थानात्‌ सङ्करः ॥॥ ७८ ॥ 
अनभिज्ञ इति । यः भूपतिः, धनाढ्योऽपि कुलीनोऽपि क्रमायातः कौलिकोऽपि 


. सन्‌, गुणानाम्‌ अनभिज्ञः अगुणज्ञ इत्यर्थः, स भृत्ये: न अनुगम्यते न सेव्यते, अगुण- 


ग्राहित्वात्‌ तत्मेत्रनमकिङ्चित्करमिति भावः 11 ७९ ॥। 


___-_-->-_-7_____7_7__777य-नसस्स्स्सस्सससनन्ननन्स्स्तमत्त्त्तत्त्पक्कत्कतन्‍्तफतततत्हाजए = 
हम श्रीमान्‌ के वंश क्रमागत अनुचर हैं ओर आपत्ति में भरी आप ही के 
अनुगामी हैं । यद्यपि इस समय मैं अपने अधिकार पद से बंचित हूं फिर भी 


- श्रीमान्‌ को यह (मेरी उपेक्षा) उचित नहीं है । कहा भी गया है-- 


सेवकों और आभूषणों को उचित स्थान पर ही प्रतिष्ठित करना चाहिए । 


क्योंकि मैं स्वामी या समर्थ हूँ, ऐसा सोंचकर कोई ( सिर पर धारण करने योग्य) 


चुडामणि को पैरों में नहीं बांधता है ॥ ७८ ॥ 
क्योंकि-विपुळ कोष से सम्पन्न कुलीन एवं चंशक्रपागत होते हुए भी जो 
राजा ( अपने सेवकों के ) गुणों से अनभिज्ञ होता है, सेवक उसका साथ नहीं 


- देते हैं ॥ ७९ ॥ 
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उक्त च-असमेः समीयमानः समेश्च परिहीयमाणसत्कारः । 
धुरि यो न युज्यमानस्त्रिभिरथेपति त्यजति भृत्यः ॥ ८० ॥ 
यच्चाविवेकितया राजा भूृत्यानुत्तमपदयोग्यान्‌ हीनाधमस्थाने नियोज- 
यति, न ते तत्रेव तिष्ठन्ति, तत्‌ भूपतेर्दोषो न तेषाम्‌। उक्तं च-- 
कनकभूषिणसंग्रहणोचितो यदि .मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते । 
न स विरौति न चापि स शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता ॥ ८१ ॥ 
यच्च स्वाम्येवं वदति 'चिराद्‌ दृष्यते’, तदपि श्र्यताम -- 


असमैरिति । यः भृत्यः, असमैः अतुल्यः, भृत्येरिति भावः; समीयमानः समी. 
क्रियमाणः, समैः तुल्यगुणविशिऽ्टेशच, भृत्येरिति शेषः, परिहीयमाणः निराक्रियः 
भाणः, सत्कारः समादरः यस्य तादृशः, तथा धुरि कार्य्यंभारे, न युज्यमानः, स 
त्रिभिः, एतेः दोषेरिति शेषः, अर्थपति प्रभू, त्यजति । आर्य्या बृत्तम्‌ ॥ ८० ॥ 

ते-—-हीनाधमस्थाननियोजिता भृत्या इत्यर्थः, तत्रेव-प्रभूनिदिष्टे स्थाने 
इत्यरथः, न तिष्ठन्ति ? किमिति शेषः, अपि तु तिष्ठन्त्येव, परं तद्‌ भूपतेः प्रभोरेव, 
दोष: । 

कनकेति । कनकभूषणे स्वर्णालङ्कारे, यत्‌ सङ्ग्रहणं सद्धटनं, संयोजन मित्यथं:, 
तत्र उचितः योग्यः, मणिः रत्नं, यदि त्रपुणि निकृष्टधातुविशेषे, “सोसक्रे” इति 
यावत; प्रतिबध्यते संयुज्यते, तदा स मणिः, न विरौति न शब्दायते, नापि स 
शोभते च, किन्तु योजयितुः योग्यायोग्यविचाराक्षमस्य योजकस्य, तथाकत्तु रित्यथं:, 
_ वचनीयता निन्दा, भवति | द्र तविलसम्बित वृत्तम ॥८१॥ ` 


कहा भी है--जो राजा किसी योग्य सेवक की समानता उससे निम्न कोटि 
के अनुचर से करता है या उसे उसको कोटि के सेवकों से कम सम्मान देता है या 
उसे विशिष्ट कार्यो में नहीं नियुक्त करता है, तो सेवक उक्त तीनों कारणों से 
“राजा का परित्याग कर देता है ।। ८० ॥ 

जो राजा अपने अविवेक के कारण उत्तम पद के योग्य सेवकों को हीन या 
मध्यम कोटि फे पद पर नियुक्त करता है तो सेवक उस पद पर स्थिर नहीं 
होता है ।. इसमें राजा का ही दोष है, सेवकों का नहीं । कहा भी गया है— | 

सोने के आभषणों में जड़ी जाने वाली मणि यदि ( किसी के द्वारा ) रागे 


जैसी निक्कष्ट धातु में जड़ दी जाय तो वह न तो क्रन्दन हो करती है ( यह | १5 
कहकर रोती नहीं है कि हमें अनुपयुक्त स्थान में क्यों रखा गया) न शोमा ही क र 


बढ़ाती है। हाँ, इससे लोग उस स्थान में स्थापित करने वाळे की ही निन्दा. दु 


करते है ॥ ८१ ॥ 
और जो स्वामी यह कहते हैं कि बहुत दिनों के बाव दिखाई दिए हो, 
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सव्यदक्षिणयोयत्र विशेषो नास्ति हस्तयोः । 

कस्तत्र क्षणमप्यार्यो विद्यमानगतिभेवेत्‌ ? ॥ ८२॥ 

काचे मणिमंणो काचो येषां बुद्धिविकल्पते । 

न तेषां सन्निधो भृत्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठति ॥ ८३ ॥ 

परीक्षका यत्र न॑ सन्ति देशे नाघेन्ति रत्नानि समुद्रजानि । 
आभीरदेशे किल चन्द्रकान्तं त्रिभिवेराटेविपणन्ति गोपाः॥ ८४ ॥ 


सव्येति । यत्र यस्मिन्‌ देशे, सव्पदक्षिणयोः वामदक्षिणयोः, हस्तयोः विशेषः 


भेदः, नास्ति, तत्र तस्मिन्‌ देशे, कः आर्यः साधुः, विद्यमानगतिः उपायवान्‌ सन्‌, 


[ मतिरिति पाठे-सुत्रोः इति वा ] क्षणमपि वसेत्‌? न कोऽपि इत्यर्थः ॥ ` 


निरुपाय: अवश्यं वस्तव्यमेवेति धवनिः 1) ८२ (1 

काचे इति । येषां काचे मणिः, मणो काचः इत्येवंप्रकारा बुद्धिः विकल्पते 
विरुद्धं कल्पते, परिवत्तंते वा, उत्कर्धापकषज्ञानं येषां नास्तीति भावः; तेषां सन्निधो 
नाममात्रोऽपि केवल भृत्य इति नाम्ना परिचितः कीदृश्योऽपि, भृत्यः च तिष्ठति; 
योग्यायोग्यभृत्यस्य का कथा? तादुशप्रभुसन्निधी कोऽपि न तिष्ठतीति 
फलिताथंः ॥ ८३ (| 1 

परीक्षका आह । यत्र देशे परीक्षकाः सदसद्विचारकाः, न सन्ति, तव समुद्र- 
जानि महामुल्यानीति भावः, रत्नानि, न अघंन्ति न मूल्यमहंन्तोत्यथं1 । किलेति 
वार्त्तायां, शूयते इत्यथंः, आभीरदेशे गोपजनपदे, गोपाः त्रिभिः वराटेः कार्षापणेः, 
चन्द्रकान्तं माण, विपणन्ति क्रीणन्ति बिक्रोणते च । उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ 4४॥ 


उस भी सुनिए। | 

जिस राजा के यहाँ बाएं दाए हाथ ( प्रतिकूल, अनुकूल सेवकों ) का विचार 
नहीं होता अर्थात्‌ दोनों को समान ही समझा जाता है, वहाँ देश काल का ज्ञाता 
कोई भी चतुर नीतिज्ञ क्षण भर भी रहना नहीं चाहता है ।। ८२ ॥ 

जिनकी ( जिन राजाओं को ) बुद्धि मणि में कांच और काँच में सणि की 
कल्पना करती है । अर्थात्‌ जो अनुपयुक्त सेवक में उपयुक्तता तथा उपयुक्त सेवक 
में अनुपयुक्तता का आरोप करता है, ऐसे राजाओं के पास नाममात्र के लिए भी 
सेवक नहीं रहते हैं ॥ ८३ ॥ 

. जिस देश में परीक्षक ( सदसद्‌ विवेकी ) नहीं होते वहाँ समुद्र से उत्पन्न 


उत्तम रत्नों का उचित मूल्य नहीं लगाया जाता है। जसे आमीर देश में खाळ ' 


चन्द्रकान्त सणि को तीव कोडी में खरीदते बेचते हैं ॥ ८४॥। 
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-लोहितार्यस्यं च मणेः पंदेरागंस्ये चान्त रंये । 
यत्र नास्ति कथं तत्र क्रियतें रत्नंविक्रयः? ॥ ८५ ॥ 
:...“ निविशेषं यदा स्वामी समं अृत्येषु वतंते । 
तत्रोद्यमसमर्थानामुत्साह परिहीयते ।। ८६ ॥ 
न. विना पार्थिवो भृत्यनं भृत्याः पार्थिवं विना । 
९...“ तेषां च व्यवहारोऽयं परस्परनिबन्धनः ।! ८७॥ 
भरृत्येविना स्वयं राजा लोकानुग्रहकारिभिः ! 
मयूखेरिव दीप्तांशुस्तेजस्व्यपि न शोभते ॥ ४८॥ 
लो हिताख्यस्पेति । यत्र देशे, लाहिता्यस्य लो हिँतव णंगो मेंदंनास्न:, पझैरांगस्य 
च मणेः अन्तर प्रभेद), नास्ति, तत्र कथ रत्नविक्रयः क्रियंते ? ॥ ८५ ॥ 
निर्विशेषमिति । यदा स्वामी भृत्येषु, सव ष्विति शेषः, समं युगपत्‌, एकंस्मिन्नेवँ 
समये इत्यथंः, तिविशेषं वत्तंते अक्षमे क्षमे च तुल्यम्‌ आचरति इत्यथः; तंत्र तादृशः 
प्रभो रधिकारे, उद्यमसमर्थानाम्‌ उत्साहिनां, कार्म्यक्षंमाणामित्यर्थः, भृत्यानामितिं 
शेषः, उत्साहः परिहीयते नइयति [कर्मेकत्त रि छद्‌] ॥ ८६॥ ` 
नेति। पार्थिव: राजा, भृत्यः विना न, तिष्ठेदिति शेषः; भृत्याइंच पीथिवं 
विना न, तिष्ठेयुरिति शेषः; अतः तेषां प्रमुभृत्यानाम्‌, अयम्‌ ईदुश३, व्यवहार: 
आचरणं, स्वामिभृत्ययो रन्पोऽन्यापेक्षिता इयर्थः, परस्परनिबन्धनः अम्योऽन्यकाय्ये- 
साधको भवतीत्यर्थः ॥ ८७ ॥ 
भृत्येरिति । राजा स्वयं तेजस्वी अपि लोकानुग्रहकारिभिः जगंदरक्षिभिः 


जहाँ लोहित मणि ( लाल या गोमेद ) भोर पंशाराग मणि का अन्तर जानने. 
वाले न हों वहाँ रत्नों का विक्रय केसे किया जा सकता है ॥ ८५ '। | 
` जब स्वामी (राजा) अपने सभी सेवकों के प्रति ( उनके विशिष्ट गुणों पर 
इयान न देकर उत्तम मध्यम सभी कोटि के अनुचरों के प्रति ) समान ग्यवहार 
करता है तब उद्यमी सेवको का उत्साह नष्ट हो जाता है ॥ ८६ ॥ | 
राजा का काम अनुचरो के बिना और अनुचरों का काम राजा के विना | 
नहीं चल सकता हैं। उनका यही अन्योन्याश्रित व्यवहार ही एक दूसरे से [ 
संवन्ध जोड़ने वाला होता है ॥ ८७॥ 
जिस प्रकार संसार पर अनुकम्पा करने वाळी किरणों के बिना सूये सुशोभित 
नहीं होता है उसी प्रकार अमात्यादि अनुचरों के विना राजा भीं सुझ्षोभिठ नहीँ र 
होता है । [भावाथं यह है कि जैसे किरण सूर्य को तेजस्वी बनाकर उतै डोक न 
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अरैः संघायंते नाभिर्नाभौ चाराः -प्रतिष्ठिताः । 
स्वामिसेवकयोरेवं . वत्तिचक्र प्रवतंते ॥ ८९ ॥ 
शिरसा विधृता नित्यं स्नेहेन परिपालिताः। 
केशा अपि विरज्यन्ते निःस्नेहाः कि न सेवकाः ? || ९० ॥ 
राजा तुष्टो हि भृत्यानामर्थंमात्रं श्रयच्छति। 
ते तु सम्मानमात्रेण प्राणेरप्युपकुर्वते। ९१॥। 


५० 


राज्यरक्षिभिश्च, मयूखः दोप्तांशुरिव सूय्यं इव, भुत्येः विना न शोभते । उपमा$ 


छ्कारः ॥ ८८ || 

अरेरिति। अरेः चक्रस्य शाखारूप: अवयवविशेषेः, नाभिः चक्रमध्यवत्ती अव- 
यवविशेषः, सन्धाय्यंते आश्रीयते, अराइच नाभो प्रतिष्ठिताः ग्रथिताः, तिष्ठन्तीति 
शेषः, अराः नाभिम्‌ अवलम्बन्ते, नाभिएच अरानाश्रयति इत्यथेः । एवं 
स्वामिसेवकयोः प्रभुभृत्ययोः, दृत्तिचक्न व्यापाररूपं चक्र, प्रवत्तंते, स्वामी 
भृत्यानवलम्बते, भृत्याइच स्वामिनमाश्रयन्ति इत्यर्थः; भृत्या: प्रभ विना, प्रभवइच 
भृत्यं विना मुहुत्तेमपि न स्थातुमहुँन्तीति भावः ॥ ८९ ॥ 

शिरसेति । नित्यं शिरसा मस्तकेन, विधृताः, तथा स्नेहेन तैलेन, परिपालिताः 
परिपोषिताः, केशा अपि निस्नेहाः तेलवजिताः, अयत्नीकृताश्चेदित्य्थंः, विरज्यन्ते 
विकत भजन्ते; सेवका: भृत्याः; कि न? तथाभूताः प्रभुस्नेहशुन्याशचेत्‌ कि न 
विरज्यन्ते? इत्यर्थः; अपि तु विरज्यन्ते एव इति भावः। , इलेवानुप्राणितं 
दीपकम्‌ ॥ ९० |) 

राजेति । राजा तुष्टः सन्‌ भत्यानाम्‌, अर्थमात्रं केवळं घन, प्रयच्छति ददाति, 


TT] 
रक्षण में समर्थ बनाती हैं उसी प्रकार अनुचर भी राजाको शक्ति सम्पन्न 


बनाकर उसे लोक कल्याण में समर्थ बनाते हैं] ॥ ८८ ॥ 

जिस तरह से आरे नाभि से और चाभि आरे से जुड़कर ही रथ के चक्के को 
चलाने में समर्थ बनाती है उसी प्रकार राजा ओर अनुचर का परस्पर सहयोग 
ही राज्य चक्र को चलाने में समर्थ होता है ॥ ८९॥। 

सिर पर ( उत्तम स्थान पर ) धारण (प्रतिष्ठित) किए जाने वाळे तथा स्नेह 
से ( तेल आदि चिकने पदार्थों से ) नित्य पाले पोषे गए बाल भी जब स्नेह के 
अभाव में रूखे हो जाते हैं तो सेवक स्नेह (प्रेम) के अभाव में क्या रूखे नहीं हो 
जायेगे ॥ ९० ॥ 

राजा सेवकों की सेवा से सन्तुष्ट होकर उन्हें केवल धन ही देता है किन्तु 
सेवक राजा से सम्मानमात्र पाकर उसके बदल में अपने प्राणों को भी निछावर 
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१ ॥ मित्रभेदः: ण्वः 


` एवंज्ञात्वा नरेन्द्रेण भृत्याः कोर्या विचक्षणाः । 

` कुलीनाः शोयंसंयुक्ता: शक्ता भक्ताः क्रेमागताः ॥ ९२ ॥ 
यः कृत्वा सुकृतं राज्ञो दुष्करं हितमुत्तमस्‌। 
लज्जया वक्ति नो किचित्तेन राजा सहायवान्‌ ॥ ९३ ॥ 


' यस्मिन्कृत्यं समावेश्य निविशङ्कन चेतसा। 
. आस्यते सेवकः स स्यात्कलत्रमिव चापरम्‌ ॥ ९४। = पवः तत्याकत्वाचा पा 


ते तु भृत्याः पन: सम्मानमात्रेण राजकृतसत्कारेणेव; श्राणेः जीवनत्यागेन अपि; 
उपकुवते प्रभोः उपकारं कुवेम्ति, हि निश्चये ॥ ९१॥ ` 


एवमिति । नरेन्द्रेण एवम्‌ उक्तरूपं ग्रमुभुत्यव्यवहारं, ज्ञात्वा विचाय्पे, विः 
चक्षणाः ज्ञानिनः, कुलीनाः सद्वंशजाः, शौय्यसंयुक्ताः शुराः; शक्ताः सर्वकर्मनिपुणाः; 
भक्ता अनुरक्ताः, क्रमागता: कुलक्रमापाता:; भृत्याः कार्य्याः विधेयाः, नियोज्या 
इत्यथं: ॥ ९२ ॥ टि. 

य इति । यः राज्ञः दुष्करम्‌ अन्यदुःसाष्यम्‌, उत्तमं हितं महाकल्माणकरं. 
सुकृतं शोभनकाय्पं, कृत्वा लज्जया मत्मरलाघाशङ्कया इति भावः; किश्चित्‌ 
किमपि, नो वक्ति मयेतत्‌ कृतमिति नो वदति, तेन भृत्येन, राजा सहायवान्‌ 
भवति ॥ ९३ | 


यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ भृत्ये, कृत्यं काय्यंजात; समावेश्य समप्ये, निविशडकेत 
शद्धाशुन्येन, चेतसा आस्यते स्थीयते, राज्ञेति शेषः; स एव सेवकः; अपरम्‌ 
अन्यम्‌, कलत्रमिव भार्य्येव, केवल पोष्यः कल्याणक रः स्यात्‌ इति भावः ॥ ९४॥ 
कळक न MMR RI MR 
कर देता है ९१॥ १३ $ 

इस प्रकार ( स्वामी सेवक के परस्पर ध्यवहारों पर ) ध्यान पुर्वक विचार 
करके राजा को ऐसे ही सेवकों की नियुक्ति करनी चाहिए जो कायं करने में 
निपुण हों,, कुलीन हों शूरवीर, समये तथा राजभक्त हों एवं कुछ परम्परा से 
सेवाकाये में नियुक्त होते हों ॥ ९२ ॥ 

जो सेवके. राजा के अत्यन्त दुष्कर एवं महान्‌ हित के उत्तम कार्य करके भी 
संकोचवश स्वामी से कुछ नहीं कहता है, ऐसे ही सेवक से राजा सहायवान (शक्ति 9 ` 
सम्पन्न) होता है ॥ ९३ ॥ 5 

जिस सेवक के ऊपर शंका रहित मत से निर्भध होकर सारा कार्यभार डाळ. २ 
कर राजा निश्विन्त हो जाता है वढी सेवक दुसरी सहश्रमिणी के समाव उके 922 
लिए कल्याणकारी ही होता है ॥ ९४॥ "PER । 
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५२ | पः्म्डन्ये 


योऽनाहूतः समध्ये ति ह्रारि तिष्ठति सर्वदा । 

पृष्ठः सत्यं मितं बूते स भृत्थोऽहो महीभुजास ॥ ९५ ॥ 
अनादिष्टोऽपि भूपस्य दृष्ट्वा हानिकरं च यः । 

यतेत तस्य ना्ञायः स॒ भृत्योऽहं सहीभुजाम 1 ९६ ॥ 
ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि दण्डितोऽपि महीभुजास । 

यो नं चिन्तयते पापं स भूत्योऽहों महीभुजाम्‌ ।। ९७॥ 
तं गंदे कुरुते माने तापसात्ते च तप्यते । 
स्वाकार रक्षयेद्यस्तु स भृत्योऽर्हो महीभुजाम्‌ ॥ ९८॥ 

य इति । थः अनाहूतः अनाकांरितः सन्‌, समभ्येति समीपे उपतिष्ठते इत्यर्थः, 
सवेदा द्वारि तिष्ठति, तथा पृष्टः जिज्ञासितः सन्‌; सत्यम्‌ ऋते, मितं परिभित; 
ब्रते; स भुत्यः महीभुजाम्‌ राज्ञाम्‌ अहेः योग्यः ॥ ९५. ॥ 

अनादिष्ट इति । यः अनादष्टिऽपि अनाज्ञसोऽपि, भूपस्य राज्ञः, हानिकरम्‌ 
झनिष्टकरं, विषयमिति देषः, दुष्ट्वा तस्य हानिकरस्य व्यापारस्य, नाशाय यतेत 
चेष्टेत, स भृत्यः महीभुजां अहं: योग्यः) ९६ ॥! 

ताडित इति। येः महीभजा, ताडितोऽपि प्रहृतोऽपि, दुरुक्तोऽपि दुर्वाक्येनो क्तो= 
ऽपि; दण्डितोऽपि कृतदण्डोऽपि, पापंम्‌ं अनिष्टं, महीभजः इति शेषः, न चिन्तयतेः 
स भृस्यः महीभुजाम्‌ अहेः योग्यः ।॥ ९७ ॥ 

तेतिः। यस्तुं माने सम्सानलाभे, गर्व न कुरुते, अपमानेः तिरस्कारे च; त्त तप्यते 
` सन्तप्तः भवति, इत्य स्वाकारं स्वस्य आकारं, मानापमानयोर्भावमित्यर्थंः, रक्षयेत्‌ 


जो सेवक बिना बुलाए राजा के पास आता है और हर समय द्वार पर (आदेश 


की प्रतीक्षा में ) खड़ा रहता है, किसी बात के पूछने पर सत्य एवं थोड़े ही में 


उत्तर देता है, वही सेवक राजा के योग्य होता है ॥ ९५ ॥ 

जो सैवक राजा के विनाशकारी कारणों को देखकर बिना उसकी आज्ञा पाए 
ही उनके नाश के. लिए प्रयत्त करता है, वही राजा का सेवक होने योग्य 
होता है ॥ ९६॥| न 


जो सेवक राजा द्वारा उत्पीडित, कठोर वाक्यों से अपमानित तथा. दण्डित 


होने पर भी राजा के अनिष्ट का भाव मन मे नहीं लाता है वही राजा का 


` सेवक होने योग्य होता हे ॥ ९७॥ 


राजा द्वारा सम्मानित होने पर जो गे नहीं करता, अपमानित होने पर दुःखी 
नहीं होता ओर मानापमान के कारण उत्पन्न अपने सनोभावों को छिपा लेता है; 
वहीं राजा का सेवक होने योग्य होता है ॥ ९८ ७ 


1 
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न क्षुधा पीडयते यस्तु निद्रया न कदाचन। 

न च शीतातपाद्यंश्र स भृत्योऽहो महीभुजाम्‌ ॥ ९९॥ ` 
शृत्वा सांग्रामिको वाती भविष्यां स्वामिने प्रति | 
प्रसन्नास्यो भवेद्यस्तु स भृत्योऽहो महीभुजाम्‌ ॥ १००॥ 
सीमा वृद्धि समायाति शुक्लपक्ष इवोड्राट्‌ । 
नियोगसंस्थिते यस्मित्‌ स भृत्योऽहो महीभुजास्‌ ।। १०१॥ 
सीमा संकोचमायाति वल्लौ चमं इवाहितम्‌ । 

स्थिते यस्मिन्‌ स तु त्याज्यो भुत्यो राज्यं समीहता ॥१०२॥। 


गोपायितु शक्नुयात्‌, स भृत्यः महीभुजाम्‌ अहं: योग्यः ॥ ९८॥ 
नेति। यस्तु कदाचन क्षुधा बुभुक्षया, न, निद्रया च न, शीतोतपार्थेश्‍च न 
पीडयते ` न क्लिश्यते, क्षधानिद्राशीतातपादिजनितं खेदमगणय्य नियत प्र्भुकाय्यँ 
सम्पादयति इत्यथंः, स भृत्यः महीभजाम्‌ अहँ: योग्य: ॥ ९९ || 
` श्रृत्वेति । यस्तु भविष्यां भाविनीं, ˆ साङ ग्रामिकी वार्ता युडवृत्तान्तमित्यथे:, 
श्रृत्वा स्वामिनं प्रति प्रसन्नास्यः प्रसन्नमुखः, योद्धमुत्सोहवानिति यावत्‌; भवेत्‌, 
युद्धे विपत्तिशद्भुयाः न विरक्ति प्रकाशयेदिति भावः; स भृत्यः महीभजाम्‌ अहँ 
योग्य: 1 १०० ॥ 
सीमेति। यस्मिन्‌ भृत्ये, नियोगसंस्थिते कर्म कुर्वति सतीत्यर्थः, शुक्लूपक्षे उड़े 
राडीव--उड्नां तारकाणां; ( तारकाऽप्युडु वा स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः ) राणा स इवे 
चन्द्र इव इत्यर्थः, सीमा मर्य्यादा, अधिकारः वा, प्रभोरिति शेषः; वृद्धि विस्तृति 
पूर्णताञ्च, समायाति प्राप्नोति, स भृत्यः महीभजाम्‌ अहेः योग्य; ॥ १०१।॥ ` 
सीमेति । यस्मिन्‌ स्थिते तु कमं कुवंतीति भावः, वह्नौ भाहि निक्षिप्तँ, 
बमं इव सीमा अधिकारः, सङ्कोच ह्वासतामित्यर्थः, भायाति गच्छति, राज्य 


जो ( राजसेवा. में संलग्न होकर ) सुख, नींद, सर्दी, गर्मी से कभी भौ ब्यांक 
नहीं होता है वही राजा का सेवक होने योग्य होता है ॥ ९९ ॥ 

जो भविष्य. में होने वाळे युद्ध की बाते सुनकर स्वामी की सहायता के लिए 
अत्यन्त . प्रसन्नमुख हो जाता है, वही राजा का सेवक होने योग्य होता 
ह 11 १०० ॥ 

जिसकी (राजसेवा में) नियुक्ति होने पर राजा की सेवा शुक्ल .पक्ष के. क्य 
के समान नित्य बढ़ती जाती है, वही सेवक राजा के योग्य होता है ॥ १०१ ` | BE 
3: जिस सेवक की नियुक्ति से राज्य की सीमो आगे में पड़े हुए चमड़े के | 
सिकुडकर.. छोटी होती जाय, साआज्य की अभिछांको करने वाले राजाओं को 
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तथा श्पुगालोऽयमिति मन्यमानेन ममोपरि स्वामिना यद्यवज्ञा क्रियते; 
तदप्ययुक्तम्‌ उक्त च यतः . 
कोशोयं कमिज सुवणंमुपलाद्‌ दूर्वापि गोरोमतः 
"> पङ्कात्तामरसं शशाङ्क उदधेरिन्दीवर गोमयात्‌ । 
काष्ठादरिनिरहेः फणादपि मणिर्गोपित्ततो रोचना 
प्राकाइयं स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति कि जन्मना ? ॥१०३॥ 


"समीहता ( समीहमानेनेति साधु ) राज्ययश मियो रते उ 7 77 ( समीहमानेनेति साधु ) राज्यवुद्धिकामिनेत्य्थ:, राज्ञेति शेषः, स भृत्यः 
त्याज्य: ॥ १०२ ॥ 
कोशेयमिति । कोशेयं पट्टवसनं, कृमिजं कीटविशेषाज्जात भित्यथे:, .( कोशेय॑ 
-क्रमिकोशोत्यम्‌”” इत्यमरः ) सुवणम्‌ उपलात्‌ पाषाणात्‌ पर्वतखने रित्यथे:, दूर्वाऽपि 
गोरोमतः गवां रोमभ्य इत्यथः, प्रसिद्धिरियमिति बोध्यम्‌; तामरस' कसलं, पङ्कात्‌, 
सशाद्कुरचन्द्रः, उदधेः समुद्रात्‌, इन्दीवरं नीलोत्पल, गोमयात्‌, अग्नि: काष्ठात्‌, 
सणिरपि अहे; सपेस्य, फणात्‌, रोचना गोरोचना, गोपित्ततः गवां पित्तात्‌, सवंत्र 
जायते इति शेषः, तथा हि गुणिनः गुणबद्वस्तूनीत्यथः, स्वगुणोदयेन स्वगुणाना- 
सुदयेन आविष्कारेणेत्यर्थः, प्राकाइ्यं ख्याति, गच्छन्ति, जन्मना उत्पत्त्या, किम्‌ ? 
यथेते केवळ स्वगुणेन, न तु उत्पत्तितः उत्कर्ष छब्धवन्तः, तथा सवंः एव स्वगुणेन, 
न तु वंशगुणेन ओत्कष्यं लभते इति भाव: | शादृंळविक्रीडितं बृत्त,“ सूर्य दिवेयंदि 
मः सजौ सततगाः शाइूंल विक्रीडितम्‌” इति लक्षणात्‌ ॥ १०३ ॥ 


PU या = ss 


ऐसे सेवक का तत्काल परित्याग कर देना चाहिए अर्थात्‌ उसे सेवा से हटा देना 
, चाहिए ॥ १०२॥ 


ओर यह सियार (नीच कुछ का) है-ऐसा सोचकर स्वामी जो मेरी नतीजा 
(तिरस्कार) कर रहे हैं, वह अनुचित है । कहा भी गया है कि- 


रेशस की उत्पत्ति कीड़ों से, सोने की उत्पत्ति पत्थर से, दूब की उत्पत्ति 


गोरोम ( गाय के रोए' ) से, कमल की उत्पत्ति कीचड़ से, चन्द्रमा की उत्पत्ति 


(चन्द्रमा अभृतधारी होता है और खारे जल से पूर्ण) समुद्र से, नीलकमळ की उत्पत्ति 
गोबर से, अरिनि की उत्पत्ति काठ से, मणि की (उत्पत्ति (विष से भरे.) सर्पको 
सणि से ओर रोचना (गोरोचन) की उत्पत्ति गाय के पित्त से होती है, फिर भो 
उक्त सभी ` पदार्थ हीन कुल में जन्म लेने पर भी अपने गुणों के कारण उत्तम बव 
'गए हैं । इससे. यहीं निष्कर्ष निकलता है कि गुणी अपने उत्पत्ति स्थान सेः नहीं 


थपितु अपने गुणों से ही ख्याति प्रास करते है ॥ १०३ ॥ - छे अपः 


० ७ 
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मूषिका गृहजातापि हन्तव्या स्वापकारिणी । 
भक्ष्यप्रदानर्मार्जारो हितकृत्‌ प्राथ्यंते जनैः॥ १०४ ॥ 
एरण्डभिण्डाकनलेः प्रभूतेरपि सच्चितेः 
दारुकृत्यं यथा नास्ति तथेवाज्ञः प्रयोजनस्‌ ।। १०५ ॥ 
कि भक्तेनासमर्थन? कि शक्तेनापकारिणा ? । 
भक्त शक्तं च मां राजन्नावज्ञातु' त्वमहेसि' ॥ १०६॥ 


मूषिकेति । मूषिकाः उन्दुरुः गृहजाता5पि स्वस्य गृहिण इत्यर्थः; अपकारिणी 
अनिष्टविधायिनी, अत एव हन्तव्या विनाइया । हितकृत्‌ मुषिकहनवात्‌ श्रेयो- 
विधायकः, मार्जारः विडालः, जनेः ग्रुहिभिः, भक्ष्यप्रदानः खाद्यद्रव्याणो दानैः, 
प्रार्थ्यते पाल्यते इत्यथः; गुहजाता अपि दुद्चारित्रा: परिहत्तंव्याः, हितैषिणस्तु 
सर्वथा परिपालनीयाः, नात्रात्मीयपरविचारणा इति भावः ॥ १०४॥। ै 

एरण्डेति। सब्चितेः सडझूयुहीते:, प्रभूते॥ बहुभिरपि, एरण्डभिण्डाकनले: एरण्डः 
भिण्ड; अर्के; नलः एते असारबुक्षभेदाः तैः, दारकुत्यं काष्ठकाय्बं, यथा 
नास्ति न भवति, तर्थव अज्ञैः मूढैः, बहुभिरपि इति भावः, प्रयोजनं, नास्ति इति 
शेषः ॥ १०५ ॥ छ छ 

किमिति । असम्थेन अक्षमेण, काय्यकुशलिना इत्यथंः, अथ च भक्तेन गनु- 
रक्तेन, भृत्येनेति शेषः; किम्‌ ? 'शक्त न कार्य्येक्षमेण, किन्तु अपकारिणा प्रभोरहि- 
तानुष्ठानपरेण, भृत्येनेति शेष), किम्‌ ? नास्त्येताभ्यां प्रयोजनमित्यथं:; हे राजन्‌ ! 


अपने ही घर में उत्पन्न होने वाली अपकारिणी ( धान्यादि का नाश करने 
वाछी) प्रुषिका भी मारने योग्य होती है किन्तु ( चुहों का नाश करने के कारण ) 
हितकारिणी बिल्ली भोजन आदि देकर घर में पालने पोषने योग्य होती है 
[अर्थात्‌ स्व तथा पर का विचार छोड़कर हितैबियो का ही पालन करना उचित 
है] ॥ १०४ ।' 

[ जिस प्रकार एरण्ड, (रेड) भिड, मदार, और तरू ज॑से निस्तत्व वृक्षों के 
अत्यधिक संग्रह से भी काठ से होने वाले निर्माणकायं सिद्ध नहीं होते हैं उसी | 
प्रकार अनेक मूर्ख सेवकों के नियुक्त कर लेने पर भी राजाका कोई प्रयोजन सिद्ध | 

' नहीं होता है ॥ १०५ ॥ 17 3 
कार्यं साधन की क्षमता न रखने वाले सेवा परायण तथा शक्ति रखने वाले | 
अपकारी सेवक से राजा का कोई प्रयोजनःसिद्ध नहीं होता । किन्तु हे प जन्‌ मैं | । 
ती राजभक्त और समथे दोनों हो हूँ अतः मेरी उपेक्षा करना आप के छिए उचित | 


नहीं है ॥ १०६ ॥ 


टा 
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पिङ्गलक आहृ--भवत्वेवं दावत्‌ असमर्थ: समर्थो वा चिरंतन- 
स्त्वमस्माक मन्त्रिपुत्रः । तद्विश्रब्धं ब्रूहि यत्किचिद्वक्तकामः !' दमनक 
आह- देव, विज्ञाप्यं किचिदस्ति ।' पिङ्गलक आह--“तन्निवेदयाभिप्रेतम्‌ ।' 
सो5ब्रतीत्‌--- 
' अपि स्वल्पतरं कार्य यद्भवेत्‌ पृथिवीपतेः । 
तन्न वाच्यं सभामध्ये श्रोवाचेदं बृहस्पतिः ॥ १०७॥ 
तदे'कोन्तिके मह्िज्ञाप्यमाकर्णयन्तु देवपादाः | यतः -- 
\_„ षेटकर्णो भिद्यते मन्त्रइचतुष्कर्णंः स्थिरो भवेत्‌। 
तस्मात्‌ . सवंप्रयत्नेन षट्कर्णं वजँयेत्‌ सुधी: ॥ १०८ ॥ 


त्वं भक्तम्‌ अनुरक्त कार्य्यक्षमः्, माम्‌ अवशातु न अहुसि ॥ १०६॥ 11 अनुरक्त’ कार्य्यंक्षम-्च, माम्‌ अवशातु' न अहसि ॥ १०६ ।, 

अपीति । पृथिवीपतेः यत्‌ काय्यं स्वल्पतरमपि अतिसामान्यमपीत्यर्थंः, 
कि पुनमंहत्‌ इति भावः, भवेत्‌, तत्‌ सभामध्ये न वाच्यम्‌, इदं बृहस्पति 
'प्रोवाच ॥ १०७॥ ` 

१. ऐकान्तिके- विजने । 

षडिति । षट्कणंः,-षड्भिः कर्णः शयमाणः इत्यर्थः, तृतीयगामी इति यावत्‌; 
मन्त्रः कत्तव्यावधारणाय गोपनो क्तिः, (“वेदभेदे गुप्तिवादे मन्त्रः” इत्यमरः) भिद्यते 
स्वयमेव प्रकाइयते इत्यर्थः, चतुष्कर्ण: चर्तुभिः कर्ण: भूयमाणः, द्विनिष्ठ इत्यर्थः; 
मन्त्रः स्थिरः दृढः, भवेत्‌, तस्मात्‌ सुधीः बुद्धिमान्‌ नरः, सवंप्रयत्नेन षटकर्ण 
वज्जंयेत्‌ त्यजेत्‌, षट्कणेगते मन्ध काय्यं सिद्धिदुंलभेति भावः ॥ १०८ ॥ 


पिंगडक ने कहा--अच्छा, अब इसे रहने दीजिए । चाहे असमर्थ हो या समर्थ 


हो, किन्तु तुम भूतपूर्वं मंत्री के पुत्र हो। अतः तुम जो कुछ भी कहना चाहते 
हो निःशंक होकर कहो ।? दमनक ने कहा- महाराज कुछ कहना तो है ।' पिंगलक 
ने कहा--'तो अपना अभिप्राय निवेदन करो ।' दमनक ने कहा-- 
बृहस्पति ने ऐसा कहा है कि यदि राजा का अत्यन्त अल्प कायं भी हो तो उसे 
सभा फे बीच नहीं कहना चाहिए ॥ १०७ ॥ 
इस ळिए श्रीमान्‌ मेरा अभिप्राय एकान्त में सुनने की कृपा करे, क्योंकि 
ग्रुसमवणा छः कानों सें (तीन मनुष्यों के बीच ) पहुँच कर प्रकट हो जाती है 
«अर्थात उसे सभी जान जाते हैं किन्तु वही चार कानों में ( कहने वाले एवं सुनने 
वाले दो ही व्पक्तियो) में स्थिर रहती है अर्थात्‌ प्रकट नहीं होने पाती है | इसलिए 
नीतिज्ञ को अपना अभिप्राय छः कानों में नहीं पहुँचने देना चाहिए 1 1०८.॥ . 
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अथ 'पिज्धलकाभिप्रायज्ञा व्याप्रद्वीपिवृकपुर:सराः सर्वेऽपिः तद्वचः समा- 
कण्यं संसदि तत्क्षणादेव दूरीभूता: । ततश्च दमनक आह - 'उदक-पग्रहणार्थ 
प्रवृत्तस्य स्वामिनः किमिह निवृत्त्यावस्थानस्‌ ?' पिङ्गलक आह सविलक्ष« 
स्मितम्‌ -'न किचिदपि।' सोऽब्रवीत्‌ -'देव, यद्यनाख्येयं तत्तिष्ठतु । 
उक्त च - 

दारेषू किञ्चित्‌ स्वजनेषु किञ्चिद्‌ गोप्यं वयस्येषु सुतेषु किञ्चित्‌ । 

युक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्य वदेद्विपर्चिन्महतोऽनुरोधात्‌’।। १०९॥ 


१. पिङ्गलकस्य--सिहस्य, अभिप्रायज्ञाः,-भावविदः, राजाभिप्रायं विदित्वेति 
भाव: । व्याघ्रेति। व्याघ्रः—वुहृदाकारस्तदारुयः इवापदविशेषः, द्वीपी - चित्रकः, 
कः, -क्षद्रव्पाध्रविशेषः, ते पुरःसराः-अग्रगा येषां तथोक्ताः। संसदि-- 
सभायाम्‌ । 

२, सविलक्षस्मित--सलज्जं समन्दहास्यः्च । 

३. अनार्येयम्‌ - अवाच्यं, गोप्यमिति यावत्‌ । तत्‌-तदा । 

दारेष्विति । दारेषु स्त्रीषु, किञ्चित्‌ किमपि वस्तु, गोप्यम्‌ अप्रकाइयमित्यर्थेः, 
“शरीराद स्मृता जाया?” इति वचनात्‌ आत्मनाऽभिन्तत्वे सत्यपि सबं वस्तु दारेषु न 
प्रक्ाइयमिति भावः; स्वजनेषु आत्मीयेषु, किञ्चित्‌ गोप्यं, न हि सर्वं स्वजनेषु 
प्रकाशनीयमिति भावः; वयस्येषु तुल्यवयस्केषु बन्धुषु, सुतेषु पुत्रेषु च, किञ्चित्‌ 
गोप्य वस्तु अस्तीति शेषः, तत्‌ तेषु न वक्तव्यमिति भावः; किन्तु विपश्चित्‌ विद्वान्‌ 
खनः, इदं युक्त प्रकाशाहे, वान युक्तम्‌ इति विचिन्त्य महृतः अनुरोधात्‌ महा- 
काऱ्यपिक्षया, वदेत प्रकाशयेत्‌; यदि युक्त स्यात्‌, तदा गोप्यमपि वदेत्‌; अन्यथा 


इसके पदचात्‌ पिगलक के अभिप्राय को जानने वाले व्याघ्र, चीते भेड़िए आदि 
के साथ सभी जानवर सभा में उसको बात सुनकर तत्काळ हीं दूर हट गए । . तब 
दमनक ने कहा--'पानी 'पीने- के लिए गए हुए स्वामी (बिना पानी पिए ही) छोटकर 
: यहाँ आकर क्यों बैठे हे ? ' पिगलक(ने लज्जा. के साथ मुस्कुराते हुए कहा. कि कुछ 
झी ( कारण ) नहीं है । उस ( दमनक ) ने कहा--देव ! यदि बह ( कारण ) _ 

हने योग्य न हो तो रहने दीजिए । कहा भो गया है-- 

कुछ बाते स्त्रियों से, कुछ आत्मोय बन्धुओं से, कुछ समवयस्क मित्रों से और 
कुछ पुत्रों से छिपाने योग्य होती हैं [ अर्थात्‌ नोतिज्ञों का कहना है कि सभो बाते न्य ~ 
सभी से कहने योग्य नहीं होती हैं] । अतः विवेकशील पुरुष को चाहिए किं किसी 
इष्ट कार्य की पूति के लिए किस बात का कहना उचित या अनुबित है इसपर | 
अलीभांति विचार करने के बाद ही उसे कहे ॥ १०९॥ Fs 222 2803 
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तच्छु त्वा पिङ्गलकञ्चिन्तयामास--'योग्योऽयं दृश्यते । तत्कथयामि 
एतस्य मग्ने आत्मनोऽभिप्रायम्‌ । उक्त च-- 
(_.सुहँदि निरन्तरचित्ते गुणवति भृत्येऽभूवतिनि कलत्रे । 
स्वामिनि सोहृदयुक्त निवेद्य दुःखं सुखी भवति॥ ११०॥ 
भो दमनक, श्वुणोषि शब्दं दूरान्महान्तम्‌ ।' सोऽञ्नवीत्‌-'स्वामित्‌ 
श्रृणोमि! ततः किम्‌ ?' पिङ्गलक आह-भद्र अहमस्माद्वनाद्‌ गन्तु- 
. मिच्छामि।' दमनक आह--'कस्मात्‌ ?' पिङ्गलक आह--'यतोऽद्यास्मद्ने 
किमप्यपूर्वं 'सत्त्व प्रविष्टं, यस्यायं महाशब्दः श्रयते । तस्य च शब्दानुरूपेण 
पराक्रमेण भाव्यम्‌" इति। दमनक आह--'यच्छब्दमात्रादपि भयमुपगतः 
स्वामी, तदप्ययुक्तम्‌ । उक्तं च-- 
अम्भसा भिद्यते सेतुस्तथा मन्त्रोऽप्यरक्षितः । 
पशुन्याद्भिद्यते स्नेहो भिद्यते वाग्भिरातुरः॥ १११॥ 


नेति भावः । उपजाति वृत्तम्‌ ॥ १०९ ॥ 

सुहृदीति । निरन्तरचित्ते अभिन्नचेतसि, सुहृदि भित्रे; गुणवति भृत्ये, अनुः 
वत्तिनि भतु रते कलत्रे भार्य्यायां, तया सोहृदयुक्ते अनुरागिणि इत्यर्थः, स्वामिति 
दुःख निवेद्य सुखी भवति, लोक इति शेषः । आर्था दत्तम्‌ ॥ ११० ॥ 

१. सत्वं प्राणिविशेषः । शब्देति । यादृशः शब्दः ताद्‌ शः पराक्रम इत्यथः । 

अस्भसेति । सेतुः आलिः, जछप्रतिरोधी मृत्कृटः इत्यरथंः, अम्भसा जलेन, अति- 
प्रबलेन इति भावः, तथा अरक्षितः गोपनाथंमकृतप्रयत्नः इत्यर्थः, मन्त्र! अपि भिद्यते 


यह सुनकर पिंगछक ने विचार किया--'यह तो योग्य व्यक्ति दिलाई दे रहा 
है। अतः इसके आगे अपना अभिप्राय कह दूँ" । कहा भी गया है-- 

अनस्य हृदय वाले मित्र, गुणी सेवक, आज्ञाकारिणी पत्नी, और प्रेमभाव 
रखने वाले स्वामी से अपना दुःख कहकर मनुष्य सुखी होता है ॥ ११० ॥ 

दमनक ! तुम कहीं दूर से आने वाली गंभीर ध्वनि सुन रहे हो न।” उसने 
कहा--,'स्वामी ! सुन तो रहा हूँ किन्तु उससे क्या ? पिगलक ने कहा--'भद्र ! मैं 
इस जंगल से चला जाना चाहता हूँ ।, दमनक ने कहा--'किस कारण से?” 
पिगलक ने कहा--१इस वन में आज कोई महान्‌ शक्तिशाली एवं अपूर्वं प्राणी 
“आ गया है। उसी की यह गम्भीर ध्वनि सुनाई दे रही है । इस ध्वनि के अनुसार 
ही उसका पराक्रम भी होगा ।, दमनक ने कहा--यदि:घ्वनि मात्र से ही स्वामी 
इतने भयभीत हो गए हैं तो यह ठीक नहों हे । कहा भी गया है-- 


जिस प्रकार जळ से बाँध में भेद /उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार गुप्त न रखने 
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तन्न युक्तं स्वामिनः पूर्वोपार्जितं वनं त्यक्तुम्‌ । यतो 'भेरीवेणृवोणा- 
-मृदङ्गतालपटहृशङ्ककाहलादिभेदेन शब्दा अनेकविधा भवन्ति। तन्न 
केवलाच्छब्दमात्रादपि भेतव्यम्‌। उक्त च-- | | 
अत्युत्कटे च रौद्रे च शत्रो प्राप्ते न हीयते । 
धैर्य यस्य महीनाथो न स याति पराभवम्‌ ॥ ११२ ॥ 
दशितभयेऽपि धातरिधर्यध्वंसो भवेन्न धीराणास्‌। 
शोषितसरसि निदाघे नितरामेवोद्धतः सिन्धुः ।। ११३ ॥ 


स्वयमेव विनश्यति। स्नेहः पैशुन्यात्‌ कणंजपत्वसंयोगात्‌, भिद्यत स्वयमेव नश्यति) 
स्नेह षु स्नेहो न तिष्ठतीत्यर्थः, आतुरः भयात्तं इत्यर्थः, वारिभिः कथाभिः, शदेः 
. रित्यथं:, भिद्यते भेदं प्राप्नोति, त्वन्तु अनातुरः केशरी, तत्कथं दब्दअवणादेक 
विभेषीति भाव: ।। १५१ ॥ 

१, भेरीति । भेय्यादय:--वाद्यविशेषा:, तेषां भेदेन--भाकारादिगततारतम्येन,, 
शब्वा:,---ध्वनय:, अनेकविधाः,--बहुप्रका रा; । 

अत्युत्कटे इति । अत्युत्कटे अतिदारुणे च, रोद्र उग्ने च, घोरदशने इत्यथं:, 
क्षत्री ग्राप्ते आगते सति, ` यस्य धैय्यै न हीयते न नश्यते [ कम्मंकत्तरि खट्‌ ] स 
महीनाथः राजा, पराभवं न याति न प्राप्नोति इत्यरथः ॥ ११२ ॥ 

दशितेति । धातरि विधातरि, दैवे इति भावः, दशितभ्षयेऽपि भयं दशितवत्यपि, 
प्रलिकृलेऽपीति भावः, धीराणां मनीषिणां, सत्त्वाधिकातामित्मथंः, धैय्येंध्वंसो न 
अवेत्‌, एतेन अल्पसत्त्वानान्तु ध्वंसी भवेदित्यायातम्‌; तथा हि, शोषिठसरसिः 
जलानि श्ञोषितवति, ( “सरो नीरतडागयो:” इति मेदिनो ) निदाघे ग्रीष्मे 


वाले से मन्त्रणा, चुगली करने वाले से प्रेम ओर शब्दसे आतुर (भयातुर) होने वाले 
भी भेद को प्राप्त हो जाते हैं। [तात्पयं यह है कि आप तो मृगेन्द्र होने के कारण 
आतुर नहीं हैं, फिर क्यों इस प्रकार शब्द मात्र से भयभीत हो रहे हैं] ॥ १११ ॥ 
इसलिए पूर्वजों द्वारा उपाजित वन को छोड़ देने का विचार स्वामी के लिए 
उचित नहीं है । क्योंकि भेरी (नगाड़ा), वेणु, मृदंग. ताळ, पटह (ढक्का नाम का 
वाद्य ) शङ्ख, काहल (शहनाई) आदि वाद्यो कें भेद. से शब्द अनेक प्रकार के होते 
हं । अतः केवल शब्द मात्र से डरना उचित नहीं है । कहा भी गया है-- | 
अत्यन्त भयानक क्रूर शत्र के प्राप्त होने पर भी जिस राजा के धेये में कमी 
नहीं होठी है, वह कभी भी पराजित नहीं होता है ॥ ११२ ॥ क 
:.... ब्रह्मा के भी भय दिखाने पर धैयेवानो का धेयं नष्ट नहीं होता ( बल्कि वह : र 
पहले से और भी अधिक बढ़ जाता हे ) । जैसे तालाबों को सुखा देने वाले ग्रीष्म न 
ऋतु में समुद्र ऊची' ऊची रूहरों से क्षब्ध होकर ओर भी उग्र रूप घारणकर . /£ 
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तथा च-- यस्य न विपदि विषादः सम्पदि हुर्षो रणे न भी इत्वम्‌ । 
`~ तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुतं विरलम्‌ ॥११४॥ 


“तथा च - शक्तिब्रेकल्यन ञ्रस्य निःसारत्वाल्लघीयसः । 
जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गतिः ॥११५॥ 
'अपि च-- अन्यप्रतापमासाद्य यो दुढत्वं न गच्छति। 


जतुजाभरणस्येव रूपेणापि हि तस्य किम्‌? ॥११६॥ 
[ नि--दहू --घन्‌ | सिन्धुः सागरः, प्रचण्डातपेन शोषणात्‌ स्वल्पजल इति भावः, 
नितराम्‌ अतिमात्रम्‌, उद्धतः च्चः, तरङ्ग पङ्कुल इत्यर्थः, भवतीति रोषः; यथा 
ग्रीष्मे स्वल्पजलः एव सागरः अतिमात्रं तरङ्गचः्वलो भवति, वर्षापु परिपूर्ण: 


सागरस्तु न तथा, एवम्‌ अल्पसत्त्वं एव भयकारणात्‌ चःचलो भवति, न तु महासत्त्वः . 


कुतोऽपीति भावः । पूर्वाद्धे विशेषोक्तिः, समुदये च अर्थान्तरन्यासः । आर्या 
बत्तम्‌ ॥ ११३ ॥ | 
विपदीति । यस्य जनस्य, विपदि विपत्काले, विषादः दुःखं, न, सम्पदि महति 
* धनागमे च, हष: प्रीतिः, न, तथा रणे भीरत्वं भयशीलता, न, स्यादिति शेषः; 
जननी माता, भुवनत्रयतिलकं तं तादुशमित्यथंः, सुतं पुत्र, विरलम्‌ अल्पं, जनयति 
असूते; तादृशो जनोऽतिदुलंभ इति भावः | आर्य्या बृत्तम्‌ ॥ ११४॥ 

शक्तीति । शक्तिवेकल्येन सामर्थ्याभावेन, नञ्रस्य विनतस्य अवनतस्य च 
निःसारत्वात्‌ दुबंलत्वात्‌ स्थिरांशर हितत्वाच्च, (“सारो बले स्थिरांशे च” इत्यमरः) 
लूघीयसः गोरवहीनस्य नीरसस्य च इत्यर्थः, मानहीनस्य जन्मिनः देहिनः, तृणस्य 
च, गतिः दशा, समा तुल्या, यथा नः्रत्वादियुतं तृणं लोक पदा विदल्यते, तथा 
'तादुशो मानवोऽपि लोकः पराभूयते, अतः मानः नु त्याण्य इति भावः। अत्र इलेषा- 
लुप्राणितदीपकालङ्ारः। मह्लिनाथमतेन तु ` छेषानुप्राणिता अनेकाथंदी पिका 
उपमा, । ११५ ॥ 

अन्येति । यो हि अन्यस्य प्रताप' तेजः, साद्य, अपरतेजसा आक्रान्त इति 


छेता है ॥ ११३! .. | नष 
“और भी-जो विपत्ति में खिन्न नहीं होता, सम्पत्ति में प्रसन्न नहीं होता तथा 
युद्ध में भयभीत नहीं होता «ऐसे तीनों लोक में शिरोमणि किसी विरले पुत्र को 
ही माता जन्म देती है ॥ ११४ |। 
और भी--शक्तिहीनता के कारण अत्यन्त विनम्र तथा निस्तत्व होने के 
-कारण अत्यन्त क्षूद्र मानहीन व्यक्ति का जीवन तथा तृण की समान गति होती 
है । [अर्थात्‌ शक्तिहीन ओर क्षर मनुष्य तूण के समान दूसरों से पददलित किया 
जाता है] ॥ ११५॥ cS REF फुड 
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तदेवं ज्ञात्वां स्वामिना 'घेर्यावष्टभः कार्य: । न शब्दमात्राढु भेतव्यम्‌ ४ 
उक्त च- पूर्वमेव मया ज्ञातं पुर्णमेतद्धि मेदसाः। 
अनुप्रविश्य विज्ञातं यावच्चर्म च दारु च'॥। ११७॥ 
पिङ्गलकं आह-'कथमेतत्‌.?' सोऽग्जवीत्‌- 


२ ¦ शुगाल-दुर्दुमि-कथा | 
करिचिद्‌ गोमायुर्नाम शगालः क्षुत्क्षामकण्ठः इतस्ततः परिभ्रमत्‌ वने 


भावः, दृढृत्व दाढ्या, शोय्यंमिति यावत्‌, न आवः दृढत्वं दाढ, शोय्येमिति यावत्‌, न गच्छति न प्राप्नोति, जतुजाभरणस्वेव 
लाक्षानिम्मितालङ,कारस्येव, तस्य रूपेण सोन्दय्यणापि हि, किम्‌ ? नेव किमफि 
प्रयोजनमित्यर्थः, वीरः पुमान्‌ परधषंणेनापि न सहसा परांधुग्ते, अपि तुः 
यथाश्चक्ति स्वपराक्रममाविष्करोतीति भावः | जतुजाभरणस्येवेति सादश्यसद्भावा- 
दुपमाऽछङ्कारः ॥ ११६ ॥ 
१. धैयर्पावष्टम्भः,- धघैय्यैस्य अवष्टम्भः रोधनं, धैर्य्यापरित्याग इत्यथः । 
पूर्वमिति । एतत्‌ मेदसा वसया, पूणंम्‌ इति मया पूवं ज्ञातम्‌ अनुमितं; ततःः 
अनुप्रविश्य एव विज्ञातं विशेषेण शातं, दृष्टमित्यथंः, यावत्‌ साकल्येन, सर्वाशिनेः' 
चेत्यथंः, चम्मं च, दाद च । “यावत्तावच्च साकल्ये” इत्यमरः | ११७॥ = 
२. क्षतक्षामकण्ठः,- क्षया शुष्कगलः । तस्यां-सङ्ग्रामभूमो । दुन्दुभेः, 
और भी सत्र के प्रताप को प्राप्त करके जो दढता को मही प्राप्त होता अर्थात' 
शत्र के आक्रमण के समय जो दढ्ता के साथ अपनी वीरता का प्रदर्न नहीं 
करता, छाक्षा (लाख) के बने आभूषण कें समान उसके बाह्यरूप से कोई फल 
नहीं । [भाव यह है कि शुरवीर शत्रु के प्रताप से पराभूत नहीं होते किन्तु कायर 
लाक्षा के आभूषण कें समान शत्रु के प्रताप ( उष्णता ) से पराभुत हो जाते. 
( पिघछ जाते ) हैं ॥ ११६ ॥ 
अतः यह सब भाव समझ कर स्वामी को धैय धारण करना चाहिए। केवळ 
शब्द से ही भयभीत नहीं होना चाहिए । । 
और भो- मैंने भो पहिले समझ छिया था कि यह मेद (चर्बी )से भरा |. 
हुआ होगा किन्तु जब उसके भीतर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि यह तो केवल चमड़े: द 2 छ 
से ढका हुआ सुखा काठ ही है ॥ ११७॥ मन, 
पिगळक ने कहा-यह कॅसे ? उसने कहा- कु यव 
श्रुगाल और दुनुभिको क्था . 
गोमायु नास का कोई गीदड़ भुख के कारण सुखे गळे (से भोजन की खोज 
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-सैन्यद्वयसंग्रामभूमिमपश्यत्‌ । तस्यां च दुन्दुभेः पतितंस्य वायुवशादल्लो- ं 
शाखाग्रैहन्यमानस्य शब्दमश्ृणोत्‌। अथ 'क्षुभितहृदयरि चन्तयामास-'अहो.. 
-बिनष्टोऽस्मि। तद्यावन्नास्य प्रोच्चारितशब्दस्य दृष्टिगोचरे गच्छामि, 
तावदन्यतो व्रजामि। अथवा नैतद्युज्यते सहसैव पितृपेतामहं वनं त्यक्तु । 
उक्त च-- वः 
अये वा यदि वा हष सम्प्राप्ते यो विमशंयेत्‌ । 
कृत्यं न कुर्ते वेगान्त स सन्तापमाप्नुयात्‌ ॥ ११८॥ «| 
तत्तावज्जानामि कस्यायं शब्द: ।' धैर्यमालम्ब्य विमर्शयन्‌ यावन्मन्द 
-मन्दं गच्छति,'तावद्‌ दुन्दुभिमपश्यत्‌। स च तं परिज्ञाय समीपं गत्वा स्वयमेव 
कोतुकादताडयत्‌। भूयश्च हर्षादचिन्तयत्‌ “अहो, चिरादेतदस्माक 
-महद्गोजनमा'पतितम । तन्तूनं प्रभूतमांसमेदोऽसृरिभिः परिपूरितं भविष्यति । 


रणवाद्यविशेषस्य । वल्लोशाखाऽग्रैः-- लताप्रतानाग्र:, हन्यमानस्य--ताडयमानस्य । 
१. क्ष भितहृदयः;भीतचित्तः । पितृपैतामहं =पितृपितामहेभ्य आगतम्‌ 
:[इस्यण_ उत्तरपदबुद्धिच | पितृपितामहुक्रमेण अध्युषित मित्यर्थः । द 
भये इति | यः जनः, भये वा भयहेतौ वा इत्यर्थः; यदि वा अथवा, . हष 
हर्षक्कारणे इत्यथ, सम्भ्राप्ते उपस्थिते सति, विमशंयेत्‌ विवेचयेत्‌, वेगात्‌ "सहसा 
-इत्यरथेः, कृत्यं काय्यं, न कुरते, सः सन्ताप न आप्नुयात्‌, विमृश्य कत्तेव्यमिति 
भाव) ॥ ११८॥ 
२. भापतितम्‌--उपस्थितम्‌ । नूनं--निश्चितम्‌ । प्रभुतेति । प्रभुत;-प्रचुरै;, 
आँतै--पिशितैः, मेदोभिः,--वसाभिः -- अस्‌रिभिः,-रक्तेश्च इत्यथः । 
वन में इधर उधर घुम रहा था कि उसे दो सेनाओं को युद्धभूमि दिखाई पड़ी । 
“वहाँ एक दुंदुभी (नगाड़ा) गिरी पड़ी थी वायु के कारण हिलती हुई लताओं तथा 
-डालियों की चोट खा-खा कर शब्द कर रहो थी । गीदड़ ने उस शब्द को सुनकर 
अत्यन्त दुःखी मन से सोचा कि अब तो मेरा विनाश हुआ । अतः इस शब्द करने 
-वाळे की दृष्टि में पड़ने के पहिले ही यहाँ से चल दूँ। अथवा जिस वन प्रे बाप 
.दादों के समय से रहते चला आ रहा हे उसे इस प्रकार सहसा छोड़ देना उचित 
- नहीं है । कहा भी है-- 
भय या हर्ष के प्राप्त होने पर जो मनुष्य भली भाँति विचार करता है ओर 
-सहसा कोई कायें नहीं करता है, वह कभी भी दुःखी नहीं होता है ॥ ११८ ॥ 
इस लिए पहिले यह तो जान लू” कि यह किसका शब्द है? जब वह धेये धारण 
-करके. विचार करते हुए धीरे घीरे वहाँ पहुंचा तब उसने दुन्दुभी को देखा। बह उसे 
-जानकर स्वयं उसके पास पहुंचकर कुतुहलवश उसे पोटा (बजाया) । फिर अत्यन्त 
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ततः 'परुषचर्मावगुण्ठितं तत्कथमपि विदारयेकदेशे छिद्रः कृत्वा संहृष्टमना 
मध्ये प्रविष्टः । परं चमविदारणतो दंष्ट्राभङ्गः समजनि । अथ 'निराशी- 
'भूतस्तदारुशेषमवलोक्य ₹लोकमेनमपठत्‌ “पूर्वमेव मया ज्ञातम्‌’ इति। 
अतो न शब्दमात्राद्भोतव्यस्‌। पिंगलक आह--'भोः पश्यायं मम सर्वोपि `:- 
परिग्रहो भयव्याकुलितमनाः पलायितुमिच्छति । तत्कथमहं धेर्यावष्टम्भ॑ 
करोमि?” सोऽब्नवीत्‌-'स्वामिन्‌ नेषामेष दोषः । यतः स्वामिसद्शा एव 
भवन्ति भृत्याः । उक्तं च -- F 

अश्वः शस्त्रं शास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च। 

पुरुषविशेषं प्राप्ता भवन्त्ययोग्याइच योग्याशच ॥ ११९ ॥ 


१. परुषेति । परुषेण--ककंशेन, चमंणा अवगुण्ठितम्‌--आच्छादितम्‌ । संहृष्ट- 
अनाः,—सन्तुष्टचित्तः । 

२. दंष्ट्राभङ्गः, —दन्तभङ्गः । 

३. निराशीभूतः,--मांसाद्याशा रहित: । दारुशेषं--काष्ठमात्राव शिष्टम्‌ । 

परिग्रहः, परिजनः, सहचरः हत्यथं:, ( “परिग्रहः परिजने” इति 
मेदिनी ) । . भयव्याकुलितमनाः-भयेन शब्दश्षवणजनितत्रासेन, व्याकुलितं 
विचलितं; मन:--चित्त यस्य स: | 

झश्व इति । ` अश्वः वाजी, शस्त्रम्‌ अस्त्र, शास्त्र मन्वादिप्रणीतः ग्रस्थनिचर्य;, 
वीणा वल्लकी, वाणी वचनं, नरः पुरुषः, नारी स्त्री च; एते सर्व | पुस्त्वमत्र 
विवक्षितम्‌ ] पुरुषविशेषं प्राप्ताः सन्तः, अयोग्याः योग्याइच भवन्ति; प्रभुणा 


प्रसन्न होकर विचार किया-बहुत दिनों के बाद अकस्मात्‌ मुझे यह इतना अधिक 
भोजन मिला है। निश्चित रूप से यह अत्यधिक मांस; चर्बी कोर रक्त से भरा 
हुआ होगा । इसके पश्चात्‌ कठोर चमड़े से मढे हुए उस दुन्दुभी को फाड़कर एक 
स्थान पर छेद करके प्रसन्न होकर उसके भीतर प्रवेश किया, किन्तु चमड़ा फाइते 
समय उसके दाँत टूट गए 1 तब उसे केवल खोलले काठ के खूप में देखकर वह 
निराश हो गया ओर यह झ्लोक पढ़ने लगा-“पूर्वमेव मया ज्ञात 1” इसलिए केबल 
शब्द से ही नहीं डरना चाहिए । पिंगलक ने कहा-“देखो, ये मेरे सभी अमात्यादि 
परिजन भय से व्याकुल होकर भागना चाहते हैं। फिर मैं कैसे धेयं धारण | 
कछ ?” उसने कहा-“स्वामो ! इसमें इनका दोष नहीं है । क्योंकि सेवक तो 


स्वामी के अनुसार ही होते हैं । कहा भी गया है-- 


घोडा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, मनुष्य ओर स्त्री ये सभी पुरुषविशेष को | हट 
याकर अर्यात्‌ योग्य पुरुष के साथ योग्य और अयोग्य के साय अयोग्य न | 


{I 
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` ६४? [ अगार दुन्दुभि 


तट॑पौदुषावष्टम्भं कृत्वा त्व तावदत्रैव प्रतिपालय, यावंदहमेतच्छब्द- 
स्वरूप ज्ञात्वोगच्छार्मि । ततः पश्चा्ययोचितं कार्यम्‌ इति। पिङ्गलक 
आह--'कि तत्रं भवान्‌ गन्तुमुत्सहते ? स आह -कि 'स्वाम्यादेशात्‌ सद- 
भृत्यस्य कृत्याकृत्यमस्ति ? उक्त च-- 
स्वाम्यादेशात्‌ सुभृत्यस्य न भीः सञ्जायते क्वचित्‌ । 

”” प्रविशेन्मुलमाहेय दुस्तरं वा महार्णवम्‌ १२० ॥ 

तथा च -स्वाम्यादिष्टस्तु यो भृत्यः सम विषममेवच । ` 
मन्यते न स सन्धार्यो भुभुजा भूतिमिच्छता” ॥ १२१॥ 


यथा एते व्यवह्रियन्ते, तथंव अयाग्यपुरुषाधिकृताः अथोग्याः, योग्याधिकृताइच 
योग्या भवन्ति इति भावः ॥ ११९ ॥ 

१, पौरुषावष्टम्भं -पराक्रमावलम्बनम |. प्रतिपालय --अपेक्षस्व । 

२. स्वाम्यादेशात्‌-स्वामिनः आदेशात्‌ | . कृत्याकृत्यं-कत्तंथ्याकत्तंग्मम्‌, 
सद्भृत्यानां कृत्याकृत्यविचारो न काय्यः, ` प्रभोराठेशमात्रेणैव तदाज्ञा पालनीयेति 
भावः । | 

स्वाम्यादेशा दिति । स्वामिन आदेशात्‌ आदेशं प्राप्य स्यितस्येत्यथ:, [ ल्यब्‌लोपे 


पश्चमी ] सुभृत्यस्य सुसेवकस्य, क्वचित्‌ कुत्रापि, [ अपिरत्र नंध्याहाय्ये: ] भीः | 


भयं, न सञ्जायते; सः आहेयम्‌ अहिसम्बन्धि, मुखं सपंपुखमित्यथ:, दुस्तरम्‌ 
दुःखेन तरणीयं, महा$णेवं समुद्र वा, प्रविशेत्‌. गच्छेदित्यथं:, आनांयासेने ति 
भाव: ॥ १२० || 

स्वाम्यदिष्ट इति । य: भृत्यः, स्वामिना आदिष्टः आज्ञः सन्‌, समं सुकरं 
काय्यं, विषममेव दुष्करं काय्यंमेव च, ` मन्यतें विचारयति, भूति सम्पदम्‌, इच्छता 
eo 


जाते हैं ॥ ११९ ॥ 

इसलिए पुरुषार्थं का आश्रय लेकर तुम तब तक यहीं प्रतीक्षा करों जब तकः 
कि मैं उस शब्द की जानकारी प्रास करके यहाँ न आ जाऊ । इसके बाद जैसा 
उचित समझना वेसा करना ।” पिंगलक ने कहा--“तो क्या आप वहाँ जाने का 
साहस कर रहे हैं ?” उसने कहा-स्वामी का आदेश पाकर अच्छे सेवक क्या कृत्यः 


( करने योग्य ) ओर अकृत्य ( न करने योग्य ) का विचा र करते हैं ? कहा भीः - 


गया है-- ३ 
स्वामी के आदेश से योग्य सेवक कहीं भी ( आने जाने में ) भयभीत नहीं 
होता है। चाहे उसे सपं के मुख में जाना पड़े, चाहे दुस्तर महासमुद्र में ॥ १२० ॥ 


ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले राजा को ऐसा सेवक नहीं रखना: चाहिए । 
जो स्वामी को आज्ञा पाकर यह विचार करने लगता है कि उसकी आज्ञा मेरे 
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पिङ्गळक आह-'भद्र, यद्येवं तद्गच्छ । शिवास्ते पन्थानः सन्तु' इति । 
दमनकोऽपि तं प्रणम्य संजीवकशब्दानुसारी प्रतस्थे। | 
अथ दमनके गते भयव्याकुलमनाः पिङ्गलकश्चिन्तयामास-अहो, न 
शोभनं कृतं मया, यत्तस्य विश्वासं गत्वात्माभिप्रायो निवेदितः। कदाचिद्‌ 
दमनकोऽयमुभयवेतनो भूत्वा भमोपरि दुष्टबुद्धिः स्याद्‌ भ्रष्टाधिकारत्वात्‌ 
उक्त च ` ` 
ये भवन्ति महीपस्य सम्मानितविमानिताः। 
यतन्ते तस्य नाशाय कुलीना अपि सर्वदा ॥ १२२॥ 


तत्तावदस्य `चिकीषितं वेत्तुमन्यत्‌ स्थानान्तरं गत्वा प्रतिपालयामि । 


 अभिछषता, भूभुजा, स भृत्यः, न सन्घाय्ये: न रक्षणीयः; अपि तु दुरीकत्तंब्य 
इति भाव: ॥ १२१ ॥ 

१. उभयवेतनः,— यः स्वामिनः शत्रोइच वेतनं ग्रह्माति स उभयवेतनः, “घु 
खोर” इति भाषा। दुष्टबुद्धिः-दुमंतिपरः। धष्टाधिकारत्वात्‌--च्युठा- 
मात्यपदत्वात्‌, पुवं भया थयममात्याधिकारात्‌ निरस्त इति प्रास्वरानुस्मरणादिति 
भावः | 

ये इति । महीपस्य, ये भूत्याः, सम्पानितविमानिताः पूर्व सम्मानिताः आदताः, 
पश्चात्‌ विमानिता? अवज्ञाताः, भवन्ति, ते कुलीना अपि सत्कुलजाता अपि, तस्य 
महीपस्य, नाशाय सदा यतन्ते चेष्टन्ते ॥ १२२ ॥ 

२. चिकीधितं--कत्तु मिष्टम्‌ । वेत्तु ज्ञातुम्‌ । [ अत्र वेत्तुमिति प्रामा दिकम्‌, 


लिए साध्य है या असाध्य है ॥ १२१ || 
विगलक ने कहा-भद्र ! यदि ऐसी बात है तो जाइए । आप का मागे कल्याणः 
कारी बने | दमनक एसे प्रणाम करके शब्द का अनुसरण करते हुए उसी ओर 
चल पड़ा । दमनक के चल जानें पर भय से व्याकुल होकर पिंगलक ने विचार 
विचार ` किया-मैंने यह अच्छा नहीं किया कि. उसके विशवास में आकर अपना 
अभिप्राय बता दिया । कहीं यह दमनक अपने अधिकार से (मंन्रित्वपद से) भ्रष्ट . 
होने के कारण ( उसका बदला छेने के लिए ) दोनों तरफ ( स्वामी तथा शत्रु ) 
का वेतनभोगी बनकर मेरे लिए अनिष्टकारी न बन जाय । कहा भी गया है-~ EE 
जो सेवक पहिले राजा से सम्मानित होकर ( उच्च पद पर प्रतिष्ठित होकर ) 
पीछे अपमानित (अधिकार च्युत) कर दिए जाते हुँ, वे कुलीन होते हुए भी सक्दा. 9 
राजा के विनाश का प्रयत्न करते रहते हैं। १२२ ॥' ळी“. 
इस लिए यह क्या करंनो चाहता है--इसकी जातकारी प्राप्त करने केछिए ह 
५ प७ "i ce कर 
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कदाचिद्‌ दमनकस्तमादाय मां व्यापादंयितुमिच्छति । उक्तं च-- 
न बध्यन्ते ह्यविश्वस्ता बलिभिदुंबंला अपि । 
विश्वस्तास्त्वेव बध्यन्ते बलवन्तोऽपि दबले: ॥ १२३॥ 
बृहस्पतेरपि प्राज्ञो न विश्वासे व्रजेन्नरः। 
इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्यं च सुखानि च ॥ १२४॥ 
शपथ: सन्धितस्यापि न विश्वासे व्रजेद्रिपोः । 
राज्यलाभोद्यतो दत्रः शक्रेण शपथहुंतः॥ १२५॥ 


वेदितुमिति साधु] । प्रतिपालयामि--प्रतीक्षे इत्यथः, अस्यागमनमिति भावः। 

३, तं-प्त्तोऽपि प्रबलं पुवेश्षतनाद सत्तत्रमित्यर्थः, व्यापादयितु -”-हन्तुम्‌ । 

नेति । दुर्बलाः क्षीणशक्तयः अपि, जना इति शेषः, अविइवस्ताः अक्ृतविशवासाः, 
चेदिति शेषः, तदा बलिभिः बलवद्भिः, न बध्यन्ते न हन्यन्ते । तु पुनः, विश्वस्ताः 
एव विश्वास कुव॑न्त एव, बलवन्तः अपि दुं लेः बध्यन्ते ॥ १२३ ॥ 

बृहस्पतेरिति । यः प्राज्ञः नरः आत्मनः बुद्धिमुन्ततिम्‌, आयुष्यञ्च जीवनञ्च; 
सुखानि च इच्छेत्‌, स व्रृहस्पतेरपि विशवासे विइवासजनकवचसि इत्यर्थः, न ब्रजेत्‌ 
न गच्छेत्‌, स वृहस्पतिमपि...विशवासं नं कुर्यादित्यर्थः; आत्मवुद्धिजीवन- 
सुखाभिलाबिभिः कस्यापि वचसि न विएवसितव्यमिति भावः ॥ १२४ ॥ 

शपथेरिति ) शपथैः दिव्यः, सन्धितस्यापि कृतसन्धानस्यापि, उत्पादित- 
विदवासस्यापीत्यथे:, रिपोः शत्रोः, विश्वासे न ब्रजेत्‌, तद्वचसि विश्वासं न कुर्य्या- 
दित्यथंः, तथा हि,--राज्यस्य त्रिभुवनेश्‍वय्यंस्प, लाभे उद्यतः, वृत्रः तदाख्योऽसुरः, 
शक्रेण इन्द्रेण, शपधैहतः शपथेन त्रिशवास्य विनाशित इत्यर्थः ॥ १२५ ॥ 


तब तक किसी अन्य स्थान पर चलकर प्रतीक्षा करू । शायद दमनक उसे यहाँ 
लाकर मुझे मरवा डालना चाहता हो । कहा भी गया है-- 

किसी पर भी विश्वास न करने वाळे निर्बल से निबेळ व्यक्ति बलवानों द्वारा 
भी नहीं मारे जा सकते हैं किन्तु सब पर विश्‍वास करने वाले बलवान्‌ भी निबंलों 
द्वारा मारे जाते हैं । १२३ ॥। 


जो व्यक्ति ऐरवरय, दीघं जीवन ओर सुख की इच्छा करता हो उस बुद्धिमान्‌ . 
. व्यक्ति को चाहिए कि ( अत्यन्त शांत स्वभाव वाले ) देव गुरु बृहस्पति पर भी 


विश्वास न करे ॥ १२४ ॥ न 
दापथ द्वारा संधि किए हुए शत्रु का भी विश्वास नहीं करना चाहिए । क 


राज्य (स्वर्ग) के लोभ में प्रयत्न करने वाले वृत्रासुर को इन्द्र ने विशवास दिला 
क्र ही मारा थाल १२५ ॥ 
\ 
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न विश्वासं विना शत्रुदेवातामपि सिद्धघति.। 
` ` विश्वासात्‌ त्रिदशेन्द्रेण दितेगेर्भो विदारितः' ॥ १२६॥ 
एव सम्भ्रधाय :स्थानान्तरं गत्वा दमनकमागंमवलोकयन्नेकाकी तस्थौ । 
दमनकोऽपि 'सञङ्जीवकसंकाशं गत्वा वृषभोऽयमिति परिज्ञाय हृष्टमना व्य- 
चिन्तयत्‌-'अहो, शोभनमापतितम्‌। अनेनैतस्य संन्धिविग्नहद्वारेण भम 
पिङ्गलको वश्यो भविष्यतीति । उक्त च-- 
LSE ion Sp Sn 


| नेति शत्रो। रिपौ, विश्वासं प्रत्ययं, विना विश्वासमन्तरेणेत्यर्थे?, देवानां न्रिदशा- 
नामपि, का कथाऽन्येषामिति भावः; काय्येमित्यूह्म न सिध्यति न निष्पद्यते; देवा 
अपि विश्वास्येव शत्रून्‌ पराजितञन्त इति भांवः; तथा हि,—त्रिदशेन्द्रोण देवेन्द्रेण 
विश्वासात्‌ विश्वासमुत्पाद्य, दिति परिचय्येति भावः; दितेः कश्यपपत्म्याः, विमातुः 
रिति यावत्‌, गर्भः कुक्षिस्थः पुत्रः, स्वविनाशारथंमा हित इति भावः; विदारितः 
खण्डितः । पुरा दैत्यराजनिधनजातशोक्रा दैत्यमाता इन्द्रजयिनं पुत्रं कामयमाना 
स्वामिनं कश्यपं परिचचार । कश्यपस्तु तद्भूक्तया नितरां वशंवदस्तां सान्त्यन्‌ तस्य्रां 
महावीय्यँ सुततमुत्पाद्य सावधानतया स्थातव्यमिति तामुक्रचा तपश्चरर्यायामगमत्‌ ॥ 
देवराजस्तु तत्‌ विदित्वा छिद्रान्वेषणपर: तां विमातर परिचरन्‌; एकदा दिवा 
निद्राणां तां वीक्ष्य तदेव छलमाश्रित्य तत्कुक्षो प्रविष्टस्तं गर्भेमेकोनपःच्चाशता खण्डैः 
विदारयामास । अमोघवीर्यंत्वात्‌ स गर्भः खण्डितोऽपि एकोनपचाशद्‌ वायुरूपेण 
भ्रसूतः देव राजमेवान्वगच्छदिति पौराणिकी गाथा (भाग०) ॥ १२६ ॥ i 
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देवताओं ( जैसे सामथ्यंशाली ) के शत्र भी बिना विशवास दिलाए वद्य मे 

नहीं होते हैं । विशवास हीं दिलाकर इन्द्र ने दिति ( दैत्यों की माता तथा देवो की 

विमाता ) के गर्भ को खण्ड-खण्ड कर दिया'था ॥ १२६॥ . न 
[अन्तकंथा-एक बार अपने पुत्रों (देत्यों) के पराजित हो जाने पर दिति ने 

इन्द्र को जीतने वाले पुत्र की कामना से कश्यप द्वारा बताए गए पयोब्रत का अनुष्ठान 

किया । इन्द्र ने उसमें दोष दिखाकर उमकी तपस्या को नष्ट कर दिया तथा जिस | ४ 

समय वह सो रही थी, उसके गभं हें प्रवेश करके भ्रूण को उन्चास टुकड़े में... 

खण्ड खण्ड कर दिया । वे ही टुकड़े उन्चास मतों के रूप में उत्पन्न हुए 1] य 
ऐसा निश्‍चय. करके दुसरे स्थान पर जाकर पिंगलक दमनक के आने की राह 

देखता हुआ अकेले बेठा रहा । दमनक ने भी संजीवक के पास पहुँच कर यह तो च 

बेल है--ऐसा जानकर प्रसन्न मन से बिचार किया-'अरे यह तो बड़ा हो. 

हुआ । इसके साथ सन्धि-विप्रह करा देने से पिगलक मेरे अधीस हो जायया 

भी गया है- म्य | हट 


lle 


“2 
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_न कोलीन्यान्न सोहार्दान्नपो वाक्ये प्रवतेते । 
मन्त्रिणां यावदभ्येति व्यसनं शोकमेव न ॥ १२७ ॥ 
सदैवापद्गतो राजा भोग्यो भवति मन्त्रिणाम्‌ । 
अत एव हि वाञ्छन्ति मन्त्रिणः सापदं नुपस्‌ ॥ १२८॥ 
यथा नेच्छति नीरोगः कदाचित्‌ सुचिकित्सकम्‌ । 
तथापद्रहितो राजा सचिवं नाभिवाञ्छति ॥ १२९ ॥ 
एवं विचिन्तर्यन्पिगलकाभिमुखः प्रतस्थे । पिङ्कलकोऽपि तमायान्त प्रं कय 
स्वाकारं रक्षत्यथापूरवेमव स्थितः । दमनकोऽपि पिङ्गलकसकाशं गत्वा प्रणम्यो- 
पविष्टः। पिङ्गलक आह--'कि दृष्ठं भवता तत्सत्त्वम्‌ ¦ दमनक आह. 
“दृष्ठं स्वामिप्रसादात्‌ ।' पिङ्गलक आह्‌ —'अपि सत्यस्‌ ?' दमनक आह्‌ 
किं स्वामिपादानामग्रेऽसत्यं विज्ञाप्यते ? उक्तं च-- 
नेति। दपः राजा, यावत्‌ व्यसनं विपदं, तथा शोकम्‌ इष्टनाशदुःखं च, 
तैव अभ्येति प्राप्नोधि, तात्‌ कोलीन्यात्‌ सत्कुलजातत्वात्‌ न, तथा सोहार्दात्‌ 
सन्सैत्रादपि न, मन्त्रिणां वाक्ये प्रवत्तंते प्रढुत्तिमान्‌ भवति, न अधीनो भवति 
इत्यथः ॥ १२७।। 
सदैवेति । आपद्गतः विपत्प्रा्तः, राजा उपतिः, सदेव मन्त्रिणां भोग्य उप- 
झोगाहेः, भवति, अधीनतां प्राप्नोतीत्यथ:, अत एव एतस्मात्‌ कारणादेव, मन्त्रिण) 
तुप सापदम्‌ आपद्युक्तमेव, द्रष्टुमिति शेषः, वाञ्छन्ति हि ॥ १२८ ॥ | 


मत्त्रियो की कुलोनता तथा मैत्री भावना मात्र से ही राजा, उनको बातों पें 
तब तक नहीं आता जब तक कि वह किप्ती विपत्ति और इष्टनाश को चिन्ता में 
नहीं फंस जाता है ॥ १२७।। 

विपत्ति में पड़ा हुआ राजा सदेव मन्त्रियों का भोग्य बनता है अर्थात्‌ मत्त्री जो 
भो चाहता है, राजा से करा लेता है । इस लिए मन्त्री लोग चाहते हैं कि राजा 
सर्वथा विपत्तियों में फंता रहे ।! १२८ ॥ 

जैसे निरोग (स्वस्थ) व्यक्ति सद्वैद्य की इच्छा नहीं करता अर्थात्‌ आवश्यकता 
नहीं समझता हवेते ही आपत्ति रहित राजा भी मन्त्रियों की परवाह नहीं 
करता ॥ १२९ || 

इस प्रकार सोचता हुआ दमनक पिगलक को ओर चल पड़ा । पिंगलक भी 
उसे आते देखकर अपने मनोभावों को छिपा कर ' पहले ही की तरह बेठा रहा । 
दमनक पिगलक के पास पहुंचकर प्रणाम करके बेठ गया । पिंगलक ने कहा-- 
{बया आप ने उस प्राणी को देखा ? दमनक ने कहा--हाँ, स्वामी की कृपा से देख 
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६९ 
अपि स्वल्पमसत्यं यः पुरो वदति भूभुजाम्‌ । 
देवानां च विनश्येत्‌ स द्रुतं सुमहानपि ॥ १३० ॥ 

तथा च - सवंदेवमयो राजा मनुना सम्प्रकोतितः। 
तस्मात्त देववत्पश्येन्न व्यलीकेन कहिचित्‌ ॥ १३१॥ 
सर्वदेवमयस्यापि विशेषो नृपतेरयम्‌। 
शुभाशुभफलं सद्यो नृपाद्‌ देवाद्भवान्तरे॥ १३२॥ 


यथेति। नीरोगः रोगरहितो जनः, यथा कदाचित्‌ कस्मिन्नपि काले, सुः 
चिकित्सक प्रशस्तवद्यं न इच्छति न आह्वयते इत्यरथः, तथा आपद्रहितो राजा सचिवं 
मन्त्रिणं, न अभिवाञ्छति प्रयोजनाभावात्‌ न आद्रियते इत्यथः ॥ १२९ ॥ 

अपीत्ति । यः जनः भूभुजां राज्ञा, देवानाश्व पुरः अग्रत।, स्वल्प स्तोकमपि; 
असत्यं मिथ्या, वदति, सः सुमहान्‌ लोकपज्योऽपि, द्र तं शीघ्र, विनद्येत्‌ । [ अत्र 
आत्मनेपदं चिन्त्यस्‌ ] ॥ १३०॥ 

सर्वेति। राजा सवंदेवमयः निख्िलामरस्वरूपः; इति भनुना सम्प्रकीत्तितः 
कथितः; तस्मात्‌ कारणात्‌, तं राजानं, देववत्‌ देवधिव; पद्यत; कहिचित्‌ 
कदाचन्‌, व्यलोकेन वेपरीत्येन, अन्यथाभावेन इत्यर्थः, मनुष्यबुद्धधा इति भावः; 
त पश्येत्‌ ॥ १३१ ॥ 
` सर्वेति। सवंदेवमयस्प “अष्टानां लोकपाछानां वपुर्धारयते नपः” इति 
शास्त्रात्‌ देवस्वरूपस्यापि, नपतेः भयं वक्ष्पमाणः, विशेषः प्रभेदः, देवादिति शेष 
नृपात्‌ सद्यः तत्क्षणमेव, प्रसादाप्रसादक्षणे एव इत्यरथंः, शुभाशुभफलं, भवतीति 
शेषः, देवातु , भवान्तरे अन्यस्मिन्‌ जन्मनि, शुभाशुभफलमित्यनुषङ्गः; राजा सद्य 


लिया ।, पिंगलक ने कहा--सच कह रहे हो ? दमनक ने कहा- तो क्या शोमान्‌ 
के चरणों में असत्य कहूंगा ! कहा भी गया है-- 
. बडा से बड़ा होते हुए भी जो व्यक्ति राजा ओर देवता के सामने थोडा भी | 
झसत्य बोलता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ १३०॥ 
ओर भो--मनु ने कहा है कि राजा सभी देवताओं का सम्मिलित रूप होता _ 
है अतः उसे सर्वदा देवता के सपाव ही देखना चाहिए, उसके प्रति विपरौत भाव 
नहीं रखना चाहिए ॥ १३१ ॥ 
सभी देवताओं का सम्मिलित रूप होते हुए. भी राजा में यह विशेषता होती रा 
है। “कि शुभ अशुभ ( कर्मों का), फल राजा से तत्काळ मिळ जाता. हे जबकि २. 
देवताओं से दूसरे जन्म में प्राप्त होता है ॥ १३२ ॥ Re 
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पिङ्गलक आह--'सत्यं दुष्टं भविष्यति भवता । न 'दीनोपरि महान्तः 
कुप्यन्तीति न त्वं तेन निपातितः । यतः-- 
तृणानि नोन्मूलयति प्रभञ्जनो मृदूनि नीचे: प्रणतानि सर्वतः । 
स्वभाव एवोन्नतचेतसामयं महान्महत्स्वेव करोति विक्रमभ्‌ ॥१३३॥ 
अपि च-गण्डस्थलेष्‌ मदवारिषु बद्धराग 
मत्तञ्नमद्भूमरपादतलाहतोऽपि । 
कोपं न गंच्छति नितान्तबलोऽपि नाग- 
स्तुल्ये बले तु बलवान्‌ परिकोपमेति ॥ १३४॥ 


एव लोकानु दण्डयति अनुगुह्वाति वा; देवता तु परत्र शुभाशुभकमणोः फळं विदधा- 
तीति राजदेवयो विशेष इति भाव: ॥ १३२ ॥ 


१. दीनेति। दीनानां--दुःखिनां, दुबंछानामित्यथं:, उपरि महान्तः,-महाः 
सत्त्वाः; जना इति शेषः । तेच -सत्वेन । 

तृणानीति । प्रभञ्जनः महावायुः, तृणानि न उन्मूलयति न उत्पाटयति, यत 
मृदूनि कोमलानि वस्तुति, सवेत: सर्वथा, नीचः अतिशयेन नततथा इत्यथं:; प्रणतानि 
चितरां प्रह्वाणि, भवन्तीति शेषः; अतस्तेषामुत्पाटन न उचितमिति भावः। उन्नत” 
चेतसां महात्मनाम्‌, अयमेव स्वभावः, यत्‌ महान्‌ जनः, महत्सु एव जनेषु; 
विक्रम करोति; न दुर्बेलेष्विति भावः । अर्थन्तिरन्यासोऽछुङ्कारेः । वंशस्येविल 
बृत्तम्‌ ॥ १३३॥ 

गंण्डस्थछेष्विंति | नितान्तबलोऽपि अंतिबलोऽपि, नागः गंजः, गण्डस्थले वु 
केपोलदेशेषु स्थितेषु, मंदर्वा रिषु सदजलेषु, बद्धराग: जातानुरागैः, मदवारिपाना 
सक्त रित्यर्थः; अत एव मत्तः भ्रसद्भिः भ्रमर: पादतलाहतोऽपि चरणतल- 
ताडितोऽपि, कोपं न गच्छति न कुप्यति; तथा हि,--वलवान्‌ जनः, तुल्ये बले तु 


` पिंगलक ने कहा--सचमूच आप ने उसे देखा होगा । महान्‌ लोग दीनों पर 
क्रोध चहों करते | इसी लिएं उसने आप का बध नहीं किया होगा । _क्योंकि-- 
अत्यन्त कोमल तथा सब प्रकार से नीचे की ओर क्षको हुई (विनम्र) तृण को 
` वायं उखाड्ता नहीं है । ऊंचे विचार वालों का यह स्वाभ'व हो होता. है । क्योंकि 
बलवान्‌ बलवान्‌ के ऊपर हीं अपना बल दिखाते है ।] १३३॥ 
और भी-मद-जळ से पूर्ण कपोलों |से प्रेस करने वाले तथा मतवाले होकर 
' अँढराते हुएँ भौरों के चरणों से प्रताडित होने पर भी अत्यन्त बलशाली हाथी 
इँब्परं अपनों क्रोध नेही प्रकट करता है। क्योंकि बलवान्‌ अपने समान बंळेवार्ये 
ही पर क्रोध करता है॥ १३४॥। 
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दमनक आह--'अस्ट'वेवं स महात्मा, वयं कृपणाः, तथापि स्वामी 
यदि कथयति ततो भृत्यत्वे नियोजयामि ।' पिङ्गलक आह-_सोच्छवासम्‌= 
किं भवाञ्शकनोत्येवं क॒तु म॒?' 'दमनक आह--'किमसाध्यं बुद्धेरस्ति ? 
उक्तं च-- 
च तच्छस्त्रेनं नागेन्द्रैनं हयेने पदातिभिः। 
कार्य संसिद्धिमभ्येति यथा बुद्धया प्रसाधितस्‌॥ १३५॥ 
पिङ्गलक आह--'यद्येवं तह्य' 'मात्यपदेऽध्यारोपितस्त्वम्‌ । अद्य प्रभृति 
'प्रसादनिग्रहा दिक त्वयेव कार्यमिति निश्‍चय: ।' 
अथ दमनकः सत्वर गत्वा 'साक्षेपं तमिदमाह-'एह्य हीतो दुष्टवृषभ ! 


समानबलवति जने एव, परिकोपम्‌ एति प्राप्नोतिं। अर्थान्तिरत्यासः । वसन्त- 
तिलकाबत्तम्‌ ॥ १३४ ॥ 
१. एवं--बलवानित्यथं: । सः,--सत्तवः । कृपणाः दीनाः दुर्बला इत्यथे: । 
२, सोच्छवासं--सनिए्वासं साइवासं वा, किस्चिदाइवस्तः सन्नित्यर्थः । 
नेति । बुद्धया प्रसाधितं निष्पादितं, काय्य यथा संसिद्धिम्‌ अभ्येति आयच्छति, 
तथा तत्‌ कार्य्यं, शस्त्रैः न, नागेन्द्रौः गजेन्द्रः, न, हयैः अइवै:, न, पदातिभिः पादः 
चारिभिः संन्येः, न संसिद्धिम्‌ अभ्येति इति अनुषङ्गः, चतुरङ्गबलापैक्षया$पि 
बुद्धेरत्कषं इति भावः ॥ १३५ ॥ 
३. अमात्यपदे- मन्त्रिपदे; त्वम्‌ अध्यारो पितः,--अधिष्ठापितः, मयेति शेष: | 
४. प्रसादनिप्रहादिक--पुरस्कारदण्डादिकम्‌, अनुजीविना प्रजानाञ्चेति शेष: । 
५. साक्षेपं-सतिरस्कारम्‌ । ८ 


दमनक ने कहा--ठीक है । वह महात्मा है और हम अत्यन्त दीन हैं कितु यदि 
स्वामी कहें तो मैं उसे आपकी सेवा .मे नियुक्त कर दु' । पिंगळक ने आइचरय के 
साथ कहा--क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दमनक ने कहा- बुद्धि के लिए 
असाध्य क्या है ? कहा भी गया है-- र 

कोई भी काये एस्त्रो, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों से उतना नहीं सि 
हो सकता । जितना बुद्धि से सिद्ध किया जा सकता है ॥ १३५ ॥ `` क. 6128 

पिंगलंक ने कहा--“यदि ऐसी बांत है तो मैंने तुम्हें मन्त्रि पद पर प्रंतिहित 
कर दिया । आज से (प्रजा के ऊपर) अनुग्रह (कृपा) और निग्रह (दण्ड) का कार्य हि 5: 
तुम्हें ही करना होगा-पही मेरा विइचय है ।” i ft पक 

इसके पश्चात्‌ दमनक ने शीघ्रता से जाकर डाँटते हुए उस (संजीवक भाम | 


ग... ७ 
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स्वामी पिङ्गलकस्त्वामा'कारयति । किं निःशङ्को भूत्वा मुहुमुंहुनंदसि वृथा' ? 
इति। तच्छ त्वा सञ्जीवकोऽब्रवीत्‌-'भद्र, कोऽयं पिङ्गलकः' ? दमनक 
आह--'कि स्वामिनं पिङ्गलकमपि न जानापि? तत्क्षणं प्रतिपालय, फलेनैव 
ज्ञास्यसि। नन्वयं सर्वमृगपरिवृतो वटतले स्वामी पिङ्गलकनामा सिह- 
स्तिष्ठति ।' तच्छ त्वा "गतायुषमिवात्मानं मन्यमानः सञ्जीवकः परं 
विषादमगमत्‌ । आह च--"भद्र, भवान्‌ साधुसमाचारो वचनपटुश्च दृश्यते । 
तद्यदि मामवश्यं तत्र नयसि, तदभयप्रदानेन स्वामिनः सकाशात्‌ प्रसादः 
कारयितव्यः। दमनक आह-भोः, सत्यमभिहितं भवता, नीतिरेषा । 
यतः 


पर्यन्तो लभ्यन्ते भूमेः समुद्रस्य गिरेरपि। 
न कथञ्चिन्महीपस्य चित्तान्तः केनचित्क्वचित्‌ । १३६ ॥। 


१. आकारयति-आह्वयति, ( “हृतिराकारणाह्वानम्‌'' इत्यमरः ) । 

२, गतायुषमिव--मृतमिव । 

३. भद्र ! साधो ! साधुसमाचारः--सदाचा रसम्पन्त: वचनपटु}, वाग्मी । 

पय्धंरत इति । भूमेः पृथिव्याः, समुद्रस्य; गिरेः पवंतस्यापि, पर्य्येन्तः शेषसीमा, 
लभ्यते प्राप्यते; जनेरिति शेषः, किन्तु केनचित्‌ जनेन, क्वचित्‌ कुत्रापि, 
महीपस्य राज्ञः, चित्तान्तः, मनसो भावविशेष इत्यर्थः; कथञ्चित्‌, न रुभ्यते इति 
अनुषङ्गः ।। १३६ ॥ 


वाले बेल ) से कहा--!'अरे दुष्टडुषम्‌, इधर माओ, इधर जाओ, तुम्हें स्वामी 
पिंगलक बुला रहे हैं । क्यों निर्भय होकर व्यर्थं ही बार बार डकारे मार रहे 
हो ।” यह सुनकर संजीवक ने कहा-'भद्र ! यह पिगलक कोन है?” दमनक ने 
कहा-क्या तुम स्वामी पिगलक को भी नहीं जानते हो ? स्वामी पिगलक नास 
वाला सिह सभी मृगों के साथ वट वृक्ष के नीचे बेठा है। यह सुन कर संजीवक 
ने मंपने को आयुरहित समझकर ( अपनी मृत्यु संनिकट जानकर ) अत्यन्त दुःख 
के साथ कहा--“'भद्र ! झाप साधु चरित्र वाळे तथा बात करने में कुशल दिखाई 
पड़ रहे हैं। अतः यदि वहाँ मुझे ले चलते हैं तो स्वामी से अभयदान दिलाने की 
भी कृपा करें ।,; दमनक ने कहा-“'आप बिलकुल ठीक कह रहें हैं । यही नीति 
भी है। क्योंकि 

विशाल समुद्र, ऊचे पहाड़ एव विस्तृते पृथ्वी का अन्त तो पाया जा सकता 
है किन्तु राज़ा के हृदय का अन्त कोई भी कभी नहीं पा संकता है ॥ १३६ ॥ 
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तत्त्वमत्रेव तिष्ठ यावदहं तं 'समये दुष्ट्वा ततः पश्चात्त्वामानयामि' 
इति। तथा अनुष्ठिते दमनकः पिङ्गलकसकाशं गत्वेदमाह--*स्वामिन्‌, 
तत्प्राकृतं सत्त्वम । स हि भगवतो महेश्वरस्य वाहनभूतो वृषभः? इति । मया 
पृष्ट इदमूचे-'महेशवरेण परितुष्टेन 'कालिन्दीपरिसरे शष्पाग्राणि भक्षयितुं 
'समादिष्टः। किं बहुना ? मम प्रदत्त भगवता क्रीडार्थं वनमिदस्‌’ इति। 
पिङ्गलक आह--'सत्यं ज्ञातं मयाऽधुना । न देवताप्रसादं विना 'शष्प- 
भोजिनो व्यालाकोणे एवंविधे वने निःशङ्को नदन्तो भूमस्ति। ततस्त्वया 
किमभिहितस्‌ ?? दमनक आह-स्वामिन्‌, एतदभिहितं मया यत्‌ 
एतद्वनं `चण्डिकावाहनभूतस्य मत्स्वामिनः पिङ्गलकनाम्नः सिंहस्य 
"विषयीभूतम्‌, तद्भवानभ्यागतः प्रियोऽतिथिः। तत्तस्य सकाशं गत्वा भातृ 


स्नेहेनेकत्र भक्षणपानविहरणक्रियाभिरेकस्थाताश्रयेण कालो नेयः' इति । 


१, समये-नयनयोग्यकाले, स्वामिनः प्रसादकाले इत्यर्थः: यद्वा, 
समये--शपथे, स्थितमिति शेव: । प्राकृतं-~नीचं, सामान्यमित्यर्थः, स्वल्पबलमिति 
यावत्‌ । 

२. कालिन्दीपरिसरे-यमुनातीरश्रान्तदेशे । शष्पाग्राणि--अभिनवतृणाग्राणि 

३. समा दिष्टः,--आज्ञप्ष: । 

४. देवताप्रसाद--देवताऽनुग्रहम्‌ । व्यालाकीण -इवापद्बहुले । 

५, चण्डिकेति | चण्डिकाया:,--गोर्य्या:, वाहन ्रतस्य--यानस्व रूपस्य । | 

६. विषयीभूतम्‌-अधिकारस्थितम्‌ । नेयः--यापनीयः। 


इस लिए तुम लब तक यहीं रहो जब तक में अनुकूल समयः 'देखकर अथवा 
स्वामी के साथ अभयदान का समय (समझोता) करके न आऊ । इसके बाद तुम्हें 
वहाँ ले चछ गा । इतना करने के बाद दमनक ने पिंगलक के पास जाकर कहा- 
स्वामी वह कोई प्राकृतिक प्राणी नहीं है । वह तो भगवान्‌ शंकर का वाहुन-स्वरूप | 
वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने यह कहा कि भगवान्‌ शंकर ने प्रसन्व होकर मुझे | 
यमुना के काठे में कोमछ-कोमछ घास चरने के लिए आदेश दिया है अधिक कहने | 
से क्या लाभ? भगवान्‌ शंकर ने. मुझे क्रीडा करने के लिए यह वन दे दिया है। 
पिगलक ने भयभीत होकर कहा-:'अब मुझे सही बःत माळूम हो गई । देवता के ; 
वरदान के विना कोई घास खाने वाला प्राणी सापों अथवा हाथियों से भरे ऐसे जंगळ 
में निर्भय होकर गजेन करते हुए कसे विचरण कर सकता है? तबतुमने क्या कहा?) 
अमनक ने कहा- स्वामी ! मैंने यह कहा कि यह वन तो भगवती चण्डिका के वाहत. 
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ततस्तेनापि स्वंमेतत्प्रतिपन्तम्‌ । उक्तं च सहर्षम्‌-'स्वामिनः सकाशाद- 
भयदक्षिणा दापयितब्या' इति, तदत्र स्वामी प्रमाणम्‌ ।' तच्छ त्वा पिङ्गलकं 
आह-'साधु सुमते, साधु। मन्त्रिश्रोत्रिय ! साधु । मम हृदयेन सह सम्मन्त्र्य 
अंवतेदमभिंहिंतंम्‌ । तहत्ता मया तस्याभयदक्षिणा । परं सोऽपि मदर्थऽभय- 
दक्षिणां याचयित्वा द्रततंरमानीयताम्‌' इति । 'अथ साधु चेदमुच्यते 
तं:सारैरकुटिलेरच्छिद्र सुपरीक्षितैः । 
न्त्रभिर्धायंते राज्यं सुस्तम्भेरिव मन्दिरम्‌ ॥ १३७॥ 
तथां च-मेन्त्रिणां भिन्नसन्धाने भिषजां सन्निपातिके । 


१ तेन--वृषभेण । प्रतिपन्न—स्वीकृतम्‌ । अभयदक्षिणा--अ भय दा न« 


मित्यर्थः । 

२. मन्त्रिश्रोत्रिय [--मन्त्रिपण्डित ! [ छन्दोऽधीते इति छः, ततः कम्म- 
धारयः ] । 

३. अथेति । अथ--पक्षान्तरे, इद--वक्ष्यमाण वचनं, साधु--सम्पक यथा 
तथा, उच्यते- कथ्यते, लोक रिति शेष: । 

अन्तरिति अन्तःसारेः सारवदिभ:, अकुटिछँ: अधृतः, अच्छिद्र : निदर्दोरषः, 
सुपरी क्षितैः साधुरसाधुर्वेति कृतपरीक्षणे:, सम्यक विदितैरित्यर्थः, मन्त्रिभि 
सुस्तम्भः दृढस्थुणाभिः, मन्दिरमिव गृहमिव, राज्यं धाय्येते पाल्यते । उपमा 
लद्धार:1। १३७ ॥ 

मन्त्रिणामिति । भिन्नसन्धाने भिन्नस्य पृथग्भूतस्य, सन्धानं मिलन यत्र तादशे, 


हुए एक हीं स्थान पर निवास कीजिए ।' उसने मेरी बाते मानःलों और प्रसन्नता 
से कहा कि--'स्वामी के द्वारां मुझे अभय दान दिला दो । अब स्वामी जैसा चाहें 
वेसा करे।” यह सुनकर पिगलक ने कहा- हे सुमते (सुन्दर बुद्धि वाले) धन्य हो ! 
है मन्त्रियो में श्रेष्ठ धन्य हो । ( ऐसा प्रतीत होता हे ) आप ने जसे मेरे हृदय की 
संम्मति लेकर ही ऐसा कहा हो । इसलिए उसे मैंने अभय दान दे दिया । किन्तु, 
उससे भी मेरे लिए अभय दान लेकर शीघ्र ही उसे यहां छे आओ ।' यंह फिरे 
विल्कुल ही उचित कहा गया है कि-- 
भीतर से पुष्ट, सीघे, छेद रहित, और भलो भाँति जाँचे परखे गए खम्भो के 
संहारे जिस प्रकार घर टिका रहता हैं उसी प्रकार आन्तरिक मत्रेणा से दढ; 
निष्कपट, निर्दोष और सुपरीक्षित मन्त्रियों के बल परे हीं राज्य भी टिका 
होता है ॥१३७॥ ' 
` ओर'भी-छत्रु से संधि करांने के समंय.मन्त्रियों ` तया संन्निपात ( त्रिदोक 
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कमंणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डितः'? ॥ १३८॥ 
दमनकोऽपि तं प्रणम्म सञ्जीवकसकाशं प्रस्थितः, सहर्षमचिन्तयत्‌-- 
अहो ! प्रसादसम्मुखो 'न: स्वामी वचनवशगश्च संवत्तः | तन्नास्ति धन्यतरो 
मम । उक्त च-- 


अमृत शिशिरे वह्मिरमृतं प्रियदर्शनम्‌ । 
अमृतं . राजसम्मानममृतं क्षीरभोजनम ॥ १३९ ॥ 
अथ सञ्जीवकसकाशमासाद्य 'सप्रश्रयमुवाच--'भो मित्र, प्राथितोऽसौ 


मया भवदर्थ स्वाम्यभयप्रदानस्‌ । तद्वि'श्रब्धं गम्यतामिति । परं त्वया राज- 
प्रसादमासाद्य मया सह संमयधर्मेण वर्तितव्यम्‌ । न गर्वमासाद्य स्वप्रभुतया 


कर्म्मणि, कलहेन वियुक्तानां योजने इत्यर्थः, मन्त्रिणाम्‌, सान्निपातिके त्रिदोषजे 
विकारे; कम्मंणि चिकित्साव्यापारे, भिषजां वैद्यानां, प्रज्ञा बुद्धिः; व्यज्यते प्रकाशते 
इत्यथः, स्वस्थे जने, को वा जनः, न पण्डितः ? अपि तु सब एवेत्यथंः ।। १३८॥ 

१. न:--अस्मान्‌ प्रति । मम--मत्त इत्यर्थः, [ सम्बन्धविवक्षया षष्ठी | ॥ 

अमृतभिति । शिशिरे शीतकाले, चह्लिः अग्निः, अमृतं सुधावत्‌ सुखप्रदः, 
प्रियदर्शन प्रियवस्तुनः साक्षात्कारछाभः, अमृतम्‌; राजसम्मानं चुपादरः, अमृतम्‌, 
क्षीरभोजनं दुरधपानम्‌; अभृतम्‌ । मत्र अमृतशब्देन सुखसाधनं वस्तु उच्यते इतिः 
बोध्यम्‌ ॥ १३९ ॥ 

२. सप्रशयं--सप्रणयम्‌ । झसौ--सिंह । 

३. विश्वब्ध:--निःशङ्कम्‌ । परं--किन्तु । राजप्रसाद राजानुग्रहम्‌ । 

४. समयधरम्मेग-भवतां विरुद्ध कदाऽपि नाचरिष्यामीत्येवंरूपनियमक्रमेण ।' 


अर्थात्‌ वात, पत्त, कफ के एक साथ कुपित हो जाने वाले) रोग में वद्यो को बुद्धि | 


प्रकट हो जाती है। यों तो स्वस्थ दशा में ( राजा के पक्ष में छात्र रहित, रोगीः 
के पक्ष में नीरोग ) कोन चतुर नहीं होता है ? ॥ १३८ ॥ 

दमनक भी उसे प्रणाम करके संजीवक के पास चल दिया। उसने प्रसन्नः 
होकर सोचा कि स्वामी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं भौर मेरी बातों के वश में हो गए 
हूँ । इसलिए मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं है। कहा भौगयाहे | 

शीतकाल में अग्नि, प्रियजनों का दशेंन, राजसम्मान+ ओर दूध का भोजन 
यें चारों ही अमृत हैं 1 १२९ ॥। १ ६३ 

इसके बाद संजीवक के पास जाकर उसने स्नेह के साथ कहा-'हे वित्र ! मैने 
स्वामी से आप के लिए अभयदान माँग छिया है। अतः आप विषवस्त होकर 
परन्तु राजकृपा प्रास करके आप को भी मैरे सांथ समय धर्म का पाछन 
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विचरणीयम्‌ । अहमपि तव संकेतेन सर्वा राज्यधुरममात्यपदवी माभ्रित्योद्ध- 
रिष्यामि । एवं कृते इयोरप्यावयो राज्यलक्ष्मीर्भोग्या भविष्यति । यतः- 


आखेटकस्य धर्मेण विभवाः स्युवेशे नृणाम्‌ । 
नृप्रजाः प्रेरयत्येको हन्त्यन्योऽत्र मृगानिव ॥ १४०॥ 
तथा चयो न पुजयते गर्वादुत्तमाधममध्यमान्‌। 
भूपसंमानमान्योऽपि भ्रस्यते दन्तिलो यथा'॥ १४१ ॥ 
संजीवक आह--'कथमेतत, ?” सोऽब्रवीत्‌ - 


आखेटकस्येति । आखेटकस्य भृगयायाः, धम्मेण न्यायेन, आचारेण वा, 
( “धर्म्माः पुण्यमन्यायस्वभावाचारसोमपाः'' इत्यमरः ) विभवाः सम्पदः, नृणां 
नराणां, वशे स्युः; तथा च, अत्र संसारे, एकः मृग।निव नुपजाः नररूपाः प्रजा; 
श्रेरयति प्रेषयति, अन्यः हन्ति नाशयति । यथा कशचित्‌ मृगयुर्वंनं प्रविश्य आलोड्य 
च सर्वान्‌ मृगांस्ताडयित्वा एकत्रानयति, अन्यच मृगयुः सुखेन तान्‌ हन्ति, एवं 


. "त्वमपि पिङ्गलकेन सह सम्मन्त्र्य सवमेव राजकार्य्यं मदायत्तं कुरु, अहमपि तेन 


'च सर्वाः प्रजाः शोषयित्वा विपुलमथंमज्जेयिष्यामि, ततस्तेनवार्थेनोभौ सुखं काछ' 
-नेष्याव इत्यभिसन्धिः ॥ १४० || 


गय इति । यः जनः; गर्वात्‌ दर्पात्‌, उत्तमाधममध्यमान्‌ त्रिविधान्‌ जनान्‌ न 
'पुजयते यथोचितं न सत्करोति, स भूपसम्मानमान्योऽपि राजसम्मानितोऽपि, 
दन्तिछो यथा दन्तिछ इव, भ्रश्यते स्वयमेव स्खलितो भूयते, स्वाधिकारादिति 


शिषः ॥ १४१ ॥ 


NS क म म 


'होगा। अभिमान में आकर अपनी प्रभुता से . स्वेच्छाचारो न बन जाना । मैं भी 
तुम्हारे संकेतों के अनुसार समस्त राज्य की धुरी के रूप में स्थित मन्त्रित्व पद 
“ग्रहण करके उसका निर्वाह करूंगा । ऐसा करने पर राज्यलक्ष्मी हम दोनों की 
भोग्या बन जायगी । क्योंकि--- न | 
आखेटक धर्म ( शिकार करने की प्रणाली ) के द्वारा समस्त ऐश्वर्य मनुष्य के 
अधीन हो जाते हैं, बयोंकि इस संसार में एक तो प्रजा को प्रेरित करता है 
ओर दूसरा पशुओं को तरह उसका बध करके अपनी स्वाथं-सिद्धि करता 
है ॥ १४० ॥ ) 
और भो-जो (अपने पद के) अभिमान के वशीभूत होकर उत्तम, मध्यम, ओर 
-अधम-सभो प्रकार के लोगों का सम्मान नहीं करता है वह राजा से सम्मानित 
होने पर भी दन्तिल के समान अपने पद धे भ्रष्ट हो जाता है ॥ १४१ ॥ 
५ संजीवक ने कहा--'यह कैसे ?? उसने कहा-- i 0 
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३ ; नृपति-दन्तिल-गोरम्मककथा 


अस्त्यत्र धरातले वधंमानं नाम नगरम्‌ । तत्र दन्तिलो नाम 'नाना- 
भाण्डपतिः सकलपुरनायकः प्रतिवसति स्म। तेन पुरकार्यं नृपकार्यं च 
कुवंता तुष्ट नीतास्तत्पुरवासिनो लोका नूपतिश्च। कि बहुना ? न कोऽपि 
तादुककेनापि चतुरो दृष्टो नापि श्रुतो वेति। अथवा साधु चेदमुच्यते ¬ 
नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके 
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पाथिवेन्द्रः । 
इति महति विरोधं वतमाने समाने 
नृपतिजनपदानां दुछेभः कार्यकर्ता ॥ १४२ ॥ 


१, नानाभाण्डपतिः,-वहुविधधनपतिः, कोषरक्षक इत्यर्थः । 


नरेति। लोके जगति, नरपतेः राज्ञः, हितकर्ता, नरः इति शेषः, द्व ष्यतामूः 
अप्रियतां; प्रजानामिति शेषः, याति प्राप्नोति; तथा जनपदानां तत्तद्देशवासिनाँः 
प्रजानामित्यर्थः, हितकर्ता जनः, पाथिवेन्द्रः नरपतिभिः, त्यज्यते अधिकारात्‌' 
दुरीक्रियते इत्यर्थः; रा।जहितचिन्तकेः प्रजाऽनिष्टकरणस्य अवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ तथाः 
प्रजाहितचिन्तकः राजाप्रीतिसम्पादनस्य च अवइयविघेयत्वात्‌ इति भावः, इति इत्थं, 
महति प्रबले; समाने तुल्यरूपे, विरोधे वेपरीत्ये, वत्तंमाने विद्यमाने सति, ऱुपतिः 
जनपदानां राजप्रजानामित्यर्थः, काय्येंकत्ता उभयहितकर इत्यरथः, दुलभः दुष्प्राप' 
इत्यथः ।। १४२ ॥ 


नृपति-दन्तिल-गोरम्भक को कथा 


इस पृथ्वी पर वर्धमान नाम का एक नगर है । वहां राजा का कोषाध्यक्ष तथा' 
समस्त नगर का नायक दन्तिल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने पुरकार्यं 
और राजकार्यं करते हुए नगरनिवास्तियों और राजा को सन्तुष्ट कर दिया था । ' 
अधिक कहना व्यर्थं है। उसके समान चतुर व्यक्ति न किसी ने देखा था न सुना: 


था । अथवा यह ठीक कहा गया है 


राजा का हित करने वाला राजकमंचारी प्रजा द्वारा शत्रु समझा जाता हे | 
और प्रजा का हित करने वाळा राजा द्वारा पदच्युत कर दिया जाता है। क 
इस प्रकार के परस्पर अत्यन्त विरोधी परिस्थितियों के रहते हुए भो राजा _ 


प्रजा दोनों का समातरूप से हितसाधन करने वाला राजकमंचारी बहुत ना 
होता है ॥ १४२॥ | : ह: क 
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अथेवं गच्छति काले दन्तिलस्य कदाचिद्विवाहः संप्रवृत्तः। तत्र तेन सव 
थुरनिवासिनो 'राजसंनिधिलोकाइच सम्मानपुरःसरमामन्त्रय भोजिता 
वस्त्रादिभिः सत्कृताश्च । ततो विवाहानन्तर राजा "सान्तःपुरः स्वगृहमानी 
याभ्यचितः । अथ तस्य नृपतेगंहसम्माजंनकर्त्ता गोरम्भो नाम राजसेवको 
गृहायातोऽपि 'तेनानुचितस्थान उपविष्टोऽवज्ञयाऽध चन्द्रः दत्वा नि सारितः-। 
सोऽपि ततः प्रभृति निश्वसन्तपमानान्न रात्रावप्यधिशेते । 'कथ मया तस्य 
भाण्डपतेः राजप्रसादहानिः कत्तंव्या इति चिन्तयन्नास्ते। अथवा किमनेन 
वृथा शरीरशोषणेन? न कञ्चिन्मया तस्यापकत्तृ' शक्यमिति । अथवा 
-साध्विदमुच्यते - 
यो ह्यपकतु मशक्तः कुप्यति किमसौ नरोऽत्र निलेज्जः ? । 
उत्पतितोऽपि हि चणकः शक्तः किं भाष्ट्रकं भङ्क्तुस्‌' ? ॥१४३॥ 


१. राजसन्निधिछोकाः,--त्पतिपाश्वं चराः, अमात्यादयः इत्यर्थः । 

२. सान्तृःपुरः,-अन्तःपुरेः,-अन्तःपुरिकाभिः नारीभिरित्पर्थः, सहितः । 

३. तेन--दन्तिलेन । अनुचितस्थाने --भद्रजनोपवेशनाहे आसने इत्यर्थः । अरद्ध॑- 
“चन्द्र -- गलहस्तं, ( “तर्णन्यङ्गुष्ठविस्तारे गलहस्ताद्धंचन्द्रको’' इति कोषः ) । 

य इति। अत्र जगति, यो हि जनः, अपकत्तृंम्‌ अनिष्टमाचरितुम्‌, अशक्तः 
अक्षमः सन्‌, अपीति शेषः, कुप्यति क्रुध्यति, असो निळज्जः किं नरः? मनुष्यपद- 


| आपया ~~ 


` इसके पश्चात्‌ कुछ समय बीतने पर दन्तिळ का विवाह होता निश्चित हुआ । 
- तब उसने .समस्त पुरवासियों ओर राजसम्पकं में रहने वाले सन्त्रियों आदि को 
“आदर के साथ आमन्त्रित करके भोजन वस्त्र से सम्मानित किया । विवाह होने 
`क्के बाद उसने अन्तःपुर (रनिवास) के लोगों के साथ राजा को अपने घर लाकर 
उनकी अभ्यर्चना की। किन्तु घर पर आए हुए राजगृह में झाडू लगाने वाळे गोरम्भ 
नाम के एक सेवक को अनुचित स्थान पर बेठने के कारण गले में हाथ लगाकर 
` “निकलूवा दिया । उसी समय से वह अपमान के कारण आहे भरता हुभा रात में 
 भीनहींसो पाता था । इस कोषाध्यक्ष को मैं राजक्कपा से केसे बंचित कराऊ 
«अर्थात्‌ इसे राज सेवा से केसे निकलवा दूँ ? यही सोचा करता था । अथवा व्यथं 
“ही इस शरीर को सुखाने से क्या लाभ? मैं उसका कुछ भी अहित नहीं कर 
-सकता । यह बिल्कुल ठीक कहा गया है-- 
जो मनुष्य दूसरे का अहित करने की शक्तिन रखते हुए भी उस पर क्रोध 
-करता है वह निलंज्ज मनुष्यः कहळाने का अधिकारी नहीं होता। भला एक चना 
` उछलकर भाड़ को फोड़ने में समथं हो सकता है? ॥ १४३ ॥ 
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अथ कदाचित्प्रत्यूषे 'योगनिद्रां गतस्य राज्ञः शय्यान्ते मार्जनं कुर्वेन्नि- 

दमाह-अहो, दन्तिलस्य महद्‌ 'दृप्तत्वं यद्राजमहिषीमालिङ्गति ।' तच्छत्वा 
राजा ससम्भ्रममुत्थाय तमुवाचभो ! भो ! गोरम्भ ! सत्यमेतत्‌; यत्त्वया 
जल्पितम्‌ ? कि देवी दन्तिलेन समालिङ्गिता” ? इति । गोरस्भः प्राह-'देव, 
रात्रिजागरणेन 'चूतासक्तस्य मे बलान्निद्रा समायाता । तन्न वेहि किं मया- 
भिहितस्‌।' राजा सेष्यं स्वगतम्‌ [अचिन्तयत्‌ ]--'एष तावदस्म॒द्गृहेऽ- 
प्रतिहृतगतिस्तथा दन्तिलोऽपि। तत्कदाचिदनेन देवी समालिङ्ग्यमाना 
दृष्टा भविष्यति । तेनेदमभिहितम्‌ । उक्त च-- 

„यद्वाञ्छति दिवा मर्त्यो वीक्षते वा करोति वा। 

_ तत्स्वप्नेऽपि तदभ्यासाद्‌ ब्रूते वाथ करोति वा ॥ १४४ ॥ 


वाच्यः किम्‌.? न मनुष्यः, किन्तु गोमेषादिवञ्जीवविशेषः इति भावः। हि तथाहि, 
उत्पतितोऽपि भजंनसमये अर्निसन्तापात उद्धे वमुत्थितोऽपि, चणकः “छोला” "चना? 
इति प्रसिद्धः शस्यविशेषः, भ्राष्ट्रकं भर्जेनपात्र “खोला'' इति प्रसिद्ध, भडक्तु 
भेत्तृ शक्तः समर्थ, किम्‌? यथा हि भ्राष्ट्रकापितरचणकः वद्विसन्तापात्‌ क्र द्धवत्‌ 
उत्पतन्नपि पुनः तत्रेव पतति तद्‌भ्राष्ट्र कः भङक्तु न शक्नोति, अपि तु वह्मितापेन 
दन्दह्यते, त्वत्‌ ममाप्यवस्था जातेति भावार्थः । आर्य्या वत्तम्‌ ॥ १४३ |। 

१. योगनिद्रां-योगेन--छलेन, निद्रां कपटनिद्राम्‌ इत्पर्थंः । 

२. दप्तत्वं-- गव्वितत्वं, धृष्टता इति यावत्‌ । 

३. द्य॒तावक्तस्य-द्यतक्रोडायां निरतस्य । 

४. अप्रतिहतगतिः,-अनिवारितसऽ्चारः । 

यदिति । मत्त्यंः मनुष्यः; दिवा दिवसे; यत्‌ वाञ्छति अभिलषति, वीक्षते 


इसके बाद किसी दिन जब राजा सो रहे थे तब उनको शय्या के सप्तीप झाडू 
देते हुए गोरभ्भ ने कहा-'“*कितने आश्चयं की बात है कि दन्तिळ अपने पद के 
घमण्ड में इतना उद्धत हो गया है कि वह महारानी का भी आलिङ्गन करता है 1” 
यह सुनकर राजा शीघ्रता से उठकर बोले-हे गोरम्भ ! जो तुमने कहा है क्या वह 
सत्य है? क्या दन्तिल ने महारानी का आलिङ्गन छिया है ?” गोरम्भ ने कहा- 
“मैं रात भर जुआ खेलने में जागता रहा हृ.। इसलिए मुझे जोरों की नींद आ गई 
थो । अतः मैं नहीं जानता हुँ कि मैंने क्या कहा है।' राजा ने ईर्ष्या के साथ मन 


हो मन विचार किया-यह और दत्तिळ दोनों ही हमारे महल में बिना किसी 


रुकावट के आने जाने वाळे हैं। इसने कभी देवो का आलिङ्गन करते हुए देखा. 
होगा । इसी से उसने कहा है । कहा भी गया है-- ; जक 
मनुष्य दिन में जो चाहता, देखता अथवा करता है, स्वप्न में भी उसी संस्कार 
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४७४ + दाधा “शुभं वा यदि पापं यन्तृणां हृदि संस्थितम्‌ । 
सुगढमपि तज्ज्ञ य स्वप्नवाक्यात्तथा मदात्‌ ॥ १४५॥ 
अथवा स्त्रीणां विषये कोऽत्र सदेहः ? 
अल्पन्ति सार्धमन्येन पञ्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः । 
हृद्गतं चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम्‌ ? ॥ १४६॥ 
अन्यच्च 
एकेन स्मितपाटलाधररुचो जल्पन्त्यनल्पाक्षरं 
) वीक्षन्तेऽन्यमितः स्फुटत्कुमुदिनीफुल्लोल्लसल्लोचना: । 


पश्यति वा, करोति वा, स्वप्नेपि निद्राऽवस्थायामपि, तदभ्यासात्‌ तेषामभिलाषादी- 
नाम्‌, अभ्यासात्‌ पुनःपुनरालोचनवशात्‌, तत्‌ ब्रते वा अथ करोति वा ॥ १४४ ॥ 

शुभमिति । नणाँ मानवानां, शुभं हितं वा, यदि वा अथवा पापम्‌ अशुभं, यत्‌ 
किञ्चित्‌ हृदि संस्थितं वत्तं मानं, स्यादिति शेषः, तत्‌ तत्‌ सवं, सुगूढपि नितरां 
गुप्तमपि, अप्रकाश्यमपीत्यर्थेः, स्वप्नवाक्यात्‌ निद्राकग्लोच्चरितवाक्यात्‌, तथा 
मदात्‌ मद्यपानजभितात्‌ विकारादित्यर्थः, ज्ञेयं वेद्यं, भवति लोकानामिति 
दोष: ॥ १४५ ॥ 

जल्पन्तीति । स्त्रियः इति सव्वेत्र अष्याहाय्यंम्‌; अन्येन साद्धं जल्पन्ति 
झआळपन्ति, सविभ्रमाः संविलासाः सत्यः, अन्यं पश्यन्ति, तथा अन्यं पुरुष, हृङ्गट 
हृदयस्थितं कृत्वा इत्यथः, चिन्तयन्ति, तस्मात्‌ को जनः, योषितां नारीणां प्रियः ? 
नामेति सम्भावनायाम्‌; न कोऽपि प्रियः इति सम्भावयामीति भावः ॥ १४६॥ 

एकेनेति । स्मितेन, ईषद्धास्येन, पाटला रक्ता, रञ्जिता इति यावत्‌, अधररुक्‌ 
ओष्ठकान्ति$ यासां तथोक्ताः सत्यः, एकेन केनापि पुरुषेण सहेत्यर्थः, अनल्पाक्षर बहुशः 


के कारण वेसा ही बोलता अथवा करता हे ॥ १४४॥। 

अच्छे या बुरे जो भी भाव मनुष्य के मन में स्थित होते हैं वे अत्यन्त छिपे 
होने पर भी स्वप्न के समय बोलने ओर नशे में बकने के समय प्रकट हो 
जाते हैं १। १४५ ॥ 

झथवा इस विषय में स्त्रियों के प्रति कोई सन्देह नहीं है । 

स्त्रियां एक के साथ बात करती हैं, दूसरे की ओर विलास भरी चितवन 
से देखती हैं, हृदय से किसी अन्य व्यक्ति का चिन्तन करती हैं । वास्तव में स्त्रियों 
के लिए कोई भी प्रिय नहीं होता है ॥ १४६ ॥ 

मौर भी-स्त्रियाँ पाटळ पुष्प के समान छाल अधरों से मुसकुराती हुई बात 
तो किसी एक के साथ करती हैं किन्तु फूछी हुई कुमुदनी के समान प्रफुल्लित चेत्रों 


1 “५१ हु 
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कथा ३ ] । १ ॥ मित्रभेदः , 
८, ८१ 


दुरोदारचरित्रचित्रविभवं ध्यायन्ति चान्यं चिया 


केनेत्थं परमार्थंतोऽरथवदिवं प्रेमास्ति वामभ्रुवाम्‌ ? ॥ १४७॥ 


तथा च--नारिनस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 
नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ १४४ ॥ 
रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः | 
तेन नारद ! नारीणां सतीत्वमुपजायते ।। == गा ` तारया _ ततीतपणजायते १: ॥ 
इत्यथं:, जल्पन्ति विविधाः कथाः कथयन्तीत्यर्थः, वामभ्नव इति शेषः: स 
विकसन्ती, या कुमुदिनी सेव फुल्ले विकसिते, उल्डसन्ती स्फुरन्ती कोक 
तथाविधाः सत्यः, इतः अस्मात्‌ येन सह जल्पन्ति तस्मादित्यथ}, अन्य पुरुष ह 
पश्यन्ति, तथा दूरम्‌ अत्यन्तम्‌, उदारं महत्‌, चरित्र यस्य तादशजञ्च तत्‌ चित्र 
विविधः, विभवः सम्पत्‌ यस्य तथाभू च्च, ( विशे-कमंधा० ) र अतुलाथमित्यथे- 
अन्य पुरुषच, घिया बुद्धया, मनसा इत्यर्थः, ध्यायन्ति चिन्तयन्ति; अतः वामध्र बा 
त इत्य ye केन वा पुरुषेण सह, परमार्थतः यथाथंतः, पतात डी 
सानुरागमित्यर्थः प्रेम अणयः, ? - 
ब स यः, अस्ति ? न केनापि सहेत्यथं } शादूंल विक्रीडितं 
नेति। अग्निः काष्ठानां काष्ठैः, बहुकाष्ठभस्मीकरणेनापीत्यथ:, न तप्य 
तुष्यति, महोदधिः समुद्र, आपगानां नदीनां, बहुनदी समागमेनापीत्यर्थ: कप क 
यमः, सवं भूतानां सव्वे प्राणिकवलनेनापीत्यथे:, न, तथा वामलोचना नह 
पुसाँ 04: उ संसर्गेणापीत्यर्थः, न, तृप्यतीति सव्वंत्रानुष ङ्गः । | काष्ठादीनां 
करणत्वेऽपि तृप्त्यर्थानां वेति नियमात दे | 
षष्ठीति हल | ह लाले 6 जवा 


रह इति । नारदं प्रति भीकुष्णस्यो क्तिरियम्‌ । हे नारद | नास्ति 
Ee न ! रहः विजनं, 
न छभ्यते इत्यथः, [“स्थानम्‌” इति वा पाठः]; क्षणः समयः, काय्यं्यापृतश्वा दिति 


PRES 3185 47 टैप लि 
से देखती दूसरे की ओर हैं ओर हृदय से विचित्र चरित्र वाळे तथा ऐशवयशाळो 
किसी अन्य का चिन्तन करती हैं । अतः स्त्रियों का वास्तविक प्रेम किस पुरुष के . 

साथ होता है? [अर्थात्‌ स्त्रियाँ किसी भी पुरुष के साथ वास्तविक प्रेम नही | 


करती हैं] ॥ १४७ ॥ 


ह ओर भो-जिस प्रकार अग्नि छकड़ी से, समुद्र नदियों से मळ 
गो टी ` ॥ ’ तथा य रा समस्त हा है 
प्राणियों से तृत्त नहीं होते, उसी प्रकार स्त्रिया भी पुरुषों से (पुरुषों Ma च) र 


तृप्त नहीं होती हैं ॥ १४८ ॥ राज 
एकान्त नहीं मिळता, समय वहीं मिळता, समागस की प्रार्थना करने 
६ प० ल क 
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यो मोहान्मभ्यते मुढो रक्तेयं मम कामिनी । 
'स तस्या वशगो नित्यं भवेत्क्रीडाशकुन्तवत्‌ | १५० || 
तासां वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि सुगुरूण्यपि । 
करोति यः कृतेर्लोके लूघृत्वं याति स्वतः 11 १५१॥। 
स्त्रियं च यः प्रार्थयते सन्निकर्षं च गच्छति । 
ईषच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः 1 १५२ ॥ 


भावः; नास्ति, प्रार्थयिता सुरतार्थी इत्यथंः, नर: तास्ति, तेन हेतुना, नारीणां 
सतीत्वं पातित्रत्यम्‌$ उपजायते तिष्ठति इत्यर्थः, एतेषां सद्भावश्चेत्‌ तहि तासां 
सतीत्वं नैव तिष्ठेदिति भाव: ॥। १४९ ॥ 

य इति ! इयं कामिनी मम मयीत्यर्थः, रक्ता अनुराभिणो, इति यः मूढ़ः 
अविवेकी, मोहात्‌ अज्ञानात्‌, अन्यते बध्यते, सः मूर्खः, क्रीडाशकुन्तवत क्रीडार्थं 
'शऐेषितउक्षीव. नित्यं तस्याः कापिन्याः, वशगः तदायत्त इत्यथः, भवेत्‌ ।। १९० ॥॥ 

तासामिति । लोके जगति, यः कृती कुशलः पुरुषः, तासां नारीणां स्वल्पानि 
अतितुच्छानि, सुगुरूणि महान्ति अपि वा, - अर्थंवन्तीत्यथंः, वाक्यानि कृत्यानि 


` . कार्य्याणि वा, करोति पार्यतीत्पर्थः, स सवतः संवंप्रकारेण, लघुत्वं रुद्रत्वं, याति 


गच्छति (1 १५१ । 

सित्रयमिति । यश्च स्त्रियं प्रार्थयते कामयते, सन्निकर्षं सदा सान्निध्यञ्च, 
गच्छति, ईषत्‌ अत्पं यथा तथा, सेवाञ्च कुरुते, योषितः नाय्यंः, तमेव इच्छस्ति 
कामयन्ते इत्यथंः ॥ १५२ ॥। 


मनुष्य नहीं मिलता, इसीलिए हे नारद | स्त्रियों का सतीत्व बचा रहता है । 
तात्पर्यं यह कि वह स्वभावतः सती नहीं होती हैं ॥ १४९ ॥ 

जो मूर्ख अज्ञान के वशीभूत होकर यह मान लेता है कि--'यह स्त्री मुझ में 
आसक्त हो गई है, वह घर के पालतू पक्षियों के समान सवदा उसके वश में हो 
जाता है ॥ १५० ॥ ॥ 

जो व्यक्ति स्त्रियों की बातों अथवा कार्यो' को चाहे वह छोटे हों या 
बड़े हों, समर्थन करता है ( या मान लेता है ) वह इस संसार में तुच्छ बव जाता. 
है ॥ १५१ ॥ 


जो व्यक्ति स्त्री की कामना करता है; उकके पास निवाप्त करता है तथा 


उसकी थोड़ी बहुत सेवा करता है, स्त्रियां उसी पुरुष को चा ह्ती हैं ॥ १५२ ॥ 
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अनथित्वान्मनुष्याणा भयात्परिजनस्य च। 
मर्यादायाममर्यादाः स्त्रियस्तिष्ठन्ति सवेदा || १५३॥ 
नासां कश्चिदगम्योऽस्ति नासां च वयसि स्थितिः । 
विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव भुञ्जते १५४ ॥ 
रक्तो हि जायते भोग्यो नारीणां शाटिका यथा | 

घूष्यते यो दशालम्बी नितम्बे विनिवेशितः।। १५५ ॥ 


अनथित्वादिति । मनुष्याणां नराणां, सवदा अनथित्वात्‌ याचकत्वाभावात्‌, 
परिजनस्य परिवारवगंस्य, भयाच्च अमर्य्यादाः मर्यर्यादायोधरहिताः; विपथं 
गन्तुभुत्सुका इत्यर्थः, स्त्रियः मर्य्यादायां न्यायमागे, पातिव्रत्ये इति भावः, 
तिष्ठन्ति ॥ १५३॥ 

नासामिति । आसां नारीणाम्‌; अगम्यः अप्राथंनीयः, कह्चित्‌ कोऽपि पुरुष; 
नास्ति यासां नारीणां, त्रयसि यौवने, स्थितिषच आस्था च, नास्ति, तरुणातरुण- 
विचारो नास्तीति भावः, पुमान्‌ पु स्त्ववान्‌ अयम्‌, हेतोरेव, विरूपं दुरूपं, रूपवन्तं 
सुरूपं वा, सबेमेव पुरुषमिति शेषः, भुञ्जते भजन्ति, इमा इति शेषः ॥ १५४॥ - 

रक्त इति । रक्तः अनुरक्तः पुषु्षः, अन्यत्र, --वर्णेंचित्रित:, शाटको यथा वसन- 
मिव, नारीणां भोग्यः जायते भवति, हि इति अवधारणे । यः रक्तः, दशालम्बी 
दशया उत्कृष्टावस्थया, अन्यत्र,--वस्त्रप्रान्तभागेन, आलम्बते वद्धते, अन्यत्र, 
लम्बमानो भवतीति तथोक्तः, स नितम्बे विनिवेशितः अध्यारोपितः सन्‌, ष्यते 
घर्षणमापद्यते इत्यर्थः । उपमाऽलङ्कारः (1 १५५ ॥ 


चाहने वाले पुरुषों. के अभाव में तथा पारिवारिक लोगों के भय से ही स्वभावतः 
कुमारगेगामिनी स्त्रियाँ भी मर्यादा (सतीत्व) का उल्लंघन नही करती । [अर्थात्‌ 
स्त्रियाँ विवश होकर ही मर्यादा का पालन करती हैं] ॥ १५३ । 

त्री के लिए कोई भी पुरुष ( सुरूप, कुरूप, पतित, अपतित या जैसा भी हो ) 
अभोग्प नही होता है [अर्थात्‌ वह सभी प्रकार के पुरुषों का भोग करती हैं| । 
अवस्था के विषय में भी उनका विश्वास नही होता अर्थात्‌ जवान, बूढ़े का भी 
विचार नहीं करती हैं। चाहे कुरूप हो या सुरूप, यदि वह भोग करने में समर्थ है 
तो वह उसका ही भोग करेंगी ॥ १५४ ॥ ee 


अनुरागी ( स्त्री में आसक्त ) पुरुष लाल साड़ी के समान स्त्रियों का भोग्य ह F > 


होता है । जेसे साडी अंचल के रूप में छटकती हुई तथा कटिप्रदेश में लिपट कर 
'स्त्रयो के नितम्ब से रगडी जाती है उसी प्रकार कामावस्था में पुरुष भी छवियों 
* के नितम्ब से रगडा जाता हे ॥ १५५ ॥ Pr 
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अलक्तको यथा -रक्तो निष्पीड्य पुरुषस्तथा । 
अबलाभिबंलाद्रक्तः पादमूले निपात्यते ॥ १५६ ॥ 


'एवं स राजा बहुविधं विलप्य तत्प्रभृति दन्तिलस्य घ्रसादपराङमुखः 
संजातः । कि बहुना ? राजद्वारप्रवेशोऽपि तस्य निवारितः। दन्तिलोप्यः 
. कस्मादेव प्रसादपराङ्मुखमवनिपतिमवलोक्य चिन्तयामास--'अहो, साधु 

_ चेदमुच्यते- ` | 
कोऽर्थान्प्राप्य न गवितः विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः ? 

स्त्रीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः ? को नाम राज्ञां प्रिय: ? । 

कः कालस्य न गोचरान्तरगतः ? कोऽर्थी गतो गौरवं ? 


को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ ? ॥ १५७॥ 


भलक्तक इति । अबलाभिः नारीभिः, रक्तः रक्तवर्णः, अलक्तको यथो, बलात्‌ 
निष्पीड्य पादमूले निपात्यते, तथा रक्तः अनुरक्तः, पुरुषः अपि निष्पीड्य 
यालिङ्गध, पादमुळे चरणतले, निपात्यते निधाप्यते; यथा रक्तम्‌ अलक्तक नाय्य? 
पणदमूळमारोपयन्ति, तथा अनुरागिणं कान्त" प्रणयापराधेन चरणानतं कुर्वन्तीति 
भोव: || १५६॥ 

१. एवमिति । बहुविधसु-विविध प्रकारेण, विळप्य-प्रलापं कृत्वा, तत्प्रभृति-- 
तदिदनादारभ्य, प्रसादपराङ्मुख:-क्रपाविरहितः, सञ्जातः । राजद्वारप्रवेशः- 
राजगृहप्रवेशः, तस्य-दन्तिलस्य, न्िवारितः-निषिद्ध) । 


क इति । को जनः, अर्थान्‌ प्राप्य न गवितः न अहङ्कृतः ? भवेदिति शेषः; 
-कस्य विषयिणः धनिनः, आपदः अस्तः गताः? के विषयिणः निरापदः सन्तीति 
भावः; भुवि पृथिव्यां, स्त्रीभिः, नारीभिः, कस्य जनस्य, मन! न खण्डितम्‌? न विदा 


जिस प्रकार भहावर को दबाकर तथा निचोड़ कर स्त्रियां अपने पैरों में 
लगाती है, उसी प्रकार अपने से अनुरक्त पुरुष को भी आलिगित करके अपने पैरों 
पर गिरा देती है ॥ १५६ ॥ 


इस प्रकार विलाप करके वह राजा उसी दिन से दन्तिल के प्रति अप्रसन्न हो. 


गया । यहाँ तक कि उसने उसका राजद्वार में आना भी रोक दिया। दन्तिळ ने 
भी राजा का इस प्रकार अचानक अप्रसन्न होना देख कर विचार किया 1 किसी 
ने यह बिल्कुल सच कहा है-- 

धन पाकर कोन अभिमानी नहीं हुआ? किस विषयी पुरुष की विपत्तियाँ 
नष्ट हुई ? संसार में किसका मन स्त्रियों द्वारा खंडित ( कामपीड़ित ) नहीं किया 
गया ? राजाओं का प्रिय कोत हुआ ? कोन काळ की पहुंच के भीतर नहीं हुआ 
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तथा च--काके शौच द्यतकारे च सत्य 
सपं क्षान्तिः स्त्रीषु कामोपशान्तिः। 
क्लीबे धेयं मद्यपे तत्त्वचिन्ता 
राजा मित्रं केन दुष्टं श्र.तं वा? ॥ १५७ ॥ 

'अपरं मयास्य भूपतेरथवान्यस्यापि कस्यचिद्राजसंबन्धिनः स्वप्नेपि 
नानिष्टं कृतम्‌ । तत्किमेवं पराङमुखो मां प्रति भूपतिः’? इति 1 एवं तं 
दन्तिलं कदाचिद्राजद्वारे 'विष्कम्भितं विलोक्य संमार्जनकर्ता गोरम्भो 
रितम्‌ ? न व्यथापीडित' कृतमिति भाव: | अपि तु स्वस्य वेत्यर्थः; को जनः, राज्ञा 
प्रियः ? नाम सम्भावनायां, कोऽपि राज्ञां प्रियो नेति सम्भावयामीत्यर्थः । को जनः 
काळस्य यमस्य, न गोचरान्तरगतः ? न कवलमध्यपतितः ? अपि तु सवं एव 
कालायत्ता भवन्ति इति भावः | कः अर्थी याचकः, गौरव सम्मानं, गतः ? प्राप्तः ? 
न कोऽपीत्यर्थः, याः्चायां गौरव नास्तीति भावः, को वा पुमात्‌, दुर्जेनानां धूर्तावां; 
वागुरासु कापटयरूपजालेषु, ( “वागुरा मृगबन्धनी' इत्यमरः ) पतितः संरुद्धः सन्‌, 
क्षेमेण कुशलेन, निविघ्नमिति भावः; यातः ? निष्कृतिमिति शेषः, न कोपोत्यथं: । 
ह्यादूलविक्रोडित वृत्तम्‌ ॥ १५७॥ 

काके इति । केन जनेन, काके शौचं विशुद्धिता; द्यूतकारे च सत्यं, सपं क्षान्तिः 
क्षमा, अपराधसहिषणुतेत्यथंः, स्त्रीषु कामोपशाम्तिः कामदमनं, कामतृतिः वा, क्छीबे 


कातरे धैय्यंम्‌ अचापल्यं, मद्यपे सुरापायिनि जने, तत्व चिन्ता परमार्थानुध्यानं, तया... 


राजा मित्र, कस्यापीति शेषः, दुष्टं वा श्रुतम्‌.? न केनापीत्यर्थः; एतत्‌ सवैमसम्भवः 
मिति भावः । शालिनी वृत्तम्‌ ॥ १५८ । ~ == - म्य 213:740.: 


१. अपरमिति 1 राजयम्थरिचिन:- राज्ञः प्रियजनस्य, अनिष्ट:-अपकार:, क्षतिः; 
ल इतम्‌ ~ उस्वुष्िंतम्‌ । किमु- कथम्‌, एवम्‌, पराङमुबः-विपरीतः, प्रतिकूलः ।' 
२, विष्कम्भितं- प्रासप्रतिबन्ध, = पुरप्रवेशे द्वारपाळेमिवारितसित्यर्ः; 


( “विष्कम्भो योगभेदे स्यात्‌ विस्तारप्रतिबन्धयोः' इति मेदिनी )1 


किस याचक ने गौरव प्रात किया ? आर दुष्टों के जाल में पड़े हुए किस व्यक्ति . 
का कल्याण हुआ ? ॥ १५७॥ 5 


ओर भी--कोवे में पवित्रता, जुआ सेक्ने वालों में सच्चाई, सपं में सहव- ' 


` शीलता, स्त्री में कामभावना की शान्ति, नपु'सक में धैय, शराबी में उचित अनुचित 


का विचार, और राजा का मित्र क्या किसी ने कभी देखा या सुना है? ॥ १५८ ॥ 


इसके अतिरिक्त मैंने इस राजा का या अन्य किसी दुसरे राजसम्बन्धी का स्वप्त 
में भो अनिष्ट नहीं किया है। फिर यह राजा मुझसे क्यों इस प्रकार अप्रसन्न हो गया? ' 
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विहस्य दारपालातिदमूचे--भो भो द्वारपालाः ! राजप्रसादाधिष्ठितोध्य 
दन्तिलः स्वयं निग्रहानुग्रहकर्ता च। तदनेन 'निवारितेन यथाहं तथा 
यूयमप्यधंचन्द्रभागिनो भविष्यथ | तच्छुत्वा दन्तिलश्चिन्तयामास- 'नून- 
मिदमस्य गोरम्भस्य चेष्टितस्‌' । 'अथवा साध्विदमुच्यते 

अकुलीनोऽपि मूर्खोऽपि भूपालं योऽत्र सेवते । 

अपि सम्मानहीनोऽपि स सर्वत्र भ्रपूज्यते ॥ १५९ ॥ 

अपि कापुरुषो भीरुः स्याच्चेन्तपतिसेवकः । 

तथापि न पराभ्ूति जनादाप्नोति मानवः॥ १६० ॥ 


"एव स बहुविधं विलप्य विलक्षमनाः सोद्वेगो गतप्रभावः स्वगृहं 


१ निवारितेन--प्रतिरुद्धेन, राजभवनप्रवेशात्‌ युष्माभिरिति शेष)। यथा 
अहमिति ) अहं यथा पूवेमनेन स्वग्ुहात्‌ अद्धंचन्द्र दत्त्वा निःसारितः, तथा यूयमपि 
अनेन कदाचित्‌ अद्धे चन्द्र दत्त्वा निःसारणीया इति भावः । 

२, चेष्टित --काय्येम्‌ । कपटकृत्य मित्यथं: । 

अकुलीन इति । अत्र संसारे, यः भुपाल राजानं, सेवते, अपि सम्भावनायां, 
सः अकुलीनः असत्कुळप्रसुतोऽपि, मूर्खोऽपि सम्मानहीनोऽपि, सर्वत्र प्रपूज्यते; 
राजाश्रितत्वादिति भावः ॥ १५९ ॥ 

अपीति । नृपतिसेवकः मानवः चेत्‌ यदि, कापुरुषः नीचः, तथा भीरुः कातरः 
हंबभावो$पि, स्यात्‌, तथापि जनात्‌ पराभूति पराभवं, नाप्नोति ॥ १६० ॥ 

३ एवंमिहि। स:-दन्तिळः। विळंप्य-वितक्यंत्यर्थः, विळक्षमनाः-लज्जितचित्तः 


SRS FICC 


इस तरह उस दन्तिल को एक बार द्वारपाल ने -हएरपर रोक दिया । यह देखकर _ 
झाड़ देने वाले गोरम्भ ने हंसकर द्वारपालों से कहा--अरें ६; ःपछों ! राजा की | 
कृपा से अंधिकार प्राप्त यह दन्तिल स्वयं निग्रह (दण्ड) और अनुग्रह (कृप) करने | 
में स्वतन्त्र है। इसलिए इसको रोकने के कारण मेरे ही समान तुम. लोग भी _ 
किया कि यह निएचय ही इस गोरम्भ की करतूत है । यह सच ही कहा गया हे-- 
चाहे कोई अकुलीन (निम्नवंश का) हो, चाहे मूर्ख हो, किन्तु यदि वह राजा 
का सेवक हो, तो सम्मान रहित होने पर भी सर्वेत्र आदर का पात्र बनता 
है ॥ १५९ ॥। 
कायर और भीरु (डरपोक) स्वभाव का होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति राजन 
घेवक है तो वह किसी भी मनुष्य से पराजित नहीं होता है ॥ १६० ॥ 
इस अकार तरह तरह के तकं वितकं करके वह लज्जित, व्याकुळ तथा .हतप्रभ | 
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निशामुखे गोरम्भमाहृय वस्त्रयुगलेन सम्मान्येदमुवाच--'भद्र, सयां न तदा 


त्व रागवशान्तिःसारितः । यतस्त्वं ब्राह्मणानामग्रतोऽनुचितस्थाने संमुपविष्टो 


दृष्ट इत्यपमानितः; तत्क्षम्यताम्‌ ।' सोऽपि स्वर्गराज्योपमं तद्वस्त्र-युगल- 
मासाद्य परं परितोषं गत्वा तमुवाच -'भोः श्रेष्ठिन्‌, क्षान्तं मया ते तत्‌ । 
तदस्य सम्मानस्य कृते पश्य मे बुद्धिप्रभावं राजप्रसादं च ।' एवमुक्त्वा 
सपरितोषं निष्क्रान्तः | साधु चेदमुच्यते 

स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 

अहो ! सुसदृशी चेष्टा तुलायष्टेः खलस्य च ॥ १६१॥ 


सलज्जः, सोदरे ग:-उद्द गयुक्तः; उद्विर्नमनाः, गतप्रभावः-निस्तेजः, गतसामर्थ्यः 
सम्मानहीनः साम्प्रत राजानुग्रहाभावादिति भावः। निशामुखे-प्रदोषे, सायंकाले, 
वस्त्रयुगलेन - वस्त्रह्ृयप्रदानेन, सम्मान्य-सत्क्कृत्य, सन्तोष्य च, तेदा--तरिमन्‌ 
काले, रागवशातु-मात्सर्यात्‌; क्रोधादित्ययंः, ( 'रागस्तु मात्सय इति भेदिनी ) 
निःसारितः-निष्क्रासितः । अपमानितः-तिरस्कृतः । स्वर्गराज्योपमं स्वगस्य 
राजतुल्य, परितोषम्‌--सन्तोषम्‌ । क्षान्तं मितम्‌, तत्‌ त्वया :विहितापमान- 
कृत्यम्‌ । 

स्तोकेनेति। अहो ! आश्चयंम्‌ ! तुलायष्टेः तुलादण्डस्य, खलस्य च सुसदृशी 
प्रायेण अभिन्ना इत्यर्थः, चेष्टा क्रिया; [ “बृत्ति?” इति पाठान्तरम्‌ ] तथा हि, 


'तुलादण्डः खलइच स्तोकेन अल्पेनैव हेतुनेत्यथं:, उन्नतिम्‌ भायाति, स्तोकेन अल्पेनैव, 


अधोगतिम्‌ अवनतिमित्यरथः, आयाति च ॥ १६१॥ 


होकर घर गया मौर सायंकाल गोरम्भ को बुलाकर उसने एक जोड़े कपड़े से उसे 
सम्मानित कर कहा-भद्र मैंने तुम्हें उस समय क्रोध वश नहीं निकाला था बल्कि 
तुम ब्राह्मणों के सामने अनुचित स्थान में बेठे हुए दिखाई पड़े थे, इसी लिए तुम्हें 
अपमानित होना पड़ा था । अतः अब उसके लिए क्षमा करो । उसने भी स्वगं 
तुल्य सुखदायक उन दोनों वस्त्रों को पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट होकर कहा--सेठ जो ! 
मैं ने वह सब क्षमा कर दिया । इस सम्मान के बदले अब मेरी बुद्धि का प्रभाव 


और ( उससे पुनः प्राप्त होने वाली ) राजकृपा देखिए । इस प्रकार कह कर वह _ 


संतोष के साथ चला गया । 
, यह ठीक ही कहा गया है-- 
तराजू की डण्डी ओर दुष्टों की दशा एक जेसी होती है । जेसे तराजू की डाँडी 


थोडे ही में ऊपर तथा थोड़े ही में नीचे हो जाती है बैसे ही दुष्ट भी थोड़े ही में 
शष्ट तथा थोड़े ही में तुष्ट हो जाते हैं।। १६१ ॥ र 


~ 
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विहस्य द्वारपालानिदमूचे-भो भो द्वारपालाः ! राजप्रसादाधिष्ठितोऽयं 
दन्तिलः स्वयं निग्रहानुग्रहकर्ता च। तदनेन 'निवारितेन यथाहं तथा 
यूयमप्यर्धेचन्द्रभागिनो भविष्यथ | तच्छत्वा दन्तिलश्चिन्तयामास-- 'नून- 
मिदमस्य गोरम्भस्य चष्टितस्‌' । 'अथवा साध्विदमुच्यते 

अकुलीनोऽपि मूर्खोऽपि भूपालं योऽत्र सेवते । 

अपि सम्मानहीनोऽपि स सर्वत्र अपूुज्यते ॥ १५९ ॥ 

अपि कापुरुषो भीरुः स्याच्चेन्नपतिसेवकः । 

तथापि न परांभूति जनादाप्नोति मानवः॥। १६० ॥ 


"एवं स बहुविधं विलप्य विलक्षमनाः सोद्वेगो गतप्रभावः स्वगृहं 


१, निवारितेन--प्रतिरुद्धेन, राजभवनभ्रवेशात्‌ युष्माभिरिति शेषः । यथा 
अहमिति ) अहं यथा पूर्वेमनेन स्वग्रहात्‌ अद्धंचन्द्र दत्त्वा निःसारितः, तथा यूयमपि 
अनेन कदाचित्‌ अंद्धे चन्द्र दत्त्वा निःसारणीया इति भावः । 

२, चेष्टित --काय्येम्‌ | कपटकुत्यमित्यथं: । 

अकुलीन इति । अत्रे संसारे, यः भुपाल राजानं, सेवते, अपि सम्भावनायां, 
सः अकुलीनः असत्कुलप्रसुतोऽपि, मूर्खोऽपि सम्मानहीनोऽपि, सवत्र प्रपुज्यते; 
राजाश्रितंत्वादिति भावः ॥ १५९ ॥ । 

अपीति | नृपतिसेवकः मानवः चेत्‌ यदि, कापुरुषः नीचः, तथा भीरुः कातर 
ल्वभावो$पि, स्यात्‌, तथापि जनात्‌ पराभुति पराभवं, नाप्नोति ॥ १६० 11 
३, एवमिहि। सः=दन्तिळः। विलप्य-वितेक््यंत्यर्थ:, विलक्षमनाः-लज्जितचित्तः; 


"नजर. प्रकट ७७० "६ तालव्य यप डट 


इस तरह उस दन्तिल को एक बार द्वारपाल ने ह्वारुपर रोक दिया । यह देखकर 
झाड़ देने वाले गोरम्भ ने हसकर द्वारपालों से कहा--अरे 8: ग्लो! राजा की | 
कृपा से अधिकार प्राप्त यह दन्तिल स्वयं निग्रह (दण्ड) और अनुग्रह (कृपा, करने | 
में स्वतन्त्र हे। इसळिए इसको रोकने के कारण मेरे ही समान तुम. लोग भी | 
.गरदन में हाथ लगाकर निकाल दिए जाओगे। यह सुनकर दन्तिल ने विचार, 
किया कि यह निएचय ही इस गोरम्भ की करतूत है । यह सच ही कहा गया है-- 
चाहे कोई अकुलीन (निम्नवंश का) हो, चाहे मूर्ख हो, किन्तु यदि वह राजा 


का सेवक हो, तो सम्मान रहित होने पर भी सवत्र आदर का पात्र बनता 
है ॥ १५९ ॥। । 
कायर और भीरु (डरपोक) स्वभाव का होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति राज” | 
सेवक है तो वह किसी भी मनुष्य से पराजित नहीं होता है ।! १६० ॥। 
इस अकार तरह तरह के तक वितकं करके वह छज्जित, व्याकुंछ तथा डतप्र भ | 


= ) द 
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निशामुखे गोरम्भमाहूय वस्त्रयुगलेन सम्मान्येदमुवाच--'भद्र, मया न तदा 
त्व रागवशान्निःसारितः 1 यतस्त्वं ब्राह्मणानामग्रतोऽनुचितस्थाने समुपविष्टो 
दुष्ट इत्यपमानितः; तत्क्षम्यताम्‌ ।' सोऽपि स्वर्गराज्योपमं तद्वस्त्र-युगल- 
मासाद्य परं परितोषं गत्वा तमुवाच--“भोः श्रेष्ठिन्‌, क्षान्तं मया ते तत्‌ । 
तदस्य सम्मानस्य कृते पश्य मे बुद्धिप्रभावं राजप्रसादं च ।' एवमुक्त्वा 
सपरितोषं निष्क्रान्तः । साधु चेदमुच्यते 
स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिस्‌ । 
अहो ! सुसदृशी चेष्टा तुलायष्टेः खलस्य च ॥ १६१॥ 


"¬ 21 


सछज्जः, सोद्द ग:-उद्ध गयुक्तः; उद्विग्नमना$, गतप्रभावः-निस्तेजः, गतसामर्थ्यः, 
सम्मानहीनः साम्प्रत राजानुग्रहाभावादिति भावः । निशाम्नुखेःप्रदोषे, सायंकाले, 
वस्त्रयुगलेन -- वस्त्रद्वयप्रदानेन, सम्मान्य --सत्कृत्य, सन्तोष्य च, तदा--तरिमन 
काले, रागवशात्‌-मात्सर्यात्‌; क्रोधादित्यथंः, ( “रागस्तु मात्सय इति भेदिनी ) 
निःसारितः-निष्क्रासितः । अपमानितः-तिरस्कृतः । स्वर्गराज्योपमं स्वर्गेस्य 
राजतुल्य, परितोषम्‌-सन्तोषम्‌ । क्षान्तं मषितम्‌, ततु- त्वया 'विहितापमान- 
कृत्यम्‌ । 

स्तोकेनेति । अहो ! आदचयंम्‌ ! तुलायष्टेः तुलादण्डस्य, खलस्य च सुसदशी 
प्रायेण अभिन्ना इत्यर्थः, चेष्टा क्रिया; [ “वृत्ति?” इति पाठान्तरम्‌ ] तथा हि,-- 


'तुछादण्डः खलश्च स्तोकेन अल्पेनैव हेतुनेत्यर्थः, उन्नतिम्‌ आयाति, स्तोकेन अल्पेनैव, 


अधोगतिम्‌ अवनतिमित्यर्थः, आयाति च ॥ १६१ ॥ 


होकर घर गया और सायंकाल गोरम्भ को बुलाकर उसने एक जोड़े कपड़े से उसे 


सम्मानित कर कहा-भद्र मैंने तुम्हें उस समय क्रोध वश नहीं निकाला था बल्कि - 


तुम ब्राह्मणों के सामने अनुचित स्थान में बेठे हुए दिखाई पड़े थे, इसी लिए तुम्हें 
अपमानित होना पड़ा था । अतः अब उसके लिए क्षमा करो । उसने भी स्वगं 


तुल्य सुखदायक उन दोनों वस्त्रों को पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट होकर कहा--सेठ जो ! | 


मैंने वह सब क्षमा कर दिया । इस सम्मान के बदले अब मेरी बुद्धि का प्रभाव 


और ( उससे पुनः प्रास होने वाली ) राजकृपा देखिए । इस प्रकार कह कर बह 


संतोष के साथ चला गया । 
यह ठीक ही कहा गया है-- ; Po 
तराजू की डण्डी ओर दुष्टों की दशा एक जेसी होती है । जेसे तराजू की 


Rs 


रुष्ट तथा थोडे ही में तुष्ट हो जाते हैं ।। १६१ ॥ 
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थोडे ही में ऊपर तथा थोड़े ही में नीचे हो जाती है बैसे ही दुष्ट भी थोड़े ही में 
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८८ [ उपति दन्तिलः गोरम्भ 


तत'इचान्येद्युः स गोरम्भो राजकुले गत्वा योगनिद्रां गतस्य भूपतेः 
सम्माजँनक्रियां कुर्वन्तिदमाह-'अहो ! अविवेकोऽस्मद्भूपतेः, यत्पुरीषोत्सर्ग- 
माचरश्चिमंटीभक्षणं करोति? । तच्छ त्वा राजा. सविस्मयं तमुवाच 
रै रे गोरम्भ, 'किमभ्रस्तुतं लपसि ? गृहकर्मकरं मत्वा त्वां न व्यापादः 
यामि। कि त्वया कदाचिदहमेवंविधं कमं समाचरन्दष्टः ?' सोऽब्रवीत्‌ 
देव, झूतासक्तस्य रात्रिजागरणेन सम्मार्जनं कुर्वाणस्य मम बलान्निद्रा 
समायाता । तयाधिष्ठितेन मया : किचिज्जल्पितम्‌, तन्न वेद्मि। तत्प्रसादं 
करोतु स्वामी निद्रापरवशस्य' इति । एवं श्रत्वा राजा चिन्तितवान्‌-- 
यन्मया जन्मान्तरे प्रीषोत्सर्ग कुवेता कदापि चिमेटिका न भक्षिता 
तद्यथायं व्यतिकरोऽसंभाव्यो ममानेन मूढेन व्याहृतः, तथा दन्तिलस्यापीति 


१, गन्येद्यः-अपरदिने, . राजकुले-राज गृहे, अविवेकः,-विवेकशून्यत्वम । 
अस्मदृभूपतेः,-अस्माकं नुपतेः। पुरीषोत्सगँ--मलत्यागम, आचरन्‌ कुदेन्‌ 
चिमँटी--फलविशेषः, ( “ककड़ी” इति भाषा ) तस्याः भक्षणम्‌, सौचा दिकम- 
कृत्वेवेति भावः । 

२. बअप्रस्तुतम्‌-अप्रासङ्गिकम्‌, असङ्गतमित्य्थः । लपसि—भाषसे । 
वदसि । गरहकर्मकरम्‌-मार्जेकम्‌, न व्यापादयामि-त हन्मि । एवंविधं कमे 
चिमंटीभक्षणरूपं कमं, द्यतासक्ततया --द्यूतकमंणि प्रसक्ततया, तयाईधिष्ठितेन-- 
निद्राभिभूतेन निद्रापरवशेनेत्यथं:, किच्चिज्जल्पितम्‌--किञ्चित्कथितस्‌, न वेद्मि - न 
जानामि । प्रसादं करोतु--प्रपीदतु, आजन्मत:- जन्माकालादारभ्य, व्यतिकर:- 


व्यसन, मद्यपस्येव शौचाशौच विचारराहित्यरूप इति भाव: । असम्भाव्य:-असम्भव: 
॥ ॥ ° 3 


ङ 
इसके बाद दूसरे दिन गोरम्भ ने राजमहळ में जाकर, जिस समय राजा सो 


रहे थे, झाडू लगाते हुए कहा--भाइचयं है कि हमारे राजा इतने अविवेकी है 
कि मलत्याग करते समय ककड़ी खाते हैं । यह सुनकर राजा ने आइचयं के साथ 
कहा अरे गोरम्भ | यह कैसी अनुचित बात बक रहा है ? घर का सेवक जानकर . 
मैं तुझे मार नहीं रहा हु । क्या तुमने कभी मुझे इस तरह का आचरण करते हुए 
देखा है ? उसने कहा--देव । जुआ खेलने में रात भर जागरण के कारण झाड़ 
लगाते समय मुझे नींद आ गई थी । नोंद आने पर मेरे सुह से क्या निकल गया, 
उसे मैं नहीं जानता ह । मैं निद्रा के वश में था अतः स्वामी मुझ पर कृपा करें। 
यह सुनकर राजा ने विचार किया--मैने जन्म-जन्मान्तर में भी कभी मल त्याग 
करते समय ककड़ी नहीं खाई । इस लिए जसे इस मुखे हारा मेरे विषय में कही 
हुई बात असम्भव है, वेसे ही दन्तिछ के विषय में कही हुई बात भी असम्भव 


५. 
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:निश्चयः। तन्मया न युक्त कृतं, यत्स वराकः सम्मानेन वियोजितः। न 
तादृक्षपुरुषाणामेवंविधं चेष्टितः संभाव्यते । तदभावेन राजङ्गत्यानि पोर- 
'कृत्यानि च सर्वाणि शिथिलतां ब्रजन्ति।' एवमनेकधा विमृस्य दन्तिलं 
समाहूय निजाङ्गवस्त्राभरणादिभिः संयोज्य स्वाधिकारे नियोजयामास । 
अतोऽहं ब्रवीमि--'यो न पूज्यते गर्वात्‌’ इति । 

संजीवक आह--'भद्र, 'एवमेवेतत्‌ । यद्भवताभिहितं तदेव 
मया कतंव्यम्‌' इति। एवमभिहिते दमनकस्तमादाय पिङ्गलक- 
सकाशमगमत्‌ । आह च-'देव! एष मयानीतः स संजीवकः । 
अधुना देवः प्रमाणम्‌ ।' संजीवकोऽपि तः सादर प्रणम्याग्रतः सविनयं 
` स्थितः। पिङ्गलकोऽपि तस्य 'पीनायत॒ककुआतो नखकुलिशालंकृतः दक्षिण- 
पाणिमुपरि दत्वा मानपुरःसरमुवाच -'अपि शिवं भवतः ? कुतस्त्वम- 


व्याहृतः - कथितः, वराकः - दीनः, संमानेन--सत्कारेण, मानेनेत्यथे:, वियोजितः-~ 


वञ्चितः, तदभावेन तेन विरहितेन, कृत्यानि _ कार्याणि, शिथिलतामु-- शुथताम्‌, 
न्रजन्ति-गच्छन्ति | विमृश्य--विचायं, स्वाधिकारि --तस्याधिकारे, पुवंपदे, 
नियोजयामास”--स्थापयामास । 

(१) एवमिति । एवमेवेतत्‌-यथा भवानाह तथैवैतत्‌, कत्तेव्यम्‌-विधातव्यमिति । 
झानीत:-ततव सकाश्चं प्रापितः, देवः प्रमाणम्‌--यथा देवस्याभिमतम्‌ । अग्नतः-पुरतः; 
सविनयम्‌-प्तादरम्‌ । २, पीनायतककुद्यत:-पीना स्थूला, आयता बोर्घा, या कुकुद्‌ असो- 
:परिस्थकोमलमांस पिण्ड इत्यथ :,- स्थुलायतककुच्चक्तस्य, नख कुलिशालङ्कृतम्‌¬नख- 


होगी--यह मेरा निश्चित मत है । इसलिए मैंने यह उचित नहीं किया जो उस 
बेचारे को (राजकीय) सम्मान से अलग कर दिया । उसके समान पुरुष के लिए 
ऐसा आचरण करना उचित नहीं प्रतीत होता । उसके बिना राजकार्य और नगर 
कार्य सभी शिथिल हो गए हैं ” इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके राजाने 
दन्तिल को बुलाकर अपने शरीर के वस्त्रों और आश्रूषणों से सुशोभित करके फिर 
उसे उसके अधिकार पद (मन्त्रित्व) पर नियुक्त कर दिया। इसी लिए मैं कहता 
'हँन्ट'जो गवं से सम्मानित नहीं करता-”इत्यादि । 
संजीवक ने कहा--'भद्र ! हाँ, यह तो ठीक ही है। आप ने जैसा 
कहा है, मैं वेसा ही करूगा। . उसके ऐसा कहने पर दमनक उसे साथ 
लेकर पिंगलक के पास गया ओर बोला--देव! मैं इस संजीवक को 
` छाया हँ। अब आप जैसा उचित समझें वेसा करें। संजीवक भी उसे. 
आदर के साथ प्रणाम करके उतके सामने वितम्रता के साथ खड़ा हो 
गया। पिगलक ने भी उसे पुष्ट एवं विशाल ककुद (डिल्ल) वाले संजीवक पर . 
-्वञ् के समान नों से सुशोभित अपने दाहिने हाथ को रखकर आदर के साथ 
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स्मिन्वने विजने समायातोऽसि ?' तेनाप्यात्मवृत्तान्तः कथितः। यथाः 
वर्धेमानेन सह वियोगः सञ्जातस्तथा स्वं निवेदितम्‌ । तच्छुत्वा पिङ्गलकः 
सादरतर तमुवाच-'वयस्य, न भेतव्यम्‌ । मद्भुजपञ्जरपरिरक्षितेन यथेच्छं 
त्वयांधुना वत्तितव्यभ्‌ । अच्यच्च-नित्यं मत्समीपवतिना भाव्यम्‌ | यतः 
कारणाद्‌ बह्वपायं रोद्रसत््वनिषेवितं वनं 'गुरूणामपि सत््वानामसेव्यम्‌, कुतः 
शष्पभोजिनाम्‌ ?” एवमुक्त्वा सकलमृगपरिवृतो यमुनाकच्छमवतीर्योदकग्रहणं 
कृत्वा स्वेच्छया तदेव वनं प्रविष्टः। ततश्च करटकदमनकनिक्षिप्तराज्य 
भारः संजीवकेन सह "सुभा षितगोषठी सुख मनुभवन्नास्ते । | 
अथवा साध्विदमुच्यते 


कुलिशेन भूषितम्‌, दक्षिणपाणिम्‌-दक्षिणकरं, दत्त्वा-निधाय, सम्मानपुरःसरम्‌- 
ससम्मानम्‌, उवाच । अपि-प्रश्‍ने | शिवम्‌-क्ल्याणम्‌, भवतः ? विजने-निजंने, तेन- 
सञजीवकेन, भात्मदृतान्तः-स्ववृत्तान्तः, वियोगः-विच्छेदः, निवेदितम्‌ कथित- 
मिति भावः। | 

(१) सादरतरम्‌-समादरतरम्‌, न भेतव्यम्‌-मा भैषी: | मद्भजपड्जरपरिर क्षितेन- 
मम भुजः बाहुरेव, पञ्जरः तेन तस्मिनु वा परिरक्षितः तेन, अस्मद्बाहुपञ्जरेण 
संरक्षिते, वने--कानने, यथेच्छम्‌ यथाकामम्‌, वतितव्यम्‌ स्थातव्यम्‌ । मत्समीप- 
वतिना--अस्मत्समीपस्थेन | 

(२) बह्वपायं -बहुविष्नम्‌ रोद्रेति । रौठ्री:,--भयखुरे:, सत्त्व:--जन्तुभिः,, 
शवापदाद्ये रित्यर्थः, ( “द्रव्यासुव्यवसायेषु सत्वमस्त्री तु जन्तुंषु'' इत्यमरः ) निषे- 
वितमस्‌ अध्युषितम्‌ । 

(३) गुरूणां-महृताम्‌ । सत्त्वोनां-प्राणिनाम्‌ | असेव्यम्‌--अनाश्चयणीयम्‌ ॥ 
शष्पभोजिनां -नवतुणाशिनाम्‌ । यमुनाकच्छं --यमुनाती र मित्यर्थः । 

(४) सुभाषितेति । सु--शोभनं, भाषितम्‌ --आलापो यत्र, तादृशी या गोष्ठी 


कहा-- कहिए, आप कुशल से हैं न आप इस निजंन वन में कहाँ से आए हैं? 
उसने भी अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया और वर्धमान के साथ जैसे उसका 
वियोग हुआ था, स्र कुछ बता दिया । यह सुनकर पिगलक ने. अत्यन्त आदर के 
साथ उससे कहा-मित्र! अब डरने की कोई बात नहीं है। मेरे भुज-पंजर से 
रक्षित होकर स्वच्छन्दता के साथ विचरण करो ओर नित्य मेरे ध्रमीप-रहा 
करो । क्योंकि अनेक आपत्तियों ओर हिंसक जन्‍्तुओं से भरे हुए इस वन में बड़े बड़े 
जीवों का रहना कठिन है फिर (तुम्हारे जते) घास खाने वाले जीवों की बात ही 
क्या है? ऐसा कहकर सभी पशुओं के साथ यमुना के किनारे उतरकर उसने 
पानी पिया ओर फिर स्वेच्छया उसी जंगल में चला गर्या । इसके पदचात वह 
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~यदुच्छयाप्युपनतं सकृत्सज्जनसंगतस्‌ । 
भवत्यजरमत्यन्तं नाभ्यासक्रममीक्षते ।] १६२॥ 

'संजी वकेनाप्यनेकशास्त्रावगाहनादुत्पन्तबुद्धिभ्रागलभ्येन  'स्तोके रेवा- 
होभिमू'ढमतिः पिङ्गलको धीमांस्तथा कृतः, यथारण्यधर्माद्वियोज्य ग्राम्य- 
धर्मेषु नियोजितः। कि बहुना - प्रत्यहं पिङ्गलकसञ्जीवकावेव केवलं 'रहसि 
मन्त्रयतः । शेषः सर्वोऽपि मृगजनो दुरीभूतस्तिष्ठति | करटकदमनकावपि 


--सभा, ( “गोष्ठीसभासमितिसंसदः” इत्यमरः ) तया सुखम्‌। अनुभवन्‌ 
भुञ्जानः । 

यदुच्छयेति । यदृच्छया देवात्‌, अकस्मात्‌ इत्यथः, उपनतम्‌ उपस्थितं, सक्नदपि 
एकवारमपि, सज्जनसङ्गत साधुसङ्गः, अत्यन्तम्‌ अजरम्‌, अक्षयम्‌ अक्षयफलम्‌ 
इत्यरथः, भवति, अभ्यासक्रम पुनरावृत्ति, न ईक्षते नापेक्षते इत्यथं:; सकुत्सङ्ग: अपि 
बहुपकारक इति भाव: ॥| १६२ ॥ 

(१) अनेकशास्त्रावगाहनात्‌-बहुशास्त्रपर्यर्यालोचनात्‌ । उत्पन्नेति । उत्पन्न -- 
- जातं, वृद्धेः —धियाः, प्रागल्भ्यं-नंपुण्यं यस्य तादृशेन । (२) स्तोकः-भत्पैः । तथा 
धीमान्‌ कृतः इत्यन्वयः । आरण्यधर्मात्‌-पशुस्वभावात्‌ । ग्राम्यधमेषु--प्रामवासिङ 
सुलभाचारेषु, लोकधर्मेषु वा, नियोजितः-संयोजितः। (३) २हति - एकान्ते; 
मन्त्रयतः परामर्शादिकायं कुरुतः, मृगजनः--वन्यणीवः, दूरीभूतः- दुरीकृत: | 
इव पृथक, तिष्ठति । इव पृथक, तिष्ठत) 0 मा व नमन 
दमनक और करटक के ऊपर राज्य का भार सौंप कर संजीवक के साथ सुभाषित 


गोष्ठी के सुख का अनुभव करते हुए रहने लगा। 
यह ठीक ही कहा गया है कि 
झाकस्मिक रूप से एक बार भी प्राप्त होने वाली सज्जनों की संगति अत्यन्त 
अमित झलदायक होती है । वह बार-बार अभ्यास के क्रम की अपेक्षा नहीं रखती | | 
है। अर्थात्‌ एक बार भी प्राप्त होने वाळी सत्संगति महान्‌ उंपकारिणी होती || 
है ॥ १६२॥ - bl 
संजीवक ने भी अनेक शास्त्रों के मनन से उत्पन्न बुद्धि को तीक्ष्णतासे || 
(परत्ुतपस्न वुद्धि द्वारा ) थोड़े ही दिनों में उस जड़बुद्धि वाले पिंगलक को इतना ||| 
बुद्धिमान बना दिया कि उसे अरण्य घमं ( स्वाभाविक हिसक प्रकृति ) से अलप 
करके ग्राम्यधमे परस्पर सहयोग एवं दया, करुणा आदि भावों में लगा दिया 1 
यहाँ तक कि केवळ संजीवक ओर पिगलक हो एकान्त में बात चीत करते रहते | 
ये, और अन्य सभी भृगगण (पशु) उनसे दुर रहते थे । यहाँ तक कि करटक. 


प्च््ड 


| 
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प्रवेशं न लभेते। अन्यच्च सिहपराक्रमाभावान्सर्वोऽपि मृगजनस्तौ च 
'श्रुगलो क्षुघाव्याधिवाधिताः एकां दिशमाश्रित्य स्थिताः । उक्तं च-- 


फलहीनं नपं भृत्याः कुलीनमपि चोन्नतम्‌ | 
सन्श्यज्याच्यत्र गच्छन्ति शुष्क वृक्षमिवाण्डजाः ॥ १६३ ॥ 
तथा च-अपि सम्मानसंयुक्ताः कुलीना भक्तितत्पराः | 
वृत्तिभङ्गान्महीपालं त्यजन्त्येव हि सेवका: ॥ १६४॥ 
अन्यच्च - कालातिक्रमणं वृत्तेयों न कुर्वीत भुपतिः। 
कदाचित्त' न मुञ्चन्ति भत्सिता अपि सेवक्राः ॥ १६५॥ 


१, 'सिहापराक्रमाभावात्‌ । तस्य पशुहिसादिकार्यान्निवृत्तत्वाद, तौ--करटक- 
दमनको, क्षुधाव्याधिबाधिताः-क्षधारोगपीडिताः, एकां दिशम।शित्य--एकं प्रदेशम- 
-वलम्ब्य, स्थिताई--तिष्ठन्ति स्म । 

फलहीनमिति। अण्डजाः पक्षिणः फलहीनं फलरहित'; शुष्कं [ शुष ॐ क्त, 
-तस्य कः | दृक्षमिव भृत्याः कुलीनमपि सत्कुलजमपि, उन्नतञ्च &न्नतमपि; 
“फछहीन फळं सेवाविनिमयेन बृत्तिदानं, तेन हीनं च्युत, नृपं, सन्त्यज्य अन्यत्र 


, -गच्छन्ति ॥ १६३ ॥। 


अपीति। सेवकाः भृत्याः, सम्मानसंयुक्ताः राजसम्मानभाजः, कुलीनाः सत्‌- 
'कुळप्रसूता:, तथा भक्तितत्पराः अनुरागवन्तोऽपि, - वृत्तः जीविकायाः, भङ्गादेव 
-छेदादेव, अलाभादेव इत्यर्थः, महीपालं नप, त्यजन्ति हि परिहरन्त्येव ।। १६४॥ 
कालेति | यः भूपतिः, वृत्तेः जीविकायाः, वेतनादेः इत्यर्थः, कालातिक्रमणं 
-समयपातं, न कुर्वीत यथाकालं बृत्ति विदष्यात्‌ इत्यर्थः, सेवकाः भृत्याः, भर्सिताः 


== SR SS Pr nt See 7:30: 
ओर दमनक तक भी उनके पास नहीं जा पाते थे। इसके अतिरिक्त सिह के 


पराक्रम (हिसा) के अभाव से सभी मृग तथा दमनक और करटक भुख से व्याकुल 


होकर एक किनारे बैठे रहते थे ¦ कहा भी गया है-- 


जसे सूखे पेड को छोड़कर पक्षी दूसरी जगह चले जाते हैं उसी प्रकार अत्यन्त . 


“कुलीन तथा ऐश्वयं सम्पन्न राजा को भी सेवा का फल देने में असमर्थ जानकर 
सेवक उसे छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं ॥ १६३ ॥ 

ओर भी--सम्मानित, कुलीन और स्वामी भक्त होते हुए भी सेवक उससे 
मिलने वालो वृत्ति ( वेतन या आजीविका के साधन ) के टूट जाने से राजा का 


` “मरित्याग कर देते हैं ॥. १६४ :। 


और भी--जो राजा बृत्ति (वेतन) देने में समय का अतिक्रमण नहीं करता 
अर्थात्‌ निश्चित समय पर वेतन दे देता है; उसके द्वारा डॉटे फटकारे जाने पर भी 
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तथा न केवल सेवका इत्यंभूता यावत्समस्तमप्येतज्जगत्परस्परं भक्षणार्थ 
'सामादिभिरुपायेस्तिष्ठति । तद्यथा-- 


देशानामुपरि क्षमाभृदातुराणां चिकित्सकाः | 

वणिजो ग्राहकाणां च मूर्खाणामपि पण्डिताः ॥ १६६ ॥ 
प्रमादिनां तथा चौरा भिक्षुका गृहमेधिनाम्‌ । 

गणिकाः कामिनाञ्चेव सरवंलोकस्य शिल्पिनः।। १६७॥ 
सामादिसज्जितैः पाशः प्रतीक्षन्ते दिवानिशम्‌ । 
उपजीवन्ति शक्तान्‌ हि जलजा जलदानिव ॥ १६८॥ 
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तिरस्कृताः, अपमानिताः इत्यरथः; आपे कदाचित्‌ त नुप, न मुञ्चति नः 
त्यजन्ति ॥ १६५॥ ` 


१. सामादिभिः,-सामदानभेददण्डनामभिः चतुर्भि, उपायः,--फलसि द्धिः 
साघनभूतेः इत्यर्थंः । 

देशानामित्यादि । क्ष्माभृत्‌ नृपतिः, देशानां जनपदानां, चिकित्सकाः वेद्याः; 
झातुराणां रोगिणां, वणिजः पण्यविक्र ता र:, ग्राहकाणां तत्तत्पण्यग्राहिणां, पण्डिताः. 
मूर्खाणां, चोराः भ्रमादिनाम्‌ अनवधानपराणामित्यथंः, भिक्षुकाः गृहमेधिनां ग्ृहिणा,. 
गणिकाः वेश्याः, कामिनां कामुकानां, शिल्पिनः कारवः, सबेलोकस्य उपरि, एतान्‌ 
छक्ष्पोकृत्य इत्यर्थः, सामादिसज्जितः सामादिभिः सामदानंभेददण्ड: उपाये:,. 
सज्जितेः कल्पिते:; सामादिरूपे रित्यर्थः, पाहे: जाछेः, चातुर्य्ये: इत्यथः, दिवानिशं 
रात्रिन्दिवं, प्रतीक्षन्ते । केनोपायेन एतेभ्यः स्वार्थ साधयिष्याम इति चिन्तनपरा; सभय | 
प्रतिपालयन्ति । [ देशानामित्यादिषु अतसथंप्रत्ययप्रयोगे षष्ठी ] हि तथाहि, जरूजाः 


सेवक उसका कभी भी परित्याग नहीं करते हैं॥ १६५॥ + श 
भोर केवळ थेवक ही ऐसे नहीं होते है बल्कि यह सारा संसार ( अर्थात्‌ 
संसार के सभी जीवमात्र ) भोजन की प्राप्ति के लिए ही परस्पर साम, दास, दण्ड _ 
आदि उपायों में छगा रहता है । वह इस प्रकार है कि हु 
देशवासियों के ऊपर राजा, रोगियों के ऊपर चिकित्सक, ग्राहकों के ऊपर 
व्यापारी और मुखो के ऊपर विद्वान्‌ अपनी आँख गडाए रहत है ॥ १६६ ॥। 
असावधानों पर चोर, ग्रहस्थों पर भिक्षक, कामी पुरुषों पर वेश्याएं भोर 
सामान्य जनता पर कारोगर अपनी आँख गडाए रहत है ॥ १६७ ॥ 
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अथवा साध्विदमुच्यते -- र 
सर्पाणां च खलानां च परद्रव्यापहारिणाम्‌ । 
अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तेते जगत्‌ ॥ १६९ ॥ 


र्त्‌ वाञ्छति शाम्भवो गणपतेराखुं क्षुधातंः फणी 
| ७2 त च क्रौञ्चरिपोः शिखी गिरिसुतासिहोऽपि नागाशनम्‌ । 


इतंथं यत्र परिग्रहस्य घटना शम्भोरपि स्याद्‌ गृहे 
तत्राप्यस्य कथं न भावि ? जगतो यस्मात्स्वरूपं हि तत्‌ ।।१७०॥ 


१ ~ अन्यायाला का 
मजळजाताः, जलजोविनः ब्रीहिप्रभूतयः इत्यथः, जलदानिव मेघानिव, शक्तान्‌ उप. . 


.जीवनक्षमान्‌ देशादीन्‌, उपजीवन्ति उपजीव्य तिष्ठन्ति इत्यथें, जीविकाथिनी जना 


इति शेषः ॥ १६६-१६८ ॥ 

सर्पाणामिति । सर्पाणां भुजङ्गानां, खलानां पिशुनानाञ्च, तथा परद्रव्याप” 
-हारिणां परस्वापहारिणाच, अभिप्रायाः सनोरथाः, न सिध्यन्ति लोकानिष्ट- 
.करत्वान्त फलन्ति, तेन कारणेन, इदं जगत्‌ वतेते तिष्ठति, रक्षां प्राप्नोति 
-इत्यथं: ॥ १६९ ॥ 

अत्तमिति । शाम्भवः शैवः, फणी सपेः, क्षुधात्तंः सन्‌ गणपतेः आश्रयदातुः 
“पुत्रस्य गजाननस्य, आखु मूषकं, वाहनभुतमिति भावः; अत्तू' भक्षयितु, वाञ्छति 


कामयते । क्रोञ्चरिपोः क्रोञ्चपर्वंतदारिणः, कुमारस्येत्यथं:; ( “कुमारः क्रोञ्चः 


दारणः” इत्यमरः ) लिखी मयूरः, वाहनभूतः इति भावः; तं फणिनञ्च, अत्तु 
वाञ्छतीत्यनेनानुषङ्गः । गिरिसुतासिहोऽपि देवीवाहनमपि, नागाशनम्‌ अग्रजन्सन 
इव गुहस्य मयूरम्‌, अत्तु बाञ्छती त्यनेनान्वयः । यत्र यस्मिन्‌ दततिविषयेर शम्भोरपि 
रहे परिप्रहस्य परिजनत्य, त्यस एक हि माका परिग्रहस्य परिजनस्य, इत्थम्‌ एवं, घटना परस्पराक्रमणव्यापार:, स्यात्‌, तव 
थि उत्पन्न होने वाले पदार्थ ( धान्यादि ) बादल की प्रतीक्षा करत है क्योंकि वे 
सभी उम्हीं से अपनी जीविका का साधन प्रात करते है ।। १६८ ॥ 


अथवा यह ठोक ही कहा गया है— 
सांपों तथा दूसरों का धन हरण कर व नही 
हो पातीं, इसीलिए यह संधार टिका हुआ है [अर्थात्‌ यदि उनकी सभी इच्छाए 


पूरी हो जाय तो यह संसार क्षण भर में ही नष्ट हो जायगा] ॥ १६९ ॥ 
शंकर जी के गले का सपे, गणेश जी के वाहन चूहे को खाना चाइंता है, 


.स्वामि कातिकेय का वाहन मोर उस साँप को खाना चाहता है, हिमाडय 
-की पुत्री पावेती का वाहन सिह उस मोर को खाना चाहता है, | जब शंकर जी 
क्रे चर में भी इस प्रकार की पारिवारिक ( परस्पर एक दूसरे को खा जाने 
न | ® \ 3 
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लेने वाले दुष्टों की इच्छाए पूरी नहीं 


Digitized by ५१०१ बैंफ्क्रकेद$ 0077 Gyaan Kosha ९५ 


ततः स्वाभिप्रसादर हितो क्षृतक्षामकण्ठौं परस्परं करटकदमनकी सन्त्र 
येते । तत्र दमनको ब्रते -'आर्य करटक आवां तावदप्रधानतां गतो । 
एष पिङ्गलकः संजीवकानुरक्त स्वव्यापारपराङ्मुखः संजातः। सर्वोऽपि 
परिजनो गतः। तत्कि क्रियते? करटक आह- यद्यपि त्वदीयवचनं न 
करोति तथापि स्वामि 'स्वदोषनाशाय वाच्य: | उक्तः 


अश्चुण्वन्तपि बोद्धव्यो मन्त्रिभिः पृथिवीपतिः । 
यथा स्वदोषनाशाय विदुरेणाम्बिकासुतः ॥ १७१ ॥ 


Pe 


तस्मिन्‌ दृत्तिविषये, अत्यस्य, गृहे इति शेषः, कथ न भावि? न भविष्यति? . 
सवस्यव गृहे इत्थ घटना अवक्यम्भाविनीति भावः यस्मात्‌ जगतः स्वरूपं स्वभाव 
इत्यर्थः । तद्धि तादृशमेव; परस्परोपजीव्य जीवकरूपमिति भावः । शादु ल विक्रीडित 
द्वत्तम्‌ ॥ १७० ॥ 
. १. स्वामिप्रसादरहितो --प्रभुप्रसादविरहितौ क्षुत्ञामकण्ठौ--बुभक्षया शुष्कः 
कण्ठी, मन्त्रयेते मन्त्रं चक्रतुः । अप्रधानताम्‌-अध्रमुखतां, गतो । 

२. स्वव्यापारपराङमुखः--निजकायंविमुखः, संजातः | 

३. स्वदोषनाशाय -स्वदोषः,-स्वकत्तव्याकरणं, तञ्च स्वामिने सदुपदेशा- 
दानरूपं, तस्य नाशाय --शोधनाय, क्षालनाय इत्यर्थः । वाच्यः, हित इति शेष: 

अशुण्वत्‌ इति! अशृण्वन्‌ अपि हितवचनमनाकर्णयन्‌ अपि, पृथिवीपतिः 
सन्त्रिभिः स्वदोषनाशाय विदुरेण अम्मबिकासुतः धृतराष्ट्रः, यथा, तथा बोद्धव्यः 
विज्ञापयितव्यः, हितवचनं श्रावयितव्य: इत्यथंः ॥ १७१ ॥ 
RNS 
के व्यापार की) घटना होती है तो दूसरों के घर में कंसे नहीं हो सकती है? क्योंकि 
संसार का स्वरूप ही ऐसा है ॥ १७०.॥ 

तब स्वामी को कृपा से वञ्चित तथा भूख से ष्याकुल करटक तथा दमनक ने 
परस्पर मन्त्रणा की । इस विषय में दमनक ने कहा--“'आयं करटक ! अब हम 
दोनों अप्रधान (सामान्य) हो गए हैं। यह पिंछक संजीवक के भ्रति अनुरक्त 
होकर अपने कायं ( हिसा व्यापार ) से विमुख हो गया है। सभी परिजन भी 
चले गये । अतः अब क्या करना चाहिए ?” करटक ने कहा-यद्यपि वह तुम्हारी 
बातों के अनुसार काम नहीं करता हैः फिर भी अपने दोष से बचने के लिए - 
स्वामी से कुछ कहना आवश्यक है । कहा भी गया है-- 

राजा यदि मन्त्री की बात न भी सुने तब भो मंत्री का कतव्य हे कि वह 


अपना दोष दूर करने के लिए उसे कसे ही समझाने की चेष्टा करे जिस प्रकार. | के हा 


अपना दोष द्र करने के लिए विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया था॥ १७१॥ 
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९६ पच्चतन्त्रे 
तथा च--मदोन्मत्तस्य भूपस्य कुञ्जरस्य च गच्छतः। 
उन्मार्ग वाच्यतां यान्ति महामात्राः समीपगाः |] १७२ ॥ 
यत्त्वयेष 'शष्पभोजी स्वामिनः सकाशमानीतः, तत्स्वहस्तेना ङ्गाराः 
कषिताः ।' दमनक आह--'सत्यमेतत्‌ । ममायं दोषः, न स्वामिनः । उक्तश्व-- 
जम्बुको हुड्युद्धेत वयं चाषाढभूतिना । 
दूतिका परकार्येण त्रयो दोषाः स्वयंकृताः' 1। १७३।। 
करटक आह--*कथमेतत्‌ ।' 'सोऽत्रवीत्‌- 


मदोन्मत्तस्येति । मदोन्मत्तस्य मदोद्धतस्य, अत एव उन्मार्गं विषयमित्यर्थः; 
गच्छतः भुपस्थ नृपतेः, कुञ्जरस्य हस्तिनश्च, समीपगाः सन्निहिताः, महामात्राः 
अमात्याः, हस्तिपकाइच, ( “महामात्रः समृद्धे चामात्ये हस्तिपकाधिपे” इतिः 
मेदिनी ) वाच्यतां निन्द्यतां, हिताननुशासनादिति भावः; यान्ति प्राप्नु 
वन्ति ॥ १७२ ॥ 


१. शष्पमोजी-तृणभोजी, दृषभः; स्वहस्तेन-स्वकरेण, अङ्गाराः;--ज्वल= 


जम्बुक इति । जम्बुकः कञ्चित्‌ शालः, हुडुयुद्धेन मेषवियोषसङ्ग्रामेण, हत इति 
शेषः, आषाढ़मूतिना, तदास्यप्रतारकेण, द्विजः कञ्चित्‌ परिव्राजकविध्रश्च, प्रतारितः 
इति शेषः, तथा दूतिका परकार्येण, हृतेति रोषः, त्रयो दोषाः येन येम दोषेणेवं 
विपत्तिः, ते दोषाः, स्वयम्‌ आत्मना कृताः तैरिति रोषः, न त्वन्यस्य दोषेरेबं 
भवतीति भावः॥ १७३ ।। 


और भी--यदि मदोन्मत्त राजा. और हाथी बुरे मागे पर चले जाय तो लोग: 
उनके पास रहने वाले मन्त्री ओर महावत की ही निन्दा करते है ॥ १७२ ॥ 


तुमने ही इस घास खाने वाले (संजीवक) को स्वामी के पास पहुंचाया है |. 
इस प्रकार तुमने स्वयं अपने हाथों से भ गारा उठाया है।” दमनक ने कहा--. 
यह सत्य है । इसमें मेरा ही दोष है न कि स्वासी का | कहा भी गया है-- 


मेषों ( मेंड़ों ) के युद्ध से गीदइ, आषाढभुति से हम तथा दूसरे का | 
कार्य करने से दूती-ये तीनों ही अपने ही दोषों से दुषित हुए अर्थात्‌ विपत्तियों 


भें फंसे ॥ १७३ ॥ - 
करटक ने कहा--यह कैसे ? उसने कहा-- 
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कथा ४ ] १ : मित्रभेदः ९७ 


४ ; दूतीजम्बूकाषाढभूति-कथा 
अस्ति कस्मिंश्चिद्विविक्तप्रदेशे मठायतनम्‌ । तत्र देवशर्मा नाम परि- 
ब्राजकः प्रतिवसतिस्म । तस्यानेकसाधुजनदत्तसूक्षमवस्त्रविक्रयवशात्कालेनः 
महती वित्तमात्रा संजाता। ततः स न कस्यचिद्विक्वसिति। नक्त दिनं 
कक्षान्तरात्तां मात्रां न मुञ्चति । अथवा साधु चेदमुच्यते 
अर्थानामर्जने दुःखमजितानां च रक्षणे। 
आये दुःख व्यये दु:खं धिगर्थाः कष्टसश्रयाः।। १७४॥ 


SS रि 

अस्ति कश्मिदिचदू, विविक्तप्रदेशे--निर्जनप्रदेशे, मठायतनमु--मठ:, सन्न्या 
सिनामाश्रमः, स एव आएयतनम्‌--स्थानम्‌, परिक्राजकः-पर्यंटकः, सन्न्यासी 
इत्यथं: । अनेकेति--अनेकेः; साधुजने:--धनिक:, दत्ताना सृक्ष्मवस्त्राणा विक्रयः 
वशात्‌ इत्यर्थः । कालेन--चिरकालिकेन सञ्चयेन, महती--विपुलां, वित्तमात्रा-- 
धनपरिमाणम्‌, सञ्जाता । न विश्वसिति--विश्वासँ न करोति स्म । 

नक्तन्दिनं -रागिन्दिवम्‌ । कक्षान्तरात्‌-कक्षस्य--बाहुनिम्नदेशस्य, स्व- 
पाइर्वादित्यथं:, अन्तरात्‌ मध्यात्‌ बाहुमूलात्‌ इत्यथं: । मात्रां- वित्त, (“मात्रा"*« 
वित्ते--°मानेः""'' इति मेदिनी ) न मुञ्चति -न त्यजति । 

अर्थानामिति। अर्थानां धनानाम्‌, अञ्जने उपाज्जेने, दुःखम्‌; अजितानाञ्च 
अर्थानां रक्षणे दुःखम्‌; आये कुतश्चित्‌ प्रदेशात्‌ आनयने, ( “नाशें” इति पाठान्तरं 
साधु ); दुःखं, पथि दस्युभयादिति भावः; व्यये . विनियोगे, दुःखं, तस्मात्‌ अर्थाः | 
कष्टसंश्रयाः क्लेशावहाः, अतः तान्‌ धिक ! [ “धिगर्थात्‌ कष्टसंश्रयानू ” इति वा 
पाठः, तथात्वे,-कष्टसंश्रयान्‌ अर्थान्‌ धिक्‌ ! निन्दामीत्यथं:, “धिक्‌ «निर्भत्संन- 
निन्दयोः" इत्यमरः ] ॥ १७४ ॥. | 0: 


दूती, जम्बुक और आषाढम्रुति को कथा ` 
किसी निजेन स्थान में एक मठ था । उसमें देवशर्मा नाम का एक संन्यासी 
रहता था । उसके पास अनेक सज्जनों द्वारा दिए गए महीन वस्त्रों के बेचने से... र 
कुछ समय के बाद बहुत अधिक घन इकट्ठा हो गया था । इससे वह किसौका _ 
विश्वास नहीं करता था । रात दिन उस धन को अपनी काँख में दबाए रहता हट 
था । अथवा यह ठीक ही कहा गया हे-- : डं 2 ४ 
धन के कमाने में दुःख, उसकी रक्षा करने में दुःख, धन को आमदनी होनेमें | 
दुःख तथा उसके खर्च करने में भी दुःख-इस प्रकार इस दुःखदायी धन को धिक्कार 
है ॥ १७४ - कर “पक 
७ प० न 
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अथाषाढभूतिर्ताम परवित्तापहारी धूर्तेस्तामर्थेमात्रां तस्य कक्षान्तरगतां 
लक्षयिस्वा व्यचिन्तयत्‌ -'कथं मयोस्येयमर्थ मात्रा हतैव्या' इति । तदत्र मठे 
तावद्‌'दृढशिलासंचयवशाद््रित्तिभेदो न भवति । उच्चैस्तरत्वाच्च अद्वारे 
प्रवेशो स्यात्‌ । तदेनं मायावचर्नविश्वास्याहं छात्रतां ब्रजामि, येन सः 
बिइवस्तः कदाचित्‌ मम हस्तगतो भविष्यति । उक्तञ्च 


निस्पृहो नाधिकारी स्यान्नाकामी मण्डन प्रियः । 
नाविदग्धः प्रियं ब्रूयात्स्फुटवक्ता न वञ्चकः ।। १७५ ॥ 


लाकलहटट्ुदामततातिमि्कससममममलमलागमममललललजलललललििलललििहििहिहहिहिहहिहिहिहहहिहहहिहििहिहहिहिहहहिहिहहिहिहिहिहिहिहिहिहिहहीहिहििीीहििही ही री 


(१) परवित्तापहारी--चौर: छुण्ठक: इत्यथें: । धूर्तेः = वञचकः, अर्थेमात्रा= 
धनराशिम्‌ । § 

(२) दुढेति । दुढ:,-कठिनः, यः शिलासञ्चयः,—-प्रस्तरराशिः, तद्वशात्‌, 
दढेन प्रस्तरसञ्चयेन निम्मितत्वादिति भावः। भित्तिभेद:,--सन्धिना कुड्यच्छेदः 
इत्यथें: । उच्चैस्तरत्वात्‌--लङ्घनाशक्यत्वात्‌। | 

(३) अद्वारे-द्वारातिरिक्तपथे। मायावचनेः--कपटवाक्घेः। विश्वास्य 
चिइवासमुत्पाद्य, छात्रता--शिष्यभावम्‌, हस्तगतः--करतलगतः, भविष्यति । 

निःस्पृह इति । निःस्पृहः अर्थादिसमागमोपायचिन्तने निराकाङ्क्षः, पुमान्‌ इति 
शेषः, अधिकारी अर्थादीनाम्‌ इति शेषः, न स्यात्‌ न भवेत्‌; अतः अर्थोपाजना- 
काङ्क्षिणा तदर्जनविषये स्पृहावता भवितव्यमिति भाव: । अकामी अकामुकः, 
मण्डनप्रियः भूषणप्रियः, न स्यात; भूषणप्रियश्च सव्वेथा भोगाभिलाषीति भावः । 
तथा अविदर्धः मूढुः, प्रियं न ब्रूयात्‌; प्रियभाषी तु विदग्ध एव इति भावः । तथा 
स्फुटवक्ता स्पष्टभाषी, वञ्चकः प्रतारकः, न स्यात्‌ । भूषणा प्रियत्वा दिहेतुभिः 
झकामुकत्वम्‌ आविदंग्धत्वम्‌ अवः्वकत्यः्व अनुमेयं , तानि च यथा आषाढमूतो सन्ति, 
तथा तत्र मायावचनैः प्रतिपादनीयानि इत्यभिप्रायः एतेन समर्थित: ।। १७५ ॥। 


इसके बाद दूसरे का धन ले लेने वाले आषाढभूति नाम के एक ठग ने । उसको 
काँख में उस धन को देखकर विवार किया कि मैं केसे इशके धन का अपहरण कर | 
छ । कठोर पत्थरों से बनी इस मठ को दीवारों में सेध नहीं लगाई जा सकती, | 
अधिक ऊंचा होने के कारण द्वारातिरिक्त में प्रवेश नहीं किया जा सकता । अत- 
इसे छल भरी बातों से विश्वास दिलाकर मैं इसका छात्र बन जाऊ जिससे यह 
विद्ववस्त होकर कदाचित मेरे हस्तगत हो जाय । कहा भी गया है-- 

( अर्थोपाजंन के प्रति ) तृष्णा न रखने वाला व्यक्ति घनवान्‌ नहीं होता, 
कामबासना रहित पुरुष श्यृंगार-प्रिय नहीं होता, पूखे व्यक्ति हित की बातें नहीं 
करता और स्पष्टवादी व्यक्ति घूर्त नहीं होता है ॥॥ १७५ ॥ 
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. एवं निरिचित्य 'तस्यान्तिकमुपगम्य 'ॐ नमः शिवाय? इति प्रोच्चायें 
साष्टाङ्ग प्रणम्य च सप्रश्रयमुवाच --'भगवत्‌, असारः संसारोऽयम्‌, 'गिरि- 

नदीवेगोपमं यौवनम्‌, तृणारिनिसमं जीवितस्‌,, 'शरदन्प्रच्छायासद्शाः भोगाः 
स्वप्नसदृशो मित्रपुत्रकलत्रभृत्यवर्गसम्बन्ध:, एवं मया सम्यक्परिज्ञातस्‌ । 
तरिक कुर्वन्तो मे संसारसमुद्रोत्तरणं भविष्यति ? तेच्छू त्वा देवशर्मा सादरः 
माह वत्स ! धन्योऽसि, यत्प्रथमे वयस्येवं विरक्तिभावः । उक्तश्च-- 


पर्वे वयसि यः शान्तः स शान्त इति मे मतिः । 
-“ धातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते ? ॥ १७६ ॥ 


(१) तस्यान्तिकम्‌--परिद्राजकस्य समीपम्‌ । सप्रश्रयम्‌-सानुरागम्‌ | 

(२) असारः;--नास्ति सारः,--उत्कर्ष: यत्र तथोक्तः, तुच्छ इत्यथः । 

(३) गिरिनदीवेगोपम्‌-शीघ्रपतनोन्मुखमिति भावः । यौवनम्‌ -युवावस्था, 
तृणारिनिसमं=तृणारिनः यथा क्षणेनैव निर्वाणत्वमेति तद दित्यर्थः । 


(४) शरदिति। शरदि--शरत्काले, याः अब्श्रच्छायाः,-मेघच्छायाः, 
तत्सदृशाः, क्षणविध्वंसिनः इति भावः । भोगा';--सुखानि, विषयाः | 

परिज्ञातम्‌ ज्ञातमिति, कि कुवंतः--कथं वतेमातस्य, व्यापारतत्परस्येति 
भावः, संसारसमुद्रोत्तरणम्‌-संसारसागरोत्तरणम्‌, भविष्यति । प्रथमे वयसि-- 
जीवनस्य प्रथमावस्थायाम्‌ एव, विरक्तिभाव:,--संसारे वीतरागत्वम्‌, प्राप्त: । 

पुर्व इति । यः पूवे प्रथमे; वयसि यौवने इत्यर्थः, शान्तः शमपरः; स एव 
शान्त इति मे मम, मतिः ज्ञानं, विश्वास इत्यर्थः; धातुषु रसरक्तादिषु, क्षीयमाणेषु 

LS SO 

ऐसा निश्चय करके उसके पास जाकर 'ऊ नमः शिवाय? कहकर साष्टाङ्ग- र ४ 
प्रणाम करके विनम्रता के साथ कहा-- भगवन्‌ ! यह संसार तत्त्वहीन है। यौवन | 
पहाडी नदी के वेग के समान अत्यन्त तीव्र गति वाला है, जीवन घास फसको _ 
आग की तरह क्षणस्थायी है, भोग विलास शरदकालीन बादलों की छाया के 
समान रसहीन हैं जोर मित्र, पूत्र; स्त्री, सेवक आदि का सम्बन्ध स्वप्न के समान 
असत्य है-यह मैंने भलीभांति जान छिया है । अतः क्या करने सै मैं संसार रूपी द 
समुद्र से पार हो सकूगा । यह सुनकर देवशर्मा ने आदर के साथ कह।--पुत्र ! तुस _ ल 
धन्य हो, क्योंकि युवावस्था में ही तुझ में इस प्रकार का वेराग्य भाव उत्पन्न 
हो गया है । कहा भी गया है-- वकक. :: 

युवावस्था में ही जो पुरुष शान्त ( इन्द्रियों के क्षोभ से रहित ) रहता है वही 
शान्त कहा जाता है । धातुओं के क्षीण हो जाने पर ( इन्द्रियों के असमर्थ हो. 
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१०० पञ्चतन्त्रे [ दूतीजम्बूकाषाढभूति 
आदौ चित्ते ततः काये सतां सम्पद्यते जरा। 
| अंसतां तु पुनः काये नेव चित्त कदाचन ॥ १७७ ॥ 


यच्च मां संसारसागरोत्तरणोपायं पृच्छसि, तच्छ यतास्‌-- 
शुद्रो वा यदि वा$त्यो$पि चण्डालोऽपि जटाधरः ' 
दीक्षितः शिवमन्त्रेण स भस्माङ्गी शिवो भवेत्‌ ॥ १७८ ।। 
षडक्षरेण मन्त्रेण पुष्पमेकमपि स्वयस्‌। 
लिङ्गस्य मूध्नि यो दद्यान्न स भूयोऽभिजायते’ ॥ १७९ ॥ 


क्रमेण वयोबाहुल्यात्‌ स्वयं क्षीणतां व्रजत्सु इत्यथः; [ कमेकत्तेरि शानच्‌ ] कस्य 
जवंस्य, शमः संसारवेराग्यं, न जायते ? अपि तु सवंस्येव जायते इत्यर्थः ॥ १७६ ।। 
आदाविति । सतां साधूनाम्‌, आदौ प्रथमं, चित्त मनसि, .ततः अनन्तरं, काये 
शरीरे; जरा वाद्धेकजनितचमंलोलतादिरूपावस्थाविशेषः, सम्पद्यते जायते; असतां तु 
दुजेनानां तु, पुनः काये जरा सम्पद्यते, आदाविति भावः, कदाचन चित्ते मनसि, 
.नेव जायते ।। १७७ ॥ 
शूद्र इति । शूद्रः वा, अन्योऽपि शूद्रभिन्तो निक्कष्टजातिरपि वा, चण्डालो- 
ऽन्त्यजोऽपि वा, यदि शिवमम्त्रेण दीक्षितः संस्कृतः सन्‌, जटाधरः तथा 
भस्माङ्गी भूतिभषिताङ्गः इत्यर्थः, भवेदिति रोषः, तदा सशिवः शिवेनाभिन्तः, 
भवेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
षडक्षरेणेति । यः जनः, स्वयम्‌ आत्मना, षडक्षरेण “ओं नमः शिवाय” 
इत्यनेन, मन्त्रेण, एकमपि पुष्पं लिङ्गस्य लिज़मूत्तिधरस्य शिवस्य, सूध्निं शिरसि, 
दद्यात्‌, सः भूयः पुनः, न अभिजायते नास्य पुनजंन्म स्यात्‌ इत्यर्थः ॥ १७९ ॥। 


जाते हैं ॥ १७६ ॥ 
महापुरुषों की दृद्धावस्था पहिले मन में आती है, फिर उसका प्रभाव शरीर पर क्‍ 
पड़ता है अर्थात महापुरुष बुद्ध-होने के पहिले ही विरक्त हो जाते हैं । किन्तु दुष्टों 
की बुद्धावस्था पहिले शरीर में आती है और उसका प्रभाव उनके मन पर कभी 
नहीं पड़ता अर्थात दुष्ट बुढ़ापे में भी विषयों से विरक्त नहीं हो पाते ॥ १७७ ॥ 
और जो मुझसे ससार सागर से पार जाने का उपाय पूछते हो तो सुनो-- 
चाहे शूद्र हो या अन्य कोई भी हो, यहाँ तक कि चण्डाल ही क्‍यों न हो, यदि 
बह, शिव मन्त्र (+ नमः शिवाय) से दीक्षित हो कर जटाधारण कर लेता है तथा 
शरीर में भस्म रमा लेता है तो. वह साक्षात्‌ शिव स्बरूप हो जाता है ॥ १७८ ।' 
र जो व्यक्ति स्वयं षडक्षर मन्त्र ( 3४ नमः शिवाय ) से अभिमन्त्रित करके एक 
2  फछ भी शिवलिंग पर चढ़ा देता है दह फिर जन्म नहीं लेता है आर्थात्‌ जन्म 
2 आकर मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है ॥ १७९ ॥ ' 
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तच्छ त्वाषाढभूतिस्तत्पादौ गहीत्वा सप्रश्रयमिदमाह-1भगवतन्‌, तहि 
दीक्षया मेऽगुग्रह कुछ ।' देवशर्मा आहृ -'वत्स ! अनुग्रहं ते करिष्यामि। परन्तु _ 
रात्रो त्वया मठमध्ये न प्रवेष्टव्यम्‌ । यत्कारणं निःसङ्गता यतीनां प्रशस्यते 
तव च ममापि च । उक्तञ्च-- 


ुर्मन्त्रान्तृपतिविनश्यति यतिः सङ्गात्सुतो छालना- 
द्विप्रोऽनध्ययनात्कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । 

मैत्री चाप्रणयात्समृद्धिरचयात्स्नेहः प्रवासाश्रयात्‌ | 
श्रीगेर्वादनवेक्षणादपि कृषिस्त्यागात्प्रमादाद्धनस्‌ ॥ १८० ॥ 


तच्छ त्वा-तस्प वचचमाकण्यं, सभ्रश्रय- सस्नेहम्‌, दीक्षया—-मन्त्रदानेन; 
अनुग्रहं-प्रसादम्‌, कृपामित्यथंः, रात्रौ-निशायाम्‌, च प्रवेष्टव्यम्‌-प्रवेशो न 
विधेयः । यत्कारणं यतः इत्यर्थः, यद्वा -यत्‌-- यस्य अध्रवेशस्य कारणम्‌ । निः- 
सङ्गता-सङ्गराहित्यम्‌ । यतीनां -सन्न्यासिनाम्‌ । तबेति। तव ममापि च. 
उभयोरपि, सन्भ्यासित्वादिति भावः; सन्न्यासिनः विजने प्रदेशे एव तिष्ठन्तीति 
निष्कर्ष: । ¢ 

दुर्मल्वादिति 1 उपतिः दुमस्त्रातु दुष्टमन्त्रणाकरणा दित्यर्थः; विनयति, [एवं ` 
सवंत्र विनश्यतीत्यनेनान्वयः | यतिः तापसः, सङ्गात्‌ भअपरसंसर्गात्‌, सुतः पुत्र: 
लालनात्‌ केवलम्‌ आदरातिशयेन प्रतिपालनात्‌, विभ्रः अनध्ययनात्‌, अध्ययन? 
वर्जनात्‌, वेद्रपाठाकरणादित्यर्थः, कुल कुतनयात्‌ कुपुत्रात्‌, शील चरित्र, खलानां . 
दुजेनानाम्‌, उपासनात्‌ सेवनात्‌, मैत्री सोहृद्यम्‌, अप्रणयात्‌ प्रीतिविरहात्‌, समृद्धिः _ 
सम्पत्‌, अनयात्‌ दुर्नीतिवश्षात्‌, स्नेहः प्रणयः, प्रवासाश्रयात्‌ भिन्नदेशावस्थानात्‌; _ 
श्रीः लक्ष्मीः, गर्वात्‌ अहङ्कारात्‌, कृषिः कृषिकाय्येम्‌, अनवेक्षणात्‌ स्वयम्‌ अदशंनात, | 


यह सुनकर आषाढृभूति ने उसके चरणों को पकड़ कर विनम्रता के साथ | 
कहा -'हे भगवत्‌ ! दीक्षा देकर मुझपर अनुग्रह कीजिए |” देवशर्मा ने कहा 
(पुत्र | मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा, किन्तु रात्रि के समय तुम मठ के भीतर सत 
आना, क्योंकि सन्यासियो के लिए निःसंगता (एकान्तता) ही प्रशसचीय होती 
है, यही तुम्हारे हिं ओर मेरे लिए भी अच्छा है । कहा भी गया है--- 302 
` कुमन्त्रणा के कारण सजा, संग ( अन्य पुरुष के संसर्गे ) के कारण सम्पांसी, _ 
छाड़-प्यार से पुत्र, स्वाध्याय न करने से ब्राह्मण, कुपुत्र से वंश, दुष्टो की सेवा से. 
सदाचार, स्नेहहीनता से मित्रता, अनीति करने से सम्पत्ति, परदेश में र गी. टे 
प्रेम, ( समृद्धि आदि का ) अहंकार करने से थी, देखभाल न करने से खेती 
त्याग ( अपात्र को देने अथवा अधिक व्यय करने ) तथा मसावधानी से 


धनं त्यागात अपात्रेऽपेणात्‌; व्यायाद्वा, तथा प्रमादाद्‌ अनवधाोनतावशात्‌; 


ह. /५ 
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१०२ पः्तन्त्रे [ दृतीजम्बूकाषाढभूति 


तत्त्वया `ब्रतग्रहणानन्तरं मठद्वारे तृणकुटीरके शयितव्यम्‌’ इति। स 
आह--'भगवन्‌, भवदादेशः प्रमाणम्‌ । परत्र हितेन मे प्रयोजनम्‌ ।' 
अथ 'कृतशयनसमयं देवशर्मानुग्रहं कृत्वः शास्त्रोक्तविधिना शिष्यताम- 
नयत्‌। सोऽपि 'हस्तपादावमरदनादिपरिचर्यया तं परितोषभनयत्‌। 
पुनस्तथापि स मुनिः कक्षान्तरान्मात्रां न मुञ्चति । 

अथेवं गच्छति काले आषाढभूतिश्चिन्तयाप्रास-'अहो, न कथंचिदेष 
से विश्वासमागच्छति । तत्किं दिवाऽपि शस्त्रेण मारयामि ? किं वा विषं 
प्रयच्छामि ? कि वा 'पशुधरमण व्यापादयामि ?' इति । एवं चिन्तयतस्तस्य 


विनश्यति । शाइूलविक्रोडितं वृत्तम 1] १८० ॥ 

(१) ब्रतग्रहणानन्तरम्‌--दीक्षाग्रहणानन्तरम्‌ । तृणकुटीरके--तृणनिमिते क्षुद्रः 
कुटीरे इत्यर्थः, | अल्पाथ कन्‌ ] । शयितव्यम्‌--शयनं विधातव्यम्‌ । 

(२) परत्र-परस्मिन्‌ छोके; हितेन--मङ्गछेन, केवलं परलोकमङ्गलसहं 
कामये, नान्यदिति भावः । 

(३) कृतशयनसमयं--विहितशयननियमम्‌} मठबहिः शयनरूपमिति भावः। 
बहिःशयनाय विहितप्रतिज्ञं विधाय । 

(४) हस्तेति। हस्तपास्य अवमद्देनादिपरिचरय्यया--संवाहनादिशुध्ूषया । 
परितोषं सन्तोषम्‌, अनयत्‌ । ` 

(५) पशुधर्मेण--नखदन्तादिप्रहारेणेति भाव: । 


चाश हो जाता है ॥॥ १८० ॥ 


इस लिए तुम्हें व्रत ग्रहण करने के पश्चात्‌ मठ के द्वार पर स्थित घास को 
झोपड़ी में सोना पड़ेगा ।” उसने कहा-भगवन्‌ ! मैं आप के आदेश के अनुसार ही 
कायं करूंगा । मेरा अभिप्राय तो यही है कि परलोक में मेरा कल्याण हो । इसके 
पश्चात्‌ कुटी में सोने की सहमति लेकर देवशर्मा ने कृपा करके शास्त्रविधि के 
अनुसार उसे अपना शिष्य बना लिया । उसने भी हाय पेर दबाने आदि सेवा पे 
उसे संतुष्ट कर दिया । इतना होने पर भो वह संन्यासी अपनी काँख से धन की 
पोटली बाहर नहीं करता था । 

इस प्रकार कुछ समय बीत जाने से आषाढभुति ने विचार किया-- 
“यह तो किसी प्रकार भो मेरे विश्वास में नहीं आ रहा है। तो क्या 
दिन में ही इसे शस्त्र से मार डाले या विष दे दूँ अथवा पशुवत आचरण 
कंरके इसका गला घोंट दूँ?” जिसं समय वह इस प्रकार विचार कर रहा था 
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देवशर्मणोऽपि शिष्यपुत्र: कस्चिद्ग्रामादामन्त्रणार्थं समायातः। प्राह च-- 
“भगवन्‌, पवित्रारोपणकृते मम गृहमागम्यताम्‌' इति । तच्छुत्वा देवशर्मा 
षाढभूतिना सह प्रहृष्टमनाः प्रस्थितः । 

अथेवं तस्य गच्छतोऽग्रे काचिन्नदी समायाता। तां दुष्ट्वा मात्रां कक्षा- 
न्तरादवतार्यं कन्थामध्ये सुगुप्तां निधाय, स्नात्वा देवार्चन विधाय, तदनन्तर- 
माषाढभूतिमिदमाह--'भो आषाढभूते ! यावदहं पुरीषोत्सर्गं कृत्वा समा- 
गच्छामि, तावदेषा कन्था योगेश्वरस्य सावधानतया रक्षणीया' इत्युक्त्वा 
_ गतः। आषाढभूतिरपि तस्मिन्तदशंनीभूते मात्रामादाय सत्वर प्रस्थितः । देवः 
झर्मापिछात्रगुणानुरञ्जितमनाः सुविश्वस्तो यावदुपविष्टस्तिष्ठति, तावत्सुः 

आमन्त्रणार्थं कस्मैचित्‌ कार्य्याय आह्वानविशेषः आमन्त्रण, तद्थंम्‌ | 

पवित्रारोपणकृते--उ पनयनसंस्कारसम्पादनारथं, यशोपवीतदानार्थम्‌ इत्यर्थः । 

न्यामध्ये -प्रावरणान्तरे, ('गुदड़ी' इति भाषा) । 

योगेइव रस्य - सिद्धयोगस्य । तस्मिन्‌-देवशर्मेणि । आदशंनी मूते तिरोहिते 
सति। | 

छात्रेति । छात्रस्य--आषाढमभुते;, गुणेन--परिचर्य्यादिना इत्यथंः, अनु" 
रङ्जितम्‌-आप्पाथितं, मनो यस्य तथाभूतः । उपविष्टः, पुरोषत्यागाथंमिति 
शेष: । 

उसी समय देवशर्मा के शिष्य का पुत्र किसी गांव से निमन्त्रण देने के छिए आया । 

उसने कहा-कि भगवन्‌ ! पवित्रारोपण कराने के लिए (यज्ञोपवीत संस्कार कराने 
के लिए ) मेरे घर आइएगा'। यह सुनकर देवशर्मा ने आषाढभूति के साथ 
प्रसन्न चित्त से प्रस्थान किया । 

कुछ दुर जाने के बाद आगे एक नदी पड़ी। उसे देखकर धन की पोटली को ु र 
काँख से निकालकर अपनी गुदड़ी के बीच में भलीभांति छिपा करके उसने स्नान _ 
किया ओर देव पूजा करने के पश्चात्‌ आषाढभूति से कहा-भाषाढ़भूति ! जब तक 
मैं मळत्याग करके लौट न आऊ तब तक योगेश्वर भगवान्‌ दिव को इस गुदडी को 
सावधानी से देखते रहना । ऐसा कहकर चला गया। आषाढभूति भी उसके 
आँख से ओझल होते ही धन की पोटली लेकर चलता बना। देव शर्मा छात्र | 
के गुणों से प्रसम्तचित होने के कारण विष्वस्त होकर मलत्याग के रिएबेडा ही 


१. किन्तु एम० आर० काले ने अपनी टीका मे उ द्यप द्धः जार काले ने अपनी टोका मे पवित्रारोपण कर अर्थ कर कर अर्थ करते ` 
हुए लिखा है कि पवित्रा का अर्थ कुश या दूब की बनाई गई अंगुठी है। जिसे 
परिवार के सभी छोग किसी निश्चित तिथि को सामूहिक रूप से देवार्चन करते 


समय धारण करते हैं । ॒ 1 कु 
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वर्णरोमदेहयूथमध्ये हुड्युद्धमपभ्यत्‌ । अथ रोषवशाद्धुड्युगलस्य दूरमपसरणं 


कृत्वा भूयोऽपि समुपेत्य लाळटपट्टाभ्यां प्रहरतो भरि रुधिरं पतति। तच्च 
कश्चित्‌ जम्बुको जिह्वालौल्येन रङ्ग भूमि प्रविण्यास्वादयति । देवशर्माऽपि तदा- 
लोक्य व्यचिन्तयत्‌ --'अहो; मन्दमतिरयं जम्बुकः । यदि कथमप्यनयोः संघट्टे 
पतिष्यति; तन्नूनं सृत्युमवाप्स्यतीति वितर्कयामि ।' क्षणान्तरे च तथेव 
रक्तास्वादनलील्यान्मध्ये प्रविशन्‌ तयोः शिरःसम्पाते पतितो मृतश्च श्रुगाल: । 
देवशर्मापि तं शोचमानो मात्रामुद्दिश्य शनेः शनेः प्रस्थितः यावदाषाढभूतिं 
न पश्यति, ततइचौत्सुक्येन शौचं विधाय, यावत्कन्थामालोकयति, तावन्मात्रां 


- सुवर्णेति । सुवणंरोमयुक्तः देहो येषां लादृशानां, जन्तुविशेषाणामित्यर्थंः, यत्‌ 
युथ--वगे:, तन्मध्ये । षुडुयुद्ध-सशृङ्गमेषभेदयोः युद्धम्‌ । रोषवशात्‌- क्रोधा- 
वेगात्‌ । 1 


दुरेति । दूर--विप्रकृष्टम्‌, अपसरणं --गमनस्‌ । कृत्वा--पृष्ठगमनं विधाय । 
तत्‌-रधिरमित्यर्थः। जिह्वाळोल्येन--रसनाचापल्येन, रुधिरछालसया इति 


बावः । रङ्गमूमि--युद्धस्थानम्‌ । आस्वादयति लेढि, पिबतीत्यर्थंः । मन्दमतिः 


मुखः, अनयोः-मेषयोः । 

सङ्खट्टे-सम्मद्दं सं घषंणे । 

रक्त ति । रक्तस्य आस्वादने यत्‌ लील्यं- चापल्यं तस्मात्‌ लोभात्‌, शिरः 
संपाते---मस्तकसङ्घट्टे । 

तमनुशोचन्‌--जम्बुकार्थ शोकं कुर्वन्‌ । मात्रां--वित्तम्‌, अर्थाधारम्‌ इत्यर्थं: । 
औत्सुक्येन--औत्कण्ठ्ये न । मुषितोऽस्मि-लूठितोऽस्मि 1 


था कि उसने सुनहले रोओं वाले भेंडों को आपस में लड़ते हुए देखा । क्रोध में 
भरे हुए दो भेंडे पहिले एक दूधरे से कुछ दूरी पर चले जाते फिर बड़े वेग से आकर 
एक दूसरे के मस्तक पर प्रहार कर रहे थे। जिससे बहुत रक्त निकल रहा था! 


` जीभ के स्वाद की लालच से (रक्त का स्वाद लेने के लिए) कोई एक गीदड़ उन दोनों 
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की लड़ाई के बीच मे जाकर उस रक्त को चख रहा था । देवशर्मा ने उसे देखकर 


विचार किया कि--यह गीदड़ महामूख है। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि यदि ` 


कहीं यह दोनों की चपेट में पड़ गया तो निश्चय ही मर जायगा । कुछ हो क्षण 


के बाद वह गीदड़ रक्त का स्वाद लेने की लालच में ज्यों ही उन दानों के बीच 


में पहुँचा त्यों ही उन दोनों के सिर के बीच में पड़कर मर गया । देवशर्मा उस 
गीदड़ के प्रति मन ही मन शोक करते हुए घन की पोटली लेने के उद्देश्य से 
धीरे धीरे वहाँ से चला । किन्तु जब आषाढ्भूति को वहाँ नहीं देखा तो झटपट शौच 


| 
| 
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न पश्यति । ततश्च 'हा हा मुषितोऽस्मि’ इति जल्पन्पृथिवीतले मूच्छेया 
निपपात । ततः क्षणाच्चेतनां लब्ध्वा भूयोऽपि समुत्याय फूत्कत्तु मारब्धः- 
“भो आषाढभूते, क्त्र मां वञ्चयित्वा गतोऽसि ? तद्‌ देहि मे प्रतिवचनम्‌ ।' 
एवं बहु विछप्य तस्य पदपद्धतिमन्वेषयन्‌ शनेः शनेः प्रस्थितः । 
अथेव गच्छन्सायंतनसमये कर्चिद्ग्राममाससाद। अथ तस्माद्ग्रामा३ 
स्कर्चित्कौलिकः सभार्यो मद्यपानकृते समीपवतिनि नगरे प्रस्थितः। देव- 
शर्मापि तमालोक्य प्रोवाच--'भो भद्र, वयं सूर्योढाः अतिथयस्तवान्तिकं 
ग्राप्ता:। न कमप्यत्र ग्रामे जानीमः । तद्गृह्यतामतिथिधर्मः। उक्तञ्च 
- 'सम्भ्राप्तो योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधि ताम्‌ । 
__ _ पृूजया तस्य देवत्व प्रयास गह चय देवत्व प्रयान्ति गृहमेधिनः ॥ १८१ ॥ 


फूत्कतु'-रोदितुम्‌, आह्वातुम्‌ इति वा । वः्वयित्वा —प्रतारयित्वा । 

पदपद्धति - पदचिल्वम्‌ । आससाद--प्राप्तवान्‌ । 

कोलिक:,--तन्तुवाय:, अधमजातिविश्षेषो वा (जुलाहा इति भाषा) । | 

सूयोढाः,=सू्य्यास्तगप्रन कालोपगताः इत्यर्थः, तादु शस्यातिथेः परिचग्यंया ` 
'फलाधिक्यं श्रूयते इति भावः | र 

अतियिधमं :--अतिथिसत्कारपुण्यम्‌ । हि 

सम्प्राप्त इति । यः सूर्य्योढ: अतिथिः, सायं ग्रहमेधिनां, गृहे इति शेषः, सम्प्राप्त | 


से नित होकर गुदड़ी को टटोलने लगा, जिसमें उसे धन की पोटली नहीं दिखाई: 
पड़ी । तब वह-'हाय ! हाय | मैं तो लूट लिया गया' इस प्रकार चिल्लाते हुए _ न 
बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । कुछ देर बाद होश आने पर फिर उठकर फू फू 
करते हुए आहें भरने लगा- है आषाढभूति | मुझे धोखा देकर तुम कहाँ चले... 
गए ? मेरी बातों का उत्तर दो? इस प्रकार वहुत विलाप करके वह उसके पैरों 
का निशान देखते हुए धीरे धीरे वहाँ से चल पड़ा । ह 
चलते चलते सायंकाल के समय वह किसी गाँव में पहुँचा । उस गाँव सै कोई 
'जुलाहा अपनी पत्नी के साथ समीप के ही नगर में. शराब पीने के लिए जा रहा 
था | देवशर्मा ने उसे देखकर कहा-भद्र ! मैं सन्ध्याकाल में तुम्हारे पास आया हुआ 
अतिथि हृ । इस गाँव के और किसी को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए तुः 
अतिथि धर्भ स्वीकार करो । कहा भी गया है -- : 
सन्ध्याकाछ में सूर्यास्त के समय यदि कोई अतिथि गृहस्थों के घर आ 
जो उसकी पूजा करने से प्रहस्य . देवतातुल्य हो जाते हैं अर्यात्‌ अतिथि 
से ग्रहस्यों को स्वर्ग प्राप्ति होती है ॥ १८१ ॥ | अ 
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तथा च तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता। 
सतामेतानि हम्यषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ १८२ ॥ 
स्वागतेनाग्नयस्तृप्ता आसनेन शतक्रतुः। 
पादशौचेन पितरः अर्घाच्छम्भृस्तथाऽतिथेः' ॥ १८३॥ 
कोलिकोऽपि तच्छू त्वा भार्यामाह "प्रिये गच्छ त्वमतिथिमादाय 
गृहं प्रति पादशोचभोजनशयनादिभिः सत्कृत्य त्वं तत्रव तिष्ठ। अहं तव 
कृते प्रभूतं मद्यमानेष्यामि ।' एवमुक्त्वा प्रस्थितः ` सापि भार्या पुंश्चली 
तामादाय प्रहसितवदना देवदत्त' मनसि ध्यायन्ती गह प्रति प्रतस्थे । 


उपस्थितः, ग्रहमेधिन: ग्रहिणः, तस्य पूजया सत्कारेण, देवत्वं प्रयान्ति ॥। १८१ ॥ 

दरिद्राणामपिं अतिथिपरिचर्यर्या स्वल्पायाससाध्या इत्याह--तृणानीति। तृणानि 
आसनोपयोगीनीति भावः, भूमिः तृणाभाऽवेपि उपवेशनार्थं भतलम्‌, उदक जलं 
टृणाद्यभावेऽपि पादभ्रक्षालनार्थं पानारथंञ्चेति भावः, चतुर्थी सूनृता सत्यमधुरा, 
वाक्‌ च, सर्वामावे इति भावः, एतानि सतां साधनां, हम्यंषु गेहेषु, कदाचन न 
उच्छिद्यन्ते न बिळ्प्यन्ते इत्यर्थः; भक्ष्यद्वव्याद्य मावे एतैरपि अतिथि पूजनीयः इति 
भावः।। १८२ ॥ 

स्वागतेनेति । अतिथेः स्वागतेन शुमागमतप्रदनेन, अग्नयः गाहुँपत्यादयः, तुमा}, 
भवन्तीति शेषः, आसनेन आसनदानेन इत्यर्थः, शतक्रतुरिन्द्र तृप्तः भवति, पादः 
शोचेन पादध्रक्षाळनेन, पितरः ग्रहस्थस्पेति भावः, अग्निष्वात्तादयः पितृगणाः वा; 
तृप्ता: भवन्ति, तथा अर्घात्‌ पूजनात्‌, शम्भुः, शिवः, तृप्तो भवति, सर्वेत्रातियेरिति 
सम्बध्यते ॥ १८३ ॥ र 

पु इचलो--कुलटा, परपुरुषगामिनी । ` प्रहसितवदना--हसन्मुखी, स्वाभिप्रायः 
वि 0 

ओर भी--तृण ( कुश या किसी अन्य घास फस की चटाई), भूमि, जल और 
सत्य तथा मधुरवाणी-ये सभी सज्जनों के घर में कभी नष्ट नहीं होती है अर्थात्‌ 
सज्जन उक्त चारों वस्तुओं से अतिथि स्वागत करते है ॥ १८२ ॥ 

(अतिथि का मधुर वाणी से ) स्वागत करने से अग्नि ( याहंपत्यारिन ); 
उन्हें आसन प्रदान करने से इन्द्र, उनका चरण घोने से पितर तथा अघ्यं देने से 
भगवान्‌ शकर प्रसन्न हो जाते हैं ॥ १८३ ॥। 

कोलिक ( जुलाहा ) ने भी यह सुनकर अपनी पत्नी से कहा--भ्रिये ! इस 
अतिथि को लेकर तू घर चली जा ओर पादप्रक्षालन, भोजन, शयन आदि से सत्कार 
करके घर पर हो रहना । मैं तेरे लिए बहुत अधिक मद्य ले आऊगा । ऐसा कहकर 


. वह चल दिया । वह व्यभिचारिणो स्त्री भी हसती हुई तथा मन ही मन ( अपने 


जार ) देवदत्त का ध्यान करती हुई उस ( अतिथि ) को साथ लेकर घर की 
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अथवा साधु चेदमुच्यते-- 
दुदिवसे घनतिमिरे दुःसञ्चारासु घनवीथीषु। 
पत्युविदेशगमने परमसुखं जघनचपलायाः ॥ १८४ ॥।. 
तथा च-पर्यंङ्केष्वास्तरणं पतिमनुकूल मनोहरं शयनस्‌। 
तृणमिव लघु मन्यन्ते कामिन्यश्चौयं रतलुब्धाः ।' १८५॥। 
तथा च-केलिं प्रदहति लज्जा श्रुङ्गारोऽस्थीनि चाटवः कटवः । 
बन्धक्या: परितोषो न किंचिदिष्टं भवेत्पत्यौ ॥ १८६ ॥ 


सिद्धेः सौकर्यर्यात्‌ इति भावः । देवदत्तं --तदास्य जारम्‌ 1 

दुदिवसे इति । दुदिवसे दुदिने, मेघाच्छन्ने$ह्लीत्यथंः, ( “(्रेघाच्छन्नेऽह्ि 
दुदिनम्‌” इत्यमरः ) घनतिमिरे अन्धतमते; निविडान्धकारे इत्यर्थः, घनासु वीथीषु 
नगरमागेषु, दुःसंचारासु सश्चरितुमशक्याछु, तथा पत्युः विदेशगमने विदेश स्थाने, 
जघनचपलायाः सुरतोत्सुकायाः स्त्रिया इति भावः; परभसुखम्‌ अत्यन्तं सुखं,- 
भवतीति शेषः; अविघ्नेन मनोरथसिद्धेरिति भावः । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ १८४ ॥ 

पर्य्यंङ्केष्विति । चोय्येरतलुब्धा: गुससुरता थिन्यः इत्यथे:, कामिन्यः पर्य्यंङ्केषु 
खट्वासु, आस्तरणम्‌ आच्छादनवसनम्‌, अनुकुल वंशबदं, पति, मनोहरं शयनं 
हाय्याःच, तृणमिव लघु अकिच्चित्करमित्यथं:, मन्यन्ते; सवं सुखसाधनं युहयतं वस्तु. 
परित्यज्य अस्थानपतिताः जारं रमयन्तीति भावः । आर्था बृत्तम्‌ ॥ १८५ ॥ 

केलिमिति । बन्धक्याः कुलटायाः, पत्यो पतिसमीपे, लज्जा, केलि क्रोडा). र; 
सुरत एखमित्यथं:, प्रदहति नाशयति; पत्या सह सुरते समधिकां जज्जाँ प्रदर्शय ति, 
तेन क्रीडादिकं न निःसङ्रोचं करोतीति_ भावः, शुद्धारः पतिकत्तृ'कसुरतलीछा | 
इत्यर्थः, अस्थीनि प्रदहति, न तेन सा सन्तुष्यतीति भावः, चाटवः प्रियवचनानि, 


ओर चल पड़ी । अथवा यह अच्छा ही कहा गया है— 
बादलों से घिरे दिन में ही घने अन्धकार से भरी हुई चलने के अयोग्य नगर 
की गलियों में चलना ( जार से मिलने के लिए जाना ) पति के परदेश चले जाने | 
पर कलटा स्त्रियों को बहुत सुखदायी होता है ॥ १८४ ॥ 
और भी--चोरी से ( जार के साथ ) सम्भोग करने की लालची स्त्रियां उत्तम 
चादर से ढकी हुई शय्या को और स्वाधीन पति को भी तृण के समान तुच्छ- 


समझती हैं ॥ १८५ ॥ ट 

और भी--कलटा स्त्रियां अपने पति के साथ कामक्रीड़ा में अत्यधिक लज्जा 

दिखा कर उसे नष्ट कर देती हैं ( नीरस बना देती हैँ); स्वामी के परिहास भरे _ 
श्युंगार देखकर उनकी हटिया जलूः _ 


प्रिय बचनों को कटु समझती हैं तथा पति का 
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` “आर ) देवदत्त से मिलने में लिए चली त्यों ही नशे में चूर, बालों को बिखराए, 


Digitized by Siddhant वख 
“१०८ Igitized by Siddhanta ७ Gyaan Kosha [ दूतीजम्बूकाषाढभूति 


लपतन जनगर्हा वन्धनमपि जीवितव्यसन्देहम्‌ । 
अङ्गीकरोति कुलटा सततं परपुरुषससक्ता । १८७॥ 


अथ कौलिकभार्या गहं गत्वा देवशमेंणे गतास्तरणां भग्नां च खटवां 
समर्प्येदमाह-'भो भगवन्‌, यावदहं स्वसखीं ग्रामादभ्यागतां सम्भाव्य 
द्रुतमागच्छामि तावत्त्वया मद्गृहे$प्रमत्तेन भाव्यम्‌ ।' एवमभिधाय 
ज्युज्ञारविधिं विधाय यावद्देवदत्तमुद्दश्य व्रजति, तावत्तद्भर्ता सम्मुखो 
मदविह्वछाङ्गो मुक्तकेशः पदे पदे प्रस्खलन्गृहीतमद्यभाण्डः समभ्येति । 


तं च दृष्ट्वा सा द्र ततर व्याघुट्य स्वगृह प्रविश्य मुक्तश्ट क्ञारवेशा यथा- 
MRC NC SN 2 यी 


पत्युरिति भावः, कटवः कर्कंशाः भवन्तीति शेषः, तस्मात्‌ पत्यौ बन्धक्यः परितोषः 
'किखिदिष्टञ्च न नेव, भवेत्‌, पत्यावेव तासां लज्जा, न पुनरन्यत्र इति भावः । 
आर्य्या दत्तम्‌ ॥ १८६ ॥। न 
कुलपतनमिति । परपुरुषसंसक्ता कुलटा बन्धकी, सततं कुलपतनं वंशकलखु- 
“मित्यर्थ:, जनगर्हां लोकनिन्दां, बन्धनं स्वअनः गुहे अवरोधनं, जीवितव्यसन्देहमपि 
जीवनसंशयञ्च, अङ्गीकरोति स्वीकरोति, पु'चल्यो हि कुलनाशांदिकं किमपि न 
आशणयन्तीति भावः । आर्य्या वत्तम्‌ ॥ १८७ ।' | 
गरतास्तरणाम्‌--आच्छादनशुन्याँ, ५च्छदपटविहीनामित्यर्थंः । भरनां-त्रटिताम्‌ । 
'ग्रामात्‌ -तस्याः इवशुरावासात्‌ पितुरावासात्‌ वा ! सम्भाव्य--अभिनन्द्य । 
'अप्रमत्तेन सावधानेन | भाव्यं स्थातव्य मित्यर्थः । 
शुद्धारविधि--सु रतो चितमनुष्ठानम्‌ । सम्मुख:,--अभिमुखवत्तीत्यथं: । प्रस्ख- 
'छन्‌ --इतस्ततो मार्गात्‌ स्क्षलन्‌, समभ्येति--आगच्छति । 


व oss Sis SI 
जाती है । इस प्रकार उन्हें अपने पति में न तो प्रसन्नता ही मिलती है न वह उन्हें 


“श्रिय हो लगते हैं ॥ १८६ ॥ 
परपुरुष में आसक्त रहने वाली कूलटा स्त्रियां वंश में कलंक का लग जाना, 


“लोगों में निन्दा, घर में ( पति द्वारा ) बंधन अथवा राजा द्वारा कारावास तथा 
यहां तक कि जीवन के विषय में संशय को भी स्वीकार कर लेती हैं अर्थात्‌ वंश 
कलंक, निन्दा, बंधन आदि से भी भयभीत नहीं होती हैं ।। १८७॥ 

इसके पश्चात्‌ जुलाहे की पत्नी ने घर जाकर देवशर्मा को विना बिछोने की 
“एक टूटी चारपाई देकर कहा-'भगवन्‌ ! जब तक मैं गाँव से आई हुई अपनी 


` सखी से बातचीत करके न लोट आऊ तब तक आप सावधानी के साथ मेरे घर 


में रहिएगा।' इस प्रकार कह कर भलीभांति :्ुंगार करके ज्यों हि (अपने | 
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पूवेमभवत्‌। कौलिकोऽपि तां पलायमानां कृतादुभुतश्वद्भारां विलोक्य 
प्रागेव कर्णपरम्परया तस्याः श्र॒तापवादक्षुभितहृदयः स्वाकारं निगूहमानः 
सदैवास्ते । ततश्च तथाविधं चेष्टितमवलोक्य दृष्टप्रत्ययः क्रोधवशगो 
गृहं प्रविश्य तामुवाच--'आः पापे ! पुंश्चलि; कव प्रस्थितासि ?' सा 
प्रोवाच--'अहं त्वत्सक्राशादागता न कुत्रचिदपि निर्गता। तत्कर्थ 


मद्यपानवशादध्रस्तुतं वदसि ? 
अथवा साधु चेदमुच्यते 
. वेकल्यं धरणीपातमयथोचितजल्पनस्‌ । 
सन्निपातस्य चिह्णाति मद्यं सर्वाणि दर्शयेत्‌ ॥ १८८॥ | 


eS 
व्याघुटघ--्रत्यादुतंय । 
कृताद्मुतशङ्गाराम्‌- अनुष्ठितविचित्रशुज्ञारवेशामित्यथं: 1 
श्रुतेति । श्रुतेन अपवादेन-कलङ्केन, क्षुभितं-+सन्दिग्धं, हृदयं यस्फः 


तथाभूतः । 


स्वाकार-निजमाकारं, हृदयभावमिति भावः । निगूहमानः,सङ्गोपयन्‌, 


आस्ते । चेष्टितम्‌-आचरणम्‌ । 
दृष्टप्रत्ययः= असर्दिर्धः 
अघङ्गतम्‌ । 


वैकल्यमिति । मद्यं सुरा, 
अयथोचितजल्पनम्‌ असङ्भतं प्रलपन मित्यर्थः, एता 


वैकल्यम्‌ अवशा ङ्गत्व मित्यर्थः, धरणीपात्रं भूमी पतनम्‌; 


पग पग पर छड़खड़ाते हुए तथा ( हाथ पें 
उसके सामने आ पहुँचा । उसे देखकर अ 
चली गई तथा अपना सारा ए्युंगार उतार कर फिर पहिले जैसी हो गई । जुलाहे 


ने भी मद्मुत शगार धारण करने वाळी (अपती) पत्ती को भागते हुए देख 
छिया । वह पहिले ही लोगों से उसके विषय में निन्दा की बाते सुन चुका था 
- किन्तु अत्यन्त क्षुब्ध होकर भी सवदा अपने भावों को छिपाए रखतो था । उस 
समय उसकी बैसी चेष्टा देखकर, देखी हुई बात पर विशवास करके उसने क्र; 
होकर घर मे जाकर उप्रते कहा--अरी पापिनी कुलटे ! कहाँ जा रही थी 
उसने कहा --मैं तो तुम्हारे पास छ आकर फिर कहीं नही गयी। शराब के 
से क्यों इस प्रकार की उठंपटांग वाते बक रहे हो । र 
` दधवा यहठीक ही कहा गया हैत 
विकळता ( शरीर के अंगों पर 


त्यन्त शीघ्रता से छोटकर वह घर में 


नियन्त्रण त रह जाना); 


इति भावः | प्रस्थिताऽसि--गतासि। बप्नस्तुतस्‌-¬ः | 


) मद्य का बतँन लिए हुए उसका | मच का बनं छिए हुए उसका पति ह 


नि सर्वाणि सतन्तिपातस्य त्रिदोष- Ry, 
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करस्पन्दोऽम्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता । 
वारुणीसङ्गजावस्था भानुनाऽप्यनुभूयते’ ॥ १८९॥ 


सोऽपि तच्छत्वा प्रतिकूलवचनं वेशविपर्ययं चावलोक्य तामाह 
“पु'इचलि, चिरकालं श्रुतो मया तवापवादः । तदद्य स्वयं सञ्जातप्रत्ययः 
स्तव यथोचितं निग्रहं करोमि’ इत्यभिधाय लगुडप्रहारेस्तां जर्जरितदेहां 
विधाय स्थूणया सह दुढबन्धनेन बद्धवा सोऽपि मदविह्वलो निद्रावशमगमत्‌ । 
अत्रान्तरे तस्याः सखी नापिती कौलिक निद्रावशगतं विज्ञाय तां गत्वेद- 


जनिप्त विकारस्य, चिह्नानि दशंयेत्‌ प्रकाशयेत्‌, पीतमद्य जने इति शेषः ॥ १८८ ॥। 

करस्पन्द इति । करस्पन्दः हुस्तकम्पन, किरणह्वासक्चेत्यर्थः, अम्बरत्यागः 
-वस्त्रत्यागः, आकाशात्‌ पतनञ्च, तेजोहानिः बलूह्वासः, दीसिह्वासश्च, तथा | 
सरागता नेत्रवक्त्रादीनाँ रक्तवणंता च, वारुणी सुरा, वरुणपालिता पश्चिमा दिक्‌ - 
ब, तत्सङ्गजा तत्पानजा, तदाश्रयजा च, पूर्वोक्ता अवस्था भानुनाऽपि सूर्येणापि, 
अन्येषां का कथेति भावः, अनुभूयते भुज्यते । अस्तगमनसमये सूर्य्यस्य यादुगवस्था 
'भदति, पीतमद्यस्यापि तथा इति भावः | इलेषानुप्राणितेयमुपमा ।। १८९ .॥। 

वेषविपयंयम्‌-वेषपरिवर्तनम्‌ । प्रत्ययः=विइवासः, निग्रहम्‌-दण्डप्रदानेन - 
"निवारणम्‌ । 

स्थूणया स्तम्भेन, गुहधारकदारुविशेषेण वा । 


पड़ना और अटःसंट बकना, सन्निपात रोग ( बात पित्त कफ का एक हो जाना) 

के ये सभी चिद्व मद्यपान में दिखाई पड़ते हँ ॥ १८८ ॥ 

वारुणी (सूयं पक्ष मे पश्चिम दिशा, शराबी के पक्ष में-शराब ) के संग से ` 
उत्पन्न करस्पन्द ( सूर्यं पक्ष मे किरणों का झिळमिळाना, शराबी के पक्ष मे-- 
“हाथों का काँपना ) अम्बरत्याग ( सूर्य के पक्ष में आकाश का त्याग, शराबी के पक्ष 
भें-वस्त्रों को उतार 'फेंकना) तेजहीनता (सूरये के पक्ष में कान्तिहीनता, शराबी के 
पक्ष मे बलहीनता ) तथा सरागता ( सूरये के पक्ष मे लालिमा, शराबी के पक्ष 
मे नेत्रादि अंगों का लाल हो जाता ) की दशा जब सूर्य को भी अनुभव करती 
-पड़ती है तब अन्य की बात ही क्या है ? ॥ १८९॥ 


जुलाहे ने भी उसकी उलटी पुलटी बातें सुन कर तथा उसके वेषवरिवतंन को 
देखकर कहा --'कूलटे ! मैं बहुत दिन से तुम्हारी निन्दा सुन रहा था । आज मैंने 
स्वयं देखकर विशवास कर लिया है । इसलिए मैं तुझे यथोचित दण्ड दे रहा हें- 
ऐवा कहकर उपने उसके शरोर को डण्डों से पीटकर धुन डाला ओर खम्भे में दृढ़ता 
.क्रे साथ बाँधकर नशे में चुर होने के कारण सो यया। इसी बीच उसकी सखी वाईत, 
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माह-'सखि. स देवदत्तः तस्मिन्स्थाने त्वां प्रतीक्षते । तच्छीघ्रमागम्यतास' 
इति। सा चाह--'पश्य ममावस्थाम्‌ । तत्कथं गच्छामि ? तदुगत्वा ब्रूहि तं 
कामिनं यदस्यां रात्रौ न त्वया सह समागमः।' नापिती प्राह--'सखि, 
मा मेवं वद । नायं कुलटाधमं: । उक्तं च 
विषमस्थस्वादूफलग्रहणव्यवसायनिषचयो येषाम्‌। 
उष्ट्राणामिव तेषां मन्येऽहं शंसितं जन्म ॥ १९०॥ 
तथा च-- संदिग्धे परलोके जनापवादे च जगति बहुचित्रे। 
स्वाधीने पररभणे न्यास्तारुण्यफलभाजः॥ १९१॥ 


कुलटाधमें:,--कुलटाया: रीतिः । 

विषमस्थेति। उष्ट्राणामिव येषां विषमस्थं दुरधिरोहस्थानस्थं यत्‌ स्वादुफल 
तस्य ग्रहणे यः व्यवसायः उद्यमः, तत्र निशचयः अवश्यमेव तादशं फळं लभे इति 
दढता इत्यर्थः, वत्तंते इति शेषः, तेषां जन्म शंसितं धन्यम्‌, इति महं मन्ये, 
दुळंभलाभाथीं जनः प्रशस्यः, त्वमपि तथेति तव प्रशस्तिरिति भावः। आर्या 
वृत्तम्‌ ॥ १९० ॥ 

सदिग्धे इति । जगंति लोके, परलोके लोकान्तरे, सन्दिरधे संशययुक्त, स्वगे 
नरकादि अस्ति न वा इति सन्देहयुक्ते इत्यर्थः, जनापवादे लोकनिन्दायाञ्च, 
बहुचित्रे विविधप्रकारे इत्यर्थः, नियतवत्त॑माने इति शेषः, जनानामयं स्वभावो यत्‌ 
प्रायशः ते परकृतकाय्यंस्य किमपि छिद्रमाविष्कृत्य तदपवदन्तीति भावः, तथा 
पररमणे परच्छन्दानुवत्त ने, परपुरुषे वा, स्वाधीने निजायत्ते सति तार्ण्यफलभाजः 


SSS mT TTT TEM EO TT es 


जुलाहे को सोया हुआ जानकर उसके पास भाई और बोली--'वह देवदत्त उस 
स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है । अतः (वहाँ) शीघ्र ही मा जाओ। _ म 
उसने कहा--सखी मेरी दशा तो देखो । में कसे जाऊ ? इस लिए उस कामींपुरुष | 
(देवदत्त) से जाकर कहो कि मैं आज रात में तुम्हारे साथ सम्भोग नहींकर 
सकूगी । नाइन ने कहा--सखी ! ऐसा मत कहो; कुलटा का यह धमं नहीं हैं 
कहा भी गया है-- की 
जिन कुलठाओं मे, ऊट के, समान विषम स्थान मे भी स्थित स्वादिष्ट 
फफ 


छ ( कलटा के पक्ष में--प्रतिकुल परिस्थितियों मे भी परपुरुष समागम जन्य 
आनन्द ) की प्राप्ति के लिए उद्योग करने का दृढ़ निश्‍चय होता है, मैं उन्हीं ज्ञ 


गें) का जन्म प्रशंसा के योग्य मानती हूँ ॥ १९०॥, प ज 
ES तो संदिग्ध है ( स्वगे या नरक है भी या नहीं है इसे को 


जाने ) बोर इस लोक में बहुत तरह की लोकः्निन्दाए ( भले बुरे दोनों क 
होती रहती हैं जिनको रोकना अपने वश की बात नहीं किन्तु परपुरुष के 
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अन्यच्च-यदि भवति देवयोगात्पुमान्विरूपोऽपि बन्धकी रहसि । 
न तु कृच्छादपि भद्रं निजकान्तं सा भजत्येव’! १९२॥ 
साब्रवीत्‌-'यद्येवं; तहि कथय, कथं दृढबन्धनेबंद्धा सती तत्र गच्छामि ? 
सन्निहितश्चायं पापात्मा मत्पतिः. नापित्याह - सखि, मदविह्वलोऽयं 
सूयंकरस्पृष्टः प्रबोधं यास्यति । तदहं त्वामुन्मोचयामि। मामात्मस्थाने 
बद्ध्वा द्रुततरं देवदत्तं सम्भाव्यागच्छ । सान्रवीत्‌-'एवमस्तु' इति । 
तदनु सा नापिती तां स्वसखीं बन्धनाद्विमोच्य तस्याः स्थाने यथापूर्व 
मात्मानं बद्ध्वा तां देवदत्तसकाशे सकेतस्थानं प्रेषितवती । तथाऽनुष्ठिते 
कोलिकः कस्मिदिचित्क्षणे समुत्थाय किचिद्गतकोपो विमदस्तामाह -- 


तारुण्यस्य योवनस्य, फळं यदूच्छासम्भोगः, तत्‌ भजन्ते इति तादृश्य:, युवतय इति 
भावः, धन्याः सार्थंकजन्मानः, भवन्ति इति शेषः, या शरीरान्तरे झनिद्चितं नरक- 
भोगभयम्‌, इहलोके च सवदा सुलभं विविधलोकनिन्दाभयञ्चापहाय परपुरुष यंथेच्छं 
विहरन्ति, ताः नितरां सुखिन्यः इति भावः । आर्य्या बृत्तम्‌ ॥ १९१॥ 

यदीति । बन्धकी रहसि बन्धक्याः कुलटायाः, रहसि विशवासयोग्ये देशे, यदि 
विरूपः कुत्सितोऽपि, पुमान्‌ पुरुषः, देवयोगात्‌ विधिवशात्‌, भवति आगच्छतोत्यथं:, 

 झथवा--वन्धको इति छेदः; तत्र--बन्धकी पुमानिति च कत्तृपदम; देवाद्‌ 

उभयमपि रहति उपतिष्ठते यदि इत्यर्थः, तदा सा कुच्छादपि कथञ्चिदपि, 
झत्यन्तमनिच्छयाऽपीति भावः, भद्र सुन्दरमपि, निजकान्तं स्वर्पात, न तु भजत्येव ॥ 
आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ १९२ ॥। 

सूर्य्येकरेत्या दि ] सूय्यं किरणस्पर्शेनायं जागरिष्यति । सम्माव्य--सन्तोष्य । 

सङकेतस्थानम्‌ - अभिसारोचितगुसतप्रदेशम्‌ । किञ्चिद्गतकोपः--ईषत्कोपाद्‌= 


सम्भोग करना तो अपने वश की बात है । भतः जवानी का फल (परपुरुष के साथ. , 
सम्भोग सुख ) छूटने वाली कुळटाओं का ही जीवन सफल है ।! १९१ ॥ 
उसने कहा--“यदि ऐसी बात है तो बताओ, दृढ़ बन्धन में बँधी हुई मैं उसके 
| पास कैसे जाऊ ? और यह मेरा पापी पति भी तो समीप ही में है ॥ १९२॥ | 
i नाइन ने कहा--“सखी ! यह तो नशे में बेसुध है। सूरज की किरणों का स्पश 
पाकर ही जागेगा । इसलिए मैं तुम्हारा बन्धन खोल देती हूँ । तुम मुझे अपने | 
स्थान पर बाँध कर थीघ्रता से देवदत्त को संतुष्ट करके झा जाओ |” र 
हः . कहा--ऐसा ही करो । इसके पश्चात्‌ उस नाइन ने अपनी सखी को बन्धन से मुक्त 
करके तथा उसके स्थान में अपने को वध्वा कर उसे संकेत-स्थल ( प्रेमी प्रेसिकाओं 
. के मिलने की गुप्त जगह ) पर देवदत्त के पास भेज दिया। इतना सब हो जाके | 
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हे परुषबादिनि, यदख प्रभृति गृहान्निष्क्रमणं से करोषि; नेचं परुं 
वदसि, ततःस्त्वामुन्मोचयामि ।' नापित्यपि स्वरभेदभयांचार्वन्न किञ्चिद्चे, | i 
तांवत्सो$पि भूयो भूयस्तां तदेवाह । ` अंथं सा यावतातयुत्तरं किमपि न | i 
ददौ, तावत्स प्रङ्रुपितस्तीक्णशस्त्रंमादाय तस्याः नासिकामच्छिनेत्‌। आह . 
च- रै पुंश्चलि, तिष्ठेदानीस्‌। न त्वा भूयस्तोषयिष्यामि’ इति जल्पन्‌ पुन 
रपि निद्रावशमगमत्‌ । | 

देवशर्मापि वित्तनाशात्क्षृतक्षामक्रण्ठो - नष्टनिद्रस्तत्सव स्त्रीचरित्र | 
मपस्यत्‌ ' सापि कोलिकभार्या यथेच्छया देवदत्तेन सह सुरतसुख- | 
मनुसूय कस्मिंर्चितक्षणे स्वगृहमागत्य तां नापितीमिदमाह-'अयि, 
शिवं भवत्याः? नायं पापात्मा मम गताया उत्थितः? नापित्याह-- | 


रह 


> ६५-३० 


विरत: । - 
विधदः,--मत्तताशुन्य: । परुषवादिनि [--निष्ठुरभाविणि | । | 
स्वरभेदभयात्‌-स्वरस्य कण्ठध्वनेः, भेदः विभिन्नता, तस्मात्‌ भयं तस्माद्‌; . 
कुळटायाः तस्याः स्वस्य च स्वरो भिन्नः; तेन असो ज्ञास्यतीति भयादिति भावः | न 
पु एचलि-पु सः भत्तुः$ सकाशात्‌; चलति पुरुषान्तरं गच्छतीति [ अच्‌, ` 
गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ ] तत्सम्बोधने । जल्पन्‌--कथयन्‌ । ड 
क्॒तक्षामकण्ठः,—शुधया शुष्कगलः । नष्टनिद्र),-नप्टा-विगता, निद्रा 
स्वप्नः यस्य सः, निद्वारहितः। | ८588 


(१) लिवं-मङ्गलम्‌ । अयं--मत्स्वामीत्य थे: । गतायाः--इतः प्रस्थिताया: 1: + 


पर कुछ देर के बाद उठकर नशा उतर जाने से कुछ कुछ क्रोध रहित होकर 
जुछाहे ने कहा--अरी कटुवादिनी ! यदि आज से फिर कभी घर से बाहर नहाँ 
निकलोगी और व तो कठोर बातें हो कहोगी तो मैं तुम्हें बन्धन से मुक्त कर दुंगा | 
नाइन ने भी स्वर-भेद के भय से जब कुछ भी नहीं कहा ।ईतब उसने बार बार 
उससे वही बात दुहराई। जब उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया तब उसने कर. 
होकर तेज हथियार से उसकी नाक काट दी। और कहा--/अरी कुलटे | इसी 
प्रकार बेधी हुई पड़ी रहो। अब मैं तुम्हारी खुशाक्षद नहीं करूणा |” ऐसा 
वह फिर सो गया । 
म हो जाने से भूख प्यास से व्याकुळ देवशर्मा भी नींद त नाने के का 
यह सब स्त्रीचरित्र देखता रहा । उस जुछाहे की रुत्री ने भी देबदत्त के 
जी भरकर सम्भोग सुख का अनुभव करके कुछ ही ससय बाद अपने 
नाइन से कहा । (अरी | तुम्हारी कुशळ तो है व । यह पापी मेरे छ ने 
८ प० ३ । |] 
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(शिव नासिकाया विना शेषस्य शरीरस्य । तद्‌ द्रुतं मां मोचय बन्धनात्‌, 
यावन्नायं माँ पश्यति, येन स्वगृहं गच्छामि ।' 

तथानुष्ठिते भूयोऽपि कौलिक उत्थाय तामाह्‌ —'पुंश्चलि, किमद्यापि 
न वदसि' ? किं भूयोऽप्यतो दुष्टतरं निग्रहं कणंच्छेदेन करोमि ।' अथ 
सा सकोपं साधिक्षेपमिदमाह-'धिङ्महामूढ, को भां महासतीं धर्षयितुं 
व्यङ्गयितु' वा समर्थ: ? तच्छुण्बन्तु सवंऽपि छोकपालाः- 

आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च यौभूँसिरापो हृदयं यमश्च । 

अहश्च रात्रिशच उभे च सन्ध्ये घर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ १९३ ॥ 


तद्यदि मम सतीत्वमस्ति, मनसाऽपि मया परपुरुषो नाभिलषितः, ततो 


(२) येन--वग्धनमो चनेवेत्यर्थंः । दुष्टतरम्‌--कठोरस्‌ । 

(३) साधिक्षेपं--सतिरस्कारम्‌, साक्षेपम्‌, धैयंयितुम-अवसन्तुम्‌; विरस्कतु स्‌ । 
वङ्गयितुम्‌--अङ्गविहीनां कत्तु मित्यर्थः; [ विगतमङ्ग यस्याः सा व्यङ्गा, ताँ 
करोतीति णिजन्तात्‌ तुमुन्‌ ] । 

आदित्येति । आदित्यचन्द्रौ सुयर्याचन्द्रमसौ, अनिलो वायुः, अनलः अग्नि), द्योः 
आकाशं भूमिः क्षितिः, आपो जलानि, हुवयम्‌ अन्तःकरणं, यमः धर्मे राजः, अहः 


दिवसः, रात्रिः रजनी, उभे द्रो, घ्रातःसायंरूपे इत्यर्थः; सन्ध्ये सन्धिवेले च, तथा 


` धरमंदच, नरस्य बृत्त चरितं, जानाति अवगच्छति, प्रत्यक्षीक रोतीत्यथंः, आदि- 


त्यादय एव माँ जानन्ति, तव का शक्तिर्माष्‌ अवगन्तुमिति भावः । उपजातिः 
वृत्तम्‌ ॥ १९३ ॥ 


RO OO 
उठा तो नहीं था ।' नाइन ने कष्ठा--नाक के अतिरिक्त शरीर के सभी अग कुशल 


पुर्वेक है ॥ इस लिए शीघ्र ही मेरा बन्धन खोल दो ताकि यह मुझे देख न सके 
और मैं अपने घर चली जाऊ । ः 

ऐसा हो जाने पर फिर जुलाहे ने जग कर कहा--अरी कूलटे ! अब भी क्यों 
नहीं बोलती है । क्या कात काटने का इससे भी कठोर दण्ड दू ? तब उसने क्रोध 
मोर तिरस्कार के साथ कहा--अरे महामूखं ! तुम्हें धिक्कार है। भला मेरी 
जैसी सती को फटकारने अथवा अङ्गहीन करने में कोन समर्थ हो सकता है ? अतः 
सभी लोकपाल भी सुन छें-- 
सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, मन यम, दिन, रात, दोनों 
सरूपाए' (प्रातः एवं सायं) और धमं मनुष्य के आचरणों को जानते हैं ॥ १९ ३॥ 
इसलिए यदि मुझ में सतीत्ब हो ओर मैंने सन से भो परपुसष को चाहता 


नी 
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देवाः भूयोऽपि मे नासिकां तादुग्रूपामक्षता कुवन्तु । अथवा, यदि मम 
चित्ते परपुरुषस्य. म्रान्तिरपि भवति, तदा मां भस्मसान्नयन्तु ।' एवमुक्त्वा 
भूयोऽपि तमाह--'भो - दुरात्मन्‌, पश्य मे सतीत्वप्रभावेण तादृश्येव 
नासिका संवृत्ता ।' ः 

अथाःसावुल्मुकमादाय यावत्पश्यति, तावत्‌ तद्रूपां नासिकां च भूतले 
रक्तप्रवाहं च महान्तमपश्यत्‌ । अथ स विस्मितमनास्तां बन्धनाद्विमुच्य 
शय्यायामारोप्य च चाटुशतैः पर्यतोषयत्‌ । 

देवशर्मापि तं सर्वंवृत्तान्तमालोक्य विस्मितमना इदमाह-- 


'शम्बरस्य च या माया या माया नमुचेरपि । 
बले: कुम्भीनसेश्चैव सर्वास्ता योषितो विदुः ॥ १९४ ॥ 


(१) नभिलाषितः--न काङ्क्षितः । नासिका संबृत्ता-जाता | 

(२) उल्मुकम्‌--अ द्धंदरधकाष्ठखण्डम्‌; अलातमु, आलोकविशेषमू इत्यर्थः | 
तद्र पां-पूर्ववत्‌ स्वस्थानस्थाम्‌ । भूतले -पृथिव्याम्‌ । महान्तम्‌ प्रचुरम्‌ । 
विस्मितमनाः आइचर्यान्वितो भूत्वा । 

(३) चाटुशतैः, -प्रियवचनसमूहैः 1 पयंतोषयत्‌ तोषयामास । 

शम्बरस्येति। शम्बरस्य अधुरभेदस्य, या मायाः चातुटर्याणि, नमृचेरपि 
तदाख्यस्य असुरविशेषस्य च, था, मायाः, बलेः बलिराजस्य; कुम्मीनसेः कुम्भीनस्याः; 
तदाख्याया भक्षस्या इत्यथः, [ भारताविपिर्वीयेऽस्मिन्‌ इलोके कुम्भोनसीति दीर्घान्त- 
स्यापि गुणः आएं: ] यद्वा, कुम्भीनसीपुश्रस्य लवणस्य च, या मायाः, ताः 
सर्वाः एव योषितः नार्यः, विदुः जानन्ति; स्त्रियः सर्वा एव कपटित्व इति 
भावः॥। १९४ ॥ 9 


न को हो तो देवता मेरी नाक को पहिले ही जेसी अखंडित कर दें। अथवा यदि 
भेरे हृदय में उन्हे ( परपुरुष के प्रति आसक्ति का ) कुछ भी सन्देह हो तो मुझे ` 
भस्म कर दें। ऐसा कहकर उसने फिर उससे कहा-भरे दुष्ट | देख, मेरे सतीत्व 
के प्रभाव से मेरी नाक फिर वेसी ही हो गई है ।' | 

इसके बाद उसने जळती हुई लकड़ी (लकारी) लेकर देखा तो उसे पहिले 
जेसी नाक और पृथ्वी पर अत्यधिक रक्त प्रवाह दिखाई पड़ा । तब आइचयंचकित | 
होकर उसे उस बन्धन से मुक्त कर दिया और शेंय्या पर बिठाकर सँकड्टों प्रिय 
बातों से उसे सन्तुष्ट किया । 

देवशर्मा ने भी उन सभी घटनाओं को देखकर आएचयं के साथ कहा-- | 
दम्बर, नमुचि, बलि और कुम्भीनसी के पुत्र छवणासुर में जितनी माया 


ज्र (बुद्धिमान) पुरुष इस संसार में भला उनकी रक्षा कसे कर सकते हँ! १ 
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हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्त्यपि । 
अप्रियं प्रियवाक्येरच गृह्हुन्ति कालयोगतः ॥ १९५ ॥ 
उंशना बेद थच्छास्त्रं यच्च वेद बृहस्पतिः । 
स्त्रीबुद्ध्या न विशिष्येत तस्माद्रक्याः कथं हि ताः ? 11 १९६॥ 
अनृतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथाऽनृतम्‌ । 
इतिं यास्ताः कथं धीरः संरक्ष्याः पुरुष रिह ? ॥ १९७॥ 
अन्यत्राप्युक्तस्‌- 
नातिप्रसङ्गः प्रमदासु कार्यो नेच्छेद्‌ बलं स्त्रीषु विवर्ध॑मानस्‌ । 
अतिप्रसक्तः पुरुषेयेतस्ताः क्रीडन्ति काक॑रिव लनपक्षेः॥ १९८॥ 


हंसन्तमिति । एताः नाय्येः, कालयोगतः समयवशात्‌, ऽपयुक्तसमये इत्यर्थः; 
हसन्तं पुरुयं, प्रहसन्ति, रुदन्तं प्ररुदन्त्यपि अनुरुदन्ति च, अपि समुच्चये । अप्रियं 
विरक्तिभाजनं जनं; प्रियवाक्यौः मोहनवचनैः, गुह्न्ति वशीकुवंन्ति च; न कोऽपि 
पुरुष: मायया रमणीं वशीकत्ता शक्नुयात्‌; अपि तु तासामेव साययाऽसौ वशीभूतो 
अवतीति भावः॥ १९५ ॥ 

उशना इति। उशनाः शुक्राचाम्यंः, यत्‌ शास्त्रं, वेद जानाति; बृहस्पतिः सुरः 
गुरुश्च, यत्‌ शास्त्रं, वेद, तत्‌ शास्त्रं, स्त्रीवुद्धया नारीबुद्धिमपेक्ष्य; न विशिष्येत 
न अतिशय्येत; स्त्रीबुद्धिस्तत्सवं मतिक्रम्य वत्तते इति भावः; तस्मात्‌ ताः 
स्त्रियः, कथं हि रक्ष्याः, केनोपायेन रक्षणीयाः ? नेव निरोद्ध शक्या इति 
भाव) ॥ १९६ || 

अठ्ृतमिति । याः रमण्यः; अनृत्तम्‌ असत्यं; सत्यमिति; तदा सत्यञ्चापि | 
अनृतमिति, बाहुः; इह अत्र संसारे, धीरे? प्रवीणेः, पुरुषः ताः नाय्ये:, कथ 


संरक्ष्या: ? _संरक्याः ? गृहे एव स्थापयितु शकया: ? नेव रक्षितु शक्या इति भावः ॥ १५? _ एव स्थापयितु शक्याः ? नैव रक्षितु शक्या इति भाव: ॥ १९७ ॥ 
0006003400 25 EE REESE SENS SE ्ञ्ा 
ये स्त्रियाँ समयानुसार हँसने वालों के साथ हुँसतीं, रोने वालों के साथ रोतीं . 


और अपने भ्रति प्रेम न रखने वालों को प्रिय वाक्यों से अपने अधीच बना लेती 
हैं ॥ १९५॥ 

दैत्य गुर शुक्राचायं जिसे शास्त्र को जानते हैं तथा देवगुरु बृहस्पति जिस शास्त्र 
को जानते हैं, वे (शास्त्र) स्त्रीबुद्धि की अपेक्षा कोई विशिष्ट स्थान नहीं रखते । प 
अत; स्त्रियों को मर्यादा के भोठर कसे रखा जा सकता है? ॥ १९६ ॥ 


जो स्त्रिया! झूठ को सत्य ओर सत्य को झूठ सिद्ध कर देती हैं द. | 


दुसरे स्थान पर द्दा गया है-- 
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कथा ] Digitized by ऽक्षे ०० Gyaan Kosha १ १७ | ; 
| सुमुखेन वदन्ति वल्गुना प्रहरन्त्येव शितेन चेतसा व र 
मधु तिष्ठति वाचि योषितां हृदये हालाहलं महृद्विषय ॥१९९। 

अत एव निपीयतेऽधरो हृदयं मुष्टिभिरेव ताडयते । प 


पुरुषः सुखलेशवज्चितंमंधुलुब्धेः कमलं यथाऽलिभिः ॥२००॥ . 


नेति ' यतः ताः प्रमदाः, लूनपक्ष: छिन्नपक्षेः, उड्डयनासमर्थे: इत्यथः; काकं रिव 
अतिप्रसक्त : अत्यनुरक्तः, पुरुषः [ करणे तृतीया ] क्रीडन्ति यघाऽभिछषितं भ्यव- 
हरन्तीत्यर्थः; ततः प्रमदासु नारीषु, अतिप्रसङ्गः अत्यासक्तिः, न काय्यंः, विदेषा55- 
सक्तिश्च न कुर्यादित्यर्थः, तथा स्त्रीषु विवद्धंमानं विशेषेण दद्धि गच्छत्‌ बलं 
तेजः इत्यथं:, प्रभावमिति यावत्‌, न इच्छेत्‌; धीरः इति शेषः। उपजातिः 
बृत्तम्‌ ॥ १९८॥ . , | gs 
सुमुखेनेति । एताः वल्गुना मनोहरेण, सुमुखेन सुप्रसन्नेन मुखेन, वदन्ति आ . 
पन्ति, किन्तु शितेन तीक्ष्णेन,'चेतसा मनसा, प्रहरन्त्येव, पुमांसमिति शेषः, मधुराला- . 
. पिन्योऽपि रमण्यः हृदयकाठिन्येन नितरामन्तमंर्माणि पीडयन्तीति भावः । यतः 
- योषितां स्त्रीणा, वाचि आलापे, मधु मधुवत्‌ सुमधुरं वाक्यजातं, हृदये मनसि तुः 
महत्‌ तीव्र, हालाहलं कालकूटं, विषं विषवद्दुःखदं भवतीत्यर्थः, तिष्ठति विद्यते । 
सुन्दरी दृत्तमू--“अयुजोयंदि सो जगौ युजोः सभरा हगो यदि सुन्दरी तदा” इति 
छक्षणात्‌ ॥ १९९ ॥ 
अत इति । थत एव अस्मादेव कारणात्‌, मुखे मधुसद्भावात्‌ हृदये च विषः | 
सद्भावादिति भावः, सुखलेशेन यत्किव्वित्सुखछाभेनापीति भावः, वञ्चित) विप्र- 


स्त्रियों के प्रति अत्यन्त आसक्ति नहीं करनी चाहिए ओर न तो उनके बढते ' i 
हुए बल ( प्रभाव ) की ही कामना करना चाहिए क्योंकि अत्यन्त शसक्त पुरुषों . “ज्ञ 
के साथ ( उन पर वे प्रभाव जमा लेने वाढी ) स्त्रियां उसो प्रकार खेल खेती हैं. 
जैसे छोग कटे हुए पंख वाले कौवे के साथ खेलते हैं ॥ १९८ ॥ स. 

स्त्रियां सुन्दर मुख से मुग्ध कर लेने वाळी वाणी बोलती हैं किन्तु तीव्र हृदब | 
से ( कठोर भावों से ). .आसक्त पुरुषों के म्मे पर आघात पहुंचती हैं। क्योंकि पे 
उनकी वाणी में मधुर ( मिठास ) किन्तु हृदय में महाभयखुर विष होता हा 
है ॥ १९९॥ fo 1100 

इसलिए थोड़े से सुख ( विषय-सुख ) द्वारा ठगें गए ( कामो ) पुरुष इवके 
झघरो को उसी प्रकार चूपते और हृदय को मुष्टिका द्वारा ताड़न (कुचमंदन) । 
हैं जिस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर कमळ की पंखुड़ियों का रस लेता है 
उसके बीच के भाग छो पैरों से कुचलता है। २०० ॥ ना 
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अपि च-- 2 
आवत्तेः संशयानामविनयभवन पत्तनं साहसानां 
दोषाणां सन्निधानं कपटशतगृह क्षेत्रमप्रत्ययानास्‌ । 
दुर्गराह्य यन्महद्धिनेरवरवृषभः सर्वमायाकरण्डं 
स्त्रीयन्त्रं केन लोके विषममृतयुतं धर्मनाशाय सृष्टम्‌ ? ॥२०१ | 
काकड्यं स्तनयोद्शोस्तरलता5लीक मुखे दृश्यते 
कौटिल्यं कचसञ्चये प्रवचने मान्य त्रिके स्थूलता । | 
भीरुत्वं हृदये सदेव कथितं मायाप्रयोगः प्रिये | | 
यासां दोषगणो गुणा मृगदृशां ताः कि नराणां प्रियाः? ॥२०२॥ | 


लब्धेः, नारीणां नियतकपटव्यवहारेण भितरमृद्वेजितेरिति भावः, मधुळूब्धेः मधुरा- : 
स्वादलाळंसः, पुरुषः, मधुलुब्धैः मधुपिपासुभिः अलिभिः भ्रमरः, कमलं यथा | 
पद्ममिव, अधरः, तासामिति शेष, निपीयते निःशेषेण आस्वाद्यते, चुम्ब्प्रते इति | 
यावत्‌, हृदयन्तु मुष्टिभिरेव ताडयते कुचमर्देनेन प्रह्मियते। अत्रापि सुन्दरी 
त्तम्‌ । २०० ॥ [ | 
आवत्त इति । लोके जगति, केन विधात्रा, धमंनाशाय सर्वासां मायानां कपट" 
च्यवहाराणां करण्डं पात्रविशेषः; तथा भमृतयुतं सुधामिश्चितं, विषं ततस्वरूप- 
सित्यथे:, स्त्रीयन्त्रं नारीरूपं यन्त्रः, सृष्टं, तत्तु न जाने इति शेषः, यत्‌ यन्त्र, 
संशयानां सन्देहानाम्‌, आवत्तः भ्रमिस्थानं, ( “'स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः” इत्यमरः) 
अविनयस्य दुर्नेयस्य, भवनम्‌ आश्रयः, साहसानां पत्तनं नगरस्वरूपं, दोषाणां | 
सम्निधानं चिकेतनं, कपटशतानां चातुरीसमूहानां, ग्रहम्‌ आश्वयस्व छपम्‌; अप्रत्य | 
याचाम्‌ अविश्वासानां, क्षेत्र स्थानं, महद्भिः नरवरवुषभे: मानवश्चष्ठेः इत्यथेः, | 
( भपिरत्राध्याहाय्येः ) दुर्ग्राह्य ग्रहीतुमशक्यं, वशीकत्त मशक्यमित्यथंः। रूपका ' 
छद्धा रः । स्ररघरा वृत्तम्‌ ॥ २०१ ॥ 
_कार्कश्यमिति। यासां मृगदृशां, स्तनयोः कुचयोः, कार्कश्य काठिन्यं, दृशो॥ । यासां मृगदृशां, स्तनयोः कुचयोः, कार्कश्यं काठिन्यं, दृशोः | 
| 
| 


ओर भी--संन्दोहों का भंवर ( पानी का चक्कर ), उच्छङ्खलता का घर, 
साहस का नगर, ढुगु'णों का खजाना, असंख्य छल प्रपञ्च का घर, अविश्वास की 
जन्सभुसि, अत्यन्त महान्‌ श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा भी ग्रहण करने ( अपने वश में 
रखने ) में अशक्य, और सभी प्रकार की माया की पिटारी इस स्त्री रूपी. यंत्र 
का निर्साण इस संसार में धर्म का नाश करने के लिए किसने किया है, जो अमृत 
.और विष दोनों से भरा हुआ है ? ॥ २०१ ॥ 

स्त्रियों के स्तनों में कठोरता, नेत्रं में चऱ्चलता, वाणी में असत्यता, बाळों में 
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एता हसन्ति च रुदन्ति च कायेहेतोः 

विश्वासयन्ति च परं न च विश्वसन्ति । 
तस्मान्नरेण कुलशीलवता सदेव 

नायः ₹मशानवटिका इव वजंनीया: ॥ २०३ ॥ 
व्यकीणेकेसरकरालमुखा मृगेन्द्रा 

नागाइच भुरिमदराजिविराजमानाः। ४ 


__ _ 2 "' 2 DS 
नेत्रयोः, तरलता चञ्चळता, मुखे अलोकं सदा असत्यवाक्यं, कचसञ्चये केशतिचये, . 
कोटिल्यं वक्रता, भज़िमत्त्वा इत्यर्थः, प्रवचने आलापे, मान्द्यम्‌, अल्पता त्रिके 
नितम्बे इति यावत्‌ ( “पृष्ठवंशाघरे त्रिक्रम्‌” इत्ममरः ) स्थुलता विशालता, हृदये 
सदैव भीरुत्वं भयशीलता, तथा प्रिये स्वामिति, कथितं वचनं, मायाप्रयोगः 
कापटययुक्तमित्यथंः, इत्थं दोषगणः दोषसमूह्‌ः, अपीति शेषः, यासां गुणाः, भवन्तीति 
शोषः; गुणत्वेन गह्यन्ते लोकेरिति भावः, ताः तादृश्यः स्त्रयः, कि कथं, केन 
प्रकारेणेत्यथं:, नराणां प्रियाः ? प्री तिजनन्यः, भवितुमहुन्ति इति शेषः, नेव प्रियता- 
महेन्ति, सबंदोबाकरत्वादिति भावः । शादू लविक्रीडितं दृत्तस्‌ ॥ २०२ ॥ 

एता इति । एताः नाय्य, काय्येहेतोः स्वकाय्यंसाधनाथं; [ “'बित्तहेतोः' इति 
मृच्छकटिके पाठः ] कदाचित्‌ हसन्ति च, कदाचित्‌ रुदन्ति च, परम्‌ झपरजनं; 
[ “पुरुषम्‌” इति वा पाठः ] विश्वासयन्ति विश्वासं नयर्ति च, किन्तु न च विश्व- 
सन्ति, स्वयमिति शेषः, तस्मात्‌ कुलशीलवता कोलीन्यचारित्रयुजा, [ “'कुलशीछ- 
समन्वितेन” इति वा पाठः ] नरेण, वाय्ये; इमश्यानवटिका इव इमशानस्था वटतरव 
इव, भूतावासत्वेन भयप्रदत्वादिति भावः, [ “वेश्या: एंमशानसुमना:” इति पाठोऽपि | 
ददयते ] सदैव वर्जनीयाः परिहरणीयाः इत्यथः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २०३॥ १ 
* याकीर्मेति । व्याकीणैँ; विशेषेण इतस्ततो बिलुलितेः, केसरेः जटाभिः, [जटा 
कुटिलता, बातचीत में अल्पता, नितम्बों में स्थूलता, हृदय में भीरुता, पति के "सन दाल्यत मे अल्पता, नितम्बो में स्थूळता, हृदय में भीषा, पति के प्रति र 
कहे गए कथन भें छल-प्रपंच का व्यवहार दिखाई देता है । यद्यपि कठोरता 
चंचलता आदि उक्त सभी बातें दोष में गिनी बाती हैं किन्तु ये सभी दोष स्त्रियों . 
सें स्थित होने के कारण उनके गुण माने जाते हैं अतः वे क्या कभो मनुष्यों को _ 
प्रिया हो सकती हैं ? ॥ २०२ ॥ व टु 

ये स्त्रियां अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कभी हॅसती हैं, कभी रोती हैं, और 
फिर दूसरों को अपने विश्वास में ले लेती हैं, किन्तु स्वयं दूसरों पर विश्वास नहीं... 
करती हैं । इसी लिए कुलीन तथा सदाचारी पुरुष को चाहिए कि वे उन्हें मर 
की हाडी के समान ( अपवित्र समझकर ) छोड़ दें ॥ २०३॥ यी 

बिखरे हुए अयालों ( गरदन के बाळ ) के कारण भयंकर मुख वाले 
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मेधाविनरच पुरुषाः समरेषु शूराः 
स्त्रीसन्निधौ परमकापुरुषाः भवन्ति ॥ २०४॥ 
कुर्वन्ति तावत्प्रथमं प्रियाणि यावन्न जानन्ति नरं प्रसक्तम्‌ । 
| ज्ञात्वा च तं मन्मथपाशबद्धं ग्रस्तामिषं मीनमिवोद्धरन्ति ॥ २०५॥ 
समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सध्याब्ध्ररेखेव मृहुतंरागाः। 
स्त्रियः कृतार्थाः पुरुषं निरर्थं निष्पीडितालक्तकवत्त्यजन्ति ॥ २०६॥ . 


सटाकेसरयोः” इत्यमरः ) करालानि भीषणानि, मुखानि येषां ते तथोक्ताः, मृगेन्द्राः 
सिहाः, भूरिभिः बह्वीभिः, मदराजिभिः दानधाराभिरित्यर्थः, विराजमानाः विशेषेण 
शोभमानाः' मदख्राविणः इत्यर्थः, नागाः हस्तिनश्च, तथा मेधाविनो बुद्धिमन्तः, 
समरेषु सङ्ग्रामेषु, शूराः महावीराः, पुरुषाइच, स्त्रीसन्निधो नारीसमीपे, परम- 
कापुरुषाः पोरुषविहीनाः; अत्यर्थं सङ्कुचिता इत्यर्थः, भवन्ति, दुर्दान्तिभ्यो येभ्यः, 
सर्वेऽपि बिभ्यति, ते पुनः रमणीसन्निधिम्‌ आसाद्य किम्भूता विचित्रा इव जायन्ते 
इति भावः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २०४॥ 

कुवेन्तीति । रमण्यः इति कत्तृ'पदमत्राध्याहार्यम्‌ । प्रथमं, यावत्‌ नरं पुरुषं; 
प्रसक्त प्रकृष्टानुरागिणं, न जानन्ति न बुध्यन्ते, तावत्‌ प्रियाणि कुर्वन्ति प्रियका्येण 
पुरुषं रञ्जयन्ती ति भावः, ततः तं पुरुष, मन्थपाशेन कामवागुरया, बद्धं नियन्त्रितम्‌, 
अत एव ग्रस्तं ग्रहीतं, गिलितम्‌ इति यावत्‌, आमिषं वडिशबिद्धमांसखण्डं येन 
तथामृतं, मीनमिव मत्स्यमिव, ज्ञात्वा उद्धरन्ति प्रियव्यवहारं त्यजन्ति इत्यर्थः; 
गुहीतामिषेण मत्स्येन यथा यथेच्छं क्रीडन्ति, तद्वत्‌ तेनापीति भावः। इन्द्रवज्रा 
दत्तम्‌ ।। २०५ 1 ट 

समुद्रे ति । समूद्रस्य वीचीव तरङ्ग इव, चलशचः्वलः, स्वभावो यासां ता; 
समुद्रतरङ्गवत्‌ अस्थिरश्रकृतयः; [ समुद्रपदेन सरवंथा चञ्चलत्वं ध्वन्यते । अत्र 
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अत्यधिक मद से सुशोभित मतवाळे हाथी, तथा प्रतिभाशाली एव युद्ध में कुशल 
वीर पुरुष भी स्त्री के पास पहुंचते ही अत्यन्त कायर बन जाते हैं ॥ २०४॥ 
जब तक स्त्रियाँ यह नहीं जान तेती कि यह पुरुष मुझ पर आसक्त हो गया 
है, तब तक वह उसके मन के अनुसार व्यवहार करती रहती हैं । किन्तु जब उन्हे 
ज्ञात हो जाता है कि यह पुरुष काम के फन्दे में फंस गया है तब वे मांस के लोभ 
में बंशी में फ़ंसी हुई मछली के समान खींचकर[मपने अधीन करके उसे विवश बचा « 
(कर प्रिय व्यवहार त्याग) देती हैं ॥ २०५ ॥ [ 
समुद्र को लहरों के समान चंचल स्वभाव वालो तथा संध्याकालीन बादलों के 
समात्‌ क्षणमात्र के लिए ही राग ( छालिसा, प्रेम) दिखाने वाळी स्त्रियाँ 
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अनृतं साहसं माया मूखंत्वमतिलोभता । 0 
अशौचं निर्देयत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥ २०७ ॥ १0 
सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति ती 
निभेत्स यन्ति रमयन्ति विषादयन्ति। - जर 
एताः प्रविश्य सरलं हृदयं नराणां 3 
कि वा नु वामनयना न समाचरन्ति ? ॥ २०८॥ 


»* 


RS 
-गमकत्वात्‌ समासः। सन्ध्याब्ध्रेखेव सायङ्कालिकतभोमण्डल इव, इवेन नित्यः 
समासः मुहृत्त॑रागाः क्षणमात्ररक्ताः; [ अत्र सन्ध्यापदेन क्षणादेव रागहानिः 
ध्वन्यते ] स्त्रियः; कृतार्थाः सिद्धकामाः सत्मः, स्वाभिळाषपूत््यंनम्तरमेवेत्मथं; 
“विरथं निधनं, पुरुष, निष्पीडितं निःशेषेण निर्गालितरसं, यत्‌ अळक्तकं तदवतु ह 
त्यजन्ति, नाय्यंः यथा अक्तस्य ङ्करस्तं रसं निःशेषेण, ग्रहीत्वा हेयाशं 
स्य जन्ति, तथा धनिभ्यः कामुकेभ्यः अक्षेषमेव धनं ग्रहीत्वा तान्‌ गुहान्निःसारयन्ती ति 


भावः । उपजातिः :बृत्तम्‌ ॥ २०६॥ 

अतुतमिति । अनृतम्‌ असत्मभाषणं, साहसम्‌ अविमृष्यकारिरबं, माया कपटता, क 
सोहनव्यवहारविशेषः इत्यरथः, मुखत्व जाड्यम, अज्ञानतेत्यथः, भतिळोभता अति | 
छोलुपत्वम्‌, अशौचम्‌ अपवित्रता, समलत्वमित्यथं:, मनस इति भावः, निर्यत्नं | 
निष्ठ्रत्वच; एते स्त्रीणां स्वभावजाः स्वाभाविकाः, दोषाः; भवन्तीति | 


वशेषः ॥ २०७ ॥। 
सम्मोहयन्तीति । एताः वामनयनाः वामः कामः, नयने दर्शने यासा वा 
-कटाक्षेण पुरुषान्‌ काममुग्धान्‌ कुवेत्य इत्यथें:, यद्वा, वामे प्रतीपे, प्रतिकूले इत्थं; | 
चामे वल्गुनी, मनोज्ञे इत्यर्थः वा, (“वामौ वल्गुप्रतीपौ द्वो” इत्यमरः ) नयते यासां | + 
ताः; प्रतीपद्शिन्यः सुलोचना वा, नाय्यंः, नराणां सरलम्‌ अकपटं, सुकोमल- 
“मित्यर्थः, हृदयं प्रविण, नु इति प्रने, कि बा न समाचरन्ति ? न कुर्वेन्ति / तथा | 
हि, सम्मोहयन्ति सम्यक्‌ मुग्ध कुवे न्ति, पुरुषमिति शेषः, मदयन्ति उन्मत्ततां नयन्ति, | 
विडम्बयन्ति प्रतारयन्ति, कौशलेन सवं हरन्तीत्यथंः, निभंत्संयन्ति, तिरस्कुर्वन्ति; कः 
_ अपनी अभिळाषा पूरी कर लेने के बाद ( पुरुष द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध "यन द्दा एर कर हे के बाद ( पुरष वारा अपना स्वाथे विदध हो जाने जाने 
के बाद उस) पुरुष को निचोडे हुए महावर के समान छोड़ देती हैं। २०६ . र 
असत्यता, साहस, माया ( छल कपट या धूतंता ), मूखंता, अत्यन्त लोभ, 
झपवित्रता, और कठोरता--ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष होते हैं॥ २०७ ॥ . 
स्त्रियां पुरुषों को मोहित करतीं, काम वासना से उन्मत्त बना देती, ( उतका ._ 
सब कुछ हरण करके ) ठग लेती, अपमानित करती, उनसे सम्भोग सुख प्राप्त ; र ; 
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अन्तविषमया .द्यता बहिरचेव मनोरमा: । 
` गुञ्जाफलसमाकारा योषितः केन निमिताः ? ॥ २०९ ॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य परिव्राजकस्य सा निशा महता कृच्छणाति- 
चक्राम। सा च दूतिका छिन्ननासिका स्वगृहं गत्वा चिन्तयामास -. किमिः 
दानीं कतेव्यस्‌ ? कथमेतन्महच्छिद्र स्थगयितव्यम्‌ ?” अथ तस्या एवं 
विचिन्तयन्त्या भर्ता कार्येवशाद्राजकुले पयु षितः प्रत्यूषे च स्वगृहमभ्युपेत्य 


द्वारदेशस्थो विविधपौरकृत्योत्सुकतया तामाह -- भद्रे) शीघ्रमानीयतां 


रमयन्ति सुरतादिना भ्रीणयन्ति, तथा विषादयन्ति विषण्णं कुवन्ति, अप्रियाचरणेन 
क्षोभं नयन्तीति भावः, यदा यत्‌ कत्तु मिच्छन्ति, तदा तदेव कुवंन्तीति निष्कर्ष; । 


- वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २०८ ॥ 


अन्तरिति । अन्तविषमयाः अन्तः अभ्यन्तरे, हृदयावच्छेदे इति भावः; 
विषमया गरलप्रचुरा:, विषमयहदयाः इत्यर्थः, बहिश्चेव शरीरबहिःप्रदेशे, मनोरमाः 
लावण्यवत्यः, वचसा मनोहारिण्य इत्यर्थः, विषङुम्भं पयोमुखमिवेति भावः, अत 
एव गुञ्जाफलेः “कुच” “घुमुची' वा इतिप्रसिद्धैः फलविशेषः, समाः आकारा यासां 
तथाविधाः, एताः योषितः केन जनेन, निरिताः सृष्टाः ? गुञ्जाफलं वहिरति- 
रम्यं दशयते, परन्तु अन्तविषमथं यतस्तद्भक्षितं विषवत्‌ पीडयन्तीति बोद्धः 
व्यस्‌ ॥ २०९ ॥ । 

कृच्छेण कष्टेन । छिद्र --नासारब्त्र, कलङ्की वा। स्थगयितव्यं आवर- 
णीयमिति वा पाठ: । गोपायितव्यम्‌- गोपनोयमिति । पय्यु षितः,--चिशायाँ ` 
स्थितः, कृतरात्रियापन इत्यर्थः । प्रत्युबे-प्रातःकाले । विविधपौरकत्योत्सुकतया-- 


करतीं ओर अन्त में उन्हें दुःखी बना देती हैं--इस प्रकार कुटिल तेत्रों वाली स्त्रिया 
पुरुषों के सरल हृदय में घुसकर क्या सभी प्रकार का अनथं नहीं करती 
हैं? 11 २०८ ।॥। 

गु जाफल (घुघुची) के समान भीतर (हृदय) से विषेछी तथा बाहर ( शरीर 
के लावण्यादि ) से मनोहर रूप वाली इन स्त्रियों का निर्माण किसने कर 
दिया ? ॥ २०९ ॥ 

इस प्रकार सोच विचार करते करते उस सन्यासी की वह रात बड़े ही कष्ट. 
के साथ बीती । उधर वह नाक कटी हुई दूती अपने घर जाकर विचार करने 
'छगी कि--अब इस समय मुझे क्या करना चाहिए इतने बड़े दोष को .कैसे छिपाना 
चाहिए । वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि इतने ही में राजकुल में रात भर 
निवास करने वाळा उसका पति प्रातःकाल होते ही अपने घर आ पहुँचा और र 
दरवाजे पर से ही अनेक नागरिकों का बाळ बनाने की जल्दी में उसने उक्त 
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क्षुरभाण्डं येन क्षौरकर्मकरणाय गच्छामि।' सापि छिन्ननासिका गृहः 
मध्यस्थितेव कारयंकरणापेक्षया क्षुरभाण्डातक्षुरमेकं समाक्ृष्य तस्याभिमखंः 
श्र षयामास। नापितोऽप्युत्सुकतया तमेकं क्षुरमवलोक्य कोपाविष्टः सनु 
तदभिमूखपेव तं क्षुरं प्राहिणोत्‌ । एतस्मिन्तन्तरे सा दुष्टोध्वंबाहृ विधायः 
फूत्कतुंमना गृहान्निश्चक्राम, आह च-'अहो पश्यत पापेनानेन मम सदाचार" 
वतिन्याः नासिकाच्छेदो विहितः। तत्परित्रायतास्‌ः परित्रायताम्‌ ।¦ 
अत्रान्तरे राजपुरुषाः समभ्येत्य तं नापितं लगुडप्रहा रेजंजरीकृत्य दृढः 
बन्धनेबंदुध्वा तया छिन्ननासिकया सह धर्माधिकरणस्थानं नीत्वा सभ्यान्‌ 
ऊचु:--“शण्वन्तु भवन्तः सभासदः, अनेन नापितेनापराधं विना स्त्रीरत्नमेत- 
द्वचङ्जितम्‌ । तदस्य यद्युज्यते तत्क्रियताम्‌ ।' इत्यभिहिते सभ्या ऊचुः--'रे 
नापित; किमर्थं त्वया भार्या व्यङ्गिता ? किमनया परपुरुषोऽभिलषितः, उतः 
स्विरप्राणद्रोहः कृतः, किंवा चोरयेकर्माचरितम्‌ ? तत्कथ्यतामस्या अपराधः ॥ _ 


हुनागरिकक्षोरकाय्यँव्याकुलतया 1 क्षुरभाण्डम्‌ -क्षरपात्रम्‌ । प्रत्युत्पन्तमतिः= 
तत्कालोचितकतंव्यनिर्णायिका । समाकृष्य-निष्कास्य । उत्सुकतया-शीघ्रगमनी- 
त्कण्ठया । भ्राहिणोत्‌-न्यक्षिपत्‌ । विधाय--भूत्वा इत्यर्थः । फूरकतुं सनाः= ` 
चौत्कारेण लोकानाह्वातुकामा इत्यर्थः । सदाचारवर्तिन्याः पतिब्रताया: । 
सम्रभ्येत्य-समागत्य। व्यङ्गितम्‌-भअङ्गविहीनं ङृर्तामित्यथेः। यत्‌= 


( अपनी पत्नी दूती) से कहा --भद्रो ! शीघ्र ही छुरे के पेटी ले आबो ताकिमैं 
बाल बनाने चला जाऊं । उस नककटी ने कार्ये की अधिकता का बहाना करके घर 
के भीतर से ही छुरे को पेटी से एक छरा निकाल कर उसकी ओर फेंक दिया । | 
नाई ने भी जल्दी के कारण एक छुरे को देखते ही क्रद्ध होकर उस छरे को उसकी ड 
ओर फेंक दिया। उस दुष्टा ने दोनों हाथ ऊपर उठा कर चिल्ला चिल्लाकर . 
छोगों को बुलाने की नीयत से धर से बाहर आकर कहना प्रारम्भ किया-देखो, 2 
इस पापी ने मुझ जैसी सती साध्वी की नाक काट ली है, इस लिए मेरी रक्षा 
करो, मेरी रक्षा करो ।' 

इसके पश्चात्‌ सिपाहियों ने वहाँ पहुंचकर नाई को डण्डे से खुब पीटा भोर 
और उसे दृढ़ता के साथ बांधकर उस नककटी के साथ न्यायाधीश के पास ले 
जाकर सभ्यों (जूरियों) से कहा- हे सभासदों ! आप लोग ध्यान से सुनिए इस 
नाई ने इस निर्दोष स्त्री को ( नाक काट कर एक अङ्ग से रहित ) विकलांग बता 
दिया है । इस लिए जैता उचित हो वेसा कीजिए इतना कहने पर सभ्य 
कहा--अरे नापित ! तुमने किसलिए अपनी पत्नी की नाक काट डालो है ? 
इसने परपुरुष की इच्छा को है या प्राण नाश की चेष्टा की है अथवा चोरी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalay a Collect ction 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan 11 
पश्चतन्त्र t 


५१२४ दुतीजम्वूकाषाढभूति. 


*न्ापितो5पि प्रह्मारपीडिततनुर्वक्तु न शशाक । अथ तं तूष्णींभूतं दृष्ट्वा पुचः 
-सभ्याः ऊचुः-'अहो, सत्यमेतद्राजपुरुषाणां वचः, पापात्माऽयम्‌ । अनेनेयं 
'निर्दोषा वराकी दूषिता । उक्तं च 
| भिन्नस्वरमुखवर्णः शङ्ितदृष्टि: समुत्पतिततेजा: । 
| भवति हि पापं कृत्वा स्वकमंसन्त्रासितः पुरुषः ।। २१० ॥ 
तथा च ` 
आयाति स्खलितैः पादेमु खवेवण्येसंयुतः । 
ललाटस्वेदभाग्‌ भुरि गद्गदं भाषते वचः॥ २११ ४ 
अधोदृष्टिभेवेत्क्त्वा पापं प्राप्तः सभां नरः । 
तस्माद्‌ यत्नात्‌ परिज्ञेयश्चिह्नं रेतेविचक्षणेः॥ २१२॥ 


मन 00 SRS RS Si स्य 
यादृशं दण्डमित्यथंः । उतस्वित्‌-अथवा । प्राणदोहः,जौवनाशचेष्टा । तुष्णीमु -- 
.ग्रहीतमौनम्‌ । वराकी --कात रा, दीना इत्यर्थः । दूषिता--अङ्गहीनताँ नीता । 
भिन्नेति । पापं कृत्वा, स्वकर्मणा स्वेन पाएकर्मणा, सन्त्रासितः सम्यक्‌ त्रासं 
:नीतः, पुरुषः; भिन्नः पृथग्भूतः, विकृति गत इत्यथंः, स्वरः कण्ठध्वतिः) मुखवणंश्‍च 
-मुखस्य गौरष्यामादिरूपः. स्वाभाविकवणश्च यस्य तथाभूतः, श्रिता चकिता, 
दृष्टिर्यस्य तादृशः तथा सम्‌त्पतित विनष्ट मित्यर्थः, तेजो यस्य तथाभूतः, निष्प्रभ 
इत्ययः, भवति हि, हिशब्दोऽवघारणारथेः । आर्य्या डतम्‌ ।। २१० ॥ 
आयातीति । पापी नर इति अध्याहाय्यं, स्खलितैः पदे पदे च्योतदिभः, पादैः 
-उपळक्षितः, आयाति आगच्छति, तथा मुक्षवेवण्येसंयुतः विवणेमुखकान्तिः, ललाट” 
स्वेदभाक्‌ खिन्नललाटएच सन्‌, भूरि बहु, गद्गदम्‌ अस्पष्टं, वचः भाषते ॥ २११ ॥ 
अधोदृष्टिरिति। पापं कृत्वा समां धर्माधिकरणं, प्रापो नरः, ` अधो दृष्टिः 


है? इस लिए इसका अपराध तो बताओ । डण्डे की चोट से नाई के शरीर में 

अत्यन्त पीड़ा हो रही थी, जिससे वह कुछ कह न सका | तब उसे चुप देखकर सभ्यो 
 .त्तेकहा कि-सिपाहियों का कहना सत्य हे! यह पापी है । इसने दोषरहित वेचारी 
1 - न्कोनाहकही अंगहीन बना दिया है। कहा भी गया है-- 

| दुष्कर्म करने के पश्चात्‌ अपने कर्मों से भयभीत पुरुष का कण्ठस्वर बदल 
. जाताहै,मुख का रंग फोका पड़ जाता है, आँखों में शंका का भाव दिखाई पड़ने 
. क्छगता है तथा उसका तेज नष्ट हो जाता है ॥ २१० ॥ ट 
Et ओर भी--अपराधी पुरष लड़बड़ाते हुए चलता है, उसके मुख का रग फोका 
षः 0 “पड़ जाता है, ललाट पर पसीने की बूंदे आ जाती हैं तथा उसका गला र 
___ ब्ञाता है जिससे वह स्पष्ट बात नहीं कर पाता है ॥ २११ ॥ 
ई ज़ ५. ॥ 4 करने के पश्चात्‌ सभा में पहुंचने पर मनुष्य आँखे नीची करके बोलता 
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अंन्यच्च--प्रसन्नवदनो हुँष्टः स्पष्टवाक्यंः सरोषदृक्‌ । 

सभायां वक्ति सामर्षं सावष्टम्भो नरः शुचि: ॥ २१३ ॥ । 
'तदेषः दुष्टचरित्रलक्षणो दृश्यते । स्त्रीधर्षणादु बध्य इति ¦ तच्छूलीया- 
मारोप्यतास्‌' इति। न 
अथ बध्यस्थाने नीयमानं तमवलोक्य देवशर्मा तान्धर्माधि> 
कृतान्‌ गंत्वा प्रोवाच- 'भो भोः, अन्यायेनैष वराको बध्यते नापितः 
साधुसमाचार एषः। तच्छ यतां मे वाक्यस्‌-'जम्बूको हुड्युद्धेन' . 
इति । अथ इति । अथ ते सभ्या ऊच्‌ः--'भो भगवत्‌. कथमेतत्‌ !” ततो देवशर्मा तेषाँ कथमेतत्‌ ?? ततो देवशर्मा तेषां .. 
अधोमख इत्यथंः, भवेत्‌ परस्मात्‌ विचक्षणैः, निपुणैः, पुरुषरिति शेषः, एतै पूर्वोक्ता; 
र £ 

चिह्न; लक्षणेः, यत्नात्‌ अबघानात्‌, परिज्ञ यः बोद्धव्यः, पापीति दोष? ॥ २१२ ॥ 
प्रसन्नवदन इति । शुचि: निर्दोषः, नरः प्रसन्नवदनः स्मेराननः, हृष्टः पुळकितः,. 
स्पष्टवाक्यः अस्ललिताक्षरः, सरोषदृक्‌ क्रोधपणं दुष्टिः; मिथ्याऽभियोगजाबशानना- 
दिति भावः, सावष्टम्भः सगर्वः, भवतीति शेषः, अत एव समायां धर्माधिकरणे' 
इत्यर्थः, सामर्षः सकोपं, बक्ति कथयति; निर्भीकः सर्वं निवेदयत्तीति फलि”- 
ताथः ॥ २१३ ॥! 58 
(१) दुष्टेति । दुष्टचरित्रस्य लक्षणं--चिह्ल यत्र तथोक्तः । स्त्रीधषंणादू- 
स्त्रियाः अवसाननात्‌; नासाच्छेदकरणादिति यावत्‌ । भः 
(२) धर्माधिकृतानू--विचारकान्‌ न्यायपाछान | वराकेः--दीनः, सांघु- 
समाचार:--निर्दोषः । 
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है। इसलिए निर्णय करने वाले कुशळ व्यक्तियों को चाहिए कि वे इन लक्ष 
से सावधानी के साथ पापी का पता लगा ल ॥ २१२ ॥ १ 
और भी--जो व्यक्ति सभा में प्रसन्नमुख; हषं के साथ, स्पष्ट वाणी र 
-क्रोध पुर्ण दृष्टि एव गवं के साथ क्र होकर बोलता है वह पबित्र (तिदोष)' _ 
होता है ॥ २१३ ॥ | - 
अतः यह लक्षणों से दुराचारी दिखाई पड़ रहा है! यह स्त्री को (नाक 
काटकर ) अपमानित करने के कारण भार डालते योग्य है। इसलिए इसे चुली 
पर चढ़ा दो। 
इसके प्रश्‍चात्‌ उसे बध्यभुमि ( जहाँ फाँसी दी जाती है उस) की १ > 
ले जाते हुए देखकर देवशर्सा ने उन धर्माधिकारियों के पास जादु हृ 
बेचारा नाई अन्यायपूवक मारा जा रहा है। गह साधुओं जेसा सः Bi 
इस लिए मेरी बात सुनिए-बम्बूक हुड गुढ से 
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-त्रयाणामपि वत्तान्तं विस्तरेणाकथयत्‌ । तदाकण्ये सुविस्मितमनसस्ते नापितं 
“विमोच्य मिथः प्रोचु:--'अहो ! 
अवध्यो ब्राह्मणो बालः स्त्री तपस्वी च रोगभाक्‌ 
विहिता व्यङ्गिता तेषामपराधे महत्यपि॥ २५४ ॥ 
तदस्या नासिकाच्छेदः स्वकर्मणा हि संवृत्तः। ततो राजनिग्रहस्तु 
-कर्णच्छेदः कार्यः । तथाऽनुष्ठिते देवशर्माऽपि वित्तनाशसमुद्भूतशोक रहितः 
पुनरपि स्वकीर्यं मठायतनं जगाम । अतोऽहं ब्रवीमि -'जम्बूको हुडुयुद्धेन 
इति । 
'करटक आह--'एवंविधे व्यतिकरे कि कतँव्यमावयोः?' दमनकोऽ- 
-ब्रवीत्‌-- एवंविधेऽपि समये मम बुद्धिस्फुरणं भविष्यति, येन संजीवक प्रभोः 
_विएलेषयिष्यामि । उक्तं च यतः - 


अबध्य इति । महति अपराधेऽपि ब्राह्मणः, बाळः शिशुः, स्त्री, तपस्वी, 
रोगभाक्‌ रोगी च, भव्यः न हन्तव्यः | तेषां व्यङ्गिता विङृताङ्गता, अङ्गहीनता 
वा विहिता, येन केनचिदङ्गेन एतेषां वियोगः कार्य्यः इति धर्मशास्त्रनियमः 
-इत्यर्थेः ।। २१४ ॥ 

(१) स्वकमंणः- तिजकृतपापेनेत्यथंः: । राजनिग्रहः—राजदण्डः । 

(२) व्यतिकरे--व्यसने, “अथ व्यतिकरः पु” सि व्यसनव्यतिषङ्गयोः'” इति 


-मेदिनी, सङ्ूटे इति भावः । 


(३) प्रभोः, -पिङ्गलकात्‌ । विश्रु षयिष्यामि--वियोजयिष्याभि । 


ने कहा--भगवत्‌ यह कैसी कथा है.? तब देवशर्मा ने उन तीनों की कथा विस्तार 
के साथ सुना दी । जिसे सुनकर आचये चकित होकर उन सभ्पो ने नाईको 
-छड़ा दिया और आपस में कहना प्रारम्भ किया । महो, -- 

ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी और रोगी अवध्य होते हँ अर्थात्‌ इन्हें मृत्यु 
दण्ड नहीं दिया जाता है। बड़े से बड़ा पाप करने पर भी इतका अंग भंग करना 
ही शास्त्र का विधान हैं ॥ २१४॥ 


झतः इसकी नाक तो अपनी करनी से कट हो चुकी हे, अब राजदण्ड के रूप 
में इतके कान काट देने चाहिए । ऐसा हो जाने पर देवशर्मा भी अपने धननाश् 


' 'का सारा शोक भूछकर फिर अपने मठ में चछा गया । इसीलिए मैं कहता ह-- 
` “लम्बक हुडु युद्ध से! इत्यादि । 


करटक ने कहा--'ऐसी स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर हम दोनों को 


` अया करना चाहिए ?' दमनक ने कहा--ऐसे समय में भी मेरी बुद्धि जाग 


RR 
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एक हन्यान्न वा हन्यादिषुमु'क्तो धनुष्मता । 
बुद्धिबु द्विमता सृष्टा हन्ति राष्ट्र सनायकम्‌ ॥ २१५ ॥ 
तदह मायाप्रपञ्चेन गुप्तमाश्रित्य तं स्फोटयिष्यामि ।' करटक आह-- 
भद्र यदि कथमपि तव मायाप्रवेशं पिङ्गलको ज्ञास्यति. सञ्जीवको वा; 
तदा ननं विघात एव ।' सोऽब्रवीत्‌ - - तात मैवं वद। गढबुद्धिभिरापत्काले 
विध॒रेऽपि देवे बृद्धि: प्रयोक्तव्या । नोद्यमस्त्याज्यः । कदाचिद्‌ घृणाक्षरन्यायेन 


एकमिति । धनुष्मता धानुष्केण, मुक्त: निक्षिःः, इषुः शरः, एकं लक्ष्य मित्यथंः, 
हन्य।त्‌ हन्तुः शक्नुयात्‌, न वा हन्यात्‌, हन्तुः न शक्नुयाद्‌ वा, किन्तु बुद्धिमता सृष्टा 
प्रयुक्ता, बुद्धिः विमृष्यकारित्व मित्यथंः, सनायक स्वा मिस हितं, राष्ट्र राज्यं, हन्ति । 
अन्न इबोरवि बुद्धहतकर्षात्‌ व्यतिरेकालड्कार: । तदुक्तं दर्पणे,--“'आधिक्यमुपमेप- 
स्थोपमानान्यूनताऽयवा । व्यतिरेक एक उक्त हेतो नोक्ते स च त्रिधा ॥” 
इति ॥ २१५॥ 

(१) मायाप्रपञ्चेन--चातुरीविस्तारेण । स्फोटयिष्यामि-वियोजयिष्यामि | 

( २) मायाप्रवेशं-कपटाचरणमित्यर्थः | विधात:,--व्याघात), विपदित्यथं: । 

(३) गुढबुद्धिभिः,- कुटबुद्धिभिरित्यथं: । विधुरे--प्रतिकुले । दैवे--भाग्ये, 
उद्यम: । उद्योगः, पुरुषकार इत्यथं: । 

घुशाक्षरन्यायेनेति । घुणो नाम काष्ठुमक्षक: कीटविशेषः, तेन कृतमक्षरं; तस्य 
न्यायः, तेन, स यदा काष्ठ प्रविशति, तदा क्रमेण काष्ठं कुन्तन्‌ कम्सन्‌ यत्‌ खननवत्म- 
करोति, तदेब कदाचिदक्षरवत्‌ प्रतोयते चेत्‌ तदा लोकघु'णकुतमेतदक्षरमिति सन्यते; 


माण्ये तननप् व च्य्खच्य्य्च्य्य्स्स्व्स्य्स्स्ल्ल्ज्ज वि 


उठेगी। जिससे मैं संजीवक को स्वामी से अलग कर दुंगा । क्योंकि कहा : 


भी गया है-- 
धनुर्धारी द्वारा. चलाया गया बाण चाहे किसी को मारेया न भारे किन्तु 


नीतिज्ञ द्वारा प्रयुक्त बुद्धि (का बाण) राजा के साथ ही समस्त राष्ट्र का विनाश कर | 


` दती है॥ २१५॥ 
इस लिए मैं छळ कपट द्वारा गुप्त रूप से षडयन्त्र रचकर उसको (स्वामी से) 


झलग कर दूंगा । करटक ने कहा-“भद्र ! यदि तुम्हारे छछ कपट को संजीवक न 
अथवा पिंगलक ने जान लिया तो निश्चित रूप से ( हम दोनों की ) जान चली 
जायगी ।' उसने कहा--भाई ! ऐसा मत कहो । आपत्ति काल में भाग्य या ह 


(विधाता के प्रतिकुल हो जाने पर भी नीतिज्ञ को अपती बुद्धि का प्रयोग करनाही 


चाहिए । प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए । क्योंकि जेसे घुन द्वारा काठ में छेद करने 
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बुद्धेः साम्राज्य भवतिं । उक्त च¬ 
त्याज्यं न धैय विधुरेऽपि देवे 
धैर्यात्कदाचित्‌ स्थितिमाप्नुयात्‌ सः । 
जाते समंद्रेऽपि हि पोतभङ्गे 
सांयात्रिको वाञ्छति कमे एव ॥ २१६ ॥ 


तथा च~-उद्योगिनं सततमत्र समेति लक्ष्मी - 
देवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति। 


LE 
इत्यनेन प्रकारे णेषः न्यायः घुणाक्षरः इति प्रसिद्धः । बुद्धेः, बुद्धिवशात्‌ । साम्राज्य 
मवति--साम्राज्यलाभो भवति इत्यथंः । 

त्याज्यमिति । दैवे विधुरे विपरीतेऽपि, घेय्यें न त्याज्यं न हातव्यस्‌; यतः सः 
प्रतिकूलदेवो जनः इत्पर्थः, धैर्य्यात्‌ कदाचित्‌ कस्मिन्नपि काले, स्थिति स्थानं, 
यथाऽभिमतभिति भावः, आप्नुयात्‌ रभेत्‌। तथा हि, समुद्र जलधौ, पोतभङ्गे 
नौकाभग्ने, वाणिज्यद्रव्यपूणयानभङ्गे इत्यर्थः, जाते सम्पन्नेऽपि, सांयात्रिकः पोत- 
बणिक्‌, ( “साँयात्रिक! पोतवणिक,'” इत्यमरः ) कर्म स्वं वाणिज्यमेव, बाञ्छति 
धैय्यैमाथित्य पुनरपि कत्तु'मिच्छति, न पुमः व्यवसायात्‌ विचलतीति भावः । “कर्मे 
एव” इत्यत्र सग्धिराहित्यं दोषः । अत्र विशेषेण सामान्यसमर्थंनरूपोऽर्यान्तरन्यासः । 
तदुक्त' दर्पेणे,--“सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि। काय्यं कारणेनेदं 
कार्य्येण च समथ्यंते | साधम्येणेतरेणार्यान्त रन्यासोऽष्टधा ततः ॥” इति । इन्द्रवज्रा 
(दत्तम्‌ ॥ २१६ ॥ 

उद्योगिनमिति। अत्र संसारे, लक्ष्मीः श्री, सततम्‌ उद्योगिनं सोद्यमं जनं; 
समेति प्राप्नोति, कापुरुषाः पोरषविहीनाः अक्षमाः पुरुषाः, हि देवं देवं “'देवमेव 
दारणं नान्यत्‌’ इति. वदन्ति| अत एव देवं निहत्य निरस्य, आत्मशक्तथा 


SS DS SS 


से अक्षर बन जाते हैं उसो प्रकार देवयोग से बुद्धि द्वारा साम्राज्य भी प्राप्त हो 
जाता है। कहा भी गया है _ 

भाग्य या विधाता के प्रतिकूल हो जाने पर भी पुरुष को धये नहीं छोइनाः 

चाहिए । क्योंकि घेयें धारण करने से कदाचित्‌ उसे इष्ट की प्राप्ति हो जाय । 

समद्र में जहाज के डूब जाने पर भी जहाज से व्यापार करने वाले व्यापारी 
( धैयै धारण करके) फिर व्यापार करने का प्रयतत तो करते ही हैं ॥ २१६॥ 

मर भी--उद्योग में रगे हुए पुरुष को इस संसार में निरन्तर छक्ष्ी 

( धन सम्पत्ति ) की प्राप्ति होती रहती है किन्तु कायर व्यक्ति बठे बैठे दैव, दैक 
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दवं निहत्य कुरु पौसषमात्मशक्त्या दु 
के यत्ने टप यदि न सिद्धथति कोऽत्र दोष: ॥ २१७॥ 
शात्वा सुगृढबृद्धिप्रभावेण यथा तौ द्वावपि न ज्ञास्य 
तः, तथा 
मिथो वियोजयिष्यामि । उक्त च-- (र 
सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति 
कोलिको विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेवते ॥। २१८॥ 
करटक आह-'कथमेतत्‌ ?' सो5ब्रवीत्‌-- 


स्वसामथ्यन, पौरुष पुरुषकार, कुरु अवरूम्बस्वेत्यथं:, यत्ने पुरुषकारे इत्यर्थः, 

कृते सति यदि न सिध्यति, कार्य्यम्‌ इति शेषः, तदा अत्र यत्ने कः कोऽपि, 

दोषः यत्न प्रयोगकत्त स्त्रटिविद्यते इति बोद्धव्यम्‌, अन्यथा कथं कार्यंसिद्विनँ 

भवेत्‌ ? सम्यक यत्वइचेत्‌ कत्त" शक्यते ताहि नूनमेव कार्यसिद्धिरिति निष्कर्ष: 

“उद्योगिनं पुरुषसिहमुपेति लक्ष्मीदेवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति’ इति प्रथमाद्धे 

पाठान्तरम्‌ । पुरुषसिहम्‌-साहसिक, वीरपुरुषम्‌, लक्ष्मी:--श्री:, उपे तिःप्राप्नोति । 

कापुरुषा:-कातराः देवेन देयम्‌’ इति वदस्ति । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २१७ ॥ 
सुगु्स्येति । ब्रह्मा स्वयं विधातापि, अन्येषां का कथेति अप्यर्थ:, सुगुसस्य 

गूढ़ प्रयुक्तस्य, सुप्रयुक्तस्येति पाठे सुविचायंक्कतस्य, दम्भस्य कपटस्य, अन्तं पारं, 


न गच्छति अपि नावबुध्यते इति सम्भावयामि इत्यरथः । अपिरत्र सम्भावनायाम्‌। 
तथा हि, कोलिकः करिचित्‌ तन्तुवायः, विष्णुरूपेण कपटविष्णुरूपं घृत्वा, राजकन्यां 
निषेवते भडक्त ॥ २१८ १ ४: 


चिल्लाया करते हैं। इस लिए भाग्य को छात मारकर अपनी पूरी शक्ति के री 

साथ पुरुषार्थं करना चाहिए ओर प्रयत्न करने पर भौ यदि कायं सिद्धबहोतो | 
प्रयत्न में होने वाळी त्रुटि को खोज करना चाहिए ॥ २१७ ॥ ल्क 

अतः इस प्रकार समझ वूझ कर अपनी गूढ़ बुद्धि के प्रभाव से मैं उन दोनों को 

एक दूसरे से इस प्रकार अलग कर दूँगा कि वे इसे समझ ही नहीं पाएगे! कहा ठु 

भी गया हे-- ह 

अली भाँति समझ बुझ कर किए गए कपट का अन्त ब्रह्मा भी नहीं पा सकते 

हैं । जंसे विष्णु रूप धारण करके एक जुलाहे ने राजकन्या से रमण किया ॥२१८॥ 

करटक ने कहा--यह कैसी कथा है ? उसने कहा-- 

१. कृत विनिइचये पुसां देवा यान्ति सहायताम्‌ । र 

विष्णुचक्र गरुत्माइच कोलिकस्य यथाहवे ॥ झरोकोऽयं पश्चतर्त्े न दृद्यते । 

दुढसाहसी व्यक्ति की सहायता विष्णु भी करते हैं जैसा कि विष्णु केच 
तथा गरुड ने युद्ध में कोलिक को सहायता की थो । कक 2, 
९ प० 
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कस्मिश्चिदधिष्ठाने कौलिकरथकारो मित्रे प्रतिवसतः स्म। तत्रच 
तो बाल्यात्प्रभृति सहचारिणो परस्परमतीव स्नेहपरो सरदैकस्थानविहारिणौं 
कालं नयतः। अथ कदाचित्तत्राधिष्ठाने कस्मिश्चिद्देवायतने यात्रामहोत्सवः 
संवृत्त:। तत्र च नटनतंकचारणसंकुले नाचादेशागतजनावृते तौ सहचरो 
अमन्तौ काद्चिद्राजकन्यां करेणुकारूढां सर्वेलक्षणसनाथां कञ्चुकिवर्षंवर- 
परिवारतां देवतादर्शनार्थं समायातां दृष्टवन्तो । अथासौ कोलिकस्तां 
दुष्ट्वा विषादित इव दुष्टग्रहगृहीत इव कामशरंहंन्यमानः सहसा भूतले 
निपपात । अथ तं तदवस्थमवलोक्य रथकारस्तद्दुःखदुःखित आप्तपुरुषेस्तं 


(१) वाल्यात्‌ ध्रभृति—वाल्यकाछादारभ्प, सहचारिणो-सहचरौ, कालं 
नयतः समयं यापयतः। देवायतने-मन्दिरे; यात्रामहोत्सवः--दशनयात्रोत्सवः । 

(२) नटेति। नटाइच नतँकाशच चारणाः--कुशीलवाश्च तैः सङ्कुले-- 
व्याप्ते। तौ--कीलिकरथकारौ । 

(३) करेणुकारूढां--हस्तिनीमारह्य आगताम्‌ । सर्वेति । सर्वेः लक्षणैः, 
शुभचिल्लं :, सनाथा--युक्ता तां, सवेसुलक्षणसम्पन्नाम्‌ । कञ्चुकीति। कञ्चुकिभिः, 
=—अम्तःपुरच रबृद्धब्राह्मणेः; = “अन्तःपुरचरो बृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । 
सवंकार्य्याथकुशल: कञ्चुकीत्यभिधीयते ।।” . इति लक्षणान्विते रित्यथंः, वर्षवरैशच 
नपु सकजातीयेशच, परिवारितां--परिवेषितां, वेष्टितामित्यर्थः; विषादितः-- 
विषपीडितः | | 

(४) दृष्टग्रहणरहीत£--पिद्याचादिपीडित:; कामशरेः-कामवाणेः । 


' विष्णुरूपघारी कौलिक जुलाहे की कथा 

किसी नगर (या गाँव) में दो मित्र रहा करते थे जिनमें से एक जुलाहा था ओर 
दूसरा बढ़ई । वहीं बचपन से एक साथ रहा करते हुए, बे दोनों परस्पर अत्यन्त 
प्रेम पूवंक सवदा एक ही स्थान में विहार करते हुए समय बिता रहे थे। किसी 
समय उसी स्थान के किसी मन्दिर में यात्रा का महान्‌ उत्सव हो रहा था । वहाँ 
नट, नतक ओर चारणों से युक्त विभिन्न देशों से आई हुई भीड़ में घूमते हुए 
उन दोनों ने एक राजकन्या को देखा, जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी तथा 
हथिनी पर बैठकर कंचुकी एवं नपु सक सेवकों से घिरी हुई देवदशंन के लिए आई 
हुई थो । इसके पश्चात्‌ वह जुलाहा उसे देखते ही काम के बाणों से घायल होकर 
सहसा पुर्वी पर इस प्रकार गिर पड़ा मानों विष से पीड़ित हो गया हो अथवा 
किसी दुष्ट ग्रह के चक्कर में फंस गया हो । उसकी उस दशा को देखकर बढ़ई 
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समुरिक्षप्य स्वगहमानाययत्‌। तत्र च विविधः शीतोपचाररिचिकित्सक्रोपः 
दिष्र्मन्त्रवादिभिरुपचयमाणरिचिरात्कथंचितसचेतनो बभूव । ततो रथकारेण 
पृष्टः -'भो मित्र, किमेवं त्वमकस्माद्विचेतनः सञ्जातः ? तत्कथ्यतामात्मः 
स्वरूपस्‌'। स आह-'वयस्य, यद्येवं तच्छणु मे रहस्यं येन सर्वामात्म- 
वेदनां ते वदामि ।. यदि त्वं मां सुहृदं मन्यसे, तदा काष्ठप्रदानेन प्रसादः 
क्रियताम्‌ | क्षम्यतां यद्वा किचित्प्रणयातिरेकादयुक्तः तव मयानुष्ठितम्‌ ।' 
सोऽपि तदाकण्ये बाष्पपिहितनयनः सगद्गदमुवाच--'वयस्य' यत्किचिद्‌ 
दुःखकारणं तद्वद येन प्रतीकार: क्रियते, यदि शक्यते कतु म्‌ । उक्त च-- 

i ET MM 
(१) तदवस्थं-भूमिगतम्‌ । आतपुरुषे:--आत्मीयजने: । समुतिक्षप्य-समुतोल्य । 
आनाययत्‌ अनयत्‌ । 

(२) शोतोपचारैः,--जलप्रदानादिभिः शीतछप्रङ्रियाभिः । चिकित्सकोपदिष्टे:- 
वैद्यादेशानुसारे:? मन्त्रवादिभि?,--सूतविद्याऽभिन्ञ रित्यर्थः । उपचय्येमाण:,--सेव्य- 
मानः। सचेतनः-चेतनाग्रुक्तः । अकस्मात्‌-सहसंव, विचेतनः-गतचेतनः; आत्म« 
स्वरूपम्‌ --स्वस्वास्थ्यम्‌ । न त 

(३) काष्ठप्रदानेन--चितारचनेन इत्यर्थः । भ्रणयातिरेकात्‌-प्रीतिबाहुल्यात्‌ । 
अयुक्तम्‌-“अनुचितम्‌, अनुष्ठितम्‌--क्ृतम्‌ । 

(४) वाष्पेत्ति।। बाष्पेण--नेत्रजलेन, पिहिते--आच्छादिते; नयने यस्य 
तादृशः । सगदुगईं--गदुगद:;--अव्यक्तास्फुटशब्द:, तेन सह वत्तंमानं तद्यथा तथा । 
प्रतीकारः दूरीकरणोपाय: । 9 » 


उसके दुःख से अत्यन्त दुःखी हो उठा और अपने हितेबियों द्वारा उसे उठवाकर घर 
ले आया । वहाँ सतुवैद्यो द्वारा बताए गए अनेक शीतोपचारों ( चन्दन, शीतळ 
जल आदि ) तथा मन्त्रज्ञो की झाड़-फक से बहुत देर के बाद किसी प्रकार वह 
होश में आ गया। तब बढ़ई ने पुछा--मित्र तुम इस प्रकार एकाएक बेहोश क्यों हो 
गए ? अतः अपने मन की सारी स्थिति बता दो । उसने कहा-मित्र, यदि ऐसी 
बात है तो सुनो--मैं अपने मन की छिपी हुई पीड़ा तुम्हें बता रहा हे। यदि तुम | 
मुझे अपना मित्र समझते हो तो मेरे लिए चिता बनाने की कृपा करो ओर 
अत्यधिक प्रेम के आवेश में यदि मैंने तुम्हारे साथ कोई अनुचित व्यवहार कर _ 
दिया हो तो उसे भी क्षमा कर दो।” उसने भी यह सुनकर डब-डबाई हुई आँखों | 2 
और रुँच्रे हुए गले सेकहा--“मित्र ! तुम्हारे दुःख काजो भी कारण हो, उसे... 
बताओ, जिससे यदि हो सके तो उसे दूर करने का उपाय किया जाय। कहा भी 
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गओोषंधाथंसुमन्त्राणां बुद्धेश्चेव महात्मनाम्‌ । 
८” असाध्यं नास्ति. लोकेऽत्र यद्ब्रह्माण्डस्य मध्यगम्‌ ॥ २१९ ॥ 
“तदेषां चतुर्णा यदि साध्यं भविष्यति, तदाहं. साधयिष्यामि । कौलिक 
आह--“वयस्य' एतेषामन्येषामपि सहस्राणामुपायानामसाध्यं तन्मे दुःखम्‌ । 
तस्मान्मम मरणे मा कालक्षेपं कुछ ।' रथकार आह--'भो मित्र, यद्यप्य- 
साध्यं, तथापि निवेदय, येनाहमपि तदसाध्यं मत्वा त्वया सह वह्नौ 
) प्रविशामि । त क्षणमपि त्वद्वियोग' सहिष्ये । एष मे निश्‍चय: ।' कौलिक 
आह--'वयस्य, यासौ राजकन्या करेणुकारूढा तत्रोत्सवे दृष्टा, तस्या 
दर्शनानन्तर॑ मकरध्वजेन मयेयमवस्था विहिता । तन्न शक्नोमि तद्वेदनां 
सोढुम्‌ ।' तथा चोक्तम्‌-- 
मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कुङ्कुमा 
तस्याः पयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः । 


ओषधेति | अत्र अस्मिन्‌, छोके संसारे, यत्‌ वस्तु, ब्रह्म'ण्डस्य जगतः, मध्यगम्‌ 
अन्तगतं, जगति लभ्यमित्यर्थंः; तत्‌ वस्तु ओषधं भेषजम्‌, अर्थः धनं, सुमन्त्रः 
| सुमन्त्रणा तेषां, तथा महात्मनां बुद्धेश्च असाध्यं न अस्त्येव न विद्यते एव; सवं मेव 
झौषधेन अथन सुमन्त्रेण बुद्धिबलेन च साधयितु" शक्यते ईति फलितार्थः ॥ २१९ ॥ 
(१) कालक्षेपम्‌--विलम्बम्‌ । तत्रोत्सवे-दर्श नोत्सवे । 
(२) मकरध्वजेन--कन्दर्पेन, कामेन । अवस्था, विहिता-प्राप्ता । 
मत्तेभेति । कदा तदीयसङ्ग तस्याः सङ्गमम्‌, अवाप्य लब्ध्वा; रतखेदेन सुरत- 


इस. लोक मे ब्रह्माण्ड के भीतर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो औषधि, _ 
धन, भन्त्रप्रयोग और बुद्धिमातो की बुद्धि द्वारा प्राप्त न को जा सके ॥ २१९ ॥। 

इस लिए इन चारों उपायों से यदि तुम्हारा कार्य साध्य होगा तो मैं 
उसे अवश्य ही सिद्ध करूगा।” कोलिक ने कहा--''मित्र ! इन चारों तथा _ 
दूसरे हजारों उपायों से भी मेरा दुःख असाध्य है । अतः मेरे मरने में व्यथं समय 
सत बिताओ ।” रथकार ने कहा-मिश्र | यदि वह असाध्य भी हो तो बताओ, 
ताकि मैं भी उसे असाध्य मानकर तुम्हारे साथ ही अग्नि में प्रवेश करू । मैं क्षण 
भर के लिए भी तुम्हारा वियोग नहीं सह सकूगा । ऐसा मेरा निश्चय है । कोलिक 
ने कहा--'मित्र ? उस महोत्सव में मैंने हथिनी पर बैठी हुई जिस राज कन्या को 
देखा था, उसे देखते ही कामदेव ने मेरी यह दशा कर दी है । इस लिए उस पीड़ा . 
को अब मैं नहीं सहन कर सकता । जेसा कि किसी ने कहा भी है-- 


उसका समागम प्राप्त करके रतिश्रम से थककर मतवाले हाथी के गण्डस्थल के | - 


~ 


ह 
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वक्षो निधाय भुजपञ्जरमध्यवर्ती 
स्वप्स्ये कदा क्षणमवाप्य तदीयसङ्गस्‌॥ २२० ॥ 
तथा च-- 
रागी बिम्बाधरोऽसौ स्तनकलशयुगं यौवनारूढंगर्व 
नीचा नाभिः प्रकृत्या कुटिलकमलक स्वल्पकं चापि मध्यस्‌ । 
कुर्वन्त्वेतानि नाम प्रसभमिह मनर्चिन्तितान्याशु खेदं 
यन्मां तस्याः कपोलो दहत इति मुहुः स्वच्छकौ तन्न युक्तस्‌' ॥ २२१ ॥ 


श्रमेण, खिन्नः क्लान्तः सन्‌, मत्तेभस्य भत्तगजस्य, यो कुम्भौ तयोः परिणाहः 
विशालता इव परिणाहो यस्य तादुशे, ( £'परिणाहो विशालता'” इत्यमरः ) 
कुङ्कुमाद्र कुङ्कुमेन गन्धद्रव्यभेदेन, तदिवलेपनेनेत्यथः, बद्र शीतले, तस्याः 
कन्यायाः, पयोधरयुगे कुचयुगले, वक्षो निधाय स्थापयित्वा, भुजपञ्जरमध्यवर्त्ती 
गाढाछिङ्गमबद्धः सर्नित्यथंः; क्षणं स्वप्स्ये निद्रां यास्यासि। अत्र आत्मनेपदं 
विवक्षितम्‌ । वसन्ततिलका दत्तम्‌ ।। २२० ॥ 

रागीति । तस्याः अंसौ बिम्बाधरः, रागी रागवान्‌, रक्त) इत्यर्थः, माह्सय्यवान्‌ 
इति ध्वन्यते । स्तनकलसयुगं कुचकुम्भद्वयं, यौवनेन आरूढः जातः, गवे: ओद्धत्यम्‌, 
ओत्नत्यमिति यावत्‌, यंत्र तथोक्त, तारुण्येन हेतुना प्राप्तोन्नत्यमित्यथं;, एते 
-दपेवत्त्वं ध्वन्यते । नाभिः नीचा निम्ना, शुभलक्षणयुक्ता इति भाबः, नीचस्वभाव- 
त्वच व्यज्यते । अलक चूर्णकुन्तलः, प्रकृत्या स्वभोवेन; कुटिलक वक्र; भङ्गिमत्वा 
दतीव सोन्दय्येवद्धंकमिति भावः, [ कुटिलंम्रकृतित्वस्च व्यज्यते | मध्यसपि च, 
कटिदेशरचापि, स्वल्पकं क्षीणमित्यर्थः; अल्पमतित्वमपिं व्यज्यते एतानि मनः 
श्रिन्तितानि मया मनसाऽऽलोचिताति सन्ति; आशु शीघ्र, प्रसभं बछात्‌, इह अस्मिन्‌; 
थयीत्यथंः, खेदं कुवंन्तु जनथन्तु, नाम सम्भावनायाम्‌; एतेषां रागवत्तादिदोषयोगात्‌ 
छोकस्य मनःखेदनं सम्माब्यते इंति भावः; किन्तु स्वच्छकौ शुध्रो इत्यर्थः, [निमेछा- . 
शयो इति व्यज्यते ] कपोछौ गण्डौ, मुहुः पुनः पुनः, मां देहतः संन्त!पयंत:; चिन्तने - + 


समान विशाल तथा केशर के लेप से गीले उसके स्तनों पर अपनी छाती रखकर 
उसकी भुजाओं के बीच में मैं क्षण भर के लिए कब सो सकृगा ॥ २२० ॥ 
बिम्बा फळं के समाने छाल उसके अधर, केल जैसे गोछं मटोल स्तन, 
जवानी की मस्ती, अत्यन्त गहरी नाभि, स्वभावतः घु'घराछी अळके तथा -अत्यर 
. पतली कमर. आदि स्मरण करने मात्र से ही बंछात मन में खेद उत्पन्न करती हैं 
हँ तो उचित ही है किन्तु उसके अत्यन्त निम कपोल भी जो मुझे कष्ट हुषा 
रहे हैं, यह तो नितान्त अनुचित है ॥ २२१॥ र Fe 
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रथकारोऽप्येवं सकामं तद्वचनमाकण्यं सस्मितमिदमाह--'वयस्य, यद्येवं 
तहि दिष्टया सिद्ध नः प्रयोजनस्‌। तत्‌ अद्येव तया सह समागमः 
क्रियताम्‌’ इति। कौलिक आह--'वयस्य, यत्र कन्यान्तःपुरे वायुं मुक्त्वा 
वान्यस्य प्रवेशोऽस्ति, तत्र रक्षापुरुषाधिष्ठिते कथं मम तया सह समागमः ? 
तत्कि मामसत्यवचनेन विडम्बयसि ?' रथकार आह -'मित्र, .पश्य मे 
बृद्धिबलस्‌।' एवमभिधाय तत्क्षणात्कोलसञ्चारिणं वैनतेयं बाहुयुगलं 
वायुजवृक्षदारुणा शङ्खचक्रगदापद्मान्वितं सकिरीटकोस्तुभमघटयत्‌। 
ततस्तस्मिन्कोलिकं समारोप्य विष्णुचित्तितं कृत्वा कीलसंचरणविज्ञानं च 
दशंयित्वा प्रोवाच--'वयस्य, अनेन विष्णुरूपेण गत्वा कन्यान्त.पुरे निशीथे 


इति भावः, इति यत्‌ तत्‌ न युक्तम्‌ उचितं, तयोर्वेमल्यात्‌ परखेदनस्तु अयुक्तत्वादिति 
भावः । खग्धरा वृत्तम्‌ ॥ २२१ ॥। 

(१) सकामं=कामाभिभूतम्‌; दिष्टया - भाग्येन, प्रयोजनं -कायेम्‌ । रक्षाः 
पुरुषाधिष्ठिते--रक्षिवगेपरिबृते | विडम्बयसि--प्रतारयसि । 

(२) कोलेति । कीलेन-शङ्कुना, कीलघुणं वकौशलेनेत्यर्थंः, स्वर ति--चलळ: 
तीति तथाविधम्‌ । वेनतेयं--गरुडम्‌ । वायुजेति। वायुजो नाम बुक्षभेदः, तस्य 
दारुणा--काष्ठेन; तस्य दृक्षस्य अतीव लघुमारत्वात्‌ सश्वरणशक्तिरस्तीति भावः। 
मघटयत्‌--अयोजयत्‌ । 

(३) विष्णुचिह्मितं-शङ्कादियुक्तबाहुढयस्य किरीटकोस्तुभयोश्च परिधापनेद 
विष्णुबिह्वंधारिणम्‌ । कीलसञ्चरणविज्ञानं --की लसःच्चाळनकोशल्म्‌ । 

(४) निशीथे अद्ध रात्रे । 

————— MR UN NR 

रथकार ने भी उसकी ऐसी कामवासना पूर्ण बाते सुनकर मुस्कुराते हुए इस 
प्रकार कहा--“सित्र | यदि ऐसी बात है तो सौभाग्य से हम लोगों का मनोरथ 
सिद्ध हो गया । इसलिए आज ही उस राजकन्या के साथ समागम करो |” कौलिक 
ने कहा--“मित्र ! जिस कन्यान्तःपुर में वायु को छोड़कर दूसरा कोई भी प्रविष्ट 
नहीं हो सकता, वहाँ पहरेदारों के रहते हुए मैं केसे उसके साथ ससागम कर 
सकता हें ? तुस झूठी बात कह कर क्यों मेरी विडम्बवा कर रहे हो? रथकार ने 
कहा--“'मित्र ! मेरी बुद्धि की शक्ति तो देखो ।” ऐसा कहककर उसने वायुज 
_ ( साल्ह-चामक एक ) विशेष दुक्ष की लकड़ी से तत्काळ ही कील घुमाने से 
उड़ने वाळे गरुड, दो मुजाए, शंख, चक्र, गदा, पद्य, किरीट और मुकुट का 
निर्माण किया । इसके पश्चात्‌ कौलिक को उस गरुड़ पर बिठाकर विष्णु के चिल्लो 
से चिह्नित करके (दो भुजाए तथा शङ्ख चक्र आदि पहिनाकर ) कील घुमाते 
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तां राजकन्यामेकाकिनीं सप्तभूमिकप्रासादप्रान्तगतां मुग्धस्वभावां त्वां 
वासुदेवं मन्यमानां स्वकीयमिथ्यावक्रोक्तिभी रञ्जयित्वा वात्स्यायनोक्त- 
विधिना भज।' कौलिकोऽपि तदाकण्यं तथारूपस्तत्र गत्वा तामाह 
“राजपुत्रि, सुप्ता ? किं वा जागि ? अहुं तव कृते समुद्रात्सानुरागो लक्ष्मीं 
विहायेंवागतः। -तर्क्रियतां मया सह समागंमः' इति । सापि गरुडारूढं 
चतुभु'ज सायुधं कोस्तुभोपेतमवलोक्य सविस्मया शयनादुत्थाय प्रोवाच- 
भगवन्‌, अहं मानुषी कीटिकाशुचिः । भगवांस्त्रेलोक्यपावनो वन्दनौयएच | 
तत्कथमेतद्युज्यते ?? कोलिक आह--'सुभगे, सत्यमभिहितं भवत्या। कि 


(१) सप्तेति । सप्तसङ्ख्या भुमयः,--उपय्यु परिभावेत स्थिता आल्यविशेषा 
यत्र तादृशः, य। प्रासादः,-_सप्ततल राजभवनमित्यर्थः; तस्य प्रान्ते--सर्वोपरिग्रहे, 
गतां-स्थिताम्‌ । मुग्धस्वभावां-सरलप्रकृतिम्‌ । 

(२) वासुदेव-श्रीकृष्णम्‌। स्वकीयभिथ्यावक्रो क्तिभिः,-निजासत्यवचनेः 
कपटवाक्ये श्र । रञ्जयित्वा -अनुरञ्जयित्वा । वात्स्यायनो क्तविधिना--वात्स्या- 
यनेन मुनिना, उक्तः यो]विधिः, स्वरचित कामशास्त्रे इति भावः, तेन। भज-- 
सेवस्व, रमस्वेत्यथंः । 

(३) तथारूपः,विष्णुचिल्लघरः सन्‌ । सानुरागः--स्नेहान्वितः । 

(४) कोटिका--तुच्छकीटस्वरूपा, अतिक्षुद्रेति भावः। अशुचिः, अपवित्र । 
PMNS Cr प्फप्फ्स्फ्स्स््प्ााप 
की कला सिखा कर कहा--/मित्र ! इस विष्णु रूप से उस कन्या के महल में 
जाकर आधी रात के समय सात तल्ले वाले राजमहल के आखिरी भाग में अकेली 
रहने वाली भोळी-भाली तथा तुम्हें विष्णु भगवान्‌ समझने वाली उस राजकन्या 
को अपनी झठी तथा छल प्रपश्चमयी बातों से प्रसन्न करके वात्स्यायन निरसित 
कामसूत्र के नियमों के अनुसार उसके साथ सम्भोग करो।' कौलिक ते भी 
यह सुनकर उसी ( विष्णु ) रूप में वहाँ जाकर उस राजकन्या से कहा-- 


“राजकुसारी सो रही हो ? अथवा जाग रही हो ? मैं तुम्हारे लिए क्षीरसागर से | 
लक्ष्मी को छोड़कर तुम्हारे प्रति अनुरक्त होकर आया हूँ । इसलिए मेरे साथ - 


समागम करो । उस राजकुमारी ने भी गरुड़ पर सवार, 'चतुभू ज तथा सभी अस्त्रों 


एवं कौस्तुभ मणि को धारण करने वाळे उस रूप को देखकर आइचये के साथ | 92 
दाय्या से उतरकर कहा--“भगवत्‌ ! मैं मानवी हूं, कीड़े मकोड़े के ससात अपवित्र. ट 
हुं । आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाले तथा वन्दनीय हैं। इसलिए यह | 


( हमारा आपका समागम ) कैसे हो सकता है १” कौलिक ने कहा--/सुन्दरी ! > 
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तु राधा नाम मे भार्या गोपकुलप्रसूता प्रथममासीत्‌, सा त्वमत्रावतीर्णा 
तेनाहमत्रायातः ।' इत्युक्ता सा प्राह-'भगवन्‌, यद्येवं तन्मे तातं प्राथेय । 
सोऽप्यविकल्पं मां तुभ्यं प्रथच्छति ।' कोलिक आह-सुभगे, नाह' दर्शनपथं 
मानुषाणां गच्छामि । कि पुनरालापकरणम्‌ ? त्वं गान्धवंण विवाहेनात्मानं 
प्रयच्छ। नो चेच्छापं दत्वा सान्वयं ते पितरं भस्मसात्करिष्यामि’ इति। 
एवमभिधाय गरुडादवतीर्य सव्ये पाणौ गृहीत्वा तां सभयां सलज्जां 


क वेपमानां शय्यायामनयत्‌ । ततश्च रात्रिशेषं यावद्वात्स्यायनोक्तविधिना 
निषेव्य प्रतंयूषे स्वगृहमलक्षितो जगाम। एवं तस्य तां नित्यं सेवमानस्य 


कालो याति । 
अथ कदाचित्कञ्चुकिनस्तस्या अधरोष्ठप्रबालखण्डनं दृष्ट्वा मिथः 


र ककककक 


तं लोक्यपावनः,-त्रिभुवनपवित्रताहम्पादकः । युज्यते--सम्भवति । अवतीर्णा -- 
प्रादुभ ता । 

(१) तातं ¬ पितर्‌ । अविकल्प -तिःसंशयभ्‌ । दर्शेनपथ--दृष्टिगाचरम्‌ । 

(२) यान्धर्वेण-अन्योऽन्यानुरागनिबन्ध्नविवाहविश्ेषेण, “गन्ध; समया- 
रि १११ क ° जन गन. क ७ ७, © 
मथः इति स्मरणात्‌ । आत्मानं प्रयच्छ--आत्मसमपंणं कुरु, मां भजस्वेत्यथ: | 

(३) सान्वयं-सवं शम्‌ । | 

(४) सब्ये--वामे । वेपमानां-कम्पमानाम्‌ । 

(५) अधरोष्ठप्रवाळक्षण्डम्‌--अधरो्ठकिश्षल्यक्षतं, ( “प्रवालोऽस्त्री किशलये 


TTT hs य क क ७ 


तुम्हारा कहना सत्य है । किन्तु राधा नाम को मेरी पत्नी जो पहिले गोपकुल 
( ग्वालों के वश ) में उत्पन्न हुई थी, तुम वही हो, और अब यहाँ पैदा हुई हो । 
इसी से मैं यहाँ आया हूँ ।” ऐसा कहने पर उसने कहा -- “भगवन्‌ ! यदि ऐसी 
बात है तो आप मेरे पिता से निवेदन कीजिए । निःसन्देह वह मुझे आपको 
समर्पित कर देंगे ।? कौछिक ने कहा--“सुन्दरी | मैं मनुष्यों की दष्टि में नहीं 
था सकता हूँ अर्थात्‌ उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकता हूँ । फिर उनसे बात 
करना तो दुरं की बात है। अतः तुम गन्धवं विवाह द्वारा अपने आपको मुझे 
समपित कर दो । नहीं तो शाप देकर मैं कुलसहित तुम्हारे पिता को भस्म कर 
दूंगा ।” ऐसा कहकर गरुड़ से उतर करके वह उस भयभीत, लज्जित एवं काँपती 
हुई राजकुमारी का बायाँ हाध पकड़ कर शय्या पर छे गपा। इसके पश्चात्‌ 


पारी रात वात्स्यावन द्वारा बताई हुईं विधियों से सम्भोग करके वह उष:काळ 


होते ही भरूंक्षित होकर अपने घर चला गया । इसी प्रकार प्रतिदिच संभोग करते 
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प्रोच:- अहो, पश्यतास्या राजकन्यायाः पुरुषोपभुक्ताया इव शरीरावयवाः 
विभाव्यन्ते । तत्कथं सुरक्षितेऽप्यस्मिन्गृह एवंविधो व्यवहारः? तद्राज्ञे 

निवेदयामः ।' एवं निश्चित्य सवे समेत्य राजानं प्रोचुःदेव, वयं न विद्यः । 

परं सुरक्षितेऽपि कन्यान्तःपुरे कङ्चित्प्रविशति। तद्‌ देवः प्रमाणम्‌’ इति। 
तच्छत्वा राजतीव व्याकुलितचित्तो व्यचिन्तयत्‌ - 


पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता 
कस्मै प्रदेयेति महान्वितकंः । 
दत्त्वा सुखं प्राप्स्यति वा न वेति 
कन्यापितृत्वं खलु नाम कषटस्‌ ॥ २२२॥ 


थीणादण्डे च विद्र मे? इति मेदिनी ) । मिथः,--परस्परम्‌ । 

(१) विभाव्यन्ते-लक्ष्यन्ते | न विद्मः--नावगच्छामः। 

(२) प्रमाणं --प्रमाता, यथोचितकारीत्य्ं : । । 

पुत्रीति। इह संसारे, पुत्री कन्या, जाता उत्पन्ना, इति एतदेव इत्यथें।, 
झहती प्रवला, चिन्ता भावनाविषय:, कथं चिन्ता इत्याह--कस्मै प्रदेयां इति एव; 
तथा दत्ता अपिता सती, कस्मेचिदिति शेषः, सुख प्राप्स्यति लप्स्यति वा; न वा; . 
ग्राप्स्यति इति शेषः, इति च महान्‌ बितकंः संशयः, तज्जनितभावना इत्यर्थ; | 
तस्मात्‌ कन्यापितृत्वं कन्योत्पादनमित्यर्थंः, कष्टं खलु, नाम सम्भावनायाम्‌; कन्या _ 
पिता तच्चिन्तया सततमेव क्लेशं प्राप्नोतीति सम्भावयामि इति भावः। इन्द्रवत्ञा 
त्तम्‌ । २२२ ॥ ; WP, 
अ अअ SE 3, 
हुए उस कोलिक का समय बीतने लगा । क शी: 

इसके पश्चात्‌ एक दिन कंचुकियों ने राजकुमारी के किसळय जेसे छाल द्‌ 


४७४०. 


BA, 


अधरों को खण्डित ( दाँत से कटा हुआ ) देखकर आपस में कहा कि “देखो यह . 
“कितना आश्चर्यं है कि इस राजकन्या के सभी अंग पुरुष से उपमुक्त जैसे प्रतीत | 
' हो रहे हैं। इस सुरक्षित राज-भवन में भो यह कायं हुआ केसे ? अतः राजा से _ 
निवेदन कर देना चाहिए ।” ऐसा निश्‍चय करके वे सभी सांथ ही राजा के पास _ 
जाकर बोले--देव | हम लोग जानते तो नहीं है किन्तु पुरी तरह सुरक्षित 
-रहने पर भी कन्या के अन्तःपुर यें कोई चछा जाता है । अतः आप जैसा उचित 
समझें वैसा करे । यह सुनकर राजा ने अत्यन्त व्याकुल चित्त से विचार किया. 

इस संसार में पुत्री उत्पन्न हुई कि एक बहुत बडी चिन्ता सिर पर सवार हो 
जाती है । मन में बहुत बंडी उलझन खड़ी हो जाती है कि इसे किसको 

“चाहिए और दे देने के बाद भी यह खटका लगा ही रहता है. कि वह ( 


5 
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_ नद्यश्च नायंश्च सदक्प्रभावा- 
 स्तुल्यानि कूलानि कुलानि तासाम्‌ । 
तोयैश्च दोषश्च निपातयन्ति 
नद्यो हि कूलानि कुलानि नायें:॥ २२३ ॥ 
अन्यच्च-- 
जननीमनो हरति जातवती परिवर्धते सह शुचा सुहृदाम्‌ । 
परसात्कृतापि कुरुते मलिनं दुरितक्रमा दुहितरो विपदः'॥ २२४॥ 


नद्य इति । नद्यश्च न्ययं श्च सदक्प्रभावाः तुल्यप्रभाववत्यः, यतः तासां नदीनां ` 
नारीणाञ्च, कुलानि तीराणि, कुलानि वंशाः च, तुल्यानि समानानि । कुतः ? नद्यः 
तीयेः जळप्रवाहैः, कुलानि तटानि, नार्यश्च दोर्ष: कलङ्कः, कुलानि वंशान्‌, 
निपातयन्ति भञ्जनेन कळङ्केन च धः पातयन्ति, हि अवधारणे । इन्द्रवज्रा 
वत्तम्‌ ॥ २२३ ॥ 
जननीति । कन्या जातवती जाता सती, जनन्या मनः हरति सत्प्रात्रे पतिष्यति 
न वा इति चिन्तया वैमनस्यमापादयतीत्यथेः, ततः सुहृदां बन्धूनां, शुचा शोकेन, 
सह परिवद्धंते बुद्धि गच्छति, कन्यायाः बुद्धिदशने विवाहे प्रभुतार्थंनाशसम्भावनयाः 
न्धूनां शोकबुद्धिरिति भावः। परसात्क्रंताऽपि परस्मै वरायेति भावः, प्रदत्तापि, 
मलिन कुरुते, बन्घुवर्गमिति शेषः; । पश्चात्‌ सुखं भवति न वेति भावनावशादितिं 
भावः | अतः दुहितरः विपदः कन्यारूपा आपदः, ` दुरतिक्रमाः दुस्तराः; अन्या 
विपत्‌ कथञ्चित्‌ अतिक्रम्पते, कन्या तु नेवेति भावः। प्रमिताक्षरा 
हत्तम्‌ ॥ २२४॥ 


में ) सुख पायेगी अथवा नहीं ? सचमुच कन्या का पिता होना ही महान्‌ कष्ट | 
है ॥ २२२ ॥ 

नदियाँ और नारियाँ समान स्थिति वाली होती हैं। नदियों के दोनों कूल 
( किनारे ) तथा नारियों के दोनों कुछ ( पितृकुल और पतिकुळ ) भी समान 
ही होते हैं । क्योंकि नदियां अपने जल से दोनों किनारों तथा नारियाँ अपने 
दोषों से दोनों कुछों को पतित बना देती हैं ॥ २२३ ॥ 

मौर भी--कन्या उत्पन्त होते ही माता के मन को ( योग्य वर की प्राप्ति के 
लिए ) व्याकुल बता देती है, वह ज्यों ज्यो बडी होती है त्यों त्यों ( उसके 
विवाहादि में होने वाळे व्यय के लिए ) उसके कुटुम्बियों की चित्ता भी बढती 
चली जाती है तथा कन्यादान कर देने के बाद भो वह ( सुखी होगी या नहीं, इस 
आशंका से ) उन्हे खिन्न बनाए रहती है। अतः कन्या रूपी विपत्ति से पार 
पाना कठिन है ॥ २२४ ॥। 
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एवं बहुविधं विचिन्त्य देवीं रहःस्थां प्रोवाच-देवि, ज्ञायतां किमेतेः 
कञ्चुकिनो वदन्ति। तस्य कृतान्तः कुपितः येनेतदेवं क्रियते ।' देव्यपि 
तदाकण्ये व्याकुलीभूता सत्वरं कन्यान्तःपुरे गत्वा तां ख्रण्डिताधराँ नख- 
विलिखितशरीरावयवां दुहितरमपश्यत्‌ । आह च--'आः पापे कुलकलद्धू | 
कारिणि, किमेवं शीलखण्डनं कुतस्‌ ? कोऽयं कृतान्तावलो कितस्त्वत्स- 
काशमभ्येति ? तत्कथ्यतां ममाग्रे सत्यम्‌ ।' इति कोपाटोपविसङ्कटं वदन्त्यां 
मातरि राजपृत्री भथलज्जानताननं प्रोवाच-'अम्ब, साक्षान्तारायणः 
प्रत्यहं गरुडारूढो निरि समायाति। चेदसत्यं मम वाक्यम्‌, तत्स्व- 
चक्षुषा विलोकयतु निगूढतरा निशीथे भगवन्तं रमाकान्तम्‌ ।' तच्छ त्वा 
सापि प्रहसितवदना पुलकाङ्ितसर्वाङ्गी सत्वरं गत्वा राजानमूचे देव, 


(१) देवीं--राजमहिषी, रहःस्थाम्‌-एकान्तस्थिताम्‌ । येन--पुरुषेणेत्यथं: । 
व्याकुली यूता--चिन्तातुरा, खण्डिताधरां -क्षताधरां, नखविलिखितशरीरावयवांऽ 
नखक्षतचितस्तनप्रदेशाम्‌ शीलखण्डन-सदाचारलङ्धनम्‌ । कृतान्तावलोकितः, ¬ 
यमेन दृष्टः, तस्य मृध्युरवश्यम्पावीति भावः | 

(२) कोपेति ॥ कोपस्य आटोपः ,—वेगः, तेन विसद्छूट-- निष्ठुर, क्रोधकर्कंशः 
मित्यथंः । भयलज्जाऽऽनताऽऽनन--भयेन-- त्रासेन, रूज्जया- व्रीडया च, आनतम्‌ | 
--अवनतम्‌, आननं यस्मिन्‌ तद्‌ यथा तया, इति क्रियाविशेषणम्‌ । 


(३) निगूढतर। -अतिशयेन प्रच्छन्ना । रमाकान्तं--क्ष्मीपतिम्‌ । 


इत तरह अनेक प्रकार से सोच बिचार करके राजा ने एकान्त में बेठी हुई _ 
रानी से कहा--“देवि ! पता तो लगाओ कि ये कंचुकी क्या कह रहे हैं ( उनका ड 
कहना सत्य है या असत्य ) ? जो ऐसा कमं कर रहा है उसका काळ हीक्रद्धहो . 
चुका है | महारानी ने भी यह सुनते ही व्याकुळ होकर तत्काल ही कन्या के मह में न 
जाकर खण्डित अधरों तथा नख के चिल्लों से चिह्नित शरीर वाली कन्या को देखा 
और कहा--अरी पापिनी ! कुछ को कलंकित करने वाली ! तूने अपना कोमायें | 
इस प्रकार क्यों नष्ट कर दिया? काल को दृष्टि में पड़ा हुआ वह कोन है Re 
तुम्हारे पास आता है ? मुझसे सारी बात सच सच बता दो । क्रोध के आवेश में 
माता के इस प्रकार कठोर बातें कहने पर राजकुमारी ने भय तथा छज्जा सेः 
सिर झकाकर कहा--“माँ ! साक्षात्‌ नारायण ही गरुड़ पर सवार होकर प्रतिदिक | 
रात्रि “क्ले समय मेरे पास आते है । यदि तुम मेरा कहना झूठ समझती हो | 
आधी रात के समय छिपकर स्वयं अपनी आँखों से छक्ष्मीकान्त भगवान्‌ २ 
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-दिष्टचा वर्धसे । नित्यमेव निशीये भगवान्नारायणः कन्यक्रापार्वेऽभ्येति । 
“तेन गान्धर्वविवाहेन सा विवाहिता । तदद्य त्वया मया च रात्रौ वाता- 
'यनगताभ्यां निशीथे द्रष्टव्यः, यतो नस मानुषः सहालापं करोति।' 
“तच्छू.त्वा हषितस्य राज्ञस्तदिदनं वर्षशतप्रायमिव कथञ्चिज्जगाम । ततस्तु 
रात्रौ निभृतौ भूत्वा राज्ञीसहितो राजा वातायनस्थो गगनासक्तदृष्टि- 
यावत्तिष्ठति, तावत्तस्मिन्समये गरुढारूढ' तं शङखचक्रगदापद्महस्तं यथोक्तः 
'चिह्ला्टितं व्योम्नोऽवतरन्तं नारायणमपश्यत्‌ । ततः सुधापूरप्लाबितः 
मिवात्मानं मभ्यमानः तामुवाच--'प्रिये, नास्त्यन्यो धन्यतरो लोके 
मत्तस्त्वत्तशच, यत्प्रसूति नारायणो भजते। तत्सिद्धाः सवेऽस्माकं मनो- 
रथाः। अधुना जामातृप्रभावेण सकलामपि वसुमतीं वर्यां करिष्यामि । 
एवं निश्चित्य सर्वेः सीमाऽधिपैः सह मर्यादाव्यतिक्रममकरोत्‌। ते चतं 


(१) दिष्ट्या-भाग्येन, हषंभाग्यादिसुचकमव्ययम्‌ । वद्धेसे-<अभ्युदयं 
आप्नोषि । वातायनगताभ्यां-गवाक्षस्थिताभ्ाम्‌ । 


(२) वर्षशतप्राय --शतवत्सरोपमम्‌, ओत्सुकघातिशयादिति भावः । 

(३) निभ्वृतः,--प्रच्छन्नः। वातायनस्थः--गवाक्षवर्तो । व्योम्नः - आकाशात्‌ । 

(४) सुधेति । सुधायाः,--अभृतस्य, पूरेण--प्रवाहेण, प्लावितमिव--सिक्त- 
'मिव | प्रसूति-तनयाँ; ( “्रसूतिरुद्भवेऽपि स्यात्‌ तनये दुहितय्यंपि’ इति 
मेदिनो) । सीमाऽघिपैः,—निजाधिकारसोमान्तस्थितराजभिः । मर्य्यादाव्यतिक्रमं -- 
पर्य्यादायाः, सीमायाः, व्यतिक्रमं-लङ्घनं, बलपूवंकं तेषां सोमाक्रमणमित्यथं: । 


को देख लो । यह सुनते ही रानी का मुख प्रफुल्लित तथा शरीर रोमांचित हो 
उठा और उन्होंने तत्काल ही राजा के पास जाकर कहा-- देव ! आप बड़े 
“भाग्यशाली हैं । प्रतिदिम आधी रात के समय कन्या के पास भगवान्‌ नारायण 
आते हैं । उन्होंने उसके साथ गान्धवं विवाह भी कर लिया है। अतः आज आधौ 
'रात के समय तुम और मैं झरोखे पर बेठकर उन्हें देख छे क्योंकि बह मनुष्यों 
के साथ बात चीत नहीं करते हें । यह सुनकर राजा प्रसन्न हो उठे और उनका 
'वह दिन सौ दिन के समान किसी प्रकार व्यतीत हुआ । फिर रात्रि के समय 
'छिपकर राजा रानी. झरोखे पर बेठकर ज्यों ही आकाश की ओर दृष्टि लगाई 
"त्यों हौ उसी समय उन दोनों ने गरुड़ पर सवार तथा शंख चक्र, गदा और पद्म 
महाय सें. लिए हुए सभी लक्षणों से युक्त भगवान्‌ नारायण को आकाश से उतरते 
हुए देखा । तब राजा ने अपने आप को अमृत. के प्रवाह से परिपर्ण मानते हुए 
लि :: दांनी से कहां---(श्रिये ! इस संसार में मुझसे और तुझसे बढ़कर धन्य कोई दुसरा 
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मर्यादाव्यतिक्रमेण वतेमानमालोक्य सर्वे समेत्य तेन सह विग्रह चक्र: । 2 
अत्रान्तरे, स राजा देवीमुखेन तां दुहितरमुवाच-'पृत्रि, त्वयि दुहितरि 
वर्तमानायां, भगवति नारायणे, च जामातरि स्थिते तत्किमेवं युज्यते यत्सर्व 
पाथिवा मया सह विग्रह' कुवन्ति? तत्सम्बोध्योऽद्य त्वया निजभर्ता 
यथा मम शत्रून्‌ व्यापादयति।' ततस्तया स कोलिको रात्री सविनयम- 
भिहितः-'भगवन्‌, त्वयि जामातरि स्थिते मम तातो यच्छत्रभि परि 
भूयते तन्न युक्तस्‌ । तत्प्रसादं कृत्वा सर्वास्तान्‌ शत्रून्‌ व्यापादय ।' कौलिक 
आह--'सुभगे, कियन्मात्रास्त्वेते तव पितुः शत्रवः। तद्विश्वस्ता भव । 
क्षणेनापि सुदर्शनचक्रेण सवीस्तिलशः खण्डयिष्यामि । | 
अथ गच्छता, कालेन सर्वेदेशं शत्रुभिरुद्वास्य स राजा प्राकारशेषः कृत: । 
(१) विग्रहं - युद्धम्‌ । देवीमुखेन--राज्ञा | पाथिवाः,--राजान; । सम्बोध्यः,- 
सम्यक्‌ ज्ञापनीयः। परिभुयते-: तिरस्क्रियते, अवमन्यते इत्यर्थः । प्रसादम्‌ 
अनुग्रहम्‌ । कियन्मात्राः=कियत्परिमाणाः, सामान्याः इत्यर्थः । , 
(२) उद्वास्य-उच्छिद्येत्यर्थः । प्राकारषेषः,--प्राचीरमात्राव शिष्टः । 


नहीं है. जिसकी पुत्री के साथ नारायण भोग करते हों । अतः हम लोगों की सभी" ` 
कामनाए सिद्ध हो गई। अब मैं दामाद के प्रभाव से सारी पृथ्वी को अपने वश | 
में कर लू गा । ऐसा निश्चय करके राजा ने अपने राज्य की सीमाओं पर स्थित 
अन्य राजाओं के राज्यों की सीमा का उल्लंघन करना प्रारम्भ कर दिया। तब 
उन राजाओं ने इस प्रकार सीमा का उल्ळघन करते देख करके एक जुट होकर 
उसके साथ लड़ाई छेंड दी । | 
इसके पश्चात्‌ राजा ने रानी द्वारा कन्या को कहलाया कि--“पुत्री ! तुम 
जैसी कन्या और भगवान्‌ नारायण जेते दामाद के होते हुए भी क्या 
उचित है कि सभी. राजे मेरे साथ लड़ाई करें? इसलिए थाज तुम अ 
स्वामी से कहना, जिससे वे मेरे शत्रुओं को मार डाले. ।” इसके पञ्चात्‌ रात्रि वे 
समथ उस कन्या ने कौलिक से विनग्रता पूर्वक कहा--“भगवन्‌ ! तुरु 
से दामाद के रहते हुए भी मेरे पिता शत्रुओं से पराजित हो जाँय, यह उ 
नहीं है ( अतः कृपा करके उन समी शत्र मों को मार डालिए ।'” कौलित् 
कहा--'सुन्दरी ! तुम्हारे पिता के शत्र हैं ही कितने ? विएवास रखो । मैं सुद 
चक्र से क्षण भर में ही उन्हें तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाल गा । | 


कुछ ही दिनों में शत्रुओं ने राजा के समस्त .राज्य को छीन लिय 
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-तथापि वासुदेवरूपधरं कौलिकमजानन्‌ राजा नित्यमेव विशेषतः कपूँरागुरु- 
-कस्तूरिकादिपरिमलविशेषान्नानाप्रकारवसत्रपुष्पभक्ष्यपेयांश्च प्र षयन्दुहितृ- 
-मखेन तमूचे-'भगवन्‌, प्रभाते नूनं स्थानभङ्गो भविष्यति । यतो यवसेन्धन- 


क्षेयः सञ्जातः, तथा सर्वोऽपि जनः प्रहारे रितदेहः संवृत्तो योद्धमक्षमः 


प्रचुरो मृतश्च । तदेवं ज्ञात्वाऽत्र काले यदुचितं भवति तद्विधयस्‌' इति । 
तच्छत्वा कोलिकोऽप्यचिन्तयत्‌-यत्‌ स्थानभङ्ग जाते ममानया सह 
वियोगो भविष्यति । तस्माद्‌ गरुडमारुह्य सायुधमात्मानमाकाशे दर्शयामि । 
कदाचित्‌ मां वाधुदेवं मन्यमानास्ते साशङ्का राज्ञो योद्धुभिह न्यन्ते । 
उक्तं च-- , 
„निविषेणापि सर्पेण कतंव्या महती फणा । 
विषं भवतु मा भूयात्‌ फणाऽऽटोपो भयंकरः ॥ २२५॥ ` 


(१) स्थानभङ्गः, वासस्थानच्युतिः । यवसेन्धनक्षयः । यवसानां--घासानाम्‌, 
इन्धनानां-काठाचाञ्च, क्षयः,अभावः; तृणकाष्ठादीनामपि शत्रु भिरधिक्कतत्वात्‌ 
दुळभत्वमु; अतो घासादीनां सैन्याचाञ्चाभावात्‌ वासस्थानत्याग एवास्माकं 
गतिरिति भाव: । 


निविषेणापीति। निर्विषेणापि सपेण महती फणा फणविस्तारः इत्यथं:, 
अत्तंव्या; विष भवतु अस्तु, मा भूयांत्‌ न वा; फणा55टोप, फणविस्ताररूपाडम्बर:, 


उसके पास केवल चहारदीवारी से घिरा हुआ किला मात्र रह गया । नारायण रूप 


धारी कौलिक की वास्तविकता त जानने के कारण राजा ने प्रतिदिन कपर, अगर, 
चन्दन; कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थों तथा नाना प्रकार के वस्त्र, पुष्प और खाने 
तथा पीने योग्य वस्तुएं भेज भेजकर एक दिन पुत्री द्वारा कहछोया कि -- भगवन्‌ 
'प्रातःकाल किला अवश्य ध्वस्त हो जायगा । क्योंकि घास और इधन समाप्त 
हो गया है। सारे सैनिकों के शरीर शत्रुओं के प्रहार से जजर हो गए हैं; इस 
“लिए वे युद्ध करने में असमर्थ हो गए हैं तथा बहुत से मर भी गए हैं। भतः ऐसा 
जानकर इस समय जैसा उचित हो वेसा कीजिए । यह सुनकर कौलिक ने विचार 


“कियः-किला ध्वस्त हो जाने.पर मेरा इस राजकन्या के साथ वियोग हो जायगा । 


इसलिए गरुड पर चढ़ करके आयुधों से युक्त होकर अपने आप को आकाश 
में प्रकट कर दु । सम्भवतः मुझे नारायण समझने वाले राजा लोग भयभीत हो 


ल्‍जाय और युद्ध करने वाले सेनिकों से मार डाले जाँय । कहा भी गया हे-- 


विष रहित होते हुए भी सर्प को फन फैलाकर फुफकार तो करनी ही 
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अथ यदि मम स्थानाथंम्‌ उद्यतस्य मृत्युभेविष्यति, तदपि सुन्दरतरम्‌ । 
उक्तं च-- 
गवामथ ब्राह्मणार्थे स्वाम्पर्थ स्वीकृतेऽथवा । 
स्थानार्थे यस्त्यजेत्प्राणांस्तस्य 'लोकाः सनातनाः॥ २२६॥ 
चन्द्रे मण्डलसंस्थे विगृह्यते राहुणा दिनाधीशः । 
शरणागतेन साधं विपदपि तेजस्विनां इलाघ्या' ॥ २२७ ॥ 


भयङ्करः; सरपफणविस्तारदशेनादेव लोका; सभया: पलायन्ते इति भावः ॥ २२५ ॥ 
(१) अथ--पक्षान्तरे । स्थानार्थ--राज्ञः वासस्थानरक्षारथंस्‌ । उद्यतस्य 
चेष्टमानस्य । 


(२) सुन्दरतरं=भद्रतरम्‌; सङ्ग्रामहृतस्य सदाकाछस्वर्गलोकवासश्षतेरिति ` 


भावः । 


गवामिति। यः नरः, गवामथ गोरक्षार्थं, ब्राह्मणाथं ब्राह्मणरक्षार्थं, स्वाम्यथं 


्रभुरक्षाथंम्‌, अथवा स्त्रीकृते स्त्रीनिमित्तं, स्त्रीरक्षा मित्यर्थे, तथा स्थानाथे 
देशरक्षार्थ, प्राणान्‌ त्यजेत्‌, तस्य सनातनाः अक्षयाः, लोका: स्वर्गादिभूवनानीत्यरथंः; 
भवन्तीति शेषः; चिरं स्वगंवासो भवतीति भावः ॥ २२६॥ 


चन्द्रो इति । चन्द्रमण्डलसंस्थे सूय्येमण्डलवत्तिनि सति, सूर्य्याचन्द्रभसोरेक- 


मण्डलावस्थितिरूपायाम्‌ अमावस्यायामिति भावः, दिनाधीशः दिनकरः, राहुणा 
विगृह्मत॑ विशेषेण धार्यंते, प्रस्यते इत्यथः, ` सूर्यग्रहण भवतीति भावः, ग्रह 


आदाने, इत्यस्य कर्मणि रूपम्‌ इति तु प्रस्तुतार्थः । झारोपिताथंस्तु—राहुभयात्‌' | 


चन्द्रे आश्रयलाभार्थ सूय्पंमण्डळं प्रविष्टे शरणागतं तं रक्षितु सू््येः राहुणा 
सह युध्यते इति, अत एव शरणागतेन साद्ध॑ तेजस्विनां घहतां, विपदपि श्राध्या 
प्रशस्या, शरणागतरक्षणम्‌ अवश्यमेव कत्तंग्यमिति भावः । आर्ध्या वृत्तम्‌ 11 २२७ ॥ 
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चाहिए । क्योकि विष हो या न हो किन्तु फन का फैलाव तो भयंकर होता ही | 


है ॥ २२५ ॥ 


यदि इस किले की रक्षा के प्रयत्न में मेरी मृत्यु ही हो जाय तो भी बहुत . 


च्छा ही है । कहा भी गया है-- 
र ब्राह्मण, स्वामी, स्त्री, अथवा देश की रक्षा के लिए प्राणों 


जो व्यक्ति गाय, वा ' ग 
का परित्याग कर देता है उसे सबंदा के लिए स्वर्गं लोक को प्राप्ति हो जाती | 
है ॥ २२६ ॥ | 


चन्द्रमण्डळ में स्थित होते ही (अमावस्या के दिल) सूर्ये राहु द्वारा ग्रस लिया | 
गत की रक्षा के लिए उसके साथ ही विपत्तियों में फंस जाना _ 


जाता है । शरण 
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एवं निर्चित्य प्रत्यूषे दग्तधावनं कृत्वा तां प्रोवाच--'सुभगे, समस्तेः 
शत्रभिह तेरन्नं धान चास्वादयिष्यामि । किं बहुना ? त्वयापि सह संगमं ततः 
परमेव करिष्यामि । परं वाच्यस्त्वयात्मपिता यत्प्रभाते प्रभूतेन सेन्येन सह 
नगरान्निष्क्रम्य योद्धव्यम्‌ । अह चाकाशस्थित एव सर्वास्तान्निस्तेजसः करिः 
ष्यामि । पश्चात्सुखेन भवता हन्तव्याः । यदि पुनरह' तान्स्वयमेत्र सूदयामि, 
तत्तेषां ` पापात्मनां वैकुण्ठीया गतिः स्यात्‌ । तस्मात्ते तथा कत्तंव्याः यथा 
पलायन्तो हन्यमानाः स्वर्ग न गच्छन्ति।' सापि तदाकर््यं पितुः समीपं 
' . गत्वा सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्‌ । राजापि तस्या वाकयं श्रद्दधानः प्रत्यूषे 
समुप्याय सुसन्नद्धसन्यो युद्धार्थं निश्चक्राम। कौलिकोऽपि मरणे कृत- 
निश्‍चयश्चापपाणिर्गगनगतिर्गरुडारूढो युद्धाय प्रस्थितः । अत्रान्तरे भग- 
वता नारायणेनातीतानागतवर्तमानवेदिना, स्मृतमात्रो वेनतेयः सम्प्राप्तो 
विहस्य प्रोक्तः--'भो गरुत्मन्‌, जानासि त्वं यन्मम रूपेण कौलिको दारु- 


(१) सूदयामि--नाशयामि । वेकुण्ठीया गतिः; वे कुण्ठलोकप्राप्तिः। 


(२) सुसन्नद्धसेन्यः,-सुसञ्जितबलः । गगनगतिः,--आकाशगामी । 
(३) अत्रान्तरे-अस्मिन्नवसरे । अतीतेत्यादि । त्रिकाङज्ञेन इत्यथंः । 


भी तेजस्वियों के लिए प्रशंसनीय ही होता है ॥ २२७ ॥ 


ऐसा निइचय करके तड़के ही दन्तधावन करके उसने राजकन्या से कहा-- 

(सुन्दरी ! सभी शत्रुओं का विनाश करने के बाद ही अन्न-जछ ग्रहण करूंगा | 

यहाँ तक कि तुम्हारे साथ ससागम भी तभी करूगा । परन्तु तुम भी अपने पिता 

से कहना कि प्रातःकाल बहुत बड़ी पेना के साथ नगर से बाहर निकल कर युद्ध 

करें। मैं आकाश में स्थित होकर उन सभी शत्र्‌ओं को तेज हीन कर दूँगा | 

फिर सरलता से आप उन्हें मार डालिएगा । यदि मैं उन्हें स्वयं मारू तो वे पापी 

h स्वगं की प्राप्ति कर लेगे। अतः तस ऐसा करना कि वे ( युद्ध भूमि छोड़कर ) 
भागते हुए मारे जाय, जिससे उन्हें स्वगे की प्रा्तिन हो सके। राजकन्या ने भी 
3 यह सुनकर पिता के पास जा करके सारा वृत्तान्त कह दिया । राजा भी उसकी 
क बातों पर श्रद्धा भाव रखते हुए प्रातःकाल ही उठकर सेना से भलीभाँति सज्जित 
> हो करके युद्ध के छिए निकल पड़ा । कौलिक ने मरने का दृढ़ तिएचय करके हाथ 
ओ घनुष लेकर तथा गरुड़ पर सवार होकर आकादामागं से युद्ध के लिए प्रस्थान किया 
इसी बीच भुत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता भगवान्‌ नारायण के स्मरण मात्र 

_ सै ही गरुड़ उनके पास पहुंच गए। तब उन्होंने उनसे हसकर कहा--“हे 
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मथगरुडे समारूढो राजकन्यां कामयते ?' सोऽब्रवीत्‌-'देव, सर्वं ज्ञायते 
तच्चेष्टितम्‌ । ` तत्किं कुर्मः साम्प्रतम्‌ ? श्रीभगवानाह--'अद्य कौलिको 
मरणे इतनिश्चयो विहितनियमो युद्धार्थे विनिर्गतः स नूनं प्रधानक्षत्रिय- 
शराहतो निधनमेष्यति; तस्मिन्‌ हते सर्वो जनो वदिष्यति यतु प्रभूतक्षत्रिये- 
मिलित्वा वासुदेवो गरुडश्च निपातितः । ततः परं लोकोऽयमावयोः पूजां 
न करिष्यति । ततस्त्वं द्रुततरं तत्र दारुमयगरुडे संक्रमणं कुरु। अहमपि 
कौलिकशरीरे प्रवेश करिष्यामि। येन स शत्रन व्यापादयति । 
ततश्च शत्रृवधादावयोर्माहात्म्यवृद्धिः स्यात्‌ ।' 


अथ गरुडे तथेति प्रतिपन्ने श्रीभगत्रान्तारायणस्तच्छरीरे सङक्रमण- 
मकरोत्‌ । ततो भगवन्‌ माहात्म्येन गगनस्थः सः कौलिकः शङ्खचक्रगदाः 
चातचिह्लितः क्षगादेव लीलयेव समस्तानपि प्रधानक्षत्रियान्निस्तेजसः्‌- 
चकार । ततस्तेन राज्ञा स्वसँन्यपरिवतेन संग्रामे जिता निहताइच ते सर्वेऽपि 
शत्रवः ' जातश्च लोकमध्ये प्रवादो यथा--'अनेन विष्ण॒जामातृप्रभावेण सवे 
शत्रवो निहताः इति। कोलिकोऽपि तान्हतान्दृष्द्वा प्रमुदितमनाः गगनाद- 


(१) सङ्क्रमणम्‌ अधिष्ठानम्‌ । माहात्म्यबुद्धिः,-महिमभ्रचारः । 


गरुड़ ! क्‍या तुम जानते हो कि मेरा रूप धारण करके कोलिक लकड़ी केगरड 
पर सवार होकर राजकुमारी के साथ सम्भोग करता है ?”. उसने कहा-- देव | ' 
उसकी सारी क्रियाएं मुझे मालूम हैं 1 इस समय हम क्या करें ? अर्थात्‌ हमें क्या 

करने की आज्ञा हो रही है?” भगवान्‌ ने कहा--आज कोलिक मरने का निएचय 

कर तया दृढ़ प्रतिज्ञा करके युद्ध के लिए निकल पड़ा है। वह प्रमुख क्षत्रियों के : | 
बाणों से निश्‍चय ही मारा जायगा । उसके मरने|पर सभी लोग समझेंगे कि बहुतसे | 
क्षत्रियों ने मिलकर भगवानु नारायण और गरुड़ को मार कर गिरा दिया । फ़िर 
तो लोग हमारी तुम्हारी पुजा भी नहीं करेगे । इस लिए तुम शीघ्र ही उस लकड़ी | 
के गरुड में प्रवेश कर जाओ । मैं भी कौलिक के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊंगा [ 
जिससे वह शत्र, को मार डालेगा । इससे हम दोनों का माहात्म्य बढ़ जायगा । | 


ने अनायास ही क्षण भर में प्रमुख क्षत्रियों को निस्तेज कर दिया। जिससे 
अपनी सेता से घिरा हुआ वह राजा युद्ध में विजयी बन गया और सभी शन्न 
मार डाले गए तथा लोगों में यह किवदन्ती फैछ गयी कि राजा ने अपने दासाद | 
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वतीणं: सन्‌, यावद्राजामात्यपौरलोकास्तं नगरवास्तव्यं कौलिकं क 
ष्ट:--'किमेतत्‌' ? इति । ततः सोऽपि मूलादारभ्य सवं ग न्यवे- 
दयत्‌ । ततएच कौलिकसाहसानुरञ्जितमनसा शत्र,वधादवाप्ततैजसा राज्ञा 
सा राजकन्या सकलजन प्रत्यक्ष विवाहविधिना तस्मै समपिता; देशश्च 
प्रदत्तः । कौलिकोऽपि तया साधे पञ्चप्रकार जीवलोकसारं विषयसुख मनु - 
भवस्कालं निनाय । अतस्तूच्यते--सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य इति। 
तच्छ त्वा करटक आह-“'भद्र, ! अस्त्येवम्‌ । परं तथापि महन्मे 

भयम्‌ । यतो बुद्धिमान्‌ सञ्जीवको रौद्रश्च सिंहः। यद्यपि ते बुद्धिप्रागल्स्य, 
तथापि त्वं पिगलकात्त' वियोजयितुमसमर्थ एव । दमनक आह-- धातः 
असमर्थोऽपि समर्थ एव। उक्त च-- 

“उपायेन हि यत्कुर्यात्तस्त शक्यं पराक्रमैः । 

काक्या कनकसूत्रेण कृुष्णसपों निपातित:' २२५ ॥ 


(१) नगरवास्तव्यं -नगरवासिनम्‌; पूर्वेदृष्टमिति भावः; वसते दा खासन गरवा सिनमः पूवदष्टभिति भावः; वसते तब्यव्‌। | । 

(२) पृष्टः, जिज्ञासितः लोकः कौलिक इति भाव:। ' 

(३) अवाप्ततेजसां--प्राप्तप्रभावेण । देशः--राज्यस्‌ । 

(४) पःचप्रकार--पश्वविधं, पञ्चेन्द्रियग्राह्ममित्यथंः । विषयेति । विषयाणां 
स्रक्चन्दनवनितादीवां, सुखं सम्भोगसुखं, तस्य पञ्चेन्द्रियसाध्यत्वादिति भावः | 


उपायेनेति । -उपायेन  वुद्धिकौषलेत, यत्‌ कुर्य्यात्‌ “कुर्य्यात्‌” इत्यत्र 


SN 0032 फस > स सेट्स स्स्स 
विष्णु के प्रभाव से सभी शत्रू ओं को मार डाला । कोलिक भी उन सभी छात्रुओं 
को मरा हुआ देखकर प्रसन्न चित्त से ज्योंही आकाश से नीचे उतरा त्योही राजा, 
मन्त्री और नागरिकों ने उस नगर निवासी कोलिक को देखा ओर उससे पूछा 
यह क्या है? तब उसने पहले की सभी बातें प्रारम्भ से ही सुना दी । कोलिक के 
साहस रै प्रसन्न तथा शत्र ओं के बध के कारण प्राप्त तेज वाले राजा ने राज कन्या 
को सभी लोगों के सामने विवाह की विधि से उसे समपित करके राज्य भी दे: 
` दिया। कौलिक उस राजकन्या के साथ जीवलोक के तत्व स्वरूप पञ्चेन्द्रियों के 
विषय-सुखों का उपभोग करते हुए समय बिताने लगा । इसी लिए कहा है कि-- 
धभली-भाँति छिपाये हुए प्रपंच को' इत्यादि । 
यह सुनकर करटक ने कहा-भद्र ! ऐसा ही हो । किन्तु फिर भी मुझे बहुत 
भय है । क्योंकि सञ्जीवक बुद्धिमात है ओर सिह भयंकर । यद्यपि तुम्हारी 
बुद्धि तीक्षण है फिर भी तुम पिगलक से अलग करा देने में मसमथं ही हो । 
दमनक ने कहा--भाई अप्तमर्थ होते हुए भी मैं समर्थ हूं । इसीलिए कहा है कि> 


शि 
| 
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करटक आह-'कथमेतत्‌ ।' सोऽब्रवीत्‌ 


६ ¦ काकी-कृष्णसप-क्कथा 


अस्ति कस्मिरिचित््देशे महान्न्यग्नोधपादप: । तत्र वायसदम्पती प्रति 

वसत; स्म। अथ तयोः प्रसवकाले वृक्षविवरान्निष्क्रम्य. कुष्णसपंः सदेव 
तदपत्यानि भक्षयति । ततस्तौ निर्वेदा दन्यवृक्षमूलनिवासिनं प्रियसुहृदं 
स्युगाल गत्वोचतुः-'भद्र, किमेवंविधे सञ्जात आवयोः कर्तव्यं भवति ? 
एवं तावद्‌ दुष्टात्मा कृष्णसर्पो वृक्षविवरान्निगंत्यावयोर्बालकान्‌ भक्षयति। 
तत्कथ्यतां तद्रक्षार्थं कश्चिदुपायः । यतः-- 

यस्य क्षेत्र नदीतीरे भार्या च परसंगता। 

ससपे च गृहे वासः कथं स्यात्तस्य निर्वति: ? ॥ २२९ ॥ 


“शक्यम्‌” इति पाठान्तरम्‌, जन! इति शेषः, तत्‌ पराक्रमैः न हि शक्य , कत्त मिति 
. शेषः; तथा हि, काक्या वायस्या, कनकसूत्रेण सुत्रवत्‌सूक्षमस्वणंसय कण्ठ भूषणेन; 
उपायभूतेनेति भावः; कृष्णतपः निपातितः ॥ २२८ 0 
[६] 
(१) न्यग्नोधपादप:,--वटतरु: । 
(२) निवेदात्‌-वेराग्यात्‌ । वक्षविवरात्‌--तरुकोटरात्‌ । 
यस्येति । यस्य नदीतीरे क्षेत्रः कृषिभूमिः, भार्य्या च परसङ्गता परपुरुषः 


जो काये उपाय से किया जाता है वह बल के द्वारा नहीं किया जा सकता 


जेसे कोए की मादा ने सोने की लड़ी रखकर ( उपाय द्वारा ) काले सपं को मार 
डाला था ॥ २२८ ॥ 


करटक ने कहा--पह केसे ? उसने कहा-- 
कोए और काले साँप को कथा 


किसी स्थान में एक बहुत बड़ा वट का दक्ष था । उस पर कोवे का एक जोड़ा | 


निवास करता था । बच्चा देने के समय वृक्ष के खोलले से निकळ कर एक काळा 


साँप उनके बच्चों को खा जाया करता था । इससे वे दोनों अत्यन्त दुःखी होकर 
किसी दूसरे पेड़ की जड़ में ( मांद बनाकर ) निवास करने वाले अपने प्रिय मित्र 
गीदड़ के पास जाकर बोले-भद्र ! इस प्रकार रहने पर हमें क्या करना चाहिए ? वह | 
पापी काला से दुक्ष के खोले से निकल कर इसी प्रकार हम दोतों के बच्चों... 
को खा जाया करता है । इसलिए उनकी रक्षा का कोई उपाय बताइए । क्योंकि ० 

जिसका घर नदी के किनारे हो, जिसको पत्वी परपुरुष में अनुरक्त हो के नौर क 


+ 
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अन्यच्च--सपंयुक्ते गृहे वासो मृत्युरेव न संशय: | 
यद्ग्रामान्ते वसेत्सपेस्तस्य स्यात्प्राणसंशयः || २३० ॥ 
अस्माकमपि तत्रस्थितानां प्रतिदिनं प्राणसंशयः। स आह--नात्र 
विषये स्वल्पोऽपि विषादः कार्यः। नूनं स लुब्धो नोपायमन्तरेण वध्यः 
स्यात्‌ यत ? 
उपायेन जयो यादग_ रिपोस्तादुङ्‌ न हेतिभिः। 
उपायज्ञोऽल्पकायोऽपि न शरेः परिभूयते २३१॥ 
तथा च--भक्षयित्वा बहुन्मत्स्यानुत्तमाधममध्यमाच्‌ । 
अतिळौल्याद्‌ बकः कर्चिन्पृतः ककटकग्रहात्‌' ॥ २३२॥ ॐ. 


गामिनो, तथा ससपं सपंयुक्त, गुहे वासदच, तस्य चिढ तिः सुखं, “निरव त्ति:*** 
सुखे स्त्रियाम्‌’? इति मेदिनी, कथं स्यात्‌ ? न कथमपि इत्यर्थः; संदोहिस्नत्वादिति 
भावः ॥ २२९ ॥ 

सर्पेति । सपंयुक्त ग्रहे वासः तस्य मृत्युः एवं, अत्र न संशयः। यद्‌ ग्रामान्ते 
ग्रामसीम्नि सपः वसेत्‌, तस्य प्राणसंशयः प्राणभयः स्यात्‌ ।। २३० ।। 

(१) नूनं--निश्चितम्‌ । उपायमित्यत्र ¦अन्तरान्तरेण युक्त” (२।३।४ पा०) 
इति द्वितीया । अन्तरेण--विना । 

उपायेनेति । उपायेन कौशलेन, यादृक्‌ यथा, रिपोः शत्रोः, जयः वशीकरणं; 
हेतिभिः अस्त :, तादक्‌ जयः, न, स्यादिति शेषः; उपायज्ञो जनः, अल्पकायः क्षुद्र- 
शरीरोऽपि, ` दुर्वे छोऽपीत्यर्थः, शरेः बलवद्भिः, न परिभूयते न तिरस्क्रियते 
इत्यथंः ॥ २३.१ ॥ 


जो सर्प वाले घर में रहता हो, उसे सुख कँसे मिल सकता है? ॥ २२९॥ 
और भीं--सपं वाले घर में यदि निवास करना पड़े तो मृत्यु होने में कोई 
सन्देह नहीं है । यहाँ तक कि जिस गाँव की.सीमा पर भी सांप रहता हो उस 
गाँव में प्राणों का भय बना रहता है ॥ २३०॥। 
वहाँ रहने वाले हम छोगों के ध्राणों का सन्देह भी नित्य ही बना रहता है | 
उसने कहा--इस विषय में तुम दोनों को थोड़ा भी दुःखी नहीं होना चाहिए । 
निइचय ही वह लोभी सपं उपाय के बिना नहीं मारा जा सकता है । क्योंकि 
शत्र ओं पर जेसी विजय उपाय द्वारा प्राप्त की जा सकती है वैसी शध्त्रों दारा 
नहीं की जा सकती है । इसीलिए उपाय का ज्ञाता स्वल्पशरीर वाळा (निबंल) (4 
` होते हुए भो वीरो द्वारा पराजित नहीं किथा जा सकता है ॥ २३१ ॥ F , 
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तावूचतुः--'कथमेतत्‌' ? सोऽब्रवीत्‌ 
७ ! बक-करकंटक-कथा 


` अस्ति कस्मिश्रिद्वनप्रदेशे नानाजलचरसनाथं महत्सरः । तत्र च कृताश्रयो 
बक एको वृद्धभावमुपागतो मत्स्यान्व्यापादयितुमसमर्थः । ततश्च क्षुतक्षामकण्ठः 
सरस्तीर उपविष्टो मूक्ताफछप्रकरसदुशेरश्रप्रवाहैेरातलमभिषिञ्चन्‌ 
रुरोद। एकः कुलीरको नानाजलचरसमेतः समेत्य तस्य दुःखेन दु.खितः 
सादरमिदमूचे - माम, किमद्य त्वया नाहारवृत्तिरनुष्ठीयते ? केवलमश्रुपू्ण- 
नेत्राभ्यां सनिश्वासेन स्थीयते ?' स आह-वत्स, सत्यमुपलक्षितं भवता । 


भक्षयित्वेति । कश्चितु बकः बाका, मत्स्यघाती पक्षिविशेष इत्यर्थः, बहून्‌ 
अनेकान्‌, उत्तमाधमसध्यमान्‌ भक्षुद्रक्ष द्रमध्यमान्‌, मत्स्यान्‌ मीनान्‌, भक्षयित्वा 
अतिलोल्यात्‌ अतिचापह्यात्‌, बहुमीनभक्षणेन तत्रारचे: ध्राण्यन्तरभक्षणाय अति- 
लोभवशादित्यर्थः ककंटरुग्रहात्‌ कुलीरग्रहुण कृत्वा, भक्षणायेति भावः; ल्यब्छोपे 
पश्चमी । मृतः विनष्टः, तेनैवाक्रान्तयेति भावः ॥ २३२ ॥ 


[७] 
(१) नानेति। विविधजळजन्तुपूर्णम्‌ । कृता्यः--कृतनिवासः । 
(२) क्षतक्षामकण्ठः- क्षुधाक्षीण कण्ठस्वरः, रुद्धकण्ठ इत्यर्थ; । क्षामः, क्षे ॐ 
क्त: । मुक्त ति । मौक्तिकृसमूहतुल्यैः । अभिषिञ्चन्‌ आार्द्रीकुवंन्‌ । माम-मातुल | 
` याहार दृत्तिः, -भोजनव्यापारः । उपलक्षितं--वितकित्तम्‌ । 


"जद कि -- उत्तम, मध्यम तथा अधम कोटि की अनेक प्रकार की मछलियों को 
.खाकर अत्यन्त लोलुपता के कारण वगुला केकड़े द्वारा ( गला ) पकड़ लिए जाने | 
से मर गया ॥ २.३२ ॥ [ 

उन दोनों ने कहा--'यह केसे ?' उसने कहा-- 


' 


~ 


बगुले ओर केकड़े को कथा य्य 
किसी वन में अनेक प्रकार के जलू-जन्तुओं से भरा हुआ एक बहुत बड़ा ` 
तालाब था | उसमें रहने वाला एक बगुला बुढ़ापे के कारण मछलियों के मारने में 
असमर्थ हो गया था । इस लिए भूख के कारण सूखे गले से तालाब के किनारे बेठा 
हुआ मोतियों के समान आंसुओं को धारा से पृथ्वी को सींचते हुए रो रहा 
एक केकड़े ने बहुत से जल जीवों के साथ जाकर तथा उसके दुःख से दुःखी हो' 
आदर के साथ इस प्रकार कहा--“'मामा | आज आप भोजन क्यों नही. 


रहे हैं ? केवल आँसुओं से भरी आँखों से खम्बी लम्बी नाहे भरते हुए बैठे हैं 


ठर 
२५ 


Ee जज 
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मया हि मत्स्यादनं प्रति परमवेराग्यता साम्प्रतं प्रायोपवेशनं कृतम्‌, तेनाहुं 
समीपागतानपि मत्स्यान्न भक्षयामि ।' कुलीरकस्तच्छ्‌ त्वा प्राह -'माम, 
कि तद्वैराग्यकारणम्‌ ?' स प्राह-'वत्स, अहमस्मिन्सरसि जातो वृद्धि 
गतश्च । तन्मयेतच्छू तं यदुद्वादशवाषिक्यनावृष्टिः सम्पत्स्यते लग्ना | कुलीरक 
आह--'कस्मात्तच्छू तस्‌ ?' बक आह--देवज्ञमुखात्‌ । यतः शनैश्चरो हि 
रोहिणीशकर्ठ भित्त्वा भौमं शुक्र च प्रयास्यति । उक्त' च वराहमिहिरेण 
यदि भिन्ते सूर्यपुत्रो रोहिण्याः शकटमिह लोके । 
द्वादशवर्षाणि तदा नहि वर्षति वासवो भूमौ ॥ २३३ ॥ 


(१) मत्स्यादनं--मीनभोजनम्‌, प्रायोपवेशनम्‌ --अनशनन्रतम्‌, अनाहारेण 
जीवन त्यक्ष्यामीति सङ्कल्पः कृत इत्यर्थः । 

(२) द्वादशवाषिकी-द्वादशवर्षंव्यापिनी, द्वादशवर्षाणि व्याप्य भाविचीति ठक्‌ । 
झनादृष्टि)--अवर्षणम्‌, सम्पत्स्यते-भविष्यति । छग्ना--निरवच्छिन्ना । सथीप- 
गता शूयते। देवजश्ञः--ज्योतिषिकः । शनेश्चरः,-शनिग्रहः। रोहिणीशकटं ~ 
रोहिणीनासचक्षत्रभेदः; तस्याः शकटं शकटाकारचतुस्तारात्मक स्थानम्‌; मण्डळ- 
मित्यथं: । तच्च बुषराशे। ''सञ्तदशांशे याम्यविक्षेपद्दयात्‌ पर विद्यते; भित्त्वा-- 
तन्मध्यं गतेत्यथंः । “बृषराशौ सपदशांशे स्फुटे तद्विक्षेपे च अंशद्वयाधिके सति ग्रहः 
रोहिणीशकटं भिवत्ति” इति ( तृय्येत्िद्वान्तः ८ अध्याये १३ श्लोक: ) द्रष्टव्यस्‌ 1 
भौमं -भूभिसुतं घञ्गम्‌ । शुक्र --तदाख्यग्रहम्‌ । प्रयास्यति--संयोगं करिष्यति । 
रोहिणीनक्षत्रात्‌ मङ्गले शुक्र च शनैशचरस्य गमने अनादृष्टिभँवतीति रामायणे 
पद्मपुराणे च जटायुदशरथसंवादे विवृतम्‌ । 

यदीति । सूर्य्यंपुत्रः शनैदचर:, यदि रोहिण्याः शकटं प्रागुल्छिखित रोहिणी. 


उसने कहा--पुत्र ! तुमने ठीक ही समझा है । मैंने मछलियों के भोजन के प्रति 
वेराग्य हो जाने के कारण इस समय उपवास का व्रत ले लिया है। इसीसे मैं 
अपने समीप में आई हुई मछलियों को नहीं खाता हूँ 1” केकड ने यह सुनकर 
कहा--“सामा ! तुम्हारे इस वेराग्य का कारण क्या है ?' उसने कहा--'पुत्र ! मै 
इसी तालाब में पेदा हुआ ओर बड़ा भी हुआ हँ । मैंने यह सुचा है कि लगातार 
बारह वर्षो तक अनावृष्टि होगी ।” केकड़े ने कहा--“किससे यह सुना है?” 
बगुले ने कहा--'ज्योतिषियों के मुख से ।! यह शचिश्चर रोहिणी शकट का भेदच 
करके मंगल और शुक्र सै संयोग करेगा । वराहमिहिर ने भी कहा है-- 

यदि सूयंपुत्र शनिषचर रोहिणीशकट का भेदन करे तो *इस संसार में बारह 
वर्षों तक इन्द्र पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते है ॥ २३३ ।। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कथा ७ ] Digitized by SiddhaRtatefeA Rc Cyaan Kosha १५१ 


तथा च-प्राजापत्ये शकटे भिन्ने कृत्वेव पातकं वसुधा । 
भस्मास्थिशकलाकीर्णा कापालिकमिव व्रत धत्ते ।। २३४॥ 
तथा च- रोहिणीशकटमकंनन्दन- 
वचेद्धिनत्ति रुिरोघभाक्‌ मही । 
कि वदामि ? तदनिष्टसागरे 
सवंलोकमुपयाति संक्षयः॥ २३५ ॥ 


शकटाख्य स्थानमित्यर्थः, भिन्ते भित्त्वा गच्छति इत्यर्थः, तदा वासव इद्रः, 
इह लोके जगति; भूमौ पृथिव्यां, द्वादशवर्षाणि व्याप्य न हि वर्षेति॥ आर्य्या 
वृत्तम्‌ ॥ २३३ ॥ 

प्राजापत्य इति । प्राजापत्ये प्रजापतिदेवतांके, शकटे रोहिणीशकटे इत्यर्थः, 
तस्याः प्रजापतिदेवताकत्वादिति भावः} भिन्ने, शनैश्चरेणेति शेषः, वसुधा 
पृथिवी, भस्मास्थिशकलाकीर्णा भस्मभिः पांशुभिः, प्राणिदाहोत्थं रिति भावः; अस्थिः 
शकलेश्च कङ्कालखण्डँश्च, मृतानामकृतदाहानामिति भावः, कीर्णा व्याप्ता, अत | 
एव पातकं कृत्वैव कापालिकं कापालिरकराचरितं, व्रत नियमं, धत्ते इह घारयतीव । 
कापालिका हि भस्मास्थिग्रहणरूपं व्रतं धारयन्तीति प्रसिद्धिः । अनादुष्टधा शस्य- 
विघातेन प्राणिनः अनाहारेणेव मरिष्यन्तीति भावः। ( ब० सं० ९ अध्या? 
२५ इलोकः ) । आर्या वृत्तम्‌ ॥ २३४॥ 

रोहिणीति । अकंतन्दनः सूर्यसुतः शनिः, चेत्‌ यदि, रोहिणीशकटं भिनत्ति 
रोहिणीनक्षत्रस्य शकटाकृतिस्थानं गच्छतीत्यर्थः, तदा मही पृथिवी, रुधिरोषभाक्‌ 
रक्तप्रवाहवती, भवतीति शेषः, कि वदामि? किमधिकं कथयामीत्यथं:, तदचिष्ट- 
सागरे तस्मिन्‌ अमङ्गलाम्बुधौ, सङ्क्षयः प्रलयः, सर्वलोकमुपयाति प्राप्नोति, _ hi 
- सर्वेप्राणिनो म्रियन्ते इत्यर्थे; । रथोद्धता वृत्त ;--'रात्‌ परेनंरगे रथोद्धता” इति 
लक्षणात्‌ ॥ २३५ ॥ 


और भी-शनि द्वारा रोहिणी शकट का भेदन करने पर पृथ्वी मानों पाप करके 
प्रायादिचत्त स्वरूप ( अवर्षण के कारण अन्नाभाव से मृतकों के ) चिताभस्म और 
हड्डियों से परिपूणं होकर कापालिक के समान (इमशान) ब्रत का अनुष्ठान करने र 
छगती है ॥ २३४।। र 2. 

और भी--यदि शनि, मंगल अथवा चन्द्रमा रोहिणी क्षकट का भेदन करे तो स 
उससे होने वाळे अनिष्ट रूपी समुद्र का मैं क्या वर्णन करू ? उसमें तो सारा लोक. ४ 
ही (डबकर) नष्ट हो जाता है ॥ २३५ ॥ क) .- 
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१५२ 
रोहिणीशकटमध्यसंस्थिते 
चन्द्रमस्यशरणीकृता जनाः। 
क्वापि यान्ति शिशुपाचिताशनाः 
सूर्यंतप्तभिदुराम्बुपाथिनः- ॥ २३६॥ 
तदेतत्सरः स्वल्पतोयं वतेते । शीघ्र शोषं यास्यति। अस्मिन्‌ शुष्के 
येः सहाहं वृद्धिं गतः सदैत्र क्रीडितश्च ते सर्व तोयाभावान्नाशं यास्यन्ति 
तत्तेषां वियोगं द्रष्टुमहमसमर्थः । तेनेतत्प्रायोपवेशनं कृतम्‌ । साम्प्रतं सवषां 
स्वल्पजलाशयानां जलचरा गुरुजलाशयेषु स्वस्वजनेरनीयन्ते। केचिच्च 
मकरगोधाशिशुमारजलहस्तिप्रभृतयः स्वयमेव गच्छन्ति । अत्र पुनः सरसि 


ये जलचरास्ते निश्चिन्ताः सन्ति, तेनाहं विशेषाद्रोदिमि यद्बीजशेषमात्र- 


रोहिणीति । चन्द्रमसि . चन्द्र, रोहिणीशकटमध्यसंस्थिते रोहिणीशकटं गते 
इत्यर्थः; अशरणीक्ृताः निरबलम्बनीकृताः . दुग्रेहेणे ति भावः, जना, लोकाः, शिशु 
पाचिताशनाः शिशून्‌ स्वबालकान्‌; पाचितान्‌ अइनन्तीति तंथोक्ताः, स्वान्‌ 
स्वान्‌ शिशुन्‌ पाचयित्वा खादन्ति इत्यर्थः; तथा सूर्य्येण तप्तानि, अत एव 
भिदुराणि भेदं गतानि विनष्टप्रायाणीत्पथः, प्रखरसूय्यंकिरणादिति भावः, अम्बूनि 
जलानि, पिबन्तीति तथाभूताः सन्तः; क्वापि यान्ति म्रियन्ते इति भाव: । ( बु० 
सं० २४ अ० ३० इलोकः ) । “वाचिताशनाः” इत्यत्र “याचिताशना;” इति 
बृहत्संहिताधृतपाठे,--शिशुनिमित्त' याचितम्‌ अशनं येरित्यथें:। तथा “'भिदुराम्बु' 
इत्यत्र “पिठ्राम्बु” इति पाठे--सूर्यॅण तक्षानि शोषं गतानीत्यरथंः, पिठराम्बूणि 
पात्रविशेषस्थजरानीत्यर्थः | रथोद्धता वृत्तम्‌ ॥ २३६ ॥ १ 

(१) स्वल्पतोयम्‌-अत्यल्पजलं, तोयाभावात्‌-जलाभावात्‌, गुरुजलाशयेषु--महत्सु 


=जलाशयेषु, स्वस्वजनेः--आत्मीयजनेः। मकरेति। मकराइच गोधाइच शिशुमा- 


चन्द्रमा यदि रोहिणी शकट के मध्य स्थित हो जाय तो रक्षकविहीन होकर 
मनुष्य अपनी ही सन्तान के पकाए हुए मांस को खाता है तथा सूये को किरणों सै 
खोलते हुए नष्टप्राय जल की बूदों से अपनी प्यास बुझाता है ॥ २३६॥ 

, इस तालाब में बहुत थोड़ा जल रह गया है । यह शीघ्र ही सूख जायगा । 
इसके सुख जाने पर जल के अभाव में वे सभी (जलजन्तु) नष्ट हो जायेगे जिनके 
साथ मैं बड़ा हुआ ओर आज तक क्रीडा करता रहा । इसलिए उनका वियोग 
देखने में मैं असमर्थ हुं | इसलिए मैने यह उपवास ब्रत के लिया है। इस समय 
सभी थोडे जल वाले तालाबों के प्राणो .गहरे जल वाळे तालाबों में अपने अपने 
संबन्धियों द्वारा पहुंषाए जा रहे हैं । कोई मगर, गोह, सुस और जलहाथी आदि 
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अप्यत्र नोद्धरिष्यति |! 


पतः स तदाकर्ण्यान्येषाम पि जलचराणां तत्तस्य वचनं निवेदयामास । 
अथ ते सर्वे भयत्रस्तमनसो मत्स्यकच्छपप्रभुतयस्तमभ्युपेत्य पप्रच्छः _ 'माम, 
अस्ति कश्चिदुपायो येनास्माकं रक्षा भवति ?' बक आह--'अस्त्यस्य 
जलाशयस्य नातिदूरे प्रभूतजलसनाथं सरः पद्मिनीखण्डमण्डितं यच्चतुवि- 
शत्यपि वर्षाणामवृष्ट्या न शोषमेष्यति । तद्यदि मम पृष्ठ कह्चिदारो हति 
तदहं तं तत्र नयामि ।' अथ ते तत्र विश्वासमापन्नाः 'तात, मातुल, भ्रातः' 
इति ब्रुवाणाः 'अहं पूर्वमहं एवम्‌’ इति स मन्तात्परितस्थूः। सोऽपि दुष्टाशयः 
क्रमेण तान्पृष्ठ आरोप्य जलाशयस्य नातिदूरे शिलां समासाद्य तस्यामाक्षिप्य 
स्वेच्छया अक्षयित्वा भूयोऽपि जलाशयं समासाद्य जलचराणां मिथ्यावार्ता- 
सन्देशकेमंनांसि रञजयन्नित्यमेवाहारवृत्तिमकरोत्‌ । 
राच जलहस्तिनश्च प्रभृतयो येषां तथोक्ताः, स्वयं चळनक्षमा महाकाय जलचरा 
इति भावः। शिशुमारः,-“सुईस'' इति भाषा । निश्चिन्ताः चिन्ता, 
रहिताः दीजशेषमात्र --वंशबीजमात्रमपि; न, उद्धरिष्यति-स्थास्यति इत्यर्थः । 

(१) उपायः-रक्षोपायः । पह्मिनीति । पद्मिनीनां समुद:, मण्डितं शोभितम्‌ | 


(२) तत्र बके इत्यर्थं: । समन्तात्‌--चतुदिक्ष। परितस्थुः,-अव स्थितवन्तः । 
इुष्टाशयः--दुष्टान्तकरणः, शिलां समासाद्य-पाषाणभूबिमासाद्य, आक्षिप्य 
यातयित्वा . र 


(३) मिथ्येति । मिथ्या--अतृता:, वार्त्ताः, वृत्तान्ताः, तान्‌ स्थापयित्वा 
आगच्छामीत्येवं रूपा इत्यर्थः, एव सन्देशा:,--वाचिकानि तै; | रञ्जयन्‌-प्रीणयन्‌ । जो 
आहारदृत्ति--भोजनोपायम्‌ । 


'मैं विशेषतः इसीलिए रो रहा हूँ कि इस तालाब में जरजन्तुओं का बीज माव | 
भी शेष नहीं रह जायगा ।'” 
इसके बाद यह सुनकर उस केकड़े ने उसकी बात दूसरे जल जन्तुओं 
“से भी बता दी । तब भय से व्याकुल होकर मछली कछए आदि जन्तुओं ने उसके 
पास जाकर प्ूछा--मामा ! क्या ऐसा कोई उपाय है, जिससे हम लोगों डा 
रक्षा हो सके ? बगुले ने कहा--इस जलाशय से थोड़ी ही दुरी पर अत्यधिक जर 
से भरा हुष्रा तथा कमछों से सुशोभित एक तालाब है जो चौबीस वषं ल गात 
अनावृष्टि होने पर भी नहीं सुखेगा । इस लिए यदि कोई मेरी पीठ पर चढे त 
नै उसे वहाँ ले जा सकता हूं। इसके पश्चात्‌ गत जन्तु उसके विश्वास में या 
है तात्‌ ! हे मामा ! हे भाई ! (पहिले में' 'पहिळ मैं! ( पुम्हारी पोठ पर 
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अन्यस्मिन्दिने च कुली रकेणोक्त: 'माम; मया सह ते प्रथमः स्नेहसम्भाषः 
सञ्जातः । ततिक माँ परित्यज्यान्यान्तयसि ? तस्मादद्य मे प्राणत्राणं कुरु ।' 
तदाकण्यं सोऽपि दुष्टाशयश्चिन्ततवान्‌-'निविण्णो5हँ मःस्यमांसादनेन, तदद्यैनं 
कुलीरक व्यञ्जनस्थाने करोमि '--इति विचिन्त्य तं पृष्ठे समारोप्य तां 
बध्यशिलामुद्दिशय प्रस्थितः । कुलीरकोऽपि दूरादेवास्थिपर्वंतं शिलाश्रय- 
मवलोक्य मत्स्यास्थीनि परिज्ञाय तमपृच्छत्‌--'माम, कियद्दूरे स जलाः 
शयः ? मदीयभारेणानिश्रान्तस्त्वस्‌, तत्कथय ।' सोऽपि मन्दधीजंलचरोऽयं 
स्थले न प्रभवतीति मत्वा सस्मितमिदमाह --'कुली रक, कुतोऽन्यो जलाशयः ? 


संम प्राणयात्रेयस्‌। तस्मात्स्मर्यंतामात्मनोऽभीष्टदेवता । त्वामप्यस्यां 


(१) स्नेहसम्भाषः,-प्रणयालापः । ध्राणत्राणं जीवनरक्षाम्‌ । 

(२) अदनेन--भक्षणेन निविणः,--विरक्तः, अनवरतभक्षणेन सञ्जातारुचित्वा- 
दिति भावः । व्यञ्जनस्थाने इति - कुलीरकमांसेन व्यञ्जनं करोमि इत्यर्थः । 

(३) शिलाश्रयं-शिलोपरि स्थितम्‌ इत्यर्थः । 

(४) मन्दधीः, दुष्टबृद्धिः । स्थले-भूम्याम्‌, न, प्रभवति--वीयेवान्‌ न 
भवति । सस्मितम्‌-ईष्द्धसन्‌, अभीष्टदेवता = उपास्यदेवता । 

(५) स्वेति । स्ववदनस्य दंश:,--दंष्ट्रा इति भावः, तद्द्वयेन । मृणा लेति । 


. ————— Ni MS NRE NE bs क 
इस प्रकार कहते हुए उसके चारों ओर एकत्रित हो गए । वह दुष्ट हृदय वाळा 


बगुला भी क्रमशः उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर तालाब के समीप ही में एक शिला. 
पर छे जाकर पटक देता ओर इच्छानुसार खाकर फिर उसी तालाब में लोटकर 


झठी ख़बरों से जलजन्तुओं को प्रसन्न करते हुए नित्यप्रति अपनी जीविका काः 
निर्वाह करने लगा । 


किसी दूसरे दिन केकड़े ने कहा--मामा ! सर्वप्रथम मेरे साथ आपकी 
प्रेमवार्ता हुई थी। अतः मुझे छोड़कर आप दूसरे जल जन्तुओं कोः 
क्यों ले जाते हैं? आज मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर उस! 
दुष्टात्मा ने विचार किया-मछलियों का मांस खाते खाते मैं भी ऊब 
गया हृ । इस लिए आज इस केकड़े को ही व्यंजन (सब्जी, बरी, बरा, दही आदि 
भोजन के साथ खाये जाने वाले पदार्थ ) के रूप में खाऊंगा । ऐसा बिचार करके 
उसे पीठ पर चढ़ाकर उसी वध्य शिला की ओर चल दिया । केकड़े ने दूर ही से' 
उस चट्टान के आस पास हड्डियों की ढेरी देखकर तथा मछलियों की हट्टी पहिचाच' 
कर उससे पूछा - “मामा, यह बताइए कि वह जलाशय कितनी दूर पर हे? तुम 
मेरे बोझ से अधिक थके हुए प्रतीत हो रहे हो ।” उस ( बगुले ) ने भी उसे मुर्खे 
जळजन्तु तथा यह जानकर कि स्यल पर इसका कोई भी वश नहीं चल सकता; 
हँसते हुए कहा--“केकड़े ! दूसरा जलाशय कहाँ है? यह तो मेरी जीविका का 
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झिलायां निक्षिप्य भक्षयिष्यामि । इत्युक्तवति तस्मिन्‌ तेन स्ववदनदंशद्येनः 
मृणालनालधवलायां मृदुग्रीवायां स गृहीतो मृतश्च । 

अथ स तां बकग्रीवां समादाय शनेः शनेस्तञ्जलाशयमाससाद। ततः 
सर्वेरेव जळचरेः पष्टः -'भोः कुलीरक ! किं निवृत्तस्त्वम्‌ ? स ते मातुलोऽपिः 
नायातः ? तत्कि चिरऽति ? ` वयं सर्वे सोत्सुकाः क्रतेक्षणास्तिष्ठामः। एवं 
तेरभिहिते कुलीरकोऽपि विहस्योवाच -“मूर्खाः सवं जळचरास्तेन 
मिथ्यावादिना वञ्चयित्वा नातिदूरे शिलातले प्रक्षिप्य भक्षिताः । तन्ममायुः= 
शेषतया तस्य विश्वासघातकंस्याभिप्रायं ज्ञात्वा ग्रीवेयमानीता । तदलंः 
सम्भ्रमेण । अधुना सवेजलचराणां क्षेमं भविष्यति।' अतोऽहं ब्रवीमि 
“अक्षयित्वा बहुन्मत्स्यान्‌’ इति । 


मृणालनालं -- विसनांडो, “नाडी नाल” इत्यमरः, विसतन्तु इत्यथं:, पद्मदण्डात्‌ः 
जातमतिशुप्र' सुकोमळं नाडीवत्‌ प्रसरणशील वस्तु इत्यर्थः, तद्वत्‌ धवला तस्याम्‌ ।' 
मुढुंग्रोवाया कोमले कण्ठे, मृतशच-पञ्चत्वं गतः, वकोऽसो इति शेष: । किलर 
कथम्‌, निबृत्तः-परादृत्त; । 

(१) चिरयति--विलम्बते । सोत्सुका:--गमनाय, कृतोद्योगाः, ( “इष्टार्थोद्‌« 
युक्त उत्सुक: इत्यमरः ) । कृतेक्षणा:--प्रेतिपाल्यन्तः, प्रतीक्षमाणा इत्पथं: । 

(२) मिथ्यावादिना = असत्यवादिना) आयुःशेषतया ज-आयुषः शेषतया; 
अभिप्रायं = मनोगतं भावम्‌ । 

(३) अळ--निषेधे, सम्भ्रमेण-भयेन, भयं मा कुछ इत्यथः, क्षेम--कुशलम्‌ t 


साधन है । इस लिए अपने इष्ट देवता को याद कर लो । तुम्हें भी इस चट्टान 
पर पटक कर खा जाऊंगा” 1 उसके ऐसा कहने पर केकड़े ने अपने मुख के दोनों 
दाढ़ों से उस बगुळे की कमल नाल जैसी उजछी तथा कोमल गर्दन को दबोचः 
लिया, जिससे वह मर गया । | | 
इसके पश्चात्‌ वह बगुले की गरदन लिए हुए किसी प्रकार धीरे घौरे 
उस ताळाव पर पहुंचा । तब सभी जल जन्तुजों ने पृछा--केकड़े ! तुम लोट. | 
क्यों आए? वह तेरा मामा ( बगुला ) भौ नहीं जाया । वह देर क्‍यों कर रहा 
हे । हम छोग उत्कण्ठा के साथ अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सबों के | 
ऐसा कहने पर केकड़े ने हसकर कहा--उस झूठे ने सभी पुलं जल जन्तुओं को. 
धोखा देकर थोड़ी ही दुर पर स्थित चट्टान 'पर पटक कर खा डाला है। आयु 
शेष रहने के कारण मैं उसके इरादे को #पकर उसकी गरदन यहाँ छे आया हूं | 
अब उद्विग्न होने को आवश्यकता नहीं है। यब सभी जलचर सुख से रहेंगे 
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वायस आह- “भद्र तत्कथय, कथं स दुष्टसर्पो वधमुपेष्यति ?” म्युगाल 
आह--'गच्छत्तु भवान्कञ्चिन्तगरं राजाधिष्ठानम्‌ । तत्रः कस्यापि धनिनो 
-राजामात्यादेः प्रमादिनः कनकसूत्र हारं वा गृहीत्वा तत्कोटरे प्रक्षिप, येन 
सर्पस्तद्ग्रहणेन बध्यते ।' 
अथ तत्क्षणात्काकः काकी च तदाकर्ण्यात्मिच्छयोत्पतितौ ¦ ततश्च काकी 
“किञ्चित्सरः प्राप्य यावत्पश्यति तावत्तन्मध्ये कस्याचिद्राज्ञोऽन्त पुरं जलासन्नं 
'न्यस्तकनकसूत्र' मृक्तपुक्ताहारवस्त्राभरणं जलक्रीडां कुरुते। अथ सा वायसी 
'कनकसूत्रमेकमादाय स्वगृहाभिमुखं प्रतस्थे । ततश्च कञ्चुकिनो वर्षवराश्च तं 
नीयमानमुपलक्ष्य गृहीतलगुडाः सत्वरमनुययुः। काक्यपि सर्पकोटरे तत्कनक- 
् SERCO OD De क 000114000 


(१) राजाधिष्ठानं-राज्ञः अधिष्ठानम्‌ अवस्थानं यत्र तादृशम्‌ । अमात्यादेः- 
'सचिवादेः । 

(२) प्रमादिनः,--अनवहितस्य असावधानस्य । कनकसूत्र --सूवाकारस्वणं- 
-रचितकण्ठभूषणविशेषम्‌ । तत्कोटरे--तस्य सर्पस्य कोटरे विवरे, सर्पाश्रये 
-ृत्यर्थः । तद्ग्रहणेन हारग्रहणेन, बध्यते — निहन्यते । 

(३) आत्मेच्छया--स्वेच्छया, अन्तःपुरम्‌ अन्तःपुरमहिला इत्यर्थः । जला- 
सन्न --जलम आसन्न--समीवस्थं यस्मित्‌ तद्‌ यथा तथा, क्रियाविशेषणमेतत्‌ । 
-न्यस्तकनकसून्र ~ न्यस्तं--स्थापितं, कनकसूत्रं येन तथाभूतम्‌, . अन्तःपुर मित्यस्य 
-विशेषणमिदस्‌ । मुक्तमुक्ताहारवस्त्राभरणम्‌--भुक्तानि- अङ्गात्‌ उन्मुच्य रक्षितानि, 
-मुक्ताहार वस्त्राभरणानि येन तथोक्त यत्‌ । वर्षवरः "= षण्डः । 

(४) ग्रहीतळगुडाः,--दण्डहस्ता इत्यर्थः । 


७७ 


इसी लिए मैं कहता हूँ बहुत-सी मछलियों को खाकर ।” 

__ .कोवे ने कहा--भद्र ! तो फिर बताओ न कि वह दुष्ट सपे किस 
अकार मारा जायगा ? गीदड़ ने कहा--आप किसी राजा की राजधानी में 
“चले जाइए । वहाँ से किसी असावधान धनी; राजा अथवा मंत्री आदि की सोने 
न्को लडी या हार लेकर उस साँप के खोखळे में डाळ दीजिए जिससे वह साँप उस 


. “आभूषण फो रखने के कारण मारा जायगा । 


इसके पश्चात्‌ यह सुनते ही कोवा और कोवो दोनों तत्काल स्वेच्छा से उड़ 
ले ॥ कोवी ने एक तालाव के पास पहुंच कर देखा कि किसी राजा के अन्तःपुर 
नकी स्त्रियां जल के समीप ही सोने की लड़ी, मोती की माला, वस्त्र ओर आभूषण 
आदि रखकर उसके बीच में जलक्रीडा कर रही हैं। तब वह कोवी एक सोने की. 
उडी लेकर अपने घर की ओर. चल पड़ी। कंचुकी और हिजड़े सोने की छडी लेकर 
न्जाती हुई कोवी को देखकर डण्डे लेकर शीघ्रता से उसके पीछे-पीछे दोड़े। कोवी भी 
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सत्रं प्रक्षिप्य सुदूरमवस्थिता । अथ यावद्राजपुरुषास्तं वृक्षमारुह्म तत्कोटर- 
मवलोकयन्ति. तावत्कृष्णसपे: प्रसारितभोगस्तिष्ठति । ततस्तं लगुडप्रहारेण 
हत्वा कनकसूत्रमादाय यथाभिलषितं स्थानं गताः। वायसदम्पती अपि 
ततः परं सुखेन वस्ततः । अतोऽहं ग्रवीमि-“उपायेन हि यत्कुर्यात्‌' इति ॥ 
तन्न किचिदिह बुद्धिमतामपाध्यमस्ति । उक्तळच-- 
यस्य बुद्धिबलं तस्य निबु द्वस्तु कुतो बलम्‌ ? । 
“ बने तिहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः' ॥ २३७॥ 
करटक आह--'कथमेतत्‌ ?' स आह-- 
८ $ सिंह- शशक-कथा 
कर्मिश्‍्चिद्रने भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्म । अथासौ वीर्याः 


(१) प्रमारितभोगः, _.विस्तारितदेहः, विस्तारितफणो वा, “भोगः मुखे 
स्त्र्यादिभृतावहेश्‍च फणकाययो:” इत्यमरः ¦ शीर 
यस्येति । यस्य जनस्य, बृद्धि; अस्तीति शेषः, तस्य वल्मू, ' अप्यस्त्येवेति 

बोद्धव्यम्‌ इति भावः; निव्‌ द्वेः बुद्धिहीनस्य जनस्य ठु, बलं कुतः ? नास्त्येव इत्थ 

तथा हि, वने मदोन्मत्तः बलद इत्यथः, सिहः शाकेन निपातितः निहतः, बुद्धय ति | 

शेषः, अबोधः सर्वेत्र परिभूयते, सुधीस्तु सर्वोत्कर्षेण वत्त ते इति भावः ॥२३७॥ | दु 
; परिभूयते, 0? 


रू 
साँप के खोखले में उस सोने की लडी को फेंक कर स्वयं दूर पर जा कर बैठ” 
गई। राजपुरुषों ने उस बुक्ष पर चढ़कर जब खोखल की ओर निगाह दोड़ाई तो 
देखा कि एक काला साँप फन फैलाए बैठा है । तब वे उसे डंडे से मारकर तथा _ 
सोने की छड़ी लकर अपने इच्छित स्थान पर चले गए | इसके पष्चचात्‌ कोवा | 
कौवी दोनों सुख के साथ रहने लगे । इसी लिए मैं न हे कि “उपाय से जो 
किया जाता है” । इसीलिए'इस संसार में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य क 
हीं भी गया है-- ध्य 
नहे Me बुद्धि क उसी के पास बल है । बुद्धिहीन के पास बल कहाँ 
अर्थात्‌ बलहीन बली होते हुए भी निर्बल ही होता है। जसे फं में एक मगा च 
( बुद्धिहीन बली ) सिह को एक खरगोश ने (बुद्धिसे ही) मार 
७॥ 
द न ने कहा--यह केसे ? उसने कहा 


{सह और खरगोश को कथा | 
किसी जंगल में भासुरक नाम का एक सिह रहता था । वह बल | 
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'तिरेकान्नित्यमेवानेकान्मृगशशकादीन्व्यापादयन्नोपरराम। अधथाच्येद्युस्त- 
द्वनजाः -सवे सारङ्गवराहमहिषशशकादयो मिलित्वा तमभ्युपेत्य प्रोचुः 
“स्वामिन्‌, किंमनेन सकलमृगवधेन नित्यमेव ? यतस्तवेकेनापि मृगेण तृप्ति" 
भवति तत्क्रियतामस्माभिः सह समयधमंः। अद्य प्रमृति तवात्रोपविष्टस्य 
जातिक्रमेण प्रतिदिनमेको मृगो भक्षणार्थं समेष्यति । एवं कृते तव तावत्प्राण- 
यात्रा क्लेशं विनापि भविष्यति, अस्माकं च पुनः सर्वोच्छेदनं न स्यात्‌ । 
-तदेष राजधर्मोऽनुष्ठीयताम्‌' । उक्त च-- 

“शनैः शर्नेश्च यो राज्यमुपभूङक्ते यथाबलम्‌ । 

रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टि परमां व्रजेत्‌ ॥ २३५ ॥ 


[<] 

(१) वीरय्यातिरेकात्‌--पराक्रमातिशय्यात्‌ । व्यापादयन्‌--विनाशयन्‌, अपीति 
ःशेषः। बअन्येद्युः;अन्यस्मिन्‌ दिवसे। वनजाः--वनजीवाः सारङ्गेत्यादौ | 
-सारङ्गः, हरिणः । वराहः--सूकरः 1 महिषशशकादयः । 

(२) कि -निषेधे । समयधमंः,-नियमक्रमः, व्यवस्थितनियम इत्यथः । 

(३) अत्रोपविष्टस्य = अत्रस्थितस्य, समेष्यति--आगमिष्यति । प्राणयात्रा 
-जीवनयापनम्‌ । विना अपि-विनैव । सर्वोच्छेदनं सवषां विनाशः; अनुष्ठीयताम्‌- 
"विधेयताम्‌ । 

शनेरिति | यः प्राज्ञः वृद्धिमान्‌, नृपः यथाबलं बल सामथ्यंमनुसृत्य, राज्यं 
रसायनमिव ओषधितिशेषमिव, शनेः शनेः क्रमेण, उपभुङ्क्ते सेवते, स परमां 
म इतीं, पुष्टि ब्रजेत प्राप्नुयात । अग्निबळांदिक विविच्य कमशो मात्रां वद्ध यित्वा 


के कारण नित्य अनेक मृगो ओर खरगोशों आदि को मारकर भी शान्ति नहीं 
पाता था । एक दिन उस जंगल में रहने वाले हरिण, सुअर, भँसा, खरगोश आदि 
मिलकर उसके पास जाकर बोले -स्वामी ! इस प्रकार नित्य ही सभी प्राणियों 
के मारने से षया लाभ है? क्योंकि आपको तृप्ति तो एक ही मृग ( जंगली पशु ) 
से हो जाती है । अतः आप हम लोगों के साथ समझोता कर लीजिये । आज से 
:नित्य प्रति जाति क्रम से एक एक मृग यहीं बैठे आप के भोजन के लिए आ जाया 
करेगा । ऐसा करने से बिना कष्ट उठाए आपको भोजन मी मिळता रहेगा ओर 
“हम लोगों का सर्वनाश भी नहीं होगा। अतः आप इस राजधर्म का पालन 
कीजिए । कहा भी गया है-- 


जो बुद्धिमान राजा अपनी शक्ति के अनुसार रसायन सेवन की तरह धीरे 
ध्धीरे राजय का उपभोग करता हे वह अत्यधिक पुष्टि ( राजा के पक्ष में समृद्धि ) 
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विधिना मन्त्रयुक्तेन रूक्षापि मथितापि च। 

प्रयच्छति फल भूमिररणीव हुताशन॑स्‌ ॥ २३९ ॥ 
प्रजानां पालनं शस्य स्वगकोशस्य वर्धनस्‌ । 

पीडन धर्मनाशाय पापायायशसे स्थितम्‌ ॥ २४०॥ 
गोपालेन प्रजाधेनोवित्तदुग्ध शनः शनेः। 
पालनात्पोषगाद्‌ ग्राहं न्याय्यां वृत्तिं समाचरेत्‌ ॥२४१॥ 


रसायनोषघस्य सेवनं यथा शरीरपुष्टि साधयति, बलप्रयोग विहाय क्रमशः अल्पाल्प- 
करग्रहणपूवंकराज्यभोगोऽपि तथा सवं नलेशमपास्य मनसः अथंस्य च पुष्टि 
जनयति, अतो भवानपि अस्मान्‌ क्रमशो हत्वा भक्षयतु तेन ते कुशल भविष्यत्तीत्य- 
मिप्रायः ॥ २३८ ॥ 

विधिनेति । ख्क्षा$पि कठिनाईपि, भूमिः मन्त्रयुक्तेन सुथुक्तिसहितेन, विधिना 
उपायेन, अनुष्ठानेनेति यावत्‌, मथिता विलोडिता, घुष्टेति भावः, सती अरणिः 
अग्निमन्थनदारविश्ञेषः, हुताशनमिव अग्निमिव, फल प्रयच्छति ददाति ॥ २३९ ॥ 

प्रजानामिति । प्रजानां पालन, राज्ञ इति शेषः, शस्य प्रशंसनीयम्‌, इह लोके 
इति शेषः; स्वमंकोषस्य स्वगंरूपस्य धनभाण्डस्य, वद्धेनं दृद्धिकारकञ्च, परलोके 
इति शेषः, प्रभापालने इह लोके प्रशसा, अन्ते च स्वर्ेप्राप्तिरिति भावः, पीडने, 
प्रजानामित्यनुषङ्गः, धमंनाशाय पुण्यक्षयाय, पापाय अयशसे अपकीत्त ये च, स्थितं 
नियतम्‌, अतस्श्वमप्यस्मान्‌ पालयन्निह परत्र च सुखं छभस्वेत्याशय; ॥ २४० ॥ 


गोपालेनेति । गोपालेन गां पृथिवीं घेनु्व, पालयति रक्षति यः तेन भूपेन, 
गोपेन च. प्रजाधेनोः प्रजा धेनुः योरिव, प्रजा इव घेनुइच तस्याः, 
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प्राप्त कर सकता है |. २३८ ॥ 

जैसे मन्त्रपुर्वेक मन्थन करने ( परस्पर रगड़ने ) से सुखी छकडी अग्नि पदा 
' करती है उसी प्रकार विधिपूर्वक जोती बोई गई ऊसर भूमि भी धान्यादि फल 
देने वाली बन जाती है ॥ २३९ ॥ 

राजाओं के लिए प्रजा का पालन करना इस लोक में प्रशंसनीय ओर परछोक 
में स्वगं रूपी कोश को बढ़ाने वाळा होता हे । किन्तु प्रजा को पीड़ा पहुंचाना 
राजा के लिए धर्मनाश का कारण तथा पाप ओर अपश को देने वाळा होता 
है ॥ २४० ॥ क 

राजा रूपी वाले को चाहिए कि वह अपनो प्रजा रूपी गाय का पालन |. 
पोषण करते हुए उपसे धत रूपी दूध का सग्रह धीरे-धीरे करे तथा उसके साथ _ 
न्याय का व्यवहार करे ॥ २४१ ॥ . 2 आओ 


ts 


छी, 
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अजामिव प्रजां मोहाद्यो हन्यात्पृथिवीपतिः । 

तस्यंका जायते तृप्तिनँ द्वितीया कथञ्चन ।। २४२ ॥ 
फलार्थी नपतिर्लोकान्पालयेद्यत्नमास्थित: । 
दानमानादितोयेन ' मालाकारोऽङ्कुरानिव ॥ २४३ ॥ 


नपदीपो धनस्नेहं प्रजाभ्यः संहरन्नपि । 
आन्तरस्थगु णः शभ्रेलंक्यते नव केनचित्‌ ।। २४४ ॥ 


पाळनात्‌ भयादिभ्यः रक्षणात्‌, पोषणात्‌ अन्ना'दना प्रतिपालनाच्च, शनः शन 
चित्तदुगधं वित्तं धनं, दुर्धमिव, वित्तमिव दुर्ध, ग्राह्य ग्रहणीयम्‌, तस्मात्‌ न्याय्यां 
न्यायात्‌ .अनपेतां,. युक्तियुक्तामित्य्थंः, बृत्ति व्यवहारं, समाचरेत्‌ बिङष्यात्‌, नृपे 
इति शेषः ।। २४१ ॥ 


अजामिति । यः पृथिवीपतिः राजा, मोहात्‌ अज्ञानात्‌, प्रजाम्‌ अजामिव 
छागीभिव, हन्यात्‌ नाशयेत्‌, अपराधं विना इति भावः, तस्य हिसकरसस्य राज्ञ:,. 
एका एकविधा; तृप्ति: हिसाजनिता तात्कालिकीति भावः; जायते, कथञ्चन 
कथमपि, द्वितीया अपरा, धनादिलाभजन्या तृसिरिति भावः, न जायते इति 
शेषः ॥ २४२ ॥। | 

फलार्थीति । फलार्थी फललिप्सुः, नुपतिः राजा, यत्नमास्थितः यत्नवान्‌ सन्‌, 
मालाकारः माली, अङ्कुरानिव नूतनप्ररोहातिव, वृक्षादीनामिति शेषः; लोकान्‌ 
प्रजाः, दानमानादितोयेन दानमानादिरूपेण जलेन, -पालयेत्‌ पोषयेत्‌, मालाकारो 
जलादिदानेन यथा तरून्‌ वद्ध यति, त्वमपि दानादिभिस्तया प्रजाः तोषये- 
त्याशयः ॥ २४३ ॥ 


नपदीप इति । नपा दीप इव, इति उपमितसमासः, दीपसद्शो न.पः, अन्तः 
रस्थः आत्मन्यवस्थितेः, दीपगर्भेस्थेश्च, शुभ्र :, शुक्ल विशुद्धरित्यर्थः, निर्मल इच, 


PISS NSE PT Sp ST SASS SHE NSA 
जो राजा अपने अविवेक के कारण बकरी को तरह ( निरपराध ) प्रजा को 


मार डालता है, उससे उसे एक बार ही (मांस भक्षण करने से होने वाली ) 
तृप्ति मिल सकती है। किन्तु दूसरी बार ( दूध रूपी घन से प्राप्त होने वाली ) 
किसी भी प्रकार की तृप्ति नहीं मिल सकती है ।। २४२ ॥ 


जैसे फल का इच्छुक-माली जळ आदि देकर यत्न के साथ साथ बीजांकुरों | 


को बढ़ा कर ब्रक्ष बना देता है उसी प्रकार राज्योपभोग के इच्छुक राजा को 


' चाहिए कि वह दान मान आदि से प्रजा को बृद्धि करके उसे वेभवशाली बना 


दे | २४२ ॥ 
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राजारूपी दीपक अपने भीतर स्थित निमेळ गुणों ( दीपक के पक्ष में इवेक्त 
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यथा गोदु ह्यते काले पाल्यते च तथा प्रजा: । 
सिच्यते चीयते चेव लता पुष्पफलप्रदा ॥ २४५ ॥ 


यथा बीजाङकुरः सूक्ष्म: प्रयत्नेनाभिरक्षितः । 
फलप्रदो भवेत्काले तद्ठल्लोक्रः सुरक्षितः ॥ २४६ ॥ 


हिरण्यधान्यरस्नानि यानानि विविधानि च ) | 
तथाऽन्यदपि यत्किञ्चित्प्रआाभ्यः स्यान्महीपतेः ॥ २४७ ॥ 
ES त ती 
गुणैः दयादिभिः, वत्तिभिक्वेत्यथंः, प्रजाभ्यः, धनं स्नेह इव तं, तैलोपम धनम्‌ 
इत्यथः, सहरन्नपि शोषयन्तपि, केनचित्‌ जनेन, नैव लक्ष्यते धन गुह्हातीति नानु 
भीयते, प्रदीपो थथा दशया क्रमेण तैलमाकर्षन्‌ केनापि न विभाव्यते, तथा नपति 
स्वगुणन प्रजाभ्यः करम।ददानः न केनोपि लक्ष्पते इति फलितार्थः ॥ २४४॥ | 
यथेति । गो: धेनुः, यथा पाल्यते, अनन्तरं काले दुग्धदानोपयुक्तसमये, दुह्यते 
च, यथा वा, लता सिच्यत, जनेन प्रथम जलेरिति शेषः, अनन्तरं यदा पुषपफङप्र दा र्क | 
पुष्पाणि फलानि च प्रददातीति तथाभूता, तदा चीयते च, पुष्पफछादिकमिति गर ह 
शेषः, तथैव प्रजा, पाल्यन्ते काळोन दुह्यन्त सिच्यम्ते चीयन्ते चेति शेषः । २४५ | | 
यथेति । यथा सूक्ष्मः अणुः, बोजाङ, कुरः बीजसहिताङ कुर इत्यर्थ प्रयत्नेन. 
अभिरक्षितः पर्य्यंवेक्षितः, जलादिना छालितः सन्‌ इत्मर्थः, काले योग्यसमये, फलप्रदो 
भवेत्‌, सुरक्षितः सुप्रतिपालित), लोको5पि तद्वत्‌ काले फलप्रद? ` भवेदिति 


हिरण्येति । महीपतेः' राशः, हिरण्यधान्यरत्नांनि. /हिरण्याति/ स्वर्षा 
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बत्ती ) से प्रजारूपी पात्र से धनरूपी तेल खींचते हुए भी किसी को दष्टि मे 


है॥२४४्ा ' ` = करती: र 
जैसे पाळव-पोषण करने के वाद ही समय आने पर गाय दुही जातो | 


है उसी प्रकार राजा को भी पालन-पोषण करने के बाद ही समयानुसार 
कर लेवा चाहिए ॥ २४५॥ | कः 
जिस प्रकार अत्यन्त यत्नपुर्वक सुरक्षित अत्यन्त दुबला पतला 
. समय आने पर फछ देने वाळा बन जाता है उप्ती, प्रकार सुरक्षित: 
पर फछ (कर मादि) देने वाली हो जाती हे ॥ २४६ ॥ Pa 
सोना, धान्य -( सभी प्रकार के अस्त), रत्न, ,तयाऽविविध प्रकाः 
११ प० 
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लोकानुग्रहकर्तारः प्रवधन्ते नरेश्वराः। 

लोकानां संक्षयाच्चैव क्षायं यान्ति नसशयः'।। २४८ ॥ 
अथ तेषां तद्वचनमाकर्ण्य भासुरक आह-अहो सत्य मभिहितं भवद्भिः ! 
परं यदि ममोपविष्टस्यात्र नित्यमेवं नैकः श्वापदः समागमिष्यति, तन्न्‌, 
सर्वानपि भक्षयिष्यामि ।' 

अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय निवेतिभाजस्तत्रैत्र वने. निर्भयाः पर्यटन्ति । 

एकश्च प्रतिदिन क्रमेण याति । वृद्धो वा, वैराग्ययुक्तो वा शोकग्रस्तो वा, 
पुत्रकलत्रताशमीतो वा, तेषां मध्याधत्तस्य भोजनाथ सध्याल्लममय उपः 


` तिष्ठते । 
MEN HH मि 
घान्यानि ब्रीह्यादीनि, रत्तानि मणयहच तानि, विधानि यानानि वाहतानि अदवार 


दीनि, तथा अन्यत्‌ अपरम, यत्किचित, घनादिकमिति शेषः, तत्‌ सब प्रजाभ्य 
स्यात्‌, प्रजाभ्यः एव सर्वाणि घनानि राज्ञा लभ्यन्ते; अतः प्रजा रक्षणीया इति 
भावः ॥ २४७॥ | म 

लोकेति । नरेश्वराः चुपतयः, लोकानां प्रजानाम्‌, अनूग्हकर्ारः हितकारिणः 
सन्तः प्रव द्रत प्रकर्षेण वृद्धि गच्छन्ति, लोकानां प्रजानां, सङ,क्षयाच्च विन'शाच्च, 
पीडनादिना इति भावः, क्षयं नाशं, यान्ति गच्छस्ति, इत्यत्र संशयः सन्देहः, नव 
नास्त्येव; प्रजास्थिता एव राज्ञोऽपि स्थितिरिति भावः || २४८ । 
(१) श्वापदः--चतुष्पदश्राणीति यावत्‌ । तथैव प्रतिज्ञाय-भासुरकानुकूलं 
प्रतिश्चत्य । 

(२) निव तिभाजः,=निरुढे या इत्यर्थः । पयंटन्ति-श्रमन्ति ॥ 

(३) पूत्रकलत्रनाशभीतः--पुत्रस्य,, कलत्रस्ण वा नाशेन भीतः, उपतिष्ठते 


iis eames य wr Fh 
तथा अन्य सभी प्रकार की वस्तुएं राजा को प्रजा से हो प्राप्त होती हैं।। २४७ ॥ 


प्रजा का हित करने वाले राजाओं को बृद्धि होती है किन्तु इसमें कोई भी 


सन्देह नहीं है कि प्रजा का दिनाश होने से राजा का भी विनाश हो जाता 


है ॥ २४८ ॥। 

इसके पश्चात्‌ उनकी बातों को सुनकर भासुरक. ने कहा--आप लोगों ने सत्य 
ही कहा है । किन्तु यदि मेरे यहीं बेठ-बैठ नित्य ही एक जानवर नहीं आ जायगा 
तो निष्चय ही मैं सबको खा जाऊग। । 

तब वे बैसे ही प्रतिज्ञा करके निश्चिन्तता के साथ निभंय होकर उसी वन 
में घूमने फिरने लडगे। एक जानवर प्रतिदिन क्रम से जाता । चाहे वह बूढ़ा हो | 
या वैरागी हो या दुःखी होया पुत्र और पत्नी के नाश से भयाकुल हो, किन्तु 
उत्तमें से एक ठीक दोपहर के समय उसके भोजन के लिए पहुँच जाता । 
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त अथ कदा चिज्जा तिक्रमाच्छश कृस्यावसर:ः समायातः ! स॒. समस्तु) रत 
भ रितो5निच्छन्तपि मन्द मन्दं गत्वा तस्य वधोपाय़ं चिन्तयृन्वेळा तिकरमं 


कोऱ्य सवू: 


धुदृष्यात्मिन्कूपे पातयिष्यामि !' अथासौ दिनशेषे भामुरकसमीपं प्राप्त: | 
सिंहोऽपि वेलातिक्रमेण ्ुतक्षामकण्ठः कोपाविष्टः सक्कणी परिळेलिहुदु प 
व्यचिन्तयत्‌ -'अहो, प्रातराहाराथ . निःसत्त्वं वत्तं मया कृठँव्यम्‌ । बं | 
चिन्तयतस्तस्य शशको मन्दं मन्द गत्वा प्रणम्य तस्याग्ने स्थितः । अथ. हर 
प्रज्वलितात्मा भासुरको भत्संयन्ताह--' रे शशकाधम ! एक़स्तावत्‌ त्वं घुः 
भाप्तोऽपरतो वेलातिक्रमेण । तदस्मादपराधात्त्वां निपात्य प्रात: पराः | 


उपस्थितो भवति । अवतरः,-समथः, वार इत्यथंः । अनिच्छन्‌-अवापच्छन्‌, तस्य | 

सिहृस्य, वेलातिक्रमणम्‌, व्याकुलितहुदय:-व्यथितहृदय:, दुःखितः सन्‌। ||... 
(१) कूपोपरि बाति-कृपे दृष्टि निक्षिपतीति भाबः । प्रतिविस्ब-छायाम |? 
(२) भव्यः,-शुभः, उत्तमः इत्यथः 1: | | है; क 


(३) असो << शशक;, क्षत्कामकण्ठः-- बुमुक्षितः सन्‌, कोपाविष्टः-_शोधातुरः ह. र 
सूक्कणी=ओषइप्रान्ो । परिकेलिहृदिति अभ्यस्तत्यात्‌ “नाभ्यस्ताच्छतुः? 
( पा० ७।१।७८ ) इति शतुनु' मभावः । निःस्वं ==जीवशून्यम्‌ ।. 

° CE 0 की 


जक है 
S 1 
आ ह 


जाते समय माग में एक कुमा दिखाई द्रिया । जब कुए' पर पहुंचा 


- (छोटा, है, दुसरे समय बिताकर आया है । अतः 


१ ६४ Digitized by Siddhanta बञ्चित Gyaan Kosha [ सिह शशक 


न्यपि मृगकुलान्युच्छेदयिष्यामि ।' अथ शशकः सविनयं प्रोवाच -'स्वामिन्‌, 
नापराधो मम, न च सत्त्वानाम्‌ । तच्छ,यतां कारणम्‌’ सिह आह-- सत्वरं 
निवेदय यावन्मम दंष्ट्रान्तर्गतो न भवान्भविष्यति' इति । शशक आह 
“स्वामिन्‌, समस्तमृगैरद्य जातिक्रमेण मम लघतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय 
ततोऽहं पश्चशशकः: समं प्रेषितः । ततइचाहमागच्छन्नन्तराले महता केन- 
चिदपरेण सिंहेन विवरान्निर्गत्याभिहितः-'रे क्व प्रस्थिता यूयम्‌ ? अभीष्टः 
देवतां स्मरत' । ततो मयाभिहितय्‌-'वयं स्वामिनो भासुरकसिंहस्य 
सकादामाहाराथ समयधमण 'गच्छामः' ¦ ततस्तेनाभिहितस्‌-यद्येवं तहि 
मदीयमेतद्वनम। मया सह समयधर्झेण समस्तैरपि श्वापदै्वंत्तितव्यम्‌ । 
चौररूपी स भासुरकः । अथ यदि सोऽत्र राजा, ततो विश्वासस्थाने चतुरः 
शशकानत्र धृत्वा तमाहूय द्रुततरमागच्छ । येन यः कर्चिदावयोमंध्यात्परा- 
क्रमेण राजा भविष्यति, स सवनितान्भरक्षयिष्यति' इति ' ततोऽहं तेनादिष्टः 
स्वामिसकाशमभ्यागतः । एतद्वेछाव्यतिक्रमकारणश्‌ । तदत्र स्वाभी 
प्रमाणस्‌।' तच्छू त्वा भासुरक आह--'भद्र ! यद्येवं तत्सत्वरं दशय मे तं 


(१) छघुतरस्य--भशिक्षृद्रस्य । ध्रस्तावं--भवदन्तिके 'आगसनध्रसङ्गम्‌ इत्यर्थः । 


(२) विषववासस्याने--प्रतिभुस्व्पस्‌ । चतुरः,--चतुःसङ्र्यकान्‌ । : धत्वा-- 
रक्षित्वा । 
(३) प्रमाणं कत्तंव्यनि दष्टा । 


प्रातःकाल सभी जंगली जानवरों को जड़मुळ से नष्ट कर दूँगा ।” तब शशक ने 
विनय के साथ कहा--स्वामी, इसमें न तो मेरा अपराध है न अन्य जानवरों का 
ही है। आप (देर से आने का ) कारण तो सुनिए । पिह ने कहा--“भेरे दाढ़ों 
के भीतर पहुंचने के पहिरे झटपट कह डालो ।'' शशक ने कहा - स्वामी 
जातिक्रम से मेरी बारी आने पर मुझे अत्यन्त स्वल्पकाय ज'नकर सभी जानवरों 
ने पाँच खरगोशों के साथ भेजा । हम लोग आ रहे थे कि बीच ही में एक दूसरे 
सिंह ने अपनी माँद से निकलकर कहा--अरे ! तुम जोग कहाँ जा रहे हो ? तब 
मैने कहा-हम लोग समझौते के अनुसार स्वामी भासुरक सिह के पास उनके 
भोजन के लिए जा रहे हैं ।” तब उसने कहा--यदि ऐसी बात है तो यह मेरा है । 
सभी जानवरों को मेरे साथ अनुबन्ध का निर्वाह करना चाहिए। वह भासुरक तो 
.चोरहै। यदि बह इस वन का राजा है तो चार खरगोशों को यहाँ जमानत के 
रूप में रखकर जाओ ओर उसे शीघ्र ही बुलाकर ले आंओो। हम दोनों में जो भी 
अपने पराक्रम से राजा होगा वही इन सभी को खायेगा ।” अतः मैं उसकी आज्ञा 
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चोरसिहं येनाहं मृगकोपं तस्यो 1रि क्षिप्त्वा स्वस्थो भवामि । उक्तञ्च -- 

भूमिमित्र हिरण्यं च विग्रहस्य फलत्रयम्‌ । _ . 

नास्त्येकमपि यद्येषां न तं कुर्यात्कथञ्चन।। २४९ ॥ 

यत्र न स्यात्फलं भूरि यत्र च स्यात्पराभवः 

न तत्र मतिमान्युद्धं समुत्पाद्य समाचरेत्‌’ ।। २५० ॥ 

शशक आह --'स्वामिन्‌, ! सत्यमिदम्‌ । ` स्वभूमिहेतोः परिभवाच्च 

युध्यन्ते क्षत्रियाः। परं स दुर्गाश्षयः दुर्गास्निष्क्रम्य वयं तेन विष्कम्भिताः 
ततो दुर्गस्थो दुःसाध्यो भवति रिपुः । उक्तञ्च 

न गजानां, सहस्रेण न च लक्षेण वाजिनाम्‌ । 

यत्कृत्य साध्यते राज्ञां दुर्गेणेकेन सिद्धयति ॥ २५१॥ || 


भुमिरित्ति । भूमि: राज्यं, मित्र सुहृत, हिरण्यं स्वर्णादिधनस्‌, एतत्‌ विग्रहस्य 
युद्धस्य, फळत्रयं, युद्धजये सति एतत्त्रयं लभते इति भावः; यदि एषां त्रयाणां मध्ये, ` 


एकमपि न अस्ति न लभते इत्यर्थः, तदा कथञ्चन कथमपि, तं विग्रह, न कुर्य्यात्‌; 
निष्फलत्वात्‌ इति भावः ॥ २४९ ।: 


यत्रेति । यत्र विग्रहे, भुरि महद्‌ फलं न स्यात्‌. न लभेत इत्यथः, यत्र च विग्रहे 
पराभवः पराजयः, स्यात्‌ सम्भवेत्‌, मतिमान्‌ जनः, तत्र समुत्पाद्य' शत्रणां परस्पर» 
भेद प्रकृतिकोपं वा घटयित्वा, युद्धं न समाचरेत्‌ न कुर्य्यात्‌ ॥ २५०॥ 1 ` “| र 

(१) परिभवाच्च --तिरस्का राच्च, दुर्गाभ्रय:,-दुर्गमंध्यवं्ती ।,विष्कस्भिता:-- 
अवरुद्धाः। दुःसाध्यः==दुर्जेयः। 1 


नेति ! गजानां हस्तिनां, सहस्रेण यत्‌ कृत्यं कार्य्य, न तथा वाजिनाम्‌ अवानां, . 


भी प्राति होती न हो तो कदापि (निष्फळ) युद्ध नहीं करना चाहिए ।। २४९ 
जिस युद्ध मे अत्यधिक फल को प्राप्ति हो सके और पराजय) की 

बनी रहे, बुद्धिमात को चाहिए कि ऐसे युद्ध काःबीजारोपण' न करें ।। २५९ 
--शक्षक: ने-कहा-स्वांमी, यह तो -सत्य हे । क्षत्रिय छोगः अपनो? १ 
करने तथा अपनी: पराजय मिटाने के लिए: युद्ध करते हैं। किन्तु 
स्थित है। किले से बाहर निकल करके ही उसने हुम लोगों कोः 
बुगं में स्थित शत्रू दु:साध्य. होता है। कहा भी. ग॒या है-८ 
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शतमेकोऽपि संधत्ते प्राकारस्थो धगुर्धरः । 

तस्माद्‌ दुर्ग प्रशंसन्ति नीतिशास्त्रविचक्षणाः॥ २५२ ॥ 

पुरा गुरोः समांदेशाद्विरण्यकशिपोर्भयात्‌ 1 

शक्रेण निहितं दुर्ग प्रभावाद्विशवकर्मणः।। २५३ ॥ 

तेनापि च वंरो दत्तो यस्य दुर्ग स भूपतिः। 

विजयी स्यात्ततो भूमी दुर्गाणि स्युः सहंस्रर: ॥॥ २५४॥ 

दंष्ट्राविरहितो नागो मदहीनो यथा गजः। 

सबंषां जायते वश्यो दुर्गहीनस्तथा नृपः' 1] २५५।। 
छक्षेण च पयतु ङ्कत्मं न.साध्यते ।सद्धिमेति, राज्ञाम्‌ एकेन दुर्गेण तत्‌ 
सिध्यति ॥ २५१ ॥ 


... एतमिति । एकोऽपि प्राकारस्थः दु्गेप्राचीराितः, धनुधंरः शतं शंतसडख्याक, 
योधमिति शेषः, सस्धत्ते योधयति इत्यर्थं :, “'शतमेंको योधयति’' इति ववचित्‌ 
पाठः । तस्सात्‌ नीतिशास्त्रविचक्षणा नीतिज्चाः, दुंगे प्रशंसन्ति ।। २५२॥ | 

 .पुरेति । पुरा पृर्व॑स्मिनु काले, हिरण्येकदिपोः _तदास्यदैत्यराजात्‌, भयात्‌ हेतो 
शक्र ण इन्द्र ण, गुरोः बृहस्पतेः, समा देक्षात्‌ -नियोगात्‌, विइबकर्मणः देवशिल्पिनः; 
प्रभावात्‌ सामर्थ्यात्‌, न पुण्यादित्यथं:, दुर्ग, विहित--निमितम्‌ ॥ २५३ ॥ 

तेनेति। तेन इन्द्र णापि; वरः दत्तः, राजभ्य इति शेषः, यस्य भूपतेः, दुगे म्‌, 
अस्तीति शेषः, स भूपतिः राजा, विजयी स्यात; दुर्गाश्चयेण युद्धकरणात्‌ इति भावः) 
ततः प्रधृति, भूमो १थिव्यां, सहस्रशः बहुशः, दुर्गाणि स्युः सम्भवेयुः ।। २५४॥ 

दंष्टर ति । दष्ट्रावि रहितः विषदन्तहीनः, नगः पन्नः, तथा मदहोन: गजशच 


- राजाओं का जो कायं हजारों हाथियों और लाखों ' घोड़ों से भी सिद्ध नहीं हो 
पाता है वंह एक किले मात्र सै ही सिद्ध हो जाता है ।। २५१॥ 
दुर्गे के कोटि -( किले की चहार दींवारी ) पर स्थित एक ही धनुर्धारी 
( शत्रु के ) सेकड़ों ( सतिकों ) पर ( बाणों का ) निशाना लगा सकता है। इसी 
लिए नीतिशास्त्र के कुशल ज्ञातांओं ने दुर्गे की बड़ी प्रशंसा की है ॥ २५२ ॥ 
प्राचीन काळ में हिरण्यकशिपुं से भयभीत होकर इन्द्र ने देवगुरु बहस्पति की 
आज्ञा. से विदवकर्मा को सहायता लेकर दुर्गे का निर्माण कराया था ॥ २५३॥ 
उस इन्द्र मे यह वर ( आशीर्वाद ) भी दिया था कि जिसे राजा के ' पास 
ढुग होगा वह अवईय ही विजयी होगा । उसके पश्चात्‌ पृथ्वी पर हजारों दुग 
बनवाए गए ॥ २५४॥ 


जिस प्रकार विष के दांतों से रहित साँग एव मदहीन हाथी सवके अधीने हो जाती. F - 
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तच्छ त्वा भासुरक आह--'भद्र, ! दुर्गस्थ्मपि दशय तं चौरसिह. येन 
व्यापादयामि । उक्त च-- टि 
जातमात्र न यः शत्रु रोग च प्रशमं नयेत्‌ । म 
महाबलोऽपि तेनेव वृद्धि प्राप्य स हन्यते ।। २५६ ॥ 
तथा च--उत्तिष्ठ मानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । . बह 
समौ हि शिष्टंराग्नातो वररयंग्तावामयः स च ॥ २५७ ॥ १६ 
अपि च-उपेक्षितः क्षीणबलोऽपि शत्रु मनु 
प्रमाददोषात्‌ पुरुषमंदान्धेः । हर. 
साध्योऽपि भूत्वा प्रथमं ततोऽसौ . rc. 
अ साध्यतां व्याधिरिव प्रयाति ॥ २५८ ॥ बो 
यंथा सर्वेपा वश्य: जागते, ढुगेहीनो उपाधपि तथा, सर्वेषा वरयो भवेदिति न 
भावः ।! २५५ !। | क्ट, 
जातमात्रमिति । यः जातमात्रम्‌ उत्पन्नमात्रे, छात्र , रोगञ्च प्रशमं शान्ति, |. 
ने नयेत्‌ प्रापयेत्‌, न ना9येदित्यरथः; स महाबलोऽपि तेनेव शत्रणा रोगेण च, 
बृद्धि प्राप्य, स्थितेनेति शेषः, हेन्यते विनादयते | २५६॥ | क 
इत्तिष्ठमान इति । तु किञ्च, पथ्यं हितम्‌, आरोग्यव्व, इच्छता अभिछ 
पुंदषेण इति शेषः, उत्तिष्ठमान:ः वद्धेमानः, ''उदोऽनुद्ध ढंमंणि” (पा० १1३ 
इत्यात्मनेपदत्वात्‌ शानच्‌ । पर; पात्रु:, न उपेक्ष्यः न हेयंरवेन उपेक्षणीयः । हि यंत: 
शिष्टैः साधुभिः, नीति जञरित्यथंः, वत्स्यंन्ती- बृद्धि गंमिष्यन्तों, भांमय: रो 
“रोगव्याधिगदामया:'! इत्यमर)। सः च दात्रृदच, समो तुल्यो, आम्तातों कथि 
“।अल्पीयसोऽप्पऐवृं दिमंहा$नर्थाय. रोगवत्‌। अतेरतंर्योनुपेकषयत्वां दुभ 
कुतः ॥'' इति भावः । २५७ ॥ 
उपेक्षितः । ,मदान्धेः गर्वान्धिः, पुरुषः जनेः, प्रमाददोषात्‌ अनवधानतारू 


है, उसी प्रकार दुर्गे रहित राजा भी शत्र के अधीन ही जाता है ॥ २५५ 
_ यह सुनंकंर भासुरक ने कहा --भद्र किले में स्थित होते हुए भी उस 
को मुझे दिखलाओ, जिससे मैं उसे मार डाल । कहा भी गया ह 4 
शत्र और रोग के उत्पन्न होते ही जो उसे शान्त नहीं कर देता ' 
ढ़ जाने पर बलवान्‌ होते हुए भो उन्हीं के द्वारा मारा जाता है HA २ 
नोठिकास्त्र के वेत्ताओं ने बढ़ते हुए शत्र एवं रोग दोनो को क 

देने वाला बंताया है। इंसंलिंए कल्याण तथा स्वास्थ्य चाहने 
शत्र तथा रोग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ॥ २५७ ॥। र 22 
ER पनी छ TE अभि पाने करने बाले पुर &] 
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तथा च--आत्मनः शक्तिमुद्वीक्ष्य मानोत्साहं च यो ब्रजेत्‌ ! 
बह्न्‌ हन्ति स एकोऽपि क्षत्रियान्भार्गवो यथा :॥ २५९ ॥ 
शशक आह---'अस्त्येतत्‌ । तथापि बलवान्स मया दृष्ट: । तन्न युज्यते 
स्वामिनस्तस्य सामथ्येमविदित्वा गन्तुम्‌ । उक्तञ्च--- 


अविदित्वात्मनः शक्तिं परस्य च समुत्सुकः | _ 
गच्छन्नभिमुखो नाशं याति वह्नौ पतङ्गवत्‌ |! २६० ॥ 
यो बलात्प्रोन्नतं याति निहन्तुं सबलोऽप्यरिस्‌ । 

विमदः स॒ निवत्तत शीणंदन्तो गजो यथा ॥ २६१ ।| 


दोषात्‌, उपेक्षितः शत्रू: क्षीणबछोऽपि प्रथमं साध्यः प्रतोकारयर्योऽपि भूत्वा, ततः 
उपेक्षावशादिति भावः, व्याघ्रिरिव असौ असाध्यताम्‌ अप्रतिविध्रेयतां, प्रयाति 
गच्छति ॥ २५८ ॥ 

आत्म इति । यइच आत्मनः स्वस्य, शक्ति सामथ्येस्‌, उद्वीक्ष्य, पर्य्यालोच्य, 
मनोत्साहं मानरक्षाथंमुद्यमं, ब्रजेत्‌ गच्छेः, कुर्यादिति भावः, सः एकोऽपि भागेवः 
परशुरामः, यथा क्षत्रियान्‌; तया बहून्‌, शत्रूनिति शेषः, हन्ति नाशयति । 
उपमाऽलङ्कारः ॥ २५९ ॥ 

- अविदित्वेति । आत्मनः परस्य शत्रोः च, शक्ति सामथ्यंम्‌, अवि दित्वा: अज्ञात्वा 
अनालोच्येत्य थं:, .सथुत्सुकः अधीरः सन्‌, अभिभुः शत्र नभिमुखीक्कत्य च, यच्छन्‌ 
जनः, वह्नो अगो, पतङ्गवत्‌ शलभ इव, - नाशं निपातं, याति प्राप्नोति ।। २६० || 

य इति ॥ - सबलोऽपिः बलवानपि, यः बलात्‌ वरूमाधित्य, न तु युक्तिमिति 


तथा पहिले आसानी से वश में क्रिया जा सकने वाळा शत्रू भी बाद में बढ़े हुए रोग 
के समान असाध्य बन जाता है ॥ २५८ ॥ 

जो अपनी शक्ति को तौलकर मान रक्षा के लिए उद्योग करने की भोर 
अग्रसर होता है वह अकेला होते हुए भो अनेक शत्रं को मार डालता है जैसे 
कि परशुराम ने झकेले ही असंख्य क्षत्रियों को मार डाला था ॥ २५९॥ ३. 

शशक ने कहा--यह तो है किन्तु यह मझे बलवान्‌ दिखलाई पड़ता है । मतः 
उसकी शक्ति को जाने विना स्वामी का वहाँ जाना उचित नहीं है। कहा भी 
गया है— 

- जो अपनी.तथा शत्र की शक्ति का बिचार किए. बिना उतावली में शश्र के 
सामने -चछा जाता है वह अर्ति के ऊपर गए. हुए फतिङ्ग के समान नष्ट हो 
जाता है ॥ २६० ॥ Fe - 

* जो.ब्यक्ति,बलवान होते हुए भी अपने से अधिक बलवान्‌ शत्रु को मारने के F 4 
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भासुरक आह--“भोः, कि तवानेन व्यापारेण ? दशंय मे तं दुर्गस्थर 
सपि अथ शशक आह-- यद्येवं तर्ह्यागच्छतु स्वामी ।' _एवमुकत्वागने 
व्यवस्थित: ।. ततश्च तेनागच्छता यः कृपो दुष्ठोऽभृत्तमेव कपमासाद्य 
भासुरकमाह्‌--'स्वामिन्‌, कस्ते प्रतापं सोढु समर्थः ? तां दृष्ट्वा दूरतोऽपि 
चोरसिंहः प्रविष्टः स्वं दृगंम्‌ ¦ तदागच्छ, येन दशंयामि' इति । भाधुरक 
आह--'दशंय मे दुर्गम।' तदणु दशितस्तेन कूपः। ततः सोऽपि मूर्खः 
सिंहः कपमध्ये आत्मप्रतिबिम्बं जलमध्यगतं दुष्ट्वा सिंहनादं मुभोच । 
ततः प्रतिशब्देन कपमध्योद्‌ द्विगुणतरो नादः समृत्थितः। अथ तेन = 
तं शत्रु मत्वात्मानं तस्योपरि प्रक्षिप्य प्राणाः परित्यक्ताः! शशकोऽपि 
हृष्टमनाः सवमृगानानच्छ्य तैः सह प्रशस्यमानो यथासुखं तत्र वने 


भावः,, प्रोन्ततं प्रबलमू, अरि दात्रुस्‌, निहन्तुः विनाशयितुः, ` याति, स शोणेदन्तः 
भग्नदशनः, गजो यथा हस्तीव, विमदः हतपदंः सन्‌, तिवत्तंत पराजितो 
भवेदित्यथंः॥ २६१ ॥ 1 (4 | 

(१) अनेन व्यापारेणं-- तव प्रयासेन, तस्य बलख्यापनपूर्वंकं माँ निवारयितु २. 
विचेष्टितेनेत्यर्थः । अग्रे व्यवस्थित:--अग्ने प्रस्थितः, लागच्छता--आंगमतकाले, 
प्रतापम्‌ -तेजः, तदनु--परचात्‌, आत्मप्रतिबिम्त्रम्‌-आत्मछायास्‌, पिहनोदम-- पी 
तिहगजंतम्‌, मुमोच--अकरोत्‌ । प्रतिशब्देन --प्रतिष्वनिगजितशब्देन, सम्रुत्थितः | 
समुत्पन्नः, प्रक्षिप्य~-पातयित्वा, प्राणाः परित्यक्ताः । आनन्द्य=प्रसादयित्वा, ` 

मृगैः, प्रशस्यमानः--कोत्यमानः, निवसति स्म । Ri 


लिए जाता है, वह दाँत टूटे हुए हाथी के समात विफल, होकर छोट आत 
है.॥:२६१॥ ` .- | | कल 
भासुरक ते कहा--“तुम्है इस प्रकार की मन्त्रणा देने.से क्या/'मतलबा 
चें स्थित होते हुए: भी मुझे. उसे दिखा. दो ।?? दशक ने कहा--यदि ऐसी बात. 
भाइए ।” ऐसा कह कर वह आगे आगे, चल पड़ा । तब उसने आते सर 
कुआँ देखा था, उसी. कुएं पर.पहुंचकर. भासुरक ने कहा-- स्वामी पतला 
प्रताप को कौन सहन करता है? आप को दूर ही -से देखकर वह चौर 
के भीतर चछा गया है । आइए; मैं उसे दिला. दं । भासुरक ने कहा' 
'दिल्लाभओ ! तब खरगोश ने उसे कुआँ.दिखा दिया |! इसके बाद उस 
भी कुएं के: भीतर अपनी ही. परछाई देखकर बड़े जोरों 


ई अपनी हो छाया ) शत्रु समकर . उ ्.प्र ) 
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१७० पश्चचतन्त्रे [ सिहःशशक 


निवसति स्म। अतोऽहं ब्रवीमि--'यस्य बुद्धिबलं तस्य’ इति। तद्यदि 


भवान्कथयति, तहि तत्र व. गत्वा तयोः स्वबुद्धिप्रभावेण मेत्रीभेदं करोमि ।' 
करटक आह - भद्र, यद्येवं तहि गच्छ। शिवास्ते पन्थानः सन्तु। 
यथाऽभिप्रेतमनुष्ठीयताम्‌ । 


अथ दमनकः संजीवकवियुक्त पिङ्गलकमवलोक्य तत्रान्तरे , प्रणम्याग्रे 


समुपविष्टः । पिङ्गलकोऽपि तमाह--'भद्र, किं चिराद्दृष्टः? . दमनक 
माह-'न किञ्चिदुदेवपादानामस्माभिः प्रयोजनस, तेनाह नागच्छामि । 
तथापि राजप्रयोजनविनाशमवलोक्य संदह्ममानहूदयो व्याकुलतया स्वयः 
मेवाभ्यागतो वक्तुस्‌ । उक्त च-- 

प्रिय वा यदि वा द्वेष्यं शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । 

अपृष्टोऽपि हितं वक्ष्येद्यस्य नेच्छेत्पराभवम्‌’ ॥ २६२ ॥ 


(१) शिवा: - कल्याणदाः, ते-तव, पन्यानः,— मार्गाः, सन्तु--भवन्तु; पथि 
ते विघ्नं मा भूदित्यर्थः, तव यात्रा सफलौ भवतु इति भावः 

(२) सञ्जीवकवियुक्त -सञ्जीवकेन रहितम्‌, रहसि: स्थितमिति भावः। 
तत्रान्तरे-तस्मिन्नवसरे । 

(३) राजप्रयोजनविनाश्चमवलोक्य--राजकाय्यंध्वंसं दृष्ट्वा । . सन्दह्ममानः 
हृदयः-सन्तप्पमाचचेताः । अभ्यागतः अनाहूतः, सन्‌ प्राप्त: । 

प्रियमिति । यो जनः, यस्य _पराभवं पराजयं, नाशमित्यर्थः, न इच्छेत्‌ द्रष्टु 


का परित्याग कर दिया । शशक भी प्रसन्न होकर तथा सभी जानवरों को 
आनन्दित करके उनके द्वारा प्रशंसित होकर सुखपुर्वक उस बन में रहने छगा । 
इसी लिए मैं कहता हे कि “जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है '” इस लिए 
यदि आंप-कहेँ तो मैं वहाँ जाकर अपनी बुद्धि के प्रभाव से उन दोनों की मित्रता 
में भेद पैदा कर दूं। करटकं ने कहा--भद्र | यदि ऐसी बात है तो जाओ । 
तुम्हारा मार्गे कल्याणकारी बने । तुम अपना इच्छित कायें पूरा करो । 

इसके पश्चात्‌ जेब दमेनेक ने देखा. कि पिंगलक के पांस संजीवक नहीं है तंब 
वह उसे प्रणाम करके “उसके आगे बैठ गया । पिगलक ने भी उससे कहां भद्रे ! 
बहुत दिनों के बाद क्यों दिखाई पड़े? दमनकं ने कहा--आप के श्रीचरणो को 
मुझसे कोई. प्रयोजन नहीं था, इसीलिए - मैं नहीं आया । फिर भीं राजकीय का 
विनाश होते देखकर दुःख सें संतुम तथा व्याकुल: हृदय से मैं स्व॑ आप के पाते 
कुछ बहने के लिएःआया हूँ । कही भी गथा है: [ 
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जो जिसकी पराजय देखना नहीं चाहता, उसे चाहिए किं परिये यो अप्रियं . 
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कथा ८ ] १ : मित्रभेदः १७क् 


अथ तस्य साभिप्रायं वचनमाकण्यं पिङ्गलक आह--'कि वक्तुमनाः 
भवान्‌? तत्कथ्यतां यत्कथनीयमस्ति! स प्राह-'देव संजीवकोः 
युष्मत्पादानापुपरि द्रोहबुद्धिः; स विश्वासगतस्य मम विजने इदमाह 
“भो दमनक, दृष्टा मयास्य पिङ्गलकस्य सारासारता । तदहमेनं हत्वा 
सकलमृगाधिपत्यं त्वत्साचिव्यपदवी समन्वितं करिष्यामि ।' इति पिङ्खलकोऽपि 
तद्त्रसारप्रहारसंदूशं दारुणं वचः समाकण्यं मोहमुपगतो न किंचिंदः _ 
युक्तवान्‌ । दमनकोऽपि तस्य तमाकारमालोक्य चिन्तितवान्‌ अये 
तावत्संजीवकनिबद्धरागः । तन्नूनमनेन मन्त्रिणा राजा विनाशमवाप्स्यति 
इति । उक्तळ्च-- | | फक ति 


नाभिलषेदित्यथं;, सः अपृष्टो$पि अजिज्ञासितोऽपि, सम्भावितनाशेन तेनेति शेषः; 
तस्य प्रिय वा, यदि वा ह षम्‌ अप्रिय, शुभं वा, यदि वा अशुभ, स्वोक्तमिति भावः; 
भवतु इति शेषः, हित वक्ष्येत्‌ कथयेत्‌ । वक्षधातोर्देवादिकात्‌ विधिछिङ्‌ ॥ २६२ ॥. 

(१) प्राभिप्रायम्‌ं--सुगुढ म, सोद्देश्यम्‌ । 

(२) द्रोहबुद्धि,--द्रोहे--अनिष्ठे, बुद्धियंस्य तथाभूतः, विद्रोह्यर्थीत्यथें: ॥ 
विंश्‍वासगतस्य-- बिश्वस्ततप । विजने-एकान्ते, पारासारता--बलाबलत्वम्‌ ।. 
त्वत्साचिव्येति । तव या साचिव्यंपंदवी--मन्त्रिपदं, तत्सहितम्‌, मम मृगाधिराज 
त्वेया मन्त्रिणा भवितव्यमिति भावः । Fr 

(६) बच्चो ति। वञ्रोण--अशनिना, यः सारः,_कंठिनः इत्यर्थः, प्रहार | 
आघातः, तरदृशं--तत्तुल्यम्‌ | दारणं-कष्टदम्‌ । मोह -मूच8 | 

(४) सञ्जीवकेति । सञ्जीवके निबद्धः, दृढससक्त रागो यस्य तादृशः 
संजीवके वद्धानुराग इत्यथंः । अनेन मम्त्रिणा--सञ्जीवकेनेत्यथः। | 


शुंम या अंशुंभ जो भी हितकारी बात हो, विना उसके पूछे ही उस "काह ग 
दें। २६२॥ | > 


चाहते हैं? जो कुछ कहना है उसे कह डालिए।” उसने कहा- देव | 
आप के चरणों के प्रति शत्रता का भाव रखता हे । विष्वास पात्र सः 
उसने मुझसे एकान्त में कहा कि-- दमक | मैंने पिगलक का बलाबल देः है 
इस लिए इसे मारकर मैं सभी जानवरों का स्वामी बनूगा और तुम्हे 
परं नियुक्तं केहगो । विगलक नै भी उतके वस-प्रहार जैसे कठोर 
संजञोशूस्य ही जानें के कारण कुछ भी नहीं कहा। दमनक. 
देखकर विचार किया--यह तो संजीवके के 


om यी क क क । = enemas न अमकआ>>++++>-. 
एकमिति । यदा भूमिपतिः, एकं सचिव मन्त्रिणं: राज्ये प्रमाणं कत्तैग्याकत्त - 
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१७२ पच्चतन्त्र 


एकं भूमिपतिः करोति सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा 
. तं मोहाच्छ्यते मदः स च मदाद्दास्येन निर्वद्यते । 
निदिण्णस्य पदं करोति हृदये तस्य स्वतन्त्रस्पृहा 
_ स्वातन्त्र्यस्पृह्या ततः स नृपतेः प्राणेष्वभिद्रृह्यते ।। २६३ ॥ 
दत्क्रिमत्र युक्तः ?' इति। पिङ्गलकोऽपि चेतनां समासाद्य कथमपि 
तमाह-- 'दमनक ! संजीवकस्तावत्प्राणसमो भृत्यः । स कथं ममोपरि द्रोह- 
बुद्धि करोति? दमनक आह-- देव, भृत्योऽभृत्य इत्यनैकान्तिकमेतत्‌ । 


व्यावधारक, करोति, एकस्मिन्नेव सचिवे सर्वराज्यभार निक्षिपत्ति इत्यर्थः, तदा 
मोहाद्‌ अज्ञानात, मदः गर्वः, 'अहमेव सवेषां प्रभु: इत्येवंरूपः इति भावः, तं 
सिनं, श्रयते आश्रयति, स च सचिधः, मदात्‌ तादृशात्‌ गर्वात्‌; दास्येन निवेद्यते 
निर्वेद गच्छति, “अह सर्वस्य प्रभुरपि अस्य दासः! इति आत्मावमाननां सभ्यते इति 
भावः, । ततः निविणस्य निर्वदं गतस्य, तस्य सचिवस्य, हृदये स्वतन्त्रस्पृहा स्वाधीन- 
धाऽऽक्राङ्क्षा, पदं स्थानं, करोति, 'कथमहं स्वाधीनों शवासि??!. इति आकाक्षा 
जायते इति भावः; ततः. सः स्वाठन््स्पृहया नृपते प्राणेषु विवक्षया सप्तमी, प्राणान्‌ 
इति भाव्यं, “क धद्र_ होर्पसृष्टयो: क्षमं” ( ५।४।३८ पा० ) इति कमं संज्ञात्वात्‌ 
अभिद्र ह्यते व्रोहमाचरति, "राजनि निहते भर्मैवाधिपत्यं भवेत्‌/ इति अभिलाषेण 
-चुपति -नाशयतीति , भावः। अत्र आत्मनेपदं चिन्त्यम्‌ । शादूंलविक्लीडितं 
इत्तम्‌ ॥ २६३ ॥ 

„ (१) अनैकान्तिकम्‌ -थनियतवृत्ति, यो भृत्यः स चिरमेव भृत्यभावेन स्थास्यति 


Fe अमा 


oc 3.3. ललल", 


मन्त्री द्वारा यह राजा अवश्य ही चिनष्ट हो जायगा । कहा भी गया है-- 
राजा जब राष्ट्र में एक ही मन्त्री को प्रमाणित कर देता है अर्थात्‌ राज्य की 
समस्त ब्यवस्था एक ही मन्त्री के गधीन कर देता है तब वह मन्त्री मोह में पड़कर 
अहंकारी बन जाता है। अहंकार के कारण उपे राजसैदा में दासत्व की अनुभूति 
होने छगती है जिससे दुःखी होने पर उसके हृदय में स्वतन्त्र बनने की भावना 
'जाग उठती है. । इसी स्वाधीनता को इच्छा के कारण वह राजा के प्राणों से 
द्रोह करने लगता है अर्यात्‌ उसमे राजा को मार डालने की भावना उत्पन्न 
हो जाही है २६३॥ स 2 हट 
इसलिए इस. अवसर पर कया करना उचित है ? पिगलक ने . किसी प्रकार 
“चैतन्य होकर. उससे कहा--संजीवक तो मेरा प्राणों से भी प्रिय, सेवक है । . वह 
“क्यों मुझते शत्रुता करेगा ? दसनक ने कहा--देव | सेवक सर्वदा : सेवक हो बना 
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उक्तःच-- 
न सोऽस्ति पुरुषो राज्ञां यो न कामयते थियम्‌। | 
अशक्ता एव सर्वेत्र नरेन्द्रं पयुंपासते' ॥ २६४॥ ` 


पिङ्गलक आह -'भद्र, तथापि मम तस्योपरि चित्तवत्तिर्नं विकृति 
याति । अथवा साध्विदमुच्यते-- 


अनेकदोषदुष्टोऽपि कायः कस्य न वल्लभः ? । 
कुवेन्तपि व्यलीकाति यः प्रियः प्रिय एव सः! ॥ २६३ ।) 
दमनक आह -'अत एवायं दोषः । उक्तञ्च 
यस्मिन्नेवाधिकं चक्ष रारोपग्रति „ पार्थिवः । 
अकुलीनः कुलीनो वा स श्रियो भाजनं नरः॥ २६६ ॥ 
इति न कदाचिदपि सम्भवेत्‌, दास्यात्‌ आत्मानं मोचथितु सव एव यतन्ते इति 
भाव; । | 
नेति । यः राज्ञां थिय न कामयते नाभिलषति, सः तादृशः, पुरुषो नास्ति, सर्वेः 
एव राजश्रियं कामयते इत्यर्थः; सर्वत्र सवेस्मिन्‌ प्रदेशे, अशक्ताः अक्षमा एवः 
पुरुषाः, दुर्वेला निर्घनाशच इति मावः, नरेन्द्र नप, पय्यु पासते सेवन्ते ॥ २६४ ॥ 
(१) चित्तबृत्तिः,--मनोभावः | विकृति--विकारम्‌, अन्यथा भावमित्यथ: 


य्येवेलक्ष्ये- 


अनेकेति । यः प्रियः, स व्यलीकानि अप्रियाणि, “व्यलीकमप्रियाका DES 


ष्वपि पीडने'” इति मेदिनी । कुवंन्नपि आचरन्तपि, प्रियः एव स्वाभाविक; प्रेमाकर Ee, 
एवेत्यथे: । तदेव दृष्टान्तेन द्रढयति,-अनेकदोषदुष्टोऽपि 'बहुभिदोषेराघ्रातोऽपि, 


कायः देह, कश्य जनस्य, वल्लभः. प्रियः, न? . अपि तु सवेत्येव प्रिय 
इत्यथः ॥॥ २६५.॥। . . | ¢ 
यस्मिन्‌ इति । पार्थिव: पृथिव्या ईश्वरः, नपतिः, यस्मिन्‌ एव जने, 


रहे, यह कोई निश्‍चित नियमतो नहीं है। कहा भी गया हैँ | 
ऐसा कोई भी राजंपुरुंष नहीं होता जो राज्यलक्ष्मी की कामना न ' 
केवळ सभी प्रकार के असमर्थ लोग हीं राजा की सेवा करते रहते है।। २६४ 
पिंगलक ने कहा--भद्र ! “फिर भी उसके प्रति मेरी भावनाएं 

हो पा रही हँ । अथवा यह ठोक ही कहा गया है-- ४4606 7% 7५ 
जो प्रिय होता है वह अहित करने पर भी प्रिय ही बना रहता है ॥ |. | 

दोषों से दूषित होने पर भी अपना शरीर किसे प्रिय नहीं होता है 


सभी को सवेदा प्रिय बना रहता है ॥ २६५ ॥ न 
दमनक ने कहा--इसीछिए तो यह दोष है । कहा भी गया है- 


| 
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अपरं, केन गुणविशेषेण स्वामी सञ्जीवकं निगुणकमपि निकटे 
-धारयति ? अथ देव, यद्येवं चिन्तथसि-महाकायोऽयस्‌ । अनेन रिपून्‌ 
-व्यापादयिष्यामि । तदप्यस्मान्त सिध्यति, यतोऽयं शष्पभोजी । देवपादानां 
पुनः शत्रवो मांसाशिनः । तद्रिपुसाधनमस्य साहाय्येन न भवति । तस्मादेनं _ 
दूषयित्वा हन्यत!म्‌' इति । पिङ्गलक आह -- 
उक्तो भवति यः पूर्वं गुणवानिति संसदि । 
तस्य. दोषो न वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा । २६७ ॥ 


१७४ 


यथा तथा चक्ष: दृष्टिम्‌, आरोपयति ददाति, यम्‌ अधिकम्‌ आद्रियते इत्यथंः, स नरः 
अकुलीनः असद्वंशोऽहम्‌ कुलीनः तदितरः सद्वंशोद्भवो वा, श्रियः सम्पदः, भाजनं 

- 'पात्रः, भवतीति शेषः। यश कर्चित्‌ राजागुग्रृहीतो धनवान्‌ वरूवांदच भवतीति _ 
“निष्कर्ष: ॥ २६६ ।। 

(१) निगुंणकं-गुणरहितम्‌; निकटे धारयति--समीपे स्थानं ददाति। 
रक्षति। महाकायः बृइच्छशरीरः। रिपून्‌ = शत्रून्‌ | शष्प्ोजी==तृणभक्षकः । 
सआंसाशिनः-मांसभक्षकाः। रिपुसादनं-शत्रुविनाशः। दूषयित्वा--आक्षिप्य, 
:दुषितं कत्वा, क्षलेन दोषोद्भावनादिनेति भाव: । 

उक्त इति | यो जनः, पूर्व प्रथमं, संसदि सभायां, गुणवान्‌ अयं गुणी, इति 

. -उक्तः कथितः, गुणिस्वेन स्वीकृत: इत्यथं:, भवति, प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणा प्रागुक्त- 
स्वीकारान्यथाकरणशङ्किना जनेन, तस्य दोषो न वक्तब्य, स निगुण इति 
“वुत्त बाच्यः;-तथाङ्ृते तद्वचसि कोऽपि न विणवसिति इति भावः ।। २६७॥। 


राजा जिस व्यक्ति पर अधिक कृपा दृष्टि रखता है वह चाहे कुलीन हो, चाहे 
अकुलीन हो, किन्तु लक्ष्मीवान्‌ तो अवश्य ही हो जाता है । २६६ ॥) 
इसके अतिरिक्त स्वामी किस विशेष गुण के कारण उस निगू'ण संजीवक को 
अपना निकटवर्ती बनाए हुए हैं ? यदि स्वामी ऐसा सोचते हों. कि वह महान 
“शरीर बाला है। उससे मैं अपने शत्रुओं का नाश कर दूँगा तो यह भी उससे सिद्ध 
“नहीं होग्रा । क्योंकि वह शष्पभोजी ( घास खाते वाला ) है ओर आप के शत्र 
“मांस भोजी .( हितक ) है। इस लिए वह शत्र को पराजित करने का साधन 
“नहीं बन सकता है। अतः उसके ऊपर दोष लगाकर मार डाछिए.। पिंगछक ने 
यदि किसी ने .किसी व्यक्ति को सभा में पहिले गुणी कह दिया हो तो उसे 
“बाद में अपनी बात झूठी हो जाने के भय से फिर उसके दोषों को नहीं कहना 
चाहिए || २६७ ॥ 
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अन्यच्च,-मयास्य तव वचनेनाभयप्रदानं दत्तम्‌। तत्कथं स्वयमेव | 


व्यापादयामि:? सवथा सञ्जीवकोऽयं सुहृदस्माकम्‌ । नतं प्रति कञ्चित्‌ 
मन्युरिति | - उक्तञ्च | 
इतः-स दंत्यः प्राप्तश्रीर्नेत एवाहेति क्षयस्‌ । 
विषवृक्षोऽपि संवध्ये स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ ॥ २६८ ॥ 
आदौ न वा. प्रणयिनां प्रणयो विधेयो 
` दत्तोऽयवा प्रतिदिन परिपोषणीयः। Ramet 


उतिक्षप्य यत्क्षिपति यत्प्रकरोति लज्जां | 

भूमो स्थितस्य पतनाद्भयमेव नास्ति २६९॥ इ. (स्थितस्य पतमाङ्कयभेव नास्ति २९९ ॥( 

(१) अभयप्रदानं-न हनिष्यामि इति आसवासवचनम्‌ । सुहृ दस्माकं-अस्माकं | 
"मित्रम्‌ । MN) 

(२) मन्युः, क्रोधः, क्रोघकारणमिति भावः | 2. ८2 की 


इत इति । तारकासुरपीडितान्‌ तद्वधाथिनो देवान्‌ प्रति ब्रह्मण उक्तिरियम्‌ । 
स दैत्य: तारकः, इतः मत्तः, मत्सकाशादित्यथंः, प्राप्ता भीः तिळोकैशवय्यं येन 
तथाभूतः, अतः इत एव मत्त एव, क्षयं ध्वंस, न अहं ति, तथा हि--विषदृक्ष न 
साम्प्रतमित्यव्यययोगैन प्रथमा । अपि स्वयम्‌ आत्मना, संबर््धध उप्त्वा 0: Tr 
वद्धंयित्वा इत्यथंः, छेत्त कत्तितुमु, असाम्प्रतम्‌ अयुक्त: । “युक्त दे साम्प्रतं स्थ 


इत्पमरः ॥ २६८॥। | 


आदाविति । : आदौ प्रथममेव, प्रणयिनां प्रेमलाभेच्छूनां सम्बन्धे, प्रणय 
विधेय: वा, त्त कत्तं व्यः वा, अथवा किवा, दत्तः विहितश्चेत, प्रणय इत्यनुषङ्गः, | 
तहि प्रतिदिनं परिपोषणीयः सः वद्धंनीयः; प्रथमं तावत्‌ -प्रणयो न, क्त्यः एव, . 
'कृतव्चेत नासो त्याउय इति भावः, तथा हि, उत्किप्य कढ मुत्तोल्य, दि पि 


। 


इसके अतिरिक्त मैंने तुम्हारे ही कहने से उसे अभयदान दिया है 

'ही उसे कैसे मारूगा ? यह संजीवक सभी प्रकार से मेरा मित्र 
मुझसे जरा भी क्रोध नहीं है । कहाहे- " "` डु 
(यह ब्रह्मा ने देवताओं से कहा था ) यह तारकासुर मेरे दवीदाः 
बर के फलस्वरूप त्रैलोक्य की राज्य लक्ष्मी को धारण करने वाला. 
है अत; मेरे हो द्वारा उसका विनाश होना उचित नहीँ है । | 
“भी पाल पोसकर बड़ा करके उपे अपने ही हाथों से काटना | अनुचित 
-पहिछे तो प्रेमियो को किसी से प्रेम हो नहीं करना चा 
“देने के बाद निर योंकि १ 
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उपका रिष्‌ यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः ? । 
अपकारिषु यः साधु: स साधुः सद्भिरुच्यते ॥ २७० ॥ 
तदद्रोहुबुद्धरपि मथास्य न विरुद्धमाचरणीयम्‌ । दमनकः आह-- 
“स्वामिन्‌, नेष राजधर्मो यद्द्रोहबुद्धिरपि क्षम्यते । उक्त च -- 
तुल्यार्थं तुल्यसामर्थ्यं मर्मज्ञं व्यवसायिनम्‌ । 
अर्धराज्यहरं भृत्यं यो न हन्यात्स हन्यते ॥ २७१॥। 


इति शेषः, इति यत्‌, तत्‌ छज्जां ्रकरोति जयति, परन्तु भूमी, स्थितस्य जनस्य, 
पतनात्‌ भय- नास्ति. एव, कस्यापि वद्धंनं कृत्वा. अधःपातनात्‌ बद्धेनाकरणमेव 
वरमिति भाव: ॥ २६९॥ - - 

उपका रिष्विति | यः उपकारिषु हितका रिजनेष्वित्यथं;, साधुः सद्व्यवहारपरः, 
तस्य साधुत्वे तादृशव्यवहारे, कः गुण: ? न को$पौत्यथेः, यः अपकारिषु ' भहित- 
कारिजनेष्वित्यथः, साधुः, स एवं सद्भिः साधुः उच्यते ॥॥ २७० | | 

(१) विरुद्ध --विपरीतम्‌, आचरणीयं कतँव्यम्‌ । 

तुल्याथेमिति । यः तुल्याथं तुल्यप्रयोजनं, राज्याकाङ्क्षिणमिति यावत्‌, तुल्य - 
सामथ्य समानबल, मर्मेज्ञम्‌, आशयज्ञ, छिद्राभिज्ञमिति भावः, व्यवसायिनम्‌ = 
उद्योगिनम्‌, अत एव शद्ध राज्यहर तादुरगुणयोगात्‌ राज्योद्ध हारित्वेन सम्भाव्यः 
सिति भावः, भृत्यं, न हन्यात्‌, स॒ हन्यते स्वयमेव बध्यते, तेनैव भृत्येनेति 
शेष: ।। २७१ ॥ 


( किसी के साथ प्रेम करके ) मुह फिराना (प्रेम छोड़ देना) अत्यन्त लज्जा की 
बात होती है । किन्तु जो भुमि पर हो स्थित रहता है, उसके गिरने की कोई 
आशंका ही नहीं होती भर्थात्‌ जिससे प्रेम ही नहीं होगा उसे छोड़ने की शंका नहीं 
होगी ॥ २६९ ॥ 

जो व्यक्ति उपकार करने ..वालों के प्रति सद्व्यवहार करता है उसके 
सद्ग्यवहार में कौन सा गुण हुआ ? सज्जतो ने तो उसे ही अच्छा व्यवहार करने 
वाळा बताया हे जो अपकार करने वाले के प्रति भी सज्जनता का व्यवहार 
करता है 11 १७० [| | 


: अत; यदि वह मेरे प्रति छात्र ता का भाव रखता भी हो तब भी मैं उः विरुद्ध 


कोई कार्य नहीं करूँगा 1” दमनक ने कहा--स्वामो | यह राजधर्म नहीं है कि 
शत्र ता का भाव रखने वाले को भी भमा कर दिया जाय । कहा भी जया हैन" 


जो राजा अपने तुल्य प्रयोजन वाले, ( राज्य की अभिलाषा रखने वाले) 
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अपर, त्वयास्य सखित्वातप्र्वोईपि राजधर्मः परित्यक्तः, राजघर्माभावात्‌ 
सर्वोऽपि परिजनो विरक्ति गतः । यतः सञ्जीवकः शष्पभोजी, भवान्मां- 
सादः, तव प्रक्वतयश्च । यत्तवाबध्यव्यवसायबाह्यः कुतस्तासां मांाशनम्‌ ? 
यद्रहितास्तास्त्वां त्यक्त्वा यास्यन्ति। ततोऽपि त्व विनष्ट एव। अस्य 
संगत्या पुनस्ते न कदाचिदाखेटके मतिर्भविष्यति । 

उक्त च --यादृशेः सेव्यते भृत्येर्यादृशांश्रोपसेत्रते। . | 
कदाचिन्नात्र सन्देहस्तादरभवति पूरुषः । २७२ ॥ | 


(१) सांखत्त्रात्‌--भतरत्वात्‌, परिजनः मृगवग,. अनुयायनः। सवान्‌ 
मासादः,--मांसथोजी, तव प्रकृतवश्च मांसादः--मांसभो जिनः, एकवचनान्तपक्षे 
अन्‌ प्रत्ययः, बहुवचनान्तपक्षे क्विपप्रत्ययो बोध्यः । मांसाशिशष्पाणितोः 
प्रकृतिविरोधिनोः सखित्वं न युज्यते इति भावः। यदिति । यतु =¬ मांसाशनं तव « 
अवध्यव्यवसपयात्‌=अहिस!ऽऽतरणात्‌, बाह्य --बहिभूंतं, तत्‌ तामांच्>मांसादानां 
प्रकृतीनां, कुतः ? वधव्यवसायराहित्येन मांसस्य दुष्प्रापत्यादिति मावः । न 

(२) यद्रहिताः,--येन-- मांसेन, रहिता:,---व्चिता इत्य्थेः, ता:,-प्रकृतय 
अमात्यादयः अनुवरवर्गा: इत्यथंः;' वृत्त्ममावात्‌ परिजनाः तवां त्यक्ष्पन्ति इति 
भाव: । ल 
- (३) ततः--प्रकृतिभिः परित्यक्तरवादित्यर्थेः | अस्प सञ्जीबकस्य, सङ्गत्या= 
सर्गेण, ते-तव, अखेटके ~ मृगयायां, मतिनें भविष्यनीति,सम्बन्ध: | || 

यादशेरिति । यादृशैः भृत्येः सेव्यते, प्रभरिति शेषः, यादृ्षांङच, जनानिति | 


समान बल वाले, अपनी दुर्बंछताओं को जानने वाल, उद्यमी तथा मा 
राज्य हड़प लेने वाले सेवकको नहीं मारता है, वह स्वयं उसके हाथ 


जाता है ॥२७१॥, ' ` 
इसके अतिरिक्त आपने इसको मित्रता मे. फेसऊर सभी .राजघमों 


का परित्याग कर दिया हे। . अतः राजधर्मं के-अभावं से आपके सभी 
(सेवक) अपने अधिकारियों के पालन करने में उदासीन हो गए हैं। वहू सं 
घास खाने वाला है बर आप तथा आपके आमात्यादि सेवक मांसभो » 
आपके अहिसक आचार से बाहर: रहने वाले ( अर्थात्‌ हिसा-द्वारा. जीवि 
वाले ) उन सेवकों को मांस का भोजन केसे मिलेगा? ओर उसके न. 
आप को छोड़कर चले जायेंगे ।. - इससे भी आप. का. विनाश, ही होगा 


संगति में रहने से फिर कभी भी आप की प्रदत्त: शिकार को:ओर 


कहा मो गया है-¬ त हर 
जिस प्रकार के गुणों वाळे सेवक.राजा ही सेवा. 
व्रेपश | 


०) 
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तथां च- संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते । 
स्वातौ सागरशुक्तिकुक्षिपतितं तज्जायते. मौक्तिकं 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संवासतो जायते । २७३ ॥ 
तग्रा च-असतां सङ्गदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । 


Er दुर्योधनप्रसङ्गेन भीष्मो गोहरणे गतः॥ २७४॥ 
अत एव सन्तो नीचसङ्ग' वर्जयन्ति । उक्तं च-- 


शेषः, उपसेवते आश्रयति, पुष्षः प्रभुरिति भावः, तादृक्‌ तादुशगुणसम्पन्नः भवति 
अत्र विषये, कदाचित्‌ सन्देहः न, अस्तीति शेषः; “संसतगंजा दोषगुणा भवन्ति’ 
इति भावः 11 २७२ ॥। 
संन्तप्तायंसौ ति । सन्तप्ते, अयसि लौहे, संस्थितस्य, पसः जलस्य, नामापि न 
ज्ञायते, सद्य एव शुष्यम्राणत्वादिति भावः। तदेव पयः, नलिनीपत्रस्थितं पद्मिनी- 
पलाऽसंस्थितं सत्‌, मुक्ताकारतया अत्यच्छतया मौक्तिकवत्‌ ` इत्यर्थः, राजते 
शोभते; स्वातौ स्वातिनक्षत्रे स्वितमित्यर्थः, तत्‌ पयः; सागरस्य़ शुक्तोः मुक्ताः 
स्फोटस्य, कुक्षिपतितम्‌ अभ्यन्तरनिपतठितं सत्‌, मौक्तिकं जायते; तह्मात्‌ संवासत 
एकत्र वातात्‌, संसर्पादित्यर्थः, प्रायेण अधमः मध्यमः उत्तमश्च गुणः जायते.। शादूँल- 
विक्रीडितं बृत्तम्‌ । २७३ ॥ 
 असतामिति। अधतां दुर्जेनानां, सङ्गदोषेण साधवः विक्रियां विकारं, : यान्ति 
तथा हि, भीष्मः दुरयोधनप्रसङ्गे न दुर्पोधतसंपर्गेण, विराटनगरे गोहरणे, उत्तर- 
गोग्रहे इति भावः, गतः प्रस्थित', प्रवृत्तो वा इत्यरथः | २७४ ॥ 


प्रकार के गुणों वाळ सेवकों को अपने आश्रय में रखता है, वह भी उसी प्रकार के 
गुणों वाला बन जाता है-इसमें कोई सन्देह नही है ॥ २७२ ॥ 

ओर भो- अत्यधिक तपे हुए लोहे पर पड़ा पानी नाम मात्र के लिए भी नहीं 
जान पड़ता है किन्तु वही कमल के पत्ते पर मोती के समान सुशोभित होता है और 
वहीस्वांती नक्षत्र में समुद्र की सीपी के गभ मे पडकर मोती बन जाता है ? अतः किसी 
वस्तु में उत्तम, मध्यम और अधम गुण सहवास से ही उत्पन्न होते हैं ॥ २७३ ॥ 
` और भी--दुष्टों के सहवासं में रहने से संज्जन की प्रकृति भी विकृत हो जाती 
__ है) अर्थात्‌ उसमें भी दुष्टता आ जाती है। तभी तो दुयोधन के साथ में रहने 
के कारण भीष्म जेसे महापुरुष भो (राजा विराट की) गाय चुराने गए 
 थे॥२७४॥ 


र. इसी छिए सज्जेन नींचों का साथ नहों करते हैं। कहा भी गया है-- - 
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न ह्यविज्ञातशीलस्य प्रदातव्शः प्रतिश्रयः ४. 
मत्कुणस्य च दोषेण हता मन्दविसपिणी' ।1 २७५ ॥ 
पिङ्गलक आह-'कथमेतत्‌ ।' सो$वीतू- ` 


& : मन्दचिसपिंशी-मत्कुश-कथां 

अस्ति कस्यचिन्महीपतेः कस्मिर्चित्स्थाने मनोरमं शयनस्थानम्‌ । 
तत्र शुक्लतरपटयुगलमध्यसप्थिता मभ्दविसपिणीः नाम श्वेता यूका 
प्रतिवसति स्म। सा च तस्य महीपते रक्तमास्वादयन्ती ' सुखेन काल 
नयमाना तिष्ठति । अन्येद इत्र तत्र शायने क्वचिदु म्रांम्यन्नग्तिमखो 
नाम “मत्कुणः समायातः । अथ च दुष्ट्वा सा विषण्णवदनां प्रौवाच--'भौ 
अग्निमुख ! कुतस्त्वमत्रानुचितस्थाने समायातः? तद्यावन्न कर्चिदक्ति, 
तावच्छीघ्र गम्यताम्‌’ इति। स आह -- भगवति, गहागतम्यासाधोरपि 


न इति । अविज्ञातशीलस्य अज्ञातचरित्रस्य, जनस्य इति शेषः, ` प्रतिश्रवः 
आश्वयः, न हि प्रदातव्यः; तथा हि, मत्कुणस्य रक्तपायनः शय्पाकोटविशेषस्य, 
दोषेण मन्दविसपिणी तदभिश्राना क! जित्‌ यूका, हता विनीशिता'। २७५ ॥ 


[२]. 7 फ 
(१) तर --शयनस्याने । शुक्लेति । शुक्लतरमु--अतिशुभ्र', यत्‌ पटयुगलम्‌ ¬ 
भावरणवस्त्रद्ययं, तन्मध्यसं स्थिता । ट ee. 
(२) यूका-- क्रिमिविणेषः, फेशकीटः- ( जू )- इति यावत्‌। विषण्णवदना ¬` 
खिन्नानना, अनुखितस्थाने -- स्व निवासायोग्ये स्थाने, समाय।तः-प्रा्तः । अंत!घो: ¬ 


ति 


[अज्ञात स्वभाव वाले व्यक्ति को अपने समीप में आश्रय तही देना चाहिए । | 
क्योंकि एक खटमल (को माअय देने ) के दोष से मन्दविसपिणी ताम की जु 
मारी गयी थी ।' २७५ ॥ | vt RE क BN 

दिगछक ने कहा मह कते ? उसने कहार अ. >> कक शोक १७ 

fom जूँ ओर खरमल को कथाः... ` | व 

किसी राजा के किसी स्थान पर एक मनोरभ शय्या थो । उसमें अत्यन्त उजले 
दो कपड़ों-के जोड़े. के बीच--में मन्दविसपिणी, नाम को. एकःसफेद', जू रहती थी । 
यह उस राजा के रक्त काः स्तादळेतीःहुई' तथा आनन्द केःसः्य समय वितांतो 
हुई रह रही थी । एक दित उश शय्या में अरिनमु खू : न! क्राएएक:- खदभल. घुमता | 


हुआ: आ।पहुंचा । उसेःदेखकर दुःखी होकर जू:ने। कहा,--अरे आस्ति मुळ] इत. Ds 


अतुजित. स्था मेततू, कहा से: आः गया. . अत; किसी के. जातने के पहिल्े: ही: रु. र ८ 


= 
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नेतद्‌ युज्यते वक्तुम्‌ । उक्त च-- ` 

एह्याएच्छ समाइवासनमिदं कस्माच्चिराद्‌ दृश्यसे ? 

७ का वार्ता? न्वतिदुर्बेलोऽसि कुशल ? प्रीतोऽस्मि ते दरशेनात्‌ । 
एवं नीचजनेऽपि युज्यति गृहे प्राप्ते सतां सर्वदा 
धर्मोऽयं गृहमेधिनां निगदितः: स्मातँलंघुः स्वर्गृंदः ॥ २७६ ॥ 
अपरं, मयानेकमानुषाणामनेकबिधानि रधिराण्यास्वादितान्याहारदोषातु 

कट्तिक्तकषायाम्लरसास्वादाति, न च मया कदाचिन्मधुररक्तं समा 
स्वादितय्‌। तद्यदि तवं प्रसादं ` करोषि, तदस्य. नृपतेविविधव्यञ्जनान्नपात- 
तोष्यलेह्यस्वाद्याहारवशादस्य शरीरे यन्मिष्टं. रक्त संजातस्‌, तदास्वादनेत 


घुष्टस्य, युज्यते =नशो भते । 
एहोति। एहि, आगच्छ, समाइवस सम!स्वस्तो भत, समाइवसेति निन्त्यं, 


“समाश्वसिहि” इति भाव्यम्‌ । आसनमिदम्‌, अश्र उपविशेति भावः; कस्मात्‌ 


चिरात्‌ दृश्यसे ? नु भोः ! का वार्ता? कः संवादः ? अतिदुर्लोऽसि, कुश 
तवेति शेषः; ते तव, दशनात्‌ प्रीतोऽस्मि । नीचजने5पि गृहं प्राप्ते सति; - सतां 
साधूनां, सवेदा एवम्‌ उक्तप्रकारम्‌, आलपममिति शेषः, युज्यति, परस्मंपदमत्र 
छन्दोऽनुरोधात्‌ । स्माते: स्मृतिशास्त्रविशोरदेः पण्डितैः इत्यथंः ग्रहमेधिनां गुहिणाम्‌, 
अयं घमः, लघुस्वगंदः आशुस्वर्गंसाधनं, निगदितः .कथितः । शादू'लविक्रीडितं 
बृत्तम्‌ ॥ २७६ ॥ 


से शीघ्र ही चछा जा। उसने कहा--देवि | घर आने - बाळे दुष्ट से भी ऐसा 


-कहना उचित नहीं-हे। कहा भी है-- 

आइए, आइए !' विधाम कीजिए ! यह आसन लगा है । आप बहुत दिनों 
के बाद क्‍यों दिखाई पड़े ? क्या समाचार है? क्यों अत्यन्त दुर्बळ दिखाई पड रहे 
हैं। कुशळ पुर्वक हैं न ? आप के दर्शन से मुझे बडी खुशी हुई इस प्रकार की 
बात सज्जन छोग अपने घर आने वाळे दुष्ट के प्रति भी सवंदा किया करते हैं, 
क्योंकि धर्मशास्त्र के निर्माताओं ने इसे ही ग्रहस्थों कां धमं बताया है जो शीघ्र 
ही स्वगे देने वाला है ॥ २७६ ॥ 

इसके अतिरिक्त मैंने अनेक मनुष्यों के आहार दोष के कारण (कटु) कड़ वे 
(तीते), कषाय (कसेल) और अम्छ (खट्टे) स्वाद वाळे रुधिरों का आस्वादन 
तो किया है किन्तु मधुर (मीठे) रक्तं का आस्वादन कभी नहीं किया है 17 इस 


लिए यदि तुम कृपा करो तो विविध प्रकार के ब्यञ्जन तथा अन्त पान, र ज्र 
(चूसक़र खाने योग्य), छोह्य (चाटने योग्य) आदि स्वादिष्ट आहार के कारण इस. 


हि 
>. 
८ 
> 
क 
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सौख्यं सम्पादयामि जिह्वाया इति । उक्तं च = ` 


रङ्कस्य नृपतेर्वापि जिह्वासौख्यं समं स्पृतम्‌ । 

तन्मात्र च स्मृतं सार यदर्थं यतते जनः॥ २७७॥ 

यद्येवे न भवेल्छोक्े कर्म जिह्वाप्रतुष्टिदम्‌। 

तन्नभृत्यो . भवेत्क श्चित्कस्यचिद्वशगोऽथवा ॥ २७८ ॥ 

यदसत्यं वदेन्मर्त्यो यद्वासेव्यं च सेवते। 
„` -यद्गच्छति विदेशं च तत्सवंमुदराथंतः।। २७९॥ . 


बन अवि 


रङ्कस्पेति । ररूस्य कृपणस्य, मन्दस्य वा, चुपतेर्वापि राज्ञश्चापि,,जिल्लासोस्य . 
रसनातृप्तिरित्यर्थ:, समं तुल्यं, स्मृतम्‌, तदर्थं रसनासोख्याथं, जनः यतते चेष्टते, 
यतः, तन्मात्र रसमासौख्यमेव, सारम्‌ उत्कृष्ट, स्मृतम्‌; जनानां रुचिभिन्नः 
त्वेऽपि सवषामेव रसनातुष्टेः समतया तत उत्कृष्ट -.किमपि नास्तीति 
फलितार्थः 1! २७७॥। ; 

त! यदि लोके जगति, जिह्वाप्रतुष्टिदं रसनासन्तोषप्रद, कमे नेव भवेत्‌; 
तत्‌ तदा, कहिचत्‌ कोऽपि जनः, , कस्यचित्‌ कस्यापि, भृध्यः किङ्करः, अथवा वशगः 
बश्यः, न भवेत्‌, सवे एव जिह्वतुष्टये लोकस्य वशगो भवतीति भावः ॥ २७८ I 


यदिति । मत्त्यंः मानवः, यत्‌ असत्यं वदेत्‌, यद्वा असेव्य, नीचज॒नसिति भावः; 
सेवते; यच्च विरैशं .गच्छति, तत्‌ :: सवंम्‌ 'उदरार्थंतः उदरपोषणार्थमेवjः ` अन्यथा 
कथं मिथ्याभाषणं; हीनपेवनं, स्वजन... हित्वा दुरदेशगमनश्च स्वी कुर्य्यात्‌ ? 


इत्यरथः ॥ २७९ ॥ ; घ हे पक्रन फा रकि 


राजा के शरीर में जो मोठा रक्त पैदा हो गया है उसका आस्वादन करके | 
अपनी जीभ को तृप्त कर छ । कहा भी है-- बक नि के हे कक 
. राजा या गरीब दोनों के जीभ का सुख समान ही कहा बाण है। ब है 
दोनों का.जीभ का सुख एक जैसा ही. होता है । इस संसार में मनुष्य उसी 
को. पाने के लिए प्रयत्न करता है क्योंकि वही इत संसार का तत्व है. ॥ २७७ 
3 यदिःइसं संसार में इस प्रकार जीभ को तृप्त करने: वाला कोई कमे 5 
न होतो नतो कोई किसी का सेवक बनेगा: न" तो कोई : किसी 
शहेगा ॥ २७८॥ ` ' डि >. पहि 9 जलः कक आनः 
भनुष्य जो असत्य बोलता है, सेवा न करने योग्य व्यक्ति की 
अथवा घर छोड़कर परदेश चला जाता है--वह ये सव कमें 


रे | 4) 
पं ही करता है २७ पारे LE} se कै 


हि 
“ना 


>“ sh नक 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१८२ परतन्त्र [ मन्दविसपिणी मत्कुण 
तन्मया गृहागतेन बुभुक्षया पीडचमानेन त्वत्सकाशाद्‌ भोजनम 
नीयम, तन्न त्वयेकाकिन्यास्य भूपतेः रक्तपानं कतु युज्यते ।' तच्छ ता 
मन्दविसपिण्याह--'भो मत्कुण, अहमस्य नृपतेनिद्रावशं गतस्य रक्तमास्वाद- 
यामि। पुनस्त्वमर्निमुलशचपलर्च । तद्यदि मया सह रक्तपानं करोषि, 
तत्तिष्ठ । - अभीष्टतरं -रक्तमास्वादय ।' सोऽब्रवीत्‌ -'भगवति, एवं 
करिष्यामि । यावत्त्वं नास्वादयसि प्रथमं नृपरक्तम, तावन्मम देवगुरुक्रतः ` 
शपथः स्थात्‌, यदि तदास्वादयामि ।' एवं तयोः परस्परं वदतोः स राजा 
तच्छयनमासाद्य प्रसुप्तः 
` अथासो मत्कुणो जिह्वालोल्यप्रङ्गष्टौत्सुक्याज्जाग्रतमपि तं महीपति- 
मददात्‌ । अथवा साध्विदमुच्यते 
भावो नोपदेशेन शक्यते कतु मन्यथा । 
सुतप्तमपि पानीयं पुनगंच्छति शीतताम ।। २८० १ 


(१) गृहागतेन--अतिथिना, द्वितीयासमासः, बुभुक्षया--क्षुधयां । अर्थेनीयं -- 
प्राथंनीयम । अभीष्टत रमु--यथा भिलषितम्‌ । 

(२) देवगुरुकृतः, देवान्‌ गुरु श्च उद्दिदय: यः क्रियते स इत्यथे: । 

(३) जिह्वेति । जिह्वायाः--रसनायाः, छोल्यात्‌--चांपल्यात्‌, अतिलोभादि- 
त्यथेः, शरत्‌ प्रक्नष्ट--महत्‌, औत्सुक्यम्‌ -आग्रहः तस्मात्‌ । 

स्वभाव इति । .. उपदेशेन स्वभावः प्रकृतिः, अन्यथा कत्तु परावत्तयितु; 


भूख से पीडित होकर मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुमसे भोजन पाने की 
अभिलाषा रखता ह । इस लिए तुम्हें अकेले ही इस राजा के रक्त का पान 
करता उचित नहीं है।' यह सुनकर मन्दवि्तापणी ने कहा--"रे 
खटमल ! मैं इस राजा के सो जाने पर इसके रक्त का स्वाद ळेती हूं । फिर तू 
तो अग्निमुख ओर चंचल है। इसलिए यदि मेरे साथ रक्त पान करना चाहता 
है तो ठहर जां। (मेरे रक्त पान कर लेने के बाद ) इच्छानुसार पान कर 
छेना।” उसने कहा--'देवि ! ऐसा ही करूगा। जब तक पहिल आप राजा 
का रक्त-पान नहीं कर लेगी, तब तक मैं देवता ओर गुरु की शपथ लकर कहता 
हैं कि रक्तपान नहीं करेगा ॥ बै दोनों जिस समय ऐसी मत्रणा कर ही रहे थे कि 
उसी बीच राजा श्चेय्या. पर आकर सो गया | £ त . 

इसके पइ्चात्‌ उस खटसल ने जीम की चंचलता और अत्यन्त उत्कण्ठा के 
ब्शीभूत्र होकर-उस्‌ जागते हुए ही राजा क्रो काट छिया । अतः यह सत्य ही कहा | 
गया हैट क व 7७ पिका 

किसी व्यक्ति के स्वभाव में उपदेश द्वारा परिवर्षत नहीं किया जा सकवा हैः 
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कथा ९ ] १ : मित्रभेदः १८३ 


`यदि स्याच्छीतलो बह्निः शीतांशुदंहनात्मकः 

न स्वभावे$त्र मर्त्यांनां शक्यते कतुः मन्यथा ॥ २०१ || 
अथासौ महीपतिः सूच्यग्रविद्ध इव तच्छयन त्यक्त्वा ततक्षणादेवो 
त्थितः - अहो, ज्ञायतामत्र प्रच्छादनपटे मत्कुणो यूका वा नृनं तिष्ठति, 
गेनाहं दष्टः’ इति । अथ ये कञ्चुकिनस्तत्र स्थितास्ते सत्वरं प्रच्छादन- 
पढं गृहीत्वा सूक्ष्मद्‌ष्टया वीक्षांचक्रुः । अत्रान्तरे स॒ मत्कुणश्चापल्यात्‌ 
खट्वान्तः प्रविष्टः। सा मन्दविसदिण्यपि वस्त्रसन्ध्यन्तगंता तेदेष्टा, 
व्यापादिता च । अतोऽहं त्र वीमि—'न हेचविज्ञातशीलस्य'’ इति । एवं ज्ञात्वा 

त्वयेष बध्यः । नो चेत्त्वां व्यापादयिष्यति । उक्त च-- ` [ 


क्यते। तदेव दष्टान्तेन द्रढयति, सुतप्रमिति। तथा हि पातीय जलं, | 
सुतप्तमपि अत्युष्णमपि, पुनः शीततां शैत्यं, गच्छति प्राप्तोति; शीतप्रकृतिकत्वादिति 
भावः ।। २८० ॥ 
यदीति । यदि चेत्‌, वल्लिः अग्निः, शीतलः शैत्यगुणाक्रान्त:, यथा शीतां शुञ्चरदरः; 
दहनात्मकः ऊष्णगुणसम्पन्तः, स्यात्‌, तथाऽपि अत्र संसारे, मर्त्यानां स्वभाव: द 
अन्यथा कत्त न शक्यते। यथा “अङ्गारः शतधौतेन मलिनत्वं न मुतिः 


तथेति भावः 1। २८१ ।। 
(१) प्रच्छादनपटे-आह्तरणवस्त्रे । वीक्षांचक्र :--निरीक्षितवन्तः । 


पमाण शाणी 0 0ी 0”? 0?0??0)ी ती री हामीसित 


जसे कि भलोभांति गरम किया? जाने पर भी पानो फर ठंडा हो हो 
जाता है ॥ २८० ॥ र 
अग्नि ( अपनी ऊष्ण प्रकृति को छोड़कर ) भल ही ठंडी हो जाय 
चन्द्रमा ( अपनी शीतल प्रकृति को छोड़कर ) भरू ही आग की तरह 
वाला वन जाय किन्तु इस संसार में मनुष्यों की प्रकृति में कोई परिवर्ते' 
किया जा सकता है '। २८१ ॥ कक 
इसके बाद सुई की नोक से विधा हुआ सा बह राजा तत्काल 
छोडकर उठ खडा हुआ और ख्लोला5“अरे देखो तो इस बादर में कोई 
जू अवश्य ही है, जिसने मुझे काट लिमा है।” ...उस सम्रय जहाँ को 
उपस्थित थे, उन्होंने तत्काल ही उस चादर को लेकर सूक्ष्म दृष्टि से देखना 
क्रिया । इसी बीच चंचलता के कारण खटसळ तो चारपाई में घुस गया. 
मद्रविसपिंणी ( धीरे-श्रीरे चलने वाली ) कपड़े की ज़ोड़ के.भोतर 
झौर मार डाली गईं । इसीलिए: मैं कहता हु अज्ञात चरित साले क 
< ऐसा जानकर आप को उसे मार:डाह़ना ही उचित है । बही, 
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'्यक्ताइचाभ्यन्तरा येन बाहथाइचाभ्यन्तरीक्ृताः। 
स एव मृत्युमाप्नोति यथा राजा ककुद्द्रुमः 11 २८२ ॥ 
पिङ्गलक आह--'कथमेतत्‌' ? सोऽब्रवीत्‌ 


१० ; चण्डरवशृगाल-कथां 

कसि मर्चिद्ठमप्रदेरे चण्डरवो नाम श्ुगारः प्रतिवसति स्म। स 
कदाचित्लुधाविष्टो -जिह्वालौल्यान्तगरान्तरे प्रविष्टः! अथ त नगरः 
वासिनः सारमेया अवलोक्य सर्वतः ` शब्दायसानाः परिधाव्य तीक्ष्णः 
दंष्ट्राग्रैभ क्षितुमारब्ट्ाः । सोऽपि तर्भेक्ष्यमाणः प्राणभयात्प्रत्यासन्वरजकगृह्‌ 
प्रविष्टः। तत्र च नीलीरसपरिपूर्णं महाभाण्डं सज्जीकृतमासीत्‌ ' तत्र सारः 
भेयेराक्रान्तो भाण्डमध्ये पतितः! अथ .यावन्निप्क्रान्तस्तावन्नोलीवणं 
सञजातः । तत्रापरे सारमेयास्तं श्व ङ्गालमजानन्तो यथाऽभीष्टदिशं जग्मुः । 


CTT 


त्यक्ता इति 1 येन जनेन, अभ्यन्तरा आत्मीयाः, स्वजना इत्थ्थेः, त्यक्ताः, तथा 
वाह्याः इतरे, अस्वजना इत्यर्थः, भाभ्यऱ्तरीकृताः आत्मीयत्वेच परिगृहीतः इत्यथे;, 
स एव राजा ककुद्द मः यथा ककुदद मनामशुगालबत्‌, मृत्यूसाप्नोति ॥ २८२ ॥। 

[ १° | 

(१) क्षवाविष्टः--वुमु्जितः । जिह्व छौल्यःत्‌--जिह्वा चापल्यात्‌ । चंग रान्तरे- 
नगरमध्ये । सारमेय!ः कुक्कुराः | शब्दायमानाः शब्दं कुदणाः, वघडन्तात्‌ शब्दाय- 
घातोः शानथि रूपम्‌ ! परिधाब्य--धावित्वा । भक्षितुः--६ेष्टुम्‌ । 

(२) प्रत्यासन्तेति। एत्यासन्न-समीपवि, यण्‌ रजकगृह्‌-चस्त्ररञजकभवनभ्‌ । 


“जिस ( राजा ) ने अपने अन्तरंग व्यक्तियों को छोड़ दिया है और बाहरी 
ब्पक्तिरों को ( उच्चपद देकर ) अपना अन्तरंग बना लिया है वह अबश्य मृत्यु 
को प्राप्त करता है जेसे राजा ककुद्त्रूम ने प्राप्त किया था ।! २८२ ।। 

पिगेलक ने कहा--'यह केसे ?' उसने कहा-- . 

चण्डरव नामक सियार को कथा 

किसी वंन में घण्डरव नाम का गीदड़ रहता था । एक बार वह भूख से व्वाकुल 
'होकर जोभ की लोळ पता फे कारण नगर के भीतर चला गया। तत्रनगरके _ 
रहने वाल कुत्ते उसे देखकर भ कते हुए चारों ओर से दौड़ पड़े ओर अपने | 
तेज डाढ़ों से उसे चबाने लगे । वह भो उनक द्वारा काटे जाने पर प्राणो के र से ठ 
संभीपं के एक घोबी केघर में घुस गया । वहाँ नीळ रंग से भरो हुई एक नांद रखी . 


बाहर निकला तो उसका रंग नीला हो गया। जिससे वे कुत्ते उसे गीदड़ न जानकर 
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ततो उिमुक्तिरतिदुष्छरी, यया मूखनाय्थों: सङ्कुल्यो तः प्रयोधांपशमतीय:, तया _ 


क्टर 
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चण्डरवोऽपि दूरतरं प्रदेशमासाद्य काचनाभ्रिमुखं प्रतस्थे । न च नीलवर्णेन 
कदाचिन्तिजरङ्गस्त्यज्यते । उक्त च-- 
` वज्रलेपस्य मूर्खस्य नारीणां ककेटस्य च । | 
एको ग्रहस्तु मीनानां नीलीमधपयोयेथा 11 २८३ ॥ 
अथ तं हरंगलगरलतमालसमप्रभमूर्वं सत्वमवलोक्य सर्वे सिहव्याघ् ` 
ढीपिवृकप्र मृतयोऽरण्यनिवासिनो भयव्याकुछनित्ता: सपन्तात्पलायनक्रियाँ 
कुर्वन्ति । कथयन्ति च~ न ज्ञायतेऽस्य कीदग्विचेण्टित' पौइषं च । तद्दूरतरं 


क अपन । 


(१) कानना£मुखम्‌~-वमामिपुखम्‌, प्रतस्थे --अचलित: । नित्ररज्ध,-भात्म: _ 
रागः, स्वयरणेः इत्यर्थः, “रङ्गा न! रागे तृत्ये--”' इति मेदिनी । बहुशो धाबनेनापि _ 
नीलीरञ्जित द्रव्य न कदाऽपि स्ववर्ण प्राप्नोतीति भावः 


|r ०-1 


Fe 


बच्चे ति । वज्ञछेपस्प आमतिन्दुकफलादिना विरचितस्य प्रलेपविशेषस्य, मूखंत्य 
मुढस्य, मारीणां स्त्रीणां, ककेंटस्य कुलीरकस्य, मीनानां मत्स्यानाख, ग्रहः ग्रहणस __ 
भाक्रान्तिरित्पर्थेः, आप्रहरच, सङ्भुरुप इत्यथं:, यथा एकस्तु एक एव, तुकारोऽत्रावः  _ 
धारणार्थ;; कदाचिदपि नान्यथा भवेदित्यथं:;. तथा नीलीमद्यपयोः अपीति शेष 
नीलवर्ण स्य मद्यपस्य च ग्रहोऽपि तथेवेत्यथेः, यथा वखछेदलिपस्य वस्तुनः, ककट- _ 
मीनयोः दशनाप्रेण ग्रहणस्य च ततो विमुक्तिरतिदुष्करी, तया चीछवर्णेस्य सङ्गेऽपि 


मद्यपस्य सङ्ुल्पोऽपीति भावः ॥ २८३ ॥ न नछराक ३ 
(२) हरेति । हरस्प--शम्भो;,- गछे¬ कण्ठे, यत्‌ गरलं -कालकुटमिट 


द्वीपी --चित्रव्या घ्रः ।.. दु 
(३) भधयव्याकुछितचित्ता:-भयत्रस्ता;; विचेष्टितमु-कृत्य स्वभावच, प! 


अपने अपने स्थान की ओर चल गए । चण्डरव भी बहुत दूर जाकर 
ओर चला गया । किन्तु तीला रंग ,कमी अपना रङ्ग नहीं छोड्ता है । 
गया हैं ' ; 
5  बच्च के छेप का मिटना, मुर्खों, स्त्रियों तथा शराबियों के संकल्प क 
क्केकडों और: मछलियों की-जीभं में पढ़कर छूटना, तथा नील रंग का 
असंभव होता है, अर्थात्‌ उनकी एक ही दशा होती हैं ॥ २८३ ॥: 
इसके पश्चात्‌ शंकर जी के गले के विष (तया तमाङ बुष के? स 
नीले रंग वाळे “अंपूर्वे प्राणी को देखकर सिंह; च्यात 
जंगली जानवर भयः ते व्याकुल” होकर चार गोरः 
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गच्छामः। उक्त च-- ` 

त्त“ यस्य चेष्टितः विद्यान्त कुलं न पराक्रमम्‌ । 

न तस्य विइवसेत्‌ प्राज्ञो यदीच्छेछ्यिमात्मनः' ॥॥ २८४॥ 

चण्डरवोऽपि तान्भयव्याकुितान्विज्ञायेदमाह--'थो भोः इत्रापदाः ! 

कि यूयं मां दृष्ट्वेव सन्त्रस्ता ब्रजथ ? तन्न भेतव्यम्‌ । अह ब्रह्मणाद्य स्वयमेव 
सृष्ट्वाऽभहितः-'यच्छवापदानां मध्ये कञ्चिद्राजा नास्ति । तत्त्वं मयाद्य 
सर्वेश्वापदध्रभुत्वेऽभिषिक्तः ककुद्दुमाभिधः। ततो गत्वा क्षितितले तान्‌ 
सर्वान्‌ परिपाळय' इति, ततोऽहमच्रागतः। तन्मम छत्रच्छायायां सर्वेरेव 
इवापदेवंत्तितव्यस्‌ । अह ककृद्द्रमो नाम राजा त्रैलोक्येऽपि सञ्जातः ।' 
तच्छत्वा सिंहब्याघपुरःसराः इवापदाः- स्वामिन्‌, प्रभो, समादिश' इति 
वदन्तस्तं परिवन्न: । 


बलम्‌ 1 
नेति! राज्ञो बुद्धिमान्‌ जनः, यदि आत्मनः श्रियं सम्पद, कल्याण मित्यर्थ; 
इच्छत्‌ अभिछवेत्‌ तदा यस्य जनस्य, चेष्टितम्‌ आचरणं, न, कुल बंश, न, तथा 
पराक्रम शोय्यश्च, न विद्यात्‌ जानीयात्‌, तस्य अज्ञातचेष्टितकुलपराक्रमस्य जनस्य. 
विवक्षया षष्ठी । न विश्वसेत्‌ न त विश्यास्यत्वेन प्रती या दित्यं: । । २८४॥ 
(१) इवापदाः--िहादयो वृणाः । सन्त्रस्ताः--अतिभीताः | अभिहित;--- 
भाजत; | ककुद्द्रमा भिध;”--ककुद्द्र मनामा । . 
(२) छत्रच्छायाम्‌--अधीनत्वे इति भावः, छद्‌ +णिच्‌--त्रः, ह्वस्वश्च । 
कि पता नहीं इसका आचरण कता है ओर इसमें कितना बल है? इस लिए दूर 
से चलो। कहा भी गया है-- 
जिसके आचरण, वंश ओर पराक्रम कापता न हो अपना कल्याण चाहने 
वाल व्यक्ति को कभी भी उस पर विशवास नहीं करना चाहिए ।॥ २८४॥ 
चण्डरव ने भी उन्हें भय से व्याकुल देखकर इस प्रकार कहा--रे रे जानवरो 1 
मुझे देखकर तुम लोग भय से भाग क्यों रहे हो? तुम लोग डरो मत | बज़ 
ब्रह्मा ने स्वयं ही मेरा निर्माण करके कहा ९ कि जानवरों के बीच में कोई राजा 
नहो है.। इस लिए मैं आज तुम्हें जाववरों के राजा पद पर अभिषिक्त करता हुँ 
ओर तुम्हारा नाम ककुदद्र म रख रहा हैं तुम पृथ्वी पर ज़ाकर-उत्त-सभी-जातवरों' 
का पालन करो ।” इसीलिए मैं:यहाँ आया हूँ। अत: मब मेरी. छत्र छाया में रहकर 
तुम सभी जानवरों को अपना जीवन बिताना “चाहिए । क्रकुद्द्र;म नाम वाळा 
__ मैं अव तीनों छोकों को राज़ा हो गया हूं । लव यह सुनकर हे स्वामी; हेः 50: 
चा न आज्ञा;दी जिए/->इस.प्रकार कहते हुए सिहड्याचघ मदि केः आप्र: सभी जाचकरु | 
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कथा १० ] १: मित्रभेदः 


अथ तेन सिंहस्यामात्यपदवी प्रदत्ता । व्याध्रध्य शय्यापालत्वम्‌ । द्वीपिनः 
स्ताम्बूजाधिकारः । वृकस्य द्वारपालकत्वम्‌ । ये चात्मीयाः शूगालास्तेः सहा- . 
लापमात्रमपि न करोति । शृगालाः सबेऽप्यर्घचन्द्रं दत्वा निःसारिताः । एवं _ 
तस्य 'राज्यक्रियायां वर्तमानस्य ते सिंहादयो मृगान्व्यापाद्य तत्युरतः प्रक्षि- 
पन्ति ¦ ` सोऽपि प्रभुधमेण सर्वेषां तात्‌ प्रविभज्य प्रयच्छति । एवं गच्छतिः 
काले कदाचित्तेन सभागतेन दूरदेशे शब्दायमानस्य श्युगालवृन्दस्य कोला* 
हलोऽश्रांवि । तं शब्द श्रृत्वा पुलकिततनुरानन्दाश्नपरिपूर्णनयन उत्थाय 
तारस्वरेण विरोतुमारब्धवान्‌ । क 

अथ ते शिंहादयस्तं तारस्वरमाकण्यं श्रुगालोश्यमित्ति मत्वा सलञ्जमधोः 
मुखाः क्षणमेकं स्थित्वा मिथः प्रोचुः-'भोः ! वाहिताः वयमनेतं क्षुद्रः 
शृगालेन. तद्वष्यताम्‌ इति ।' सोऽपि तदाकण्यं पलायितुमिच्छस्तत्र स्थान 


एव सिंहादिभिः खण्डशः कृतो मृतश्च। अतोऽहं ब्रवीमि--'त्यक्ताशवाः 


(१) आलापमात्रम्‌-वार्ताप्रसङ्गमपि । अद्धंचन्द् --गल्हस्तमिति सावः। _ 
राजक्रियायाम्‌-राजसःालनव्यवस्थायां, मृगान्‌-वन्यजोवान्‌, ्रविभण्य-भागा दिक डु 
विधाण, प्रयच्छति । सभागतेन--सभामध्यस्थितेन, कोलाहलः-शब्दः:, अश्लावि) ; | 

(२) पुलकिततनुः, रोमास्बितपात्रः। आनन्देति-हर्षाश्रुपृण्ण नेत्र: तारस्वरेण- 2 
उच्चरवेण । विरोतु -शब्दायितुम्‌ । आरब्धब्रान्‌ । मत्वा-विनिश्वित्य। 

(३) वाहिताः, भृ्यभातरेन कमंकारिताः, प्रतारिता इति भाव; || , 


उसे चारों ओर से घेरकर खडे हो गए। । ‘ह 

इसके पण्चान्‌ उसने सिंह को मंत्री का पद दे दिया, तथा बाध | को. 
पारक, चीते को ताम्लबूक्षाहक और भेंडियों को द्वारपाळ के ' व 
नियुक्त किया । वह अपने सगे सम्बन्धी गीदड़ों से बात चीत तक ₹ 
करता था| यहां तक कि समस्त गीदड़ों के गळे में हाथ ळयवाक 
बाहर ..निकलवा विया । इस प्रकार उसके राज्य करते पर, वे सिह ३ 
जानवरों को मारकर उसके-सामने रख दिया करते थे । वह भी राज़धम 
अनुसार उसे बाटकर सभी को दे देता था । इस प्रकार कुछ समय बीतने पर 
समय सभा में बैठे हुए उसे दूर से आने:वाछा गीदड़ों के झुण्ड का कोलार 
प्रदा । उस बाब्द क्रो सुत्तकर उसका शरीर रोमाखित हो उठा,. नेत्र व 
आँसुओं से भर गए और उसने उठकर उच्च स्वर से जिल्छाना श्रा 
तब वे:विंहादि उसके उच्चस्वर को सुनकर, तथा यहू तो गी दड है 
लज्जा के कारण सिर झुकाकर थोड़ी देर ठहरकर फिर प 


न 
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भ्यन्तरा येन' इति। - 
तदाकण्ये पिङ्गलक आह--'भो दमनक ! कः प्रत्ययोऽत्र विषये, यत्स 
ममोपरि हुष्टबुद्धिः ” स आह--'यदद्य साग्रे तेन मिश्चयः कृतो यत्‌-= 
प्रभाते पिङ्गलकं वधिष्यामि ।' तदत्रैव प्रत्ययः--प्रभातेऽवसरवेलायामारक्तः 
मुखनयनः स्फुरिताधरो दिशोऽवलोक्यन्ततृक्तितस्थानोपविष्टस्त्वां क्रूरः 
दुष्ट्या विलोकयिष्यति । एवं ज्ञात्वा यदुचितं तत्कर्तव्यम्‌ ¦' इति कथयित्वा 
सञ्जीवक्रसकाशं गतस्तं प्रणम्योपविष्टश्च । ₹ञ्जीवक्ोइपि सोद्वेगाकारं 
न्दगत्या समायान्तं तमुद्बीक्ष्प सादरतरमुवाच --'भो मित्र ! स्वागतस्‌। 
चिराद्‌ दुष्टोऽसि । अपि शिव भवतः ? तत्कथय, येतादेयमपि तुभ्यं गृहा- 
"गताय प्रयच्छामि । उक्तं च-- 
ते 'धन्वास्ते विवेकज्ञास्ते सभ्या इह भूतले । 
आगच्छन्ति गृहे येषां कार्यार्थं सुहृदो जनाः! । २८५ ॥ 
मवसरवेळाया--भवत्सन्निधानायसनो चिशससये इत्यर्थः, राजक'य्यंविरतिसमये 
इत्यर्थो चा । कर रदृष्टया--फ्रोपदष्ट्या ! 
ते इति। सुहृदो जनाः मित्राणीत्पर्थः; कयां येषां गृहे आगच्छन्ति, इह 


यह सुनकर भागता ही चाहता था कि थिह आदि ने बही उसके टुक्डे टुकडे कर 
दिए ओर वह मर गया । इसी लिए मैं कहता हूं-'जो अपने अन्त-रंध कः छोड़ 
देते है--इत्यादि । 
यह सुनकर पिंगलक् ने कहा --दभनक |. इस विषय में क्या प्रमाण है 
कि वह मुझसे शत्रुता का भाव रखता है? उसने कहा--आज उसने मेरे सामने 
निइचय किया कि मैं प्रातःकाल. पियलक को मार डाछेगा। रही प्रमाण है 
कि प्रातःकाल जब वह आप के पास आएगा तब उस समय उसके मख और 
नेत्र लाळ होंगे, उसके होंठ फरकते होंगे भीर वह इधर उधर देखते हुए अनुचित 
स्थान में बैठकर' आप की थोर क्रर दृष्टि से देखेंगा। फिर उसमे यहं 
सब लक्षण देखकर आप जैसा उचित समझिएगा, वैप्ता कीजिः्भा । ऐसा कहुकर 
“वह संडीवक के पास जाकर प्रणाम करके बैठ गया। संजीवक ने भी उसकी 
-घबराई हुई मुखाकृति को तथा उसे धीरे धीरे आते हुए देखकर अत्यन्त आदर के 
“साथ कहा--मिन्न'!! आइए आप का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद दिखाई 
पड़ । । कुशल तो हैन ! कहिए आप को क्या चाहिए ? यदि वह अदेयं ( न देने 
योग्य ) भी होगी तो भी मैं घर पर आए हुए आप को अवश्य हो दूंगा । कहा 
की गया है-- - 1 पा आय 
। वें ही इस पृथ्वी पर धन्य हैं, विवेकशील हैं, सभ्य हैं, जिनकेघर वर ति ह 
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८ भे । | 


किसी कायं के लिए आते हैं ॥ २८५ ॥ (छ झोतात. हाक 
_ ` दमनक ने कहा--धरे भाई ! सेवकों की कुशल केसे! . . | 


ळ्या १ उ | Digitized by Siddhanta वितरसि Kosha 
दमनक आह--'भोः ! कथं शिवं सेवकजनस्य ? 
` सम्पत्तयः परायत्ताः सदा चित्तमनिवंत्तम्‌। 
स्वजीवितेऽप्यविरत्रासस्मेषां ये राजसेवकाः ॥ २८६ ॥। 
तथा च -सेव्रया धनमिच्छद्भिः सेवकः पश्य यत्क्रतम्‌ । 
स्वातन्त्र्यं यच्छरीरस्थः भूढेस्तदपि हारितभ ७ २८७ ॥ 
तावज्जन्मातिदुःखाय ततो दंगेतता सदा। 
त्रापि सेइया वृत्तिरहो दुःखपरम्परा! २८८ ॥ 


७७ कुक क CTT i nnn उ “0 2 


अस्मिन्‌, भूतले ते जनाः, धन्याः पुण्यवन्तः, ते जनाः, विवेकशा: परमविज्ञा: 
इत्यथः, तथा ते जनाः, सभ्याः साधवः ॥ २८५ ॥ + ब: : 
सम्पत्तयः इति । ये जताः, राजसेबकोः चुयकिळूरा:,. तेषां सम्पत्तयः धनानि; 
रायत्ताः पराधीनाः, चित्त मनः, सदा सर्वेस्मित्‌ काले, अनिद्वंतम्‌ अस्वस्थ, तथा 
स्वजीवितेऽगि निजजीत्रनेऽपि, अविश्वास: अप्रत्ययः, कदा राजा कि कुर्ग्पादिति' 
चिन्तय्रेति भावः, सेवकानां जीव्रनमतीव दुःखावहमिति तात्पर्यम्‌ । २८६। 
सेवयेति। सेवया प्रभृशुश्चपया, दास्येन इत्यर्थः, धनमिच्छद्धि: सम्पदमभिलष द्रि, र 


2७७०० “७ 


~ 


व. लनी ७९“... क 
तदपि हारितं नाशितम; शरीरध्वंसे भवत्यपि प्रभोराज्ञा पालनीयेतिः | 
भावः ॥ २८७ ॥ ॒ 2. 


भवतीति शेषः, एवमुत्तरत्रापि, ततः तत्र, अतिदुःखावहदेहधारणे. इत्य 
अआजीवनमित्यर्थः, दुर्गतता दारिद्रय तत्रापि दारिद्र्ये पि, सेवया दास्येन 


जो लोग राज सेवक होते हैं उनकी सुख सम्पत्ति तो पराधीन हो 
चित्त भी सवेदा अशान्त ही रहता है यहाँ तक कि उन्हें ; अपने. जीव 


भरोसा नहीं रहता है ॥ २८६ ॥ FI SS 
और भी--सेवा द्वारा घनप्राप्ति के इच्छक सेवकों . ते क्या... कि 


नष्ट कर दिपा॥ २८७. ` ¦ ` ` ` ` है कह 
पाहिले तो जन्म लेना ही दुःख के लिए होता दै || 
होना तो ओर दुःखदायी होता है :किस्तु यदि सेवादृत्ति 
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जीवन्तोऽपि मृताः पञ्च श्रूयते किल भारते । 
दरिद्रो व्याधितो मूखंः प्रवासी नित्यसेवकः ॥ २८९ ॥ 
नाइनाति स्वेच्छयोतसुक्याढिनिद्रो न प्रबुध्यते । 
न निःशङ्कः वचो ब्रूते सेवकोऽप्यत्र जीवति ? ॥ २९० || 
सेवा श्ववृत्ति राख्याता यैस्ते मिथ्या प्रजल्पितम्‌ । 
~ स्वच्छन्दं चरति इवाऽत्र सेवकः परशासनात्‌ ॥ २९१ ॥ 


जवनम्‌, अहो इति खेदसूचकमव्यय, दुःखपरम्परा दुःखध।रा, एतत्‌ सघ कलश- 
सन्ततिः इति यावत्‌ ॥ २८८॥। | 

जीवन्त इति । भारते महाभारतग्रन्थे इत्यर्थः, दरिद्रः दीनः, व्याधितः रुग्णः, 
मूर्ख: सूढः; प्रवासी विदेशस्थः, तथा नित्यसेवकः चिरदासः, एते पञ्च पश्चविधा:, 
“लोका इति शेषः; जीवन्तः ध्राणन्तोऽपि, मृताः किल मृता एव, किळशब्दोऽत्र अव- 
-धारणाथ:, इति श्रूयते एवं कोत्तितमस्ति इति आकण्यंते इत्यर्थः ।। २८९ ॥ 

नेति। यः सेवकः आऔस्सुक्र्यात्‌ उत्कण्डावशात्‌, साम्प्रतमेव प्रभुसमीपे गन्तव्यः 
खिति उद्देगादिति भावः; स्वेच्छया रुचिपुवंक मित्यर्थः, न अश्नाति न भक्षयति; 
विनिद्रः विगतनिद्रः सन्‌; न प्रबुध्यते न जागति, सुनिद्रानन्तरं, न जागत्ति, किन्तु 
कदा प्रमुः किमादिक्ष्यति इंत्युद्वेगात्‌ निद्राऽऽवेशे सत्यपि कृत्स्नां रात्रिमेव जागर्ती- 
त्यर्थः, तयाः निःशङ्क निर्भेयं यथा तथा, वचः न ब्रते न वक्तु' शक्नोतीति भावः, 
अत्र संतारे, एवम्भूतोऽपि सेवकः जीवति? ईदृशस्य स्वातन्त्र हितस्य जीवनात्‌ 
भरणमेव वरमिति भावः ॥ २९० ॥ 13 


सेवेति । यः शास्त्रका रेरिति भावः, सेवा, इववुत्तः कुक्कुरजौविका, आख्याता 
उक्ता, ते: एतत्‌ मिथ्या अलीकं, प्रजल्पितम्‌, यतः व्वा कुक्कुरः, अत्र जगति 
स्वच्छन्द निर्बाधं, चरति भ्रमति, सेवकः परशासनात्‌ प्रभोरादेशात्‌, -चरतीति 
i :-:.___ 
तो दुःखों की परम्परा ही बन जाती है ॥ २८८ ॥ 
` महाभारत में दरिद्र, रोगी, मुखे, प्रवासी ( विदेश में रहने वाले ) तथा नित्य 
सेवा करने वाछे इन पाचों प्रकार के प्राणियों को जीवित रहते हुए भी मरा ही 
हुआ कहा गया है ।। २८९ ॥। 
जो सेवक अपनी इच्छानुसार भोजन तक नहीं कर पाता, नींद पूरी' होने के 
-पहिले ही उठ बैठता है और भय के कारण कोई बात नहीं कह सकता । वया वह 
सेवक इप संसार में जीवित रहता है? अर्थात्‌ बह तो मृतक तुल्य ही है ॥ २९० 
जिन्होंने सेवा को'$वानवृत्ति. कहा है! उन्होंने नितांत असत्य कल्पनः की है 
क्योंकि इस. संसार में कुत्ता ःतोः स्वच्छन्द. ,होकर विचरण. करता:हे किन्तु सेवक | 
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स्वामी का आदेश पान पर ही कहीं आ जा सकता है ॥ २९१ ॥ 5 


` जिसको प्राप्ति सेवा करने से होती है ? ॥ २९४ ॥ 
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भूशय्या ब्रह्माचय च कृशत्वं लघुभोजनम्‌ । क 
सेवकस्य यतेर्थद्रिशेषः पापधर्मजः॥ २९२। 
शौता$5तपादिकष्टानि सहते यानि सेवक: । ४ 


धनाय. तानि चाल्पाँनि यदि धर्मान्न मुच्यते।। २९३ ॥ 
मृद्नापि सुंवत्तेन सुमिष्टेनापि हारिणा । र 
मोदकेनापि कि तेन निष्पतियंस्य सेवया?॥२९४॥ _ 


शेषः श्वाऽपि स्वाधीनः, सेवकस्तु पराधीनः, अतः कुक्कुरो$पि सेवकाद्‌ वरमिति हु 
भाव: ॥ २९१ ॥। RE 
भूशय्पेति । यतेः सन्न्यासिनः, यद्वत्‌ यथा, भूशय्या मृत्तिकाशयन, ब्रह्मचय्य 
स्रकचन्दनवनिताद्यपभोगराहित्यमिति भावः, कुशत्वे क्षीणकायत्वं, तपोजनितक्लेशेन 
इति भावः, छधघुमोज्रवग्च यत्किचनाशित्वमित्यथं:, अस्तीति शेषः, सेवकस्य 
दासजनस्यापि, तद्वदिति शेषः तत्‌ सवं ` भूशय्यादिकंम्‌ उभयोरेव तुल्यम्‌ अस्तीत्यथेः 
स्वामिकार्य्येसम्पादनत्वरया तंज्जनितश्रमेण च इति भावः, विदोषः प्रभेदः तु, सेवक- 


र्र 
5. 
+ ~ 
छः 


यतिस्तु पुण्यवानिति भावः ॥ २९२ ॥ 
शीतेति । सेवंक: धनाय यानि शीतातपादिकहटानि सहते, यदि सः ध 


मृदुनेति । सेवया दास्येन, यस्य मोदकस्य ' इत्यर्थः, निष्पत्तिः प्रापिरित 
मृदुना कोमलेनापि, सुबृत्तेन सुवत्त लेन, सुत्रिष्टेन अतिमधुरेणापि, हारिणा) 
प्रीतिकरेणापि, तेन मोदकेन मिष्टान्नविशेषेणेत्यथंः, किम्‌ ? प्राकदुःखम 


पृथ्वी पर सोना, ब्रह्माचंये व्रत का पालन करना, शरीर 
झल्प भोजन--यह सभी राजसेवक और सन्यासी में समान रूप से होती. 
राजसेवक में यह विशेषता होती है कि उसके उक्त कर्मों से पाप ही उ 
है जब कि सन्यासी के उक्त सभी कर्मों से पुण्य की उत्पत्ति होती हु २ 
धन की प्राप्ति के लिए सेवक शीत गभी आदि जिन कष्टों 
है, यदि वह धमं को न छोड़ें, हो उसके लिए वह कष्ट 


है ।। २९३ ॥ छु 
कोमल, गोल-गोल, अत्यन्त मीठे तथा मनोहर 5 
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सञ्जीवक आह-'अथ. भवान्‌ कि वक्लुमचाः ?' 'सोऽब्रवीत्‌-¬ मित्र 
सचिवानां मन्त्रभेदं कतुं न युज्यते । उक्त च 
यो मन्त्रं स्वापिनो भिन्द्यात्साचिव्ये सन्नियोजितः । 
- स हत्वा नुपक्ताये तत्स्वयं च चरकं ब्रजेत्‌ । २९५ ॥ 
येन यस्य कृतो भेदः सचिवेन सहीपतेः। 
` तेनाइस्त्रवधस्तस्य कृत इत्याह नारदः॥ २९६ ॥ 
तथापि मया तव स्नेहपाशबद्धेन मन्त्रभेदः कृतः | यतस्त्वं मम 
. वचनेनात्र राजकुले विश्वस्तः, प्रविष्टश्च । उवं च-- ः 
विश्वम्भाद्यस्प्र यो मृत्युमवाप्नोति. कथःचचेन । 
तस्य हत्या तदुत्था सा प्राहेदं वचनं मनुः । २९७ ॥ 
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लस्यस्वात्‌ तत्र न किमि प्रयोजनमित्यर्थः, यथाकर्थाङ्बत्‌ प्रप्त शाकादिना5पि 
उदरपूरणं वरं, न तु सेवया मिष्टान्नभोजनमिति भावः ॥ २९४ ।! 

य: इति ; साचिव्ये मन्त्रित्वे, सन्नियोजितः प्रतिष्ठितः, प्रभुणेति शेषः, यो जनः, 
स्वामिनः प्रभोः, मन्त्रं गूढं परामर्श, भिन्द्यात्‌ प्रकाशयेत्‌, स दुरात्मा इति आवः, 
तत॒ नुपकाय्यं | हृत्वा प्राक्‌ विनाशय, स्वयश्च नरकं निरयं, ब्रजेश गच्छेत्‌ ॥ २९५।। 

येनेति । येन सचिवेन मन्त्रिणा, यस्य महीपतेः भेदः मन्त्रभेदः इत्यर्थः; कृतः, 
तेन मन्त्रिणा, तस्य महीपतेः, अशस्त्रवधः शस्त्रधारणं विना विनाशः, कृत इति 
नारदः आाहः। मन्त्रभेदेन प्रभवधः सुनिश्चितम्‌ एवेति भाव: ॥। २९६ ॥ . 

विश्रम्भादिति। यः जनः, यस्य जनस्य, -विश्रम्मात्‌ विश्वासात्‌, . यं जनं 
विदवास्येत्यथे:, कयळचन येन केनापि ` प्रकारेण, मृत्युमवाप्नोति, तस्य विशवस्तस्य 
जलस्य इत्यथः; सा हत्या हनन, मृत्युरित्यथंः, हतेः भावे बय्‌ । प हननं, मृत्युरित्यथंः, ` हन्तेः भावे क्यप्‌ । तदुत्था तत्कृता 

संजीवक ने कहा--आप कहना क्या चाहते हैं? उसने कहा --भित्र, मत्त्रियो 
को मन्त्रभेद करना उचित नहीं है। कहा भी गया है-- : 

जो मन्त्रिपद पर नियुक्त होकर स्वामी के मन्त्र (गुप्त विचार) का. भेदन 
(दूसरों पर प्रकट) करता है, वह राजा के कार्य को नष्ट करके स्वयं नरक. का 
भागी होता है ॥२९५॥ 


नारद जी ने ऐसा कहा है कि जिस मन्त्री ने जिस राजा का मन्त्रभेद कर्‌ ` 


दिया, उसने विना अस्त्र के ही उसका वध फर दिया है ॥ २९६ ।! 

फिर भी तुम्हारे प्रेम के बन्धन में बंधे होने के कारण मैंने मन्त्र भेद कर 
दिया है । क्‍योंकि तुमने मेरे ही कहने से राजकुल पर त्रिश्यास किया और उसमें 
अवेश् क्रिया है.। कहा भी हैं-- | 


भगवान्‌ मनु ने कहा है कि जिसकी मृत्यु जिमके विशवास में भाने के, कारण 
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“सकता ॥ २९८ 
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तत्तवोपरि पिङ्गलकोऽयं दुष्टबुद्धिः कथित चाद्यानेन मत्पुरतरचतुवकर्णः 
तया यत्‌-प्रभाते सञ्जीवकं हत्वा समस्तमृगपरिवारं चिरात्‌ तृप्ति 
नेष्यामि।' ततः स मयोक्तः-'स्वामिन्‌, न युक्तमिदं यन्मित्रद्रोहेण जीबन 
क्रियते । उक्त च - 
अपि ब्रह्मवधं कृत्वा प्रायश्चित्तेन शुध्यति । 
तदहण ` विचीर्णण न कथच्चित्सुहृदद्रहः ॥ २९८॥ 
ततस्तेनाहं सामषंणोक्तः-'भो दृष्टबुद्धे, सञ्जीवकस्तावच्छष्पभोजी 
वयं मांसाशिनः, तदस्माकं स्वाभाविकं वरम, इति कथं रिपुरुपे 
क्ते ? तस्मात्‌ सामादिभिरुपायेहुँन्यते । न च हते तस्मिन्दोषः स्यात्‌ । 
उक्तं च-- 


र क सजबदयो यबकख्क 


बिइवास्यजनकृता एव इत्यर्थः, इदं वचनं मनुः प्राह ॥ ,२९७॥, .... 

(१) चतुष्क्रणंतया “षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः” इति महाजनवाक्ष्यात्‌ केवल 
ह्योयेत्‌ मन्त्रणं तन्मन्त्रस्य चतुष्कणंत्वमिति भावः। जीवन-=-जीविका, जीवन 
घारणमित्य्थः, “आजीवो जीविका वार्ता दृत्तिवंत्तंनजीवने. इत्यमरः । 


अपीति ब्रह्मवधमपि कृत्वा, तदहण' ब्रह्मवधपापक्षालनयोग्येन, विचीर्णेन 
विशेषेणानुष्उितेन) प्रायश्चित्तेन, चतुविशतिवाषिक-द्वदशवाषिका दिब्रतरूपेण इति 
भावः, शुध्यति पापात्‌ विमुक्तो भवति, जन इति शेषः, सुहृदद्र हः ` मित्रद्रोही 
मित्रद्रोहिणो वा, कथित्‌ केनापि प्रकारेण, न, शुध्यति वा शुंध्यन्तीति शेषः । अत्र 
द्र हधांतो! कप्रत्यय किविपूप्रत्ययभेदेत एकवचन-बहुंवचनान्तता बोध्या ॥ २९८॥ | 
(२) सामरषेण- सक्रोधेन्‌ । उपेक्ष्यते -~ओ दांसीन्येन त्यज्यते इत्यर्थः । 


RES TR ET TT कयत मा > 
किसी प्रकार हो जाती है उसकी मृत्यु की हत्या .उसी, के सिर्‌ पर जाती 


है॥ २९७॥ ः 
स्वामी पिंगलक के भाव तुम्हारे प्रति ठीक नहीं हैँ । उसने आज मेरे सामने 


हमी दोनों के बीच में कहा है कि मैं प्रातःकाल संजीवक को मारकर समंत्त 
जानवरों को बहुत दिनों के लिए तृप्त कर दुंगा । तब मैंने उससे कहा--स्वामो 
“यह उचित नहीं है कि मृत्यु द्रोह करके जीविका चलाई जाय । कहा भी गयां है- 

` ' ब्राह्मण को बध करेके भी तदनुकुल प्रायश्चित का अनुष्ठान करके “शुद्ध हुना 
जा संका हैं किन्तु मित्रद्रोही किसी भोः प्रकार के अनुष्ठान सुद्ध नहीही | 


कुकर, रअ क्रितिका 0 


? तब उपने  पुझते क्रोध के साथ कहा--अरे दुष्ट ! संजीबेकं तो घास खेति ग 
वाला प्राणी है और हम मांसाहारी हैं अत; हमारी उसकी दात्रुता स्वाभाविक हैं। 
१३ १० i 
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उदासीनता -केःसाथः इस प्रकार कहा--मित्र ! यह. बिल्कुल ठीक ही 4 
गया; है 153 HEF कट दु 0002 FE. tr 
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र्‌ श्व प झामका दस्बाडडि, स नित्रन्तव्ध:. ह NE 
सपन दिपश्चिता विदुपा, कन्बकादत्त्वाजप; निहन्ठछव्य:, इते ताघ्सन्‌ ६५०ण 
धतप्टे सतीत्यथं), दोषो न दिद्यते, येन केनापि श बडो न दोषायेति 
= 
आवः 1: २९९ ॥ 
ळुत्येति | युधि दद स्त उपद्बिः FT = । | {° Se 
कुर्येठि । युधि युद्धे, सङ्गतः उपस्थितः, बुदुत्युरित्ययः, क्षत्रिय: वीर इति 
गत्य DIS न बडा कर हिन मृत्यव 130. Re i 
पावः, कत्याङ्कत्यं कत्तंध्यारत्तव्यं, न्यायान्यायमित्यर्थेः, न मन्येत न चारयेत्‌, तथा 


हि पुरा पूर्वेस्पिन्‌ काठे, द्रो पुत्रेण अश्वत्याम्ता, प्रयुतः निद्रितः, घृष्ट्युम्तः 
पाण्डवमेनाया: सयेनार्पात! दृत: 1 ३ - न 
oo त्त्रा 


फिर शत्र की अपेक्षा क्यों की जाय. इस लिए साम-दाम. आद उपायों से उसे 


मरना ही चाहिए । उसके मारे जाने में कोई दोष नहीं. है. कहः भो गया 

जब शत्र किसी अन्य उपाय द्वारा न मारा जा सके तो नोतिज्ञ को चाहिए 
कि उसे अपनी कन्या देकर भी उसका वध कर डाळे, क्योंकि उस शत्रु के मारने 
में कोई दोष नहीं है ॥ २९९ ॥ 


_ युद्धक्षेत्र में उतरे हुए क्षत्रिय को कार्याकार्य ( अनुचित ) का विचार 


नहीं करना चाहिए । प्राचीन काल में द्रोणाचायं के पुत्र अइवत्यामा ने सोए हुए 
घ्ष्टद्यम्न को मार डाळा था ॥ ३०० ॥ 19 1s 


में उसका निवदचय जानकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूं । अब .मुझ पर 
विव्वासघात का दोष नहीं लग सकता । मैने-यह गुप्त मन्त्रणा तुम्हे .बता.दी है । 


,फिर जैसा तुम्हें अच्छा रगे वेसा करो ।. तव संजीवक उसकी उस वजञ्चगात जेपी 


मर्मभेदी वाणी सुनकर बेहोश हो गया और फिर होश में माने: पर उसने 


mon, 
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कथा १०] Digitized by 5क्ा घिश्रश्वेद ००71 Gyaan Kosha १९५ 
दुर्जेनगम्या नार्यः प्रायेणास्नेहवात्‌ भवति राजा । 
कृपणानुसारि च धनं मेघो गिरिदुगंवर्षी च ॥ ३०१॥ 
अहु हि सम्मतो राज्ञो यः एवं अन्यते कुधीः॥ 
बळीवदेः स विज्ञेयो: व्रिधाणपरिवजितः ॥ ३०२ ॥ 
वरं वनं वरं भेक्ष्यं वरं “ भारोपजीवनस्‌ । 
वर व्याधिमंनुष्याणां- नाधिकारेण . सम्पदः ॥ ३०३॥ 
तदयुक्तं मया कृतं यदनेत्त सह मैत्री विहिता ! उक्तं च- 


दुजेनेति । नाय्येः प्रायेण दुर्जन गंस्या __ दु्नेति। नाय्यः प्रायेण दुजनगम्या: दुर्जनानी धाः लमपनोस्ः समा ' रूम्पटभाग्याः इत्यथे 
राजा प्रायेण अस्नेहवन्‌ भवति, नं कुत्रापि स्निह्यतीत्पर्थः, घन स्च कृपणानुसारि 
कृपणोऽदाता, व्ययकुण्ठः ' इत्यंथ:, ` तदतुसा रिंभायेणे तंद्गामि, भवतीति शेष 
मेघश्च प्रायेण गिरिदुगेवर्षी गिरौ दुर्गे दुर्गमनीये स्थाने, लोकानामिति शेवः 
गहुनादी इत्यर्थः, वर्षतीति तथोक्तः, न तु उवंरक्षेत्रादिषु मेघो; बहु वर्षतीति भावः | 
मार्या दृत्तप ॥ ३०१ ॥ 

अहमिति ।, यः कुधीः. कुबुद्धिः पमान्‌, अहं हि अहमेव, राज्ञः, वत्त'माने- 
क्तप्रत्ययात्‌ “क्तस्य च वत्तमाने” (पा० २।३।६७) इति सूत्रेण कत्तं रिःषष्ठी; सम्मत; 
प्रियः इत्यर्थः, इत्येव मन्यते, ; स, विषाणपरिवर्जितः शुद्धविहीतः, बलीवदेः -पुद्खव 
षण्ड इत्यथः, ज्ञातव्यः राज्ञामिह जगति न कोऽपि,प्रिय इति भावः .३०२.।।३। 


: वरमिति | मनुष्याणां वनम्‌ अरण्यवासः,'वरं मत्ताके: रियं, भक्षं भिक्षाशित्व 
सपि; वर मनाक्‌ प्रियं, तथा. भ्रा रोपजी वनं भा रवहनेत्र, जीवनधारणस पि'वर्‌ मंक 
प्रियं, व्याधिः रोगोऽपि, वरं नाक .-प्रियः, स्व; चेत्‌;वरं„ तदाः अप्रियः किम? 
इत्याह, नाधिकारेणेति।. अधिकारेण नियोज्यव्यापारेण, सेवादिर्पेणेत्यथं:, सम्पदः 
न, वरमिति योजना । तस्य’ एतेभ्पोऽपि क्लेशबहुलत्वात्‌ _ दवाजीवत्वाच्चेति 


स्त्रियाँ" प्रायः लम्पटों' द्वारा भोग्य होती हैं,” राजा“ स्नेह-शून्यं होता है. धन 
कंजूसों के पासे" ही रहता हैं: और बादल पर्वतो. कै अगम्य प्रदेशों में हौ बर्षा 
करते ह 1३०१ ॥ IFN: ह फेर प 

जो मूर्ख निदिचत रूप से यह समझता है कि मैं तो राजा का प्रेमपात्र हे उसे 
सोंगरंहिंत बेल हो समझना चाहिए] ३०२॥ ५ ५7 08010. | 

मनुष्यं के लिए वन' में रहना अंच्छा हैं; भील माँगना अच्छा है, बोझा होकर 
जीविकौपार्जन करना अच्छा है, रोगी बना” रहना ही अच्छा हैं किन्तु सेवांदत्ति 


द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करना अच्छा नहीं है ॥ ३०३ ॥ 


Pot -. अ 


: 1४ इसलिए यहं मैंने "ठीक नहीं किया जो इसंके'साथ मित्रतां को। कहा भी कु कि 


गया है-- . टु छ क कौ 
एकाए़ त छल है ड्ठि कक उडह | ४०1३३ फा 191 र कत 
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पश्वतन्त्र 


ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम्‌ । 
तयोमेंत्री विवाहरच न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ ३०४ '। 
Um म॒गेः सङ्गमनुत्रजन्ति 
गावश्च गोभिस्तुरगास्तूरङगः । 
मूर्खाश्च मूर्खे: सुधियः सुधीभि 
समानशीलव्यसनेषु. सख्यम्‌ । २०५ ॥ 
तद्यदि गत्वा तं प्रसादयामि, तथापि न प्रसादं यास्यति । उक्त च¬ 
निमित्तमुदिदश्य हि यः प्रकुप्यति 
क ध्वं स॒ तस्यापगमे प्रशाम्यति । 
मावः ॥ ३०३ ।। Me तलना: SE कम हामीले क 
ययोरिति । ययोजंनयो:, वित्त धनं सममेव, ययोः कुलं सममेव, तयोः 
तादशयोः तुल्यकुलइवय्येंयोरेव, मैत्री सौहाद्य, विवाहः परिणयश्च परस्परमिति 


` 'भाषः, शुभाय भवतीति शेषः, पुष्टविपुष्टयोः धनि निर्धनयोः, कुलीनाकुलीनयोइच, 


सत्री विवाहो वेति शेषः, न तु नेव, शुभायेति भावः ॥ ३०४ ।! 
मृगा इति।' मृगाः कुरङ्गाः; मृगैः स्वजातीय रिति भावः, गावः गोभिः, तुरगा 
अश्वाः, तुरङ्गः अइवेः, मूर्खा; मूखेः, तथा सुंधियः पण्डिताः, सुधीभिः, सवत्र 


.सहार्थ तृतीया । सद्ध संसगँम्‌, अनुव्रजन्ति कुर्वे न्ति, येतः, ' समानंशीळव्यसनेषु तुल्य- 
- शीलाचारेषु, सपान शीलव्यसनञ्च येषां.ते, तेषु तुल्यंचरित्रेषु समढुःखेषु च जनेषु; 
"सख्यः मैत्र थे, साधु भवतीति शेष: । : उपजाति वृत्तम्‌ ॥ २०५॥। 


निमित्तमिति । यः निमित्त कारणम्‌, उद्दिशय उपलक्ष्य, अनुसूत्त्य, ्र कुप्यति 


मैत्री और विवाह सम्बन्ध अपने समान. ही. सम्पत्ति .वाले तथा? समान कुल 
वाळे व्यक्ति के. साथ ही करना चाहिए - क्योंकि. पुष्ट ( सबल-धन.से या कुल से 


श्रेष्ठ ) भोर अपुष्ट ( निबंछ-धन या कुल से हीन ) का पारस्परिक सम्बन्ध उचित 


नहीं होता है ॥ ३०४ |) . . 
बरौर भी--मृग, मुगों से, गाय, गायो से,.. घोड़े धोड़ों,से, -मुखे मुर्खा से ओर 
बुद्धिमान बुद्धिमानों पे ही..सम्बन्ध:स्थापित करते हे. क्योंकि, समान]: चरित्रों-वाले 


"तथा एक ही समान विपत्तियों में . पड़े. हुए. व्यक्तियों, मे. ही -:मित्रवा-उचित- होती 


है ॥ ३०५ ॥। धट IAS * IPI ४१४३४ 


इसलिए यदि मैं उसे जाकर प्रसन्न भी करूं; ती;: बहःश्रसन्न : नहीं होगा न. 


कहा भी गया है -- >> पर 


जो मनुष्य किसी कारण को दृष्टि में रखकर क्रद्ध होता है वह उस कारण 
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ike >. । 
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अकारणद्वेषपरो हि यो भवेत्‌ 
कथं नरस्तं परितोषयिष्यति ? ॥ ३०६ । 
अहो ! साधु चेदमुच्यते-- 
भक्तानामुपकारिणां परहितव्यापारयुक्तात्मनां 
सेवासंव्यवहारतत्त्वविदूषां द्रोहच्युतानामपि | 
व्यापत्तिः स्खलितान्तरेषु नियता सिद्धिर्भवेद्वा न वा 
` तस्मादस्बुपतेरिवावनिपतेः सेवा सदा शङ्िनी ॥३०७॥ 


तथा च~ 


कुपितो भवति, स जनः, तस्य कोपनिमित्तस्य, अपगमे. नाशे सति, धवं निश्चित; 
प्रशाम्यति शान्ति गच्छति, वीतक्रोधो भवतीति भावः, यः हि अकारणद्वेषपरः भहेतु 
कुपितः, भवेत्‌, नरः लोकः, तं जनम्‌, अकारणद षिणमित्यथंः, कथं केत प्रकारेण; 
परितोषयिष्यति? परितुष्टं करिष्यति ? `न केनापि इति, -भावः। . वंशस्थविलं 
वत्तम्‌ । ३०१ ॥ 
शक्तानामिति । ` भक्तानाम्‌? अनुरक्तानास्‌, उपकारिणाम्‌, उपकरणशालिनों 

परिहितव्यापारेः परेषां हितानृष्ठाने, युक्तः अभिनिविष्टः, आत्मा येषां. ,तथा३' 
सुताना, परहितानुरक्तानाम्‌श तया सेवायाः दास्यस्य, यः संव्यवहारः सम्पयाचरणः | 
नियमः, तस्य तत्त्वविदुषा तत्वज्ञाना, दोहच्युतानां परानिष्टेविरतानामपि, सेवकाः 
नामिति शेषः; स्खलितान्तरेषु च्युताच्तःकरणवृत्तिषुः तष्टस्वभावेषु/ इत्यथः; अस्थिरः ` 
` स्वभावेषु; च; प्रभृष्विति शेषः; सिद्धिः स्वाथंसिद्धिः स्वप्रयोजनस्येति भाव भवेत्‌ 
वा झथंवा, न वा नैव, भवेदिति शेषः, सिद्धिविषये सन्देहाईस्त्येवेत्यर्थ:; ' व्यापत्ति 
विशिष्टा आपत्त, नियता निश्चिता, अवदयम्भाविनीत्यथेः, तस्मात्‌ व्यापत्तोतयत- 
त्वात्‌ सिद्धेशचानियतत्वात्‌, अम्बुपतेरिव सभुद्रस्येव, अवनीपतेः प्रपतेरपि! सेवा 


के दूर हो जाने पर शान्त हो जाता है किन्तु जो अकारण ही शत्रू, बन गया हो; 
झला मनुष्य उसे कसे प्रसन्त कर सकता है? ॥ ३०६॥ 

औरं यह बिल्कुल ठीक ही कहा गया हे २ 

स्वामीभक्त, उपकारी, परोपकार में तल्लीन रहेने वाळ, संवा धम के तत्त्व 
को भलीभाँति जानने वाले तथा दूसरों के प्रति कभी ' भी द्रोहभाव ( अतिष्ट करने 
की भावना ) न रखने वाले सेवकों को भी सेवा से लाभ हो यान हो किन्तु 
थोड़ी सौ त्रुटि हो जाने पर विपत्ति में तो पड़ना ही पइताहैं। अत जैसे 
समुद्र की सेवा सन्देहास्पद होती है. उसी प्रकार राजा की सेवा भी सन्देह युक्त 


क 
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१९८ पश्चतन्त्र 
| भावस्तिर्धेरुपकृतसपि द्वेष्यतां याति लोके 
५_ साक्षादन्यरपक्तमपि प्रीतये चोपयाति । 
दुर्माह्यत्वान्नु पतिमनसाँ *. -नेकभावाश्चयाणां 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः || ३०८ ॥ 
तत्परिज्ञातं -मया *यत्प्रसादमसह्मातः समीपवत्तिभिरेष पिङ्गलकः | 
| प्रकोपितः । तेनायं ममादोषस्याप्येवं वदति । उक्त च-- | 


सदा शद्धूनी भयजननी, प्राणसंशयास्पदमित्यरथंः । यथा समुद्रसेवायां रत्ना दिलाभः 
सन्दिरधः, प्राणरक्षणन्तु ` प्रायेण न`घटते, तद्वत्‌ राजसेवायामपीति-भावः। `यदा; 
सेवा, सदा माशङ्किनी--विशङ्कुनीया भवतीति भावः। ' छादूंलविक्रीडितं 
बृत्तम्‌ ॥ ३०७ ॥ 

भावस्निग्धैरिति | भांवेन भक्ता, अनुरागेनेत्यथेः; स्निग्धे: स्ने हान्वितेः जनेः; 
उपकूतमपि ` कृतः ` उपकारोऽपि, लोके संसारे, द्वे ष्यताम्‌,  अप्रियतास्‌ अनिष्टभाव- 
मित्यर्थः, याति प्राप्नोति, अन्य: अननुरक्त रित्यर्थः, साक्षात्‌ समक्षक्ृतमित्यथंः; 
झपकुतमपि अनिष्टकरणमपि,' प्रीतये उपयाति च प्रीति जनयति च इत्यर्थः । इत्थं 
नेवभावाश्चयाणां ` विविधाशयवतां;  नृपतिमनसां ` राजहृदयानां, प्रभूचित्तानामिति 
यावत्‌, ` दुग्राह्मत्वात्‌ दुर्बोधत्वात्‌ परमगहनः ज्ञानगम्यः, अतिदुषप्रवेशः,; सेवाधर्मः 
प्रिचर्य्यारूपो विधिः; योगिनामपि त्रैकालिकनिखिछज्ञानशा लिनामपीत्यथः, योगः 
दृष्ट्यापि द्रष्टुमशक्यमेव भवति, अगम्यः दुर्वोधः; ` प्रभ चित्तं कदा कीदगाशयं स्यात्‌; 
सेवक; तत्‌)बोद्ध न शक्चते, अतः तस्य. हितकमंण्यपि अहितबुद्धि;, अहितकमण्यपि 
हितवुद्धिर्जायते; :.तस्मात्‌ तत्सेवा अतीव -दुष्करेति भावः। मन्दाक्रान्ता 
इत्तम्‌ ॥:३०८-।। | 

(१) प्रसादं-प्रसन्तताम्‌, अनुग्रहमिति यावत्‌, मयीति शेष: । राज्ञः कृपामसह 
भानः | समीपवतिभिः--तस्यान्तेवासिभिजेनैः वदति--कथयति । 


और भी (13६1550981 

इस संसार में कभी कभी प्रेमभाव.सेःकिया गया उपकार भी शत्रता का कारण 
बत्त,जाता. है . ओर कभी-कभी दूसरों द्वारा किया गथा. अपकार भी प्रत्यक्षतः 
प्रसन्नता का कारण हो.जाता है 1|. किन्तु राजाओं का मन कभी भी एक भाव पर. 
स्थिर नहीं रहता है ।. अतः उसके विषय में.ठीक-ठीक ज्ञान न हो सकने के. 
कारण सेवा धमं, अत्यन्त ही दुर्गम होता है, जहाँ योगियों का भी. पहुँच 
कठिन ,होता है:॥ .३०८.॥ ur 

अतः मैंने जान लिया कि मेरे ऊपर स्वामी की कृपा को न सहन कर. सकते 
वाळे कुछ समीपवर्ती छोगों ने पिगलक को मेरे ऊपर क्रद्ध करा दिया है। इसी! _ 


३० 


+ 

Pr) 1४ 
२४१ 

टा 
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प्रभोः प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवका: । 
सपत्न्य.. इव सङक्रृद्धाः सपत्न्याः सुक्ृतेरपि ॥ ३०९॥ 
भवति चैव यद्‌ गुणवत्सु समीपवतिषु गुणहीनानां न प्रसादो भवति । 
उक्तं च-- चि 
गुणवत्तरपात्रेण छाद्यन्ते गुणिनां गुणा: । 
(~ रात्रौ दीपशिखाकान्तिने भानावुदिते सति॥। ३१० ॥ 
दमनक आह-- भो मित्र, यद्येवं तन्नास्ति ते भयम्‌ । प्रकोपितोऽपि 
स. दुर्जनैस्तव वचनरचनया प्रसादं यास्यति |, स आह-'भोः, न युक्त 


sen sr. cer = कार 


प्रभोरिति ¦ इहे सं सारे, सुकृत स्वाचरितेरपि, सङ्कर द्वाः स्वभाववेरित्वादिति 
भावः, सपत्स्यः एकपतिकाः स्तरिय: सपत्त्याः अन्यतरस्याः, प्रसादमिव, पत्युरिति 
भावः, सेवका: भृत्याः, अन्यस्य ल्वभिन्नस्य,., स्वभिन्ने भृत्ये, इति भावः; प्रभोः 
प्रसादं न सहन्ति त क्षमन्ते। सहधातो रात्मनेप दिर्वेऽपि अन्न परस्मैपदं विवक्षित 
बोध्यम्‌ --“'परस्मैरदमिच्छन्ति आत्मनेपदिनां क्वचित्‌”--इति नियमादित्य मि | 


प्राय: ।। २०९ !। कि 
` (१) प्रकाशः--गुणस्य प्रसार: । विः ` 
गुणवत्तरेति । गणवत्तरपात्रेण अतिगुणशालिता जनेन, गुणिनाम्‌ अत्यल्पगुणवतां, 
गणा: छाद्यन्ते तिरस्कियन्ते; तथा हि, दीपशिखाएाः कान्ति: शोभा रात्रो 
रजन्यामेव, मवतीति शेषः} यथा सुंय्योदेये दीपशिखा न शोभते, तथा गुणवत्तर- 
सन्निधाने अत्यल्पगुणवान्‌ न आद्रियते इति भावः ॥ २१० ॥ ; 
(२) सः,--पिङ्गलक इत्यथें: । दुर्जन:---दुष्ट, वचनरचनया--वावकोशलेन । | 


से वह मूझ निर्दोष फे प्रति ऐसा कह रहा हैं। कहा भा गया है 
जैसे सौतें ( एंक ही पति को कई पत्नियां ) सदाचारिणी होते हुए भी बपती' 

किसी सोत पर पति क! विशेष प्रेम देखकर क्र द्ध हो जाती हैं, उती प्रकार सेवक 

भी किसी सेवक पर स्वामी - की विशेष कृपा को देखकर उसे * सहन नहीं कर 

पाते हैं ॥ ३०९ ॥ 1५ oF PSP SSNS 21 
और ऐता होता ही है कि जब राजा के समीप में गुणी र रहते हैं तो गुणः | 

हीनों के प्रति उनकी कृपा नहों हो पाती है । कहा भीगपाद ` ` 
विशिष्ट गुणों वाळे ग्रुणियों के द्वारा सामान्य के गुण आच्छादित 

(ढंक) हो जाते हैं; जैसे दीपक की कान्ति रात ही में शोभा पाती. है, किन्तु सय 

केःउदय हो जाते से वह (-सूयं के: प्रकाश:से :) भाच्छादित., ( कान्तिहीन;) हो. द 
रीः ३१०॥ ८ .. पन : ‘Gs 7 PAN FD कक TRO 

बा कहा-- भित्र ! यदि ऐसी बात 2 है ( अर्थात्‌ तुम निर्दोष हो) तब 2; १ 
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मुक्तं भवता, लघूनामपि दुजंनानां मध्ये वस्तु न शवयते। उपायान्तरं 


विधाय ते नून घ्नन्ति । उक्त च-- 
बहवः पण्डिताः क्षुद्राः सर्वे मायोपजीविनः । 
कुंयुः कृत्यमङ्कत्यं वा उष्ट्रे काकादयो यथा ॥ ३११ ॥ 
दमनक आह--'कथमेतत्‌ ? सोऽब्नवीत्‌-¬ 
११ ; उष्ट्रकाकःसिह-द्ीपि-एृगालादोनां-कथा 
` कस्मिश्चिद्दनोददेशे मदोत्कटो नाम लिहः प्रतिवसति स्म: तस्य 
चानुचरा अन्धे द्वीपि-वायस-गोमायवः सन्ति । अथ कदाचित्‌ तँ: इतस्ततो 


भ्रमद्भिः सार्थभ्रष्टः क्रथनको नामोष्ट्रो दृष्टः। अथ सिह आह--'अहो 
अपूर्वमिदं सत्वस्‌। तज्ज्ञायतां ` किमेतदारण्यकं . ग्राम्यं वा? इति। 


वस्तुमू-- निवसितुम्‌, च्मन्ति - मारयन्ति । 


बहव इति । बहवः अनेके, पण्डिताः विद्वांसः, नीतिनिपुणा इत्यर्थः, क्षुद्र 
नीचाः, मूर्खा वा इत्पर्थः, भवन्तु इति शेषः, ते सर्व सायोपजीविम: कपटियः, 
प्रवचा्धका: चेत्‌ भवन्तोति शेष: । तदा उष्ट्र यथा काकांदयः उष्ट प्रति मिलिता 
काकादयः इव; अङ्कृत्यं वा अकर्तव्यमपि, वाशब्दोऽत्र अप्यर्थे; कृत्यं करणीयं 
कुग्यु : कुवेन्तीत्यर्थः; धूः सवं कत्तः शक्यते इति भावः || ३११ |! 


[5 ११५४] ; 
(१) कस्मिरिचिद्‌, वनोददेशे-वनत्रदेशे । ही पि-वायस-गोमायव: -शादेळ-काक- 
शृगालाः । साथभ्रष्टः,यूथच्दूतः, बणिकसमूहै, परिच्युतः॥ 'अपू्ं--न'पूव 


तो तुम्हें कोई भय नहीं है।' दुष्टों द्वारा क्रुद्ध कराया गया वह तुम्हरी बाणी 


की कुशलता से प्रसन्न हो जायगा । उसने कहा--अरे | आप ने उचित बात 
नहीं कही । दुष्ट चाहे छोटे भी हों किन्तु उनके बीच में. रहना कठिन है। क्योंकि 
वे दुसरे उपायों द्वारा अवश्य ही मार डालते हुँ । कहा भी है-- 
चाहे विद्वान्‌ हों, चाहे क्षद्र विचार वाले हों प्रायः सभी कपट द्वारा ही अपचा, 
जीवन निर्वाह करते हैं और छृत्याकृत्य का विचार नहीं करते हैं जैसे कोवे सादि 
ने ऊट के साथ किया था ।। ३११ ॥ 
_ दसवक ने कहा--“यह केसे”? उसने कहा-- 


ऊट, कोवा, सिंह, चीते ओर सियार आदि को कथा 
किसी वन में मदोत्कट नाम का एक सिह रहता था। चीता, कोवा और 


गीदड़ उसके अनुचर थे। एक बार इधर उधर घुमते-घुमते उन्होंने क्रथनक नाम 3 
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तच्छू.त्वा वायस आह--भोः स्वामिन्‌, ग्राम्योऽयमुष्ट्रनामा जीवविशेषस्तव 
भोज्यः, तद्व्यापाद्यताम्‌ । सिंह आह--'नाहं गुहागतं हन्मि । उक्त च-- 
गृहे शत्रुमपि प्राप्तं  विश्वस्तमकुतोभथभ्‌ । 
यो हन्यात्तस्य पापं स्याच्छतब्राह्मणघातजम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
तदभयप्रदानं दरवा मत्सकाशमानीयतां येनास्यागमनकारणं पृच्छामि । 
अथासौ सर्वेरपि विश्वास्याभयप्रदानं दत्वा मदोत्कटसकाशमानीत 
प्रणम्योपविष्टरच । ततस्तस्य पृच्छतस्तेनात्मवृत्तान्तः सार्थभ्रंशसमुद्धवो 
निवेदित 
ततः सिहेनोक्तम्‌--'भोः क्रथनक, मा त्वं ग्रामं गत्वा भूयोऽपि भारोद्वहनः 
कष्टभागी भूयाः । तदत्र वारण्ये निवशिद्धो मरकतसदृशानि शप्पाग्राणि 


दुऽ्टमित्यथः आईचय्यंभिति यावत्‌ । सत्त्व --जीवम्‌ | अरण्यंयन्य, ग्राम्यं ग्राम 
वास्तव्यं वा । 

गुहे इति। यः विश्वस्तम्‌--विश्वासंयुक्तम्‌, अत एव अकुतोभयं ति;श छु --- 
नास्ति कुतोऽपि भयं यस्य, मयुरव्यंसकाढित्वात्‌ समासः, विभक्त रलोपइच | गृहे 
प्राप्त गृहागतं, -' शव॒मपि हन्याद्‌, तस्य शतद्राह्मणघातमं पातब्रह्महत्याजनितं, ` 
पापंस्यात्‌ ॥ ३१२ ॥ 

(१) असो --उष्टूः । विइवास्य-विइवासप्रदानेन भृशं परितोष्य । पृच्छतः,= 
जिज्ञासमानस्य । सार्थति। सार्थभ्र शात्‌-यूथच्गुतेः, समुद्भवः, समुत्पन्नः, 


का एक ऊंट देखा । तब पिह ने कहा- अरे यह तो बड़ा ही आइचयंजनक जन्तु 
है। इसलिए मालूम करो . कि यह जंगली है या गाँव का रहने चाला है। यह 
सुनकर कोवे ने कहा--स्वामी ! यह गाँव का रहने वाला.ऊट नाम का एक | 
विशेष पशु है. जो आप का भोज्य भी है, अत! आप इसे मार डाछिए। पिह ते 
कहा-: मैं अपने घर पर आए हुए प्राणी को नही मारताहेँ। कहा भी 


गया हे>> 
यदि विशवास करके तथा निर्भय होकर छात्र भी घर पर भा जाय तो जो 


व्यक्ति उसे मारता है उसे सो ब्राह्मणों की हत्या का पाप छगता है ॥ ३१२।| . 
इसलिए अभय दान देकर उसे मेरे पात ले आओ ताकि पैं उससे यहाँ आने 
का कारण पूछ। तब वे सब उसे विएवोस दिछाकर तथा अभयदान देकर | 
सदोत्कट के पास ल आए और बह भी प्रणाम करके बेठ गया । उसके पू छने पर 
उसने साथंवाहों से विह जाने का अपचा सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
तब सिह ने कहा- हे क्रयतक! अब तुम गाँव;में जाकर फिर बोझा ढोने का कष्ट 


अत उठाओ । इसी जंगल में निर्भय होकर मरकत मणि जैसी हरी-हरी घासे खतें 
हक पर 


चोची) 
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भक्षयन्मया सह सदेव वस । -सोऽपि 'तथा' इत्युबत्वा तेषां मध्ये विचरन्त, 
कुतोऽपि भयमिति सुखेनास्ते। ` | 

अथान्येद्यमंदोत्कटस्य ` महागजेनारण्यचारिणा. सह. युद्धमभवत्‌ । 
ततस्तस्य दन्तमुसळप्रहा रव्यथा. सळ्जाता. । व्ग्रथितः कथमपि प्राणने 
वियुक्तः । अथ शरीरासामर्थ्यान्त कुत्रचित्पदमपि चलितु शक्नोति । तेऽपि 
सव काकादयोऽप्रभूत्वेन क्षधादिष्टाः परं दु खं भेजुः। अथ ताम्सिहः प्राह-- 
“भो: अन्विष्यतां कुत्रचित्किळिचत्मत्त्वं, येनाहमेतामपि दशां प्राप्तस्तद्धत्वा 
युष्मद्भोजन' सम्पादयामि । 


अथ ते चत्वारोऽपि भ्रमितुमारब्धा यावन्न किंचित्सत्त्वं पश्यन्ति..ताव-ः 
द्वायसश्चुगालो परस्पर मन्त्रयतः । श्ुगाल आह--'भो वायस... कि प्रभुतः 
श्रान्तेन ! अयमस्माकं प्रभोः क्रथनको विश्वस्तस्तिष्ठति। तदेन' _ हत्वा 
आणया कुमः? वायस आहःःयुक्तमुक्त ` भवता । परं¬-स्वामिना स्वामिना 


यूपभ्र शजनितावस्था . इत्यथः । निविशङ्कः--विगतशङ्कुः सन्‌, मरकतसदृशानि 
मरकततुल्या नि..। , सुखेनास्ते--यथासुखं न्यवसत्‌ । अरण्यचारिणा=वनचारिणा; 
दस्तमुसलप्रहारेः--मुसलस द शदन्त प्रहा रेः, प्राणन वियूक्तः मृतिः न. यतः |; . 

(१) अप्रभुत्वेन--अमंमथेत््रेन, स्वयं भक्ष्पाहरणे इति भावः । क्षधाविष्टा;-- 
वृभुक्षिताः । F 

(२) प्रभूतभ्रान्तेन अधिकेन ` भ्रमणेन, भ्रमधातोः क्तप्रत्ययः । प्राणयात्रा-- 
हुए सवेदा मेरे ही साथ निवास करो । वह भी 'अच्छा' कहकर निभंय हो करके 
विचरण करता हुआ सुख के साथ उन्हीं के बीच रहने लगा । 

इसके पश्चात्‌ एक ढिन मदोत्कट की एक जंगली हाथी से मुठभेंड हो गई । 
जिससे उसके मूस जसे दाँतो के प्रहार से उसे बड़ी पीड़ा हो गई, किन्तु पीडित 
होने प्र भी उसके प्राण किसी प्रकार बच गए । फिर भो उसका शरीर शक्तिहीन 

हो गया, जिमसे , वहंएक पग भी चछ (फिर सकने में असमर्थं हो गया, वे सब्‌ 

कोवे आदि भी स्वामी के,शक्तिहीन हो जाने पर भूख से व्यथित होकर बहुत दुःखी 
हो गए | तब सह ने उनसे कहा--कहीं . से किसी जानवर को ढ ढ़ों, जिससे मैं. 
ऐसी दशा में पहुच जाने भरं भो उसे मारकर तुम लोंगो के लिए भोजन दे सकू ।. 


वे चारो इधर्‌-एक्षरघुमने. छगे । किन्तु जब, उन्हें कोई जानवर तहीं मिल्ला तब्र 
कोवे और गीदड्‌ ने आपस में सलाह किया। गीदड़ जे कहा अरे, भाई. कौआ ! बहुत 
घूमते से कोई लाभ नहीं, है । दमा रे,स्वामी,का विश्वास पात्र-यहूक्रथनक, जो उप्तके : 
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पास रहता है, उसी को मारकर क्यों न भोजन करके प्राणों की रक्षा करें कौवे | 
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तस्याभयप्रदान' दत्तमास्ते, न बध्योऽयप्रिति।' श्रुगाल आह--'भो वायस, 
अहं स्वामिन विज्ञाप्य तथा करिष्ये, यथा स्वामी अस्य वधं करिष्यति । 
तत्तिष्ठन्तु भवन्तोऽत्रैव; यावदहं गृहं गत्वा प्रभोराज्ञां गहीत्वा चागच्छामि !' 
एवमभिधाय सत्वर सिंहमुद्दिश्य प्रस्थितः । अथ सिंहमासादप्रेदमाह--- 
स्वामिन्‌, समस्तं वन भ्रान्त्वा वयमागताः ! न किञ्चित्सत्वमासादितस्‌ ॥ 
तत्कि कुमो वयम्‌ ? सम्प्रति वयं बुभुक्षया पदमेकमपि प्रचलितुं न शक्नुमः ॥ 
देवोऽपि पथ्याशी वर्तते । तद्यदि देवादेशो भवति, तदा क्रथतकपिशितेनाद्य 
पथ्यक्रिया क्रियते ।' | | 

. अथ सिंहस्य. तद्दारुणं वचनमाकण्ये सकोपमिदमाह--'धिक्‌ पापाधमः 
यद्येवं भूयोऽपि वदसि, ततस्त्वां तत्क्षणमेव वधिष्यामि । यतो मया तस्याभय 
प्रदत्तम्‌, तत्कथं व्यापादयामि ? उक्त च - यु i 
जीवनयापनं, . जीवनधारणमित्यर्थेः, “यात्रा तु यापनेऽपि स्याद्‌ गमनोत्सवधार: 
स्त्रियाम्‌” इति मेदिनी ।' विज्ञाप्य--प्रबोधयिस्वा 1 | हक 
४ , (१) प्रान्त्वा-प्रमित्वा । पथ्याशी--पथ्यं-- हितं, “पथ्या स्त्री हरितक्यां ह्ति 
विषु” इति. मेदिनी, यत्किचन्‌ हितकर द्रव्यमिति यावत, अइनातीति तयोक्तः}; 
पुरवद्यः गजदन्ताघातजनितपीडया यत्किच्चित्‌ हितभोजनार्थी सन्‌ इत्यथः क्रथनः 
पिशितेन -- क्रथनक हत्वा ` तन्मांसेनेत्यथंः । पथ्य क्रिया --हितभोजनक्रास्यम्‌ । 
'किंगतेः-विधीयंते । वावणय्‌ हवय तिवो रिक ती ता 909 --विधीयते 1 दारुणम्‌ ¬ हृदयविदारकम्‌ । 


ने कहा--आपने बहुत ही ठीक कहां है, किन्तु स्वामी ने उसे अभयदान दिया है। 
अतः वह-वध करने योग्य नहीं है ।. गीदड़ ते कहा --भाई. कौवा ! मैं स्वामी से. 
निवेदन करके ऐसा (उपाय) करूंगा, जिससे, स्वामी दप्रका वध कर, देंगे. । इसलिए 
तब तक तुम यहीं ठहरो, जब तक कि में घर जाकर और स्वामी की , आज्ञा-छेकर 
यूहाँ न आऊ । ऐसा कहकर बह गिह की ओर चल दिया झौर पिह के पास 
पहुंचकर _ बोछा-“सारा,जंगछ ,छान्‌ कर हम, लोण ,छोट आए, . किन्तु कोईः 


भी जानवर नहीं. मिला । अतः हम, लोग. क्या. करें १८, अब तो. हमलोग , भूल के 


क्ारण,एक पग भी. नहीं चळ सकते हैं । श्रीमान को भी ` कुछ भोजन तो करना' 


ही है | इसलिए यदि . आप की आज्ञा हो तो क्रथनक के मांत.से आप के भोजनः 
का प्रबन्ध किया जाय; ; 99 55. | सार मि porn छ रि 
_ ,पिह ने उसकी यह,कठोर वाणी सुनकर. क्रोध. के साथ कहा गरे बरोक 
पापी; ! तुझे विक्कार-है [| ग्रदि तुमने फिर ऐसा कहा : तो तुम्हे. उसी क्षण, ड 
डाछ"गा | क्योंकि मैंने उपे अभयदान दिया: दै, फिर कसे, उसे. मार सकता 


ह? कहा भी गया है-- or का 
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न गोप्रदान; न महीप्रदानं 
त चान्नदानं हि तथा प्रधानस्‌ । 
यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं 
सवंप्रदानेऽ्वभयप्रदानम्‌ ॥ ३१३॥ 
तच्छत्वा श्शुगाल आह--'स्वामिन्‌, यद्यभयप्रदानं दत्वा वधः क्रियते 


२०४ 


तदेष दोषो भवति। पुनर्यदि देवपादानां भवत्या स आत्मनो. जीवित 


"प्रयच्छति, तन्न दोषः। ततो यदि स स्वयमेवात्मानं वधाय नियोजयति 
तद्रध्यः। अन्यथास्माकं मध्यादेकतमो बध्य इति । यतो देवपादाः पथ्या- 
शिनः क्षन्तिरोधादन्त्यां दशां यास्यन्ति ! तत्किमेतैः प्राणैरस्माकं, ये स्वाम्यर्थे 
न यास्यन्ति ? अपरं परचादप्यस्माभिव क्तिअवेश: कार्य, यदि स्वामिपादानां 
; किदिचिदनिष्टं भविष्यति । उक्तं च-- 


नेति! इह संसारे, वुधा: विद्वांत: सर्वप्रदानेषु सर्वप्रक्ञारदानेषु । मध्ये, 
\अभ्रयप्रदानम्‌ अाइवा्दोनपित्यर्थः, यथा प्रधानं वदन्ति, कथयन्ति गोप्रदानं 
जवाँ विनियोगः, तथा प्रधान न तादशं यरं न तथा महीप्रदानं ` प्रथिवीदानमपि, न 
तथा --प्रध्ानं नेत्यर्थः, अन्नदानञङ्च तथा ` प्रधानं न हि नैव, वदन्तीति. सवेश्रानुः 
षद्धः । उपेन्द्रवज्ञे नद्रवप्त्रयोरुपजातिः इुत्तस्‌ ॥ ३१३ ॥ 

(१) देवपादाचाद्‌--भदताभ्‌;, जीवितस्‌--जीवनम्‌; ` नियोजथति-ददाति । 
तत्‌ तदा । पथ्याशिनः, हितभोजताधिन ` इत्वर्थः | क्षुन्बिरोधात्‌ ~ क्ल घा$व 
रोधाद, क्षुधाकारे अभोजनावित्यर्थः । अत्त्यां-चरमाभ्‌, प्राणान्ताम्‌ । दशास्‌-- 


गोदान, भूमिदान और अन्न दान इतने महत्वपूर्णं दान नहीं है क्योंकि विद्वानों 
ने इस संसार में सभी दानों में अभयदान को ही सबसे विशिष्ट दान बताया 
है ।। ३१३ ॥ 


यह सुनकर गीदड़ ने कहा-यदि अभय दान देकर दघ किया जाय तव यह 

दोष होता है किन्तु यदि वह श्रीमान्‌ के चरणों में भक्तिवश जीतेजी अपने आप 

को समपित कर दे तो इसमें दोष नहों होगा । अतः यदि वह स्वयं अपने को वध 

के लिए उपस्थित कर दे तो उसे मरिएगा । अन्यथा हम लोगों में से किसो एक को 

भार डालिएगा । क्योंकि श्रीमान्‌ को भोजन की नितान्त आवश्यकता है और भूख 

रोकने से आपका प्राणान्त हो जायगा । फिर हम लोगों के इन प्राणों से क्या 

छाभ हुआ जो स्वामी के काम न था सके ? इसके अतिरिक्त यदि श्री चरणों का 
अ आप की मृत्युरूपी) कुछ अनिष्ट हो गया तो बाद में हमलोगों को अर्ति ह 
अवेश करना होगा । कहा भी गया हे— 
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छया ११ ] १ : मित्रभेदः २०५ g 


यस्मिन्कुले यः पुरुषः प्रधानः 
स सर्वयत्नेः परिरक्षणीयः । 
. तस्मिन्विनष्टे कुळसा रभते 
न नाभिषङ्ग ह्यरयो वहन्ति ॥ ३१४॥ 
तदाकण्यं मदोत्कट आह- 'यद्येवं तत्कुरुष्व यद्रोचते ।' तच्छ त्वास | 

सत्वरं गत्वा तानाह - 'भोः, स्वामिनो महत्यवस्था वत्तेते। तत्कि पर्य 
दितेन ? तेन विना कोऽत्रास्मान्‌ रक्षयिष्यति? तद्गत्वा तस्य क्षुद्रोगात्पर 
लोक प्रस्थितस्यात्मशरीरदानं कुर्मेः, येन स्त्रामिप्रसादस्यानणतां गच्छामः । 


उक्त च-- 
आपदं प्राप्मुयात्स्वामी यस्य भृत्यस्य पश्यतः । 
प्राणेषू विद्यमानेषु स भृत्यो नरकं व्रजेत्‌ ॥ ३१५॥ 


प्राणे:- जीवनः, न यास्यन्ति--गमिष्यन्तीति भावः । अनिष्टम्‌--मरणादिकम्‌ । 
यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ कुले वंशे, यः पुरुषः प्रधान: सवध ष्ठः, स्यादिति सेषः, 
स सर्वे: यत्नैः निखिछचेष्ट्या, परिरक्षणीयः पालनीयः, सवेषामेवेति शेषः । कुलसार 
भते कुलस्य स्थिरांशस्वल्पे, वंशभ्रधानतमे ४ति यावत्‌, “सारो बले स्थिरांशे च 
इति मेदिनी । यस्मिन्‌ विनष्टे सति, अभिषङ्गे तादृशे पराभवे, “अभिषङ्गः 
पराभवे” इत्यमरः अरयः शत्रवः, न वहन्ति प्राप्नुवन्ति, त कुलमिति शेषः, इति न 
अपि: तु सर्वतः समाक्रामन्ति इत्यथः । उपेन्द्रवजेन्द्रत्र ज्यो रपजातिः वृत्तम्‌ ॥ ३१४॥ | 
(१) महंत्यवेस्था-- कष्टतरावस्था, अन्तिमावस्थेति यावत्‌, पर्यटितेन दृथा- 
भ्रमणेन । क्द्रोगात्‌--क्षत्‌-क्षधा एव रोगः,-प्राणान्तकरत्वातु व्याषिरब्ररूपः 
'स्तस्मात्‌ । प्रस्थितस्य--प्र त्ञलितस्य/। अनुणताम्‌«-उष्टणान्मुक्तताम्‌ ॥ 
आपदमिति । पहथत: . अवलोकयतः, -स्वामिप्राणनाशमिति शेषः, « 


हथ 


कुल के प्रधान व्यक्ति की प्रत्येक उपाय से रक्षा करनी ही चाहिए 

कुछ के तत्व स्वरूप उसके नष्ट हो जाने से शत्रु लोंग उस कुल को” 
'करं देते हैं ॥ ३१४१, ' ° र 5 
“1 5 यह सुनकर मंदोत्कट ने कहा- यदिः ऐसी बात है तो तुम्हें! जो” अच्छा 
‘वहीं करो। यहे सुनकर उसने शोध ही जांकर उने अनुचरों से” कहा“ अं 
अब अन्तिम दशा में ( मृत्यु फे समीप) पहुंच गए हैं । इसलिऐ अव 

घूमने से कोई छाभ नहीं है 4 उनके बिना: यहाँ हम :लोगों:की (रक्षा: कौ 

अतः हम लोग चलेक र भूख के कारण-मरते'हुए स्वामी को, क्षप्रना 


-कर दें, जिसमें स्वामी की. छपा के ऋण से मुक्त: हो जॉय । कहा; भी; 


RSC eg 2४... 36 
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तदनन्तरं ते सवं बाष्पपरितदृशो मदोत्कटं प्रणम्योपविष्टाः ¦ तान्दृष्ट्वा _ 


मदोत्कट आह--'भो;, प्राप्तं दृष्टं वा किच्चित्सत्त्वस्‌ ? अथ तेषां मध्यात्‌ः 
काकः प्रोवाच-'स्वामिच्‌, वयं तावत्सवंत्र पयंटिताः। परेन किञ्चित्‌- 
सत्त्वमास्तादितं दुष्टं वा । तदद्य मां भक्षयित्वा प्राणान्धारयतु स्वाभा, येन 
देवस्यादवासनं भवति, मम पुनः स्वगंप्राप्तिरिति उक्त च-- 

॒ स्त्राम्ययं यस्त्यजेतप्राणान्भृत्यो भक्तिसमन्वितः ! 

परं स ' पदमाप्नोति जरामरणवजितम्‌ ॥ ३१६ ॥। 

तच्छ त्वा श्ुगाल आह--भोः स्वल्पकायो भवात्‌, तव भक्षणात्‌ 
'स्वाभितस्तावत्‌ प्राणयात्रा न भवति। अपरो दोषश्च तावत्समुत्पद्यते । 

उक्त च-- £ 
_ 2 1:51 1 FEE 0070 या नर कल 
 स्थितस्येति भावः, यस्य भृत्यस्य प्राणेषुः विद्यमानेषु सत्सु, स्वामी आपदं प्राप्नुयात्‌ 


विपद्येत इत्यर्थः, स भृत्यः नरकं ब्रजेत्‌;, श्राणत्यागेन अपि ऽभुरक्षा विधेया इति 
-भाव; ॥ ३१५ ।। bh men oe 

(१) वाष्पपूरितदुृश:--अश्रुपूर्णनेत्रा;। पर्ये टिताः ~ भ्रमणं कृतवन्तः । . प्राणान्‌ 
घारयतु--स्वप्राणानां रक्षां करोतु | आइवासनं--जीवनधा रणम्‌ । स्वर्गप्राप्तिः, 
-प्रभरक्षार्थ प्राणदातेनेति भावः | . ककनी क सकट 

` स्वाम्यर्थे इति । यो भृत्यः भक्तिसमन्वितः प्रभौ -अचुरक्तः सन्‌, . स्वाम्यर्थं प्रभ- 
.कार्य्यार्थे, प्राणात्‌ त्यजेत्‌, स' जरामरणवितं जरया - वाद्धंकेन,;; मरणेन मृत्युना 
च ` रहितंम्‌,ः ` अपुनरादृत्तिरूपमित्य्थेः, ` परं - पदं मोक्षमित्यथंः, / आप्नोति 
लभते ॥ ३१६ ॥ ` IR-;:nf त 


(२) स्वल्पकायः-? क्षृद्रदेहः । दोष:--अभक्ष्यभक्षणजनित पापस्‌ इत्यथं:,:काक- 


फंस जावा है उंस सेवक को नरक में जाना पड़ता है ॥ ३१५ ॥ 


¬ इसके पश्चात्‌ वे सभी. आँसू भरी आँखो से मदोत्कट को प्रणाम करके बैठ 
गरऐ 1 उनको देखकर मदोत्कट ने कहा>- कोई जानवर -मिला या देखा कि नहीं ? 
तब उनमें से कोवे ने कहा--स्वामी ! हमलोग सभी जगह घूम चुके, किन्तु न तो 


- कोई जानवर'मिलाः'न दिखाई ही पड़ा। अत: आज. मुझे खाकर स्वामी अपने 


“आणों की रक्षा करें जिससे, आप का जीवन रह जाए ओर मुझे स्वग को. प्राप्ति हो 


-जाए। कहा भी गया है-- :. व्य € [छह रिभर काळ ती 
जो सेवक स्वामिभक्ति से परिपूर्ण होकर स्वासी के लिए प्राणों का परित्याग | 

“कर देता हैं वह जराभरणरहित मुक्ति पद प्रात करः लेता है ॥ ३१६ | 17:00 | 

यह सुनकर गीदड ने कहा--आप तो बहुत छोटे शरीर वाले हैं | एक तो बॉप | 
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क'कमांसं शुनोच्छिष्टं स्वल्पं तदपि दुर्लभम्‌ । 
भक्षितेनांपि कि तेन तृप्तिर्येन न जायते ? 1 ३१७॥ 
तदृदशिता स्वामिभकक्तर्भवता, गतं चानृण्यं भतृ पिण्डस्य । प्राप्तः 
चोभयछोके साधुवादः, तदपसराग्रतः, अहं स्वामिनं विज्ञापयामि । तथाऽ 
नुष्ठिते श्रृगालः सादरं प्रणम्योपविष्टः प्रोवाच - 'स्वामिन्‌ मां भक्षयित्वाद्य 
प्राणयात्रां विधाय ममोभयलोकप्राप्ति कुरु । उक्तं च-- 5 
स्वाम्थायत्ता: सदा प्राणा. भृत्यानामजिता धने: । 
यतस्ततो न दोषोऽस्ति तेषां ग्रहणसम्भवः॥ ३१८ ॥ 


मांसस्य अभक्ष्यस्वादिति भावः | $ Ea 
काकमांसमिति। एकत इति अध्याहायंम्‌ । एकतः 'काकमासम्‌, अभक्ष्य- ` च 1 
'मिति भावः; तदैपि शुना कुक्कुरेण, ' उच्छिष्टं भृक्ताऽवशेषितं, तदपि स्वल्पं स्तोक, 
तदपि दुछभं दुष्प्रापम्‌; अन्यच्च, येन तृप्ति: परितोषः, न जायते, तेन भक्षितेनापि 
किस्‌ ? फलम्‌ इति शेषः, न किमपि इति भावः ॥ ३१७।। रै. ee 
(१) गत--प्राप्तम्‌ । भानण्यम्‌-ऋणशून्यत्त्रम्‌ । भतृ पिण्डस्य स्वाम्यन्नस्य | 3 
उभयलोके--इह परत्र चं । साधुवादः, -श्रन्यवांद:, प्रशंसा इत्यर्थे; । ` अपसर=ऽदृरं | 
गच्छ । विज्ञापयामि--निवेदयामि । "RYO 
स्वामीति । यतः यस्मात्‌, धनः अजिताः क्रीता इत्यर्थः; भृत्यानां प्राणाः 
स्वामिनः आयत्ताः, ततः, तेषां भृत्यप्राणानाँ, ग्रहणसम्भवो हत्याजन्य:, दोष 


' नास्ति ।।. ३१८ ॥ १ राळ. (5). 
के खाने से स्वामी की भूख भी नहीं मिट पाएगी, दूसरे आप के खाने में दोष र्भ 
होगा। कहा भी गया है pt 


पहिले तो. कौवे का मांस, ; वह !भी कृत्ते; के खाने.से बचा हुक, दूसरे .अत्यर 
थोड़ा-तथा रस धातु; आदि को बढ़ाने में; अत्यन्त , असमर्थ होने के कारण 
“मांस खाने; से. क्या लाभ जिससे. भूख की-तृस्ति भी/न हो सके ? ॥.३१७ || 
` अतः आपने अपनी .स्वामिमक्ति दिखछा,दी ओर स्वामी: हारा प्रास 
के ऋण से मुक्त भी हो गए । तथा दोनों लोको में साधुवाद भी 
अब आप आगे से हटिए. जिसमें में, स्वामी से कुछ निवेदन करू । उ 
जाने पर गौदड़ ने आदर के साथ प्रणाम किया. और - बेठकर .कहा-- रद 
आज मुझे खाकर अपनी प्राणयात्रा करे ( भूख से प्राणों को रक्षा. र 
` मुझे दोनों लोकों की प्राप्ति कराए । कहा भी गया हे 
` घन द्वारा खरीदे गए सेवक के प्राण सर्वेदा स्वामी हु अधीन | 


. उन प्राणों के हेते से किसी प्रकार का हिसाजन्य दोष नहीं होता है 
क कीड पख WGN लळा 5708 08 
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२०८ पः्चतन्त्रे [उष्ट्रकाक-सिहन्द्वीपि-शुगालादीनां . 
अथ तच्छत्वा द्वीप्याह-'भोः, साधूक्त भवता । पुनर्भवानपि स्वल्प- 
कायः स्वजातिशच । नख्लायुधत्वादभक्ष्य एव । उक्त च -- 

नाभक्ष्यं भक्षयेत्प्राज्ञः प्राणः कण्ठगतरपि । 

विशेषात्तदपि स्तोकं लोकद्वयविनाशकम्‌ ॥॥ ३१९ ॥ 

दूदशितं त्वतात्मन कोलीच्यम्‌ । अथवा साधु चेदमुच्यते 
एतदर्थं कुलीनानां नृपाः. कुवन्ति संग्रहम्‌ । 


| आदिमध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियास्‌ ॥ ३२० ॥ 
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(१) द्वीपी-व्याप्न:, स्वजातिशच-सजातीयदच । नख्ाथुधत्यात्‌-नखःस्त्रत्वात्‌, 


'सवजातिः, इवापदा हि.नखरेव अस्त्र: अन्यान्‌ पशून्‌. हसन्तीति तेषां नख युधर्वम्‌, 
अत एव अभक्ष्यः, ज्ञातिभक्षणं न.व दृश्यते कदाचिदिति भावः ।- पञ्चपञ्घनख्नाति- 
रिक्तनख।युधपशुभक्षणञ्च शास्त्रनिषिद्धमिति द्रष्टव्यम्‌ । 

नाभक्ष्यमिति । प्राज्ञः पण्डितो जनः; -प्राणैः ऊण्ठगतेरपि कण्ठागतप्राणोऽपी 
त्यर्थः, इत्थम्भूतलक्षणे” ( पा० २।३।२१ ) इति सूश्रण विशेषणे तृतीया, 
आहाराभ'वेन इति भावः, थभक्ष्यं शास्त्रनिषिद्ध वस्तु, न भक्षयेत्‌, विशेषात्‌ 
विश्षेषतस्तु, तदपि अभरक्षयभक्षणमपीत्यथेः, स्तोकम्‌ अल्पम्‌, उदरपरिपोषणासमर्थं- 
मित्यर्थेः, चेदिति शेषः, लोकद्वयविनाशकस्‌ अतृतिकरत्वातु नेह लोके प्रशस्यम्‌; 
- अभक्ष्यत्वात्‌ परलोकब्याघातकञ्चेति भाव: ।! ३१९॥। | 

(२) कोलीन्यम्‌-अआामिजात्यं, सत्कुछश्रसूतत्वम्‌ इत्यर्थः, स्वाभ्यनुरागादिति 


भावः। . .. 
 एतदर्थमिति। नपाई राजानः एतदर्थम्‌ एतन्निमित्तं; .विपत्तो साहाय्यलाभाथं- 


यह सुनकर : चीते ने ' कहा--आप ने ठीक ही कहा है किन्तु आप भी तो : 

` स्वल्पकाय ( छोटे शरीर वाले ) तथा सजातीय हैं और 'नखायुध ( जिनका नख | 
हथियार॑ काँ काम करता है ) होने के कारण अभक्ष्यं भी हैं ( नख से अस्त्र का । 
“कार्म लेने वाले पेशुओं का मांस खाना शास्त्र से निषिद्ध है )। कहा भी गया है-- | 
 _प्राणोंके गले तक भा जाने पर भी (मृत्यु के समीप पहुंच जाने पर भी.) | 
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अभक्ष्य का भक्षण न करे। विशेष करके उस | 
` दशा में. तो और भी नहीं खाना चाहिए. जब कि वह 'बहुत थोड़ा हो और उपे | 


[ys YT 


लोक तथा पाप.से वह छोक-दोनों ही नष्ट हो जते हूँ! ३१९॥ 


तुमने अपनी कुलो नता दिखला,दी | अथवा यह ठीक ही; कहा. गया हुँ घ जि 
इसीछिए तो राजा लोग ( अपने राजकीय कार्यों में कुलीन व्यक्तियों का |` 
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तदपसराग्रतः, येनाहं स्वामिनं विज्ञापयामि ।' 


तथानुष्ठिते द्वीपी प्रणम्य मदोत्कटमाह-'स्वामिन्‌, क्रियतामद्य मम 
प्राणः प्राणयात्रा। दीयतामक्षयो वासः स्वगे मम, !विस्तार्यतां क्षितितले 
प्रभूततरं यशः । तन्नात्र विकल्पः कार्यः । उक्तं च-- 
मृतानां स्वामिनः कार्य भृत्यानामनुवत्तिनाम्‌ । 
भवेत्स्वगऽक्षयो वासः कीतिशच धरणीतले ॥ ३२१ ॥ 
तच्छुत्वा क्रथनकश्चिन्तयामास 'एतैस्तावत्सर्वेरपि शोभनानि वाक्यानि 
प्रोक्तानि । न चैकोऽपि स्वामिता विनाशितः । तदहमपि प्राप्तकालं विज्ञाप- 
यामि । येन मम वचनमेते त्रयोऽपि समर्थयन्ति ।' इति निर्चित्य प्रोवाच 
'झोः, सत्यमुक्तः भवता । परं भवानपि नखायुधः। तत्कथं भवन्तं स्वामी 


भित्यथंः, कुलीनानां महाकुरप्रसूतानां जनानां, संग्रहं कुवन्ति तान्‌ पालयन्ति 
इत्यर्थः, यतः ते कुलीनाः, आदिमध्यावसानेषु कदापीत्पर्थेः, विक्रियां भावान्तरं; 
न गच्छन्ति न प्राप्नुतरन्ति, समभावेनेव तिष्ठन्तीति भावः ॥ ३२० ॥ 

(१) क्षितितले--भूमो, विकल्पः--सन्देहः, अन्यथाभावः । 

मृतानामिति । स्व।मिनः काय्यं कार्य्याथं मित्य्थेः, मृतानां त्यक्तप्राणानाम्‌ अनुः 
वत्तिनाम्‌ अनुरक्तानां, भृत्यानां सेवकानां, स्वगे सुरलोके, अक्षयो वासः, धरणीतले 
च कीत्ति: यशः, अक्षया इति शेषः, दृष्टान्तरूपेति भावः, भवेत्‌ जायेत ॥ ३२१ ॥ 

(२) प्राप्तकालं यथावसरम्‌, समयोचितमित्यथं॥ । समर्थयन्ति अनुमन्यन्ते, 
संग्रह (नियुक्ति) करते है; क्योंकि वे प्रारम्भ, मध्य भोर अन्त किसी भी दथा 
में विकार ग्रस्त नहीं होते हैं अर्थात्‌ स्वामी के प्रति उनमें सर्वदा सद्भाव बना 
रहता है ॥ ३२० ॥ 

इसलिए आप सामने से हृटिए, जिसमें, मैं स्वामी से निवेदन करू । उसके | 
सामने से हट जाने पर चीते ने प्रणाम करके मदोत्कट से कहा-स्वामी आज 
मेरे प्राणों से अपने प्राणों की रक्षा कीजिए और मुझे स्वगं में सदेव के लिए स्थात 
दीजिए तथा संसार में मेरी कोति का विस्तार कीजिए । इस विषय में आप कुछ 


भी संशय मत कीजिए। कहा भी गया है-- | 
स्वामी के कार्य में मरे हुए तथा स्वामी की आज्ञा का पाळन करने वाळे 


सेवकों को स्वगं में अक्षय निवास तथा संसार में यश को प्राप्ति होती है ॥ ३२१ ॥ या 
यह सुनकर क्रथनक ने विचार किया कि इन सबों ने अच्छी अच्छी बातें कही क, 
हैं किन्तु स्वामी ने किसी को नहीं मारा | अतः मैं भी समयोचित तिवेदन करू, 
जिससे ये तीनों मेरी बात का समर्थन करें। ऐसा निदचय करके उसने कहा 
१४ प० अक कला 
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भक्षयति ? उक्त च-- | 
मनसापि स्वजात्यानां योऽनिष्टानि प्रचिन्तयेत्‌ । 
भवन्ति तस्य तान्येव इह लोके परत्र च॥ ३२२ ॥ 
तदपसराग्रतः, येनाहं स्वामिनं विज्ञापयामि । 
तथानुष्ठिते क्रथनकोऽग्रे स्थित्वा प्रणम्योवाच--'स्वामिन्‌, एते तावदः 
भक्ष्या भवताम्‌ । तन्मम प्राणैः प्राणयात्रां विधीयताम्‌, येन ममोभयलोक- 
प्राप्तिभवति । उक्तं च-- 
न यज्वानोऽपि गच्छन्ति तां गति नैव योगिनः। 
यां यान्ति प्रोज्झतप्राणाः स्वाम्यथ सेवकोत्तमाः ॥ ३२३ ॥ 
एवमभिहिते ताभ्यां श्ुगालचित्रकाभ्यां विदारितोभयकुक्षिः क्रथनकः 


सम्यक्‌ स्पृहयन्ति वा, समथं२ब्दात्‌ “तत्‌ करोति” (ग०) इति णिचि रूपम्‌ । 

मनसेति । यः मनसाऽपि, का कथा कार्य्येणेति भावः; स्वजात्यानास्‌ अनिष्टानि 
प्रचिन्तयेत्‌, तस्य इह लोके; परत्र च परलोके च; तान्येव अनिष्टानि, 
भवन्ति ॥ ३२२ ॥ 

नेति । सेवकेषु भृत्येषु, उत्तमाः श्र ष्ठाः, स्वाम्यर्थ प्रोज्झिताः परित्यक्ताः, प्राणाः 
यै; तथाभूताः सन्तः, यां गति, यास्ति प्राप्नुवन्ति, यज्वानः विधिना इष्टवन्तोऽपि 
जनाः, “यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌'' इत्यमरः, तां गति न गच्छन्ति, योगिनोऽपि 
नैव, ताँ गति गच्छन्ति इग्यनुषङ्गः, स्वाम्यर्थंमुत्सृष्टश्राणस्य मोक्षप्रातिन यतेति 
भावः ३२३ ॥ 

(१) शुगाळचित्रकाभ्पां-जम्बूकद्वीपिभ्याम्‌ । 


झाप भी तो नखायुध वाले हैं, इसलिए आप को केसे खायंगे? कहा भी गया है-- 

जो मन से भी अपनी जाति वालों का अनिष्ट सोचता है; उसका इस लोक 
बौर परलोक दोनों में अनिष्ट ही होता हे । ३२२ ॥ 

इसलिए सामने से हटिए जिससे मैं भी स्वामी से निवेदन करू । उसके सामने 
से हट जाने पर क्रथनक ने प्रणाम करके कहा--स्वामी ! ये सभी भाप के खाने 
योग्य नहीं हैं। इसलिए मेरे प्राणों से अपनी प्राण यात्रा कोजिए जिससे मुझे 
दोनों लोकों को प्राप्ति हो । कहा भी गया है-- 

श्रेष्ठ सेवक अपने स्वामी के लिए प्राणों का परित्याग करके जिस गति को 
प्राप्त करते हैं उसेन तो यज्ञ करने वाळे ही पाते हैं भोरन योगी ही पा 


सकते हैं ॥ ३२३ ॥ 
ऐसा कहने पर गीदड़ और चीते ने उसको दोनों कोखे फाड़ डाली जिससे 
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प्राणानत्याक्षीत्‌ । ततश्च तेः क्ष द्रपण्डितेः सर्वेभक्षित:। अतोऽहं त्रत्रीमि-- 
बहवः पण्डिताः क्ष द्रा: इति । 
तद्भद्र, क्षुद्रपरिवारोऽयं ते राजा मया सम्यरज्ञातः। सतामसेव्यवच | 
उक्त च-- 
अशुद्धश्रकृतो राज्ञि जनता नानुरज्यते। 
यथा गाध्रसमासन्नः कलहंसः समाचरेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
तथा च -गृध्ाकारोऽपि सेव्यः स्याद्धंसाकारेः सभासदैः । 
हंसाकारोऽपि सन्त्याज्यो गृध्राकारैः स तैर्नृपः ३२५ ॥ 
-तह#त३तहतल्‍स्‍>अ3.२३33॥ल्‍नौ#त*त*ॉै__हतहतहतैतहतहठहठहक्‍ततन्‍तहतहतहत॥ह8तहठहक्‍हतहत8ह॥[1ुहममहफ. 
(१) छुद्रपण्डिते:--अधमोत्तमै: 'क्षद्रभारपीडितैः' अपपाठोऽयम्‌ । 
(२) क्षुद्रपरिवार:--नीचाशयपरिजन इत्यथः । सभ्यञ्ञातः--सम्यक्‌परीक्षितः, 
सतांम्‌-साधुपुष्षाणाभ्‌ । असेव्य:-- अनाश्रयणी य: 
अशुद्धेति । अशुद्धा सदोषा, प्रकृतियेस्य तादृशे राजि जनता लोकसमूह 
अनुरज्यते नानुराग ब्रजति; यथा गृध्रसमासन्नः ग्रघ्रपरिवृत:, कलहंसः समाचरेत्‌ 
आचरण कुर्य्यादित्यर्थः; हिल्लपक्षिपरिदृतत्वेत निर्मेछोऽपि कलहंसः हिंसाचरणातु 
जनेयंथा न सेव्यते, तथा अयं ते राजा इति भावः ॥ ३२४ | 
युधे ति। तपः ग्रध्राकारः गृधः शवभोजी निङ्कष्टपक्षिविशेषः; तस्य आकार इव 
आकारो यस्य तादृशः, गुघ्रवत्‌ आवारवानपीति भावः | हंसाकारै! हुंतावामाकार 
इव आकारो येषां तादृशैः, हंसवत्‌ सुनिमंलेरिति भावः, सभासद: सभ्ये; सचिवाः 


दिभिरित्यथंः, परिद्वतदचेदिति अध्याहाय्यं, सेव्यः स्यात्‌, सत्सङ्गेन हिस्प्रक्ृतेरपि 


तस्य प्रकृतिपरिवत्तंनसम्भवादिति भावः | हुँसाकारोऽपि हंसवत्‌ सुनिमंछभ्रक्कतिरपि; 


क्रयनक मर गया । इसके पएचात्‌ उन सभी क्षुद्र पण्डितों ने उसे खा डाला । इसी 


लिए मैं कहता हूँ कि “बहुत से क्षुद्र पण्डित? इत्यादि । 

इसलिए हे भद्र | मैंने भली भाति समझ लिया है कि तुम्हारे इस राजा के 
परिवार में सभी नीच ही नीच भरे पड़े हैं। अतः सज्जनों के लिए इसकी सेवा 
उचित नहीं है । कहा भी गया है-- 


जैसे ग्रद्धो से घिरा हुआ राजहंस उत्तम आचरण नहीं कर सकता ( इी _ 
कारण वह लोगों की प्रसन्तता का पात्र नहीं बन पाता ) उसी प्रकार दुष्ट प्रकृति | | > 


(मन्त्री, अधिकारी आदि ) से घिरे हुए राजा से भी (सदाचरण न कर सकते के 
कारण ) प्रजा प्रसन्‍त नहीं रह सकती है 1 २२४॥ 


और भी--यदि राजा गृद्ध के समान कठोर आकृति वाला हो किन्तु उसके | र 
सभासद हंस के समान कोमल माइति वाळे हों तो उसको सेवा करनी ही चाहिए । _ 
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तन्ननं ममोपरि केनचिद्‌ दुजनेनायं प्रकोपितः, तेनेवं वदति । अथवा | 


भवत्येतत्‌ । उक्त च7 
मृदुत्ता सलिलेन खन्यमाना" 
न्यवघृष्यन्ति गिरेरपि स्थलानि । 
उपजापविदां च कर्णंजापेः 
किमु चेतांसि मृदूनि मानवानाम्‌ ? ॥ ३२६ ॥ 


कर्णविषेण च भग्नः; कि कि न करोति बालिशो लोकः । 


क्षपणकतामपि धत्ते पिबति सुरां नरकपालेन ॥ ३२७॥ | 


SNEED यक निड मन 
स चुपः; ग्रधाकार: तैः 1 सभ्यैः, परिबृतइचेत्‌ सन्त्याज्यः, असत्सज्भ न निमंल- 
प्रकृतेरपि तस्य प्रक्ृतिविपय्यंयाशङ्कथेति भाव: ॥ ३२५ ॥ 

मृदुनेति । गिरेः पवंतस्यापि, स्थलानि प्रदेशाः, मृदुना कोमलेन, सलिलेन जलेन, 
खन्यमानानि सततमुपरिदेशात्‌ पतनेन ताडयमानानि सन्ति, अवघुष्यन्ति क्षयं 
गञ्छन्ति, उपजापविदां भेदकुशलानाञ्च, कर्णेआाप॑: पैशुन्यव्यवहारैः, कंण॑भज्जने। 
कुमन्त्रणे रित्यर्थेः, खन्यमानानि इति पूर्वानुषङ्गः, मानवानां मृदूनि चेतांसि किमु ? 
नुनमेव विकृतानि भवन्तीत्यर्थे।, निरन्तरमतिकोमलअळप्रपातेन कठोरपवतस्यापि 
यतः परिक्षयो दुष्यते, अतः भेदपटूनां दारुण: कुमन्त्रणेः को मलानां चेतसां विकारस्तु 
झवद्यमेव सम्भवतीति भावः । मालभारिणी वृत्तम्‌ ॥ ३२६ ॥ 


कर्णंविषेणेति । कणंविषेण विषतुल्यकणं जापेन, कणंजापस्य अतीवातिष्ट- 
फछत्वात्‌ तत्र विषत्वारोपः इति बोध्यम्‌; भगवः भेदं गतः, विकृतचित्त इति भावः; 


बाछिशो मूर्खो छोकः, विद्वांस्तु कर्णजापवचनं न शुणोतीति भावः, कि कि, दुष्काय्यं: । 


मिति शेषः, च करोति? सवंमेव करोतीत्यथंः । कि बहुना ? क्षपणकतां बौद्ध, 


परन्तु यदि राजा हंस जैसी आकृति वाला हो किन्तु उसके सभासद गुद्ध जेसी 
भाकृति वाले हों तो उसे छोड़ देना चाहिए ॥ ३२५ ॥। 

इसलिए निश्चय ही किसी ने उसे मेरे ऊपर क्रद्ध बना दिया है इसीलिए 
वह ऐसा कहता है, अथवा ऐसा होता ही है । कहा भो गया है-- 

जब पहाड़ की कड़ी से कड़ी चट्टान भी; कोमल जल के निरन्तर आघात पे 
टूट फूट जाती है तब भेद बुद्धि ( वैमनस्य ) उत्पन्न करने में कुशल दुष्टों के 


निरन्तर कान भरते रहने से मनुष्यों के कोमल हृदयों के विचलित हो जाने में | 1 


झाषचयं ही क्या है ? ॥ ३२६ ॥ 


निरन्तर कान भरने के विष से बिगड़े हुए अदूरदर्शी व्यक्ति क्या ,क्या नहीं 1 
करते ? |देलिए, बुद्धि के विकार से ही मनुष्य क्षपणक (बौद्ध सन्यासी) बन जाता | 
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अथवा साध्विदमुच्यते-- 
पादाहतोऽपि दृढदण्डसमाहतोऽपि 
यं दंष्ट्या , स्पृशति तं किल हन्ति सपं: । 
कोऽप्येष एव पिशुनोग्रमनुष्यधमंः 
कर्णे परं स्पृशति हन्ति परं समूलम्‌ ? ।। ३२८॥ 
तथा च-अहो खलभुजङ्गस्य विपरीतो वधक्रमः 
कर्ण लगति चेकस्य प्राणरन्यो वियुज्यते ॥ ३२९ ॥ 


सन्व्यासित्वमपि, धत्ते अवलम्बते, नर-कपालेन उकरोटिकया) सुरां पिबति च, 
कापालिकतामपि आश्रयतीत्यथे: विकृतचित्तत्वादिति भावः ।। ३२७ ॥ 

पादाहत इति । सपः पादाहतोऽपि चरणदछितोऽपि, दृढ न कठिनेन, अथवा 
दढं यथा तया, दण्डेन समाहतोऽपि प्राप्ताघातोऽपि, दंष्ट्रया यं स्पृशति दशतीत्यथः, 
तं हन्ति किल नाशयत्येव, किन्तु, एष पिशुनानां खलस्वभावानां, “पिशुनो 
दर्जन: खलः” इत्यमरः । ¦ उप्राणां दारुणानां, घनुष्याणां धमं? व्यवसाय इस्यर्थेः 
कोऽपि भविदितगुणः एव; दुश्ञेय इत्यथः, यत्‌ परं कणे स्पृति एकस्य कणं प्रविशतीः 
त्यर्थः, परम्‌ अन्यं जनः्व, समूल हन्ति नाशयति, सर्पादपि क्र रतरः खलः इति 
सावः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।। ३२८॥ 

अहो इति ! अहो ! आएचग्येम्‌ एतत्‌, यत्‌ खल एव मुजङ्गः सपं: तस्य, बघ” 
क्रम: हत्यानियमः, विपरीतः विभिन्नरूपः; तथा हि, सः एकस्य कण लगतिं जपति, 
अन्यइच अपरो जनः, प्राणैः वियुज्यते विहीयते; सपंस्तु यं दंष्ट्रया स्पृथति तमेंव 
इन्ति, खलः पुनः एक कर्ण स्पृष्ट्वा तेनवापरं नाशयतीति विचित्रमिति 
भावः ।। ३२९ ॥ 


है और औषधड मनुष्य की खोपड़ी के पात्र में मदिरा पीने लगता है ॥ ३२७॥ 
अथवा यह ठीक कहा गया है-- , 
पैरों से कुचछे जाने पर तथा मजबूत उण्डे से मारे जाने पर साँप जिसे अपने 
वष के दाँतो से डॅस लेता है उसे मार डालता है । किन्तु यह चुगंछी करने वाला 
निर्देयी मनुष्य लगता तो एक के कान में हैं किन्तु दूसरे को जड़ से ही नष्ट कर 
है ॥ ३२८॥ ६3 
और भी--कितने आचये की बात है कि इस दुष्ट रूपी साप कैधारतेका | 
क्रम ही उल्टा है। यह छगता ( डेसता ) तो ऐक कान में है किन्तु मरता कोई 
दुसरा ही है ॥ ३२९ ॥ क 
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तदेवं गतेऽपि किं कतंव्यमित्यहं त्वां सुहन्लावात्पुच्छामि।' दमनक 
मआह--'तद्देशान्तरगमनं युज्यते । नैवंविधस्य कुस्वामिनः सेवां विधातुस्‌। 
उक्तं च-- 
गरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ ३३०॥ 


संजीवक आह--'अस्माकमुपरि स्वामिनि कुपिते गन्तु न शक्यते, न 
चान्यत्र गतानामपि निवृतिर्भवति । उक्तं च-- 
महतां योऽपराध्येत दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
दीघों बुद्धिमतो बाहु ताभ्यां हिंसति हिंसकम्‌ ॥ ३३१ ४ 


(५) सुहृदसावात्‌=मित्रभावात्‌, पृच्छामि । 

गुरोरिति । अवळिप्तस्य उद्धतस्य, कार्य्याकाय्य कत्तंब्याकत्तंव्यम्‌, अजानतः; 
उत्पथप्रतिपन्तस्य कुमागेगामिनः, गुरोः पित्रादेरपि, परित्यागो विधीयते विहिततया 
क्रियते इत्यथं॥; तादृशगुरुत्यागो न दोषायेति भावः ।। ३३० ॥ 

(२) निब्वं तिः,-सुखम्‌, उद्वेगणून्यवा वा भवति। | 

महतामिति । यः महता बलवताम्‌, अपराध्येत्‌ अपराधं कुर्यात्‌, स दूरस्थो- 
ऽस्मि इति मत्वाऽपि न आश्वसेत्‌ न सान्त्वनां प्राप्नुयात्‌} यतः बुद्धिसतो जनस्य; 
बाहु भजो, दीषों दूरस्थितवस्तुग्रहणसमथौ, ताभ्यां बाहुभ्यां, दुरदेशप्रसृताभ्यामिति 
भावः, हिसकस्‌ अपराधिन; हिंसति नाशयति, स महान्‌ इति शेषः ॥ ३३१ ॥ 


भतः ऐसा होने पर भी क्या करना चाहिए, यह मैं तुमसे मित्रता के नाते 
पूछ रहा हे । दमनक ने कहा--'यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चला जाना ही 
उचित है । ऐसे दुष्ट स्वामी की सेवा करना ठीक नहीं है। कहा गया है-- 

उद्धव स्वभाव वाळे तथा कतंव्याकतंव्य का विवेक न रखने वाले कुमागंगामी 
गुय का भी परित्याग कर देना चाहिए ॥ ३३० ॥ 


संजीवक ने कहा--अपने ऊपर स्वामी के क्र द्ध होने पर मैं दूसरी जगह नहीं 
जा सकता हू और न तो दूसरी जगह जाने से मुझे छटकारा ही मिल सकता है! 
कहा भो गया है-- 

जो बड़ों के प्रति अपराध करता हे उसे यह सोचकर आश्वस्त नहीं होना 
चाहिए कि मैं तो उनसे दूर चछा भाया हु । क्योंकि बुद्धिमान्‌ की भुजाए बड़ी | 
छम्बी होती हँ । वह अपने से बहुत दूर रहने वाले अपराधी को भी मार डालने 
में समथ होता है ॥ ३३१ ॥ 
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तद्युद्ध मुक्त्वा मे नान्यदस्ति श्रेयस्करम्‌ । उक्तं च-- 
न तान्‌ हि तीर्थस्तपसा च लोकात्‌ 
स्वर्गेषिणो दानशतंः सुवृत्तः। 
क्षणेन यात्‌ यान्ति रणेषु धीराः 
प्राणान्‌ समुज्ञन्ति:हि ये(सुशीलाः॥ ३३२ ॥ 
मृतैः सम्प्राप्यते स्वर्गो जीवद्धिः की तिरुतमा । 
तदुभावपि शूराणां गुणावेतौ सुदुलेभो॥ ३३३॥ 


ललाटदेशे रुधिरं स्रवत्त, 

शुरस्य यस्य प्रविशेच्च वक्त्रे । 
तत्सोमपानेन सम भवेच्च 

संग्रामयज्ञे विधिवत्प्रदिष्टस्‌ ॥ ३३४॥ 


__ २ ____॒ ५५८८-८८ 

नेति। ये रणषु सङग्नामेषु, प्राणान्‌ समुज्झन्ति सन्त्यजन्ति, ते क्षणन प्राणत्याग= 
मात्रेण, न तु बिलम्बेनेति भावः, यान्‌ छोकान्‌; यास्ति प्राप्नुवस्ति, सुशीलाः धी राञ्च 
हि निश्चितं, स्वर्गेषिणः स्वगेकामाः सन्तः, तीर्थः पुण्यक्षेत्रपय्यंटनेरित्यथंः, तपसा 
चा्ट्रायणादिना, तथा सुबृत्तैः सुसम्पन्नः, दानशतेषच तान्‌ छोकान्‌। न हि नेव, 
यान्तीत्यनुषज्यते, युद्धे मृतस्य सुनिषिचितः स्वर्गेवास; इति भावः । उपजातिः 
वृत्तम्‌ ॥ ३३२ ॥ 

मृतेरिति । मृतैः, सङ्ग्रामे इति शेषः, स्वर्गः; जीवद्भिः; युद्धं जित्वेति 
शेष, उत्तमा कीत्तिः सम्प्राप्यते लभ्यते, तत्‌ तस्माद्‌; शुराणां वीराणाम्‌, एतो 
उभौ अपि स्वर्गेलाभयशोलाभरूपाविति भावः, गुणौ सुदुर्छभो, शूरेतरेरिति 


भावः ॥ ३३२ ॥ 
छलाटेति। यस्य तु शुरस्य ळछाटदेशे स्रवत्‌ निगेच्छत्‌. रुधिरं, सङ्ग्रामः 


MRS 
अतः युद्ध के अतिरिक्त मेरे लिए और कोई कल्याणकारी उपाय महीं रह गया 
है। कहा भी गया है-- 
स्वग की कामना करने वाळे तीर्थो, तपस्याओं, सैकड़ों दानों तथा सदाचरणों 
से भी उन लोकों को नहीं प्राप्त करते, जिन्हें धैयंवान्‌ तथा सुशील ब्यक्ति युद्ध में 
प्राणों का परित्याग करके क्षण भर में ही प्राप्त कर छते हैं ॥ ३३२ ॥ कक 
युद्ध में मृत्यु होने से स्वगे की प्राप्ति होती है और ( विजयी बनकर ) जीवित क 
रहने से उत्तम कीति मिलती है । वीरों के ये दोनों गुण ( स्वगे एब यशप्राति) | 


अन्य लोगों के लिए अत्यन्त दुर्लभ होते हैं ॥ ३३३ ॥ य 


शास्त्रकारों ने ऐसा बताया है कि जिस वीर पुरुष के माथे से बहता हुआ 
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तथा च— र 
होमार्थे विध्षिवत्प्रदानविधिना सह्िप्रवृन्दाचन- 


ज्ञ भूरिसुदक्षिणेः सुविहितैः सम्प्राप्यते यत्फलम्‌ । 
सत्तीर्थाश्रमवासहोमनियमैश्चान्द्रायणाद्यः कृतैः 
पुम्भिस्तत्फलमाहवे विनिहतेः सम्प्राप्यते तक्षणात्‌ ॥ ३३५॥ 
तदाकण्ये दसनकर्चिन्तयामास--'युद्धाय कृतनिशचयोऽयं दृश्यते 
दुरात्मा। तद्यदि कदाचित्तीकणश्चुङ्गाभ्यां स्वामिनं प्रहरिष्यति तन्महा- 
ननर्थेः सम्परस्ये। तदेनं भूयोऽपि स्वबुद्ध्या प्रबोध्य तथा करोमि यथा 
देशान्तरगमनं करोति ।' आह च--“भो मित्र, सम्यगभिहितं भवता । परं 
प्रहारोत्यमिति भावः, वक्त्रे मुखे, प्रविशेच्च, तत्‌ रुधिरं, सङ्ग्रामयज्ञे विधिवत्‌ 
यथाविश्रि; सोमपानेन सम तुल्यं, प्रदिष्टं कीत्तितं, षवेचच। ` उपजातिः 
वृत्तम्‌ ॥ ३३४॥। 
होमाथेरिति । पुम्भिः पुरुषैः, विधिवत्‌ यथाविधि, कृतः सङ ग्रृहीठैः, होमार्थेः 
' यज्ञीयवस्तुभिः, ''अर्थोऽमिधेयरेवस्तुप्रयोजननिश्वृत्तिषु'”' इत्यमरः, प्रदानविधिना 
प्रकृष्टेन दानरूपेण दिधानेन, सतां विदुशां, विप्रबुन्दानां ब्राह्मणक्षमूहानाम्‌, अचने:, 
पुजनैः, तथा घुविहितेः सुनिष्पाडितः, भूरिसुदक्षिणंः बहुशोभनदक्षिणावद्िः, यज्ञैः 
सत्सु श्रेष्ठेषु, तीर्थेषु आश्रमेषु च वासः, होमेः भग्निहोत्रानुष्ठानै रित्यर्थः, नियमः 
इन्द्रियसंयमादिभिः, तथा चन्नद्रायणाद्यैः ब्रतविशेषे:, सर्वत्र करणे तृतीया, यत्‌ फलं; 
सम्प्राप्यते लभ्यते, तत्‌ फम्‌ आहवे सङ्ग्रामे, विनिहतः तरक्षणात्‌, न तु विलम्बे 
नेति भावः, सम्प्राप्यते । शादूछविक्रीडित बृत्तम्‌ ।। ३३५ ॥। 
(१) दुरात्मा-दषटः, तीक्णश्चृ ङ्खाभ्यां--तीव्रविषाणाभ्याम, अनर्थः अनिष्टः । 


रक्त उसके मुह में जाता है वह युद्ध रूपी यज्ञ में विधिपूवंक सोमरस पीने के 
समान ही होता है. । ३३४॥ 

और भी--विधिपूर्वेक होम करने, विधिवत्‌ दान देने, विद्वात्‌ क्राह्मणों की 
पूजा करने तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञो के करने से एवं तीथं करने, आश्रमों 
सें निवास करने, होम, नियम तथा चान्द्रायण आदि ब्रतों के करने से मनुष्य 
को जो फल मिलते हैं, वे फल युद्ध में मरने वाळे वीरों को उसी क्षण मिछ 
जाते है ।। ३३५ ॥ 

यह सुनकर दमनक ने विचार किया कि “यह दुष्ट तो युद्ध के लिए उद्यत 
दिखाई दे रहा है। अतः यदि इसने कहीं अपनी तीखीं सांगों से स्वामी के ऊपर 
प्रहार कर दिया तो महान्‌ अनर्थं उत्पन्न हो जायगा । इसलिए इसे फिर एक बार 
अपनी बुद्धि द्वारा समझाकर ऐसा करू कि यह कहां दसरी जगह चला जाय ।' 
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कः स्वामिभृत्ययोः, संग्रामः ? उक्तं च -- 
, करलवन्तं रिपुं दृष्ट्वा किलात्मानं प्रगोपयेत्‌ । 
बलवद्भिश्च कतंव्या शरच्चन्द्र्रकाशता ॥ ३३६ ॥ 
अन्यच्च-शत्रोविक्रममज्ञाःवा वेरमारभते हि यः। 
स पराभवमाप्नोति समूद्रष्टिट्टिभाद्यया ॥ ३३७॥ 
सञ्जीवक आह-'कथमेतत्‌ ।' सोऽब्रवीत्‌ 
१२ ¦ समुद्र-टिट्टिमयो: कथा 
करि मदिचित्समुद्रती रैकदेशे टिट्टिभदम्पती प्रतिवसतः स्म। ततो 
गच्छति काले ऋतुममयमासाद्य टिट्टिभी गर्भमाधत्त। अथासन्तप्रसवा 


प्रबोध्य--सान्त्वयित्वा । स्वामिभृत्ययोरिति। सङ्ग्रामः सधावस्थयोरेव युज्यते, 
स्वामिभृत्ययोस्तु साम्याभावात्‌ कथं सङ्ग्रामः ? इति भाव: | 

वदन्तमिति । बलवस्तं प्रबलं, रिपुः शत्र, दुष्ट्वा आत्मानं प्रगोपयेत्‌ प्रकर्षण 
शोपितं कुर्य्यात्‌, दुर्बल, इति शेषः, किलेत्यवधारणे, वलवद्िभिएच जनैः, शरच्चन्द्र 
प्रकाशता शरञ्चन्द्रवत्‌ आत्मप्रकाश इत्यथं:, अगोपनमिति भावः, फत्तंव्या, बलिभिः 
सह सङ्ग्रामे बलिनः एव आत्मानं प्रकाशयम्ति न तु द॒वंछा इति भावः ॥ ३३६ ॥ 

शत्रोरिति । यः हि शत्रोः विक्रमम्‌ अज्ञात्वा वैर विरोधम्‌, आरभते, सः समुद्रः 
चथा टिट्टिभात्‌ क्षद्रपक्षिबिषेषात्‌; तथा पराभवम्‌ आप्नोति ॥ ३३७ ॥ 

[ १२ ] 
(१) _- (१) वसमय षान 98 9 8 VV गर्भाधानकालम्‌, भासन्तप्रसवा-प्रसवकाळभुपगता, निरुप- 


व 
थह बिचार कर उसने कहा कि “मित्र ! आप ने कहा तो विल्कुल ० ही है 
‘किन्तु स्वामी ओर सेवक की लड़ाई उचित नहीं है । कहा भी गया है— 

शत्र को अपने से बलवान्‌ देखकर अपने थाप को छिपा लेता चाहिए अर्थात्‌ 
विग्रह न करके संधि कर लेनी चाहिए किन्तु बलवान्‌ व्यक्ति को ( निर्बेल शत्र, | 
के प्रति ) शरदकालीन चन्द्रमा के समान अपना प्रकाश ( पौरुष ) प्रकट करना | 
चाहिए ॥ ३३६ ॥ | 

और भी--जो व्यक्ति शत्रु के पराक्रम को समझे बिना उसके प्रति लडाई ठाव _ 
देता है वह ( बलवान्‌ होते हुए भी ) उसी प्रकार पराजित होता है जँसे समुद्र | 
ईटट्रिम ( टिटिहरी नाम के पक्षी ) से पराजित हुआ या ॥ ३३७ ॥ | 

संजीवक ने कहा--'यह कंसे ?' उसने कहा क 

समुद्र और टिट्टिस को कथा : ह 
किसी समुद्र के किनारे एक स्थान में टिट्टिभ का एक जोड़ा रहा करता या।. 
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सती सा टिट्रिभमूचे--'भोः कान्त, मम प्रसवसमयो वतेते । तहिचिन्त्यतां. 
किमपि निरुपद्रवंस्थानम्‌, येन तत्राहमण्डकविमोक्षणं करोमि।' टिट्टिभः 
प्राह-भद्र, रम्योऽयं सुद्रप्रदेशः। तदत्रैव प्रसवः कार्यः ।' साह--“अन्न 
पूणिमादिने समुद्रवेला चरति । सा मत्तगजेन्द्रानपि समाकर्षति । तदुदुर- 
मन्यत्र किञ्चित्स्थानमस्विष्यतास्‌।' तच्छ्‌ त्वा विहस्य टिट्टिभः प्राह 
भद्रे, युक्तमुक्तं भवस्त्या । का मात्रा समुद्रस्य या मम दूषयिष्यति 
प्रसूतिम्‌ । किं न श्रृतं भवत्या - [ 

बदुध्वाम्बरचरमार्ग व्यपगतधूमं सदा महदभयदम्‌ । 

मन्दमतिः कः प्रविशति हुताशनं स्वेच्छया मनुजः ॥। ३३८ ॥ : 


द्रवसू--निविघ्तम, शान्तमिति भावः । अण्डकविमोक्षणम्‌-अण्डकानां क्षद्रडिम्बानां, 
विमोक्षणं गर्भात्‌ निःसारणम्‌ | 


(१) समुद्रवेला । सागरजलस्य विकृतिः, जलोच्छवास इत्यर्थः, ''अब्ध्यम्बु- 
विकृती वेळा?! इत्यमरः | चरति भवतीत्यथे:, चन्द्रोदयदशनात्‌ बृद्धि गच्छति इति 
भावः। सा--वेला । समाकषंति--आयत्तीकरोति, समाकृष्य जलनिमग्नान्‌ 
करोतीत्यथे: । 

न (२) का मात्रा--कि बित्त, का एक्तिसम्पदिति भाव: । प्रसृतिम्‌--अपत्यं, 
भ्रसूतिरुद्मचे$पि स्यात्‌ तनये दुहितय्येंपि'! इति मेदिनी । दूषयिष्यति-- समा- 
हरिष्यति । 

बद्धेति । कः मन्दमतिः मृढचेताः, मनुजः मानवः, बद्धः रुद्ध इत्यथः, अम्बर- 
चराणां खेचराणां, मार्ग: पन्थाः येन तादृशं, गगनस्पशिशिखमित्यथं:, व्यपतगतधमं 
धूमशून्यं नियतं तीव्रः ज्वलन्तमिति भावः, अत एव सदा महाभयदभ्‌ अतिभयङ्कुरः, 


कुछ समय बीतने के पश्चात्‌ ऋतु समय पाकर टिट्टिभी ने गर्भ धारण किया । 
प्रसवकाछ समीप होने पर उसने टिट्टिम से कहा-- हे प्रिय ! मेरे प्रसव का समय 
हो गया है। अतः किसी उपद्रवरहित स्थान की खोज कीजिए, जहाँ में अण्डे 
दे सकु ।' टिट्टिभ ने कहा--'कल्याणि ! समुद्र का तट ही बहुत रमणोय है । 
इसलिए यहीं प्रसव करो ।' उसने कहा--'इस स्थान पर पूणिमा के दिन समुद्र 
की लहर आ जाती है । वह मतवाले हाथियों को भी अपने साथ खींच ले जाती 
है । इसलिए यहाँ से दूर किसी स्थान की खोज कीजिए ।' यह सुनकर टिट्टिभ 
ने हसकर कहा--कल्याणि ! तुम्हारा कहना तो ठीक है, किन्तु समुद्र की क्या 
हरती है जो मेरी सन्तान को नष्ट कर सके ? क्या तुमने सुना नही है-- 


पक्षियों के मागें आकाश को रोक छेने वाळी ( आकाश में दूर तक उठी हुई 
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मत्त भकुम्भविदलनकृतश्रमं सुप्तमन्तकप्रतिमम्‌ 1 
यमलोकदशनेच्छ,: सिंहं बोधयति को नाम ॥ ३३९॥ 
को गत्वा यमसदनं स्वयमन्तकमादिशत्यजातभयः । 
प्राणानपहर मत्तो यदि शक्तिः काचिदस्ति तव ॥ ३४० ॥ 
प्रालेयलेशमिश्रे मरुति प्राभातिके च वाति जडे। 
गुणदोषज्ञः पुरुषो जलेन कः शीतमपनयति॥ ३४१ ॥ 


हुताशनम्‌ अग्नि, स्वेच्छया प्रविशति ? न कोऽपीत्यर्थः, मया सह विरोधः हुताशने 
प्रवेश इव भयङ्करः इति भावः । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ ३३८॥ 

मत्तेति। को नाम यमलोकदशंनेच्छः सन्‌, मत्तानां मदस्राविणाम्‌, इभानां 
गजानां, कुम्मविदळने मस्तकस्थपिण्डाकारांशविशेषस्य विदारणे इत्पर्थः, कृत अरो 
येन तादृशम्‌, अन्तकप्रतिमं यमसदृशं, सुप्त निद्रित, सिहं बोधति जागरयति? न 
कोऽपीत्यथंः, कोऽपि मया सह न विवदिष्पतीति भावः । आर्य्पा वृत्तम्‌ ॥ ३३९॥ 

क इति । को जनः, यमसदनं गत्वा अजातभयः निर्भयः सन्‌, स्वयम्‌ अन्तकः 
यम्‌, तव यदि काचित्‌ शक्तिः अस्ति, तदा मत्तः मत्सकाशात्‌, मम वा, प्राणानुः 
अपहर ग्रुहाण, इति झादिशति ? न कोऽपि इत्यमादिशतीत्यथंः, जीवतो युगपुर= 
गमनमिव मदपत्यविनादाः अतिसाहस इति भावः। आर्या बुत्तम्‌ ॥ २४० ॥ 

प्रालेयेति । प्रालियमिश्रे तृषारसंवलिते, ““**°```तृषारस्तुहिनं हिमम्‌ । प्राळेयंः 
मिहिका च' इत्यमरः । अत एव जडे अत्यन्तशीतछे, प्राभातिके प्रातःकाछिके, 
मरुति वायो, शैत्योत्पादके इति भावः, वाति वहति सति, गुणदोषज्ञः करच 
को हि, पुरुषः जलन शीतम्‌ अपनयति निवारयति? न कोऽपोत्यथंः। यस्यः - 
वृत्तम्‌ ॥ ३४१ ॥ 


लपटों वालो ) घुए से रहित ( प्रज्वलित ) भयभीत करने वाली आग मे कौन 
सा मूर्ख मनुष्य अपनी इच्छा से प्रवेश करना चाहेगा ? ॥ ३३८ ॥ | 
यमलोक का दर्शन करने की इच्छा रखने वाला कोन ऐसा व्यक्ति होगा जो 
मद से मतवाले हाथियों के गण्डस्थल को फाड़ने के श्रम से थककर सोए हुए 
मूतिमान काळ के समान सिह को जगाने का साहस करेगा ॥ ३३९ ॥ 
कौन ऐस। व्यक्ति होगा जो स्वयं यमलोक में जाकर निर्भयता के साय यमराज 
से कहेगा कि यदि तुझमें शक्ति हो तो मेरे प्राणों को ले छो ॥ ३४० 11 हल 
ऐसा कौन गुण-दोष का विवेकी व्यक्ति होगा जो तुषार के कणों से परिपूर्ण 
अतः अत्यधिक शीतल प्रातःकालीन वायु के बहने पर उत शीतलता को जले _ 
दूर करने का प्रयास करेगा ॥ ३४१ ॥ 1: 
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तस्माद्विश्रब्धात्रेव गर्भ मुञ्च । उवतं च-- 


यः पराभवसन्त्रस्तः स्वस्थानं सन्त्यजेन्तर: । 
तेन चेत्पुत्रिणी माता तद्वन्ध्या केन कथ्यते ? ॥ ३४२ ॥ 


तच्छ त्वा समुद्रर्चिन्तयामास-अहो गर्वः पक्षिकोटस्यास्य । अथवा 
साध्विदमुच्यते 


उतिक्षप्य टिट्टिभः पादावास्ते भङ्गभयाद्दिवः । 
स्वचित्तकल्पितो गर्वः कस्य नात्रापि विद्यते ॥ ३४३॥ 


तन्मयास्य प्रमाणं कुतूहलादपि द्रष्टव्यम्‌ । किं ममैषोऽण्डापहारे कृते 


(१) विश्वव्धा--विगतभया, निःशङ्‌केत्यथंः । 

यः इति। यः नरः पराभवसन्त्रस्तः पराजयाद्‌ भीतः सन्‌, स्वस्थानं सन्त्यजेत्‌; 
'माता तज्जननी, चेत्‌ यदि, तेन नरेण, पुत्रिणी पुत्रवती, भवतीति शेषः, तत्‌ तदा 
केन कीदृशेन पुत्रेण, बन्ध्या कथ्यते ? कापुरुषमातैव वन्ध्या, न तृ अप्रसवा इति 
भावः ।। २४२ ॥ 

(२) पक्षिकीटस्य- क्षद्रखगस्य । 


उत्क्षिप्येति । टिट्टिभः दिवः आकाशस्य भङ्गभयात्‌ पतनाशङ्कयेत्यथंः; पादो 
उत्क्षिप्य अर्घ्वीक्कत्य, अवष्टम्भनार्थमिति भावः, आस्ते तिष्ठति, तथा हि, अपि प्रइने 
अन्न जगति, कस्य जतस्य, स्वचित्तकल्पितः गवः अहद्धारः, न विद्यते ? क्षद्रस्य 
महतो वा सर्वेस्पापि नात्मगवं: स्वचित्तानुसारी वत्तंते इत्यथः ॥ ३४३ ॥ 


इस लिए निश्चिन्त होकर यहीं गभ का त्याग ( प्रसव कार्य ) करो । कहा 
भी गया है— 

जो व्यक्ति पराजय के भय से अपना स्थान छोड़ देता है, यदि ऐसे व्यक्ति 
“को पैदा करके कोई माता अपने को पुश्रवतो कहे तो फिर वंध्या किसे कहा 
'जायगा ? ॥ ३४२ ॥ 


यह सुनकर समुद्र ने विचार किया कि इस कीइ़-मकोड़े जैसे तुच्छ पक्षी में 
इतना अभिमान है ? अथवा यह ठीक ही कहा गया हे -- 


कहीं आकाश मेरे ऊपर टूटकर गिर न पड़े--इस भय से टिटिटभ अपने पैरों 

को ऊपर करके सोता है ( ताकि मैं उस पर आकाश को रोक ल' ) । इससे यही 

{सिद्ध होता है कि इस संसार के सभी छोटो एवं बड़ों में अपने मन की कल्पना के 
अनुसार अभिमान को मात्रा पाई जाती है ॥ ३४३ ॥ 


अतः पैं कोतुकवश इसकी शक्ति की परीक्षा लगा। मेरे द्वारा अण्डे हरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कथा १२ ] Digitized by 5५१११११?" Gyaan Kosha र 


करिष्यति ?' इति चिन्तयित्वा स्थित: । अथ प्रसवानन्तरं प्राणयात्रार्थं 
गतायाष्टिदिटस्याः समुद्रो वेलाव्याजेनाण्डान्यपजहार | अथायाता सा 
टिट्टिभी प्रसवस्थानं शून्यमवलोक्य प्रलपन्ती टिंट्रिभमूचे--'भो मुखे, 
कथितमासीन्मया ते यत्समद्रवेलयाण्डानां विनाशो भविष्यति । तदु- 
दूरतरं ब्रजावः। परं मुढतयाहङ्कारमाश्चित्य मम वचनं न करोषि । अथवा 
साध्विदमुच्यते-- 


सुहृदां हितकामानां न करोतीह यो वचः । 
स कूर्म इव दुबु'द्धिः काष्ठाद्‌ भ्रष्टो विनश्यति ॥ ३४४॥ 


टिटिटभ आह-'कथमेतत्‌ ।' साऽब्रवीत्‌ 


| ओययाषिजरममस्सतककााड 


(१) प्रमाणं--निदर्शनमित्यर्थं: । अण्डापहारे-अण्डानां - डिम्बानाम्‌, अपः 
हारः,--हरणं, तस्मिन्‌ । प्राणयात्रार्थभ--जी विकोपाजं नाथम्‌ । 


(२) वेलाव्याजेन- स्वीयाम्बुविकृतिच्छद्मना, जलोच्छवासच्छलेनेत्यरथंः, '।अ-. 
स्ब॒ध्राविकृतो वेला कालमर्य्यादयोरपि'' इत्यमरः । प्रलपस्ती-विळपन्ती, मूढतया 
स्वमूखंतया, भहङ्कारमाश्चित्य-गर्वेमाश्चित्य, न करोषि-नाङार्षीः । 


सुहृदामिति। इह जगति, यः हितकामानां हिताथिनां, सुहृदां, वचः न करोतिः 
न श्युणोतोत्यथेः, न प्रतिपालयतीति यावत्‌, स दुबु द्धिः काष्ठात्‌ भ्रष्ट: स्खलित: 
कुम; इव विरश्यति ॥ ३४४॥ 


कर लेने पर देखू कि यह क्या करेगा ? ऐसा सोचकर वह शान्त हो गया। इसके 


पदचात्‌ बण्डे देकर जब टिट्टिभी चारे की खोज में कहाँ चली गई तब समुद्रने | 


लहरों द्वारा अण्डों का अपहरण कर छिया | लौटने पर भ्रसवस्थान को अण्डो से 
रहित देखकर बिलखती हुई टिट्टिभी ने टिट्टिभ से कहा-- मुखे | अने तुमसे’ 
पहिले ही कहा था कि समुद्र की लहरों से अण्डे नष्ट हो जायेंगे। अतः यहाँ से | 
दूर चळें। किन्तु मूखेतावश अभिमान में पड़कर तुमने सेरी बात नहीं मानी ॥ 
झथवा यह ठीक ही कहा गया है-- र 
इस संसार में जो व्यक्ति अपने हितैषी बन्धुओं की बात नहीं मानता है वह: 
दुबु'द्धि काठ से गिर हुए कछवे के समान नष्ट हो जाता है ॥ ३४४॥। Ms 


टिद्टिभ ने कहा-यह कसे ? उसने कहा -- 
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१३ ¦ हसदयकच्छपांना कथा 


अस्ति कस्मिश्चिज्जलाशये कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः। तस्य च संकट 
“विकटनाम्नी मित्र हंसजातीये परमस्नेहकोटिमाश्रिते नित्यमेव सरस्तीरमा- 
साद्य तेन सहानेकदेवषिमहर्षीणां कथाः कृत्वास्तमयवेलायां स्वनीडासंश्रयं 
-कुण्तः। अथ गच्छता कालेनावृष्टिवशात्‌ सरः शनेः शनैः शोषमगमत्‌ । तत- 
-स्तद्दुःखदुःखितौ तात्रचतुः-'भो मित्र, जम्बालशेषमेतत्सरः सञ्जातस्‌। 
तत्कथं भवान्‌ भविष्यतीति व्याकुलत्वं नो हृदि वतेते।' तच्छत्वा कम्बुः 
ग्रीव आह-भोः, साम्प्रतं नास्त्यस्माकं जीवितव्यं जलाभावात्‌ । तथाप्यु- 
“पायर्चिन्त्यतामिति। उक्त च-- 
वा { न धेयं विधुरेऽपि काले 
धेर्यात्‌ कदाचिद्गतिमाप्नुयात्‌ सः । 
यथा समुद्रेपि च पोतभङ्ग 
सांयात्रिको वाञ्छति ततु मेव ॥ ३४५ ॥ 


[ १३ ] 

(१) परमस्नेहकोटि--प्रणयातिशय्यम्‌ । अस्तमयवेलायां-सायङ्काले । स्वनीड- 
-संधयं--निजवासाश्रयम्‌ । शोषम्‌--शुष्कताम्‌ । तददुःखदु:खिती--कूमंस्य दुःखेन 
-दुःखितौ । जीवितव्यरम्‌-जीवनधारणम्‌ । 

(२) जम्बालशेषं--कर्देमावविष्ट, “निषद्वरस्तु जम्बालः पङ्धोऽत्री शाद- 
कदमो” इत्पमरः। भविष्यति--स्वजीवनं धारयिष्यति । 


त्याज्यमिति । काळे समये, विधुरे-विकलेऽपि, शोकादिजन्यवेकल्यसमये- 


हंसद्दय और कछ ए को कथा 

किसी तालाब में कम्बुग्रीव नाम का कछवा रहता था । संकट ओर विकट 
-नाभ के दो हंस उसके मित्र थे। वे स्नेह के साथ नित्य तालाब के किनारे भाकर 
उसके साथ अनेक देवषियों की कथा कहते और सायंकाल अपने घोसलों में बसेरा 
'छेते थे । कुछ समय बीत जाने पर वर्षा न होने के कारण तालाब धीरे धीरे 
सुखने लगा । तब उसके दुःख से दुःखित उन दोनों हंसों ने कहा--'मित्र ! इस 
तालाब में अब तो कीचड़ मात्र ही शेष रह गया है। अतः अब आप का क्या 
ड्रोपा-यह सोचकर मेरा हृदय अत्यन्त व्याकुल हो रहा है । यह सुनकर कम्बुग्रीव 
ने कढा-मिश्र | इत सभव जल के न रहने के कारण मैं जीवित न रह सकूगा। 
फिट भी कोई उपाय सोविए। कहा भी गया है-- 


द्रम्रय के प्रतिकुल हो जाने पर भी धये नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि धय 
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कृता भिक्षा$नेकवितरति नृपो नोचितमहो 
कृषिः क्लिष्टा विद्या गुरुविनयवृत््याऽतिविषमा । 
कुसीदाद्दारिद्रयं परकरगतग्रन्थिशमना- 
न्न मन्ये वाणिज्यात्किमपि परमं वत्तंनमिह ॥ ११॥ 
उपायानां च सर्वेषामुपायः पण्यसंग्रहः। 
धनाथ शस्यते हये कस्तदन्यः संशयात्मकः ॥ १२॥ 


कृतेति। अनेक), जनेरिति दोषः, भिक्षा कृता, किन्तु तेषां मिक्षायां न 
उन्ततिजतिति भावः । नृपः प्रभुः, उचितं वेतन न वितरति ददाति, तस्मात्‌ 
राजसेवायां न विणेशलाभ इति भावः, अहो इति खेदे। कृषिः, कििष्टा 
क्लेशदायिनी, तस्मात्‌ कृषिकमंणः वहुक्लेशसाष्यतया अस्मदशक्यतया 
च न विशिष्टलाभहेतुरिति भावः । विद्या, गुरुषु विनयवृत्त्या शिष्टाचार- 
साध्यत्वेन, अतिविषमा अतिदुळभेति भावः। परेषां करगतस्य, धनस्य 
इति भावः, यः ग्रन्थिः बाधाविशेषः इति यावत्‌, तस्य शमनातु शाभ्ति- 
विधानात, हेतोः कुसौदात्‌ धनव्यवहारात्‌, अधमण घननियोगादित्पर्थः; 
अपीति शेषः, दारिद्रथ', सम्भवतीति शेषः। कुसीदजीविभिः परहस्त- 
गतस्य धनस्य आदानसमये प्रायशोऽशेषा वाधा प्राप्यते, किमधिकं; 
धर्माधिकरणसाहाय्यमपि ग्रह्यते, तथात्वेऽपि फलसिदिबेह्वायासकरीति 
तस्मात, दारिद्रघतम्भव इति निष्कर्षः। तस्मात, इह्‌ संसारे, 
बाणिज्यात, परमम्‌ उत्कृष्ट, किमपि वत्तंनं जीवनोपायः, न वत्तंते इति 
शेषः, इत्यहं मन्ये। शिखरिणी बृत्त, --रसैरुद्रै दिछन्ना यमनसभला यः 
'शिखरिणी”” इति लक्षणात, ॥ ११॥ 

उपयानामिति ।--सर्वेषाम उपायानाम्‌ उपार्जनविधीनां मध्ये, एकः 


का साधन है! कहा भी गया है -- 

भिक्षा अनेक व्यक्तियों के यहाँ जाने पर ही प्राप्त की जाती है, सेवा 
करने पर भी राजा उचित वेतन नहीं देता, कृषिकमं में अनेक कष्ट उठाने 
पड़ते हैं, गुरु के प्रति अत्यन्त विनम्र व्यवहार से प्राप्त होने वाली विद्या का 
मिलना भी बहुत कठिन है, रुपये के लेने से दरिद्रता होतीहै क्योंकि 
अपना धन दूसरों के हाथ में रहने से पूजी चलो जाने का भय बना | रहता 
है। इसलिए व्यापार से बढ़कर और किसी भी उपाय को मैं जीवनोपाय 


का साधन नहीं मानता हें ॥ ११ ॥॥ ह तल 
घन प्राप्ति के समस्त उपायों में विक्रय वस्तुओं का संग्रह ही घन प्राप्ति. 
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तच्च वाणिज्यं सप्तविधमर्थागमाय' स्यात्‌ । तद्यथा-गान्धिकव्यव- 
हारः, निक्षेपप्रवेशः, गोष्ठिककर्म. परिचितग्राहकागमः, सिध्याक्रय- 
कथनम्‌, कूटतुलामानम्‌, देशान्त राद्भाण्डानयनं चेति । उक्तं च-- 
रि त ESS हि 
केवलः, पण्पसङग्रहः पण्यानां विक्र यद्रव्याणां, सङ्प्रहरूप; उपाय., धनार्थं 
शस्यते प्रशस्ततमः कौत्त्यंते, तत्‌ तस्मात्‌, पण्यसङ्ग्रह रूपवा णिज्या दित्यर्थः; 
अन्यः पूर्वोक्तभिज्ञादिरूपः उपायः, संशय।त्मकः सन्देहसङ्कुलः, फलसिद्धाविति 
शिषः ।। १२ ॥। 

१, अर्थागमाय--घनोपाज्जंनाय। गार्धिकव्यवहारः=भन्धद्रब्यव्यवसायः । 
निक्षेपप्रवेशः--मह्य' प्रत्यहम्‌ एतावत्‌ वस्तु देयं, त्वयि प्रभूतमेतत्‌ द्रव्यं 
निक्षिपामि, इत्यभिधाय निक्षेपिणा व्यवसायिहस्ते यत्‌ बहुकालिकमूल्य स्वरूपं 
वस्तु निक्षिप्यते, स निक्षेपः, तस्य प्रवेशः,-स्वायत्ती करणमित्यर्थः । गो ष्ठिक- 
कर्म--गवां स्थानं गोष्ठ, तत्सम्बन्धि कमे, एकस्थानस्थितानां बहुनां गवाँ 
भक्षणीययवसादीनां भारग्रहणपूर्वंकं तत्समाधानम्‌; यद्वा,--गोष्टिककर्म-- 
समाजकमं, समाजे बहुनां लोकानां समावेशवशात्‌ तेषां सर्वेनिष्पत्तिभार- 
ग्रहणेन तत्समाधानम्‌ | परिचितग्राहकागमः,-परिचितो हि ग्राहकः क्रे य- 
द्रव्याणां मूल्यं प्रति द्विरुक्ति न करोति, तस्मात्‌ तत्सकाशे प्रचुरलाभसम्भव 
इति भावः। मिथ्याङ्रपकथनम्‌--अल्पेन मूल्येन क्रीतं वस्तु मया इदं बहूनां 
मूल्येन क्रीतमिति ग्राहकसमीपे मृपाकथनम्‌ । कुटतुलामानं--कपटतौलदण्डा- 
दिना द्रव्याणां तोलनम्‌ । देशान्तरेति । देशान्तरात्‌--भिग्नदेशात्‌, भण्डानाँ 


=—दव्याणाम; आनयनं, स्वल्पमूल्येनेति भावः । 
ooo अज्ज —7j jj j⁄१^श्‍[अआ१अ 


का सर्वोत्तम साधन कहा जाता है। क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य सभी 
साधनों द्वारा धन प्राप्त होने के विषय में सन्देह बना रहता है ।। 


घन प्राप्त करने के 50 वह व्यापार भी सात प्रकार का होता है जसे 
गंध द्रव्यों ( सुगन्धितं जड़ी बूटियों ) का व्यवसाय, निक्षेपप्रवेश ( बहुमूल्य 
बस्तु को अपने पास धरोहर के खूप में रखकर उसके बदले में सुद पर 
थोड़ा धन देना ), गोष्ठिककर्म ( बहुत सी गायों को एक स्थान में एकत्रित 
करके उनके दूध आदि का व्यवसाय करना अथवा संघ बनाकर व्यवसाय 
करना ) परिचित ग्राहकों से घन लाभ करना ( परिचित ग्राहक नियमितः 
होते हैं ओर वे वारवार मूल्य नहीं पूछते हैं; उनके सामने जो भी मूल्य 
बताया जाता है, उसो मूल्य पर वस्तु खरीद लेते हैं, इससे अधिक घन 
मिलता है ), थोड़े मूल्य में खरीदी गई वस्तु का ग्राहक से अधिक मूल्य 
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अपरं च--मित्रार्थे बान्धवार्थ च बुद्धिमान्‌ यतते सदा । 
जातास्वापत्यु यत्नेन जगादेदं वचो मनुः ॥ ३४६ ॥ 
तदानीयतां काचिद्‌ दृढरज्जुलेघुकाष्ठ वा । अन्विष्यतां च प्रमृतजल३ 


` सनाथं सरः, येन मया मध्यप्रदेशे दस्तंगृहीते सति युवां कोटिभागयोस्तत्‌- 


काष्ठं मया सहितं संगृह्य तत्षरो नयय: । ताव्‌ चतु:--'भो मित्र; एवं 
करिष्यावः। परं भवता मौनव्रतेन स्थातव्यम्‌ । नो चेत्तव काष्ठात्पातो 
भविष्यति ।' तथानुष्ठिते गच्छता कम्भुग्रीवेणाधोभागव्यवस्थितं किञ्न्ित्पुर- 


pram Te TT २ 


5पीत्यथं:, घेय्पं धीरत्व, न त्याज्यम्‌ अवलम्बनीयमित्यर्थः, जनेनेति शेषः, सः 
तादृशसमयेऽपि धय्यंवान्‌ पुरुष इत्यरथः, धेर्यात्‌ धीरतालंभ्रयात, कदाचित्‌ गतिम्‌ 
उपायम्‌, आप्नुयात्‌, यथा समुद्रे पोतभङ्गे यानव्यसनेऽपि, सांयात्रिकः पोतवणिक 


' तत्त मेव उदधेः पार गन्तुमेव, वाञ्छति इच्छति, धेय्याश्रयेणेति भावः; अधोरतया 


न निइचेष्टस्तिष्ठतीत्याशयः । उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ ३४५ ॥ 


मित्रार्थे इति । आपत्सु विपत्सु जातासु उपह्थितासु सतीषु, बुद्धिमान्‌ जन 
मित्राथ सुहून्तिमित्ते, बान्धवाथ पित्राद्ययं च, सदा थत्नेन आग्रहातिशयेन, यतते 
विपदुद्धरणार्थं चेष्टते; मनुः इदं वचो जगाद उक्तवान्‌ ॥ ३४६ ॥ 

(१) लघुकाष्ठ =क्षुद्रकाष्ठम्‌ । प्रभूत जलसनाथं-बहुजळपुणंस्‌ इत्यथेः। कोटि- 
भागयो:, --प्रान्तभागयो! । [ 


(२) भवता--स्वया, मोनब्रतेन--मौनिना इत्यर्थः । नो चेतु--अन्यथा, 


क र क्‍व०६-६२६६६२६६- 5: 


घारण करने से कदाचित्‌ विपत्ति से पार पाने का कोई रास्ता निकल ही आवे । 
समुद्र में जहाज के टूट जाने पर भी उस पर यात्रा करने वाले किसी न कितो 
प्रकार समुद्र को पार करने को ही अभिलाषा रखते हैं॥ ३४५ ॥ क 
और भी-- भगवान्‌ मनु ने कहा है कि विपत्ति आ जाने पर बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को मिंत्रो तथा बान्धवों के लिए सवेदा यत्नपुवंक उद्योग करना | 
चाहिए ॥ २४६ ॥ डे 
सकिए कोई मजबूत रस्सी या लकड़ी ले आइए ओर जल से भरे हुए तालाब 
की खोज कीजिए! मैं उस लकडी के मध्यभाग को अपने दाँतो धै पकड गा 
और तुम दोनों उसके दोनों किनारों को पकड़ कर मुझे अपने साथ उस तालाब | 
में ले चलो । उन दोनों ने कहा--भित्र ! ऐसा हो करेंगे । किन्तु आप चुप्पी साध. 
रहिएगा, नहीं तो लकडी से नीचे गिर जाइएगा । ऐसा हो जाने पर जाते हुए. 
( लकड़ी के मध्य भाग में स्थित ) कम्जुग्रीव ने नीचे की ओर ( पृथ्वी पर) स्थित. 
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माळोकितस्‌ । तत्र ये पौरास्ते तथा नीयमानं विलोकयं सविस्मयमिदमूचुः 
“अहो, चक्राकारं किमपि पक्षिभ्यां नीयते । पश्यत ! पञ्यत !' अथ तेषां 
कोलाहलमाकर्ण्य कम्बुग्रीव आह--'भोः, किमेष कोलाहलः' इति वक्तुमना 
अर्धोक्ते पतितः पौरैः खण्डशः कुतश्द । अतोऽहं ब्रवीमि-'सुहृदां हित- 
कामानाम्‌' इति । तथा च-- 

अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्तमतिस्तथा । 

द्वावेतौ सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति ॥ ३४७॥ 


टिटिटभ आह-'कथमेतत्‌'। साब्रवीत्‌ -- 


भौनत्यागे सति इत्यथः । पातः पतनं, भविष्यति । 

(१) अधोभागव्यवस्थितं-- तिम्नस्थितम्‌ पौराः=~-नागरिकाः, सविस्मयम्‌ 
साइचयंम्‌, चक्राकारम्‌ -- वतु रम्‌ । कोलाहरूम्‌--शब्दम्‌, अर्धो क्तिपतितः~उच्चारि- 
तार्थंवचनमात्रेणेव पतितः । 

झानागतेति । अनागतस्य अनुपस्थितस्य, विषयस्येति भावः, विधाता प्रतिकर्त्ता, 
भविष्यह्विविच्य कमंकर्तता इत्यथंः, तथा प्रत्युत्पन्ना तत्कालोचिता; विपत्प्रतीकार” 
समर्था इत्प्थंः, मतिः बुद्धिः यस्य तथोक्तः, विपदुपस्थितावेय सञ्जाततत्प्रतीकार- 
बुद्धिरित्यथंः, एतौ द्वौ सुखं यथा तथा; एधेते वृद्धि गच्छतः; यत्‌ भविष्यं भाग्यं 
यस्य तथोक्तः, यत्‌ अविष्यति तत्‌ भविष्यत्येव इति भाग्यनिभंरात्‌ प्रतीकारः 
पराङ्मुखः इत्यर्थः; विनश्यति । ३४७ ॥ 


किसी नगर को देखा । वहाँ के नागरिकों ने उमे इस प्रकार ले जाते इए देखकर 

भाइचर्ये के साथ कहना शुरू किया--अरे | देखो तो सही चकते जैसी कोई गोल 

वस्तु दो पक्षी लिए जा रहे हैं। उनका कोलाहल सुनकर कम्बुग्रीव ने कहा-- 

‘अरे ! यह कसा कोलाहळ हो रहा है। वह ज्यो हो यह कहना चाहा कि आधी 
बात कहते ही नीचे गिर पड़ा और नागरिकों ने उसे टुकइ-टुकडे कर डाला । 

इसीलिए में कहता हूं {कि “हित की कामवा रखने वाले इमित्रो' इत्यादि ।. 

ओर भी— 

| अनागत विधाता ( भविष्य में आने वाळी विपत्तियों का अनुमान करके उसके 
अनुसार उसे दूर करने के प्रयत्न से पुणं कमे करने वाळा) और प्रत्युत्पन्तम ति. 
( विपत्तियों के था जाने पर उसके प्रतीकार के लिए तीब्र बुद्धि रखने वाले ) 

ये दोनों हीं सुलपुवंक उन्नति करते हैं किन्तु यद्भविष्य ( जो होना होगा ही 
ऐसा सोचकर बिपत्तियों से छुटकारा पाने का प्रयत्न न करने वाला ) नष्ट होः 
जाता है ॥ ३४७॥ . 
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१४ ¦ सत्स्यत्रय कथां 


कस्मिं र्चिज्जलाशयेऽनागतविधाता ्त्युत्पन्नमतियंद्भविष्यरचेति त्रयो 
मत्स्याः सन्ति। अथ कदाचित्तं जलाशयं दृष्ट्वा गच्छद्धिमत्स्यजीविभि- 
रक्तम्‌ “अहो, बहुमत्स्योऽयं हृद: । कदाचिदपि नास्माभिरन्वेषितः । तदद्य 
तावदाहारवृत्तिः सञ्जाता सन्ध्यासमयश्च संवृत्तः। ततः प्रभातेऽत्रागन्त- 
व्यमिति निश्चयः ।' अतस्तेषां तत्कुलिशपातोपमं वचः समाकर्ण्यानागतः 
विधाता सर्वान्मत्स्पानाहुयेदमूचे -'अहो, श्रतं भवद्धिय॑न्मत्स्यजी विभिर- 
भिहितत्‌ । तदुरात्रावेव गम्यतां किञ्चिन्निकटं सर: ! उक्त च-- 
अशक्तेबेलिनः शत्रोः कतंव्यं प्रपलायनम्‌ । 
संश्रितव्योऽथवा दुर्गो नान्या तंषां गतिभे वेत्‌ ॥ ३४८॥ ` 


[ १४ ] 
(१) मत्स्यजीविभिः-धीवरेः, नास्माभिरन्वेषितः--इतः पूवे न कदाविदपि 
दुष्ट: । आहारदृत्तिः-भोजनग्यापारः, क्षधोद्रेको वा। संवृत्तः--उपस्थितः [| 
(२) कुछिश्षपातोपमं--वज्ञपातस दक्षम्‌ । अभिहितम्‌--उक्तम्‌ । रात्रावेव -- 
रात्रिकाले एव । 


अशक्त रिति । अशक्तः दुबंलेः, असमर्थ; जनैरिति शेषः, बलिनः बछवतः 


शत्रोः सकाशादिति भावः, प्रपलायनं प्रकषण पलायनं कत्तं ष्यम्‌; अथवा([ दुर्ग: कोटः 

व न ७ °3 

“गढ़” इति ख्यातं पवंतप्राचीरादिवेष्डितं शत्रु दुगॅमस्थानमित्यथं:, संश्नितव्यः 
टिट्टिभ ने कहा--यह कंसे ? उसने कहा--- 


तीन मछलियों को कथा 
किसी सरोवर में अनागतविधाता' 'प्रत्युत्पन्नमति? और यद्भविष्य? नाम 
को तीन मछलियाँ रहती थीं । किसी समय जाते हुए मछुओं ने उस तालाब को 


देखकर कहा कि=-'यह तालाब तो बहुत सी मछलियों से भरा हुआ है । हम लोगो .. 


ने कभी इसको खोज ही नहीं की । भाज के छिए पर्याप्त भोजन-सामग्री मि चुकी 
है । संध्या भी हो गई है । अतः कल प्रातःकाल यहाँ अवश्य ही आएंगे।” तब 


उनकी वज््ञपांत जैसी विनाशकारी वाणी सुनकर अनागतविधाता ने सभी | 


मछलियों को बुलाकर कहा--मछुवों ने जो कुछ कहा है उसे आप छोगों ने सुना 


है न । बतः रात ही में समीप के किसी सरोवर में चले चछो | कहा भी गया है- 


अपने से बलवान्‌ शत्र से बचने के लिए भाग जाना चाहिए अथवा दुर्गेका २ र 
आशय लेकर छिप जाना चाहिए, क्‍योंकि निबंछों को सबछों छे बचने के छिए 


१५ प० fs 


। 
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तन्ननं प्रभातसमये मत्स्यजीविनोऽत्र समागम्य मत्स्यसक्षयं करि- 
ष्यन्ति- एतन्मम मनसि वतते । तन्न युक्तं साम्भ्रतं क्षणमप्यत्रावस्थातुम्‌ । 
उक्तं च 
विद्यमाना गतियेषामच्यत्रापि सुखावहा । 
तेन पश्यन्ति विद्वांसो देहभङ्ग' कुलक्षयस्‌ ।। ३४९ ॥ 
तदाकण्यं प्रत्युत्पन्नमतिः प्राहअहो, सत्यमभिहितं भवता । ममा- 
प्यभीष्टमेतत्‌ । तदन्यत्र गम्यताम्‌’ इति । उक्त च-- 
परदेशभयाद्‌ भीता बहुमाया नपुसकाः। 
स्वदेशे निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा सृगाः॥ ३५० ॥ 


आश्रयणीयः, विवक्षया इडभावः, गुणाभावश्च छान्दसः । वस्तुतस्तु :संश्रयितब्यः' 
: इत्येव प्रयोगः साधु); तेषां दुर्बलानाम्‌, अन्या गतिः पलायनं विना अन्यः उपायः, न 

अवेत्‌ नास्ति इत्यथः 11 ३४८ ॥। 

(१) तूनं निश्चयेन; मत्स्यसंक्षयम्‌- मतस्यविनाशस्‌, साम्प्रतमु--मधुना, 
अवस्थातुम्‌ --स्यातुम्‌ । 

विद्यपानेति । येषां जनानाम्‌, अन्यत्रापि स्थानान्तरेऽपि; सुखावहा सम्यक्‌ 
सुखजनिका, गतिः उपायः, अनायासम्‌ अवस्थानोपाय इत्यर्थः, विद्यमाना 
अस्तीत्यर्थः, ते विद्वांसः देहभङ्ग निजशरीरक्षयं; कुलक्षयं वंशनाशञ्च,. न 
पश्यन्ति ।। ३४९ ॥। 


(२) सत्यम्रभिहितम्‌-युक्त कथितम्‌; ममाप्यभीष्टम्‌—ममाप्यनुमतम्‌, मह्म- 


मपि रोचते । 
परेति । काकाः वायसाः, कापुरुषाः भीरवः मृगाः हरिणाइच; एते त्रय; पर= 


इन दो ( भागने ओर छिपने ) के अतिरिक्त और कोई तीसरा उपाय नहीं 
है ॥ ३४८॥ 

यह बात मेरे मन में बठ गई है कि निदिचित खूप से वे मछवे प्रातःकाल यहाँ 
आकर मछलियों का नाश कर डालेगे। अतः अब यहाँ क्षण भर के लिए भी 
ठहरना उचित नहीं है। कहा भी गया है-- 

जिन व्यक्तियों के लिए दूसरे स्थान पर भी सुखदायक आश्रय होते हैं वे 
विद्वान्‌ अपने शरीर तथा कुछ का विनाश नहीं देख सकते हैं ॥ ३४९ ॥। 

उस [अनागत विधाता] को बात को सुनकर प्रत्युत्पन्नमति ने कहा- मित्र ! 
आपका कथन सत्य है । यही मेरा भी अभिमत हे । इसलिए यहाँ से अन्यत्र चलना 
साहिए । क्योंकि कहा भी गया हे कि- 

परदेश में निवास करने के भय से व्याकुछ तथा स्वदेश की माया में पड़े 
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यस्यास्ति सवंत्र गतिः स कस्मात- 
स्वदेशरागेण हि याति नाशम्‌। 
तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः 
क्षारं जले कापुरुषाः पिबन्ति॥ ३५१ ॥ 
अथ तत्समाकर्ण्य प्रोच्चेविहस्य यद्धविष्यः प्रोवाच "अहो, न भव. 
अयां मन्त्रितं सम्यगेतदिति, यतः कि. वाङ्मात्रेणापि तेषां पितृपेता- 
महकमेतत्सरस्त्यक्तु युज्यते ? यद्यायुःक्षयोऽस्ति, तदन्यत्र गतानामपि 
मृत्युभे विष्यत्येव । उत्तः च— 
`, अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं 
 _ सुरक्षितं दैवहतं ` विनश्यति। 


देशभयात्‌ भीताः परस्मित रेशे कुषं बलमिति ज्र (0... [7 7/ भीताः परस्मिन्‌ देशे कथं वस्तव्यमिति सन्त्रस्ताः बहुमायाः स्वदेशं प्रति 
सातिशयममताशालिनः, अत एव. नपु सकाः क्लीवाः, मक्षमा इति भावः 
स्वदेशे निधनं नाशं, यान्ति प्राप्नुवन्ति ॥ ३५० ॥। 007 
यस्येति । यस्थ जनस्य, सर्वेत्र अन्यत्रापि, गतिः गमनोपायः; अस्ति स जनः 
स्वदेशरागेण निजदेशप्रियतया, कस्मात्‌ कथं नाशं याति प्राप्तोति ? का ल्वा 
जनाई, तातस्य पितुः, अयं कूप इति न्रूवाणा. सन्तः, क्षारं लवणाक्तः नल 
पिबन्ति; पैत्र्यं सर इति मायया बद्धाः तत्यक्त्वा न कुभाभि गच्छन्तीति गा 0 
उपजातिः दृत्तम्‌ ॥ ३५१ ॥ | ई 
(१) मन्त्रितम्‌विचारितम्‌, सम्यम्‌-~ उचितम्‌, युक्तमेवेति, वाडमात्रेण- 
चचनमात्रेण, तेषां--मत्स्यजीविनाम्‌ । पितृपेतामहकमेणाध्युषितम्‌ वंशकमादागत- 
मिति भाव: | ह 
अरक्षितमिति । अरक्षितं यत्नेन अध्रतिपालित मपीत्यर्थं:, बस्तु इति शेषः, देव. 


हुए "हुए पौरुषहीन कोवे, कायर पुरुष ओर मृग ही अपने देश मे पने ठे पा कोवे, कायर पुरुष और मृग ही अपने देश में मरते हैं ॥ ३५० ॥ 
जिस पुरुष के लिए सवंत्र आश्रय प्राम हो जाता है वह अपने देश के अनुराग 
में पड्कर भला क्यों मरने जायगा । यह मेरे पिता का बनवाया हुआ कुआँ है- 
ऐसा सोचकर कायर पुष्ष ही उसका खारा पानी पीते हैं ॥ ३५१॥ 
यह सुनकर यद्भविष्य ने ठठाकर हंसते हुए कहा-आप लोगों ने इस विषय 


.पर अच्छी तरह विचार नहीं किया। क्या उन मछबों की बातों से ही पिता: 
पितामहों की निवास भूमि इस सरोवर का त्याग करना उचित है? यदि आयु उ 
शरी हो जायगी तो दूसरी जगह जाने पर भी मृत्यु होगी ही । कहा भी गया 00. 

( सांसारिक दृष्टि से ) अरक्षित होते हुए भी भाग्य अथवा विधाता हार . 
ETP 


ee] 


~ 


८, । 
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जीवत्यनाथो5पि वने- विसजितः 

` कृतप्रयत्नोऽपि गृहे. विनश्यति ॥ ३५२ ॥ 

. तदहं न यास्यामि भवदुभ्यां च यत्प्रतिभाति तत्कतेव्यम्‌ । 
अथ तस्य तं निइचयं ज्ञात्वानागतविधाता प्रत्युत्पन्नमतिरच निष्क्रान्तौ 
सह परिजनेन । अथ प्रभाते तेम॑तस्यजीविभिर्जालंस्तं जलाशयमालोड्य 
यद्भविष्येण सह तत्सरो निमंत्स्थतां नीतस्‌ । अतोऽहं ब्रवीमि 'अनागत- 

विधाता च' इति। | 

तच्छ त्वा टिदिंटम आह--'भद्रे, कि मां यङ्कविष्यसदुशं संभावयसि ? 
तत्पश्य मे बुद्धिप्रभावं, यावदेनं दुष्टसमुद्रं स्वचञ्च्वा शोषयामि । टिटिट- 
भ्याह--अहोः कस्ते समुद्रोण सह विग्रहः! तन्वे य्न त अहोः कस्ते समुद्रेण सह विग्रहः? तन्ते युक्तमस्योपरि कोपं 


रक्षितं देवेन भाग्येन, रक्षितं वातं सत्‌, तिष्ठति; सुराक्षत यत्नपालितमपि वस्तु, 
दैवहतं दैवेन विडम्बितं, विनश्यति न तिष्ठतीत्यर्थः; वने विसजितः स्वाथंणिजन्तात्‌ 
कर्मणि क्तः परित्यक्तः, अनाथोऽपि अशरणोऽपि, जीवति; | गुहे कृतप्रयत्नोऽपि जनः, 
विनइयति नाशं गच्छति । वंशस्थविरू दत्तम्‌ ॥ ३५२ ॥। 

(१) भ्रतिभाति--रोचते, निष्क्रान्तो नि्ेतौ, सह. परिजनेन अनुयायिवगेण 
सह । आछोड्य--परितः समालोड्य, निर्मत्स्यतां -मत्स्येहीनतां, नीतं--प्रापितः 
मिति । 

(२) मम्भावयसि-वितर्क॑यसि । विप्रहः- गरदः । 
रक्षित होने पर बचा रह जाता है अर्थात्‌ उसे काई भौ नष्ट नहीं कर सकता किन्तु 
अत्यन्त सुरक्षित होने प्र भी देव अथवा विधाता का मारा हुना किसी भी प्रकार 
बच नहीं सकता है?! यही कारण है कि वन पें छोड़ा हुआ अनाथ व्यक्ति तो बच 
जाता है किन्तु प्रयत्न करने पर. भी सनाथ व्यक्ति घर पर ही मर जाता 
है ॥ २५२ ॥। ४ 

इस लिए. मैं. नहीं. जाऊं गा-।- आप: दोतों-को- जैसा. प्रतीत. हो. देसा कीजिए.। 

उसके इस निश्‍चय को जानकर अनागतविधाता ओर प्रत्युत्पन्नमति झपने= 
अपने परिवार के साथ वहाँ से चले गए । इसके पश्चात्‌ प्रातःकाल उन मछ्वों ने 
जाळ से उस तालाब को मथकर यद्भविष्य के साथ ही उस तालाब को मछलियों 
से रहित कर दिया। इसी लिए मैं कहता हूँ कि “अनागत विधाता और” 
इत्यादि ॥ 

यह सुनकर टिट्टिभ ने कहा--'कल्याणी ! तुम मुझे यद्भविष्य जैसा 
बयों समझ रही हो । मेरी बुद्धि का प्रभाव तो देखो ! मैं इस दुष्ट समुद्र को अपनी 
चोच से सुखा डाछूंगा। टिट्टिभी ने कहा--अरे | समुद्र के साथ केसी तुम्हारी 
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कतुंस्‌ । उक्त च-- 
पुंसामसमर्थानामुपद्रवायात्मनो भवेत्कोपः । 
पिठरं ज्वलदतिमात्र' निजपार्श्वानेव दहतितराम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
तथा चअविदित्वाऽऽत्मनः शक्ति परस्य च समुत्सुकः । 
5.” गच्छन्नभिमुखो नाशं याति बह्नौ पतङ्गवत्‌ ॥ ३५४ ॥ - 
टिट्टिभ आह-प्रिये, सा मैवं वद । येषामुत्साहशक्तिभवति, ते स्वल्पा 
अपि गुरून्विक्रमन्ते । उक्त च-- 
विशेषात्परिपूर्णस्य याति शत्रोरमर्षणः । 
आभिमुख्यं शशाङ्कुस्य यथाऽद्यापि विधुन्तुदः ।। ३५५ ॥ 


20-02... ... | 
पुसामिति। असमर्थानाम्‌ अक्षमाणां बलविहीनानां पुसां कोपः आत्मनः 
स्वस्य, उपद्रवाय नाशाय इत्यरथः, भवेत्‌; तथा हि, अतिमात्रं ज्वरूत्‌ पिठरं स्थाली, 
“पिठरः स्थाल्युखा कुण्डम्‌” इत्यमरः । अत्र बलीवतवं चिन्त्यम्‌ । निजपाइव निव 
दहतितराम अतिशयेन दहि; मृत्पात्र नितरां दह्यमानं रक्तीभूतमपि स्वमेव 
दहतीति निष्कर्ष: । आर्य्या दत्तम्‌ ।। ३५३॥ 
अत्रिदित्वेति । आत्मनः परस्प च शक्तिम्‌ अविदित्वा अविविच्य, समुत्सुकः 
समुत्तेजितः सन्‌, अभिमुखो गच्छत्‌ णनः, वह्नौ पतङ्गवत्‌ नाश याति ॥ ३५४॥ 
(१) उत्साहशक्तिः--अध्यवसाय: । स्वल्पाः-क्षुब्रा; गुख्न्‌ सशक्ताक्‌ 
विक्रमन्ते--अतिक्रमन्ते इत्यथं:, तडत्र चिन्त्यम्‌ । 
विशेषादिति । विधुन्तुदो राहुः, अद्यापि यथा परिपूर्णस्य शशादस्य चन्द्रस्य ` 
आभिमुख्यं याति, तथा अभर्षणः कोपनः जनः, विशेषात्‌ विशेषेण, परिपूर्णेस्य शत्रो} 
MESSRS AO 
लड़ाई ? अतः इस पर क्रोध करना उचित नहीं है । कहा भी गया है-- 
असमर्थं मनुष्यों का क्रोध स्वयं उनका ही विनाश करने वाला होता है । 
क्योंकि जलती हुई भट्ठी अपने ही अङ्गौं को और अधिक उत्तप्त बनाती 
है ॥ ३५३ !। 3 । 
और भौ--अपनी तथा शत्रु की शक्ति को समझे बिना ही जो व्यक्ति उत्तेजित 
होकर शत्र का सामना करने के लिए चल पड़ता है वह अस्ति में पड़े हुए फतिगे 
के समान स्वयं नष्ट हो जाता है॥ ३५४॥ . 4 आनक 
टिट्टिभ ने कहा-- प्रिये ! ऐसा मत कहो । जिनके पास उत्साह की शक्ति 
होतो हैं वे छोटे होते हुए भी बड़े से बड़े शत्रु पर भी आक्रमण कर देते हैं । कहा 
आओ गया है-- अ है टॅ कं £ 
क्रोधी व्यक्ति अपने से अधिक विशेषताओं से परिपूर्ण दात्र के सम्मुख उस 
४६४ 
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तथा च--प्रमाणादधिकस्यापि गण्डण्याममदच्युतेः । 
पदं सूष्मि समाधत्त केसरी मत्तदन्तिनः ॥ ३५६ ।। 
तथा च--बालस्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भूभृताम्‌ । 
» तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते ? ॥ ३५७॥ 
हस्ती स्थूलतरः स चाङ्कुशवशः कि हस्तिमात्रोऽङकुशः ? 
७7 दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः, कि दीपमात्रं तमः। 


झाभिमुख्यं याति गच्छति, न हि शुराः दुर्बलान्‌ योधयन्तीति भावः ॥ ३५५ ।। 

प्रमाणादिति । केशरी सिंहः, प्रमाणात्‌ स्वपरिमाणात्‌, अधिकस्य अतिरिक्तस्य, 
उन्नतस्येत्यर्थः; = गण्डव्याममदच्युतेः-- श्याममदप्रवाहयुक्तगण्डस्थलस्य; गण्डयोः 
इयासस्य इयामवर्णस्य, मदस्य च्युतिः क्षरण यस्य तादृशस्य, मदख्राविण इत्यर्थः, 
मत्तदन्तिनः मत्तगजस्यापि, मुद्धिन शिरसि, पदं समाधत्ते अपेयति; क्षुद्राकारोऽपिः 
उत्साही महाकायं शत्र पराजयते इति भावः ।) ३५६ ॥ 

बाळस्येति । बालस्य नवोदितस्य अपि, अल्पतेजस इति भावः, रवेः सूर्यस्य; 
प्रकृत्या चण्डांशोरिति भाव।, पादाः किरणाः भूभृतां पर्वतानाम्‌ एव, दुढोन्नता- 
नामिति भावः, उपरि, न त्वधः इति भावः, पतन्ति, तेजसा सह जातानाम्‌ 
उत्पन्नाना, तेजस्विनामित्यर्थः, वयः तारुण्यप्रोढत्वा दिक, कुत्र उपयुज्यते . उपयोगि 
भवति ? न कुत्रापीत्यर्थः । तेजीयस मल्पकायस्यापि जयः, न तु महाकायस्यापि 
चिस्तेजस इति भावः ॥। ६५७॥ 


हस्तीति । हस्ती स्थूछतरः अतिशयेन स्थुलकाय इत्यर्थः, स च हस्ती, अङ्कुशस्य 


प्रकार चले जाले हैं, जसे राहु आज भौ पुणं चन्द्रमा के सम्मुख चला जाता 
है ॥ ३५५॥ 

और भी--अपने शरीर से अधिक लम्बे चौड़े तथा श्यामल कपोलो से मद 
बहाने वाले मतबाले हाथी के मस्तक पर सिह ही अपना चरण रखता है ( अर्थात्‌ 
झल्प शरीर वाला उत्साही व्यक्ति अपने से विशालकाय शत्र को भी पराजित कर 
देता है। ) ॥ ३५६॥ 

और भी--बालसुर्ये ( नवोदित सूयं ) की किरणें भी (ऊंचेसे ऊंचे) 
पहाड़ों की चोटियों पर पड़ती ही हँ । तेज के साथ ही उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों 
को अवस्था नहीं देखी जाती । तात्ययं यह है कि तेजस्वी स्वल्पकाय व्यक्ति भी 
विशाछकाय व्यक्ति को पराजित कर देता है ॥ ३५९ ॥ 


हाथी अत्यन्त स्थूल शरीर वाला होता है, वह भी अकुश के वश में होता है 
किन्तु क्या अंकुश हाथी जेसा विशालकाय होता है? दीपक के जलते ही अन्धकार 
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वस्ने णापि हताः पतन्ति गिरयः कि वस्नमात्रो गिरिः ? 
तेजो यस्य विराजते स बलवान्स्थूलेषु कः प्रत्ययः ? ।। ३५८॥ 


तदनया चञ्च्चाऽस्य सकळ तोयं शुष्कस्थलतां नयामि 1' टिट्वभ्याह-- 
भोः कान्त, यत्र जाह्नवी नदनदीशताति गृहीत्वा नित्यमेव प्रविशति, तथा 
सिन्धुःच । तत्कथं त्वमष्टादशनदीशतेः पूर्यमाणस्य तत्‌ विप्रषवाहिन्या चञ्च्वा 
शोषयिष्यसि ? तत्किमश्चद्धे येनोक्तेन ?' टिट्टिभ आह--'प्रिये - 


शुणेः, इस्तिताडनदण्डस्य इत्यर्थः, वशः अधीनः, सः अङ्कुशः कि हस्तिमात्रः ? 
इस्तिप्रमाणः ? नेवेत्यथंः, परिमाणार्थं मात्रच्‌ प्रत्ययः । दीपे प्रज्वक्तिते तमः तिमिरं, 
प्रणद्यति, तत्‌ तमः कि दीपमानं दीपप्रमाणम्‌ ? नवेत्प्थंः । वपतर ण हृताः, शतमिति 
पाठे शतं शतसङ्कथकाः, गिरयः पवंताः, पतन्ति, गिरिः कि व्मात्रः वज्ञ- 
परिमाणः ? नैवेत्यर्थः, वज्ञमतिक्षद्र, गिरिस्तु अतिमहानिति भावः, एवं पूर्वयोरपि 
बोध्यम्‌, अत एव यस्य तेजः विराजते विशेषेण भाति; स बलवान्‌, भवतीति रोषः, , 
स्थूलेषु, पृथुषु, महाकायेषु इत्यथंः, प्रतयः विश्वास: कः ? नास्ति कोऽपि विश्वास 
हत्यर्थः; शक्तिरेव सबवे राद्रियते, न स्थूठत्वादिक मति भावः। ध्ादूंलविक्रोडितं 
बृत्तम्‌ ॥ ३५८ ।! । 

(१) जाह्ववी--गङ्गा, सिन्यु॥--नदविशेष:। तस्प--प्तागरस्प । तत्‌ 
तोयम्‌ । विप्रषवाहिन्या--जलादीनां कणबाहिन्या इत्ययंः । अश्रद्धयेन=विशवासा- 
योग्येन । उक्तेन=क थितेन । 


नष्ट हो जाता है किन्तु क्या दीपक अंधकार जैसा विशाल होता है? ब्ध के 
आघात से पर्वेत गिर पड़ते हैं किन्तु क्या वज्र परंत जैसा विशाल होगा है ? इससे 
यही सिद्ध होता है। कि शरीर ही स्युछत। का कोई विश्वात नहीं है । वास्तव में 
तेजस्वी व्यक्ति ही ( स्वल्पकाय होते हुए भी स्थूलकाय वाले से) अधिक बलवान्‌ 
होता है ॥ ३५८ ॥ 

अतः इस चोंच से ही इस समुद्र के सारे जल को सुखा कर उसे स्थल जेता 
बना दूँगा। टिट्टिभी ने कहा- हे प्रिय ! जिसमें नो सो नदियों को लेकर गंगा 
तथा नौ सौ नदियों को लेकर सिन्धु नित्य प्रवेश करती रहती है उस अठारह सो 
नदियों ( के जल से ) भरे हुए समुद्र को पानी की एक बूंद छे जा सकने वाछी २: 
(अपनी) चोंच से कैसे सुखा सकोगे ? इसलिए ऐसी अविएवसनीय बात कहने छे _ 
बया लाभ है? टिदिटभ ने कहा--प्रिये ! छा 
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अहोरात्राणि दीर्घाणि समुद्रः किं न शुष्प्रति? ॥ ३५९॥ 
दुरधिगमः परभागो यावत्पुरुषेण पौरुषं न कृतम्‌ । 
जयति तुलामधिरूढो भास्वानपि जलदपटलानि ॥ ३६० 11 
- टिट्टिभ्याह 'यदि त्वया$वश्यं समुद्रेण सह विग्रहानुष्ठानं कार्यम्‌+ 
तदन्यापि विहङ्गमानाहूय सुहृज्जनसहित, एव समाचर । उक्त च~ 
बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जेयः। 
तृणैरावेष्ट्यते रज्जुर्यया नागोऽपि बद्धचते ॥ ३६१ ॥ 


सनिर्वेद इति। निवे: स्वावमाननं, स्वावज्ञा इत्यर्थः, तदन्थः अनिवेंदः 
स्तोत्कर्षज्ञानभित्य्थंः, उत्साहावङम्बनमिति भावः, शरियः सम्पदः, मूल निदानम्‌; 
मे मम, चञ्चुः लोहतर्तिभा लोहवत्‌ कठिना; दीर्घाणि महान्ति, अहोरात्राणि च, 
सन्तीति शेषः, अहोरात्रान्‌ इति साधुः, रात्रान्तशब्दस्य पु'लिङ्गत्वात्‌ । सएुद्र: कित 
शुष्यति ? न शोषं याति ? अपि तु शुष्यत्येवेत्यर्थः; सोत्साहोऽहं कठिवया चञ्च्वा 
दीर्घेरहोरात्रं: समुद्र शोषयिष्यामिति आशयः ३५९ ॥ 

दुरधिगम इति। पुरुषेण यावत्‌ पोष्ष न कृतं न नानुष्टितं, भवेदिति शेषः, 
तावत्‌ परभागः उत्कर्षः, दुरधिगमः दुलभः; पराक्रमं विना महत्त्वं न प्रकाशते इति 
भावः । भास्वान्‌ सूर्योऽपि, का कथा अन्येषामिति भावः, तुळां राशिविशेषम्‌, 
अधिरूढः सन्‌, जलदपटलानि मेघबृन्दामि, जयर्ति, तुछास्थो रविन मेघ राच्छाद्यते 
इति भावः, यावत्‌ पराक्रमो न प्रकाइयते, तावत्‌ महताऽपि बेरिनिर्य्यातनं कत्त 
न शकक्‍्यत इति निष्कर्ष: | आर्य्या दत्तम्‌ ॥ ३६० ।। 

(१) विहङ्गमान्‌-खगान्‌। 

बहुनामिति । असाराणां सारहीनानामपि, बहूनां वस्तूनां, समवायः संहतिः, 

आत्मोत्साह ही सम्पत्ति को जड़ है, यह चोंच लोह के समान कठोर है और 
दिन रात इतने बड़े होते हैं तो क्या इतने प्रर भो समुद्र नहीं सूख सकेगा? 
अर्थात्‌ उत्साह पूर्वक रात दिन निरन्तर कायं करके मैं इस चोंच से ही समुद्र को 
अवश्य ही सुखा डाल गा ।। ३५९ ॥ 

जब तक सनुष्य पुरुषार्थं नहीं करता तब तक उसे उच्चपद -की प्राप्ति दुलंभ 
होती है अर्थात्‌ पीरुष द्वारा उन्नति सुलभ हो जाती है। जैसे तुला राशि में 
पहुँचा हुआ सूयं मेघों के ऊपर विजयी बन जाता है। तात्पर्यं यह है कि पराक्रम 
द्वारा निबेल भी सबल पर विजय प्राप्त कर सकता है ।। ३६० ॥ 


टिट्टिभ ने कहा--यदि तुम्हे समुद्र के साथ लड़ाई मोल लेनी ही है तो अभ्य 
पक्षियों को बुलाकर मित्रों के साथ ही ऐसा करो । कहा भी गया है-- 
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तथा च-चटकाकाष्ठकूटेन मक्षिकादढुंरस्तथा । 
महाजनविरोधन कुञ्जरः प्रलयं गत: ॥ ३६२॥ 
टिट्टिभ आह-'कथमेतत्‌ ?” सा प्राह 


१५ ¦ चटकङुञ्जरकथा 


कस्मिं र्चिद्वनोद्देशे चटकदम्पती तमालतयक्कतनिलयौ प्रतिवसतः स्म । 
अथ तयोर्गच्छता कालेन सन्ततिरभवत्‌ । अन्यस्मिन्नहति कर्चित्‌ प्रमत्तो 
वनगजः घर्मातँश्छायार्थी तमालवृक्षं तं समाश्रितः । ततो मदोक्कर्षात्तां तस्य 
शाखां चटकाश्रितां पुष्करवाग्रेणाङ्गष्य बभञ्ज । तस्या भङ्ग न चटकाण्डानि 


दुर्जेयः जेतुमशक्यः, हि तथा हि, तृणेः अतितुच्छेलताप्रतानादिभिः, रज्जुः पाश 
आवेष्ट्यते विरच्यते इति भावः, येन संहतेन तृणेन, नागोऽपि गजोऽपि, बध्यते बद्धः 
‘क्रियते; अतो बहूनामस्माकपपि समवायः समुद्र शोषयिष्यतीति भावः ।। ३६१ ॥ 

चटकेति । चटकया सहँ काष्ठकूटेन “कठफोड़वा” इति प्रसिद्धेन पक्षिणा, 
तथा मक्षिकया सह मिलितैः दढुरेः भेकेः, एवं महाजनविरोधेन महता बहना” 
मित्यर्थः, जनानां विरोधन, कुञ्जरः गजः, प्रलयं नाश गतः ।। ३६२ ॥५ 


[ १५ ] 

(१) कस्मिहिचत्‌, वनो दृदेशे--- वनस्य प्रान्तभागे, तमालतरुक्ृतनिलयो--तमाळ- 
वुक्षाश्रितनीडौ, गच्छता कालेन-कतिपयकाले व्यतीते सति, सन्ततिः--प्रसुति, 
प्रभत्तः-मदोम्मत्तः । धर्मात्तेः,-भातपपीडितः। छायार्थी- छायायां विश्वाः 
सेच्छकः; समाश्रितः-निसेवितः । 

(२) मदोत्कर्षात्‌- मत्तताऽतिरेकात्‌, अहङ्काराऽऽधिक्याच्च इति शेषः | चटका” 


PSNR SITS MSSM TIA ee he eI 


बहुत सी तस्वहीत (दुर्बळ) वस्तुओं का समूह भो अजेय बन जाता है । जेसे 
तृणों को बटकर बनाई हुई रस्सी. से हाथी भी वाँध लिए जाते हैं ॥ ३६१ ॥ 
और भी--चटका ( गौर॑या ) और काष्ठकूट (कठफोड़वा) पक्षी तथा मेढ़क 
और सक्खियों के मिळकर विरोध करने से हाथी का विनाश हुआ या । ३६२ ॥ 
टिटिटभ ने कहा--यह केसे ? उसने कहा-- 
गोरय्या और हाथो को कथा 


किसी बन में गौरैये का एक जोड़ा तमाल के पेड़ पर घोंपछा बनाकर रहता 
व्या | कुछ समय बीतने के बाद उन्हें सन्तान उत्पन्न हुई । एक दिन एक मतवाला 
व्हाथो धप से व्याकुळ होकर छाया पाने के लिए उसी तामाछ वृक्ष के नीचे आया 
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सर्वाणि विशीर्णानि। आयुःशेषतथा च चटको कथमपि प्राणैने वियुक्तौ । 
अथ चटका स्वाण्डभङ्गाभिभूता प्रलापान्कुर्वाणा न किञ्चित्सुखमाससाद । 
अत्रान्तरे तस्यास्तान्प्रलापाञ श्रुत्वा काष्ठकटो नाम पक्षी तस्याः परम- 
सुहृद्‌ तद्दुःखदु खितोऽभ्येत्य तामुवाच -'भगवति, कि वृथा प्रलापेन? 
उक्त च -- र 
_>नष्ड मृतवतिक्रान्तं नानुशोचन्ति पण्डिताः । 
पण्डितानां च मूर्खाणां विशेषोऽयं यतः स्मृतः 11 ३६३ ॥ 


शितां-चटकनीडयुक्ताम्‌ । पुष्पकराग्रेण-शुण्डाग्रेण । बभज्ज-खण्डितवान्‌ । 
तस्याः शाखायाः । 


(१) विशीर्णानि--भग्नानि । आयुःशेषतया--आयुष: अव शिष्टतया । प्राणेन 
वियुक्तो-न मृतो। अण्डभङ्गाभिभूता--अण्डाना विनाशेन शोकाकुलासती, 
प्रलापान्‌ कुर्वाणा--प्रलपन्ती, सुखं, नाससाद--न प्राप । काएकुट्टः-पक्षिविशेषः; 
कठफोइवा इति भाषा। तस्याः-चटकायाः, अभ्येत्य-तत्रागत्य, प्रझापनेन-- 
रोदनेन । 

नष्टमिति । पण्डिताः विद्वांसः, नष्टम्‌ अदर्शनं गतं, द्रव्यमिति शेषः, चौराः 
दिभिरपहूततयेति भावः; मृतं निधन गतं, पुत्रकछत्रादिस्वजनमिति शेषः, अतिक्रान्तम्‌ 
अतीत, व्यापारमिति शेषः; न अनुशोचन्ति एतत्‌ त्रयमुदिदशय शोक न प्रकाश" 
यन्तीत्पथंः; र्त: पण्डितानां मुर्खाणाञच अयं विशेषः प्रभेदः, स्मृतः उक्तः; त्वमपि 
ज्ञानिजनाचरितमनुसुत्य नष्टानां सन्तानानां कृते मा शुचः इत्यभिभ्रायः ॥ ३६३ ॥ 
——— अल क 2-3: 5: 5/5333:2: 5 057 बम 0४ 
मदोन्मत्त होने के कारण उसने उस वृक्ष की उसी डाल को अपनी सूड़ से खींच 


~ कर तोड़ डाला, जिस पर गौरैये ने अण्डा दिया था । उसके टूट जाने से गोरैया 


के सभी अण्डे फूट-फाट गए । आयुशेष रहने के कारण किसी प्रकार चटक 
भोर चटका मरने से बच गए | चटका ( मादा गौरैया ) अण्डो के फूट जाने सेः 
व्याकुल होकर विलाप करती हई किसी प्रकार शान्ति नहीं पा रही थी। इसी 


“बीच उसके विलाप को सुनकर उसका घनिष्ठ मित्र-काष्ठकूट ( कठफोड़वा ) उसके 


दु:ख से दुःखो होकर वहाँ आया ओर उपसे कहने लूगा--देवी ब्यर्थ विलाप करने 


से क्‍या छाम्न है? कहा भी गया है-- 


जो वस्तु नष्ट हो गई, जो बन्धु बान्धव मर गए तो जो कुछ हो गया उसके 


लिये विवेकी पुरुष शोक नहीं करते हैं। शास्त्रकारों ने ज्ञानियों जौर अज्ञानियों 
में यही भेद बताया हैं ॥ ३६३ ॥ 
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तथा च -अशोच्यानीह भुतानि यो मुढस्तानि शोचति। 
स दुःखे लभते दुःखं द्वावनथौँ निषेवते।। ३६४॥। 
अन्यच्च इलेष्माश्रु बान्धवमु क्त प्रेतो भुङक्ते यतरोऽवशः। 
तस्मान्न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्यारच शक्तितः ॥ ३६५॥। 
चटका प्राह-'अस्त्वेतत्‌ । परं दुष्टगजेन मदान्मम सन्तानक्षयः कृतः । 
तद्यदि मम त्वं सुहृत्सत्यस्तदस्य गजापसदस्य कोऽपि वधोपायदिचन्त्यताम, 
यस्यानुष्ठानेन मे सन्ततिनाशदुःखमपसरेदिति । उक्त च-- | 


अशोच्यानीति। इह जगति, भूतानि प्राणिनः, “युक्ते क्ष्मादादृते भूतं 
प्राण्यतीते समे त्रिषु” इत्यमरः | अशोच्यानि शोकानर्हाणि, यो मूढः तानि भूतानि, 
शोचति, सः दुःखे नाशजन्ये एकस्मिन्‌ सतीति भावः, दुःखं शोक मन्यमपरं लभते; 
अतः द्वौ अनघौ नष्टादिजन्यमेकं तदनुशोचनेनानशन!दिरूपचापरमिति भावः, 
निषेवते अनुभवति ।। ३६४ ॥ 

इलेष्मेति । यतः प्रेतः मृतः, अवशः पराधीनः, अनिच्छम्तपीति भावः, बास्धवैः;- 
मुक्तं परित्यक्तः इलेष्माश्रु इलेष्मा नासा निर्गत इति भावः, तद्युक्तं नेग्रजं, भुङ्क्त 
पिबति; तस्मात्‌ न रोदितव्यं हि रोदन न कत्तंव्यमेव} शक्तितः छक्तिमनुसृत्य, 
साध्यानुरूप मित्यर्थः; क्रियाइच मद्व देहिकका््याणि च, श्ाद्धंतर्पेणा दिकानिः 
इत्यर्थः, कार्य्या: कत्तेव्याः, जनेरिति पोषः, प्रेततृष्तार्थेमिति भावः ॥ ३६५ ॥ 

(१) सुहृत्‌-सत्यः-- वास्तविको हितेच्छुः । मदात--गर्वात्‌ । गजापसदस्य = 
गजाधमस्थ । तस्य अनुष्ठानेन-गजस्य निधनब्यापारेण । सन्ततिनाशदु;खस्‌-= 
सन्तानक्षयाज्जातं` दुःखम्‌ । अपसरति--दूरं गच्छति । 

MRS ST न” नम स्न 

जो अज्ञानी इस संसार में शोक न करने योग्य विषयों के प्रति शोक करता है 
वह ( वस्तुनाश से उत्पन्न ) एक दुःख के साथ ही ( शोक जन्य ) दूसरे दुःख का 
भी अनुभव करने से दो अनर्थो' का क्लेश उठाता है ।॥ ३६४ |। 

( बन्धु.बान्धवों के रोने से ) मृतात्मा को विवश होकर अपने कुटु बी जनों 
हारा परित्यक्त कफ और आँसु का पान करना पड़ता है अतः ( अपने कुटुम्बियो 
की मृत्यु के पश्चात्‌ ) रोना नहीं चाहिए बल्कि ( उनकी सुगति के लिए ) अपनी 
शक्ति के अनुसार प्रेत क्रिया करनी चाहिए ।! ३६५ ॥ 

चटका ने कहा--यह तो ठीक है किन्तु दुष्ट हाथी ने मदोन्मत्त होकर मेरी | 

सन्तान का विनाश कर डाला है। इसलिए यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो इफ _ 
नीच हाथी के मारने का कोई उपाय सोचो जिसके करने से सन्ताननाश्च से उत्पन्क | 
मेरी पीड़ा दूर हो सके | कहा भी है— RT 


अ 
बे cr 


= 


® 
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आपदि येनापक्कतं येन च हसितं दशासु विषमासु । 
अपकृत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नरं मन्ये ॥ ३६६ ॥। 


काष्ठकूट आह--भगवति,, सत्यमभिहितं भवत्या । उक्त च-- 
स सुहृद्व्यसने यः स्यादन्यजात्युङ्गवोऽपि सत्‌ 1 
वद्धौ सर्वोऽपि मित्र स्यात्‌ सवेषामेव देहिनास्‌ ॥ ३६७॥ 
च; स सुहद्वयसने यः स्यात्स पुत्रो यस्तु भक्तिमान्‌ । 
स भृत्यो यो विधेयज्ञः सा भार्या यत्र निव तिः ॥ ३६८॥ 
तत्पश्य मे बुद्धिप्रभावस । परं ममापि सुहृद्भूता वीणारवा नाम 


आपदीति । झापदि येन जनेन, अपकृतम्‌ अन्तिष्टमाचरिंतं, येन च विषमासु 

, दाहणासु, दश्वासु दुरवस्थासु इत्यर्थः, हस्तित, तयो; उभयोः, योः शपक्कत्य अनिष्टं 

विधाय नरं मृतजनमिति भावः, पुनरपि जातम्‌ उत्पन्तम्‌ । इति मन्ये तर्कयामि । 
झार्य्या वृत्तस्‌ ॥ ३६६ ॥। 

स इति । यः व्यसने विएदि, स्यात्‌, सहाय इति शेषः, सः अन्यजात्युल्भवः 
जात्यन्तरोत्पन्तः सन्‌ अपि, सुहृद्‌ मित्रम्‌, सर्वोऽपि जनः, सवषामेव देहिनां, 
बुद्धौ अभ्युदथे, न तु व्यसने इति भावः, मित्र स्यात्‌; अतस्ते न खलु सुहृद इति 
-भावः ।। ३६७॥ 2 

स इति । सुहृत्‌, व्यसने विपदि, . स्थात्‌, सहाय इति शेषः, स एव सुहृत्‌ 
-बन्धुपदवाच्यः; यस्तु पुत्रः, भक्तिमान्‌ पूज्येसु अनुरक्तः, स एव पुत्रः, यः भृत्यः 
विधेयज्ञः काय्गेज्ञः:, सः एव भृत्यः किङ्करपदवाच्यः, यत्र भार्य्यायां, निद्ठ तिः सुखं, 
लभ्यते इति शेषः, सा एव भार्या यथार्थजाग्रा ॥ ३६८ ।। | 

जिसने विपत्ति के समय अपकार किया हो तथा जिसने भयङ्कर परिस्थितियों 
में हंसी उड़ाई हो ऐसे दोनों प्रकार के छोगों का जो अपकार करता हे उस 
- झनुषय 'का मैं पुनजेन्म हुआ मानता हूँ तात्पर्यं यह कि अपकारी का अपकार करना 
.ह्वी मूनुष्यता की कसौटी है| ३६६॥ 

काष्ठकूट ने कहा--देवो ! आपने सच ही कहा है । कहा भी गया है-- 

दूसरी जाति में उत्पन्न होकर भी जो विपत्ति के समय सहायक होता है वही 
“सच्चा मित्र हे। यों तो सभी भ्राणियों के ऐश्वयं की दशा में सभी मित्र बच 

` जाते हैं ॥ ३६७॥। 
विपत्तियों में जो साथ दे वही मित्र है, जो ( पिता माता ) के प्रति सेवाभाव 
-रखता हो वही पुत्र है, जो आज्ञा का पालन करने में कुशळ हो वही सेवक हैं 
«और जो आनन्द देने वाली हो वही पत्नी है॥ ३६८ ॥ 


अतः मेरी बुद्धि का प्रभाव देखो । वीणारव नाम की एक मक्खी मेरी भी 
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मक्षिकाऽस्ति । तत्तामाहुयागच्छामि, येन स दुरात्मा दुष्टगजो बध्यते' । 
अथासौ चटकया सह मक्षिकामासाद्यःप्रोवाच- भद्रे, ममेष्टेयं चटका ।- 
केनचिद्दुष्टगजेन पराभूताऽण्डस्फोटने । तत्तस्य वधोपायमनुष्ठितो मे 
साहाय्यं कतुंमहेंसि । मक्षिकाप्याह-'भद्र, किमुच्यतेऽत्र विषये ?` 
उक्त च-- 
पुनः प्रत्युपकाराय मित्राणां क्रियते प्रियम्‌ । 2 
यत्पुनमित्रमित्रस्य कार्यं मित्र ने कि कृतम्‌ ? ॥ ३६९॥ 
सत्यमेतत्‌ । परं ममापि भेको मेघनादो नाम मित्र तिष्ठति। तमप्या-- 
हय यथोचितं कुमः । उक्त च-- 


(१) आसाझ--प्राप्य, मेलयित्वा । इष्टा<-प्रिया । पराभुता--अपमानिता । 
अण्डस्फोटनेन--डिम्बभङ्गेन । 


पुनरिति! पुनः प्रत्युपकाराय कृतोपकारस्य प्रतिदानलाभाय, मित्राणां प्रिये 


क्रियते; लोकैरिति शेषः, मित्रमित्रस्य मित्रसुहूदः; पुनः यत्‌ काय्यँ, तत्‌ कि मित्र: 
त कृतम्‌ ? अपि तु कृतमेव इत्यन्यत्र दृश्यते इत्यथः, यथा प्रत्युपकाराशया मित्रस्य 
उपकारः क्रियते, तथा मित्रसन्तोषारथं तन्मित्रस्यापि इति लोके दृदयते, बतः: 
अवश्यमेव उपकत्तंव्यः इति भावः ॥ .३६९ ॥ 


(२) भेकः ददुँरः । 


BE STN TTS TM शह OO TO 


मित्र है । मैं उसे बुला छाता हू । जिससे वह दुष्ट हाथी मारा जा सके । 
तब वह उस चटका के साथ मक्छी के पास जाकर बोला--'भद्र ! यह मेरी 


प्रिय मित्र चटका है । किसी दुष्ट हाथी ने इनके अण्डों को फोड़कर इन्हें अत्यधिक: 


दुःखी बना दिया है। अतः तुम्हें उसके मारने के उपाय में मेरी सहायता करनी 


चाहिए । मबखी ने कहा-भद्र ] इस विषय में आप मुझ क्या आदेश दे रहें हैं।' |. 


कहा भी गया है 
जिस मित्रों के उपकार का बदला चुकाने के लिए उनके हित का” 


कार्य किया जाता है उषी प्रकार मित्र के हित का भी कार्ये अवश्‍य 
करना चाहिए। यदि ऐसा मित्र ने नहीं किया तो फिर उसने कुछ नहीं” 


किया ॥ ३६९ ॥ 


आप का कहना सत्य है ( अर्थात्‌ भुशे आप की सहायता अवश्य करती | 


चाहिए ) । किन्तु मेघनाद नपम का एक सेढक मेरा भी मित्र है । इसलिए उसेः 


1 करे । कहा भी गया है | न 
भी बुढा कर हम लोग जैसा उचित समझें वेस ह्‌ है क लक 
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हितैः साधुसमाचारेः शास्त्रज्ञ मंतिशालिभिः। 
कथ्चिन्न विकल्पन्ते विद्वद्धिश्चिन्तिता नया: ।। ३७० ॥ 
अथ ते त्रयोऽपि गत्वा मेघनादस्याग्रे समस्तं वृत्तान्तं निवेद्य तस्थुः । 

-अथ स प्रोवाच--'क्रियन्मात्रोऽसौ वराको गजो महाजनस्य कुपितस्याग्रे ? 
-तन्मदीयो मन्त्रः कतंव्यः ! मक्षिके, त्वं गत्वा मध्याह्नसमये तस्य मदो 
-द्वतस्य गजस्य कर्णे वीणारवसदृशं शब्दं कुरु, येन श्रवणसुखलालसो 
-निमीरितंनयनो भवति ! ततश्च काष्ठकूटचञ्च्वा स्फोटितनयनोऽ्धी भूत- 
स्तृषात्तों मम गर्ततटाश्रितस्य सपरिकरस्य शब्दे श्रुत्वा जलाशय मत्वा 
समभ्येति; ततो गर्ते मासाद्य पतिष्यति, पञ्चत्वं यास्यति चेति । एवं समवाय! 
कर्तव्यः यथा वैरसाधनं भवति ।' 


हितैरिति । हितैः हिताथिभिः, साधुसमाचारेः सच्चरिते:, शास्त्रज्ञः शास्त्र- 
विक्धिः, मतिशाछिभिः बुदिधिमदिभ:-विठ्ठदिभः नोंतिकुशले। जनः, चिन्तिताः 
पन; कल्पिताः, नयाः नीतिव्पापाराः, कथस्बित्‌ केनापि प्रकारेण, न बिकहपन्ते 
.नान्यया भवन्तीत्यथंः ॥ २७० ॥ न 

(१) कियन्मात्र:-किप्रमाण:, अतितुच्छ इत्यथंः। वराक:--दीन:, नगण्य 
इति भावः । मइाजनस्य-जनसमूहस्य। मन्त्रः-मन्त्रणा, उपदेश इत्यथंः । 
कत्तंव्पः--पालयितव्य इत्यर्थ: । मदोद्धतस्य--मदविद्वलस्य, वीणारवसदृशं तन्त्री 
-स्वरतुल्यम्‌, श्रवणसुखळाळसः --श्रवणसुखलो ल प: ॥ 

(२) स्फोटितनयन:--उत्पाटितचक्षुः तृषात्तः--पिपासाकुलः सपरिकरस्प- 
.सपरिवारस्य, “भवेत्‌ परिकरः सङ्घ पय्यंङूपरिबारयोः” इति मेदिनी, समभ्येति-- 


हू अम्मा 


हित की चिन्ता में लगे हुए, सदाचारी, शास्त्र के नियमों के ज्ञाता तथा 
“प्रतिभाशाली विद्वानों द्वारा बिचारे गए नोति के काये कभी भी विफल नहीं 
होते हैं॥ ३७० ॥ | 

इसके पश्चात्‌ वे तीनों वहाँ जाकर मेघनाद के सामने सारा समाचार सुना कर 


-बैठ गए । तब उस मेढक ने कहा--क़् द्ध होकर जब हम लोग संघ बना ले गेतो 
:हमलोगों के सामने वह क्षुद्र हाथी बया चीज है ? इस लिए आप लोग मेरी राय 


“के अनुसार काम कीजिए | हे मक्खी ! तुम कळ दोपहर को जाकर एस हाथी 
-के कान में वीणा को ध्वनि के समान शब्द करो । जिससे वह श्रवण-सुख की 
-छाल्सा में अपनी मखे मूद छेपा। उस समय कठफोड़वा अपनी चोंच से उसकी 
“आँखे फोड़ देगा । इतके पश्चात्‌ जब वह अन्धा होकर प्यास से व्याकुल हो जायगा 
न्तव इसे मेरे गड़ढे के पास मेरे परिवार वालों का शब्द सुतकर इसे जलाशय. 
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अथ तथाऽनुष्ठिते स मत्तगजो मक्षिकागेयसुखान्निमी लितनेत्रः काष्ठः 
कटहृतच क्षमेध्याह्लसमये भ्राम्यन्मण्ड॒ कशब्दानुसारी गच्छन्महान्तं गर्तैमासाद्य 
पतितो मृतश्च । अतोऽहं ब्रवीमि--“चटका काष्ठकटेम' इति ॥ 
टिट्टिभ आह--'भद्रे, एवं भवतु । सुहृद्वगंसमुदायेन सह समुद्रः शोष- 
यिष्यामि’ इति निर्चित्य बकसारसमयूरादीन्‌ समाहूय प्रोवाच--'भोः, 
पराभूतोऽहं समुद्रेणाण्डकापहारेण । तच्चिन्त्यतामस्य शोषणोपायः।? ते 
सम्मन्त्र्य प्रोचुः--'अशक्ता वयं समुद्रशोषणे, तत्किं वृथा प्रयासेन? 
उक्त च-- | | 
अबलः प्रोन्नतं शत्रु यो याति मदमोहितः। 
युद्धार्थं स निवत्तंत शीणंदन्तो गजो यथा ॥ ३७१ ॥ 


आगमिष्यति । पञ्चत्वं --पृत्यम्‌। समवायः-सङ्घः, मेलनमिति यावत्‌ । 
वेरसाधन -प्रतिहिसासिद्धिः । वरस्य प्रतिशोधो भविष्यतीति भावः । 

(१) गेयम्‌-गानम्‌ । 

(२) संमन्त्ध--परस्परं विचायं, वृथा प्रयासेन वयर्थ प्रयत्नेन, यः, मदमो हितः= 
मदविह्वलः सन्‌ । ; 

अबल इति । यः अबलः दबेल:, मदमो हितः सन्‌; प्रोन्नतं प्रबल, शत्र याति; ` 
समझ कर आयेगा ओर यहाँ भाकर गड्ढे में गिरकर मर जायगा । इस प्रकार 
संघ बनाकर कायं करने से शत्रुता सध जायगी अर्थात्‌ उसने हमलोगो के साथ 
जो शत्रता की है, उका फल उसे मिल जायगा । 


इसके पश्चातु वेसा ( मेघनाद की राय के अनुसार काये ) करने पर हाथी 
ने उस सक्खी के गीत के सुख में ज्योंहि अपनी आँखे बन्द की, त्योंहि कठफोड़वा 
ने उसकी अखे फोड़ दी । इसके बाद दोपहर फो प्यास के मारे इधर-उधर 
घूमता हुआ वह हाथी मेढ़कों के शब्द का अनुसरण करते हुए उस बड़े गडढे के 
पास पहुँचा और उसी में गिरकर मर गया । इसीलिए मैं कहती हें कि 'चटका 
और कठफोड़वा से” इत्यादि । 

टिट्मि--( टिटिहरे) ने कहा-भद्र, जैसा तुम कह रही हो, केसा ही 
होगा । मैं अपने मित्रों का संघ बनाकर उस समुद्र को सोख. डाळागा। ऐसा 
निश्चय करके उसने बगुळे, सारस और मोर आदि को बुलाकर कहा -'भाइयो, | 
ससमुद्र ने मेरे अण्हों का अपहरण करके मुझे बहुत दुःखी बना दिया है। इसलिए | 
आप लोग उसे सुक्षाने का कोई उपाय सोचिए ।' उन्होंने आपस में राय बात | 
करके कहा--!हमलोगों में समुद्र सोखने की शक्ति नहीं है। फिर व्यर्थ परि्रस 
करने से क्या लाभ? क्योंकि कहा भी गया है क 
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तदस्माकं स्वामी वेनतेयोऽस्ति। तस्मै सवंमेतत्परिभवस्थानं निवेद्य- 
ताम्‌, येन स्वजातिपरिभवकुपितो वरानृण्यं गच्छति; अथवाऽत्रावलेफं 
करिष्यति, तथाऽपि नास्ति वो दुःखम्‌ । उक्त च-- 
सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवति भृत्येऽनुवतिनि कलत्रो ! 
स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य दुःखं सुखी भवति ॥ ३७२ ॥ 
तद्यामो वैनतेयसकाशं 'यतोऽसावस्माकं स्वामी! । 
तथाऽनुष्ठिते सर्वे ते पक्षिणो विषण्णवदना बाष्पपूरितदृशो वेनतेयस- 
काशमासाद्य करुणस्वरेण फूत्कर्तृमारब्धाः-'अहो, अब्रह्मण्यमन्रह्मण्यम्‌ !! 
यद्धार्थमिति भावः, स शीणंदन्तो भग्नदन्तो गजो यथा, तथा निवत्तेतः पराभूतः सन्‌ 
इति शेष: ॥ ३७१ ॥ 
(१) वेनतेयः,—विनतानन्दनः, गरुडः इत्यरथः । परिभवस्थानं-तिरस्कार= 
विषयम्‌ । वेरानृण्यं-शन्नुताप्रतिशोधमित्यथे: । अवलेपं-गवम्‌, अहं सभुद्रमतितुच्छं 
योधयिष्यामीति तेन ममैव लाघवमित्येवंरूपमिति भावः । 
सुहृदीति। निरस्तरचित्ते अभिन्नहृदथे, सुहृदि, गुणवति सगुणे भक्तियुक्‍ते भृत्ये 
सेवके अनुवत्तिनि अनुरक्त, अनुकूलगामिन्यां कलत्र भार्य्यायां, तथा शक्तिसमेते 
सामथ्यंवति, स्वामिनि भ्रभो, दु खं निवेद्य सुखी भवति, जन इति शेषः । आय्य 


दत्तम्‌ ॥ ३७२ [1 
(२) यामः-गच्छामः, विषण्णवदनाः-खिम्नाननाः, बाष्पपुरितदृश:-- अश्रुर 


पूरितनयना:, .फ्त्कत्तु--चीत्कत्त म्‌ । अब्रह्मण्यम्‌ --अचध्यं, “यथा वयं न हन्यामहे 


जो निबंरू होते हुए भी अभिमान के वशीभूत होकर अपने से बहुत बलवान्‌ 
शत्रु के पास युद्ध करने के लिए जाता है वह टूटे हुए दाँत वाले हाथी की तरह 
( जैसे हाथी अपने दाँतों से पहाड़ में टक्कर मार कर उसे गिराना चाहता हैः 
लेकिन पहाड़ तो गिरता नहीं, उल्टे हाथी के दाँत ही टूट जाते हैं वैसे हो) पराजित 
होकर लोट आता है ॥ ३७१ ॥ 

अत: गरुड़ हम लोगों के स्वामी हैं। इसलिए उनसे इस दु:ख का सारा कारण 
बता देना चाहिए । जिससे वे अपनी जाति की इस पराजप से क्र द्ध होकर शत्रता 
का बदला चुकाने के लिए कोई न कोई उपाय अवद्य करेंगे। यदि हमछोगों कीः 

ह घपण 

गट की टा दा र करे तोभीहम लोगोंको दुःखी नहीं होना 

भभिन्त हृदय मित्र, गुणी सेवक, प्रेम करने वाली पत्ती और शक्तिशाली: 
स्वामी से अपना दुःख निवेदन करके व्यक्ति सुखी हो होता हे ॥ ३७२ ॥ 

इस लिए हम लोग गरुड़ के पास चले क्योंकि वे इम लोगों के स्वामी हैँ । 
ऐसा निश्‍चय कर लेने पर वे सभी पक्षी उदास मुह होकर, आँखो में आँसु भर 
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अधुना सदाचारस्य टिट्टिभस्य भवति नाथे सति समुद्र णाण्डान्यपहृताति 
तत्प्रनष्टमधुना पक्षिकुलम्‌ । अन्येऽपि स्वेच्छया समुद्रेण व्यापादिष्यन्ते । 


उक्त च-- 
एकस्य कम संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गहितस्‌ । 
गतानुगतिको लोको न लोकः पारमाथिकः ॥ ३७३ ॥ 
चाटतस्करदुवृत्तेस्तथा साहसिकादिभिः। 
पीडयमानांः प्रजा रक्ष्याः कटच्छद्मा दिभिस्तथा ॥ ३७४ ॥ 


तथा क्रियताम्‌” इत्येवमात्तवचनमिति भावः, “अन्नह्मण्यमबध्योक्तो” इत्यमरः । 
सदाचारस्य-निदोंषस्य । भवति--त्वयि । नाथे--शरण्ये, प्रभो । 

(१) प्रनष्टम्‌— विनष्टम्‌; पक्षिकुलम्‌-पक्षिबुन्दम्‌; खगकुलमिति यावत्‌ | 

एकस्येति । एकस्य जनस्य, कमं काय्यं, गहितमिति शेषः, संवीक्ष्य दुष्ट्वा, 
अन्योऽपि गहितं निन्दितं कम, करोति; यतो लोक: गतानुगतिकः गतान्‌ अनु- 
गतानां पश्चात्‌, गतिः पन्थाः, गमनं वा यस्य तादृशः, “गति; स्त्री मागंदशेयोर्ञानि 
यात्राऽभ्युपाययोः” इति मेदिनी परानुवतंकः अपरकार्य्यानुसारीत्यथंः, पारमाथिकः 
परमाथपरः, सत्यानुसारीत्यथेः, ,छोकः न, अस्तीति शेषः; गहितमाचरतः समुद्रस्य 
प्रतीकाराभावे अन्येऽपि तथा करिष्यन्ति, ततः संसारस्य अतीवानिष्टं सम्पत्स्यते इति 
भावः ॥ ३७३ ॥। | 

चाटुतस्करेति । चाहुतस्करदुद्वं ततः प्रतारकचोरदुराचारः, चाटु॥-प्रियभाषी, 
'चाट' इति पाठे यो विएवास्थ परधनमपहरति; स चाट इति मिताक्षरा; तथा 
साहसिकादिभिः अविमृष्यकारका दिभिः, दुजेनैरिति भावः; तथा कूटच्छद्मादिभिः 
कौटिल्यच्छलादिभिः, पीड्यमानाः प्रजाः रक्ष्याः रक्षणीयाः; यथा न पीडयन्ते 


ree 


पु 
i 0“. 
* मी... HN 4 * + वीत... 


“कर तथा गयड़ के समीप जाकर करुण स्वर में चिल्लाने छगे-रक्षा | 
करें, रक्षा करें। श्राप जैसे स्वामी के होने पर भी इस निरपराधी बेचारे टिट्टिभ 
के अण्डों को समुद्र ने अपहरण कर छिया है। इस लिए अब तो पक्षियों के वंश 
का नाश ही समझिए । क्योंकि ( इसका प्रतीकार न करने पर ) समुद्र के समान 


ही दूसरे भी मनमाने ढंग से पक्षियों को मार डालेगे,। कहा भी गया है-- उ 
एक को बुरा कमें करते देख कर दूसरे भी उसी प्रकार का निन्दनीय कमं करने 
लगते हैं । क्योंकि लोग अन्धभक्त ( आँख मूद कर दूसरों के पीछे चछने वाळ ) 
` होते हैं । वे सच्चाई की छान-बीन करने वाले नहीं होते ॥ ३७३ ॥ 1 
(स्वामी का यह कतँव्य है कि ) धुतं चोर, दुराचारी, डाकू, कटुवादी तथा | 
कपटाचारी से पीड़ित प्रजा को रक्षा करे ॥ २७४ ॥ १ >“ 
वपर * ` 
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प्रजानां धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षितुः । 
अधर्मादपि षड्भागो जायते यो न रक्षति ३७५॥ 
' प्रजापीडनसन्तापात्सम्‌द्भूतो हुताशनः | 

राज्ञः श्रिय कुल प्रोणान्नादग्धवा विनिवत्तंते ॥ ३७६ ॥ 
राजा बन्धुरबन्धूनां राजा चक्ष्रचक्षुषाम्‌ । 

राजा पिता च माता च सर्वेषां न्यायवतिनाम्‌ !। ३७७॥। 
फलार्थो पाथिवो लोकान्‌ पालयेद्यत्नमास्थितः । 
दानमानादितोयेन मालाकारोऽङकुरानिव ॥ ३७५ ॥ 


moomoo 
तथा कार्य्या इत्यर्थः, उपेणेति शेषः ।। ३७४ ॥। 


प्रजानामिति । रक्षितुः त्राणकत्त :, दुर्जेनेभ्य इति शेषः, राज्ञः प्रजानां ध मंस्य 
बडभागः षष्ठो भागः, “सङ्ख्थावाचकानां वृत्तिविषये पूरणार्थत्वम्‌'” इति नियमात्‌ 
अत्र पूरणाथंता भवति, लभ्य इति शेषः, य. राजा, न रक्षति, प्रजा इति शेषः, 
तस्य अधर्मादपि, प्रजाङृतादिति शेषः, षड्भागः षष्ठो भागः, जायते, अतः 


धर्माथिना राज्ञा प्रजा अवए्यमेव पालनीया इति तात्पयंम्‌ 1 ३.५ ॥ 

प्रजेति । प्रजानाँ पीडनेन यः सन्तापः तासां मनसि यत्‌ दुःखमित्यर्थः, तस्मात्‌, 
समुद्भूतः सञ्जातः, हुताशनः अग्निः; पापवह्मिरित्यथंः, राज्ञः थिय कुल प्राणांश्च 
अदरऽवा न विनिवत्तते; अतो राज्ञः प्रजापीडनं सर्वानर्थंमूलमिति भावः ॥ ३७६ ॥ 

राजेति। राजा अबन्धूनां बन्धुरहितानां, बन्धुः मित्रस्वरूप:, तादशहित- 
कारित्वादिति भावः, राजा अचक्षुषाम्‌ अन्धानां चक्षः नयनरूपः प्रतिपालक- 
स्वादिति भावः, राजा सवषां न्यायवत्तिनां न्यायपथावर्लाम्बनां, न तु कुमाग= 
गामिनाधिति भोवः, पिता च माता च पित्रोः स्वलूपः, तदवदाचरणवत्त्वादिति 
भाव; ॥। ३७७॥। 


फलार्थीति । फलार्थी फलम्‌ ऐहिक राजस्वादि, पारलौकिकञ्च स्वर्गादि. तदर्थी 
प्रजा के घमं का छठाँ भाग रक्षा करने वाले राजा को प्राप्त होता है किन्तु 


यदि वह प्रजा को रक्षा न करे तो अधमं (पाप) के छठे भाग का भो उसे अधिकारी 
बनना पड़ता है ॥ ३७५ ॥ 


प्रजा-पौडन के संताप से उत्पन्न होने वाली आग राजा की लक्ष्मी, उसके 
बन्धु-बान्धवों तथा प्राणों का. नाश करके ही शान्त होती है ॥ ३७६ ॥ - 


राजा हो बन्धुहीनों ( असहायों ) का बन्धु ( सहायक ) है, राजा ही नेत्र- . 


हीनों ( अन्धों ) की आँख है भोर राजा ही न्याय-पथ पर चलते वाले सभी लोगों 
का माता पिता भो है ॥ ३७७ ॥ 
जिस प्रकार फळ को इच्छा रखने वाढा माळी पानी देकर यत्नपुवंक पोधों 
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यथा बीजाङ्कुरः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाभिरक्षितः । 
फलप्रदो भवेत्काले तद्वल्लोकः सुरक्षित: ॥ ३७९॥। 
हिरण्यधान्यरत्तानि यानानि विविधानि च। 
तथाऽन्यदपि यत्किञ्चितप्रजाभ्यः स्यान्नूपस्य तत्‌ ॥ ३८० ॥ 
अथेवं गरुडः समाकण्यं तद्दुःखितं कोपाविष्टशच व्यचिन्तयत्‌-'अहो, 
सत्यमुक्तमेतैः पक्षिभिः तदद्य गरवा तं समुद्र शोषयामः।' एवं चिन्तयत- 
सतस्य विष्णुदूतः समागत्याह-'भो गरुत्मन्‌, ' भगवता नारायणेनाहं तव 
पाइवं . प्रेषितः। देवकार्याय भगवानमरावत्यां यास्यतीति। तत्सत्वर- 
मागम्यतास्‌ ।' तच्छत्वा गरुडः साभिमानं प्राह- भो दूत, कि मया 


तत्कामी, पाथिवः राजा, मालाकारः अङ्कुरान्व, तोयेनेति भावः, 7यत्नमा स्थित: 
सयत्नः सन्‌, दानमानादि तोयभिव तेन, लोकान्‌ प्रजाः, पारयेत्‌ ॥ ३७८॥ । 
यथेति । सूक्ष्म: अत्यल्पमात्रः, बीजाङ्कुरः प्रयत्नेन अभिरक्षितः सन्‌, यथा . 
काले फलप्रदो भवेत्‌, तढत तथा, सुरक्षितो लोक; राज्ञा फलप्रदो भवतीति 
शेषः ॥ ३७९ ॥। ६ 
सम्यक प्रजापालने यत फलं तदाह — हिरण्येति । हिरण्यानि स्वर्णानि, धान्याति | 
रत्नानि मणयदच, विविधानि, यानाति वाहनानि, अश्वादीनि इत्यथेंः, तथा अन्यदपि 
यत्किञ्चित्‌ वस्तु, वुपस्य, प्रयोजनीयमिति शेषः, तत्‌ सवं, प्रजाभ्यः स्यात्‌ ॥ ३८० ॥ 


का पालन-पोषण करता है उसी प्रकार फळ की इच्छा रखने वाले राजाको भी 
दान मान आदि देकर यत्नपूर्वक प्रजा का पालन-पोषण. करना चाहिए ॥ ३७८॥ _ 
जिस प्रकार अत्यन्त छोटा बीजाङ्कुर यत्नपूर्वेक रक्षा करने पर यथा समय 
फल देने वाला बन जाता है उसी प्रकार सुरक्षित प्रजा भो यथा समय फल देने 
वाली होती है ॥ २७९ ॥ ८ हे 
सोना, अन्न, मणि, अनेक प्रकार की सवारियाँ तथा अन्य जो भी वस्तुएं 
राजा की हैं वे सभी उसे प्रजा से प्राप्त होती हैं ॥ ३८० ॥, 22.2: 
पक्षियों की इस प्रकार की बाते सुनकर उनके दुःख से दुखी तथा. | 
क्रद्ध होकर गरुड ने विचार किया--“इन पक्षियों ने ठीक ही कहा है। बतः | 
आज ही जाकर उस समुद्र को सुखा ढुंगा ।” गरुड़ इस प्रकार सोच ही रहेये 
कि इसी बीच विष्णु के दूत ने आकर कहा--“हे गरुड | भगवान्‌ नारायण ने मुझे 
तुम्हारे पास भेजा है । देव-कार्य के लिए वे अमरावती (इन्द्र की नगरी) जायेंगे । 
इसलिए जल्दी ही झा जाओ ।” यह सुनकर गरुड ने गर्वे के साथ कहा--“हे | 
दूत | मुझ जैसे दुष्ट सेवक को लेकर भगवान्‌ क्या करेगे? इसलिए उनसे जा 
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कुभृत्येन भगवान्करिष्यति ? तद्गत्वा तं वद--यदन्यो भृत्यो वाहूनायास्म- 
त्स्थाने क्रियताम्‌ । मदीयो नमस्कारो वाच्यो भगवतः। उक्तं च - 
यो न वेत्ति गुणान्‌ यस्य न तं सेवेत पण्डितः। 
न हि तस्मात्फलं किञ्चित्सुक्कष्टादुषरादिव 11 ३८१॥ 
दूत आह-भो 'बेनतेय, कदाचिदपि भगवन्तं भ्रति त्वया नेतदभिहित- 
मीदूक, तत्कथय, कि ते भगवतापमानस्थानं कृतस्‌ ?' गरुड आह --“भगव- 
दाश्रयभूतेन समुद्र णास्म ट्रिट्रिभाण्डान्यपहृतानि । तद्यदि तस्य निग्रहं न 
करोति, तदहं भगवतो न भृत्य इत्येष निश्चयस्त्वया वाच्यः। तद्‌ द्रुततरं 
गत्वा भवता भगवतः समीपे वक्तव्यम्‌ ।' 
अथ दूतमुखेन प्रणयकुपितं वैनतेयं विज्ञाय भगवांश्रिन्तया मास--'अहो, 
स्थाने, स्थाने कोपो वेनतेयस्य तत्‌ स्वयमेव गत्वा सम्मानपुरःसर तमान- 


य इति । यः यस्य गुणात्‌ न वेत्ति न जानाति, पण्डितः तम्‌ अवि।दतगुणं जन, 
न सेवते, हि यतः, सुकृष्टात्‌ सुष्ठु कृतकषंणात्‌, ऊषरात्‌ मरुभुमेरिव, “ऊषरो 
मरुधन्वानो'? इत्यमरः, तस्मात्‌ जनात्‌, सुसेवितादपीति भावः, किस्चिदपि फल न, 
भवतीति शेषः ।। ३८१ ॥ 

(१) वैनतेयः-- गरुडः, ईदुक्‌--एतादुश वाक्यम्‌, अपमानस्थानस्‌-अपमान- 
जनक कृत्यम्‌ । श्राश्रयभूतेन-- निवासभूतेन, तस्य - समुद्रस्य, निग्नहः-- दण्ड- 
विधानम्‌ \ 

(२) स्थाने युक्त इत्यर्थः, अव्ययमेतत्‌ “युक्त ढे साम्प्रतं स्थाने” इत्यमरः । 


कहो कि सवारी के लिए मेरे स्थान पर किसी दुसरे सेवक की नियुक्ति कर छें। 
और भगवान्‌ से मेरा प्रणाम भी कह देना ।” कहा भी गया है-- 

जो ( स्वामी ) जिस ( सेवक ) के गुण का नहीं पहचानता, उसको सेवा 
नीतिज्ञ सेवक को नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे कोई फल उसी तरह नही 
मिलता, जैसे अच्छी त्रह जोतने पर भी ऊप्तर भूमि से कोई फल प्राप्त नहीं 
होता है ॥ ३८१ || 

दूत ने कहा--“हे गरुड़ ! तुम ने भगवान्‌ के प्रति कभी भी इस प्रकार की 
बात नहीं कही थी । अतः यह बताओ कि भगवान्‌ ने तुम्हारा क्या अपमान किया 
है ?” गरुड ने कहा--“भगवान्‌ के आश्रय स्थान समुद्र ने हमारे इस टिट्टिभ के 
क्षण्डों को अपहृत कर लिया है। यदि वे उपे दण्ड नहीं देंगे तो मैं भी उनकी सेवा 


नहीं करू गा। तुम्हें मेरा यह निइचय उनसे कहना हे । इसलिए जल्दी ही भगवानु - 


के पास जाकर उनसे कह दो ।'” 


इसके बाद दूत के कथनानुसार गरुड को प्रणय कुपित ( जिस क्रोध में शत्रुता | 
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यामि । उक्तं च-- 
भक्तं शक्तं कुलीनं च न भृत्यमवमातयेत्‌ । 
पुत्रवल्लालयेन्नित्यं य इच्छेच्छ्यिमात्मनः ॥ ३४२॥ 
अन्यच्च-~राजा तुष्टोऽपि भुत्यानामर्थेमात्रः प्रयच्छति | 
ते तु सम्मानितास्तस्य प्राणेरप्यूपकुर्वते॥। ३४३॥ 
इत्येवं सम्प्रधार्यं रुक्मपुरे वेनतेयसकाशं सत्वरमगमत्‌ । वेनतेयोऽपि 
गृहागतं भगवन्तमवलोक्य त्रपाऽधोमुखः प्रणम्योवाच--*भगवन्‌, त्वदाश्चः 
योन्मत्तेन समुद्रोण मम भूत्यस्याण्डान्यपहत्य ममापमानो विहितः। परं 


भक्तमिति । यः प्रमुः, आत्मनः श्रियम्‌ इच्छेत्‌, स भक्तम्‌ अनुरक्त, शक्त समथ; 


कुलीनं सत्कुलप्रसूतञच, अभिजातमिति यावत्‌, भृत्यं सेवक, न अपमातयेत्‌ 


नावजानीयात्‌, प्रत्युत नित्यं पुत्रवत्‌ पुत्रमिव, लारयेत्‌ प्रतिपालयेत्‌ ॥ ३८२॥। 
राजेति। राजा तुष्टोऽपि भृत्यानाम्‌, अत्र सम्प्रदानत्वेऽपि सम्बन्धविवक्षया 
षष्ठी । अर्थमात्रम्‌ अथमेव, प्रयच्छति पुरस्करोति । ते भृत्याः, तु सम्मानिताः सन्तः, 
प्राणैरपि तस्य राज्ञः, उप कुबंते उपकारं कुर्वेन्ति । तस्य इति करोतेः कमंणि “कुन; 
प्रतियत्ते” ( पा० सू० २।३।५३ ) इति सूत्रेण शेषत्वलक्षणा षष्ठी ॥ ३८३॥। 


(१) रुक्मपुरे तदाख्ये गदडनगरे । त्रपाऽधोमुखः-- लज्जाऽवनतमुखः अप- 
भानं--तिरस्कार: | भगवह्लञ्जया -भगवदाश्रयोऽसाविति, तदपमानेन भगवतो 


की भावना के स्थान :पर प्रेम-भाबना होती है उसे प्रणय कोप को ) जानकर 


भगवान्‌ ने विचार किया कि गण्ड का क्रुद्ध होना उचित ही है। इसलिए मैं 
स्वयं वहाँ जाकर आदरपुवंक उसे छे आऊगा। कहा भी है-- 

यदि स्वामी अपना कल्याण चाहता हो तो उसे अपने प्रति भक्तिभाव रखने 
वाले, समर्थं एवं अच्छे वंश में उत्पन्न सेवक का अपमान कभी नहीं करना चाहिए 
और अपने पुत्र के समान ही उसका लाड:प्यार करना चाहिए ॥ ३८२ ॥ 


और भी-सेवकों पर प्रसन्न होने पर भी राजा उन्हे केवळ धन मात्र ही देता . 


है किन्तु सेवक सम्मानित होने पर राजा के लिए अपने प्राणो को भी देकर उसके 
छपकार का बदला चुका देते हैं ।। ३८३ ॥ रे 

ऐसा निश्‍चय करके भगवान्‌ शीघ्र ही रुक्मपुर में गरुड के पास जा पहुंचे । 
शरुड़ ने भी अपने घर आए हुए भगवान्‌ को देखकर लज्जा से सिर झुका लिया 
और प्रणाम करके कहा--भगवन्‌ | आपने समुद्र को अपना आश्रय स्थान बना 


खिया । इससे वह समुद्र बडा हो गर्वोन्मत्त हो गया है । उसने मेरे सेवक के अण्डों वळ 0 
का अपहरण कर मेरा अपमान किया है । किन्तु आप के संकोच के कारण हीमं 
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भगवल्लज्जया मया विलम्बितम्‌, नो चेदेवमहं स्थलान्तरमद्येव नयामि * 
यतः स्वामिभयाच्छनोऽपि प्रहारो न दीयते । उक्तं च-- 
येन स्याल्लघता वाऽथ पीडा चित्ते प्रभोः क्वचित्‌ । 
प्राणात्ययेऽपि तत्कमं न कुर्यात्‌ कुलसेवकः ॥ ३८४॥ 


तच्छत्वा भगवानाह- “भो वेनतेय, सत्यभिहितं भवता । उक्त च-- 
भृत्यापराधजो दण्डः स्वामिनो जायते यतः। 
तेन लज्जाऽपि तस्योत्था न भृत्यस्य तथा पुनः ॥ ३८५ ॥ 

तदागच्छ, येनाण्डानि समुद्रादादाय टिट्टिभं सम्भावयावः, अमरावतीं 
च गच्छावः ।' | 

तथाऽनुष्ठिते समुद्रो भगवता निभेत्स्याग्नेयं शरं सन्धायाभिहितः-'भो 
लज्जा स्यादिति भयेनेति भावः। स्थछान्तरम्‌ -स्थलमात्रावशेषम्‌ । शुनः 
कुक्कुरस्य प्रभोरिति शेषः । 


येनेति । येन कार्य्यंण, प्रभोः लघुता हासता, अवमाननमिति भावः, अथवा 
चित्ते पीडा सन्तापः, स्यात्‌, कुलसेवकः कुलीनः, भृत्यः इति शेष , प्राणात्ययेऽपि 

क्वचित्‌ कदाऽपि, तत्‌ कमं न कुर्यात्‌ ॥ ३८४॥।। 
भृत्येति । यतः यस्मात्‌ कारणात्‌, भृत्यापराधजः भृत्यदोषजनितः, दण्डः, अन्ये! 
। कृत इति भावः, स्वामिनः एव जायते भवति, तेन लज्जा$पि, दण्डजनितेति भावः; 
तस्य स्वामिनः एव, उत्था उत्पन्ना, भवति, भृत्यस्य पुनने तथा, लज्जेति 

शेषः । ३८५ ॥ 

(१) सम्भावयाव)--सन्तोषयावः । निभुत्स्ये विनिन्द्य, आग्नेयं शर --सपुद्र” 


अब तक रुका रहा । नहीं तो इसे आज हो सुखा कर स्थल बना दू । क्योंकि 
स्वामी के डर से उसके कुत्त पर भी चोट नहीं पहुँचाई जाती । कहा भी है-- 

जिस काम से स्वामी की तुच्छता (मान हानि) होती हो या स्वामी के मन में 
पीड़ा उत्पन्न होती हो तो सत्कुलोत्पन्न सेवक को वैसा काम प्राण जाने का अवसर 
उपस्थित हो जाने पर भी नहीं करना चाहिए ।। ३८४ ॥ 

यह सुनकर भगवान्‌ ने कहा--हे गड ! तुम विल्कुल ठोक कह रहे हो । कहा 
भो है-- 

सेवक द्वारा किए हुए अपराध का दण्ड क्योंकि स्वामी को हो भोगना पड़ता 
है । इसलिए उसके दण्ड पाने की लज्जा भी जितनी स्वामी को होती है उतनी 
सेवक को नहीं होती है । ३८५ ॥ 

इस लिए आभो, जिससे समुद्र से अण्डो को लेकर टिट्टिभ को सन्तुष्ट कर द जु 


हि 
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दुरात्मन्‌, दीयन्तां टिट्टिमाण्डानि । नो चेत्स्थलतां त्वां नयामि।' ततः 
समुद्रेण सभयेन टिट्टिभाण्डानि तानि प्रदत्तानि। अतोऽहं ब्रवीमि 
'शात्रोबेलमविज्ञाय' इति । तस्मात्‌ पुरुषेणोद्यमो न त्याज्यः ।” 

तदाकण्यें सञ्जीवकस्तमेव भूयोऽपि पप्रच्छ-'भो मित्र, कथ ज्ञेयो 
मयाऽसो दुष्टबुद्धिरिति? इत्यन्तं कालं यावःुत्तरस्नेहेन प्रसादेन चाहं 
दुष्टः । न कदाचित्तद्विक्ृतिदंष्टा । तत्कथ्यतां, येनाहमात्मरक्षा्थं तद्रधा- 
. योद्यमं करोमि ' 

दमनक आह-भद्र, किमत्र ज्ञेयम्‌? एष ते प्रत्ययः। यदि 
रक्तनेत्रस्त्रिशिखां भ्रकुटिं दधानः सृक्कणी परिलेलिहन्‌ त्वां दुष्ट्वा भवति, 
तढ्दुष्टबुद्धि: । अन्यथा सुप्रसादश्चेति ' तदाज्ञापय माम । स्वाश्रय प्रति 


शोषमार्नेास्त्रं, सन्धाय -- प्रत्यञ्चायामारोप्य । 

(१) प्रत्ययः, -ज्ञानहेतुरित्यर्थः । त्रिशिल्लो-विवलियुक्ताम्‌, सृषकणी परिछे- 
लिहत्‌ - ओष गान्तद्वयं जिह्वया माजेयन्‌, परिलेछिहत्‌ इति परिपूर्वस्य छिहधातोः 
यङि शतृप्रत्यये “नाञ्पस्ताच्छतुः' (पा० सू० ७1१ 1७८) इत्यनेन 'वातुनु म' निषेधः । 
त्वां दुष्ट्वा रक्तनेत्रादिभेवतीत्यन्वयः। सुप्रसादः--भ्रसादपञ्पन्नः इत्यर्थः । 


___: 5: त NN पे 
और फिर अमरावती चलें । 


इतना हो जाने पर भगवान्‌ ने समुद्र को फटकारते हुए अरित बाथ चढ़ाकर | 
कहा--रे दुष्ट! टिट्टिम के अण्डे दे दो । नहीं तो तुम्हें स्थल बना दुंगा! तब | 
डरकर समुद्र ने टिट्टिप के अण्डो को दे दिया । टिट्टिभ ने भी उसे अपनी पत्नी | 


f ह 22 
को ले जाकर दे दिया । इसी लिए मैं कहता हूँ कि “शत्र, का बळ बिना जाने 
इति । इस लिए मनुष्प को उद्यम नहीं छोड़ना चाहिए । 


यह सुनकर सञ्जीवक ने उससे फिर पूछा मित्र कंसे समझू कि वह व्र 
है। इतने दिनों तक तो | 


दुष्ट बुद्धि ( मेरे प्रति बुरे विचार .रखने ) वाला । 
मैंने उसमें अपने प्रति प्रेम और प्रसन्नता का भाव ही दिन-प्रतिदिन बढ्ते हुए 
` वाया है ओर उप्तमें कभी भी कोई विकार नहीं देखा है । इसलिए बताओ 


जिससे मैं अपनी रक्षा के लिए उसे मारने का प्रयत्त करू RS: डत 
दमनक ने कहा- भद्र, इसमें समझने की क्या बात है? फिर भो तुम्हे 9 


विश्वास दिलाने के लिए बताता हूँ। यदि तुम्हें देखकर उसकी आँखे लाल 


तथा भौं टेढ़ी हो जाय और वह ओठौं के किनारों को चाटने छगे तो समझ लेना 


कि वह दुष्ट बुद्धि ( तुम्हारे प्रति बुरा विचार रखने वाळा ) है अन्यथा ( 
लक्षण न मिलने पर समझ लेना कि ) प्रसन्न है। इसलिए अब मुझे आज्ञा 
मैं अब अपने घर जा रहा हूँ । तुम भी ऐसा करना कि हम दोनों कौ यह गुप्त 
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गच्छामि । त्वया च यथायं मन्त्रभेदो न भवति तथा कार्यस्‌ । यदि निशा“ 
मुखं प्राप्य गन्तु' शक्नोषि तद्देशत्यागः कायः । यतः 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जंनपदस्यार्थे स्वात्मार्थं पृर्थिवीं त्यजेत्‌ । ३८६ ॥ 
आपदर्थे धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्ष द्धने रपि । 
आत्मानं सतत रक्षेद दारैरपि धनरपि ॥ ३५७॥ 


बलवताभिभूतस्य विदेशगमनं तदनुप्रवेशो वा नीतिः। तद्देशत्यागः 
काय: । अथवाऽऽत्मा सामादिभिरुपायेरभिरक्षणीयः। उक्त च-- 


राया पिर ती पा 


स्वाश्रयं-- स्वनिवासम्‌ । मन्त्रभेदः--रहस्योद्घाटनम्‌, निशामुखं-सन्ध्यासमयम्‌, 
शक्नोषि--समर्थोडसि ¦ 


त्यजेदिजि । कुलस्य अर्थ वंशरक्षार्थमित्यथंः, एक त्यजेत्‌, यदि एकस्य स्वजनस्य 
त्यागे वंशरक्षा स्थात्‌, तदा स कार्यं इति भावः; ग्रामस्याथे ग्रामवासिनां रक्षाथं- 
मित्यर्थः, कुल वंशं, त्यजेत्‌, यदि वंशत्यागे ग्राम्याणां सवषां रक्षा स्यात्‌, तदा 
तस्यापि त्यागः काय्यं इति भावः; जतपदस्याथ देशवासिनां रक्षाथंमित्यथं:, ग्राम 
ग्राम्यान्‌, त्यजेत्‌, यदि ग्राम्याणां त्यागे देशव।सिनां रक्षा स्य।त्‌, तदा स कार्य्यं इति 
भावः; मारमाथं स्वरक्षार्थं, पृथिवों त्यजेत्‌, पृथिवोस्थानां सवेषां त्यागेऽपि यदि 
आत्मरक्षा स्यात्‌ तदा तदपि कार्य्यमिति भावः ॥ ३८६॥ 

आपदध इति । आपदर्थं विपन्निवारणार्थं, घनं रक्षेत्‌, धनेरपि दारान्‌ स्थियः, 
रक्षेत्‌, दारैरपि धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत्‌; दारादित्यागेनाप्यात्मा रक्ष्य इति 
सावः | ३८७ ॥ 

(१) अभिसूतस्य--आक्रान्तस्य। विदेशगमनम्‌--देशत्यागः। तदबुप्रवेशः,= 
तस्य बलवतः आश्रयणम्‌ । नीतिः--राजनीतिः, तत--तस्मात्‌ हेतोः । सामा- 


फूटने न पाए। यदि जाने की शक्ति हो तो सायंकाल होते ही इस स्थान से 


चले जाना । क्‍योंकि -- 


वंशको रक्षा के लिए एक व्यक्तिको छोड़ देना चाहिए, गाँव की रक्षा 
के लिए एरिवार का त्याग कर देना चाहिए, देश की रक्षा के लिए गाँव और 
अपनी रक्षा के लिए तो पृथ्वी तक को छोड़ देना चाहिए ॥ ३८६ ॥ 

आपत्ति से बचने के लिए धन को रक्षा करनी चाहिए । धन से भी स्त्री की 
रक्षा करनी चाहिए और धन तथा स्त्री दोनों द्वारा सबंदा अपनी रक्षा का 
उपाय करना चाहिए ॥ ३८७ |) 


ऐसी नीति है कि यदि अपने से बलवान्‌ व्यक्ति दबा बैठे तो या तो विदेश 
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अपि पुत्रकलत्रेर्वा प्राणान्‌ रक्षेच्च पण्डितः । 

विद्यमानयंतस्तेः स्मात्सत्रं भूयोऽपि देहिनास्‌ ॥ ३८८ ॥ 
तथा च - येन कनाप्युपायेन शुभेनाप्यशुभेन वा। 

उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत्‌ ॥ ३८९ । 

यो मायां कुरुते मूढः प्राणत्यागे धनादिषु । 

तस्य प्राणा: प्रणश्यन्ति तेनेष्टंर्नष्टमेवःतत्‌' ॥ ३९० ॥ 


“दिभिः, सामदानभेददण्डरूपंरित्यथंः; तत्र साम सन्धिः, दान-भूहिरण्पादिऽ 
समपेण, - भेदः--उपजापः, शत्रणा सह तदमात्यभित्रादेमंनोभङ्गकरण मित्यर्थः, 
सर्वाभावे दण्डः युद्धम्‌ । द 

झपीति । पण्डितो जनः, पुत्रकलत्रेरपि वा प्राणान्‌ रक्षेत्‌ च, यतः तैः प्राणः, 
विद्यमानैः तिष्ठद्भिः सद्भिः, भूयोऽपि पुनरपि, देहिनां सवं पुत्रकलत्रादिकमित्यथंः, 
स्यात; आत्ममूलत्वात्‌ सर्वेषामिति भावः ।। ३८८ ॥ 

येनेति । शुभेन अपि वा अशुभेन येन केनापि उपायेन दीनं विपन्नम्‌, आत्मानम्‌ 
उद्धरेत्‌ रक्षेत्‌, समथंः शक्तिमान्‌ सन्‌, घमं माचरेत्‌ अनुतिष्ठेत्‌, विपन्नस्य धर्मानृष्ठा- 
सासम्भवादिति भाव: २८९ ॥ 

य इति | यः मूढ: प्राणत्यागे प्राणविनाशसम्भवे इत्यर्थः, धनादिषु मायां ममतां, 
कुरुते, तस्य प्राणाः प्रणश्यन्ति, प्राणरक्षार्थं धनव्ययादिषु कुण्ठितत्वादिति भावः, 
नष्टैः तैः प्राणैः करणैः, तत्‌ सवं धनादिकं, नष्टमेव, भोषतुरभावात्‌ इति भावः, 


अवतीति शेषः, “सम्बन्धो जीवनाव धि? इत्युक्तेरिति बोध्यम्‌ ॥ ३९० ॥ 
Oo io धा या य 
चला जाना"चाहिए या उसकी अधीनता मान लेनी चाहिए । इस समय देश त्याग 220“ 
ही उचित है। अथवा साम, दामादि उपायों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। | 


कहा भी गया है-- 

नीति-कुशळ ब्यक्ति को चाहिए कि पत्नी-पुत्रादि का परित्याग करके भो अपने 
आणों की रक्षा करे । क्योंकि प्राणों के बच जाने पर मनुष्य फिर पत्नी पुत्रादि 
श्राप्त कर लेता है ॥ ३८८ ॥ ~ 

मौर भी- विपत्ति में पड़ हुए मनुष्य को अच्छे-बुरे किसी भी कार्ये से अपनी हे 24 
रक्षा कर लेनी चाहिए । फिर विपत्ति ट» जाने ओर समर्थ हो जाने पर धर्मका 
दालन करना चाहिए ॥ ३८५९ ॥ - रक 

जो अज्ञानी मनुष्य मृत्यु के आ जाने पर धन आंदि के मोह में फेस जाताहै ॥ 
अर्थात. धन आदि का व्यय करके प्राणों की रक्षा नहीं करता उसके प्राण तो चले प 
द्वी जाते हैं साथ ही धन आदि भी नष्ट हो जाता है ॥ ३९० ॥ |. 


क ~ 
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एवमभिधाय दमनकः करटकसकाशमगमत्‌ । करटकोऽपि तामायान्तं 
दृष्ट्वा प्रोवाच -'भद्र, कि कृत तत्रभवता ?' दमनक आह--'मया ताव. 
न्नीतिबीजनिर्वापणं कृतम्‌ परतो देवविहितायत्तम्‌ ' उक्त च यतः 
पराङमुखेऽपि दंवेऽत्र कृत्यं कार्यं विपश्चिता । 
आत्मदोषविनाशाय स्वचित्तस्तम्भनाय च । ३९१॥ 
तथा,च-उद्योगिनं पुरुषसिंहमूपेति लक्ष्मी 
देवं हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः।। ३९२ ॥ 


(१) यावत्‌-साकल्पेन | नीतिबीजनिर्वापणं - नीतयः बीजानीव, तेषां, 
निर्वापणं-सम्यक्‌ रोपणम्‌ । परतः--इतः परं, भविष्यदित्यर्थः। देवविहिता- 
यत्तम्‌-देवेन यत्‌ विहितं--निदिप्ट, तस्य आयत्तम्‌-अधीनम, अतः परं यत्‌, 
तत्‌ देवाधीनमिति भावः । 

पराङ्मुख इति । अत्र संसारे, देवे पराङ्मुखे प्रतिकूलेऽपि, विपश्चिता विदुषा, 
आत्मदोषविनाशाय स्वदोषक्षालनाय, रवस्य चित्तस्य स्तम्भनाय धैर्य्याय च, 
प्रबोधदानायेत्यथं:, कृत्यं पुरुषकारः, काय्यं, यत्र कत्तंव्यइत्यथंः. देवोपहतस्यः 


« सर्वत्र विफलायामपि चेष्टायां यत्राकरणे परतः आत्मर्लानिः स्यात्‌, अतः सयत्नेनः 


भाव्पमिति भावः ॥] ३५१ ॥ 


~ 


उद्योगिनमिति । लक्ष्मी: उद्योगिनं पुरुषातिहम्‌ उपैति प्राप्नोति, कापुरुषाः 
देवं देवम्‌ इति वदन्ति हि, अतः देवं निहृत्य अगणयित्वा, आत्मशक्तया स्वसामर्थ्यन, 
पोरुष पुरुषकार, कुरु । यत्ने क्ते सति यदिन सिध्यति, काय्येमिति शेषः, तदा 


en 


ऐपा कहकर दमनक करटक के पास चला गया । करटक ने भी उसे आते 
हुए देखकर कहा-- “भद्र! आप ने वहाँ क्या किया?" दमनक ने कहा--''मेंने 
भेदनी ति. (आपसी फर) का बीज तो बो दिया है। अब आगे कया होगा? यह तो 
देव के अधीन है । कहा भी गया है-- > 


देव के प्रतिकूल होने पर भी नीतिमान्‌ मनुष्य को अपने दोषों को मिटाने 
तथा अपने चित्त में धेय जमाने के लिए उचित कायं करना ही चाहिए ।। ३९१ ॥ 

ओर भो--तिह जैसे पराक्रमी उद्योगी पुरुषों के पास लक्ष्मी स्वयं चली आती 
है। भाग्य! भाग्य की रट तो कायर पुरुष लगाए रहते हें । अतः भाग्य का 


_ भरोस। छोड़कर अपनो पूरो शक्ति से पुरुषार्थं करते हुए अ'गे बढो । यदि प्रयत्न 


करने पर भो सफलता न मिल तो ( उद्योग मत छोड़ो, बल्कि ) विचार करो 
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करटक आह -'तत्क्थय कीदुक्त्वया नीतिबीजं निर्वापितम्‌'? 
सोऽब्रवीत्‌ -'मयाऽन्योऽन्यं ताभ्यां मिथ्याप्रजल्पनेन भेदस्तथा विहितो यथा _ 
भूयोऽपि मन्त्रयम्तावेकस्थानस्थितौ न द्रक्ष्यसि ।' करटक आह='अहो, न . 
युक्त भवता विहित, यत्परस्परं तो स्नेहाद्रेह्दयो सुखाश्रयो कोपसागरे | 
प्रक्षिप्तौ । उक्त च-- खु 
अविरुद्धं सुखस्थं यो दुःखमार्गें नियोजयेत्‌ । 
जन्मजन्मान्तरे दुःखी स नरः स्यादसंशयम्‌ ॥ २५३ ॥ म 

अपरं, त्वं यद्‌ भेदमात्रेणापि हृष्टस्तदप्ययुक्तम्‌, यतः सर्वोऽपि जनो | 
विरूपकरणे समर्थो भवति नोपकतु म । उक्त च-- 


अत्र एतस्मिन्‌ प्रयस्ने, को दोषः काऽपि अलक्षिता त्रटिः, अस्तीति शेषः, योग्य 
पौरुषप्रयोगे तु काय्येसिद्धिः सुनिद्चितेति भावः, । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ३९२॥ | 
(१) ताभ्यां, पिङ्गलकसंजीवकाभ्याम, सहेति शेषः, भिश्याप्रजल्पनेन--मृषा» | 

बचनेन | भेदः,--मनोभङ्गः । मन्त्रयन्ती--वार्तालापं कुवेन्ती, न द्रक्यषसि--नाव« | 
लोकयिष्यसि । १ न 

(२) सुखाश्रयो --सुखेन निवसन्तौ । जक 

अविरुद्धमिति । य: अविरुद्धम्‌ अविरोधिनं, सुखस्थं सुखिनं जन, दुःखामगें आ 
बलेशवत्मंनि, नियोजयेत्‌ पातयेत्‌, स नरः, जन्मजन्मान्तरे प्रतिजन्म इत्यरथः, असशय 
दुःखी स्यात, परापकृते; स्वापकृतिफळकत्वादिति भावः ॥। ३९३॥ 

(३) निळपकरपो - विरुद्धाचरणे विरोधोत्पादने वा । समर्थ:--शक्तः | 


कि मेरे उद्योग में ही कौन सा दोष आ गया जिससे सिद्धि नहीं मिली ॥ ३ ९२ । दि 
करटक ने कहा--“यह तो बताओ कि तुमने भेद-नीति का बीज किस प्रकार... 
बोया ?” उसने कहा-'मैंने उन दोनों में एक दूसरे के प्रति झूठ बोलकर ऐसी फूट 
पैदा की है कि तुम फिर कभी दोनों को एक स्थान पर बैठकर परस्पर बात-चीतः 
करते हुए नहीं देखोगे ।' करटक ने कहा--- यह तो तुमने उचित नहीं किया कि 
परस्पर रनेहपूणं हृदय से अत्यन्त सुखी उन दोनों को क्रोध के समुद्र में फकः 
दिया । कहा भी गया है-- 2 
अपने से किसी प्रकार का विरोध न रखने वाले तथा मुल के साय जी 
बिताने वाले व्यक्ति को जो व्यक्ति दुःख के मागे शे पहुँचा देता है वह म. 
निःसन्देह जन्म-जन्मान्तर में सदा दुःखी रहता है । ९३ ।| क 
इसके अतिरिक्त तुम उन दोनों में फूट मात्र पदा करके जो मन 
वह भी उचित नहीं है, बरयों कि परस्पर विरोध पदा कर देने में तो सभं 


ह 
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घातयितुमेव नीचः परकार्यं वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌ । 
पातयितुमस्ति शक्तिर्वायोवृंक्षं न चोन्नमयितुम्‌' ॥ ३९४॥ 
दमनक आह-'अनभिज्ञो भवान्नीतिशास्त्रस्य, तेनैतद्‌ ब्रवीषि । उक्तं 
-च यतः 
जातमात्र' न यः शत्रु व्याधिं च प्रशमं नयेत्‌ । 
महाबलोऽपि तेनव बृद्धि प्राप्य स हन्यते ॥ ३९५ ॥ 
तच्छत्रृभूतोऽयमस्माकं मन्त्रिपदापहरणात्‌ । उक्त च-- 
पितृपेतामहंं स्थानं यो यस्यात्र जिगीषते । 
स तस्य सहजः शात्ररुच्छद्योऽपि प्रिये स्थितः। ३९६ ॥ 


घातयितुमिति । नीचः पामरः जनः, परकार्य्यं घातयितु नाशयितुमेव वेति. 
जानाति, न प्रसाधयितु सम्पादयितुम्‌, वृक्ष पातयितु' वायोः शक्तिरस्ति, उन्नम 
' यितुम्‌ उत्तोलयितु च न, वायुयथा तरुपातने क्षमः तदुत्तोलने तु सवंथा असमर्थः, 
-तथा नीचोऽपि परापकारे क्षमः, न तुतेषां कार्य्यंसाधने इति भावः। दष्टान्ता 
-लु्कारः । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ ३९४ | 

जातमात्रमिति। यः शत्र व्याधिश्च आतमात्रम्‌ उत्पन्तमात्रं, न प्रशमं नयेत्‌ 
“नोपशमयेदित्यथं;, स महाबलोऽपि तेनेव शत्रणा व्याधिना वा कर्त्रा, बृद्धि प्राप्य 
“हन्यते विनाइयते, अतः शत्रुः सर्वात्मना समूलघातं हन्तव्य इति भावः || ३९५ ।। 

पित्रिति। अत्र संसारे, यः यस्य पितृपेतामहं स्थानं पदं, ज्रिगीषते अत्रात्मने 
पद मृग्यमू, जेतुमिच्छति, जिघुक्षत इत्यर्थः, स तस्य सहजः स्वाभाविकः, शत्र 
अत: प्रिये प्रियकाय्यं, स्थितोऽपि उच्छेद्यः विनाश्यः, स इति शेषः ॥ ३९६ । 


हैं किन्तु उपकार करने में काई समर्थ नहीं होता है कहा भी गया है -- 
“नीच पुरुष दूरे के काम को विगाड़ना ही जानता है न कि बनाना । जैसे 
बायु की शक्ति दुक्षो को गिराने का काम करती है। वह गिरे हुए वृक्षों को उठाने 
-का काम नहीं कर सकती ।। ३९४ ॥ 
दमनक ने कहा--आप नीतिशास्त्र तो जानते नहीं हैं, इसीलिए ऐसा कहते 
हैं। कहा भी गया है कि-- 
जो अपने शत्र और रोग को उत्पन्न होते ही नष्ट नहीं कर देता वह महा 
बलवान्‌ होते हुए भी बढ़ जाने पर उन्हीं ( शत्रु तथा रोग ) के द्वारा मारा जाता 
. महै ॥| ३९५॥ र 
मेरा मन्त्रिपद छीन लेने के कारण वह मेरा शत्र ही है। कहा भी गया है— ` 
जो व्यक्ति बाप दादे को जगह ( भूमि या पद तथा अधिकार आदि ) को 
आपने अधिकार में करने की इच्छा करता है वह प्रियपात्र होते हुए भी स्वाभाविक 
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तन्मया स उदासीनतया समानीतोऽभयप्रदानेन यावत्तावदहमपि तेन? 
साचिव्यात्‌ प्रच्यावितः। अथवा साध्विदमुच्यते -- 
दद्यात्‌ -साघुयंदि निजपदे दुर्जनाय प्रवेश 
तन्नाशाय प्रभवति ततो वाञ्छमानः स्वयं सः। 
तस्मादु देयो विपुलमतिभिर्नावकाशोऽधमानां 
जारोऽपि स्थाद्‌ गृहपतिरिति श्रूयते वाक्यतोऽत्र ॥ ३९७ ॥ 
तेन मया तस्योपरि वधोपाय एष विरच्यते । देशत्यागाय वा भविः 


ष्यति उपाय एषः। तच्च त्वां मुक्त्वाऽन्यो न ज्ञास्यति । तद्युक्तमेतत्‌ 
स्वार्थायानुष्ठितम । उक्तं च-- न 


ज््््््य्य््््ल्ल््््अल्य्ल््वव्डंंंअलई3ई3िओओओओओ क 
उदासीनतया--अपरिचिततया, अभयप्रदानेन--प्राणदानपुर:सरेण, तेन-- 
सञ्जीवकेन, साचिव्यात्‌-मन्त्रिपदात्‌ । प्रच्यावित:--प्रश्नरशित: | | 


दद्यादिति । साधुर्जनः, यदि दुजेनाय निजपदे प्रवेश दद्यात्‌, ततस्तदा, स स्वयं 
तस्य साधोः, नाशाय वाञ्छमानः सन्‌, अत्र परस्मैपदिनोऽपि धातोः शानचप्रत्ययः 
विवक्षावशादेव, प्रभवति प्रमु्भेवतीत्यर्थंः, तस्मात्‌ विपुलमतिभिः सुधीभिः, अधमानां ` 
दुजेनानाँ, सम्बन्धे षष्ठी, अवकाशः न देयः; अत्र संारे, जारोऽपि उपपतिरपि, . 
गृहपतिः स्यात्‌, भिक्षृपादप्रसारणन्यायेन इति भावः । इति वाक्यतः श्यते । अतः 
पुवेमेव सावधानेन भवितव्यम्‌ इति भावः । मन्दाक्रान्ता दत्तम्‌ ॥ ३९७॥ 
(१) मुक्त्वा--विहाय, स्वार्थाय -स्वलाभाय, अनृष्ठितम्‌-वि हितम्‌ । 
____ 


शत्रु ही होता हे । भतः उसे जड़ मूळ से नष्ट कर देना चाहिए ॥ ३९६॥ 
पहले तो मैं तटस्थ भाव से ( राग-द्वोष से रहित ) उसे अभय दान देकर के 

आया । किन्तु उसने मुझे मन्त्रिपद से ही गिरा दिया। यह उचित ही कहा. 

गया हे कि 5 
यदि कोई साघु पुरुष अपने स्थान पर किसी दुष्ट को जगह दे दे तो वह उसका 

पद ले लेने का इच्छुक बनकर उसी का नाश कर बैठता है । अतः बुद्धिमान व्यक्ति... 

को चाहिए कि नीचों को घुसने का अवसर ही न दे क्योंकि यह कहावत सुनी . डू 

जाती है कि जार भो ( उपपति भी ) कभी-कभी ग्रहपति ( स्वामी ) बन जाता... 


है॥ ३९७॥ क. 7? 


क 
SE Ds 


इसलिए मैंने यह उसके मारने को युक्ति निकाली हँ । यदि मारा नहीं गया | 


तो भी देश निकाला तो हो ही जायगा । अतः यह बात तुम्हारे सिवा दुसरा कोई जि 


१३ 


न जान सके । मैंने जो कुछ किया है, स्वाथं-तिद्धि के लिए उचित ही किया है ॥॥ 
कहा भी गया है-- Fr 4 


ब्लू र क ~ NS "5२ 


a 
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निस्त्रिशं हृदयं कृत्वा वाणीं क्षुरसमोपमाम्‌ | 
विकल्पोऽत्र न कतंव्यो हन्यात्तत्रापकारिणम्‌ ॥ ३९८॥ 
अपरं मृतोऽप्यस्माकं भोज्यो भविष्यति । तदेकं तावद्‌ वेरसाधनम्‌, अपरं 
साचिव्यं च भविष्यति, तृप्तिश्‍च इति । तद्गुणत्रयेऽस्मिन्तुपस्थिते कस्मान्मां 
दूषयसि त्वं जाडधभावात्‌ ? उक्तं च -- 
परस्य पीडनं कवेत स्वार्थंसिद्धि च पण्डितः । 
मूढबुद्धिने भक्षेच्च वने चतुरको यथा'॥ ३९९॥। 
करटक आह -'कथमेतत्‌ ?' स आह -- 


निस्त्रिंशमिति । हृदयं निसित्रेशम्‌ असिम्‌, असिसममित्यर्थंः, वाणीं क्षु रसमोपभा 
-क्षुरसदृशीं, 'वाणीमिक्षरतोपमाम्‌, अपपाठोऽयम्‌ । कृत्वा तत्र अपकारिणं हन्यात्‌, 
अत्र विकल्पः सन्देहः, न कत्तव्यः।' ३९८ ॥ 

(१) वरसाधन-वेरस्य -विद्ढे षस्य साधनं सम्पादनं, शत्रोः निर्य्यातन- 
'मित्यथें: । साचिव्यं-मन्त्रिपदम्‌ । तृप्ति, भोजनजन्यपरितोषः । 

(२) गुणत्रये-वेरसाधनसाचिव्यतृक्तिरूपे इत्यथं । जाड घाभावात्‌ --मोर्ख्यात्‌ । 

परस्येति | पण्डितो जनः, वने चतुरको यथा चतुरकार्यः श्रुगाल इव, परस्य 
'शत्रोः, पीडनं स्वाथंसिद्धिच्च कुर्वन्‌ भक्षेत्‌ भुञ्जीत, न च मूढबुद्धिः, तथा भक्षेदिति 
शेष:; मूखंस्तु भक्षयितु न शक्नुयादिति भाव: | चोरादिकस्पापि भक्षधातोः 
-केषास्बिन्मते भौवादिकेष्वपि पाठदश नात्‌ भक्षेदिति सिद्धम्‌ ॥ ३९९।। ८ 


हृदय को तलवार के समान तेज तथा वाणी को छूरे के सदृश कठोर (या गन्ने 
के रस जेसा मीठा ) बनाकर शत्रुता करने वाले को मार ही डालना चाहिए इसमें 
जरा भी 'ननु न च? नहीं करना चाहिए ।। ३९८ ॥ ६ 

इसके अतिरिक्त मरने पर वह हम लोगों का भोजन बनेगा । एक तो शत्र ता 
"का बदला चुक जायगां दूसरे मन्त्रिपद मिलेगा, तीसरे ( भोजन से ) तृप्ति भी 
“मिलेगी । अतः इन तीन गुणों से युक्त इस कायं के लिए अपनी ही मुखता से 
'मुझे क्यों दोषी ठहराते हो। कहा भी गया है-- 

नीतिमान पुरुष दूसरों को कष्ट देकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। 


“मुखे भनुष्य तो भोजन भी नहीं प्राप्त कर पाता | जैसे बन में चतुरक नामक सियार 
ने किया ॥ ३९९ ॥ 


करटक ने कहा--'यह केसे”? उसने कहो-- 
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१६! सिंह-शृगाल कथा 

“अस्ति कस्मिश्चिद्वनोद्देशे वज्रदंष्ट्रो नाम सिंह: । तस्य चतुरक-क़्व्यः | 
मुखनामामौ श्वुगालव॒कौ भृत्यभूतौ सदेवानुगतो तत्रेव वने प्रतिवसतः 
अथान्यदिने सिंहेन कदाचिदासन्नभ्रसवा प्रसववेदनया स्वयूथाद्‌. भ्रष्टोष्ट्रयु- 
पविष्टा कस्मिंश्रिद्ननगहने समासादिता | अथ तां व्यापाद यावदुदरं स्फोट- 
यति, तावज्जीवॅल्लघुदासेरकशिशुनिष्क्रान्तः । सिंहोऽपि दासेरक्याः पिशि- 
तेन सपरिवारः परां तृप्तिमुपागतः । पर स्नेहादबालदासेरकं त्यक्तं गह- 
मानीयेदमुवाच - भद्र, न ते$स्ति मृत्योभेयं मत्तो नान्यस्मादपि । तत: स्वैः 
च्छयाऽत्र वने भ्राम्यतामिति । यतस्ते शङ्कुसदृशौ कणौ, ततः “शङ्कुकर्णो 


[ १६. ] 

[१] श्गालब॒को--जम्बक-कुककुराका रव्याप्रभेदो । पूर्वनिपातस्य विकह्पितः 
त्वात्‌ बकस्य परतः सन्निवेशः । आसन्नभ्रसवा - प्राप्तिप्रसृतिसमया, स्वयूयाद्‌ः 
श्रष्टा = स्वसमूहात्‌ परिभ्रष्टा, उष्ट्री, वनगहने सघनवने, समासादिता - प्राप्ता | 

[२] स्फोटयति-विदारयति । जीवदिति। जीवन्‌ लघुः कु्रकायः, 
दासेरकशिशुः,-करभशावकः, उष्ट्रशावकः इत्यथः, “दासेरकस्तु करभे दासीः . 
पुत्रे च धोवरे'' इति मेदिनी । दासेरक्धाः-उष्ट्रथाः। पिशितेन-मांसेन। 
स्यक्त -- तन्भातृबघरूपापग्यवहारात्‌ अभयं दत्त्वा मुक्तमित्यथंः । मत्तो न, अन्यस्मा ` हि 
दपि न इति सम्बन्ध: । भ्राम्यतां- विचरतु, शमादित्वात्‌ दीघंः। शङ्कुसदशो Ss 
कीलोपमौ । 


सिह शुगाल कथा ड 
किसी जंगल में वञ्चर्देष्ट्र नाम का एक सिंह रहता या । चतुरक नाम 
का एक गीदड़ और क्रव्यमुख नाम का एक भेड़िया उसके सेवक बनकर सर्वदा ` + 
उसके पीछे लगे रहते ओर वे दोनों भी .उसी वन मैं रहते थे। एक दिन किसी 
चने जंगल में उस सिह ने एक ऊटनी पाईं जो बहुत शीघ्र ही बच्चा- देने वाली . 
तथा प्रसब पीड़ा के कारण अपने झुण्ड से विछड़ गई थो । सिंह ने उसे मारकर . 
जयों ही उसका पेट फाड त्योंहि उससे से जीता हुआ एक छोटा सा ऊंट का बच्चा 
निकला । पिह उस ऊंटनी के मांस से सपरिवार परितृप्त हो गया ।. किन्तु स्नेहः 
वश ऊट के बच्चे को घर लाकर उसने कहा--“भद्र, अब न तो तुम्हें मुझसे मृत्यु 
का भय है न दूसरों से ही । अतः तुम इच्छानुसार बन में विचरण करो । तुम्हा 
` कान शंकु (कांटे) की तरह हैं इसलिए तुम्हारा नाम “शङ्कुकण' होगा. ऐसा 
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नाम भविष्यति ।' एवमनुष्ठिते चत्वारोऽपि ते एकस्थाने विहारिणः परस्परः. 
मनेकप्रकारगोषठीसुखमनुभ१न्तस्तिष्ठन्ति। शङ्कुकर्णोऽपि यौवनपदवीः 
मारूढः क्षणमपि नत सिंह मुच्चति , अथ कदाचिद्वजुद॑ंष्ट्रस्य केनचिद्वन्येन 
मत्तगजेन सह युद्धमभवत्‌ । तेन मदवीर्यात्स दन्तप्रहारंस्तथा क्षतशरीरोः 
विहितो यथा प्रचलितुं न शकनोति। तदा क्षतक्षामकण्ठस्ताच्‌ प्रोवाच -- 


'झोः, अन्विष्यतां किड्चत्सत्त्वं येनाहमेवं स्थितोऽपि तद्‌ व्यापाद्यात्मनोः . 


युष्माकं च क्षुत्प्रणाशं करोमि।' तच्छ त्वाते त्रयोऽपि वने सन्ध्या: 
कालं यावद्‌ भ्रान्ताः: पर न किञ्चित्सत््वमासादितम्‌। अथ 
चतुरकदिचिन्तयामास-- यदि शङकुकर्णोऽय' व्यापाद्यते | ततः सर्वेषां कति- 
चिदिदनानि तृप्तिभेत्रति। परं नेनं स्वामी मित्रत्वादाश्नयंसमाश्चितत्वाच्च 
विनाशयिष्यति । अथवा बुद्धिप्रभावेण स्वामिनं प्रतिबोध्य तथा करिष्ये 
यथा व्यापादयिष्यति । उक्तं च -- 
अविध्यं चाथवाऽगम्यमकृत्यं नास्ति किङ्चन । 
लोके बुद्धिमतां बुद्धेस्तस्मात्तां विनियोजयेत्‌ ।. ४०० ॥ 


(१) एवमनुष्ठिते--एवं दत्ताभये इत्यर्थः । गाष्ठीमुखं- संलापमुखं, :'गोष्ठी 
सभासंलापयोः स्त्रियाम इति मेदिनी । 

(२) क्षृत्क्षाधकण्ठ!,-- क्षुधाक्षीणकण्ठस्वर इत्यर्थः | क्षैधापोः क्तः । 

अवध्यमिति । लोके जगति, किञ्चन वस्तु, बुद्धिमतां बुद्धेः, अवध्यम्‌ अऔवि- 


पर धे चारो विचरण करते हुए तथा परस्पर वात-चीत का सुश अनुभव करते हुए 
एक ही जगह रहते थे। शङ्कुकणं भो जवान होकर एक क्षण के लिए भी उस 
सिंह को नहीं छोड़ता था । एक बार वज्रदष्टू की किसी जंगली हाथी से लडाई 
हो गयी । उस हाथी के दांतों से उस निर्बल: सिंह का शरीर इतना घायल हो गया 
कि वह चलने में असमर्थ हो गया । तब भूख के कारण सूखे गे से सिह ने उनसे 
( गीदड़, भेंडिए और ऊट से ) कहा--तुम लोग कोई जानवर खोजो, जिससे मै 
इस दशा में भी उसे मारकर अपनी तथा तुम लोगों की भी भूख मिटा सक । 

. यह सुनकर वह तीनों वन में संध्या होने तक घूमते रहे, किन्तु कोई भीः 
जानकर नहीं पा सके । इसके पश्चात्‌ चतुरक (गीदड़) ने विचार किया-यदि यहे 
शङ्कुकणं (स्वामी द्वारा ) मारा जाये तो हम सबों को कई दिनों के लिए तृप्ति हो. 
जायगी । किन्तु स्वामी मेत्रीभाव तथा अपने आश्रय में रहने के कारण इसको 
नहीं घारेंगे । फिर भी बृद्धि के प्रभाव से स्वामी को समझाकर ऐसा कहगा कि 
स्वामी इसे मार डारूंगे। कहा भी गया हे-- 


` इस संसार में बुद्धिमानों की बुद्धि के लिए न तो कोई अवध्य है, न अगम्य है. 
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एवं विचिन्त्य शङ्कुक्रणेमिदमाह--'भोः शङ्कुकणे, स्वामी तावत्पथ्यं ~ 


विना क्षुधया परिपीड्यते । स्वाम्यभावादस्माकप्रपि ध्रुवं विनाश एव । 
ततो वाक्य किञ्चित्स्वाम्यर्थे वदिष्यामि । तत्‌ श्रयत्ताम्‌ ।' शङकुकर्ण आह-- 
“भोः, शीघ्र निवेद्यताम्‌, येन ते वचनं शीघ्र निविकल्पं करोमि । अपरं 
स्वामिनो हिते इते मया सुकृतशतं कृतं भविष्यति ।' अथ चतुरक आह-- 
“भो भद्र, आत्मशरीरं हिगुणलछाभेन स्वामिने प्रयच्छ, येन ते विगुणं शरीर, 
भवति, स्वामिनः पुनः प्राणयात्रा भवति ।' तदाकण्ये शङ्कुकणेः प्राह 
“भद्र, . यद्येवं तन्मदीयप्रयोजनमेतदुच्यताम्‌। 'स्वास्यथे: क्रियताम्‌’ इति, 
परमत्र धर्म: प्रतिभूः ।' इति विचिन्त्य ते सर्वे सिहसक्ाशमाजग्मुः। ततश्चतुरक 


आह - दैव, न किञ्चित्सत्वं प्राप्तम्‌ । भगवानादित्योऽप्यस्तं गतः । तञ्चदि | 


स्वामी द्विगुणं शरीरं प्रयच्छति, ततः शङ्कुकर्णोऽयं द्विगुणवृद्धया स्वशरीर 
RE OY 


नाश्यम्‌, अथवा अगम्यम्‌ अविषयम्‌, अक्ृत्यअ्च अकत्तंव्यं वा, नास्तिः तस्मात्‌ तां 
बुद्धि, विनियोजयेत्‌ विशेषेण स्वव्यापारे नियुक्तां कुर्यात्‌ इत्यरथः ॥ ४०० ॥ 

(१) निविकल्पं-निःसम्देहम्‌ । सुकृतशतं--पुण्यशतम्‌ 1 

(२) अत्र-द्विगुणलाभविषये । प्रतिभुः--प्रत्ययहेतुः, लग्नकः वा, "'स्यु- 
छेग्तकाः प्रतिभुवः' इत्यमरः, “जमानत” इति भाषा !{वििन्त्य--परस्परवाछोच्य 
इत्यथः । 


न अकृत्प है, अर्यात्‌ बुद्धि द्वारा मनुष्य सबको मार सकता है, सब जगह पहुंच 
सकता है । और सब काम कर सकता है। इसलिए इस विषय में बुद्धि को लगाना 
चाहिए ॥ ४०० ॥ 


ऐसा सोचकर उसने शंकुकर्ण से कहा--“हे शंकुकणं | स्वामी भोजन के विता | 


भूख से पीड़ित हैं। स्वामी के मरने पर हम लोगों का नाश भी तिश्‍चित है। 


इसलिए स्वामी के हित की कुछ बातें कहूंगा । उपे सुनो ।” शंकुकर्ण ने कहा- 


“शीघ्र ही कहिए जिससे मैं बिना ननु न च .किए आप की बात पूरी करू । इसके 
अतिरिक्त स्वामी का हित करने पर मुझे सो गुना पुण्य होगा।” इसके बाद 
चतुरक ने कहा“ हे भद्र! तुम अपने शरीर को दुगने छाभ पर स्वामी को दे दो | 
इसप्ते तुम्हारा शरीर भी दुगना हो जायगा और स्वामी का भोजन भो हो 


जायगा ।” यह सुनकर शंकुकर्ण ने कहा यदि ऐसा है तो मेरा यह अभिप्राय हू ह र 


स्वामी से कह दो मोर स्वामी का हित करो किन्तु इसमें धर्म ही मध्यस्थ rs 
होगा। इस प्रकार सोच विचार कर वे समो सिंह के पास गए। तब चतुरकते . 
कहा--'स्वामी, कोई भी जानवर नहीं मिला ओर सुय भी बस्त हो गए। . 
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प्रयच्छति धर्मप्रतिभुवा । सिंह आह-भोः, यद्येवं तत्पुन्दरतरम्‌। 
व्यवहारस्यास्य धर्मः प्रतिभूः क्रियताम्‌’ इति । 
अथ सिंहवचनानन्तर' वृकश्वुगाछाभ्यां विदारितोभयकुक्षिः शङ्कुकणेः 
पञ््त्त्रमुपागतः। अथ वज्दंष्ट्रशचतुरकमाह ¬ भोश्चतुरक, यावदहं नदीं 
गत्वा स्नानं देवताऽर्चनविधिं कृत्वाऽऽगच्छामि, तावत्त्वयाऽ्राप्रमत्तेन भाव्यम्‌’ 
इत्युक्त्वा नद्यां गतः। अथ तस्मिन्‌ गते चतुरकश्चिन्तयामास --'कथं ममै- 
काकिनो भोज्योऽयमुष्ट्रो भविष्यति ?' इति विचिन्त्य क्रव्यमुखमाह --'भोः 
क्रव्यमुख, क्षुधालुभंवात्‌ । तद्यावदसौ स्वामी नागच्छति, तावत्त्वमस्योष्ट्रस्य 
मांसं भक्षय । अहं त्वां स्वामिनो निर्दोषं प्रतिपादयिष्यामि ।' सोऽपि तच्छू.- 
त्वा यावत्‌ किंञ्चिन्मांसमास्वादयति, तावच्चतुरकेणोक्तम्‌-'भोः क्रव्यमुख, 
समागच्छति स्वामी । तत्यवत्वेनं दूरे तिष्ठ, येनास्य भक्षणं न विकल्पयति ।' 
_ तथाऽनुष्ठिते सिंहः समायातो यावदुष्ट्रं पश्यति, तावद्रिक्तीकृतहू यो दासेरकः । 


(१) धर्मप्रतिभुवा --धर्मे छग्त के न, घम साक्षिण कृत्वेत्यर्थः । व्यवहारस्य-- 
कमणः । 
` _ (२) अध्रमत्ते न--अवहितेन । विकल्पयति--सन्देग्यि, स्वामीति शेषः, त्वयि 
छत्र स्थिते स्वामी सन्देहं करिष्यतीति भावः | 

(३) रिक्तीकृतहृदयः,-भक्षततया शून्यीकृतोरःस्थलः, वुकेणेति भावः। 


इसलिए यदि स्वामी दूना शरीर दें तो यह शंकुकणं दुने लाभ के लिए धभ की 
मध्यस्थता में अपना शरीर दे रहा है । सिह ने कहा--यदि ऐसा है तो यह तो 
बहुत सुन्दर है । इस व्यवहार ( छण-प्रहण ) का मध्यस्थ धर्म को ही बना लिया 
जाय । 
सिह के इतना कहने के बाद भेडिए ओर गीदड़ दोनों ने शंकुकणं को दोनों 
कुक्षि ( कोख ) फाड़ डाली जिससे वह मर गया । इसके बाद बज्दष्ट्र ने चतुरक 
से कहा--“हे चतुरक ! जब तक मैं नदी में जाकर स्नान और पूजन क्रिया करके 
हन छोटू तब तक तुम यहाँ सावधान रहना ।” ऐसा कहकर वह नदी की ओर 
“ चला गया। उसके चले जाने पर चतुरकं ने विचार किया कि किस प्रकार यह 
ऊंट अकेले मुझे ही खाने को मिल जायगा । कुछ सोचकर उसने क्रब्यमुख से 
कहा--“हे क्रव्यमुख, तुम भूखे हो । इसलिए जब तक स्वामी नहीं आते, तब तक 
इस ऊंट का मास खाओ । मैं तुम्हें स्वामी के सामने निर्दोष सिद्ध कर देगा 177 
यह सुनकर उसने ज्योंही थोड़ा सा मांस खाया त्योंही चतुरक ने कहा-- क्रव्यमुख 
स्वामी आ रहे हैं इसछिए कट को छोड़कर दूर खड़े हो जाओ, जिससे वे इसके 
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ततो भुङुटिं कृत्वा परुषतरमाह -अहो, केनेष उष्ट्र उच्छिष्टतां नीतः ? येन 
तमपि व्यापादयामि ।' एवमभिहिते क्रव्यमुखर्चतुरकमुखमवलोकयति किल ।' 
अथ चतुरको विहस्योवाच--'भोः, मामनादृत्य पिशितं भक्षयित्वाऽधुना 

मन्मु्मवलोकयसि ? तदास्वादयास्य दुर्नेयतरोः फलम्‌' इति। तदाका््यं 
क्रव्यमुखो जीवननाशभयाद्‌ दूरदेशं गतः । एतस्मिन्नन्तरे तेन मार्गेण दासेरक- 
सार्थो भाराक्रान्तः समायातः। तस्याग्नेसरोष्ट्रस्य कण्ठे महती घण्टा बद्धा । 
तस्याः शब्दं दूरतोऽप्याकण्यं सिंहो जम्बुकमाह -'भद्र, ज्ञायतां किमेषः 
रोद्रः शब्दः श्रूयतेऽश्रृतपूवंः ।' तच्छत्वा चतुरकः किञ्बिद्वनान्तरः गत्वा 


(१) परुषतरम्‌-अतिनिष्ठ्रम्‌ । येन उच्छिष्टीकरणेनेत्यथं: । 

(२) क्रग्यमुख:,--तदाख्य: वृकः । चतुरकमुखं _चतुरकस्य-तदार्यस्य 
श्यृगालस्य मुखम्‌ । अवलोकयति किल--किलेत्यनुनयाथंमठ्ययमू; सानुनयं पश्यती= 
त्यर्थः; “'किलशब्दस्तु वार्त्तायां सम्भाब्यानुनयार्थयोः'' इति मेदिनी । तत्‌ -- 
तथेत्यथे! । 

(३) अनादुत्य-मगणयित्वा । पिशितं--मांसम्‌ । दुनेयतरो:,--अविनय? 
क्षस्य । 

(४) जीवननाशभयात्‌-मरणशङ्कूया । दूरदेशं गतः--पलायित इत्यथः । 

(५) दासेरकसाथ!-उष्ट्रयूथम्‌ । भा राक्रान्तः--भारवहनेनातिश्ाम्तः इत्यथः ॥ 

(६) तस्येति । तस्य-उष्ट्रसाधंस्य, अग्र सरः अग्रवती, यः उष्ट्रः त्य । 

(७) रोद्रः-भयङ्करः। अश्वतपुर्व: - पूवं कदाऽप्यनाकणितः | वनान्तरम्‌ 


So 


खाने का सन्देह न करें । ऐसा करने पर सिह ने आकर जब ऊट को देखा तो उसे 
क्लेजे से रहित पाया । तब भोंहें टेढ़ी करके उसने कडी आवाज में कहा-किसने 
इस ऊंट को जूठा कर दिया है ? इससे मैं उसे भी मारता हूँ । यह सुनकर क्रग्यमुख 
चतुरक की ओर इस अभिप्राय से देखने लगा कि कुछ कहो जिमसे मेरी जान 
बच जाय । चतुरक ने हँसते हुए कहा नगरे क्रव्यमुख, उस समय तो मेरी बात न 
मान कर मांस खाया अब मेरी ओर क्या देख रहो हो? अब अपने उस अशिष्ट 
आचरण का फल भोगो । यह सुनकर क्रव्यमुख प्राण जाने के भय से बहुत दूर 
भाग गया । इसी बीच बोशों से लदा हुआ ऊटो का एक काफिछा उसी रास्ते थे 
आ रहा था। उस काफिले के आगे वाले ऊंट के गले में एक बड़ा घंटा बंधा 
था। दूर से ही उसके शब्द को सुनकर पिह ने गोदड़ से कहा भद्र, पता लगाबो 


कि यह कंसा भीषण शब्द सुनाई पड़ रहा है? ऐसा शब्द तो पहले कधी नहो 
(१) किछ, यथा, 'तद्‌ वद किखित्‌, येन मम थान्तिभंबति' इति प्रतीयते 


झघिकोऽयं पाठ: 7 
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सत्वरमभ्युपेत्य प्रोवाच-'स्वामिन्‌, गम्यतां गम्यताम्‌ यदि शक्नोषि गन्तुस्‌ ।? 
सोऽब्रवीत्‌--'भद्र, किमेवं? मां व्याकुलयसि ? तत्कथय किमेतत्‌ ?' इति 
चतुरक आह--'स्वामिन्‌ एष धर्मराजस्तवोपरि कुपितः, यदनेनाकाले दासेर- 
कोऽयं मदीयो व्यापादितः। तत्सहस्रगुणमुष्ट्रमस्य सकाशाद्‌ ग्रहीष्यामि’ इति 
निश्चित्य बृहन्मानमादायाऽग्रेसरस्योष्ट्रस्य ग्रीवायां घण्टां बद्ध्वा व्यापन्न 
दासेरकसक्तानपि पितृपितामहानादाय वेरनिर्यातनार्थमायात एव ।' सिंहोऽपि 
तच्छ त्वा सवतो दूरादेवावलोक्य मृतमुष्ट्रं परित्यज्य ध्राणभयात्प्रणष्टः। 
चतुरकोऽपि शनेः शनेस्तस्योष्ट्रस्य मांसं भक्षयामास। अतोऽहं ब्रवीमि 
'परस्य पीडनं कुवेन्‌' हति ॥ 

अथ दमनके गते संजीवकरि्चिन्तयामास- अहो किमेतन्मया कृतम्‌, 
यच्छष्पादोऽपि मांसाशिनस्तस्यानुगः संवृत्तः। अथवा साध्विदमुच्यते -- 


अन्यत्‌ वनम्‌, नित्यसमासः । गम्यतां-पलाय्यतामित्यर्थेः । 

[१] व्याकुलयसि व्याकुलं करोषि, उद्वेजयसि इत्यर्थः । 

[२] धमराजः यमः, धमंदेवो वा । अनेन- सिंहेन, त्वयेत्यथंः । बृहुन्मानं 
महापरिमाणं, बहुनुष्ट्रानित्यथंः । व्यापन्नदासेरकसक्तान्‌- विनाशितोष्ट्रसम्बन्धिनः 
इत्यर्थः । सवंतः--ससन्तात्‌ । प्रनष्टः-पलायितः, अन्तहितः इत्यर्थः । 

[३] शष्पादः-तृणभोजी, क्विपो वैकल्पात्‌ अण_। मांसेति- मांसाशिनः 
मांसभोजिनः । तस्य पिङ्गलकस्य । अनु ग:--अनु चर:, सं वत्तः, अस्मीति शेषः। 


सुना गया था । यह सुनकर चतुरक कुछ दुर जंगल भें जाकर ओर फिर छोटकर 
बोछा--स्वामी, यदि भाग सकते हों तो शीघ्र ही यहां से भाग जाइए । सिह ने 
कहा भद्र, तुम क्यों मुझे इस प्रकार व्याकुल बना रहे हो? बताओ तो सही यह 
कया है? चतुरक ने कहा--'स्वामी, यमराज आप के उपर क्रद्ध हो गए हैं कि 
इसने हमारे ऊंट को असमय में ही ( मृत्यु काल के पहिले ही ) मार डाला है| 
इसलिए ऊंट का. हजार गुना बदला सिंह से.लगा-ऐसा निश्चय करके ऊटों का 
. बहुत बड़ा काफिला लेकर, आगे वाले ऊंट के गल में घंटा बांधकर और इसे 
मरे हुए ऊट के बाप दादा आदि संम्बधियो को साथ लेकर यमराज छात्रुता का 
बदला लेने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं । विह भी यह सुनकर और दूर ही से सब कुछ 
देखकर प्राण जाने के भय से मरे ऊट को छोड़कर भाग खड़ा हुआ । चतुरक भी 
धीरे धीरे ऊंट के मांस को ल्लागया । इसीलिए मैं कहता हुँ कि--“शत्रु को पीडा 
पहुंचा कर भी --इत्यादि | | ! 


इसके पश्चात्‌ दमनक के चल जाने पर संजीवक ने विचार किया कि मैंने यह | 
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अगम्यान्‌ यः पुमान्‌ याति असेव्यांशच निषेवते । 
स॒ मृत्युमृपगृह्हाति गर्भमश्वतरी यथा॥ ४०१ ॥ 
तत्किं करोमि? क्व गच्छामि? कथं भे शान्तिभविष्यति? अथवा 
तमेव पिङ्गलकः गच्छामि। कदाचिन्मां शरणागतं रक्षति, प्राणँनं वियोः 
जयति । यत उक्त च-- 
धर्माथं यततामपीह विपदो देवाद्यदि स्युः क्वचित्‌ 
तत्तासामुपशान्तये सुमतिभिः कार्यो विशेषान्तयः । 
लोके ख्यातिमुपागताऽत्र सकले लोकोक्तिरेषा यतो 


दरधानां किल वह्लिना हितकरः सेकोऽपि तस्योद्भवः` ॥४०२॥ 


अगम्यानितिः। यः पुमान्‌ अगम्यान्‌ गमनायोग्यान्‌, याति गच्छति, असेय्यांञ्च 
सेवानहाँश्च, निषेवते भजते, अश्वतरी गर्भ यथा मृत्यवे ग्रह्मातीति भावः; 
तथा स मृत्युम्‌ उपगह्वाति प्राप्तोति, भका्येकारिणो मरणमवश्यम्भावीति 
भावः ॥ ४०१ ॥ 

धमाथमिति। इह जगति; धर्मार्थं धर्मत्तिमित्त, यततां चेष्टमानानां, यत- 
धातोरात्मनेपदित्वात्‌ शतृप्रत्ययो मृग्थः । यदि क्वचित्‌ देवात्‌ विपदः झपि स्युः 
भवेयुः, तत्‌ तदा, तासां विपदा, उपशान्तये प्रशमनाय, सुमतिभिः सुब॒द्धिभिः, 
पुरुबैरिति शेषः, विशेषात्‌ नयः न्याय्याचरणमित्यर्थः, कार्य्यः विधेयः, धामिकाणां 
विपदि जातायामपि न खल अधमंस्तेषां सेवनीय इति भावः, यतः अत्र सकले 


सवंस्मिन्‌, लोके जगति, एषा लोकोक्तिः जनश्च तिः, ख्यातिमुपागता प्रसिद्धिं गता 


उचित नहीं किया जो तृण-भोजी ( घास खाने वाला ) होकर इस सांसभोजी का 
सेवक बना । अथवा यह ठीक ही कहा गया है कि 


सेवा न करने योग्य पुरुष को सेवा जो आशय न छेने योग्य व्यक्ति का आश्रय 


सथा ग्रहण करता है वह उसी प्रकार मृत्यु को ग्रहण करता है जेसे खच्चरी ( अपनी 
मृत्यु के लिए ) गमं घारण करती है ॥ ४०१ ॥ 


तो क्या करू ? कहाँ जाऊ ? केसे मुझे शान्ति मिलेगी ? अथवा उसी पिगलक 


के पास ही जाऊं । संभव है कि वह शरणागत हो जाने पर मेरी रक्षा करें और 
मेरा बध न करे । क्योंकि कहा गया है-- 


इस संसार में धमं के लिए प्रयत्न करते समय. यदि देववशात्‌ कुछ विपत्तियाँ | 
उठ खड़ी हों तो उनकी शान्ति के लिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य को विशेष रूप से अनुनय 
विनय का सहारा लेना चाहिए । क्योंकि इस संसार में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हो 


(१) 'स्वेदोऽपि तत्सम्भवः ४ इति वा पाठः । ` 
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तथा च-लोकेऽयवा तनुभृतां निजकर्मपाकं 
~ नित्यं समाश्रितवतां विहितङ्गियाणाम्‌ । 
भावार्जितं शुभमथाप्यशुभं निकामं 
यद्भावि तद्‌ भवति नात्र विचारहेतुः ॥ ४०३ ।। 
अपर' चान्यत्र गतस्यापि मे कस्यचिद्दुष्टसत्त्वस्य मांसाशिनः सकाः 
शान्मृत्युभंविष्यति । तद्वर सिंहात्‌। उक्तं च-- 
महद्भिः” स्पर्धमानस्य विपदेव गरीयसी । 
दन्तभङगोऽपि नागानां इलाघ्यो गिरिविदारणे ॥ ४०४ ॥ 


इत्यरथः, यत्‌ वह्मिना अग्निना, दग्धानाम्‌, अङ्गानामिति शेषः, तस्मात्‌ वह्नेः; 
` सम्भवः जातः, स्वेदोऽपि तापोऽपि, हितकरः उपकारी, किलेति वार्त्तायाम्‌, वह्मिना 
दरदेहे यथा तत्तापः, हितकरः, तथा घ्राणविपत्तिसम्भावनायां येन तद्विपत्सम्भावना; 
तदाश्रयणमेव शेयः, “विषस्य विषमोषधम्‌” इति स्मरणादिति भावः। शालः 
विक्रीडितं वत्तम्‌ ॥ ४०२ ॥ 
लोके इति । अथवा लोके जगति, नित्यं सततमेव, निजकमंपाक स्वकमंजनिता 
परिणतिभ्ित्यथंः, समाश्रितवताम्‌, उपभूक्तवतां, विहितक्रियाणां विहिता अनुष्ठिता; 
क्रिया शुभाशुभं कमं इत्यथंः, येः तथोक्तानाम्‌, इह जन्मनि पूर्वजन्मनि वा इतिः 
भावः, तनुभृतां प्राणिनां, भावाजितं स्वकर्मोपाजितं शुभम्‌ अथापि अथवा, अशुभ 
` धत्‌ निकामस्‌ अत्यथंम्‌, भावि अवश्यम्भांवि इत्यरथः, ततु भवति, अत्र न विचारहेतुः; 
अस्ति .कश्चिदिति णेषः; कमंफलस्य सवंषामेवावशयभोक्तव्यतया व्यर्थमेव विचारण- 
(मिति भावः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ || ४०३ ॥ 
महद्भिरिति। महद्भिः, जनेः सहेति शेषः, स्पद्धंमानस्य स्पर्द्धा कुवंतः जनस्य; 


है कि आग से जले हुए अंगों को आग से सेंकना हो लाभदायक होता 
है! ॥ ४०२॥ 
भोर भी- इस संसार मे शरीरधारी समस्त प्राणियों को अपने द्वारा किए 
गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है । क्‍योंकि अपने .कर्मों द्वारा शुभ या अशुभ 
जो भी उपाजित किया गया है ओर जो भवितव्यता ( होनहार ) है वह तो होकर 
ही रहेगी । इसलिए इसमें सोचने विचारने को आवशयकता ही नहीं है ॥ ४०३ 1! 
इसके अतिरिक्त अन्यत्र जाने पर भी यदि किसी दूसरे मांसाहारी प्राणी से 
मेरी मृत्यु हो ही जायगी तो इससे अच्छा तो इस किह द्वारा मरना ही है। कहाः 
शो गया है-- 


सहानु लोगों के साथ स्पर्धा करने में यदि विपत्ति भी था जाए ( मृत्यु 
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तथा च -महतोऽपि क्षयं लब्ध्वा इलाघ्यं नीचोऽपि गच्छति । 
दानार्थी मधुपो यद्वद गजकणसमाहतः॥ ४०५ ॥ 
एवं निश्चित्य स स्खलितगतिर्मन्दं गत्वा सिंहाश्रयं पञ्यन्तपठत्‌,_ 'अद्दो, 
साध्विदमुच्यते 
अन्तलीनभुजङ्गमं गृहमिव व्यालाकुलं वा वनं 
ग्राहाकीणंमिवाभिरामकमलच्छायासनाथं सरः । 
नानादुष्टजनै रसत्यवचनासक्तेरनायेवृतं 
दुःखेन प्रतिगम्यते प्रचकिते राज्ञां गृहं वाधिवत्‌ ॥४०६॥ 


विपदेव विपत्तिरपि, गरीयसी श्रेयसी; गिरिविदारणे शुण्डादण्डप्रतिषातेन पर्वत . 


प्रस्फोटनकर्मणि, नागानां हस्तिनां, दन्तभङ्गः दशनस्फोटनम्‌ अपि, झ्ाष्यः 
प्रशस्यः॥ ४०४ ॥ 
महत इति । नीचोऽपि क्षुद्रोऽपि जनः, दानार्थी गजमदार्थी, अत एव गजकणं- 


समाहतः हस्तिकर्णताळताडितः, मधुपो यद्वत्‌ मधुकर इव, महत; जनात्‌ क्षयं, - 


विपदमित्यर्थः, लब्ध्वाऽपि इलाध्यं इछाघनीयत्वं, भावे यप्रत्ययः । गच्छति 
प्राप्नोति ॥ ४०५ ॥ 

अन्तरिति । अन्तर्लीन:, अभ्यन्तरे स्थितः, भुजङ्गमो यस्य वादृशं, गुहमिव, 
व्याळेः श्वापदैः, हिर रिति यावत्‌; “व्यालो दुष्टगजे सपे इवापदे” इति मेदिनी 
आकुलं व्याप्त, बनं वा वनमिव, ग्राहः जलचरविशेषेः, “मगर” इति भावा 
प्रसिद्धैः, आकीर्णं व्याप्तम्‌, अभिरामा शोभना, कमछानां या छाया कान्तिः, तत्सनाथं 


ase 


तद्युक्त, सर इव, नानादुष्टजनैः विविधेदुँजनः, असत्यवचनासबतः मृषावादरत:, 


क 
उपस्थित हो जाय ) तो वह भी श्रेयस्कर ही है । जेसे पहाड़ों पर टक्कर मारकर 
उन्हें तोडते समय ह थो के दाँतों का टूट जाना भी प्रशंसनीय ही माना जाता 


है ॥ ४०४ ॥ 


और भी- नीच प्राणी महान्‌ प्राणियों से मृत्यु को प्राप्त करके भी प्रशंसा का 


पात्र बनता 2 । जेते हाथी के मद को चाहने वाला भौरी! उसके कानों से घारे 


जाने पर भी सराहनीय होता है ॥ ४०५ ॥ 
ऐसा निइजय करके धीरे-धीरे लड़खड़ाकर चलते हुए सिह के रहने के स्थान 


को देख संजीवक यह एलोक पढ़ने छगा-- 
जैसे भीतर छिपे हुए साँपों से युक्त घर में, अथवा दुष्ट हाथी या सिंह से भरे 


वन में या सुन्दर कमलों की शोभा से सुशोभित होने पर भी घड्याळ से युक्त « र 
सरोवर में मनुष्य बड़े कष्ट के साथ ढरते हुए प्रवेश करता है उसी प्रकार नाता. 
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एवं पठन्दमनकोक्ताकारं पिङ्गलक' दृष्ट्वा प्रचकितः संवृतशरीरो दूरतर' 
प्रणामकृति विनाप्युपविष्टः । पिङ्गलकोऽपि तथाविधं त' विलोक्य 
दमनकवाक्यं श्रद्दधानः कोपात्तस्योपरि पपात । अथ सञ्जीवकः खरनखर- 
विकत्तितपृष्ठः शृङ्गाभ्यां तदुदरमुल्लिख्य कथमपि तस्मादपेतः श्पुद्धाभ्यां 
हन्तुमिच्छन्‌ युद्धायावस्थितः । अथ द्वावपि तौ पुष्पितपलाशप्रतिमौ परस्पर- 
वधाकाड्क्षिणो दृष्ट्वा करटको दमनकमाह--“भो मूढमते, अनयोविरोधं 
वितन्वता त्वया साधु न कृतम्‌, न च त्वं नीतितत्त्वं वेत्सि । नीतिविद्भिरुक्तं 
भ \ 
RET RSENS PIS Eo LNT 
अनार्य्यः असाधुभिः, इतं वेष्टितं, राज्ञां गृह वांधिवत्‌ वारिधिरिव, वारि जलानि 
धीयन्ते अत्र इति धाधातोः कि; वार --धा +- कि, प्रचकितैः प्रकषण भीतः, सद्भिः 
जनैरिति शेषः, दुःखेन प्रतिगम्यते; राजभवनं सुतामसेव्यमिति फलितम्‌ । शादूँल- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४०६ ॥ 

(१) संदृतशरीरः--सङ्कुचितदेह इत्यर्थः । प्रणामकृति--प्रणामक्रियाम्‌ । 

(२) श्रदृदधान:--विश्वसन्‌ । 

(३) खरेति। खरेः--तीक्ष्णैः, नखरैः विकत्तितं-- विशेषेण छिन्नं, पृष्ठं यस्य 
तथाभूतः । तदुदरं--तस्य किहस्य उदरम्‌ । एल्लिर्य--विपाटच त्यर्थः । अपेत:-- 
अपसृत? । 

- (४) पृष्पितेति । विकसितपलाशतरुसदुशी, रधिरस्रावादिति भावः । वितन्वता 
¬विस्तारयता, घटयता इत्यर्थः । नीतितत्त्वं-नी तिशास्त्रस्य तत्त्वं-- या थार््यंम्‌ । 


Lio 2-2 SS >>> हिसाब 


प्रकार के दुष्टों, असत्यवादियों और दुराचारियों से भरे हुए राजभवन रूपी 
सागर में भी मनुष्य भय ओर कष्ट के साथ ही प्रवेश करता है ॥ ४०६ ॥ 
संजीवक इस प्रकार पढ़ता हुआ दमनक के द्वारा बताए गए भाकार दाछे 
पिगलक को देखकर आव्यं में पड़ गया और अपने शरीर को समेट कर प्रणाम 
किए विना ही दूर पर ही बेठ गया । पिगलक भी उसे इस रूप में देखकर तथा 
दमनक द्वारा कही हुई बात को सच मानकर क्रोध के साथ उसके ऊपर टूट पड़ा । 
थिह के तेज नाखूनों से संजीवक की पीठ फट गई। तब उसने अपने सौंगों से 
उसके पेट में प्रहार करके किसी प्रकार अपने को उससे अलग किया और फिर 
सींगों से मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। इसके पइचात्‌ 
फूले हुए पलाश ढुक्ष के समान ( खून से सराबोर ) एक दूसरे को मार डाळते 
की इच्छा वाले उन दोनों को देखकर करटक ने दमनक से कहा--अरे मुखें ! 
तुमने इव दोनों मै विरोध बढ़ाकर अच्छा नहीं किया । तुम नीति का तत्त्व नहीं 
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कार्याण्युत्तमदण्डसाहतफलान्यायाससाध्यानि ये 
प्रीत्या संशमयन्ति नीतिकुशलाः साम्नेव ते मन्त्रिणः । 
निःसाराल्पफलानि ये त्वविधिना वाङ्छस्ति दण्डोद्यमं- 
स्तेषां दुर्नयचेष्टितंनंरपतेरारोप्यते श्रीस्तुलाम्‌ ॥ ४०७॥ 
तद्यदि स्वाम्यभिघातो भविष्यतीति तत्कि त्वदीयमन्त्रबुद्ध्या क्रियते ? 
अथ सञ्जीवको न वध्यते, तथाप्यभव्यस्‌ । यतः प्राणसन्देहात्तस्य च वधः । 
तन्मूढ, कथ त्वं मन्त्रिपदमभिलषसि ? सामसिद्धिं न वेत्सि, तद्वृथा मनो- 
रथोऽयं ते दण्डण्चेः। उक्तं च-- 


कार्य्याणीति । ये नीतिकुशलाः नीतिज्ञाः, प्रीत्या साम्नेव सास्त्वेनेव, प्रिय- 
वाक्यादिनेत्यथंः आयाससाध्यानि कष्टसाध्यानि, उत्तमदण्डः प्रबलसङ्ग्राम एव, 
साहसफल येषां तानि, कार्याणि संशमयस्ति सम्यक्‌ शान्ति नयन्ति, ते मन्त्रिणः 
मन्त्रिपदाधिकारिण इत्यर्थः; ये तु भयिधिना अन्यायेन, दण्डोद्यमैः य॒द्धोदयोगेः, 
-निःसाराल्पफलानि निःसाराणि असाराणि, अल्पफलानि, च कार्य्याणि वाञ्छन्ति; 
तेषां दुनंयचेष्टितैः अन्यायाचरणैः, नरपतेः श्रीः राजळक्ष्मीः, तुलां सन्देहम्‌, 
आरोप्यते नीयते, तश्र स्थास्यामि न वेति सन्दिरधा भवति राजलदमीरित्यर्थः । 
आदू लविक्रोडित बृत्तम्‌ ।। ४०७ (। 

(१) अभव्यम्‌--भशुभम्‌ । प्राणसन्देहात्‌-सञ्जीवके जीवति स्वामिनः जीवन- 


-सन्देहादिति यावत्‌ । तस्य--सञ्जीवकस्य, बधः, कत्तव्य इति शेषः | सामर्सि द्ध 


साम्ना-सन्धिना, सिद्धि: ताम्‌ । दण्डरुचे:-- दण्डे रुचिः यस्य तथोक्तस्य, युद्ध- 
FH TREE अभ भी 


जानते हो । नीतित्ञों ने कहा है-- 


जो अत्यन्त उग्र दण्ड और साहस युक्त फळ वाळे कष्ट साध्य युद्ध जसे कार्यों क 
को प्रेम तथा शान्ति ( साम और दाम ) से शान्त कर देते हैं वे ही सच्चे मन्त्री _ 


होते हैं और जो निरथंक थोर थोडे से फछों वाले कायं को अन्याय ( भेद 


चीति ) तथा युद्ध ( दण्ड नीति ) से प्रा करना चाहते हैं, उन मन्त्रियों की इस | ५ 
जुरी नीति के कारण राजा की राज्यलक्ष्मी ही खतरे में पड़ जाती है॥ ४०७॥ 

इस लिए यदि कहीं ( इस दण्ड नीति अर्थात्‌ यद्ध दारा ) स्वामी की मृत्य छः 
हो गई तो तुम्हारी इस मन्त्रबुद्धि से क्या लाभ हुआ ? ओर यदि कहीं संजीवक 
न मारा गया तो भी ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे स्वामी के प्राणो के विषय _ 
में सन्देह बना रहेगा । इस लिए उसका वघ श्रावश्यक. है। इसछिए हे मूर्ख जब | क 
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सामादिदण्डपर्यन्तो नयः प्रोक्तः स्वयम्भुवा । 
तेषां दण्डस्तु पापीयांस्तं पश्चाद्विनियोजयेत्‌ ॥ ४०८ ॥ 
तथा च--साम्नेव यत्र सिद्धिन तत्र दण्डो बुधेन विनियोज्यः । 
पित्तं यदि शर्करया शाम्यति कोऽर्थः पटोलेन ? ।। ४०९ ॥ 
तथा च-मादो साम प्रयोक्तव्यं पुरुषंण विजानता । 
सामसाध्यानि कार्याणि विक्रियां यान्ति न क्वचित्‌ ।। ४१० ॥ 


"प्रियस्य इत्यर्थः | 
 सामादीति। स्वयम्भुवा ब्रह्मणा, सामादिदण्डप्यन्तः सामदानभेददण्डावधिः 
रित्यर्थः, नयः नीतिः प्रोक्तः कथितः, तेषां मध्ये, दण्डः सङ्ग्रामः; पापीयान्‌ 
अतिनिकृष्टः, पश्चात्‌ सामादित्रये विफले सति, तं दण्डं; विनियोजयेतू 
प्रयुङजीत ॥ ४०८॥। र 

साम्नेवेति । यत्र साम्ना सान्त्वेनैव, सिद्धिः, भवेदिति शेषः; बुधेन विदुषा, तत्रः 
दण्ड: सङ्ग्रामः, न विनियोज्यः, न प्रयोज्यः, “न दण्डेन कदाचन” इति स्मरणा- 
दित्यथ: ॥ यदि शकेरया गुडविकारविशेषेण, पित्त' शाम्यति, तदा पटोलेन तिक्तौ- 
षधिबिशेषेण, कोऽथंः ? कि प्रयोजनम्‌? न किच्चित, परन्तु मुखविकारसम्पादन- 
मेव इति भावः। आर्या वत्तम्‌ || ४०९ ॥ 

आदाविति। विजानता विदुषा, पुरुषेण इति शेष:, आदी प्रथमं, साम 
प्रयोक्तव्यं; यतः सामसाध्यानि साम्ता निष्पाद्यानि कार्य्याणि, क्वचित्‌ कुत्रापि; 
विक्रियां विकार, यास्ति गच्छन्ति, सवंत्रव फलन्ति इत्यर्थः ।। ४१० ॥ 


के लिए यह ( मन्त्री बनने की ) अभिलाषा व्यथं है। कहा भो गया हे-- 

ब्रह्मा ने साम से लकर दण्ड तक ( साम, दाम, भेद, दण्ड) जितनी नीति कही 
है उसमें दण्ड नीति सबसे पाप पूर्ण है। अतः इस लिए उसका प्रयोग सबसे अन्त में 
( साम दाम आदि नीतियों के.विफल होने पर ) करना चाहिए ।। ४०८ ॥ 

और भी--जहाँ साम नीति से ही कार्य सिद्ध हो जाय वहाँ नीतिज्ञ पुरुष को 
दण्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि शक्कर खिलाने से ही 
पित्त की शान्ति हो जाय तो पटोछ ( परवछ, जो स्वाद में कसला होता है ) देने 
की क्या आवश्यकता है ॥ ४०९ ॥ 

ओर भी--राजनीतिज्ञ पुरुष को पहले साम नौति का प्रयोग करना चाहिए 
क्योंकि उस ( संधि ) के द्वारा सिद्ध किए हुए कायं कभी भी विकृत नहीं व 
होते हैं ॥ ४१० ॥। 
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न चन्द्रेण न चौषध्या न सूर्येण न वल्लिना । 
साम्नेव विलयं याति विद्वेषिप्रभवं तम: ।॥ ४११ ॥ 


तथा यत्त्वं मन्त्रित्वमभिलषसि, तदप्ययुक्तम्‌ । यतस्त्वं मन्त्रिगति न 
वेत्सि। यतः पञ्चविधो मन्त्रः । स च कमेणामारम्भोपायः, पुरुषद्रव्यसम्पत्‌, 
देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्येसिद्धिवचेति । सोऽयं स्वास्यमा+ 
त्ययोरेकतरस्य कि वा द्वयोरपि विनिपातः समुत्पद्यते लग्न: । तद्यदि 


_ कथय] शब 


नेति । विद्वेषिप्रभवं इत्रुसमुस्थं, तमः तिमिररूपः क्रोधः इत्यथंः, चन्द्र ण न; 
बोषध्या तृणज्योतिर्॑तया न, सूर्येण न, वह्लिना च न; विलयं नाश, याति, किन्तु 
साम्ना सान्त्वेनेव, विलय यातीत्यनुषङ्गः ॥ ४११ ॥ | 

(१) मन्त्रिगरति--मन्त्रिणः कत्तेव्यम्‌ इत्यर्थः, वक्ष्यमाणपः्वविधमरत्रमिति 
यावत्‌ । | 

(२) कमंणामारम्भोपायः--कमंणां सन्ध्यादीनाम्‌, आरम्भे अनुष्ठाने, षाड गुण्य- 
प्रयोगे इत्यर्थः, उपायः कौशलम्‌ । पुरुषद्रव्यसम्पतु--पुरुषाणां- सेनानां, कमं-- 
चारिणां वा द्रव्याणां-धनानाञ्च, सम्पत्‌- समृद्धिः, पर्ययाप्त: सद्भाव इति भाव: । 
देशकालविभागतः--अस्मिन्‌ देशे साम, अस्मिन्‌ देशे दान विधेयम्‌; अस्मिन्‌ देशे 
भेदः, अस्मिन्‌ दण्डः प्रयो क्तव्यः, अस्मिन्‌ काले साम, अस्मिन्‌ काले दानं प्रयोज्यम्‌; 
अह्मिन्‌ काले भेदः, अस्मिन्‌ काले दण्डः प्रयो क्तव्यः इत्येवं छपो विभागः व्यवस्थापन=' 
मित्यर्थः । विनिपाठप्रतीकारः-विनिपातः अपायः, तस्य प्रतीकारः यथा न 
अपायः आपतति तथा प्रतिविधानम्‌ । काय्यंसिद्धिः, कार्य्याणां सन्ध्यादीना; 


सिद्धि:--सम्यक साधनम्‌ । 


OO SS ::5 -----------> ू े-ऋछेफत"ऋ - 


शत्रुता से उत्पन्न अपकार रूपी अन्धकार जितना सामनीति से दूर होता है 
उतना चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, तथा औषधि ( ज्योतिष्मती, लता विशेष ) जैसी 
प्रकाशमान वस्तुओं से दूर नही होता है ॥ ४११ ॥ 

और तुम जो मन्त्रित्व की अभिलाषा करते हो वह भी उचित नहीं है कयोंकिः 
तुम्हें मन्त्रित्व के कतंग्य का भी तो ज्ञान नहीं है। मन्त्र पाँच प्रकार के होते हैं-- 


(१) इच्छित काये में संधि विग्रहादि नीति के प्रयोग की कुशलता (२) कर्मचारियों: शक 


तथा राज-कोश की वृद्धि करना, (३) साम, दाम; दण्ड, भेद के प्रयोग से स्थानः 


और काल की व्यवस्था करना, (४) इष्ट सिद्धि के मार्ग में उपस्थित बाधाओं कोः 
(५) सामादि नीतियों से काये को सिद्धि करता । इस प्रकार स्वामी 
पिङ्गलक और मन्त्री संजीवक इन दोनों में से एक अथवा दोनों का यह मृत्यु संकटः _ 
उपस्थित हो गया है। इस लिए यदि तुममें कोई शक्ति है तो इस विध्व के दूर करते | 


द्र करना और 
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“काचिच्छक्तिरस्ति तद्विचिन्त्यतां विनिपातप्रतीकारः। भिन्तसन्धाने हि 
“मन्त्रिणां बुद्धिपरीक्षा । तन्मुखं, तत्कत्त्‌ मसमथंत्वं यतो विपरीतबुद्धिरसि । 
उक्त च-- 
मन्त्रिणां भिन्तसन्धाने भिषजां सान्निपातिके । 
कमणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डितः ? ॥ ४१२ ॥ 


अन्यच्च-घातयितुमेव नीचः परकार्य वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌ । 
पातयितुमेव .. शक्तिर्नाखोरुद्धतुं मन्नपिटकस्‌ ।। ४१३॥ 


(१) स्वाम्यमात्ययोः,--दपति-मन्त्रिणोः, प्रस्तुति पिङ्गलक सञजीवकयो रि- 
- त्यर्थः | विनिपातः--विध्वंसक रः । सधुत्पद्यते--समुदेति । लग्त:--समय: । 

(२) भिन्नसन्धाने-भग्नसङ्कटने, विरोधाएनयते इत्यर्थः । विद्व षेण भिन्नानां 
दुरीभुतानां सन्धानं मैत्रीकरणम्‌ | तत्कत्त म्‌ू-- भिन्नसन्धानं कत्तु म्‌ । 

मन्त्रिणामिति। भिन्तसन्धाने वियुक्तयोजने, झघटनीयघटनायामिति यावत्‌, 
अन्त्रिणाम्‌ अमात्यानाम्‌; तथा सान्निपातिके प्रकुपितानां वायूपित्तकफाभिधानानां 


-दोषत्रयाणां समवायजनिते चेत्यरथंः, कर्मणि व्यापारे, भिषजां चिकित्सकानां, प्रज्ञा 


-बुद्धिः, व्यज्यते बोध्यते, स्वयं प्रतीयते इत्यर्थः, स्वस्थे प्रकृतिस्थे जने, को वा जवः 


“पण्डितो न ? अपि तु सबं एव पाण्डित्यं दशंयितु' समर्थ: इति भावः ।। ४१२ ॥ 


घातयितुभिति । नीचः क्षुद्रो जनः; परकार्य्यं घातयितु नाशयितुमेव, वेत्ति 
जानाति, प्रसाधयितु' सम्पादयितु', न वेत्तीत्यनुषङ्गः । आखोः मूषिकस्य, अन्नपिटकं 


 -भक्षणीयद्रव्याधारविशेषं; पातयितुमेव भूमाववतारयितुमेथ, शक्तिः सामथ्यंम्‌; 


अस्तीति शेषः, उद्धतु म॒ उत्तोलथितु; न शक्तिरित्यनुषङ्गः। आर्य्या 
द्रत्तम्‌ ॥ ४१३ ॥। 
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उपाय सोचो । भेद को सन्धि द्वारा दूर करने में ही मंत्रियों की बुद्धि की परीक्षा 
होती है। मूख | तुम वह करने में असमर्थ हो क्योंकि तुम विपरीत बुद्धि वाले 
( भेद को मिटाने वाले नहीं वहिक भेद पदा करने वाले ) हो। कहा भी गया है-- _ 

भिन्न-संब्धान ( भेद में संधि करा देना अथवा विरोध एवं कलह को मैत्री 


भाव में बदल देना ) के कार्य में मंत्रियों को और संनिपात ज्वर के समय वेद्यो 


की बृद्धि स्पष्ट लक्षित हो जाती है। सामान्य स्थिति में तो कोन पंडित नहीं 


“होता ॥ ४१२ ॥ 


ओर भी--क्षुद्र स्वभाव का पुरुष दूसरों फे कायं को नष्ट ही करना जानता 


“है न कि बनाना । चूहा अन्तं के कोठार को गिरा सकता है किन्तु उसे उठाकर 
बड़ा नहीं कर सकता है ॥ ४१३ ॥ 
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अथवा न ते दोषः। अयं स्वामिनो दोषः, यस्ते वाक्यं श्रद्दधाति ७: 
उक्त च 
नराधिपा नीचजनानुवतिनो 
बुधोपदिष्टेन पथा न यान्ति ये। 
विशन्ति दुर्गममार्गनिगंमं 
समस्तसम्बाधमनर्थपिञ्जरमप्‌ ॥ ४१४॥ 
तद्यदि त्वमस्य मन्त्री भविष्यसि, तदान्योऽपि कश्चिन्तास्य समीपेः 
साधुजनः समेष्यति । उक्त च-- | 
गुणालयो प्प्यसन्मन्त्री नपतिर्नाधिगम्यते 
प्रसन्नस्वादुसलिलो दुष्टग्राहो यथा हद: ॥ ४१५ ॥! 


नराधिपा इति ' ये नराधिपाः राजानः, नोचजनानुर्वत्तिन: क्षुद्रजनमतानु- 
सारिणः 'सन्तः, बुधोपदिष्टेन विह्ृत्प्रदशितेन; पथा न यान्ति चलन्ति, काय्यं न. 
प्रवर्तन्ते इत्यथः, ते अमागँनिगँम नास्ति मागः निर्गमाय यस्य तत्‌, निर्गममागंर हितः| 
मित्यर्थः; समस्तसम्बाघं प्रतिबन्धभूयिष्ठं; दुगं दुगंमम्‌, अनथंपिङजरं व्यसनरूपंः 
पिञ्जरं, विशन्ति, विपद्यन्ते इति भावः । वशस्थविलं बृत्तम्‌ ॥ ४१४॥ 

गुणालय इति । गुणाः दयादाक्षिण्यादयः; तेषाम्‌ आलयः आकरोऽपि, तुपतिः; 
असन्तः असाधवः, मन्त्रिणो यस्य तथाभूतः, दुमेन्त्रिपरिबृत:ः चेत्‌ इत्यर्थः, प्रसन्नः 
स्वच्छ, स्वादु सुस्वादं, सलिल यस्य तादृशः, भथ च दुष्टाः ग्राहाः जलजस्तुभेदाः . 
यत्र तथाभूतः, हृदः यथा जलाशयः इव; भधिगम्यते न सेव्यते, लोकेरिति | | क 
शेषः ॥ ४१५ ॥। 


अथवा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है । इसमें स्वामी का हो दोष है जो किवे 
तुम्हारी बात का. विश्वास करते हैं । कहा भी गया है-- ४ 
दुष्ट लोगों की राय के अनुसार काम करने वाले लोग नीतिज्ञों द्वारा बताए. छ क 
गए मार्गे का अनुसरण नहीं करते हैं। इसलिए वे सभी प्रकार की बाधाओं से | क 
परिपूर्णं उस कठोर सङ्कट रूपी पिणड़े में चले जाते हैं जिससे निकलने का कोई. 
रास्ता ही नहीं है ॥ ४१४ ॥ 3 | 2 
यदि तुभ इसके मन्त्री होगे तोःदूसरा कोई सज्जन पुरुष इसके पास | नहीं” ऱ्य 
आवेगा । कहा भी गया-- कः के 
( दान-दाक्षिण्यादि ) सभी गुणों छे पूर्ण होते हुए भी यदि राजा दुष्ट मिग व 
से सेवित होता है तो वह उस सरोवर के समान त्याज्य होता है जो निमेछ औरः ब 
मीठे जल से युक्त होने पर भी मगर से परिपूर्ण होता है॥ ४१५॥ . 
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तथा च शिष्टजनरहितस्य स्वामिनोऽपि नाशो भविष्यति । उक्त च-- 
चित्रास्वादकथे भे त्यैरनायासितकामुंके 
ये रमन्ते नपास्तेषां रमन्ते रिपवः श्रिया ॥ ४१६॥ 
व्तत्कि मूर्खोपदेशेन ? यतः तत्र केवलं दोषो न गुणः । उक्त च-- _ 
नानाम्यं नमते दारु नाइमनि स्यातक्षुरक्रिया। 
सूचीमुखं विजानीहि नाशिष्यायोपदिश्यते ॥ ४१७ ॥ 
दमनक आह--'कथमेतत्‌ ?' सोऽब्रवीत्‌ 


= 5 mm 


चित्रेति। ये नृपाः, चित्राः मनोज्ञाः, आस्वादाः यासां तादृश्यः, कथाः 
चनानि येषां तः, मधुरभाषिभिरित्यर्थः, किन्तु अनायासितं कर्मणि अनियुक्त; 


« कामुकं धनुः यैः तथाभूतेः, कार्य्पाक्षमैरित्यथंः, भृत्येः सेवकेः, रमन्ते क्रीडन्ति, न तु 


-राजकाय्ये' कुर्वेन्तीति भावः, रिपवः शत्रवः, तेषां नपाणां, श्रिया सम्पदा, रमन्ते 
-हृष्पन्तीत्यथः, रिपवस्तानु पराभूय सम्पदो हरन्तीति भावः ॥ ४१६ ॥ 


नेति । अनाम्थम्‌ अनमनीयं, दारु काष्ठ, न नमते, आत्मनेपदम्‌ अत्र छन्दो- 
-ऽनुरोघात्‌, केनापि नतं न भवति, अश्मनि प्रस्तरे, क्षरक्रियां चौरकमं, न स्यात्‌, 
प्रस्तर क्षरेण छत्त्‌ न कोऽपि शक्नुयादिति भावः। अशिष्याय अयोग्यशिष्याय; 
अजिज्ञासवे इत्यथंः, न उपदिवयते, अत्र दृष्टान्तं सूचीमुखं तदाख्यं पक्षिणं, विजा- 
नीह, सूचीमुखः अजिज्ञासमानेभ्य उपदिश्य विपन्नोऽभवदिति निष्कर्ष; ॥ ४१७ |। 


भोर शिष्ट लोगों से रहित होने पर स्वामी का भी नाश हो जाता है। कहा 
भी गया है— 

जो तरह तरह की चिकनी चुपड़ी बाते करते हैं, समय आने पर धनुष चलाना 
-चहीं जानते ऐसे ( डींग हाकने वाले ) अधिकारियों के साथ जो राजा मौज 

'उड़ाता है, उसकी लक्ष्मी के साथ शत्र मोज उड़ाते हैं ॥ ४१६ ॥ 
इसछिए मूर्ख को उपदेश देना निष्प्रयोजन है क्योंकि उससे दोष ही होता है. 

गुण नहीं । कहा भी गया है 

' न झुकने वालो लकड़ी ( सूखी छकड़ो ) टेढ़ो नहीं हो सकती, पत्थर को छरे 
की धार से काटा नहीं जा सकता और उपदेश के अयोग्य शिष्य को उपदेश नहीं 


“दिया जा सकता। सूची मुख इसका उदाहरण है ॥ ४१७ ॥ 


दमनक ने कहा--'यह केसे ?” उसने कहा-- 
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१७ ¦ सूचीपुखवानरयूथ-कथा 

अस्ति कस्मिंचित्पवंतैकदेशे वानरयूथम्‌ । तच्च कदाचिद्धेमन्तसमये 
आंतकठोरवातसंस्पशवेपमानकलेवरं तुषारवर्षोद्धत - प्रवर्षषनधारानिपात- 
समाहतं न कथञ्चिच्छान्तिमगमत्‌ । अथ केचिद्वानरा: वह्विकणसद्शानि 
गुञजाफछान्यवचित्य वह्मिवाञ्छया फूत्कुवन्तः समन्तात्तस्थः। अथ 
सूचीमुखो नाम पक्षीतेषांतं वृथायासमवलोक्य प्रोवाच ¬ 'भोः, सर्वे 
मूर्खाः यूयम्‌ । नेते वह्मिक्णाः, गुञ्जाफ छाति एतानि । तत्कि वथ। श्रमेण ? 
नेतस्मःच्छीतरक्षा भविष्यति । तदन्विष्यतां करिचिनिनिर्वातो वनप्रदेशो गुहा 
वा गिरिकन्दरो वा। अद्यापि साटोपा मेघा दृश्यन्ते ।' अथ तेषामेकतमो- वृद्धः 
Sn 0000 0 द 

[ १७ ] 

(१) वानरयूयम्‌ --कपिबन्दम्‌ । तचच --वातरयूयम्‌ । अ्रतिकठोरेति । अतिः 
कठोरेण अत्युत्कटेन, वातसंस्पर्शन वायुयोगेन, वेपमानं कम्पमानं, कलेवर शरीरं 
यस्य तथोक्तम्‌ । तुषारेति । तुषारव्षंवत्‌--तुहिननिःस्रव इव, उद्धतेन--उत्कटेत, 
“अवषेस्य--प्रबलवुष्टे, घनधारानिपातेन--सान्द्राऽऽपारपतनेन, समाइतं सम्यक 
-ताडितम्‌ । शान्ति—स्वास्थ्यम्‌ । | र 

(२) वह्निकणसदृ्यानि-स्फुलिद्धुतुल्यानि, वर्णसाम्यादिति भाव: । अवः 
'चिन्त्य-- एकाकीकृत्य, आयासं परिश्रमम्‌ । 

(३) गुह्दा--पर्वेतगह्वरम्‌, अकृत्रिमविलमित्यथंः । कन्दर॥-दरौ, पर्व॑ताः 
कुत्रिमगुहेत्यथ: । साटोपा:--पदर्पाः:, साडम्बरा इत्यथंः, सगजिता इति यावत्‌ । 


सूचोमुल एवं वानरयूथ को कथा 

किसी पहाड़ के एक हिस्से में वानरों का एक झुण्ड रहता था । वह किसी 
ःहेमन्त ऋतु में अत्यन्त ठंडी हवा से कापते हुए शरीर के कारण तथा हिम को वर्षा 
के समान अत्यन्त तोब्र मुसलाधार जल दृष्टि के कारण अत्यन्त पीडित होकर 
"किसी प्रकार शान्ति नहीं पा रहा था । कुछ बन्दर आग की चिनगारी के समान 
'(छाळ लाल) घुंमचियों ( गुञ्जाफलों ) को एकत्रित करके आग जछाने,की इच्छा 
धे फू कते हुए उसको चारों ओर से घेरे हुए बंठे थे। इसके पश्चात्‌ उन वानरों 
“के इस व्यर्थ के प्रयत्न को देखकर सूचोमु नाभ के एक पक्षी ने कहा--अरे! | 
-तुस सभी मूलं हो। यह भाग की चिनगारियां नहीं हैं | यह तो गुञ्जा के फळ र 
न्हें। इसलिए व्यथं क्यों परिश्रम करते हो? इसके द्वारा शोत से रक्षा त | 


च. ७” 
छः 


१ 
**«. 
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२७२ पञ्चतन्त्र [सूची मुखवान रयूथ-- 
वानरस्तमुवाच--'भो मूर्ख, कि तावदनेन व्यापारेण ? तद्गम्यताम & 
उक्त च-- 
महुविध्नितकर्माणं द्यूतकारं पराजितस्‌। 
'नालापयेद्विवेकज्ञो यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः 11 ४१८॥ 
तथा च -आखेटक वृथाक्लेशं मूर्ख व्यसनसंस्थितम्‌ । 
आलापयति यो मूढः स गच्छति पराभवम्‌ ।। ४१९ ॥ 
सोऽपि तमनादृत्य भुयोऽपि वानराननवरतमाह--'भोः, भोः, किं वथाः 
क्लेशेन ?' अथ यावदसौ न कथञ्चित्प्रलपन्विरमति, तावदेकेन वानरेण 
व्यर्थंश्रमत्वात्कुपितेन पक्षाभ्यां गृहीत्वा शिलायामास्फालित उपरतश्च। 


मुहुरिति। विवेऽज्ञः प्राज्ञौ जनः, यदि शात्मनः स्वस्य, सिद्धि कल्याणम्‌, ` 
इच्छेत्‌ अभिलषेत्‌, तदा मुहुः पुनः पुनः, विध्तितकर्माणं विध्नितं व्याहतं, कर्म 
येन तादृशं, काय्यंव्याघातकमित्यर्थः; तथा द्यूतकारं, तथा पराजितञ्च जनं, 


न आलापयेत्‌ न तैः आलापं कुर्यादित्यर्थः । अय' तु पक्षो विध्नितकर्मेति 
भाव; ।। ४१८॥। 

आखेटकमिति । यः धूढः आखेटकं मृगयाशीछं, बृथाक्लेशम्‌ अनर्थं कप रिश्रमिणं;. 
मुखम्‌, तथा व्यसनसंस्थितं कामजक्रोधजेषु चूतादिषु अष्टादशसु समाशक्त जनम्‌, 
'आलापयति तैराछापं कुर्यादित्यर्थः, सः पराभवं गच्छति ॥ ४१९ ॥ 

(१) तमनादृत्य-तस्य वाक्यं तिरस्कृत्य, अनवरतं-निरन्तरम्‌; क्छेशेन- 


न छग सके | और भी घने बादछों की घटा छाई हुई दिखाई पड़ रही हे । तब 
उनमें में एक बूढ़े वानर ने कहा--अरे ! मूर्ख तुझे इस ( उपदेश देने ) सेः 
क्या मतलब ? अतः यहाँ से चळे जाओ । कहा भी गया है-- 

किसी कायें में बार-बार असफल हो जाने वाले व्यक्ति तथा हारे हुए जुआड़ी' 
से अपनो कुशल चाहने वाले बृद्धिमान्‌ ब्यक्ति को वार्तालाप नहीं करना 
चाहिए ॥ ४१८॥ 


भौर भी--जो शिकारी, व्यर्थ परिश्रम करने वाले, मुखं और किसी भी प्रकार : 
के व्यसन में आसक्त ब्यक्ति से बात चीत करता है वह मूर्ख बनता है भोर 
अपमानित होता है ॥ ४१९ ॥ 


वह भी उसका अनादर करके वार बार बानरों से यही कहता रहा कि इसे 
बेकार के कष्ट उठाने से क्या लाभ ? इसके पेहचात्‌ जब वह किसी प्रकार भी चुप 
नहीं हुआ तो बेकार के परिश्रम से क्र एक वानर ने उसके पंश्लों को पकड़ कर 
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कथा १७ ] १: सत्रभेद २७३ 
अतोऽहं ब्रवीमि -'तानाम्यं नमते दास’ इत्यादि । तथा च-- 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 
_ पयःपानं भुजङ्गानां केवल विषवधेनस्‌ ॥ ४२० ॥ 
अन्यच्च -उपदेशो न दातव्यो यादृशे तादृशे जने । 
पश्य वानरमूर्खेण सुगृही निगु हीकृतः । ४२१ ॥ 
दमनक आहु--'कथमेतत्‌ ?' सोऽब्रवीत्‌ 
१८ १ चटकदम्पतिवोन र-कथां! 
अस्ति कस्मिक्चिद्वनोद्देशे शमीवृक्षः । तस्य लम्बमानशिखायां कृता- 


परिश्रमेण । प्रलपन्‌--अविरतं भाषमाण। । आस्फालित:--आक्षिप्त: । उपरतः _ 
मृतः । ` 

उपदेश इति। भुजज्भानां पथःपान दुरधपानं; केवल विषवद्धंन विषमेव 
वद्धयति इत्यर्थः, हि तथा हि मूर्खाणाम्‌ उपदेशः प्रकोपाय कोपवद्धंनाय, भवतीति 
शेषः, शान्तये न प्रशमाय न, अतो मूर्खाः नोपदेऽटव्या इति भावः ॥ ४२० ॥ 

उपदेश इति । यादशे यस्मिन्‌ कस्भिन्नपि, जने, अत्र मुझ्यदानाभावेन सम्प्र | 
दानत्वाभावात्‌ विषयाधिकरणे सप्तमी, उपदेशः न दातथ्यः; पश्य अवछोकय, वानर 6 
मूर्खेण एगुहौ उत्तमग्रृहस्थः, निग्रहीकृतः ग्र हणून्यीकृत: ॥ ४२१ ॥ 


[ १८ ] 
(१) अस्ति, कह्मिरिचिद्‌ वनोद्देशे, शमीदृक्ष:-सक्तुफछादुक्ष), “शमी सक्तुफछा 


नाक 


पत्थर की चट्टान पर पटक दिया जिससे बह्‌ मर गया । इसी छिए सै कहता हूँ कि 
{न झुकने वाळी लकड़ी' इत्यदि । क 
कौर भो--सूर्खी को दिया गया उपदेश उनके लिए क्रोध बढ़ाने वाला होता. कु 
है न कि उन्हें शान्ति देने वाळा । जेसे साँप को दूध पिछाना उतके विष को बढ़ाने नि 
बाळा ही होता है ॥॥ ४२० ॥ 
और भी--जिस किसी ब्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। देखो ( उपदेश . 
ही देने के कारण ) एक मूर्ख बन्दर ने एक उत्तम गृहस्थ ( घर बनाकर रहने वाळे) . जू क 
पक्षी को गृदहीन बना दिया ॥ ४२१ ॥ 5 नम 
दमतक ने कहा--“यह कैसे ?' उसने कहा-- 
चटक दम्पती और वानर को कथा 
[ङसो वनप्रदेश में एक शमी का वुक्ष या । उसको छम्बी शाखा पर षो 
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२७४ Digitized by Siddhania स Gyaan Kosha | चटकदम्पतीवानर 
वासावरण्यचटकदम्पती वसत. स्म। अथ कदाचित्तयोः सुखसप्थयो हुँमन्त- 
मेघो मन्दं मन्दं वर्धितुमा रब्ध: । अत्रान्तरे कर्चिच्छाक्षामृगो वातासार- 
समाहतः प्रोदुधूलितशरीरो दण्डवीणां वादयस्वेपम।नस्तच्छमी म्‌लमासाद्यो- 
वविष्टः । अथ तं तादृशमवलोक्य चटका प्राहु--'भो भद्र 
“हस्तपादसमायुक्तो दृष्यते पुरुषाकृतिः । 
शीतेन खिद्यसे मूढ, कथं न कुरुषे गृहम्‌' ? ॥ ४२२ ॥ 
एतच्छुत्वा तां वानरः सकोपमाह -*अधमे कस्मान्न त्वं मौनब्रता 
भवसि ? अहो, धाष्ट्यं मस्याः। अद्य मामुपहसति-- 
“सूचीमुखी दुराचारा रण्ड पण्डितमानिनी । 
नाशङ्कृते प्रजल्पन्ती तत्किमेनां न हन्म्यहम्‌” ॥ ४२३ ॥ 


शिवा? इत्यमरः । सुखसंस्थयोः--सुखेन निवसतोः। शाखामृगः--वानरः, वाताऽऽ- 
सारसमाहतः-- बातसंवलितवुष्टिधाराताडितः। प्रोद्धूषितशरीर॥--बुष्टिजलसिक्त- 
देहः। दण्डवीणां-दण्डं एव वीणा तां, दण्डेन वीणां कुतश्चित्‌ प्राप्तामिति षा । 
वेपमानः--कम्पमानः। शमीमूळ--शम्याः अग्निगर्भतरुविशेषस्य, सक्तुफले त्यप र” 
पर्य्यायकस्य बुक्षभेदस्य “शमी सक्तुफला शिवा” इत्यमर:, मूल --पाददेदाः तत्‌ 1 

हस्तेति। रे मूढ ! हस्तपादेन समायुक्तः करचरंणविशिष्टः, पुरुषाकृतिः 
नराकृतिः, दृश्यसे, अथ च शीतेन खिद्यसे क्लिश्यसे, कथं गृहं न कुरुषे? । ४२२॥ 

(१) मौनग्रता भवसि--तूष्णीं न तिष्ठतीत्यथे: । धाष्टय --चापल्यं; 
प्रागल्भ्यम्‌ इत्यर्थः । 

सूचीति। इयं सूचीमुखी सूचीव मुखं यस्याः सा, दुराचारा दुवु'ता, रण्डा धूर्ता 


बनाकर चटक (गोरा) पक्षी का एक जोड़ा रहता था। एक समय बे आनन्द के साथ 


| 
(अपने घोंसळे में) बैठे हुए थे कि जाड़े की ऋतु का बादल धीरे धीरे बरसने छगा। | 
इसी बीच वायु के झोंकों से युक्त वर्षा से युक्त पीड़ित कोई बन्दर काँपते हुए शरीर | 
से दांतों को कटकटाता हुआ उसी शमी वृक्ष के नोचे आकर बैठ गया । तब उसे | 
ऐसी दशा में देखकर चटका ने कहा- हे भद्र, | 

तुम तो हाथ पेर से युक्त पुरुष जेती भाकृति बाले दिखाई पड़ते हो फिर शीत 
में क्यों कष्ट उठा रहे हो ? अरे मूखे | अपने रहने के लिए घर क्यों नहीं बना 
लेते हो ? ॥ ४२२ ॥ 

यह सुनकर उस चटका से यन्दर ने क्रोध के साथ कहा--नीच ! चुप क्यों 
नहीं रहती है ? इसकी डिठाई तो देखो ! आज यह भी भेरी हेंसी उड़ा रही है । 


सुई जेसी मुख वाळी ( चुमने वाली बात बोलने वाली ) दुराबारिणी धूर्त तथा 
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एवं सञ्चिन्त्य स आह--'मुरधे ! कि ममोपरि चिन्तया तव प्रयो जतम्‌ ?' 
उक्त' च-- 
वाच्यं श्रद्धासमेतस्य पृच्छतश्च विशेषत: । 
| प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्य अरण्यरुदितोफ्मम्‌ ॥ ४२४॥ 
तत्कि बहुना तावत्‌ ।' कुलायस्थितया तया पुनरप्यभिहितः । स तावत्ता 
शमीमारुह्य तस्याः कुलायं शतधा खण्डशोऽकरोत्‌ । अतोऽहं ब्रवीमि 
“उपदेशो न दातव्यः’ इति । 


वाय्यमिति । श्रद्धासमेतस्य श्रद्वान्वितत्य, विशेषतः विशेषेण, पृच्छतदच 
जिज्ञाससानस्य च, जनस्य इति शेषः, सम्बन्धे वाच्यं वक्तव्य, श्रद्धाविहोनस्य 
अश्रद्धघानस्य, समीपे प्रोक्त वचनम्‌, अरण्यरुदितोपमम्‌ झरष्य रोदनतुल्यम्‌, निष्फल- 
स्वादिति भावः, अश्रद्धधाने अजिशासमाने च मयि ते वचनं निष्फलः 


` मित्याशय!।। ४२४॥ 
(१) कुलायस्थितया--नीडवासिन्या । 


(२) शिक्षापितः--शिक्षावान्‌ कृतः । शिक्षावत्‌ शब्दात्‌ तत्करोत्यथे णिचि 


नहीं हो रही है तो मैं इसे क्यों न मार डाळ ? ॥ ४२३॥ 

इस प्रकार सोचकर उसने कहा--अरी भोली ! तुझे मेरी चिन्ता से क्या 
शतलब है ? कहा भी गया है | 

यदि कोई कुछ पू'छे, और वह भी विशेष रूप में अद्धा के साथ पूछे तो उससे 
बात करनी चाहिए किन्तु श्रद्धा-हीन व्यक्ति से बातें करना तो जगछ में रोने के 
. समान ( अर्थात्‌ व्यथं, जिसको सुनने वाला कोई न हो) है॥ ४२७ ॥ ` 

सो, अधिक कहने से क्या लाभ ? घोंसले में बेठी हुई चटका ने ज्योंही उससे 
फिर ( वही बात ) कहा त्योंही उस बन्दर ने उस शमी वृक्ष पर चढ़कर उसके 
चोंसले को सौ टुकड़े कर डाले ॥ इसीलिए मैं कहता हू कि 'उपदेश नहीँ देता | 
चाहिए'-इत्यादि । न 

अतः हे मूर्ख ! शिक्षा देने पर भी तू शिक्षित न हो सका अर्थात्‌ सिखाने पर र 


१. “तत्‌ अनुभव ते धाष्टंधस्य फछम्‌' इत्युकत्वा यावत्‌--इति वा पाठः । 
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साधोः शिक्षा गुणाय सम्पद्यत, नासाधोः! उक्त चन 
कि करोत्येव पाण्डित्यमस्थाने विनियोजितम्‌ ? । 
अन्धकारप्रतिच्छन्ते घटे दीप इवाहितः ॥ ४२५॥ 
तदुव्यथंपाण्डित्यमाश्रित्य मम वचनमश्वुण्वन्नात्मनः शान्तिमपि वेत्सि । 
तन्ननमपजातस्त्वस्‌ । उक्त च-- 
जातः पुत्रोश्नुजातरच अतिजातस्तथव च। 
अपजातश्च लोकेऽस्मिन्मन्तव्यः शास्त्रवेदिभिः || ४२६॥ 
मातृतुल्यगुणो जातस्त्वनुजातः पितुः सम: । 
अतिजातोऽधिकस्तस्मादपजातोऽधमाधमः ॥ ४२७॥ 


ईष्ठुवद्धावात्‌ मतुपो ल क., ततः पुगागमः । 

किमिति । अस्थाने अपात्र, विनियोजितं समाहितं, पाण्डित्यं सदुपदेशः; 
अन्धकारप्रतिच्छन्ने तिमिरपुणं, घटे घटस्याभ्यन्तरे इत्यर्थः, आहितः अपितः, दीप 
इव कि करोत्येव ? प्रतिरुद्धप्रकाशोऽसो केवल तद्बाह्याभ्यन्तरस्थितं वस्तु प्रकाश- 
यितुमसमर्थः इति न, अपि तु स्वयं सपदि विलयं गञ्छत्येवेति भावः ।। ४२५ ।। 

(१) व्यर्थपाण्डित्यम्‌-अहं ज्ञानीति मिथ्याऽभिमानम्‌। अपजातः=-अधम- 
जातः । 

जात इति । भर्मिन्‌ लोके शास्त्रवेदिभिः शास्त्रज्ञैः, जातः, अभुजातः, अतिः 
जातः, तथा अपजातः इति चतुविधः पुत्र: मन्ठव्यः ।। ४२६ ॥। 

भातृतुल्येति । मातुस्तुल्यः ग्गो यस्य तथाविषः, पुत्रः, जातः जातसंश्कः; 


भी न सीख सका । अथवा इसमें तुम्हारा दाब नहीं है क्योंकि शिक्षा सज्जन के 


छिए गुणवती होती है, दुष्ट स्वभाव वालों के लिए नहीं होती । कहा भी गया है-- 

अनुचित पात्र में उपदिष्ट सदुपदेश क्या कर सकता है? जिस प्रकार अन्धकार 
से पूर्ण घड़े के ऊपर रखा हुआ दीपक घड़े के भीतर क्या प्रकाश कर सकता 
है? ॥ ४२५ ॥ 

सो व्यथं पाण्डित्य ( “मैं विद्वान्‌ हे! इस प्रकार के झूठे अहड्भार ) का 
अवलम्बन कर तुमने मेरा बसने वहीं सुना और जो मन की शान्ति थी उसे भी नहीं 
समक्ष पाया । अत; निश्‍चय हो तुम अपजात ( अत्यन्त अधम ) हो । कहा भी 
गया है- 

इस संसार में शास्त्र के वेत्ताओ को, (१) जात (२) अनुजात (३) री 
जात और (४ ) अपजात नाम वाछे चार प्रकार के पुत्रों को मानवा 
चाहिए। ४२६ ॥ ` 


उन चारों की परिभाषाए इस प्रकार हैं- साता के ससान गुण वाळा पुत 
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अप्यात्मनो विनाशं गणयति न खलः परव्यसनहृष्टः। 
प्रायो मस्तकनाशे समरमुखे नृत्यति कबन्धः ।' ४२८ ॥ 
अहो, साध्विदमुच्यते 


'घमं बुद्धिः कुबुद्धिश्च द्वावेतो विदितो मम | 
पुत्रेण व्यर्थंपाण्डित्यात्पिता धूमेन घातितः ॥ ४२९॥। 


दमनक आह--'कथमेतत्‌ ?' सो$ब्रवीत्‌-- 
MN 20 य 


पितुः समः पितृतुल्पगुणः, पुत्र, अनुजातः, तस्मात्‌ पितुः, अधिक) अधिकगुण:, 
पुत्रः, अतिजातः; अधमाधमः अत्यधमः, पुत्र: अपजात:, उच्यते इति. 
शिषः ॥ ४२७ ।1 


44८125 


अपीति । - खलः दुर्जनः, परव्यप्ने परेषां स्वेतरेषां, व्यसने विपदि, हृष्टः ` 


आनन्दित: सन्‌, आत्मनः स्वस्य, विनाशमपि न गणयति न पद्यतीत्यर्थः; कबन्धः 
छिन्नशिराः कायः, घस्तरुस्य नादो सत्यपि, स्वविनाशमगणयिस्वाऽपीति भावः; 
समर मुखे रणशिरसि, युद्धक्षेत्रे इत्यर्थः, प्रायः बाहुल्येन, नृत्यात; खछस्तु कबन्धवत्‌ 
स्वब्यसनानभिज्ञ: जड इति भावः । दृष्टान्तालख्र; । आर्य्या बृत्तम्‌ ॥ ४२८ ॥ 

धर्मबुद्धिरिति । घमंबृद्धिः कुबुद्धिरच एतौ ढौ मम विदितौ शातो, पुत्रेण 
कुबुद्धिनेति भावः, ग्यर्थपाण्डित्यात्‌, विफजचातुर्य्यात्‌, पिता, आत्मन इति क्षेषः; 
चूमेन सधूपाग्निरा इत्यर्थे , घातितः पिनाशितः ॥ ४२९ ॥। 


SS 


“जात होता है, पिता के साव गुण वाला 'अनुजात', पिता से अधिक गुण बाळा 


पूत्र 'अतिजात' मोर अत्यन्त अक्षम पुत्र 'अपजात' होता है ॥ ४२७ ॥ 


दुष्ट मनुष्य दूसरों की पीड़ा से इतना प्रसन्न होता है कि अपने बिनाश का. 


भी विचार नहीं करता । जैसे प्रायः यह देखने में आता है कि कबन्ध ( मस्तक 


कटा हुआ शरीर अर्थात्‌ घडू ) मस्तक के कट जाने पर भी युद्ध सूसि में ताचता 


रहता है ॥ ४२८ ॥ 


अहो ! यह ठीक ही कहा गया है-- सि क 


सते धमंबुद्धि और कुबुद्धि इन दोनों को समझ ल्य़ा है ! ( ढुबुद्धि) पुत 
अपनी व्यथे पण्डिताई के फेर में घुए से अपने पिता को मार डाला ॥ ४२९ ॥ | 


दमनक ते कहा--'यह कैसे ?' उसने कहा क 
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धर्मबुद्धिपा ० 
१६ ! पबुद्धि-कथा 
कस्मिश्चिदधिष्ठाने धमं बुद्धिः पापबृद्धिशच द्वे मित्रे प्रतिवसतः स्म: । अथ 
कदाचित्पापबुद्धिना चिन्तितम्‌--'अह तावत्मूखो दारिद्र्योपेतश्च । तदेनं 
धर्मबुद्धिमादाय देशान्तरं गत्वास्याश्रयेणार्थोपाजंन कृत्वैनमपि वञ्चयित्वा 
सुखीभवामि ।' अथान्यस्मिन्नहनि पापबृद्धिः धमंबुद्धि आह - 'भो मित्र; 


वार्धकभावे कि त्वमात्मविचेष्टितं स्मरिष्यसि ? देशान्तरमदुष्ट्वा कां शिशु- ` 


जनस्य वार्ता कथयिष्यसि? उक्तं च-- 
देशान्तरेषु बहुविधभाषावेशादि येन न ज्ञातस्‌ । 
भ्रमता धरणीपीठे तस्य फल जन्मनो व्यर्थम्‌ ॥ ४३० ।! 
तथा च- विद्यां वित्तं शिल्पं तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक्‌ । 
यावद्‌ ब्रजति न भूमो देशाद्‌ देशान्तरं हृष्टः ॥ ४३१ ।, 


[ १९ | 


(१) अधिष्ठाने--पुरे, नगरे इति यावत्‌, “अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाध्या- 


सनेष्वपि'' इत्यमरः । दाररिद्रघोपेतः- दारिद्रयुक्तः, निर्धन इत्यर्थं: । अस्याअयेण-- 
अशय: प्रभावेन । वाद केति | वाघंकभावे-व॒द्धावस्थायां, किम्‌ आत्मवेष्टितं-- 
स्वकाय्यं, स्सरिष्यसि--स्मृतिविषयमानेष्यसि ? इत्यथः । 

देशान्तरेष्बिति । येन जनेन, देशान्तरेषु रमता विचरता सता, बहुविध- 
भाषावेशादि न ज्ञातं; तस्य धरणीपीठे भूतले, जन्मनः फल' व्यथंमु; अविज्ञात 
विदेशइत्तान्तस्य कृपमण्ड्कबत्‌ वुर्थेव जन्म इति भाव; । आर्या बुत्तम्‌ ॥ ४३० ॥॥ 


विद्यामिति । भुमी पृथिव्यां, भानवः हृष्टः सन; यावत्‌ देशात्‌ देशान्तरं च -- ` 


ब्रजति, विद्यां, वित्तं धन, शिल्पं वंज्ञानिकव्यापार मित्यर्थः “विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः" 


घसंबुद्धि एवं पापबुद्धि की कथा 

किसी स्थान में धमंबुद्धि ओर पापबृद्धि नाम के दो मित्र निवास करते थे ! 
एक बार पापबुद्धि ने विचार किया कि एक तो मैं मूर्ख हूं दूसरे दरिद्र भी हें । इस 
लिए इस धमंबुद्धि को लेकर किसी दुसरे देश में जाकर इसके सहारे धन पैदा करू 
थोर फिर इसको धोखा देकर सुखी हो जाऊ' । इसके बाद किसी दुसरे दिन पाप- 
बुद्धि ने धर्मबुद्धि से कहा- “मित्र | तुम बुढ़ापे में अपने किए हुए कार्य का स्वरण 
करोगे ? दुसरे देश को देसे बिना बच्चों से कौन सी बातें बताओगे। कहा भी 
गया है-- 

जिसने दूसरे देशों में घुस घुमकर विभिन्न प्रकार की भाषा तथा वेशभुषा 
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अथ तस्य तद्वचनमाकण्यं प्रहृष्टमनास्तेनेव सह गुरुजनानुज्ञातः 
शुभेऽहनि देशान्तरं प्रस्थितः। तत्र च धर्मबुद्धिप्रभावेण भ्रमता पापः 
बुद्धिना प्रभूततरं वित्तमासादितम्‌ । ततइच द्वावपि तौ प्रभुतोपाजितद्रव्यो 
प्रहृष्टौ स्वगृह प्रत्योत्सुक्येन निवृत्तौ | उक्त च-- 
प्र।प्तविद्याथंशिल्पानां देशान्तरनिवासिनाम्‌ । 
क्रोशमात्रोऽपि भूभागः शतयोजनवद्भवेत्‌ ॥ ४३२॥ 
अथ स्वस्थानसमीपवततिना पापबुद्धिना धमेबृद्धिरभिहितः-- भद्र, 


इत्यमरोक्तः तावत्‌, सम्यक्‌ सुष्ठु, न आप्नोति न लभते । आया बुत्तम्‌ ॥ ४३१ ॥ 
प्राप्तिति । प्राप्तानि विद्याथंशिल्पानि येः तथाभूतानां, लब्ध विद्यानाम्‌ उपाजित; 
घनानां, शिक्षितशिल्पकौशलानाञ्चेत्यथंः, देशान्तरतिवाप्तिनाम्‌ अन्मदेशभ्रो वितानां, 
जनानामिति शेषः, क्रोशमात्रोऽपि क्रोशपरिमितोऽपि, प्रमाणे मात्रच्‌ प्रत्ययः, 
भूभाग: शतयोजनवत्‌ चतुःशतीक्रोशमित इव, अतिदूरवर्त्तीव इत्यर्थः, भवेत्‌ । यदथं 
जना देशान्तर गच्छन्ति, यावत्‌ तदधिगमों न स्यात्‌, तावत्‌ स्वदेशं प्रति निरुत्सुकाः 
तिष्ठन्ति; कृतकार्य्यास्तु स्वदेशं प्रति सातिशयततमुत्सुकतया मुहुत्त स्यापि विछम्बस्या- 
सहनोयत्वा त्‌ अल्पमात्रमपि पन्यान' बहुद्‌ रमिव मन्यन्ते इति भाव: ॥ ४३२ ॥ 


आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही निष्कल 


है॥, ४३० ॥ { 

और भो--कोई भो मनुष्य इस पृथ्वी तल) (संसार) पर बिद्या, धन भोर 
शिल्प ( कारीगरी ) को जब तक अच्छी तरह नहीं प्राप्त कर सकता है जब तक 
कि बह इस पृथ्वी पर विभिन्‍न देशों में जाकर प्रसन्नता के साथ भ्रमण नहीं 


करता है 11 ४३१ ॥। 

इसके पश्चात्‌ उसकी बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न मन से धमंबुद्धि के साय 
` उसने बड़ों की आज्ञा लेकर एक शुभ महतं में दूसरे के लिए प्रस्थान किया | वहाँ 
इधर उधर घूमते हुए पापबुद्धि ने धमेबद्धि के प्रभाव से बहुत अधिक धन प्रात 


किया । फिर बहुत अधिक धनोपाजंन से प्रस्न होकर वे दोनों बड़ी ७१सुकता | 


के साथ अपने घर को लोट पड़े | कहा भी गया है -- 
बिदेश में रहकर विद्या, धन, तथा कारीगरी को उषाजित करने वालों के 


रास्ते की एक कोश भूमि भी सौ योजन के समान प्रतीत होने लगती | 


है ॥ ४३२ ॥ ८ वज 
इसके पदचात्‌ अपने घर.के पास पहुँच कर पापबुदि ने धर्मंबद्धि से कहा-- 
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न सर्वमेतद्धनं गृहं प्रति नेतु युज्यते। यतः कुट्स्बिनो बान्धवाइच प्रार्थ- 
यिष्यन्ते । तदत्र॑व वनगहने क्वापि भूमौ निक्षिप्य किञ्चिन्मात्रमादाय 
गृहं प्रविशावः । भूयोऽपि प्रयोजने सञ्जाते तन्मात्रं समेत्यास्मातंस्था- 
मान्नेष्यावः। उक्त च-- 
` नं वित्त दशेयेतप्राज्ञः कस्यचित्स्वल्पमप्यहो । 
मुनेरपि यतस्तस्य दशेनाच्चलते मनः ॥ ४३३॥ 
तथा च--यथामिषं जले मत्स्येभक्ष्यते श्वापदेभ्‌ वि । 
आकाशे पक्षिभिश्चेव तथा सवंत्र वित्तवान्‌ ॥ ४३४॥ 

तदाकण्यं धमंबृद्धिराह-¬'भद्र, एवं क्रियतास्‌। तथाऽनुष्ठिते द्वावपि 

(१) कुटुस्बिन;--पोष्यग्रुहुजना: । बान्धबा:-- ज्ञातयः, सुहृदो वा । 

(२) तन्मात्र प्रयोजनोपयुक्तम्‌ इत्यथः । 

नेति । प्राज्ञः पण्डितः, प्रज्ञा विद्यतेऽस्य; इति प्रज्ञादित्वात्‌ अण्प्रत्ययः, जन 
इति शेषः, स्वल्पमपि वित्त धनं, कस्यचित्‌ न दशंयेत्‌, अहो ] आइचय्यमेतत्‌, यतः 
तस्य वित्तस्य, दर्शनात्‌ मुनेरपि विषयानिःस्पृहस्यापि इत्यर्थः, मन: चलते; 
आत्मनेपदमत्र चिन्त्यम्‌, सलालसं भवतीति माव: । ४३३ ॥ 

यथेति । यथा मत्स्येः मीनैः, जळे सलिले, इवापदैः हि्रौः, भृवि पृथिव्यां; 
स्थले इति यावत्‌, पक्षिभिश्च बिहगैषच, आकाशे अन्तरक्षि स्थितमिति शेषः; 
आमिषं भोग्यवस्तु, “आमिषं पुन्नपु'सकम्‌ । भोग्यवस्तुनि सम्भोगे-- इति मेदिनी, 
भक्ते, तथा सववत्र सर्वस्मिन्‌ देशे, वित्तवान्‌ धनवान्‌ लोकः, भक्ष्यते, जनेरिति 
शेषः; सबै एव धनवतो धनं काङ्क्षतीति भावः ।। ४३४ || 


भद्र | यह सब धन घर ले चलना उचित नहीँ है। क्योंकि परिवार तथा जातिः 
विरादरी के लोग उसे माँगने रगेगे। इसलिए इसी घने जंगल में कहीं भूमि 
में गाइकर थोड़ा सा ही साथ लेकर घर चळ । फिर काम पड़ने पर जितने की 
आवशयकता होगी उतना आकर ले लेंगे । कहा भी गया है-- 

बद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपना बहुत थोड़ा सा धन भी किसी को नहीं दिखलाना 
. चाहिए क्योंकि उसे देखकर मुनियों का मन भो चंचळ हो जाता है अर्थात्‌ उस धन 
को छेने के लिए लालायित हो उठता है ॥ ४३३ ॥। 

और भी--जेसे मांस जल सें मछलियों द्वारा, पृथ्वी पर हिसक जानवरों द्वारा 
तथा आकाश में पक्षियों द्वारा खा लिया जाता हे उसो प्रकार धनी व्यक्ति भी 
सब जगह खाया (लूटा) जाता है ।। ४३४ ॥ 


पह सुनकर धमबुद्धि ने कहा-भद्द, ऐसा ही करो। ऐसा कर कु 
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तौ स्वगृहं गत्वा सुखेन सस्थितवन्तौ । 

अथान्यस्मिन्तहनि पापबृद्धितिशोधेऽटव्यां गत्वा तत्सर्वं वित्त समादाय 
शर्त पुरयित्वा स्वभवनं जगाम । अथान्येद्यु: धमंबुद्धिं समभ्येत्य प्रोवाच ` 
“सखे, बहुकुटुम्बा वयं वित्ताभावात्सीदामः। तद्‌ गत्वा तत्र स्थाने किख्िल्- 
` मात्रं धनमानयावः ।' सोऽब्रवीत्‌--'भद्र, एवं क्रियताम' । अथ द्वावपि 
गत्वां तरस्थानं यावत्खनतस्तावद्रिक्त भाण्डं दृष्टवन्तो । अत्रान्तरे पापबुद्धिः 
'शिरस्ताडयन्‌ प्रोवाच--'भो धर्मबुद्धे ! त्वया हृतमेतद्धत', नान्येन । यतो 
भूयोऽपि गर्तापूरणं कृतम्‌ तत्प्रयच्छ मे तस्यार्धम्‌ । अन्यथाऽहं राजकुले 
निवेदयिष्यामि! स आह--'भो दुरात्मन्‌, सैवं वद | घ्ेबुद्धिः खल्बहम्‌ । ` 
नैनच्चौरकर्म करोमि। उक्त च--. 

, मातृवत्परदाराणि परद्रव्याणि कोष्टवत्‌ । 
“ आत्मवत्सर्वभतानि वीक्षन्ते धर्मेबद्धयः' ॥ ४३५॥ 


(१) विश्ीथे-अद्धं रात्रे । अठव्यां--वने । 

(२) बहुकुटुम्बाः- अनेकपरिजना: | सीदामः- क्लेशं भ्राप्नुमः । 

मातृवदिति । धर्मबुद्धयः धर्मे पुण्पकमंणि, बुद्धि मतिर्येषां तथोक्ताः, 
धामिका इत्यर्थः; परदाराणि परकलत्राणि, टारशब्दस्य पु स्त्वेऽपि बलीवलिजुत्व॑ 


( घन को भूमि में गाड) देने पर वे दोनों अपने-अपने घर जाकर सुख-पूर्वेरु 
रहने लगे । ल 
इसके पश्चात्‌ किसी दूसरे दिन पापबुद्धि ने आधी रात के सभय | 
जंगल में जाकर सारा धन छे लिया ओर गड्ढे को भरकर अपने घर लौट आया । | 
फिर दूधरे दिन धमं बुद्धि के पास जाकर कहा--“'मित्र, मैं बहुत बड़े परिवार 
याला ह । और धन के अभाव में कष्ट पा रहा हुँ । उस स्थान पर चलकर थोडा | 
सा धन ले आवे ।” उसने कहा--'भद्र ऐसा ही करो'। इसके बाद दोनोंने | झर 
वहाँ जाकर जब. उप्त स्थान को खोदा तो वतन को खाली देखा। इसबीच | 
'यापबद्धि ने सिर पीटते हुए कहा--“भरे धम बुद्धि, तुमने इस धन को चुराया है . 2. 
नन कि किसी दूसरे ने। बयोंकि(धन लेने के बाद भी) तुमने इस गड्ढे को भर दिया. ट्र 
है (चोर लेता तो गड्ढा नहीं भरता ) | इसलिए मुझे उसका आधा दे दो । नहीँ | 
तो मैं राजदरबार में जाकर निवेदन करूंगा ।' उसने कहा--अरे दुष्ट, ऐसा मत दे 
कहो । मैं धर्माबुद्धि हूँ। मैं यह चोरी का काम नहीं करता हूं । कहा भी 
गया है-- ३ हे 
जो लोग धमंबुद्धि वाले होते है बे परस्त्री को माँ के समान, पराये धत को 
'सिटटी के ढेळे के. समान तथा सभी प्राणियों | को अपनी आत्या के सम 


ns, 
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एवं द्वावपि तौ विवदमानौ धर्माधिकारिणं गतौ ? प्रोचतुइच परस्पर 
दूषयन्तौ । अथ धर्माधिकरणाधिषिठितपुरुषेदिव्यार्थे यावन्नियोजितौ तावत्‌, 
पापबुद्धिराह-'अहो, न सम्यग्दृष्टोऽयं न्यायः ! उक्त च 


~/विवादेऽन्विष्यते पत्र तदभावेऽपि साक्षिणः । 
साक्ष्यभावात्तत्तो दिव्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४३६ ॥ | 


तदत्र विषये मम वृक्षदेवताः साक्षिभूतास्तिष्ठन्ति । तावप्यावयो- 
रेकतरं चौर साधु वा करिष्यन्ति ।' अथ तेः सर्वरभिहितम्‌--'भोः, युक्तमुक्तं 
भवता । उक्त च-- 
~ RE 
विवक्षावश्चात्‌ । मातृवत्‌ जननी रिव, परद्रव्याणि रोष्ठवत्‌ भुपतितमृत्खण्डानीव; 
तथा सवंभुतानि सर्वान्‌ प्राणिनः, आत्मवत्‌ आत्मन इव वीक्षन्ते पश्यन्ति; 
धामिकाः सवंत्रेव निस्पृहाः वत्तंन्ते इति भाव: ।। ४३५ ॥ 

(१) विवदमानो - कलहायमानौ । धर्माधिकारिणं -विचारकम्‌ । दिव्याथं-- 
शपथकरणार्थम्‌ । नियोजितो--आ दिष्टी इत्यर्थः । न्यायः, विचारः, युक्तिरिति 
यावत्‌ । दुष्ट, युष्माभिरिति दोष: । 

, विवादे इति। विवादे व्यवहारकमंणि, प्रथमं पत्रः लेख्यमित्यर्थ:, अन्विष्यते 
अनुसन्धीयते, द्रष्ठु प्राथ्यंते इत्यथं:, धर्माधिकरणिक रिति शेषः, तदभावे तस्य पत्रस्य 
अभावे, साक्षिणः, अन्विष्यन्ते इति शेष), ततः साक्षिणाम्‌ अभावात्‌ अभावे सति. | 
इत्यर्थः, मनीषिणः विद्वाँसः, दिव्यं प्रवदन्ति प्रमाणत्वेन कथयन्ति; अतः प्रथममेव 
दिव्यानुसन्धानमतीबानुचितमिति भावः || ४३६ ॥ 

| 


(२) वृक्ष देवताः, वनदेवताः । साक्षोभुता:--प्रत्यक्षद्रष्ट्या: | 
देखते हैं ॥ ४३५ ॥ | 
इस प्रकार दोनों झगड़ते हुए धर्माधिकारी के पास पहुँचकर एक दूसरे को. 
. दोषी ठहराते हुए उनसे ( अपनी अपनो बात) कहने लगे । जब न्यामाल्य के 
न्यायाधीशों. ने ( उन दोनों को ) शपथ लेते के लिए कहा तो पापबुद्धि ने कहा 
यह न्याय तो पूर्णतः उचित नहीं प्रतीत होता है । कहा भी गया है 
राजनीतिक विद्वानों का कहना है कि किसी बिषय में विवाद उत्पन्न हो जाते 
पर पहले छेख-पत्र की छान-बीन को जाती है, उसके न मिलने पर साक्षी 


(गवाह) खोजे जाते है मोर जब गवाह भी नहीं मिळते तब शपथ कराया 
जाता है ॥ ४३६ ॥ 


इस विषय में वृक्ष देवता हमारे गवाह हैं। वे ही हम दोनों में से किसी एक 


| . "को चोरया साधु सिद्ध करंगे। तब उन सभी राजपुरुषों ने कहा--आप ने 
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अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवादे सम्प्रजायते । 
न तत्र विद्यते दिव्यं कि पुनयंत्र देवताः ॥ ४३७ ॥ 
तदस्माकमप्यत्र विषये महत्कोतुहलं वत्तंते। प्रत्यूषसमये युवाभ्या-' 

मप्यस्माभिः सह तत्र वनोद्देशे गन्तव्यम्‌? इति । एतस्मिन्नन्तरे पापबुद्धिः- 
स्वगृह गत्वा स्वजनकमुवाच-'तात, प्रभूतोऽयं मयार्थो धर्मबुद्धे 
चोरितः। स च तव वचनेन परिणति गच्छति। अन्यथाऽस्माकं प्राणैः सह 
यांस्यति' । स आह-- वत्स, द्रुतं वद, येन प्रोच्य तद्द्रव्यं स्थिरतां नयामि ।' 
पापवृद्धिराह-'तात ! अस्ति तत्प्रदेशे महाशमी ' तस्यां महतकोटरमस्ति। 
तत्र त्वं साम्प्रतमेव प्रविश। ततः प्रभाते यदाहं सत्यश्रावणं करोमि, तदाः 
त्वया वाच्यं यद्‌ 'धमंबृद्धिश्चौर? इति। तथानुष्ठिते प्रत्यूष पापबुद्धिः _ 


अन्यत्ज इति। विवादे अन्श्यजोऽपि नीचजातीयोऽपि, यदा यदि इत्यथे}; साक्षी 
सम्प्रजायते छभ्पो भवतीत्यथंः, तत्र दिव्यं; प्रमाणमिति शेषः, त विद्यते, यत्र पुनः 
देवताः, साक्षिण्य इति शोषः, तत्र किम्‌ ? वक्तव्यमिति भावः ॥ ४३७ ॥ 

(१) वरिणति-परिपाकम्‌ । अस्थाक सम्यगायत्तमित्यथं: । 

(२) येन--प्वद्वचनानुसारेण इत्यथंः । प्रोच्य-कथयित्वा, साक्ष्यं दत्त्वेति 
भावः । स्थिरतां --स्थायित्वम्‌ । नयामि--प्रापयामि; यथा तद्धनम्‌ मस्मद्ग्रहात ना 
वहिर्याति, तथा करोमीति भावः । 

(३) सत्यधावर्ण करोमिऱ् उत्प भावया आ ३) सत्यश्रावणं करोमि--सत्यं श्रावयामि, राजपुरुषेस्यः सत्यवाक्ध 


बिल्कुल उचित ही कहा है । कहा सी गया है-- 
यदि किसी विवाद ( मुकुदमें ) में अन्त्यज ( अछूत जाति का ) भी गवाह 
मिल जाता है तो वहाँ शपथ की थावश्यकता नहीं होती । फिर जहाँ देवताः 
( गवाह ) हों तो वहाँ का कहना ही क्या है ? ॥ ४३७॥ 
इस लिए हम लोगों को भी इस विषय में बड़ी उत्सुकता है । प्रातः काळ तुम 
दोनों हम छोगों के साथ वहाँ जंगल में चलना । इस बीच पाप बुद्धि ने अपने घर 
जाकर अपने पिता से कहा--तात्‌ ! मैंने यह बहुत अधिक धन धर्मबुद्धि से चुरा क 
लिया हैं । तुम्हारे कहने से वह धन मुझे बच जायगा अर्थात्‌ मेरे पास रह जाया | 
अन्यथा मेरे प्राणों के साथ चला जायगा ।” उसने कहा- पुत्र, शीघ्र ही बताओ ।- _ 
जिसे कहकर मैं उस धन को तुम्हारे पास स्थिर कर द्र? पापबुद्धिनेकहा-- 
म्हे तात; उस स्थान पर एक बहुत बडा दासी का पेड है। उसमें एक बहुत बा समीर 
खोखला है । तुम इसी समय उसमें जाकर घुस षाबो। फिर प्रातःकाळ जब मैं. | 


सत्य कहने को कहूंगा तो तुस कहना कि धर्मबुद्धि चोर है। ऐसा हो जाने प 
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+स्नात्वा धोतप्रावरणो धर्मेबुद्धिपुरःसरो धर्माधिकरणिकः सह तां शमीमभ्येत्य 
“तारस्वरेण प्रोवाच-- 


'आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलइच 
द्योर्भूमिरापो हृदयं यमश्च । 
` अहश्च रात्रिइच उभे च सन्ध्ये 
धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ ४३८॥ 


भगवति वनदेवते, आवयोमंध्ये यश्चौरस्तं कथय।' अथ पापबुद्धिः 
पिता शमीकोटरस्थः प्रोवाच--'भो; श्रृणतु श्युणुतु । धमं बुद्धिता अपहृत- 
मेतद्धनम्‌ ।' तदाकण्यं सव ते राजपुरुषा विस्मयोत्फुल्छलोचना यावद्धम- 
बुद्धेवित्तहरणोचितं निग्रहं शास्त्रदुष्टभाऽवलोकथन्ति तावद्धमंबुद्धिना 
तच्छमीकोटरं ब्रि भोज्यद्रव्यैः परिवेष्टय वह्हिना सन्दौपितस्‌ । 


श्रावयितु' वनदेवतां प्रार्थयामि इत्यर्थः, भविष्यदथं लट्‌ | घोतप्रावरणः, शुश्रवसनः । 
तारस्वरेण उच्चेःस्वरेण । 


आदित्येति । आदित्यचन्द्रौ सूर्य्याचन्द्रमसौ, अनिलो वायुः अनलः अर्तिः, द्योः 
*अन्तरिक्ष, भूमिः वुथिवी, आपः जल, अपशब्द: नित्यबहुवचनान्तः, तथा च -- 
“आप: स्त्री भूम्नि वार्वारि” इत्यमरः, हृदयं मनः, यमः अन्तकः, अहः दिन, 
-रात्रिशच, उभे द, सन्ध्ये प्रातःसारयंरूपे, तथा धर्मः, नरस्य मानवस्य, दुत्त चरित्र, 
जानाति हि जानात्येव । उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ ४३८ ।। 
` (१) वह्मिभोज्यद्रव्यः-इन्ध्नः, तृणकाष्ठादिभिः द्रव्ये रित्यर्थः । 
(२) स्फुटितेक्षणः-- स्फुटिते-दग्धत्बात्‌ बहिनिगेते, ईक्षणे--अक्षितारके 


———्—् — — —— अ  ् ि्ि्््््् 
प्रातःकाल स्नान करके पापबुद्धि ने घमेंबुद्धि को आगे करके धर्माधिकारियों 


"के साथ उस शमी बुक्ष के पास पहुँच कर उच्च स्वर से कहा“ 
सूयं, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात ओर 
दोनों संन्ध्याये तथा धम मनुष्य के चरित्र को को जानते हैं ॥ ४३८ | 


हे भगवती वन देवते ! हम दोनों में जो चोर हो, उसे कहो । इसके पश्चात 
भी वृक्ष के खोखले में बैठ हुए पापबद्धि के पिता ने कहा-- तुम सभी लोग 
सुनो । इस धन को धमंब॒द्धि ने चुराया है। यह सुनकर सभी राअपुरुषों की 
अले आइचय में खुली की खुली रह गई। अमी वे सब धन चुराने के बदले में 
-धर्मबद्धि के लिए शास्त्रानुसार उचित दण्ड का विचार कर ही रहे थे कि 


हॅ 
` <धमवृद्धिने उस शमो बुक्ष के खोलले में घास फूस लकड़ी आदि डालकर लाग 
 =कगादी। 
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अथ ज्वलति तस्मिन्‌ शमीकोटरेःधंदग्धशरीरः स्फुटितेक्षणः करुणं 
परिदेवयन्पापबुद्धिपिता निश्चक्राम । ततश्च तैः सब: पृष्टः-भोः _ 
किमिदम्‌ ?' इ्युक्ते' 'इदं सब कुकृत्यं पापबद्धेः कारणाद्‌ जातम्‌’ इत्युक्त्वा 
मृतः। ततस्ते राजपुरुषाः पापबुद्धि शमीशाखायां प्रतिलम्ब्य धर्मेबृद्धिः . 
प्रशंस्येदमूचुः-'अहो, साब्विदमुच्यते-- छ 
उपायं चिन्तयेत्‌ प्राज्ञस्तथापायं च चिन्तयेत्‌ । 
पइयतो बकमूखंस्य नकुलेन हता बकाः ॥ ४३९ ॥ 


ध्म वृद्धिः प्राह--'केथमेतत्‌ ? ते प्रोचु:-- 
इत्यथंः, यस्य तथोक्तः, गलितदृ ष्टिः इति भाव: । कदणं-दीमम्‌ । परिदेवयन्‌ | 
विलपन्‌ | निइचक्राम -बहिराजगाम । 


उपायमिति । प्राज्ञः बुद्धिमान्‌ जनः, उपायं साधनं, चिन्तयेत्‌ तथा उपायश्थ 
विनाशमपि, चिन्तयेत्‌} यथा उपायः चिन्तनीयः, तथा तस्मिन्‌ उपाये अनुसृते < 
अचिन्तितपुवं; कोऽप्यपायः आगमिष्यति न वा इत्यपि विभावतीयः इति तात्पयेंम्‌॥ ` 
तथा हि पश्यतो वकमुखंस्य “षष्ठी चानादरे” (पा०सू० २।३।३८) इति अनादरे षष्ठी . 
पयन्तं मूखेंवकमनादृत्येत्यथंः, नकुलेन वकाः हृताः नाशिताः ॥ ४३९ | ` 
LS > प ट्क 


र.” 
सद 


> ०; 


उस खोखले के जलने पर उसमें से आधेजले हुए शरीर तथा फूटी, | 


२३ 


हुई आँखों बाला पापबुद्धि का पिता कादणिक स्वर, में विछाप करता हुआ _ 
निकळा । तब उन राजपुरुषों ने पूछा--यह क्या हुआ ? ऐसा कहने पर यह कहते (2 
हुए कि 'यह सब कुकर्म पापबुद्धि के कारण हुआ है, बह ( पाप बुद्धि का पिता ): ; 
मर गया । इसके पञ्चात्‌ उन धर्माधिकारियों ने पापबुद्धि को शमी इक्ष की डाळ" 
में लटका दिया और धमंबुद्धि की प्रशंशा करते हुए कहा १.2“ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को किसी प्रकार का उपाय करने के साथ ही. उसमें . अजी ऱ्ह 


होने वाली विपत्तियों को भी सोच लेना चाहिए क्योंकि मूर्ख बगुले की आखो के 
सामने ही नेवले ने उसके सभी बच्चों का भक्षण कर डाला ।। ४३९ ॥ ` हट 


धर्मेबुद्धि ते कहा- यहं कैसे ?' उन्होंने कहा-- | 2 
१, इत्युक्त स पापबुद्धिविचेष्टित सबेमिदमिति निवेदयित्वोपरतः ।' इति वा पाठ 

सः--पापबुद्धिपिता । निवेदयित्वा--कथयित्वा, लसत ॥ 
ल्यब्‌विधानात्‌ क्तास्यितिदवःत्र चिन्त्या । “निवेद्य इति साधु । उपरव-- 


०० 
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'अस्ति कस्मिश्चिद्व नोदुदेशे बहुबकसनाथो वटपादपः। तस्य कोटरे 
-क्रुषणसपंः प्रतिवसति स्म। स च बकबवालकानजातपक्षानपि सदैव 
-अक्षयन्काळं नयति। अथेको बकस्तेन भक्षितान्यपत्यानि दृष्ट्वा शिशुः 
ैराग्यात्सरस्तीरमासाद्य॒ बाष्पपूरितनयनोऽधोमुखस्तिष्ठति। तं च 
तादुङ्चेष्टितमवलोक्य ` कुळरीकः प्रोवाच --'मातुळ, किमेवं रुद्यते भव- 
मताऽ्य? स आह-भद्र ! किं करोमि ? मम मन्दभाग्यस्य बाळका कोटर- 
निवासिना सर्पेण भक्षिताः । तद्दुःखदुःखितोऽहं रोदिमि। तत्कथय मे 
यद्यस्ति कञ्चिदुपायस्तद्विनाशाय।' तदाकर्ण्य कुलीरकरिचिन्तयामास-- 
“अयं तावदस्मज्जातिसहजवैरी । अतः तथोपदेशं प्रयच्छामि सत्यानृतं यथा- 
-न्येऽपि बकाः स्वं संक्षयमायान्ति। उक्त च-- 


[ २० | 
(१) बहुबकसनाथः-~ अनेकवकयुक्तः । 
(२) वाष्पपूरपूरिततयन:,--अश्व्‌ प्रवाहपूर्णाक्षः ।  अस्मज्जातिसहजवे री-- 
-अस्मज्जातीनां--मतस्यादीनां, सहजवेरी--श्व मावशत्रु: । सत्यातृतं --सत्यम्‌; 


अनतं--मिथ्या च, सत्येन सह अन्नुतम्‌ इति वा विग्रह: । 


सुखें बगुला ओर चतुरक श्वुगाल को कथा 


किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था जिस पर बहुत से बगुले रहा करते 
-थे। उसी वट के खोखले में एक काला साँप रहता था। वह पंख न निकलते हुए 
बगुळे के बच्चों को खाकर ही सदा अपना जीवन निर्वाह करता था। एक बार 
“एक बगुळा उस साँप द्वारा खाए गए अपने बच्चों को देखकर बच्चों की मृत्यु से 
-उदासीन होकर एक तालाब के किनारे चला गयाथा और भाँधों में आँसु भर 
कर मुह नीचे की ओर लटकाकर बेठा था। उसको इस अवस्था में स्थित देखकर 
~एक केकड ने उससे पूछा--“मामा, नाप आज इस तरह रो क्यों रहे हैं ।,, उसने 
'कहा--“भद्र, क्या करू | मुझ भाग्यहीन के बच्चों को खोलले में रहने बाळे 
“साँप ने खा लिया हैं। उसी दुःख से दुःखी होकर मैं रो रहा हे । इस लिए यदि 
“उसके विनाश का कोई उपाय हो तो मुझे बताओ ।” यह सुनकर कुलीरक (केकड़े) 
"ने विचार किया-यह मेरी जाति का स्वाभाविक शत्र है । इस लिए ऐसा झठ.सच 
"उपदेश हें कि ( इसके साथ हो ) दूसरे सभी बगुछों का भी नाश हो जाय i कहा. 
“झी गया है- | 
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नवनीतसमां बाणीं कृत्वा चित्तं तु निर्दयम्‌ । 
तथा प्रबोध्यते शत्रः सान्वयो स्रियते यथा ।। ४४० ,) 

. आह च--'माम, यद्येवं तन्मत्स्यसांसखण्डानि नकुलस्य बिलद्वारात्‌ 
सर्पकोटरं यावत्प्रक्षिप यथा नकुलस्तन्मार्गेण गत्वा तं दुष्टसपं विनाशयति |! 
अथ तथानुष्ठिते मत्स्यमांसानुसारिणा नकुलेन तं कृष्णसपं निहत्य तेऽपि 
तदुवृक्षाश्चयाः सर्वे बकाश्च शनेः शानेर्भेक्षिराः । अतो वयं ब्रमः -'उपायं 
चिन्तयेद्‌? इति । 

तदनेन पापबुद्धिना उपायर्चिन्तितो नापायः । ततस्तत्फलं प्राप्तम्‌ । 
अतोऽहं ब्रवीमि -'धमं बुद्धिः कुबुद्धिश्च’ इति। ३ 

एव मूढ, त्वयाप्यपायश्‍्चिन्तितो नोपायः पापबुद्धिवत्‌ । तन्न भवसि 
रवं सज्जनः, केवलं पापबुद्धिरसि । ज्ञातो मया स्वामिनः प्राणसन्देहा= 


नवनोतेति । वाणीं वाचः, नवनोतसमाम्‌ अपि कोमलामित्य्थं;, तु किन्तु, 
चिन्त मनः, निदंयं निष्ठुरं, कृत्वा विधाय, शभः रिपुः तथा तेन प्रकारेण, 
प्रबोध्यते उपदिश्यते, यया येन प्रकारेण, सान्वषः सर्वेशः, ञ्रियते त्रयं गण्छति 
इत्यथः) शत्रु रिति शेषः; येन केनापि प्रकारेण, पात्र नाशस्य अवएयकत्तंव्यत्वादिति 
भावः || ३४०॥ 

(१) प्रक्षिप्य-पातय, किपेर्बेवादिकस्म एयनि लोटि रूपम्‌ । 


वाणी को मक्खन जेसा कोमळ तथा हृदयको पत्पर जेसा कठोर बता कर 
शत्रु को इस प्रकार समझना चाहिए कि जिससे वह अपने कुछ के साथ मौत के 
मुह में चला जाबे।। ४४० ॥ 

और कहा--मामा, यदि ऐता है तो मछछी के मांत के टुकड़ों को नेवले की 


विछ के द्वार से सांप के खोलल तक डाळ दो जिससे नेवछा एस मार्ग से जाकर 


साँप को मार डालेगा । ऐसा किए जाने पर मछली के मांस का अनुसरण करने 


चाळे नेबले ने उक काळे साँप को मार डाला और धीरे-धीरे उस बुक्ष पर 
“रहने वाले सारे बगुलों को भी खा डाला | इसी लिए हम कहते हैं कि-- “उपाय 
मका यदि बिन्तम करें ... ... इत्यादि | [ 

सो इस पाप बुद्धि ने ( साराधन हडप जाने का ) उपाय तो सोचा किन्तु उससे 


होने बाली आगामी विपत्तियों का विचार नहीं किया । इसी से उसका फळ म 


याया । इसी लिए मैं सत्य कहता हूँ कि 'धमंबुद्धि और कुबृद्धि' इत्यादि । 


इसी प्रकार अरे मूर्ख, तुमने भी उपाय तो ढूढू निकला लेकिन पाप बुद्धि की . । 
तरह आगामी विपत्तियों का विचार नहीं किया। इस लिए तुझे सज्जन नहीं | 
आना जा सकता । तुम केवळ पापबुद्धि हो हो। स्वामी पिङ्गलक के प्राणों कोः 
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नयनात्‌ । प्रकटीकृतं त्वया स्वयमेवात्मनो दुष्टतवं कौटिल्यं च । अथवा 
साध्विदमुच्यते च 
यत्नादपि कः पश्येच्छिखिनामाहारनिःसरणमागँम्‌ ? । 
यदि जलदध्वनिमृदितास्त एव मूढा न नृत्येयुः । ४४१ ॥ 
यदि त्वं स्वामिनमेनां दशां नयसि तदस्मद्विधस्य का गणना ? तस्मा= 
न्ममासन्नेन भवता न भाव्यस्‌। उक्त च-- 
तुछां लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति सूषकाः। 
राजन्‌ ! तत्र हरेच्छ्येनो बालक नात्र संशयः ' ४४२ ॥ 
(१) प्राणेति । जीवेन्न वा इति शङ्कोत्पादनात्‌ । प्रकटी कृतम्‌ --प्रकाशीक्ृतम्‌ । 
यत्रादिति। कः यत्रादपि यत्रमाञ्चित्यापि, शिखिनां मयुराणाम्‌, आहार” 
निःसरणमागम्‌ अपानं, पुरीषद्वार मित्यर्थः, पश्येत्‌? न कोऽपीत्यर्थः, यदि मूढाः 
ते एव शिखिन ऐव, जलदानां मेघानां, वनिता मुदिताः हृष्टा? सन्तः, द नृत्येयुः; 
नत्यकाले एव तेषामाहारनिःसरणमार्गो दुश्यते, नान्यदा इति भावः || ४४१ ॥ 
(२) दशाम्‌--अवस्थां, दुरवस्थामित्यथे:, मृत्युदशामिति भावः। अस्महिध= 
स्येत्ति। अस्माकमपि इद्शी दशा त्वया घटयितव्येति अत्र न सन्देह इति भावः । 
तुलामिति । यत्र मूषिकाः लोहसहस्रस्य द्विसहल्रपललीहस्य, तुलां तोलनयन्त्रे, 
छादन्ति, हे राजन्‌ | तत्र ब्येन: पक्षिविशेषः, - बालक हरेत्‌; अत्र न संशयः सन्देहो 
नास्ति इत्यरथंः। अतिकठिनस्व छोहतुलादण्डस्य मूषिककत्त कभक्षणं यथा न सम्भवति, 
`तथा पगेनपक्षिणाऽपि बाछकहृरणम्‌, एकस्य सम्भवत्वे तु अपरस्यापि सम्भव इति 
भावः, तथा च त्वं स्वामिनमपि यदा एतादृशीमापदं नयसि, तदा अस्थाकम्‌ 


ही तुमने सन्देहास्पद स्थान पर पहुंचा दिया है-यह मैं समझ गया हूँ । इससे 
तुमने स्वयं अपनी दुष्टता और धूर्तता प्रकट कर दी है। अथवा यह ठीक ही कहा 
गया है--- 
यदि बादलों की गरज से आनन्दित होकर नादान मोर स्वयं अपने आप नाचने 
लगे तो भला प्रयत्न करने पर भी उनके आहार निकलने के मागें (गुदा) को 
कौन देख सकता है ? 11 ४४१ ॥। 


यदि तुम स्वामी पिगलक को इस दशा में छे जा सकते हो तो मेरे जैसे लोगों : 


की क्या गिनती है ? “अब तुम्हारा मेरे पास रहता उचित नहीं है। कहा भी 
गया है-- 

जहाँ एक हजार पछ लोहे की तराजू को चूहे खा जाते हैं तो हे राजन्‌ | वहाँ 
_ यदि बाज पक्षी बाळक को लेकर उड़ जाय तो इसमें शंका की बात ही क्या 
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दमनक आह=-'कथमेतत्‌ ?' सोऽब्रवीत्‌ 


२१ : लोहतुला-वणिक्पुत्र-कथा 
अस्ति कस्मिंड्चिदधिष्ठाने जीणंधनो नाम वणिक्पुत्रः । स च विभवः 
क्षयाद्‌ देशान्तरगमनमना व्यचिन्तथत्‌- | 
| “यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगान्भुक्त्वा स्ववीयंतः । 
तस्मिन्विभवहीनो यो वसेत्स पुरुषाधमः ॥ ४४३ ॥ 
यथा च-येनाहङ्कारयुक्तत चिरं विलसितं पुरा. । 


दीनं वदति तत्रेव यः परेषां स निन्दितः ॥ ४४४ |! 


एतादृगवस्यायां त्वया पातन नासम्भवमित्य भिप्रायः ॥ ४४२ ॥ 

(१) जीणेंधन:-जीणं -क्षीणं, धनं--वित्त यस्य तथोक्तः । 

(२) विभवक्षयात्‌--धतनाश्षात्‌ । 

यत्रेति । यो जनः, यत्र देशे; अथवा स्थाने; स्ववीर्य्यंतः निजपोरुषबलात्‌; 
भोगान्‌ सुखानि, भक्त्वा, तस्मिन्‌ पुनः विभवहोनः निर्धनः, वसेत्‌, स पुरुषेषु जलेः 
अधमः; प्रभाववतां धनिनाम्‌ आकस्मिकदा रिद्रथस्य लघुतासम्पादकत्वादिति 
भावः ॥ ४४३ ॥। 

येनेति । येन जनेन, पुरा पूर्देम, महङ्धारयुक्तेन अहमिकापुर्णेन सता, चिर 
दीर्घकाछ , विलसितं व्यवहृतं, यदच पुनः तत्रैव देशे, दीनं कातरतां, वदति ग्घन क्ति 
इत्यथंः, सः, परेषाम्‌ अन्यैः, परेषामिति सम्बन्धविवक्षया षष्ठी, निस्दितः तिरस्कृतः, 

है ॥ ४४२॥ नि TI र ॥ ४४२॥ 
दमनक ने कहा--“यह केसे ?” उसने कहा 


जीणेधन वणिक, पुत्र की कथा 

किसी गाँव में जीणंधन नास का एक बनिए का खड्का था। उसने सम्पत्ति के 
नष्ट हो जाने के कारण विदेश में जाने की इच्छा से विचार किया 

जिस देश अथवा स्थान में अपने पराक्रम के प्रभाव से जो पुरुष अनेक प्रकार 
के भोगों को भोग चुका हो, वह यदि धनहीन होकर उस स्थान में चिवास करे 
तो उसे पुरुषों में अधम साना जाता है ॥ ४४३ ॥ १ 

ओर भी--जिसने किसी स्थाब पर बड़े गब के साथ पहले बहुत दिनों तक 
सुखोपभोग किया है, यदि वही उसी स्थान पर दुसरो के सामने दीव बाणी कहता 
है तो वह निन्दा का पात्र बन जाता है ॥ ४४४ ॥ अडी 2 कट 
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तस्य च गृहे सह्न्लोहभारघटिता पूवंपुरुषोपाजिता तुलाऽसीत्‌ 1 तां च 
कस्यचिच्छे ष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः । ततः सुचिरं 
कालं देशान्तरं यथेच्छया ञ्रान्त्वा पुनः स्वपुरमागत्य तं श्रेष्ठिनमुवाच 
“भो: श्रेष्ठिन्‌; दीयतां मे सा निक्षेपतुला।' स. आह--“भों: नास्ति 
सा त्वदीया तुला मूषकेभंक्षिता।' जीर्णधन आह--'भोः, श्रेष्ठिन्‌, 
नास्ति दोषस्ते, यदि सा मूषकेभक्षितेति । ईदृगेवायं संसारः न किञ्चिदत्र 
शाश्वतमस्ति । परमहु नद्यां स्तानाथं गमिष्यामि । तत्त्वमात्मीयं शिशुमेनं 
धनदेवनामानं मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय' इति। सोऽपि चौयं- 
भयात्तस्य शङ्कितः स्वपुत्रमुवाच--'वत्स, पितृव्योऽयं तव, स्तानाथ नद्यां 
यास्यति! तद्‌ गम्यतामनेन साधं स्नानोपकरणमादाय’ इति। अहो, 
साध्विदमुच्यते | 


भवति इति शेषः॥ ४४४॥। 


(१) तस्य--जीणंधनस्य । लोहभारघटिता -- द्विसह्तपललोहृनिमिता इत्यथः, 
“वानां द्विसहत्न्च भार एकः प्रकीतितः'' इति वंद्यको क्त: । 


(२) तां--तुछा मित्यर्थः । निक्षेपभूतां कृत्वा--न्यासीकृत्य इत्यर्थः । 


(३) अत्र—संसारे। शाश्वतम्‌--अक्ष यम्‌ । स्तानोपकरणहस्तम्‌--स्नानस्य 
उपकरणं-तेलादिक हस्ते यस्य तथाभूतम्‌ । 


(४) तस्य-जीणेधनस्य, सम्बन्ध विवक्षया अपादाने षष्ठी । | 
“ 1 


उसके घर में पुंवेजो कौ कमाई की एक हजार पळ वजन की लोहे की एक 
तराजू थी । वह उसे किसी सेठ के घर में धरोहर रख कर दूसरे देश में चछा 
गया । इसके पश्चात्‌ बहुत दिनों तक इच्छा पूर्वक विभिन्न देशों का भ्रमण करके 
फिर अपने गाँव, में आकर उस सेठ से कहा- “हे सेठ जी वह धरोहर में रखी 
गई मेरी तराजू दो ।”” उसने कहा--“अरे! वह तुम्हारी तराजू तो नहीं है । 


उसे तो चूहो ने खा डाठा ।” जीणंधन ने कहा--हे सेठ जी, यदि चूहों ने खा * 


डाछा तो इसमें आप का कोई दोष नहीं है। यह संसार ही ऐसा है कि यहाँ कोई 
भी वस्तु सवंदा टिकने वालो नहीं है। रूकिन मैं नदी में स्वान करने जाऊँगा। 
इसलिए तुम अपने इस धनदेव नाम के पुत्र को स्नान की सासप्री लेकर मेरे साथ 
भेज दो । उसने भी चोरी छगने के भय से भयभीत होकर अपने पुत्र से कहा 
हे पुत्र | यह तुम्हारे चाचा नदी में नहाने के छिए जा रहे हैं। तुम स्तात को 
खायग्री लेकर इनके साथ चले जाओ ।' यह उचित हो कहा गया है कि-- 
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न भक्त्या कस्थचित्कोऽपि प्रियं प्रकुरुते नरः | 
मुक्‍त्वा भयं प्रलोभं वा कार्यकारणमेव वा ॥ ४४५ ॥ 
तथा च--अत्यादरो भदेदयत्र कार्यकारणवर्जित: । 
ली, तत्र शद्धा प्रकत्तेव्या परिणामेऽसुखावहा ॥ ४४६ ॥ 
सो वणिक्शिशुः स्नानोपकरणमादाय श्रहृष्टमनास्तेनाभ्यागतेन 
सह प्रस्थितः । तथाऽनुष्ठिते स वणिक्स्नात्वा तं शिशु नदीगुहायां प्रक्षिप्य 
तदुद्वार बृहच्छिलया55च्छाद्य सत्वरं गृहमागतः, पृष्टटच तेन वगिजा-- 
भो अभ्यागत, कथ्यतां कुत्रमे शिशुयंस्त्बया सह नदी गतः' इति | स 
आहः 'नदीतटात्स श्येनेन हृतः’ इति। श्रेष्ठ्याह -'मिथ्यावादिन, कि 
क्वचिच्छ्येनो बालं हतुं शक्नोति ? तत्समपंय मे सुतम्‌, अन्यथा राजकु ले 
निवेदथिष्यामि' इति। स आह-- 'भो: उरा ड्भ सत्यवादिच्‌, यथा दयेनो बालन यथा श्येनो बालं न 


नेति । कोऽपि नरः, भयं त्रासहेतु', प्रलोम वा प्रलोभन वा, काय्यंकारणं वा 
हेतुहेतुमद्भावं वा, मुक्त्वा विहाय, भक्तथा अनुरागेण एव, कस्यचित्‌ प्रियम्‌ उपकार 
न भकुसते न विदधाति इत्यथं:, 'गन्धनावक्षेपण--' (पा०सु० १।३। ३२) इत्यात्मने- 
पदम्‌; प्रियकरणं लोकस्य भयाद्यधीनं, न तु भक्तिनिबन्धनमिति भावः ॥ ४४५ ॥। 

अत्यादर इति। यत्र कार्य्येकारणर्वाजतः विना काय्येकारणमित्यथे:; 
अत्यादर: अतिभक्तिः, भवेत्‌, तत्र तस्मिन्‌ आदरे, परिणामे, असुखावहा विषमा 
इत्यर्थः, गनि प्रकत्तेव्या; कारणमन्तरेण प्रकृष्टादरस्यासम्भव।दिति भाव: ।। ४४६॥ ' 

1१] प्रहृष्टमनाः, == सन्तुष्टचित्तः == 
इत्यः । नदीगुहायां ~-नदीती रस्यते सम यज रि श 

भय, लोभ या किसी प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी दशा में भो कोई मनुष्य 
अद्धा के साथ किसी का प्रिय नहीं करता हे ॥ ४४५ ॥ 

झौर भी--यदि विना किसी प्रयोजन के ही जहाँ किसी का अधिक सम्मात 


हो रहा हो तो वहाँ निश्चित रूप से संदेह करना चा 
यरिणाम दुखदाई होता है ॥ ४४६ ॥ ह्‌ हिए क्योंकि उस सम्मान का 


इसके पदचात्‌ उस सेठ का लड़का स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त से 
उस अतिथि के साथ चल दिया । उस आए हुए बनिए ने स्नान करके तथा 
उस बच्चे को नदी की एक गुफा में छिपाकर उसके द्वार को पत्यर की चट्टान 
से बन्द कर दिया । इसके बाद उसके लोटने पर बनिए ने पुछा--“हे अतिथि, 
वह मेरा बच्चा कहाँ है, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया या ।? उसने कहा-- 


“बदी के किनारे से उस बाज ने अपहृत कर छिया। सेठ ने कहा--"'अरे | कु 


असत्यवादी | क्या बाज बच्चे का अपहरण कर सकता है ? अतः मेरा पुत्र मझे 
दे दो, 'नहों तो राजदरबार में जाकर तिवेदन करूगा। उसने कहा-बरे | 


क र |] 
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नयति तथा मूषका अपि सहस्रलोहभारघटितां तुलां न भक्षयन्ति। तदपंय 
मे तुलाम्‌, यदि दारकेण प्रयोजनम्‌ । एवं तौ विवदमानो. द्वावपि राजकुळं 
गतो । तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्रोवाच --“भोः, अब्रह्मण्यमब्रह्मण्यम्‌ । मम 
शिशुरनेन चौरेणापहूतः । अथ धर्माधिकारिणस्तमूचृः--'भोः, समप्यतां 
श्रोष्ठिसुत: । स आह-- कि करोमि? पश्यतो मे नदीतटाच्छचेनेनापहृतः 
शिशु: !' तच्छू_ त्वा ते प्रोचः--'भोः, न सत्यमभिहितं भवता । कि श्येनः 
शिश्‌' हतुं समर्था भवति ?' स आह-भोः, भोः, श्रूयतां मद्वचः । 

तुलां लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः । 

राजंस्तत्र हरेच्छ्येनो बालक नात्र संशयः 11 ४४७ ॥ 

ते प्रोचुः--'कथमेतत्‌ ?” ततः श्रेष्ठी: सभ्यानामग्रेरादितः सवँ वृत्तान्तं 

निवेदयामास । ततस्तैविहस्य द्वावपि तौ परस्परं सम्बोध्य तुलाशिशाप्रदानेन 


(१) दारकेण= पुत्रेण । 

तुलामिति । अत्र मूषिकाः लोहसहस्रस्य द्विसहस्रपललोहस्य, तुलां तोलनयन्त्र; 
खादन्ति, हे राजन्‌ ! तत्र श्येनः पक्षिविशेषः, बालक हरेत्‌, अत्र न संशयः. सन्देहो 
नास्ति इत्पर्थः। अतिकठिनस्य लोहतुला दण्डस्य मूषिककत्त कभक्षणं यथा न सम्भवति, 
तथा द्येनपक्षिणाईपि बालकहरणम्‌, एकस्य सम्भवत्वे तु अपरस्यापि सम्भव इति 
भाव: | तथा च त्वं स्वामिनमपि यदा एतादुशी मापद नयसि, तदा अस्माकम्‌ 
एताद्गवस्थायां त्वया पातन नासम्भवमित्य भिप्रायः ॥ ४४७ ॥| 


SNE RD Bo RRC SOE _ 
सत्यवादी ! जेस बाज बालक को नहीं ले जा सकता है वेसे हा चूहे भौ एक हजार 


पल वजन की तराजू भी नहीं खा सकते हैं । इसलिए यदि अपना पुत्र पाना चाहते 
हो तो मेरी तराजू दे दो।” इस प्रकार दोनों विवाद करते हुए राजदरवार में 
गए । वहाँ सेठ ने उच्च स्वर से कहा--“यह तो बड़ा ही अनथं है । इस चोर 
ने मेरे पुत्र का अपहरण कर छिया है ।”” धर्माधिकारियों ने उससे कहा-- ९ 
दुष्ट, इस सेठ के बच्चे को दे दो।” उसने कह/--मैं क्या करू? मेरो आँखो के 
सामने ही नदी के किनारे से बाज ने उस बाळक का अपहरण कर छिया ।. यह 
सुनकर उन घर्माधिकारियों ने कहा-- “तुम झूठ बोलते हो । भछा बाज भी बालक 
का अपहरण कर सकता है ?'' उसने कहा--''आप लोग मेरी बातें सुर्ने-- 
जहाँ हजार पछ वजन वाली लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं वहाँ है 
राजन्‌ | बाज भी बच्चे का अपहरण कर ले तो इसमें सन्देह ही, क्या 
` है? ॥ ४४७ ॥ 


उन (.धर्माधिकारियों ) ने कहा--'“इसका क्या अभिप्राय है” तब सेठ नै ५ 
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सन्तोषितो । अतोऽहं ब्रवीमि--'तुळां लोहसहस्रस्य' इति। | 
तन्मूख ! सञ्जीवकप्रसादमसहमानेन त्वयैतत्कृतम्‌ । अहो; साध्विद: 
मुच्यते -- 
प्रायेणात्र कुलान्वित' कुकुलजाः श्रीवल्लभं दृभंगा 
दातारं कृपणा ऋजूनन॒जवो वित्त स्थितं निर्धनाः । 
वरूप्योपहताश्च कान्तवपुष घर्माश्रयं पापिनो 
नानाशास्त्रविचक्षणं च पुरुषं निन्दन्ति मूर्खाः सदा ॥ ४४४ ॥ ` 
तथा च--मूर्खाणां पण्डिता इष्या निधेंनानां महाधनाः । 
ब्रतिनः पापशीलानामसतीनां कुलस्त्रियः ॥ ४४९॥ 


[1] सञ्जीवकरसादं=सऽ्जीवके राजकृतानग्रहम्‌ इत्यर्थः । 


प्रायेणेति । अत्र जगति, प्रायेण कुकुलजाः नीचकुलोत्पन्नाः; जनाः इति शेषः, 
कुलान्वितं सत्कुलीनं, दुर्भगाः मन्दभाग्याः, श्रीवल्लभं लक्ष्मीप्रियमित्यथं!, कृपणाः 
दातारम्‌, अनुजवः कुटिलाः, नराः इति शेषः, ऋजून्‌ सरलान्‌ नरान्‌ इत्यथः; 
निधेना: वित्ते स्थितं धनिनं, वेरूप्योपहता:--कुरूपाः, कान्तवपुषं रम्याक्कति, 
पापिनः धर्माश्रयं धार्मिकं, तथा मूर्खाः, नानाशास्त्रेषु विचक्षण पण्डितं; पुरुषं सदा 
विन्दन्ति, स्वाधिकगुणवतां जनावामुत्कर्षासहमेव नीचानां स्वभावः इति भावः । 
शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४४८ !। 

मूर्खाणामिति } पण्डिताः विद्वांसः, मूर्खाणां शास्त्रज्ञानविवजितावा, महाः 
घनाः धनिनः, निर्धनानां घनहीनानां, ब्रतिनः घर्मानुष्ठायिनः, पापशीलानाम्‌ 


ay 


सभी समासदों के सामने प्रारम्भ से ही सारा वृत्तान्त सुना दिया । तब हेसते हुए 
उन धर्माधिक्रारियों ने दोनों को समझा-वझा कर एक दसरे को तराजू ओर बालक 
दिलया कर संतुष्ट कर दिया । इसीलिए में कहता हूँ कि “हजार पल भार 
वानी तराजू” इत्यादि । 

अतः अरे ! मूर्ख तू तो सञ्जीदक के प्रति की गई राजकीय कृपा को सहन 
ही नहीं कर सका, इसीलिए तूने ऐसा किया है ॥ यह ठीक ही कहा गया है कि 

इस संसार में नीच कुल में पैदा होने वाळ कुलीन व्यक्ति की, भाग्यहीन 
भाग्यवान्‌ की, कंजूस दानी की, कुटिल स्वभाव बाल सीधे सादे मनुष्य को, 
दरिद्र घनी की, ` कुरूप सुन्दर पुरुष की, पापी छोग पुण्यात्मा की, ओर मूलं | 
लोग नाना प्रकार के शास्त्रों में कुशळ विद्वान्‌ की प्रायः स्वेदा निन्दा ही 


करते है ॥ ४४८ 1! 
और भी--मूर्ख पण्डितों से, दरिद्र धतियों से, पापी पुण्यात्माओ घे ओर 
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. तन्मूर्ख; त्वया हितमप्यहितं कृतम्‌ । उक्तं च-- 
पण्डितोऽपि वरं शत्रुन मूर्खो हितकारकः । 
वानरेण हतो राजा विप्राइचौरेण रक्षिताः ॥| ४५०॥ 


दमनक आह--'कथमेतत्‌ ?' ` सोऽब्रवीत्‌- 


२२ ¦ नृपसेवकवानर-कथा 


“कस्यचिद्राज्ञो नित्यं वानरोऽतिभक्तिपरोऽङ्गसेवकोऽन्तःपुरेऽप्यप्रति- 
षिद्धप्रसरोशतिविशवासस्थानमभ्रुत्‌ । एकदा राज्ञो निद्रां गतस्य वानरे 
व्यजनं नीत्वा वायु विदधति राज्ञो वक्षःस्थलोपरि मक्षिकोपविष्टा । व्यजः 


Me हलकासा य भमटणतास्निसिि ७, = = f e 
अधमंकमंनिरतानां, तथा कुलस्त्रियः कुलकामिन्यः, पतिपरायणाः ' रमण्य इत्यं ३, 


असतीनां कुछटानाँ; द्वेष्याः विद्व षास्पदानि, निन्दनीयाः इति यावत्‌, भवन्ति इति 
"शेषः ॥ ४४९ ॥ 
पण्डित इति । पण्डित! विद्वान्‌, शञरपि वरं मनाक्‌ प्रियः, हितकारकः प्रियः 
कारी, मूर्खो न, वरमिति शेषः, तथा हि, राजा वानरेण, हितकारकेण मूखेण 
इति भावः, हतः; विप्राः चोरेण तस्करेण, प्राणहरणेच्छुनाऽपि पण्डितेनेति 
भाव, रक्षिताः परित्राता; ॥ ४५० ॥ हर 
(. २२ :] 
(१) अङ्गसेवक;-शरीरपरिचारकः । कप्रतिषिद्धप्रसरः = अव्याहतगतिः । 
ह तिविएवा सस्थान => सम्यक्‌प्रत्ययभाजनम्‌ । 
` (२) व्यजनं =तालद्॒न्तम्‌ | विदधति २ कु्वेति, भावे सममी । 
कुलटा स्त्रियाँ कुलस्त्रियो से दवष करती हैं ।। ४४९ ॥ 
. अतः हे मूर्ख | तुमने हित का काम करने में अहित कर दिया। कहा भो 
गया है-- 
विद्वानु शत्रु भो श्रेष्ठ होता है किन्तु मुखं हितकारी भी अच्छा नहीं होता । 
क्योंकि हितकारी बानर के द्वारा राजा मारा गया ओर चोर द्वारा ब्राह्मण के 
' प्राणों को रक्षा हुई ॥ ४५० ॥ 
दमनक ने कहा--'यह केसे ?' उसने कहा-- 


सूखे वानर ओर राजा को कथा 


किसी राजा के पास अत्यन्त भक्त, शरीर की सेवा करने वाला, अन्तः- 


. पुर में भी बेरोक-टोक जा सकने वाला तथा अत्यन्त विश्वास पात्र एक वानर 


या । एक बार रात में राजा के सो जाने पर वानर पंखा झळ रहा था कि इसी 
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नेन मुहमुंुनिषिध्यमानाऽपि पुनःपुनस्तंत्रेवोपविशति । ततश्तेन स्वभावः 
चपलेन मुखेण वानरेण क्रुद्धेन सता तीक्ष्ण खड्गमादाय तस्या उपरि 
प्रहारो विहितः। ततो मक्षिकोड्डीय गता । तेन शितधारेणासिना राज्ञो 


वक्षो द्विधा जातं राजा मृतश्च । तस्माच्चिरायुरिच्छता नृपेण मूर्खोऽनुचरो 
न रक्षणीयः । अपरम्‌— 


२३ ¦ चौरत्राझण-कथा 


एकस्मिन्तगरे कोऽपि विप्रो महाविद्वान्परं पूवंजन्मयोगेन चौरो वतेते । 
स तस्मि्ुरेऽन्यदेशादागतांश्चतुरो वस्तूनि विप्रान्बहूनि विक्रीणतो दृष्ट्वा 
चिन्तितवान्‌ -'अहो, केनोपायेनैषां धनं लभे ?' इति विचिन्त्य तेषां 
पुरोऽनेक्रानि शास्त्रोक्तानि सुभाषितानि चातिप्रियाणि मधुराणि वचनानि 
जल्पता तेषां मनसि विश्वासमुत्पाद्य सेवा कर्तुमारब्धा। अथवा 
साध्विदमुच्यते - 


[१] शितधारेण तीक्ष्णधारेण । 
[ २३ ] 
[२] “परिव्यवेभ्यः क्रियः'' (पा०सू० १।३।१८) इत्पात्मनेपदनियमात्‌ /'विक्ली- 
णानान्‌” इति पदमेवात्र साधु, ”विक्रीणत:” इति प्रयोगस्तु चिन्तनीयः | 


बीच राजा को छाती पर एक मकखी आकर बेठ गई । बह पंखे से धार-बार उड़ाने 
पर भी वहीं आकर वेठ जाती थी। तब स्वभाव से ही चंचल उस मूर्ख वानर ने 
क्रोध में आकर तेज तलवार लेकर उस ( मक्छी) के उपर प्रहार कर दिया । 


मक्खी तो उड़ गई । लेकिन तेज धार वाली उप्त तलवार से राजा की छाती दो . 


टुकड़े हो'गई ओर राजा मर गया । इसलिए दीर्घायु की कामना करने वाले 
राजा को मुखे सेवक नहीं रखना चाहिए। दूसरी कथा इस प्रकार है कि 
| चोर ब्राह्मण फी कथा 

एक नगर में कोई बहुत बडा विद्वात्‌ ब्राह्मण रहता था जो पूर्वजन्म के संस्कार 
के कारण चोर बन गया था । उसने उस नगर में दूसरे देश से भाए हुए चार 
ब्राह्मणों को बढते सी वस्तुएं बेचते हुए देखकर विचार किया--किस उपाय 


से में इसका धन ले छ” ? इस प्रकार विचार करके उसने उसके सामने शास्त्रों | 


में कही गई अनेक प्रकार की सुंधाषित उक्तियों और मधुर बातों को कहकर उनके 


मन में अपन प्रति विशवास उत्पन्न करके उनकी सेवा करना थारम्भ किया। .-. 


क 


अथवा यह ठीक हो कहा गया है-- 
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असती भवति सल्ज्जा क्षार नीर च शीतलं भवति । 
दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति धूर्तजनः ॥ ४५१ ॥ 
अथ तस्मिन्‌ सेवां कुर्वंति तैविप्रैः स्वेवस्तूनि विक्रीय बहुमूल्यानि 
रत्नानि क्रीतानि। ततस्तानि जङ्घामध्ये तत्समक्षं प्रक्षिप्य स्वदेशं प्रति 
'गन्तुमुद्यमो विहितः। ततः स धृत्तेविप्रस्ता न्विप्रान्गन्तुमुद्यतान्प्रेक्ष्य 
चिन्ताव्याकुलितमनाः सञ्जातः-'अहो, धनमेतन्न किञ्चिन्मम चटितम्‌ । 
अथेभिः सह यामि। पथि कत्रापि विषं दत्त्वेतान्निहत्य सर्वेरत्नानि 
गह्वामि ।' इति विचिन्त्य: तेषामग्रे सकदण विलप्येदमाह--'भो मित्राणि, 
यूयं मामेकाकिनं मुक्त्वा गन्तुमुद्यताः । तन्मे मनो भवद्धिः सह स्नेह 
पाशेन बद्धं .भवद्विरहनाम्नैवाकुल सञ्जात यथा धृति क्वापि न घत्त। 
यरुयमनुग्रह' विधाय सहायभूतं मामपि सहैव नयत।' तचः शृत्वा ते 
करुणाद्रंचित्तास्तेन सममेव स्वदेशं प्रति प्रस्थिताः। अथाध्वनि तेषां 


असतीति । असती कुल्टा; सलज्जा कपटन्रपावती, भवति; क्षारं छबणाक्त, 
नीरं जलश्व, शीतळं भवृति, दम्भो अहङ्कारी जनः, विवेकी प्रज्ञाव्याओोपहितः, 
भवति, धत्त जनइच प्रियवक्ता प्रियवादी, भवति ॥। ४५१ ॥ 

(१) तत्समक्षं =तस्य चोरस्य समक्षम्‌ । चटितं = दत्त, “चट भेदने ” इति 
भौवादिकस्य निष्ठःयां रूपम्‌ । 


(२) यथा--येन विरहेणेत्यथे: । धृति--सम्तोषभू । 
SE सर म य त 


कुलटा स्त्री कृत्रिम लज्जा प्रकट करती है, खारा पानी ठढ होता है, दम्भी 
मनुष्य ज्ञान प्रकट करता है और धूतं व्यक्ति प्रिय बोलने वाला होता है ।। ४५१ ॥ 

इसके पश्चात्‌ उसके सैवा काल में ही उन ब्राह्मणों न सारी वस्तुए बेचकर 
बहुमूल्य रत्न खरीदे और उस (चोर प्राह्मण ) के सामने ही जांघों मे रखकर 
अपनो देश को जाने के लिए उद्यत हुए । तब वह धते ब्राह्मण उन ब्राह्मणों को 
जाने के लिए उद्यत देखकर बहुत चिन्तित ओर व्याकुल हो उठा कि यह धन 
कुछ भी मेरे हाथ न आ सका। अतः मैं भी इसके साथ चल” ओर मागं में 
कहीं. विष देकर इन्हें मार करके सारे रत्न छो लू"! यह सोचकर उनके सामने 
करुणापूवेक विलाप करते हुए कहा -हे मित्र, तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर 


जाने के लिए तैयार हो। इसलिए आप लोगों के स्नेह बन्धन में बंधा हुआ मेरा 


मन आप लोगों के विरह के नाममात्र से ही इतना व्याकुल हो गया है कि 
किसी प्रकार धये धारण नहीं कर पा रहा है। आप लोग घनुग्रह करके मुझे भी 
सहकारी के रूप में अपने साथ ले चलिए | उनको बातें सुनकर वे ब्राह्मण करुणा 
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पञ्चानामपि पल्लीपुरमध्ये व्रजतां ध्वाङ्क्षाः कथयितुमारब्धाः-'रे रे! 
किराताः, धावत, धावत सपादलक्षधनिनो यान्ति। एतास्निहत्य धन 
नयत ।' 

तत्रः किरातध्वाङक्षवचनमाकण्यें सत्वरं गत्वा ते विप्रा लगुडः 
प्रहारेजेज रौकृत्य वस्त्राणि मोचयित्वा विलोकिताः । परं धनं किञ्चिन्त 
लब्धस । तदा तैः किरातेरभिहितस्‌'-भोः पान्थाः, परा कदापि ध्याङ्क्ष- 
वचनमनृत' नासीत्‌ । ततो भवतां सन्निधो क्वापि घन विद्यते, तदपर्यत । 
अन्यथा सवंषामपि वधं विधाय चर्म विदां प्रत्यङ्ग प्रेक्ष्य धन नेष्यामः ।' 
तदा तेषॉमीदृशं वचनमाकर्ण्य चौरविप्रेण मनसि चिन्तितम--यदेषां 
विप्राणां वधं विधायाङ्ग' विलोक्य रत्नानि नेष्यन्ति, तदा माँ अपि 
वधिष्यन्ति । ततोऽहं पूवे मेवात्मानमरत्नं समरप्येतान्मुञचामि। उक्त च-- 


(१) ब्रजतां-गच्छताम्‌। ध्वाङ्क्षाः काकाः। किराताः-व्याधाः । 
सपादलक्षधनिनः-पचविशतिसह्राधिकलक्षसङ्र्यकद्रविणवन्तः । 

(२) छगडप्रहारंः--दण्डाघातेः । अजं रीक्कत्य-- कुट्टयित्वा । 

(३) ध्वाङक्षवचनं--काकवाक्यम्‌ । अनृतम्‌-अलीकं, मिथ्या इत्य्थंः । 

(४) चमे--त्वक । प्रत्य ङ्भ'--सर्वाणि अङ्कानि, वीप्सार्थे अव्ययीभावः । 

(५) अरत्नं-रत्नहीनम्‌ । एतान्‌--विभ्रान्‌ । मुखामि--किरातेभ्यो मोचयामि 
इत्यर्थः, मथि बरत्ने दृष्टे सबै एव रिक्ता इति विज्ञाय सर्वान्‌ विप्रान्‌ किराताः 
सोचयिष्यन्तीति भावः। . 


PS क हमम 
ते परिपूणं हो गए ओर उसको साथ लेकर अपने घर चल पड़े। जब मागं भेंचे 
पाँचों पल्लीपुर के पास जा रहे थे तो कोवाने इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया 
झरे भीलो ! दौड़ो, दोड़ो, सवा लाख के धनी जा रहे हैं! इसको मारकर धन ले 
रो । 
कोवे की वाणी सुनकर भीलों ने वहाँ शीघ्रता से पहुँच करके डण्डों से मारकर 
उन्हे जर्जर बना दिया और उनके कपड़े उतारकर देखा लेकिन जब कुछ भी घन 
हीं प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा--अरे पथिको, इसके पहिले कोषे को वाणी 
कभी भी असत्य नहीं हुई है। इसलिए तुम लोगों के पास जो भी धन हो उसे दे दो । 
चहीं तो सबको मार करके चमड़े फाइकर सभी अज्ञों को देख करके हम लोग घन 
ले लेंगे तब उन भोलों की ऐसी बातें सुनकर चोर ब्राह्मण ने मन में विचार 
किया--जब इन ब्राह्मणों को मारकर उनके अंगों को देखकर ये रत्नों को छे लेंगे 
तो मुझे भी मार डालेंगे । इसलिए मैं पहले ही रत्नरहित अपने शरीर को _ 
अपित करके इनको छडा लेता हुँ । कहा भी गया है प 
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मुत्योबिभेषि कि बाल ! न स भीतं विमुञ्चति । 

अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युवे प्राणिनां ध्रुवः ॥ ४५२॥ 
तथा च--गबार्थ ब्राह्मणारथे' च प्राणत्यागं करोति यः। 

सूर्यस्य मण्डल भित्त्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥ ४५३ ॥ 


इति निश्चित्याभिहितम्‌--भोः किराताः, यद्येवं ततो मां पुवं निहत्य 
विलोकय ।' ततस्तेस्तथाऽनुष्ठिततो त' धनरहितमवलोक्यापरे चत्वारोऽपि 


मुक्ताः । अतोऽह' ब्रवौमि~'पण्डितोऽपि वरं शत्र” इति । 
अथंवं संवदतोस्तयोः सञ्जीवकः क्षणमेकं पिङ्गलकेन सह युद्ध कृत्वा 


तस्य खरनखरप्रहाराभिहतो गताुवंसुन्धरापीठे निपपात । अथ त' गता- 


मा साम गह सिसि सवाँ ससिस सि त वि रा 


मृत्योरिति। हे बाल! विवेकहीन ! कि कथं, मृत्योः बिभेषि? स मृत्युः; ` 
भीतं जनं, न विमुञ्चति न त्यज्यति; अद्य वा अब्दशतान्ते वर्षेशतान्ते वा, प्राणिनां ` 


मृत्यु: ध्रुवः निष्चितः; न कोऽपि मृत्युहस्तात्‌ आत्मानं मोचयितुमीष्टे इति 
फलितम्‌ । अतो मयाऽत्र निर्भीकेण भवितब्यभिति भावः ॥ ४५२ ॥ 


गवाथं इति । यः गवाथं गोरक्षणाथं, ब्नाह्मणार्थ ब्राह्मणरक्षाथंञ्च, प्राणत्यागं ` 


करोति ध्राणान्‌ त्यजति, सः सूय्यंस्य मण्डल भित्त्वा अतिङ्गम्येत्यर्थः, परमाम्‌, 
उत्कृष्टां, गति लोकमिति यावत, याति प्राप्नोति, मुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ ४५३ ॥ 


(१) संवदतोः-परस्परं जल्पतोः। तयोः--दमनकःकरटकयोः । खरनखर- 
प्रहाराभिहतः- तीक्ष्णनखाघातताडितः इत्यर्थः । गतासुः--मूतः । 


अरे | भोळे, तू मोत से क्यों डरता है ? वह डरे हुए प्राणियों को भी नहीं 
छोड़ती है। क्योंकि आज या सौ बर्षो के बाद प्राणियों की मृत्यु कभी न कभी 
होती ही है ॥ ४५२ ॥ 
भर भी--जो व्यक्ति गौ भोर ब्राह्मण के लिए अपने ध्राणों का परित्याग 
करता है, वह सूयं'पण्डळ को भेदकर परमगति ( मोक्षपद ) को प्राप्त करता 
है॥ ४५३ ॥ 
. ऐसा निएचय करके उसने भीछों से कहा-हे भीलो, यदि ऐसी बात है तो पहले 
. मुझे मार कर देख लो । तब उन्होंने बेसा ही करके उसे घन से रहित देखकर 
` उन चारों ब्राह्मणों को छोड़ दिया। इसीलिए मैं कहता हे कि--'विद्वान्‌ शत्रु भी 
अच्छा है'—इत्यादि । 
इसके पइचात्‌ जिस समय ये दोनों ( दमनक और करटक ) इस प्रकार कीः 
बातें कर ही रहे थे उसी समय संजीवक क्षणमात्र पिगलक के साथ युद्ध करके उसके 


तीखे नखों के प्रहार से घायळ हो गया और प्राणरहित होकर पृथ्वी पर गिर | 
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सुमवलोक्य पिङ्गछकस्तद्गुणस्मरणाद्रहृदयः प्रोवाच-'भोः, अयुक्तः मया 
पापेन कृतं सञ्जीवकं व्यापादयता । यतो विरवासघातादन्यन्नास्ति पापतरं 
कमें । उक्त च-- 
मित्रद्रोही कृतघ्नरच यश्च विश्वासघातकः । 
ते नरा नरकं यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरौ || ४५४॥। 
भूमिक्षये राजविनाश एव 
भृत्यस्य वा बृद्धिमतो विनाशे । ` 
नो युक्तमुक्त ह्यनयोः समत्वं 
नष्टापि भूमिः सुलभा न भृत्या: ॥ ४५५॥ 
तथा मया सभामध्ये स सदेव प्रदांसितः। तत्कि कथयिष्यामि 


__ भत्रद्रोहीति । यः मित्रद्रोही सुहृदामपकारकः, यदव कृतष्यः उपकारस्य सुहूदामपकारकः, यदच कृतघ्नः उपकारस्य 
विस्मर्त्ता, यशच विश्वासघातकः विशवासकारिणः'अन्तकर्त्ता, ते नराः चन्द्रदिवाकरौ ` 
यावत्‌, तिष्ठत इति शेषः, तावत्‌ नरकं यान्ति निरयं ध्राप्नुवन्ति ॥| ४५४ ॥ 
 शूमोति। भूमिक्षये राज्यनाशे, ' वा बुद्धिमतः सदसद्विवेकशाछिन इत्यरथः; 
भृत्यस्य विनाशे राजविनाश एव राज्ञ एव मरणम्‌; किन्तु अनयोः भूमिक्षयभुत्य-- 
नाशयोः, समत्वं समानता, यदुक्त कथितं, तत्‌ नो युक्त नोचित, हि यतः, भूमि! 
नष्टाऽपि सुलभा अनायासेन लभ्या, भृत्या, न, सुलभा इत्यनुषङ्गः, तस्मात्‌ भृत्य-- 
विनाशो भूमिक्षयादधिको राजहानिकर इति भावः । इन्द्रवर्‍्त्रा वृत्तम्‌ ॥ ४५५ ॥ 


पड़ा । उसे मरा हुआ देखकर पिङ्गछक ने उसके गुणों का स्मरण करके दुःखी 
हृदय से कहा--मुझ पापी ने संजीवक को मारकर बढ़ा हो. अनथं किया है । 
क्योंकि विश्वासघात से बढ़कर दूसरा, कोई पाप कमे नहीं होता है।, कहा भो 
गया है-- 

मित्र के साथ द्रोहे करने वाले, किसी के उपकार को न मानने वाले (कृतघ्न) प 
और विश्वासघात करने वाले मनुष्य तब तक नरक में तिवास करते हैं जबतक | 
` कि सूये ओर चन्द्र का अस्तित्व कायम रहता हे ॥ ४१४ ॥ 

भूमि का नाश होने ( राज्य की सीमा के भीतर पड़ने वाली भुमि का दूसरों' . 
के हाथ में चले जाने ) अथवा बुद्धिमान्‌ सेवक के नष्ट हो जाने से राजा का भी. 
विनाश हो जाता है! छेकित इन दोनों को एक समान (हानिकर) बताना ठीक 
नहीं, क्योंकि नष्ट हो जाने वाली (दूसरे के हाथ में गई ) भूमि तो फिर से प्रा | 
की जा सकती है किन्तु सेवक के नष्ट हो जाने पर वह फिर नहीं प्राप्त किया ज 
सकता ॥ ४५५ ॥ | ME 

फिर सभा के बीच मैंने सदेव उसकी प्रशंसा ही की है तो मैं उनके साप्रके | 


A 
Coed 
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“त षामग्रत: । उक्त च-- 
उक्तो भवति यः पूर्व गुणवानिति संसदि । 
न तस्य दोषो वक्तव्यः प्रतिज्ञाभज्भभीरुणा ॥ ४५६ ।! 
एवंविधं प्रलपल्त' दमनकः समेत्य सहषेमिदमाह-- देव, कातरतम- 
'स्तवेष न्यापरः, यद्द्रोहकारिणं शष्पभुजं हत्वेत्थं शोचसि । तन्नत्तदुपपन्नं 
भूभजाम्‌ । उक्त च-- 
पिता वा यदि वा भ्राता पत्रो भार्याऽथवा सुहृत्‌ । 
प्राणद्रोह यदा गच्छेद्धन्तव्यों नास्ति पातकम्‌ । ४५७ ॥। 
तथा च--राजा घृणी ब्राह्मणः सर्वभक्षी | 
स्त्री चात्रपा दूष्टमतिः सहायः । 


उक्त इति। य: यो हि जनः, पूर्व, येनेति अध्याहाय्यंम्‌; संसदि सभायां, 
गुणवानिति उक्तः भवति, प्रतिज्ञाभङ्गभीरुणः पूर्ववाक्यालीकत्वभयाकुछेन, तेनेति 


शेषः, तस्य जनस्य, दोषः प्रकृतापराधोऽपीति भावः, न वक्तव्यः, तथात्वे पूर्वापर- 
विरोधे मइत्त्वहानिः स्यादिति भाव: ॥| ४५६ ॥ 

(१) कातरतमः--अतिदीनः, दुर्वेलचित्त इत्यर्थः । न्यायः व्यवहारः । 
द्रोहकारिणम्‌ -अनिष्टकारिणम्‌ । शष्पभुजं -तृणाशिनम्‌। उपपन्न--युक्तम्‌ १ 
भुभजाँ- राज्ञाम्‌ । 

पितेति । पिता वा, भ्राता यदि वा, पुत्रो वा, भार्य्या वा, अथवा सुहृत्‌ मित्र; 
यदा प्राणद्रोह गच्छेत्‌ प्राणान्‌ हन्तुमिच्छ दित्यर्थः, तदा हन्तव्यः बध्यः, तत्र पातक 
नास्ति, आततायिबघस्यापापजनकत्वस्मरणादिति भाव: ॥ ४५७॥ 

राजेति। घृणी, घृणा कृपा अस्य अस्ति इति इनिः, दयाल: दयाद्र- 


क्या कहुंगा ? कहा भी गया है-- 
सभा के बीच यदि कोई किसी को पहले गुणवान्‌ कह दे तो फिर उसे 


अपनी बात झठी न पढ जाय, इस डर से उसके दोषों का वर्णन नहीं करना. 


चाहिए ॥ ४५६ ॥। 
इस प्रकार प्रलाप करते हुए पिंगलक के पास जाकर दमनक ने प्रसन्नता के 


साथ कहा--हे स्वामि | आपकी यह नीति कायरों की नीति है जो उस तृण खाने 
वारे विद्रोही बेल को मारकर इस प्रकार शोक में पड़ हुए हैं। यह नीति राजाओं 
के लिए उचित नहीं है । कहा भी गया है-- 

पिता, भाई, पुत्र, स्त्री ओर सित्र-इनमें से चाहे कोई भी जब प्राण ळते की 


-चेष्टा करे तो उसे अवशय मार डालना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी पाप 
-नहीं होता ॥ ४५७ ॥ 


ओर भी--को मछ हृदय का राजा, भक्ष्याभक्ष्प (सभी प्रकार की वस्तुएं खाने 
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प्रेष्यः प्रतोपो$धिकुतः प्रमादी 
त्याज्या अमी यश्च कृतं न वेत्ति ॥ ४५८॥ 
अपि च-सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च 
/ हिस्ना दयालुरपि चार्थपरा वदान्या । 
भूरिव्यया प्रचुरवित्तसमागमा च 
वेश्याऽङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा ।. ४५९ ॥ 
अपि च -अङ्कृतोपद्रवः कश्चिन्महानपि न पृज्यते। 
पूजयन्ति नरा नागान्न ताक्ष्यं नागघातिनम्‌ ॥ ४६० ॥ 


हृदयत्वात्‌ दुष्टनिग्रह।समथं इति भावः, 'घुणाजुगुप्पाकृपयो: इति मेदिनी, 
राजा, सवभक्षी सवंभोजी, खाद्याखाद्यविचाररहितः इत्यर्थः, सदाचारबिवजित इति 
भावः, ब्राह्मणः, अत्रपा निलंज्जा, स्त्री कुठरश्री इत्यथः, दुष्टमति॥ कल पितबुद्धिः, ` 
सहायः सहचरः, 'संसगेंजा ¦ दोषगुणा भवन्ति’ इति स्मरणादिति भावः, प्रतीप) 
प्रतिकूलः, प्रेष्यः भृत्यः, श्रमादो अनवधानवानु अधिकृतः अध्यक्षः, राज्ञः प्रधानपुरुषः 
इत्यर्थः, तथा यइच कृत कृतोपकारं, न वेत्ति न स्मरतीत्यथंः कृतघ्न इति भावः, 
अप्री त्याज्याः न आश्रणीया इति भावः । इन्द्रवत्त्रा वृत्तम्‌ ॥ ४५८ ॥ 

सत्येति । दृपनीतिः राजनीतिः, वेदयाऽङ्गनेव वारवनितेब, अनेकरूपा बहु-- 
प्रकारा, वहुरूपविलासा इत्यथः, यतः सा क्वचित्‌ सत्या, क्वचिदन्नुता मिथ्या च,. : 
परुषा निष्ठरा, प्रियवादिनी च, हिंस्रा दयाळरपि च, अथंपरा स्वार्थंतत्परा, बदान्या' 
बहुप्रदा चेत्यथं:, भूरिव्यया बहूव्ययकारिणी, तथा प्रचुरवित्तसमागमा बहुधनो-- 
पाजेनशीला च, सत्याचुतत्वादीनां परस्परविरुद्धानामपि प्रियाश्रियविषपकतया ` 
एकत्र धर्मिभृतायां वेदयाउज्भनायां राजनीती च स्थितिनं विरुध्यते इति ज्ञेयम्‌ ।' 
वसन्ततिलका दृत्तम्‌ ॥ ४५९ ॥ 

अकृतोपद्रथ इति । अङ्गतः अननुष्ठित) उपद्रवः अत्याचारः, परपीडनमित्यथं:,- 


वाला) ब्राह्मण, लज्जारहित स्त्री, दुष्टबुद्धि वाळा सहायक, विरुद्ध आचरण” 
करने वाला सेवक, प्रमाद (आलस्य) करने वाला अध्यक्ष, ओर उपकार न मानते: 
घाला (कृतघ्त) व्यक्ति--ये सभी त्याग देने योग्य होते हैं ॥ ४५८ ॥ 

और भी--जंसे वेश्या सत्य जैसा छगने पर भी असत्य बोलने बाली होती है,. 
मीठी मीठ बातें करने पर भी कठोर हृदय वाली होती है, द्या दिखाती हुई भी 
हिसा से भरी होती है, धन का लोभ करती हुई भो दानी जेसी लगती है बोर! | 
बहुस सा धन चूसते हुए भी बहुत अधिक खर्च करने वालो होती है उसी प्रकार क 
राजनीति भी बिभिन्न रूपों को धारण करने वाली होती है ॥ ४५९ ॥ कर [ 

और भी--महान्‌ से महान्‌ व्यक्ति भी बिना उपद्रब किए लोगों द्वारा पुनचीफ | 
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तथा च-अशोच्यानन्वशोचंस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूँश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः।। ४६१॥ 
एवं तन सम्बोधितः पिङ्गलकः सळ्जीवकशोक त्यक्त्वा दमनकसाचि- 
वेन राज्यमकरोत्‌ । 


॥ इति श्रीविष्णुशमं विरचिते पञ्चतन्त्रं मित्रभेदो नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ | १॥ 


म्येन तादृशः, महानपि किचित्‌ न पुज्यते नाद्रियते, तथा हि, नराः नागान्‌ सर्पान्‌, 
अत्याचारिण इति भावः, पूजयन्ति; नागघातिनं सपंहन्तारं, ताक्ष्यं गरुडं, न, पुय जन्ति 
. इत्यनुषङ्गः; संत्र भक्तिः भयमूलिका एव; च तु क्वचित्‌ भावशूलिका दृइयते इति 
भावः ।। ४६० ॥ : ; 
अशोच्यानीति । त्वम्‌ अशोच्यान्‌ शोकानर्हान्‌; अन्वशोचः 'अनुद्योचसोत्यथं:, 
 .सामान्यवचनेऽत्र लङ, प्रज्ञावादांश्च बुद्धियुक्तवचनानि च, अथवा ्रज्ञानां . पण्डितां 
नाम्‌, अयदान्‌ अवाच्यात्‌, तथा हि पण्डिता नैवं वदन्तीत्यर्थः, भाषसे कथयसि, 


"किन्तु पण्डिताः जनाः, गतासून्‌ मृतान्‌, अगतासू इच अमृतांइच, न अनुशोचन्ति, ` 


-म्ृतानुशो चनात्‌ नितराम्‌ अपण्डितस्त्वमिति भाव: ।। ४६१ ॥ 


॥ इति महाकवि पं० रामकुवेरमालवीयात्मज डा० सुधाकरमाछवीयकृतायां 
पः्दतन्त्रव्याख्यायां ज्योत्स्ना’ मित्रभेदो नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ ॥ १॥ 


हिसाब कवि डा. 


नहीं बनता है । जेसे लोग साँपों को मारने वाळे गरुड की पूजा वहीं करते किन्तु 
लागों की पुजा सभी छोग करते हैं ॥ ४६० ॥ 
ओर भी--जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए, उसी के बिषय में तुम 

शोक कर रहे हो और बाते तो बुद्धिमानों जैसी कर रहे हो । किन्तु जो पण्डित 
होते हैं वे मरने और जीने वाछों के विषय में सोच-विचार करते-ही. नहीं 
है।। ४६१ ॥ 

. इस प्रकार उसके कहने पर पिंगलक संजीवक के मरने का शोक छोड़कर 
दमनक को मन्त्री बनाकर उसो के मंन्त्रित्व से राज्य करने लगा | 


॥ इस प्रकार पञ्चतन्त्र के “मित्रभेद' नामक. प्रथम तन्त्र का डा० सुधाकर 
साळबीय कृत 'मृदुछा' हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ॥ १॥ 
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वाञ्छाविच्छेदनं प्राहुः स्वास्थ्यं शान्ता महषयः । 
वाञ्छा निवतंते नार्थेः पिपासेवाग्नि सेवन: ॥ 
शान्त महर्षियों ने इच्छाओं की निवुत्ति को ही मन की शान्ति कहा है, जेफे 


झग्निसेवन से प्यास नहीं मिटती उसी तरह. इच्छा की निदुत्ति घन से नहीं 
होती ॥। __मित्रसम्भ्राप्तिः १६० 


अप्रियाण्यापि पथ्यानि ये वदन्ति नृणामिह। 
तं एव सुहृदः प्रोक्ता अन्ये स्युर्नामधारकाः ॥ 
इस छोक में जो मनुष्य अप्रिय छगने वाले (परन्तु) हितकर बचन कहते; ॥ 
चे हौ सच्चे यित्र कहे जाते हँ--और लोग तो नाममात्र के मित्र होते हैं ॥ 
जर --मित्रसम्प्रातिः १६७ 
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पञ्चतन्त्रम, 
अथ सित्रसम्प्राप्तिः 
(हितोयं तन्त्रम्‌) 


अथेदमारभ्यते मित्रसम्भ्राप्तिर्नाम द्वितीयं तन्त्रम्‌ । यस्यायमाद्यः 
इलोक:-- 
असाधना अपि प्राज्ञा बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः । 
साधयन्त्याशु कार्याणि काकाखुमृगकूर्मवत्‌ 11 १॥ 


प 


* ज्योत्स्ना * 


वाचकः प्रणवो यस्य क्रोडावस्त्वखिळ॑ जगत्‌ । 
श्रतिराज्ञा वपर्ज्ञानं तं वन्दे देवकीसुतम्‌ ॥ 
टोकामभिनवां रम्यां 'ज्योत्स्नां' च “मृत्रुलां' तथा । 
करोति बालबोधाय मालवीयः सुधाकरः॥ 
मित्रसम्प्रा्तिः-मित्रस्य सम्प्राक्तिः यत्र इति विग्रहे सुहून्मिलनसाधनम्‌ इत्यर्थः । 
तन्त्रं प्रबन्धः, परिच्छेदः इति वा, अध्याय इति यावत्‌ | 
असाधना इति । बुद्धिमन्तः, बहुश्रुताः बहुशास्त्रर्देशिनः, अतसंसारवृत्तान्ता 
वा, प्राज्ञाः विद्वांसः, जना इति शेषः; असाधना निरुपायाः अपि, काकाखुमृग- 
कूमंवत्‌ काकमूविकहरिणकच्छपा इव, आशु शीघ्र, कार्य्याणि, साधयन्ति निष्पादय 
यन्ति १॥ 


* सुदुला * 
इसके पश्चात्‌ यह 'सित्रसम्प्राति' नाप का दूसरा तन्त्र आरम्भ कियाजा 
रहा है, जिसका यह प्रारम्भिक श्लोक है-- + 


सांसारिक व्यवहार में चतुर तथा प्रतिभाशाली बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स'धन के वळ 
अभाव में, भी कोवे, चूहे, हिरन, और कछवे के समान अपने कार्य को शीघ्र हो | 
परिपूर्ण कर लते हैं ॥/१ ॥ EE 
२० प० ड 2 हल न 
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तद्यथानुश्रृ यते -- 
अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्‌ । तस्य नाति- 
दूरस्थो महोच्छायवान्नानाविहङ्गोपभृक्तफछः कीटेरावृतकोटरइछायाइवा- 
सितपथिकजनसमूहो न्यग्रोधपादपो महात्‌ । अथवा युक्तम्‌ 
छायासुप्तमृगः शकुन्तनिवहैविष्वरिविलृप्तच्छदः 
कीटेरावृत्तकोटरः कपिकुलेः स्कन्धे कृतप्रश्नः । 
विश्रब्धं मधुपेतिपीतकुसुमः इलाघ्यः स एव द्रुमः 
सर्वाङ्गेबंहुसतत्वसङ्गसुखदो भूभारभूतोऽपरः ॥ २॥ 


OU UU OS क लट 
(१) नातिदूरस्थः-समीपस्थः, ननरथेस्य न-शब्दस्थ 'सुप्तुपाः इति समासः। 
महोछ्ायवान्‌-अत्युन्यतः। नानाविहङ्गोपभुक्तफलः--चानाविहङ्गः विविधः 
पक्षिभिः, उपभुक्तानि भक्षितानीत्यषंः; फलानि यस्य तथाविधः । 
(२) छायेति। छायया माइवासितः--छायादानेन तपितः, पथिकजनानां 
समूहो येन तथोक्तः । न्यग्रोधपादपः-वटवृक्षः । महान्‌-षलाष्प इत्यथः । 
छायेति। छायासु अनातपेषु; सुता मृगा यस्य तथोक्तः, विष्वक्‌ समन्ताद्‌; 
शकुन्तनिवहैः पक्षिसङ्कः, विल॒प्ताः त्रोटिताः भक्षिताः वा, छदाः पत्राणि यस्य 
तादृशः, कीटः क्षुद्रजीवविशेषेः; आवृतानि व्याप्तानि, कोटराणि यस्य तादृशः, कपिः 
कुलैः वानरबुन्देः, स्कन्धे प्रकाण्डदेशे, कृतः प्रयः प्रणयः, आश्चयग्रहणादिति भावः, 
'प्रश्नयप्रणयौ समौ' इत्यमरः, यस्य तादृशः, मधुर्पः भ्रमरेः, विश्रब्धं निःशङ्कु, 
निर्जनत्वादिति भावः, निपीताति निःशेषेण आस्यादितानि, कुसुमानि पुष्पमधूनि 
इत्यथे:, यस्य तथोक्तः, तया सर्वे: अङ्गः शाखाप्रशाखा दिभिः बहूनां सत्त्वानां प्राणिनां; 
सङ्गो संगे, आश्रयणे इत्यथं:, सुषदः, य इति शेष), स एव द्रमः दुक्षः, रछाष्यः 
प्रशस्यः, अपरः एतद्वघतिरिक्तः भूवः पृथिव्याः, भारभूतः मारस्वरूपः, अकिच्चित्करः 


जैसा कि सुना जाता है कि 
दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था । उसके निकट ही एक 


बहुत ऊँचा विशाल बरगद का पेड़ था । तरह-तरह के पक्षी उसके फल को खाया 
करते थे । उसके खोलले कीड़ों से भरे हुए थे। वह अपनी छाया से पथिकों 
को विश्रान्ति प्रदान करता घा | अथवा यह उचित ही है कि-- 

जिस वृक्ष की छाया में हरिणो के झुण्ड सोया करते हैं, जिसके पत्ते पक्षियों 
के झुण्डों से चारों ओर से ढके रहते हैं, जिसके खोल्वलों में तरह” 
तरह के कौड़े-मकोड़े रहते हैं, जिसकी शाखाओं पर बन्दरों के झुण्ड आश्रय 
पाते हैं और जिसके फूलों का रस भौरेःनिडर होकर पीते रहते है- इस 
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तत्र च लघुपतनको नाम वायसः प्रतिवसति स्म) स कदाचित्प्राण- 
यात्राथ पुरमुद्दिशय प्रचलितो यावत्पश्यति; तावज्जालहस्तो5तिकृष्ण- 
तनुः स्फुटितचरण ऊध्वेकेशो यमकिकराकारो नरः संमुखो बभूव । अथ 
तदृष्ट्वा शङ्झितमना व्यचिन्तयत्‌--'यदयं इुरात्माऽद्य ममाश्रयवट पादपः 
सम्मुखोऽभ्पेति । तन्न ज्ञायते किमद्य वटवासिनां विहङ्गमानां संक्षयो 
भविष्यति न वा।' एवं बहुविधं विचिन्त्य तरक्षणान्निवत्य तमेव वटपादपं 
गत्वा सर्वान्पिहङ्गमान्भ्रोवाच--'भोः ! अयं दुरात्मा लुब्धको जालतण्डलः 
हस्तः समभ्येति। तत्सवंथा तस्य न विश्वसनीयम्‌ । एष जालं 
श्रसायं तण्ड्लान्प्रक्षेप्स्यति । ते तण्डुला भवद्धिः सर्वेरपि कालकूटसदृद्या 
द्रष्ट्या: । एवं वदतस्तस्य स लुव्धकस्तत्र वटतल आगत्य जाल प्रसार्य 
सिन्दुवारसदृशाँस्तण्डलान्प्रिप्य नातिदूरं गत्वा निभृतः स्थित: । अथ 


इत्यषेः, तर्वेषामविशेषेण आक्षयदाता एव अन्यः नेतर इति पाया एका सर्वेषामविशेषेण आश्रपदाता एव धन्यः, नेतर इति भाव: । शादुंल- 
विक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 

(१) प्राणयात्रार्थ --जीविका3स्वेषणायं मिल्यथथ) । पुरं- नगरम्‌ । जालहस्त:-- 
वागुराधारी । स्फुटितचरणः- विदीणंचरणतलः । ( 

(२) यमकिङ्कराकारः-यमद्रतसद्‌शः, संक्षयः--विनाशः। लवक 
च्याध:- सिन्दुरवारसद्शान्‌--सिन्दुरवारस्य “निश्चिन्दा!ः इति प्रसिद्धवरक्षजात- 


प्रकार अपने सभी अंगों से जीवों को सुख देने वाले वक्ष का जीवन प्रशंसनीय 
होता है । इसके अतिरिक्त अन्य वृक्ष तो केवल पृथ्वी के बोझ मात्र होते हैं ॥ २ ॥ 
उस वट वृक्ष पर लघुपतनक नाम का कोवा रहता था। किसी दित 
चह भोजन कौ खोज में नगर को ओर चला ही था कि तब तक हाथ में 
जाल लिए हुए अत्यन्त काले शरीर, कटे फटे पैरों एवं खड़े-खड़े बालों बाला 
यमद्त जसा एक मनुष्य उसके सामने भाता हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखकर 
भयभीत हृदय से उसने विचार किया कि “यह दुष्टात्मा आज मेरे आश्रय स्थान 
चट बुक्ष की ओर आ रहा है । पता नहीं भाज वट दृक्ष पर रहने वाले पक्षियों 
का विनाश हो जायग्रा या नहीं ?” इस प्रकार तरह-तरह का विचार करता हुआ 
वह तत्काल ही लोट पड़ा और उसी वट वृक्ष पर जाकर सभी पक्षियों से उसने 
कद्दा--भाईयो, यह दुष्ट बहेलिया हाथ में जाल और चावल के दाने लिए हुए था 
रहा है । इसलिए वह विल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है। यह जाळ को फैला 
कर चावल के दानों की बिखेर देगा । आप सब लोप उन चावल के दानों को हला 
हरू विष के समान देखिएगा ' अभी वह इस प्रकार कह ही रहा था कि वह 
बहेलिया वहाँ बट वृक्ष के नीचे आकर जाळ को फेला करके तथा निगु'ण्डी 
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ये पक्षिणस्तत्र स्थितास्ते लघृपतनकवाक्यागंलया निवारितास्ताँस्तण्डलान्‌ 
'हालाहाल।ङकुरानिव वीक्षमाणा निभुतास्तस्थ्‌ः । 
अत्रान्तरे चित्रग्रीवो नाम कपोतराजः सहस्रपरिवारः प्राणयात्रार्थं 

परिभ्रमस्तास्तण्डलान्दूरतोऽपि पश्यल्लघृतरनकेन निवार्यमाणोऽपि जिह्वाः 
लोल्याद्भक्षणार्थंमपतत्‌ ! सपरिवारो निबद्धश्च । अथवा साध्विवदमुच्यते- 

`/निह्वालोल्थप्रसक्तानां जलमधऽ्यनिवासिनास्‌ । 

अचिन्तितो वधोऽज्ञानां मीनानामिव जायते ॥ ३॥ 
अथवा देवप्रतिकूलतया भवत्येवम्‌ । न तस्य दोषोऽस्ति । उक्त च-- 


कुसुमस्य, सदृशान्‌ तुल्यान्‌, तस्य शवेतत्वादिति भावः, तथा च 'मुक्ताकलापीकृत= 
सिन्दुवार१' इति कुमारे ३वेतपुष्पत्वात्‌ मुक्तातुल्यत्वमुक्तघ्‌ ॥ निभ्ृतः--प्रच्छन्तः, 
गुप्त इति यावत्‌ । लघुपतनकेति । लघु--क्षि्, पतनस्‌--उडुपनं यस्य तस्य; 
तदारूयस्य काकस्य इत्यर्थः, वाक्यमेव अर्गेला-द्वारावरोधकदण्डविशेषः तया । 

(१) हालाहलाङ्कुरान्‌-विषदुक्ष प्ररोहान्‌ । वीक्षमाणाः--पर्यन्तः । निभृता: 
प्रच्छन्नाः, गुप्तभावेनेत्यथें: । 

जिह्णंति। जिह्वायाः रसनायाः, छील्यं चापल्यं, तस्मिन्‌ प्रसक्तानाम्‌ 
भासक्तानाम्‌, अतिळव्धानाम्‌ इत्यर्थः, अज्ञानां मूढानां, जलमध्यनिवासिनां सलिल” 
_ मध्यस्थानां, मीनानां मत्स्यानामिव, अचिन्तित; अतकितः, बधः विनाशः, जायते 
सम्पद्यते, अतः अतिलोभो न कत्तंव्पः इति भावः ॥ ३ ॥ 

(एक प्रकार का पुष्प वृक्ष ) के फलों जेसे चावल के थानों को विखेर कर थोड़ी 
दूर पर छिप कर बेठ गया । उस बुक्ष पर जितने पक्षी मौजूद थे वे सभी ळघुपतनक 
के वचन रूपी साँकल से अवरुद्ध होकर उत्त चावल के दानों को हालाहल विष 
के अङ्कुर के समान मानते हुए चुपचाप बेठे रहे । 

इसी बीच हजार कबूतरों का परिवार लिए कबूतरों का राजा चित्रप्रीव 
भोजन की खोज में घुमता हुआ उन चावल के दानों को दूर ही से देख कर 
लघुपतनक के मना करने पर भी जीभ की लोल पता से खाने के लिए उन पर 
टूट पड़ा और पुरे परिवार के साथ जाल में बेंध गया । अथवा यह ठीक ही कहा 
षया है— 

जीभ की छोल पता में आसक्त तथा जल के बीच रहने वाळी मछली के समान 
मुर्खो की सोत अचानक आ धमकतो है!। ३॥ 


अथवा दव को प्रतिकूलता से ही ऐसा होता है । इसमें उसका दोष नहीं है । 
कहा भी गया है-- 
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| परस्त्य: कथमन्यदारहरणे दोषं न विज्ञातवान्‌ 
> रामेणापि कथं न हेमहरिणस्यासंभवो लक्षितः ? 1 
अक्षं चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो ह्यनथे: कथं 
प्रत्यासन्नमिपत्तिमूहमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ॥ ४॥ 
तथा च--- 
कृतान्तपाशबद्धानां देवोपहतचेतसाम्‌ । 
बुद्धयः कुब्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ ५ ॥ 
अत्रान्तरे लुब्धकप्नात्‌ बद्वान्विज्ञाय प्रहृष्टमनाः प्रोद्यतयष्टिस्तद्वधार्थे 


ES त 

(१) देवअतिकूळतया -भाग्य विपर्ययेण । 

पेजत्त्प इति । पुळत्त्पस्प्रापत्यं पुमान्‌ पौछस्त्यः पुलस्त्यकुलोत्पन्नः रावण इत्थ; 
कथम्‌ अन्सदारहरणे परस्त्रीहरणे, दोष न विज्ञातवान्‌ ? विदितवतोऽपि कथ वुद्धि- 
भ्रशः सञ्जात इति भावः, रामेणापि प्रमापुरुषेणापि, हेभहरिणस्य काः्चनमृगस्य; 
असम्प्रवः कथं न लक्षित: ? युधिष्ठिरेणापि अक्षेः द्यूतः, कथं सहसा अनर्थः 
विपत्‌, प्राप्त: हि? पूर्वोक्तमर्थं दृढयति--प्रर्यासन्नेति ! प्रस्यासन्त समीपवत्तिन्या 
उपस्यितया इत्यर्थः | विपत्त्या विपदा मूढं विभ्रान्तं, मनो येषां तादृशानां, मतिः 
बुद्धिः, प्रायः बाहुल्मेन; क्षीयते स्वयमेव विलृप्यते, कमेकततंय्येयं प्रयोगः, विनाशकाले 
ह्‌ ज्ञानवतामपि वुद्धिपिपय्यैयो जायते इति भावः। भर्थान्तरस्यासोऽलङ्धारः। 
शिदूळविक्रोडितं दृत्तम्‌ | ४॥ 


कुतान्तेति । कृतान्वस्थ यपस्य, पाशेन रज्ज्वा, बद्धानां, सन्निहितमृत्युता" 
मित्यर्थः, दैवेन; दुष्टेन इति भावः, उपहृतं विकृतमित्यथं:, चेतः चित्त येषां 
तादृशानां, महतामपि बुद्वयः कुब्जगामिन्यः कुळ्जवत्‌ सङकुचितप्रसराः, जडप्राया . 
इत्पथः भवन्ति ।। ५ ॥। 

(२) छुब््रक:--5्याध! । प्रोद्यतय ष्टि:--उद्धतदण्ड; । 


So >>> 


क्या पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न रावण परस्त्री के हरण करने में दोष नहीं जानता 
था ? क्या रास ने यह नहीं समझा था कि सोने का मृग होना असम्भव है ? 
युद्धिष्ठिर ने जुम खेलकर सहसा महान्‌ अवयं (वनवास) कैमे प्राप्त कर लिया ?. 
सच तो यह है. कि विपत्ति के अत्यन्त सन्निकट आने पर किकत्तंग्यविमूढ पुरुषों 
की ब॒द्धि प्रपयः नष्ट हो जाती है ॥ ४॥ 


वौर भी--यमराज के फंदे में पड़े हुए तथा देववशोत्‌ विवेकभ्रष्ट महापुरुषों 
की बुद्धि भी टेढ़ी-मेढ़ी होकर चलने लगती है अर्थात्‌ बरा रास्ता पकड़ छती 


2 ४ 


है॥५॥ Fi 
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३१० 
प्रधावितः । चित्रत्रीवो$प्यात्मानं सपरिवार बद्ध मत्वा लूब्धकमायान्तं दष्टवा 
तान्कपोतानूचे--'अहो, न भेतव्यम्‌ । उक्तं च-- £ 
व्यसनेष्वेव सर्वेषु यस्य बुद्धिनं हीयते । 
स तेषां पारमझ्येति तत्प्रभावादसंशयम्‌ ॥ ६ ॥ 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ! 
उदये सविता रक्तो रक्तश्डास्तमये तथा ॥७॥ 
तत्सर्वे वयं हेलयोड्डीय सपाशजाला अस्यादशंनं गर्वा मुक्ति प्राप्नुमः । 
नो चेद्‌ भयविक्लवाः सन्तो हेलया समुत्पात न करिष्यथ, ततो मृत्युम- 
वाष्स्यथ । उक्त च-- 


रा ` 8 rn 99. 
—-—— 


हेव । सर्वेषु व्यसनेषु विपत्सु एव, यस्य बुद्धिः न हीयते, हाधातोः 
कमंकत्तं रि रट्‌, स्वयमेव न भ्रस्यते, सः तत्प्रभावात्‌ तस्याः बुद्धे: प्रभावात सामः 
थ्यात्‌, असंशयं निःसन्देहं यथा तथा, तेषां व्यसनानां, पारम्‌ अन्तम्‌, अभ्येति. 
प्राप्नोति, धीराः विपद्भधः स्वयमेव उत्तीय्येस्ते इत्ति भाव: ।। ६ 1 


सम्पत्ताविति। सम्पत्तौ अभ्युदये च, विपत्तौ विपदि च, महताम्‌ एकश्पता । 


समभाव; एव, न भावान्तरमिति भावः, विद्यते इति शेषः, तथा हि सविता 
सूय्यः, उदये रक्तः छोहितवणंः, तथा अस्तमये च रक्तः, न तु उदयास्तमययोभिन्त- 
रूपमिति भावः। “उदेति सविता ताम्रस्ताञ्र एवास्तमेति च। उत्सवे व्यसने 
चेव महतामेकरूपता ।' इति वा पाठान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ कः 


(१) मुक्ति - मोक्षणं, अतस्त्राणमित्यर्थः, 'मुक्तिर्मोक्षे च मोक्षणे’ इति मेदिनी । 


इसके पश्चात्‌ बहेलिया उन कबूतरों को फॅसा हुआ देखकर प्रसन्नता के साथ 


डंडा उठाकर उन्हे मारने. के लिए दोड़ा । चित्रग्रीव ने भी सपरिवार अपने को 


(जाल में) फेसा हुआ समक्ष कर तथा बहेलिए को आते देख कर उन कवतरों से 
कहा भाइयों ! इस समय डरने का काम नहीं है। कहा भी गया है 


सभी प्रकार की विपत्तियों के आ जाने पर भी जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं होतो है, _ 


बह विस्सन्देह अपनी उपरी. बुद्धि के प्रभाव से ही उन विपतियों के पार पहुँच 
जाता है ॥. ६॥ 
जसे. सूयं उदय के समय रक्तवणं होकर निकलता है भोर अस्त के समय रक्तवणं 
का ही होकर अस्त भो होता है उसी प्रकार चाहे सम्पत्ति का समय हो या विपत्ति 
का समय हो किन्तु महान्‌ पुरुष दोनों स्थिति में समान भाव से रहते हैं॥ ७॥ 
इसलिए हम सब खेळही खेल में इस जाल रूपी फन्दै को लेकर उड़ चलें 
तो इसकी आँख से ओझल होने पर इससे छुटकारा पा सकते हैं। यदि भय पे; 
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८ तेनवोऽप्यांयता निःयं तन्तवो बहुलाः समाः । 
बहुन्बहुत्वादायासान्सहन्तीत्युपमा सताम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथाऽनुष्ठिते लुब्धकों जालमादायाकाशे गच्छतां तेषां पष्ठतो भूमिः 
ष्ठोऽपि पयंधावत्‌ । तत ऊर्ध्वांननः इलोकमेनमपठत्‌- 
जालमादाय गच्छन्ति संहताः पक्षिणोऽप्यमी । 
यावच्च विवदिष्यन्ते पतिष्यन्ति न संशयः ॥ ९॥ 


हेलया--अवज्ञया । समुत्पातम्‌- उड्डयनम्‌ । 

तनव इति। नित्यं सतत, तनवः सूक्ष्माः, आयताः विस्तीर्णाः, दीर्घा वा, 
तथा बहुलाः प्रभूताः, समाः तुल्यरूपाः यणि; तन्तवः वस्त्रापरनामलब्धानि सूत्राणि, 
बहुत्वात्‌ बहुसद्धघकत्वातु, बहून्‌ आयासान्‌ गुरभारवहनादिरूपान्‌, सहन्ति, सहः 
धातोः परस्मैपदं शिवक्षावशात्‌, इति सतां साधूनाम्‌ उपमा निदशेनम, यथा सुक्ष्मा- 
ण्यपि सूत्राणि बहूनि मिलितानि गुरुभार वहन्ति, तथा क्षुद्रा अपि बहवः मिलिताः 
स्वकार्यं साधयन्ति इति भावः ॥ ८ ॥ 

(१) भूमिष्ठ:--भूमौ पृथिव्यां तिष्ठति इति कः। 'अम्बास्वगोभूमि-- 
(पा० सू० ८।३।९७) इति षत्वम्‌ ॥ 'भूमिस्थः' इति पाठस्तु चिन्त्य एव । 

जालमिति। पक्षिणः अपि अमी दुबंला अपीति भावः, संहताः मिलिताः 
सन्तः, जालमादाय गच्छन्ति यावच्च विवदिष्यन्ते विरुद्धब॒द्धिपूवकं विचित्रं वक्ष्यन्ति 
इत्यथः, परस्परमिति शेषः, अत्र वदतेः विमत्यर्थं वत्त॑मानत्वात्‌ 'भासनोपसम्भाषा- 
ज्ञानयत्न विमत्युपमन्त्रणे षु वदः' ( पा० सु० १:३।४७ ) इति तङ तावच्च पति- 
ष्यन्ति, न संशयः सन्देहो नास्ति इत्यथ! ॥ ९ ।! 


व्याकुल होकर तुम लोग (एक-साथ) उड़ान नहों भरोगे तो मृत्यु को प्राप्त करोगे । 
कहा भी गया है-- 

तन्तु ( पतला सूत ) बहुत सूक्ष्म ओर लम्बा होने पर भो यदि बहुत सा एक 
साथ इकट्ठा हो जाय तो वे बहुत से बोझ या झटकों को सहन करते में समर्थ 
हो जाते हैं। ठीक यही स्थिति सज्जनो को भी होती है। अर्थात्‌ वे भी स्वय 
निबंल होने पर भी दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर बिपत्तियों से छुटकारा 


पा जाते हैं।! ८ ॥ [ 
ऐसा करने पर अर्थात्‌ कबूतरों द्वारा जाल लेकर उड़ जाने पर बहेलिया जाल 


छेकर आकाश में जाते हुए उन पक्षियों के पीछे पीछे पृथ्वी पर ही दौड़ने छगा। | 


भर मु'ह ऊपर उठा कर यह शोक पढ्ने लगा-- 2 
ये पक्षी एक जुट होकर जाल लेकर उड़े जा रहे हैं किन्तु जब ये आपस में 
झगड़ने लगे गे तो निःसन्देह (आकाश से) नीचे गिर पड़ेगे ॥ ९ ॥ er 
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लघुपतनकोऽपि प्राणयात्राङ्गियां त्यवत्वा ‘किमत्र भविष्यति! इति कुतूह- 
लात्तत्पृष्ठतोऽनृसरति । अथ दुष्टेरगो चरतां गताम्विज्ञाय लुब्धको निराशः 
Cs न्नवृत्तरच-- 
नहि भवति यन्न भाव्यं भवति’ च भाव्यं विनापि यत्नेन । 
करतलगतमपि नश्यति यस्य हि भवितव्यता नास्ति ॥ १० ॥ 
तथा च-- पराङ्मूखे विधौ चेत्स्यात्कथंचिदुद्रविणोदयः। 
तत्सोऽन्यदपि संगृह्य याति शङ्खनिध्ियंथा ॥ ११॥ 
तदास्तां तावद्विहङ्गामिषलोभो यावत्कुट्म्बवतंदोपायभूतं जालमपि मे 


रा उप कचः 


न हीति। यत्‌ न भाव्यं केनापि नेव भवितव्यम्‌ इत्यरथः, तदिति शेषः, यत्तेन 
अपीति अध्याहाय्यं, न हि भवति सम्पद्यते, यच्त्र भाग्य केनचित्‌, भवितव्यमेव, 
तदिति शेषः, प्रयत्नेम प्रकृष्टचेष्टया विना, अपीति शेषः, भवति च भवत्येव, यस्य 
भवितव्यता अवश्यस्भाविता नास्ति, करतलगतमपि हस्तस्थमपि, तत्‌ द्रव्पमिति 
शेपः, नश्यति दूरं याति; भाग्यहीनस्य कुतः लाभः? इति भावः। शार्य्या 
बरुत्तस्‌ ॥| १० ॥ 

पराङ्मुखे इति। विधौ देवे, पराङ्भृखे, चेत्‌ यदि, कथ्चित्‌ द्रविणोदयः 
धनागभः, स्यात्‌, तत्‌ तदा, सः द्रविणोदयः, अन्यदापि पुर्वाजितं धनमपि, सग्रृह्य 
याति गच्छति, दैवानुकम्पितमिति शेषः; शङ्घनिधिर्यथेति--शङ्गनिधियँथा स्वा- 
कारिणः पुत्रकलडादीतमपि वञ्चयित्वा केवलं तमेव पोषयति तथा प्रसन्न दैवं 
भतिकूलदेवस्य सबं घनं गृहीत्वा स्वानुग्रहीतमेव पोवण्तीति भावः ॥ ११ ॥ 

(१) विहङ्गाऽमिषलोघः-- विहङ्गः पक्षी विहायसा गच्छति इति गमधातोः 


लघुपतनक भी अपने चारे को खोज करना छोड़कर 'देखे' इसमें क्या दोष 
होगा ?” इस कुतूहल से उन पक्षियों के पीछे-पीछे चरू पड़ा । बहेलिया भी उनके 
भपनी आंख से ओसळ हो जाने पर निराश होकर यह श्लोक पढ़ता हुआ लोट 
पडा-- 

जो होने वाला नहीं है वह कदापि नहीं होता और जो होने वाला है वह विना 
प्रयत्न किए हो हो जाता है। अगर भवितव्यता नहीं है तो हाथ में आई हुई वस्तु 
भी नष्ट हो जाती है ॥ १० ॥| 

और भी--यदि किसी प्रकार कुछ धन की प्राप्ति हो भी जाय तो भी देव के 
प्रतिकुल होने पर वह पास की अन्य सम्पत्ति को भी लेकर शङ्घनिधि के समान 
नष्ट हो जाता है ॥ ११॥ 


पक्षियों के मांस खाने की लालच पूरी होने की तो बात ही दूर रही, सारे 
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नष्टम्‌ ।' 

चित्नग्रीवोऽपि लुब्धकमदशंनीभूतं ज्ञात्वा तानुवाच--'भोः, निवृत्तः स 
दुरात्मा लुब्धकः, । तत्सवरपि स्वस्थगंम्यतां महिलारोष्यस्य प्रागुत्तर- 
दिरभागे। तत्र मम सुहुद्विरण्यको नाम मूषकः सवेषां पाशच्छेदं करिष्यति । 
उक्त च-- 

- सर्वेषामेव मर्त्यानां व्यसने समुपस्थिते। 
वाङ्मात्रेणापि साहाय्यं मित्रादन्यो न सन्दधं ॥ १२॥ 

एवं ते कपोतादिचित्रप्रीवेण सबोधिता महिलारोप्ये नगरे हिरण्यकः 

बिलदूगं प्रापुः । हिरण्यकोऽपि सहुस्रमुखबिलदुर्ग प्रिष्टः सन्तकुतोभयः 


mois os VS UF 3७... सम कथा २७ 


खचि 'विहायसो विह इति वाच्यम्‌’ इति वात्तिक सूत्रेण विहादेशात्‌ 'खच्य डिद्वा 
चाच्यः' ईति वात्तिकेन खच: वेभाषिकडिद्भावात्‌ मुमागमे च विहङ्ग इति सिद्धम्‌ । 
पक्षे विहगः विहङ्गम इति च, तस्य आमिषलोभः--पक्षिमांमलोभः इत्यथं: । 

(१) कुटुम्वेति । कुटुम्बानां -परिवाराणां, वत्तंन--जीविका, तस्य उपाय- 
'भूतम्‌--उपायस्वरूपम्‌ । स्वस्थेः-निःशङ्कू रित्यथंः। पाशच्छेदं --वन्धन- 
कत्त नम्‌ । 

सर्वेषामिति । सर्वेषामेव मर्त्यानां, व्यसने विपदि, समुपस्थिते सति, मित्रात्‌ 
सुहृदः, अन्यः अपरः, मित्रात्‌ इत्यत्र 'अन्यारादितरत्ते-' ( पा० सु० २।३।२९ ) 
इत्यादिना पञ्चमी । वाङमात्रेण वचनमात्रेणापि, साहाय्यं सहायतां, न सन्दधे 


नानुष्ठितवात्‌ । धान, घातोः लिटि रूपम्‌ ॥ १२॥ 
(२) सह्रति। सहस्नशब्दोऽत्र बहुवाची । अकुतोभयः--नासिति कुतोऽपि 


भयं यस्येति 'मयूरब्यंसकादयरच' ( प1० सू० २।१।७२ ) इति समासः निर्मीकः 


परिवार के पालन पोषण का एक मात्र साधन मेरा जाल भी चला गया । 
चित्रग्रीव ने भी बहेछिए की आंख से ओझल हो जाने पर उन पक्षियों से 
कहा--“भाइयों, वह दुष्ट बहेलिया छोट गया हे । इसलिए तुम सभी तिभंय होकर 
भहिलारोप्य नगर के पुरब उत्तर की ओर चलो | वहाँ मेरा मित्र हिरण्यक नाम 
का चूहा सबके बन्धन को काट देगा । कहा भी गया हूँ 
सभी मनुष्यों के ऊपर विपत्ति आ जाने पर मित्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
व्यक्ति उनकी वचन मात्र से भी सहायता नहीं करता है | १२ ॥ Rr 
चित्रग्रीव के इस प्रकार कहने पर वे सभी कबूतर महिलारोप्य नगर में स्थि | 


हिरण्यक के बिल रूपी किले में पहुंच गए । हिरण्यक भी वहाँ हजार मुख (द्वार) 


वाळे बिल रूपी कि में प्रविष्ट होकर निभंयता के साथ सुख पूर्वक निवास कर _ र 
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सुखेनास्ते । अथवा साध्विदमुच्यते -- 
[अनागतं भयं दुष्ट्वा नीतिशास्त्रविशारदः । 
अवसत्‌ मूषकस्तत्र कृत्वा शतमुखं बिलम्‌ ॥ ] 
६८ देष्ट्राविरहितः सर्पो मदहीनो यया गजः। 
सर्वेषां जायते वश्यो दुर्गहीनस्तथा नप: ॥ १३॥ 
तथा च-- नगजानांसहस्रेण नच लक्षेण वाजिनाम्‌ । 
तत्कम॑ सिध्यते राज्ञां दुर्गेणैकेन यद्रणे ॥ १४॥ 
शतमेरोऽपि सन्धत्ते प्राकारस्थो धनुधेरः। 
तस्माद्दुर्गं प्रशंसन्ति नीतिशास्त्रविदो जनाः॥। १५ ॥ 


इत्यर्थः । 

[अवागतमिति । नीतिशास्त्रविशारदः नयविद्यानिपुणः, मूषकः उन्दुहः, अ ना- 
गतम्‌ आगामि इत्यपः, भयं दृष्ट्या विविच्य, शतमुखं शतशब्दो5त्र वहुवाची विछ 
गत्ते, तत्र अबसत्‌।। ] 

ट्रे ति । यथा दष्ट्राविरहितः बिधदन्तहीनः, सपंः, यथा च मदहीनो गजः; 
सर्वेषां वद्य: वशीभूतः, जायते भवति, तथा दुर्गहीनो वृपः, सवेषां वद्यो जायते 
इत्यनुषङ्गः ॥ १३ 1। 

नेति। एकेन दुर्गे रणे राज्ञां यद्‌ कम, सिद्धयते निष्पाद्यते, सेनानीभिरिति 
शेषः कर्मणि लट्‌ ततु कमं गजानां सहस्रेण न, वाजिनाम्‌ अश्वानां; लक्षेण च न, 
सिध्यते इत्यमुषङ्गः || १४ ॥। 

शतमिति । प्राकारास्थः दु्ंप्राचीरस्थः एकोऽपि धनुधंरः शतं बहून्‌ योधान्‌ 
रहा था । अथवा यह ठीक ही कहा गया है-- 

[नीतिशास्त्र के ज्ञाता लोग मूषक के समान आगामी विपत्ति को जानकर 
अनेक द्वार वाले दुग में रहते हैं ।] 

जसे दाँत ( विष के दाँत ) से रहित साँप और मद से रहित हाथी सबके 
वश में हो जाता है। वेसे ही दुर्ग (किला) से रहित राजा भी सबके अधीन हो 
जाता है अर्थात्‌ शत्र से "पराजित हो जाता है ।। १३ ।! 

ओर भी-युद्ध के समय राजाओं का जितना काम केवळ एक किलो से. सिद्ध 
होता है उतना हजारों हाथियों ओर लालों घोडों से भी नहीं सिद्ध हो 
सकता हैं ॥ १४॥ 

र दुर्गे की चहारदीवारी पर खडा एक ही घनुष धारण करने वाला सैनिक 
सेकडों सैनिको को भी निशाना बना सकता है । इसीलिए नीतिशास्त्र के विद्वानों 
ने दुर्ग की प्रशंसा की है ॥ १५ ॥। | 
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अथ चित्रग्रीवो बिलमासाद्य तारस्वरेण प्रोवाच - 'भोः भोः मित्र 
हिरण्यक; सत्वरमागच्छ । महती मे व्यसनावस्था वतंते। तच्छत्वा 
हिरण्यकोऽपि बिलढदुर्गान्तर्गतः सम्प्रोवाच-'भोः, को भवान्‌? किमर्थः 
मायातः? कि कारणम्‌? कोदुक्त व्यसनावस्थानम्‌ ? तत्कथ्यताम्‌ 
इति । तच्छ त्वा चित्रग्रीव आह-'भोः, चित्रग्रीवो नाम कपोतराजोऽहुं 
ते सुहृत्‌। तत्सत्वरमागच्छ। गुरुतरं प्रयोजनमस्ति।' तदाकष्ये पुल- 
किततनुः प्रहृष्टात्मा स्थिरमनाः्त्वरमाणो निष्क्रान्तः । 

अथवा साध्विदमुच्यते -- 


सुहृदः स्नेहसम्पन्ना लोचनानन्ददायिनः । 
गृहे ग॒हवतां नित्यं नागच्छन्ति महात्मनाम्‌ ।। १६ ॥ 
आदित्यस्योदयस्तात ! ताम्बूलं भारती कथा | 
इष्टा भार्या सुमित्र च अपूर्वाणि दिने दिने ॥ १७ ॥ 


इत्यथंः, सन्धत्त योधयति इत्यथः, तस्मात्‌ नीतिशास्त्रांवदा जनाः दुगे 
प्रशंस रिति ॥ १५ ॥ 

(१) व्यसनावस्था--विपदवस्था । 

सुहृद इति । स्नेहसम्पन्नाः स्निरधाः, अत एव लोचनानन्ददायिनः नेव्रप्रीतिः 
प्रदाः, सुहृदः महात्मनां धन्यानां; ग्रृहवत्तां ग्रुहिणां, ग्रहे नित्यं न आगच्छन्ति, 
कदाचिदागच्छन्ति इत्पथः, तस्मात्‌ तेषां परिचर्यां अवश्यं कत्तव्पा इति 
भावः ॥ १६ ।। 

आदित्यस्येति । हे तात! आदित्पस्य उदयः सू्य्योदयः 'उवयस्तु पुमान्‌ 


इसके पश्चात्‌ चित्रग्रीव ने विल के समीप जाकर उच्च-स्वर से कहा- “हे 
मित्र हिरण्यक, शीघ्र ही आओ । इस समय मैं बहुत बडी विपत्ति में फेस गया 
हूं ।” यह सुनकर हिरण्यक ने भी बिल रूपी किळ के भींतर ही से कहा--आप 
आप कोन है? किस लिए आए हैं ? क्या कारण है? आप किस प्रकार की 
विपत्ति में पड हैं? इन सभी प्रश्‍नों का उत्तर दीजिए ?” यह सुनकर चित्रग्रीवः 
ने कहा--“मैं कवूतरों का राजा तुम्हारा मित्र चित्रग्रीव हुं। इघालिए शीघ्र ही 
आओ । बहुत बडा काम है ।” यह सुनकर पुलकित शरीर और प्रसन्न हृदया | 
से निर्भप होकर वह शीघ्रता के साथ बिल से बाहर निकला । | 

अथवा यह ठीक ही कहा गया है-- अल 

स्नेह से परिपूर्ण तथा नेत्रों को आनन्द प्रदान करने वाळ मित्र सज्जन रहस्या 
के घर सवदा नहीं आते हैं ॥ १६ ॥! कळ. 
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सुहृदो भवने यस्य समागच्छन्ति नित्यशः । 
चित्त च तस्य सौख्यस्य न किञ्चित्प्रतिमं सुखम्‌ ॥ १८॥ 
अथ चित्रग्रीवं सपरिवारं पाशवद्धमालोक्य हिरण्यकः सविषादमिद- 
माह--'भोः, किमेतत्‌ ?' स आह-भोः, जानन्नपि कि पुच्छसि? उक्तं 
च यतः ET 
५ यस्रमच्च येन च यदा च यथा च यच्च हे 
यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म । 
तस्माच्च तन च तदा च तथा च तच्च 
तावच्च तत्र च कुतान्तवशादुपति ।। १९ ॥ 


पुवंपवेते च समुन्नती' इति मेदिनी ताम्बूछ, भारती कथा महाभारतीय माख्यानम्‌ 
इत्यथं:; इष्ठा प्रिया, भार्य्या पत्नी, तथा सूप्तित्र' सद्बन्धुषच, एताति दिने दिने 
प्रतिदिनम्‌, अपूर्वाणि नवानि इव प्रीतिकेराणि इति भावः ।। १७॥। 
सुहृद इति । यस्य भवने गृहे, सहृदः मित्राणि, नित्यशः सततं समागच्छन्ति 
'तस्य चित्त मनसि, जातस्येति शेषः, सौख्यस्य सुखसन्तानस्य, भतिमं तुल्यं, सुखं 
-सन्तोषः, किञ्चित्‌ किमपि; न च नेव, बस्ति इति शेषः !। १८ ।। 
यस्मादिति। कछृतान्तवज्ञात्‌ दैदवशात, कृतान्तो यमर्दवयोः' इत्यमरः 
यरमाच्च प्रदेशाच्च, येन च कारणेन च, यदा च यस्मिन्‌ काले भ, यथा च 
'यादुशश्व, यावच्च यत्परिभितङच, यत्न च यस्मिन्‌ लोके च, यच्च शुभाशुभम्‌, 
आत्मकमें, कृतमिति शिषः, तस्माच्च देशाच्च, तेन च कारणेन च, तदा च तस्मिन्‌ 
` काले च, तथा च तादृशञ्च, तावच्य तत्परिमितञ्च, तत्र च तस्मिन्‌ लोके च, तच्च 


हे तात्‌ ! सूयं का उदय, पान का बीडा, महाभारत की कथा, मनोनुकूछ पत्ती 
जीर सच्चे भित्र प्रतिदिन नए नए से प्रतीत होते रहते हैं अर्था त्‌ इन्हें देखकर 
प्रतिदिन नया नया सुख मिलता रहता है।। १५1 

जिस व्यक्ति के घर में नित्य ही मित्र आते रहते हैं उस व्यक्ति के चित्त में 
“होने वाळे सुख के समान दूसरा सुख नहीं हो सकता ॥॥ १८ ॥ 

इसके प&्बात्‌ चित्रग्रीव को सपरिवार जाल के बन्धन में पड़ा हुआ देखकर 
"हिरण्यक ने दुःख के साथ कहा--'मित्र यह तुम्हारी क्या हालत है?” उसने 
कहा” मित्र, जानते हुए भी क्यों पूछ रहे हो? कहा भी गया है कि 

मनुष्य अपने पूर्व जन्म में जिस स्थान से, जिस हेतु से, जिस समय, जैसा, जो, 
जितना भौर जहाँ अच्छा या बुरा कमें करता है वह भाग्यवश ( अपने वर्तमान 
“जीवन में ) अपने उन्हीं कर्मो का उसी स्थान से, उसी हेतु से, उसी समथ, वेसा 
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तत्प्राप्तं मयैतद्बन्धनं जिह्वालौल्यात्‌ । साम्प्रतं त्वं सत्वरं पाशविमोक्षः 
कुरु । तदाकण्यं हिरण्यकः प्राह-- 
'अर्धार्धाद्योजनशतादामिषं वीक्षते खगः। 
सोऽपि पारवंस्थितं देवाद्‌ बन्धनं न च पश्यति ॥ २० ॥ 
तथा च-- 
रविनिशाकरयोग्रंहपीडनं 
गजभृजङ्गविहङ्गमबन्धनम्‌ । 
मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्रतां 
विधिरहो ! बलवानिति मे मतिः ॥ २१॥ 


शुभमशुभं वा आत्मफमे, उपेति उपगच्छति, सर्वमविकलमेव प्राक्तनकमंफलपुप-- 
भुञ्जते जना इति तु तात्पयंम्‌ । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

अर्ार्ळादिति। खगः पक्षी, अर्दधाद्धात्‌ योजनशतात्‌ पञ्चविशतियोजनात्‌, 
अब्यर्द्धात्‌' इति पाठान्तरं साधु, आमिषं भोग्यं वस्तु; वीक्षते पश्यति, किन्तु सोऽपि 
खगः, देवात्‌ दोर्भाग्यात्‌; पारवेस्थितं बन्धनं बन्धनहेतु' पाशम्‌ इत्यर्थः, न चः 
पद्यत्ति॥ २० ॥ 

रवीति। रविनिशाकरयोः सुर्य्पाचन्द्रमसो १, ग्रहेण राहुणा पीडन ग्रसन- 
मित्यर्थः, गजानां, भुजङ्गानां सर्पाणां; विहङ्गमानां पक्षिणाचच, बन्धनं संयमनं मति»: 
मतां बुद्धिमता, दरिद्रतां वीक्ष्य दृष्ट्वा, विधिः दैवम्‌ इत्यथंः, 'विधिविधाने देवे 
च? इत्यमरः! बलवान्‌ सर्वेभ्यः वलवत्तम!। तथा हि--'बलवता देवेन सवंमनुष्ठोयते, 
निभित्तमात्रमन्यत्‌' इति मे मम, मतिः बुद्धि, इति जानीयात्‌ इति शेषः, अहो 
आइचय्यंम्‌। द्रतबिलस्बित वृत्त -द्रतविलम्बितमाह नभो भरो’ इति 
लक्षणात्‌ ॥ २१ ॥ 
ही, वही, उतना ही और वहीं फल भी करता है ॥ १९ ॥ 

मैंने यह बन्धन अपनी जीभ की लोळपता के कारण प्रात किया है। तुम 
शीघ्र ही हमलोगो को जाल से मुक्त करो । यह सुनकर हिरण्यक ने कहा-- 

पक्षी पचास पचास योजन की दूरी से भी अपने भोजन की सामग्री देख लेता. 
है किन्तु वही देव के .अधीन होकर अपने पास में ही स्थित फंदे को नहीं देख 
पाता ॥ २० ॥ 

और भी--सूर्य ओर चन्द्र जेसे ग्रहों का राहु से पीडित होने, हाथो जसे 
बलवान्‌ ओर साँप जैसे विषैले प्राणियों का बन्धन में पड़ जाने तथा बुद्धिमानी . 
को दरिद्र होने को देखकर मेरा तो यह दुढ़ विचार है कि भाग्य हो सबसे अधिकः _ 
बलवान्‌ है ॥ २१ ॥ 


१ ०० 
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तथा च-- 
व्योमैकान्तविचारिणो$पि विहगाः संप्राप्नुवन्त्यापदं 
बध्यन्ते निपुणेरगाधसलिलान्मीनाः समुद्रादपि । 
दुर्नीत किमिहास्ति ? कि च सुकृत कः स्थानलाभे गुणः ? 
कालः सवंजना्प्रसारितकरो गृक्ताति दूरादपि ॥ २२॥ 
एवमुवत्वा चित्रग्रीवस्य पाशं छेत्तृमुद्य॒तं स तमाह-- भद्र, मा मैवं 
कुरु । प्रथमं मम भृत्यानां पाशच्छेदं कुरु । तदनु ममापि च।' तच्छत्वा 
कुपितो हिरण्यकः प्राह भोः. न युक्तमुक्तं भवता । यतः स्वामिनोऽनम्तरं 


व्योमैकान्तेति | विहगः पक्षिणः, व्योमैकान्तविचारिणोऽपि आकाणैकदेश- 
विहरणशीला अपि, आपदं सम्प्राप्तुवन्ति । निपुणेः जर्नः जालिक रित्यर्थः, अगाध- 
सलिलात अगाधम्‌ अतळस्पशं, सलिलं जळ यस्मिन्‌ तस्मात्‌, “अगाधतलस्पशेम्‌' 
इत्यमरः । समुद्रादपि मीनाः मत्स्याः, बध्यन्ते, घ्नियन्ते । इह जगति, दुर्नीतं दुनंयः, 
किमु अस्ति ? नास्ति इत्यथंः । सुकृतश्च किम्‌ ? अस्ति इति शेषः, न किमपि 
इत्यर्थः, स्थानलाभे उत्तमस्थातप्राप्तौ च, कः गुणः ? उपकारः ? न कोऽपि इत्यथः, 
कालः प्राक्तनकमेणां परिणतिसमय इत्यर्थः; प्रसारितकरः हस्तौ प्रसाय्यंत्पर्थः, 
दुरादपि सर्वेजनान्‌ गृत्त!ति आकषंति, समय एव बलाबल करोति, नात्र पुरुषदोष 
इति भावः । झशादूलविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ २२॥ 


(१) स्वाभितः--्रभो$, पालयितुरित्य्थंः । अनन्तरं--पइचादेव । भृत्या: 
सेवकाः, उपजीवक। इत्यर्थः, रक्षणीया इति शेषः, इयन्तु नीतिः यत्‌, आदो प्रभव! 
संरक्षणीयाः, ततश्च सेवका; इति, रक्षके रक्षिते सवषामेव रक्षितत्वात्‌, त्वया तु 
तह्विरुद्धमनुष्ठातुमुच्पते, अतोऽन्याय्यमेतदित्थाशयः । 


और भी--आकाश के निजेन प्रदेश में भी विचरण करने वाले पक्षी भी 
आपत्तियों में फंस जाते हैं, अथाह सागर से भी मछलियां चतुर मछेरों द्वारा 
पकड़ ली जाती हूं । ( इपसे तो यही सिद्ध हाता है कि) इस संसार में न तो 
कोई पाप है, न तो कोई पुण्य है और किसी विशेष स्थान की प्राप्ति से भी कोई 
लाभ नहीं है । क्योंकि काल अपनी छम्बी भुजाए फँछाकर दुर से ही सभी 
प्राणियों को खींच लेता है ॥ २२ ॥ 


ऐसा कहकर हिरण्यक ज्यों ही चित्रग्रीव का बन्धन केनेटका छि! तँपार 
हुआ त्यों ही चित्रग्रीव ने उससे कहा --'हे सोम्य, ऐसा मत कीजिए। पहले मेरे 
अघुचरों का बन्धन काटो । उसके पश्चात्‌ मेरा बन्धन भी काटना।' यह सुन 
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भृत्याः । स आह-भद्र, मा मैवं वद। मदाश्रयाः सवं एते वराकाः अपर 
स्वकुटुम्बं परित्यज्य समागताः। तत्क्रथमेतावन्मात्रमपि सम्मानं न करोमि ? 
उक्त च-- 

यः संमानं सदा धत भृत्यानां क्षितिपोऽधिकम्‌ । 

वित्ताभावेऽपि तं दृष्ट्वा से त्यजम्ति न कहिचित्‌ ॥ २३ ॥ 

तथा च [ 
विश्वासः सम्पदां मूलं तेन यूथपतिर्गजः। 
सिंहो मृगाधिपत्येपि न मृगैः परिवायंते। २४॥ 


(१) मदाश्र्‍या:--मन्ताथा:, मदतुगता इत्यर्थः । एते-- कपोताः । वराका:-- 
दीनाः! सम्मानं-समादरम्‌ । 

य.इति। यः क्षितिपः राजा, सदा भृत्यानाम्‌ अधिकं सम्मानं धत्ते करोति 
इत्यरथः; ते भृत्याः, वित्ताभावेऽपि धनाभावेऽपि, क्षितिपस्येति शेषः, त क्षितिपं 
दुष्ट्वा कहिचित, न त्यजन्ति, चिरमतुरक्तास्तिष्ठम्तीति भावः ॥ २३ ।। 

विशवास इजि | विइवासः अयमस्माकं राजा रक्षकइचेति प्रत्ययः, सम्पदा 
मूलं कारणं, तेन विववासेन, गजः यूथपतिः गजसमूहानां प्रभुरित्यथे:; गजाधिपत्यः 
आत्रे स्थितोऽप्ययमस्माकं विपदस्त्राता इति यूथपतो तेषा प्रत्ययात्‌ तेः सदा असौ 
परिबाय्येते इति भावः, तथा मृगाधिपत्येऽपि, स्थित इति शेषः, सिंहः मृगः त परिः 
वाय्यंते, सकल्मृगा धिपत्ये स्थितोऽपि मृगेन्द्रः हिल्नतया तत्र मृगाणां विश्वासाभावात्‌ 
तेः सदा परित्यज्यते इति भावः, विश्वासस्य वाभ्पुदयमूलत्वादिट्णाशयः ॥ २४ ॥ 


कर फ्रद्ध होकर हिरण्यक ने कहा --'यह आपने उचित नहीं कहा हे। क्योंकि 
स्वासी के पश्चात्‌ सेवक का स्थान होता है।' उसने कहा-'सौम्प, ऐता न 
कहें। एक तो ये सभी बेचारे मेरे आश्रित हैं, दसरे अपने कुटुम्ब को छोड़कर 
मेरे साथ आए हँ । तो क्या में इनका इतना भी आदर न करू। कहा भौ 
गया है-- 

जो रांजा सवंदा अपने सेवकों का सर्वाधिक सम्मान करता है उसके थे सेवक 
वैभव से रहित होने पर भी उसका साथ कभी नहीं छोडते हैं ॥ २३ ॥ 

भर भी विश्‍वास ही ऐश्वयँ का मूल कारण है (अर्थात्‌ छोगों का विदवात 
भाजन बनकर ही कोई व्यक्ति ऐश्वयंशाछी बनता है मर लोग उसे घेरे रहते हैं ) 
जैसे उसी विश्वास को प्राप्त करके हाथी अपने झुण्ड का मालिक बनता है ओर 
सभी हाथो उसको घेरे रहते हैं। किन्तु जंगल के पशुओं का विश्‍वासपात्रन | 
दोने के कारण मृगपति होते हुए भी पिह को वे घेरे नहीं रहते हैं ॥ २४॥ २. 
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अपरं भम कदाचित्पाशच्छेदं कुर्वतस्ते दन्तभङ्गो भवति । अथवा 
दुरात्मा लुब्धकः समभ्येति । तन्तूनं मम नरकपात एव । उक्त च -- 
सदाचारेषु भृत्येषु संतीदत्सु च यः प्रभुः। 
सुखी स्यान्नरकं याति परत्रेहं च सीदति ॥ २५1: 
तच्छु त्वा प्रहृष्टो हिरण्यकः प्राह-'भोः, वेस्चचहं राजधमंस्‌ । परं मया 
तव परीक्षा कृता। तत्सवेषां पुवं पारच्छेरं करिष्यामि । भवानप्यनेनः 
बिधिना बहुकपोतपरिवारो भविष्यति ! उक्त च-- 
कारुण्यं संविभागशच यस्य भृत्येषु सवेदा । 
सम्भवेत्स भहोपाछस्नेलोक्यस्यापि रक्षणं २६॥ 
एवमुवत्वा सवषां पाशच्छेद कुत्वा हिरण्यकरिचत्रग्नीवमाह --'मित्र, 
गम्यतामधुना स्वाश्रय प्रति, भूयोऽपि व्यसने प्राप्ते समागन्तव्यम्‌ ।' इति 
सदिति । यश्च प्रभुः, सदाचारेषु सद्बृत्तेषु, अनुरक्त ब्वित्यथें:, भृत्येषु सक्षीदत्सु 
बिपद्यमानेषु सत्सु, सुखी निरु्ठग इत्यथंः, स्यात्‌ भवेत्‌, स परत्र परलोकं, नरकं 
याति गच्छति, इह च अह्मित्‌ लोके च, सीदति कष्ट प्राप्नोति ॥ २५॥ 
कारुण्यमिति। यस्य भृत्येषु सवंदा कारुण्यं दया, संविभागशच सम्यक्‌ विभज्य 
भ्यवस्थापनञ्च, गुणदोषौ विविच्य धनदानमित्यर्थंः, स्यादिति शेषः, स॒ महीपालः, 
चैलोवंयास्थापि रक्षणे,पालने, सम्भवेत्‌ समर्थो भवेत्‌ इत्यर्थः; नान्यथेति भावः ।'२६।। 
इसके अतिरिक्त यह भी तो हो सकता है कि मेरा बन्धन काटते समय कहीँ 
तुम्हारा दाँत ही टूट जाय या वह दुष्ट बहेलिया ही आ जाय तो निश्‍चय ही मुझे 
नरक में गिरना पड़ेगा । कहा भी गया है-- | 
जो स्वामी सच्चरित्र सेवकों की कष्टावस्था में भी ( उसकी ओर ध्यान न 


देकर अपने ही सुख में मस्त रहता है वह इस संसार में तो कष्ट पाता ही है ~” 


परलोक में भी वह नरक ही प्राप्त करता है ॥ २५ ।! 

मह सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हृदय से हिरण्यक ने कहा- “चित्रग्रीव मैं राजः 
घमं जानता हूँ किन्तु मैंने तुम्हारी परीक्षा छी है। अतः सबसे पहिले मैं इन्हीं 
सबों का बन्धन काटूंगा । इससे आप बहुत कबूतरों का संयुक्त परिवार वाले 
बन जायेगें। कहा भी गया है-- 

जिस राजा को अपने सेवकों पर सदा करुणा और कृपा रहती हैं वह राजा 
तीनों लोकों की रक्षा करने में भी समर्थ होता है ॥ २६॥ ; 

ऐसा कहकर सभी के बन्धनों को काटकर हिरण्यक ने चित्रग्रीव से कढी 
मित्र, अब तुम अपने गम्तग्य स्थान को चले जाओ । किसी विपत्ति के आने पर 
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तान्सप्रव्य पुनरपि दुर्ग प्रविष्टः । चित्रग्नीवोऽपि सपरिवारः स्वाश्रयमगमत्‌ । 
अथवा साध्विदमुच्यते 
मित्रवान्‌ साधयत्यर्थान्‌ दुःसाध्यानपि वै यतः । 
तस्मास्मित्राणि कुर्वीत समानान्येव चात्मनः ।। २७ ॥ 
रुघृपतनकोऽपि वायसः. सवे तं चित्रग्रीव्रन्धमोक्षमवलोक्य विस्मित- 
मना व्यचिन्तयत्‌-अहो बुद्धिरस्य हिरण्यकस्य शक्तिशचदुर्गसामग्री च । 
तदीदुगेव विधि:विहज्जानां बन्धनमोक्षात्मक: । अहं च न कस्यचिद्विश्वसिमि 
चलश्रकृृतिश्च ¦ तथाप्येनं मित्रं करोमि । उक्त च-- 
~ अपि संपूर्णतायुक्तैः कतेव्या: सुहृदो बुधः । 
नदीशः परिपूर्णोऽपि चन्द्रोदथमपेक्षते ॥ २८ ॥ 
४ मित्रवानिति । यतः यस्मात्‌ हेतो:, भिभवानु अक्षनिमयुहृत्सम्पत्त:, पुमानित्त 
सपः, दुःसाध्यानपि अशक्‍यानपि, अर्थान्‌ प्रयोजनानि; 'साधयति वे सम्पादय ति, 
तस्माच्च आत्मनः सभाचाति एव अनुरूपाणि एव, मित्राणि कुर्वीत ॥ २७ ॥| 
(१) दुगे सामग्री --दुे रक्षणोपायनिचयः । ईदृगेव बिधि;-ईद्शैः सह मैत्री- 
करणरूप विधानमिस्यर्थः । 
(२) चलप्रकृति:--चचञ्चलस्वभाव: । एन --हिरण्यकम्‌ । 
अपीति । सम्पूर्णतायुक्ते: सम्पत्परिपूर्णेरपि, बुधैः विद्वः, सुहृदः मित्राणि, 
कत व्या: । नदीशः समुद्रः, परिपूर्णोऽपि चन्द्रोदयम्‌ अपेक्षते भाकाङक्षति, समः 
धिकपूणंताऽऽशया इति भावः। अत्र पूर्णस्यापि जलधेः समधिकपूर्णताऽऽशया 


फिर आना । इस प्रकार फिर आता । इस प्रकार उन्हें विदा देकर वह फिर अपने जिलरूपी किये मे : उन्हें विदा देकर वह फिर अपने विलरूपी किले मे चला 
गया । चित्रग्रीव भी सपरिवार अपने निवासस्थान पर चला गया । यह उचित ही 
कहा गया है कि 

मित्र वाला व्यक्ति कठिन से कठिन काथो को भी ( मित्र. की सहायता से ) 
सिद्ध कर लेता है । अतः अपने अनुकुल मित्र अवश्य बनाना चाहिए ॥ २७॥ | 

लघुपतनक नाम वाले उस कोवे ने उस चित्रग्रीव के बन्धन मे पड़ने और 
( हिरण्प्रक द्वारा ) मुक्त होने को देखकर आइचयंचकित | हृदय से विचार किया--- 
इस हिरण्यक की बुद्धि ओर शक्ति तथा. इसका दुर्गे भी कितना अद्भूत है! 
पक्षियों के वन्धन से मुक्त होने की यही विधि है। किन्तु एक तो मैं किती पर 
~ विएवास ही नहीं करता दुसरे चञ्चल स्वभाव का भी हूं। फिर भी मैं इसे 
(हिरण्यण को) अपना मित्र बनाऊंगा । कहा भी गया है 


सभी प्रकार से भरा:पुरा ( घन-धान्म, नोकर-चाकर आदि से युक्त ) होने 
पर भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि वह मित्र जरूर बनावे । देखो-जल से 
२१ १० 
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एवं संप्रधायं पादपादवतीये बिलद्वारमाश्चित्य चित्रग्रीववच्छन्देन 
हिरण्यकं. समाहूतवान्‌--'एकह्योहि भोः हिरण्यक, एहि।' तच्छब्दं शरुत्वा 
हिरण्यको व्यचिन्तयत्‌ -'किमच्योऽपि कर्चित्कपोतो बस्धनशेष स्तिष्ठति . 
येन मां व्याहरति ?' आह च-'भोः, को भवान्‌' ? स आह-—'अहुं. लघः ' 
पतनको नाम वायसः।' तत्‌ श्रृत्वा विशेषादन्तर्छीनो हिरण्यक भाह---'भो 
द्रतं गम्यतामस्मात्स्थानात्‌ वायस आह--अहं तव पाश्वं गुरकायण 
समागतः । त्किं न क्रियते मया सहं दर्शनम्‌ ?' हिरण्यक आह--'न मेऽस्ति 
.स्वया सह संगमेन प्रयोजनम्‌’ इति । स आह--'भोः, चित्रग्रीवस्य मया तव 
सकाशात्पाशमोक्षणं दुष्टम्‌ । तेन मम भहती प्री तिः संजाता  तत्कदाचिन्म- 
भापि बन्धने जाते तव पारवान्मुक्तिर्भविष्यति। तत्क्रियतां मया सह मैत्री ।' 
हिरण्यक आह--'अहो, त्वं भोक्ता । अहं ते भोज्यभूतः, तत्का त्वया सह 


च्द्रोदयाकाङ्क्षावत्‌ नद्धिमतोऽपि बुधस्य मित्राकाङ्क्षा कत्तं व्येति सादुष्याक्षेपात्‌ 
थृष्टान्तालङ्कारः ।। २८ 1 
(१) सम्प्रधार्य्ये--निदिचत्य । बिलद्वार--गत्त मुखभ्‌ । बन्दनशेषः- बद्धा- 
चशिष्ट$, अच्छिन्तपाश इति यावत्‌ । 
(२) यन्तर्लीनः-अभ्यन्तरगतः, शत्रुतः स्वपराभंवमाशङ्कुधेति भावः। 


भरा होने भी समुद्र चन्द्रोदय की प्रतीक्षा करता ही है ॥ २८ ॥ 

. ऐसा निश्‍चय करके पेड़ से उतरा और बिल के दरवाजे पर पहुंचकर चित्रग्रीव 
की तरह आवाज करते हुए हिरण्यक को पुकारा--आओ, आओ, हे हिरण्यक 
आभो । उसके शब्द को सुनकर हिरण्यक ने सोंचा कि क्या कोई और भी दूसरा 
कबूतर अभी तक बन्धन में पड़ा ही रह गया है, जिसमे मुझे बुला रहा है? ओर 
कहा--आप कौन हैं?! उसने कहा--'मैं लघुपतनक नाम का कोबा हूँ ।' यह 
सुनकर विशेषरूप से अपने को (बिल के भीतर) छिपाते हुए हिरण्यक ने कहा-- 

इस जगह से जल्दी चले जाओ कौवे ने कहा--'माप के पास बहुत बड़े कास 
से आया हूँ। फिर दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं ?” हिरण्यक ने कहा--'मुझे आप 
के साथ येळ करने की कोई आवश्यकता नहीं है।” उसने कहा--'मैंने तुम्हारे 
द्वारा चित्रग्रीव को बन्धनमक्त होते देखा है । इससे तुम्हारे प्रति मुझे बड़ा स्नेह 

त्पेस्त हो गया है । कंदाचित्‌ मेरे भी बन्धन में पड़ने पर तुम्हारे द्वारा मुझे भी 
छटकारा मिल जायेगा। इसलिए मेरे साथ मित्रता कंर लो ।' हिंरंण्पक ने | 
कहा-- “तुम भोक्ता (भोजन करने वाळे) हो ओर मैं तुम्हारा भोजन हूँ । फिर | 
तुम्हारे साथ मेरी मित्रता कैसी ? इसलिए तुम जाओ | हम तुम दोनों एक दूसरे _ 
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सम मैत्री ? तदुगम्यताम्‌ । मंत्री बिरोधाभावात्कथम्‌ ? उक्त च-- 

ययोरेव समं वित्त ययोरेव समं कुलम्‌ । 

तयोमेत्री विवाहश्च ना तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ २९ ॥ 

यो मित्रं कुरुते मूढ आत्मनोऽसदुक्षं कुधीः । 

हीनं वाऽप्यधिकं वापि हास्यतां यात्यसौ जनः ॥ ३० ॥. 

तदुगस्यताय्‌' इति। वायस आह--'भोः हिरण्यक ! एषोऽहं तव 

दुर्गद्वार उपविष्टः। यदि त्वं मैत्री न करोषि, ततोऽहं प्राणमोक्षणं 
तवाग्ने करिष्यामि। अथवा प्रायोपवेशनं मे स्यात्‌’ इति । हिरण्यक आह-- 
“भोः, त्वया वेरिणा सह कथं मंत्री करोमि ? उक्त च -- 


orm som, 


मत्री--तोहादे', विरोधभावाद-- सहजशत्रतासत्त्वात, कथम्‌ 7 सम्मतो इदा विरोवभावादु-- सहुजशत्रृतासत्त्वात्‌, कथम्‌ ? सम्भवतीति शेषः; 
विरोधिना सह मैत्री अविधेयेवेत्याशयः । 

ययोरिति | ययौः वित्त धनं, समभ्‌ एव, ययो कुम्‌ आभिजात्यं, समम्‌ एव; 
तयोरेव संत्री बन्धुता, विदाहश्च, परस्परं सङ्गच्छते इति शेषः, पुष्डिपृष्टयोः 
अधिकहीनयो:, परस्परविरुद्धयोरित्यर्थंः, न, सङ्गच्छते इति शेष), विषमभिरूनस्याः 
नथंफलकत्वान्नावयोः मंत्री शुभोदर्का इति भाव: ॥ २९ ।। 

य इति। यः कुधीः इब द्धिः, मूढः अविवेकी जनः, आत्मनः हीनः वा अधिक- 
अपि वा, असदृशं मित्रं कुर्ते, असो. हास्यताम्‌ उपह।साऽऽस्पदत्वं, याति लभते; 
अतः त्वया सह मंत्री न युज्यते. इति भावः ॥ ३० ॥। 

(१) प्रायोपवेशनं--“अनशनव्रतम्‌ | 


पा दा यान नाकमा कया 
ˆ के विरोधी स्वभाव के हैं। इसलिए मित्रता कसे हो सकती है? कहा भो 
गया है-- i 
जिन दो व्यक्तियों के धन ओर कुल में समानता होती है | - उन्हीं दोनों के 
बीच मिषता हो सकती । एक दुसरे से अधिक या कस स्थिति वालों के बीच 
मित्रा नहीं होती है ॥ २९॥ 
ओर भी --जो अज्ञानी गौर कुत्सित बुद्धि वाला व्यक्ति अपने से असपान 


अर्थात्‌ अधिक या न्यून श्यिति वाळे के साथ मित्रता करता है, वह व्यक्ति हंसी है द 


"का पात्र वनता हे ।। ३० 11 . 


इसलिए चले जाओ।' कोवे ने कहा--'हे हिरण्यक ! यह मैं तुम्हारे | ज्यु द्‌ 


दार पर धरना दे रहा हुँ। यदि तुम मेरे साथ मित्रता नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे 
सामने ही प्राण-त्याग कर ढुंगा । अतः अब मैं अनशन करूंगा ।' हिरिण्यक ने कहा-. 
अरे भाई ! तुम जैसे शत्रु के साथ मैं कसे मित्रता कर छ्‌ ? कहा भी गया है-- | 
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वैरिणा न हि संदध्यात्सुर्िष्टेनापि संधिना । 
सुतप्तमपि पानीयं दामयत्येव पावकम्‌ ॥ ३१॥ 
'वायस आह-भोः, त्वया सह दर्शनमपि नास्ति। कुतो वेरम्‌?! 
तत्किमनुचितं वदसि ?' हिरण्यक आह-- द्विविधं वेरं भवति--सहजं कृत्रिमं | 
च। तत्सहजवैरी त्वमस्माकम्‌ । उक्तं च-- | 
कृत्रिमं नाशमभ्येति वैरं द्राक्क्त्रिमैगु णेः । | 
- प्राणदानं विना वरं सहजं याति न कथ्‌ [1 ३२ ॥ 
वायस आह-भोः, द्विविधस्य वरस्य लक्षणं ओतुमिच्छामि । तत्कथ्य 


| 
| 
1 
वैरिणेति । सहिलष्टेतापि सघटितेनापि, सन्धिना उपायविशेषेण, वैरिणा ^ 
शत्रणा सह, न हि सन्दध्यात्‌ न हि सद्धच्छेत; तथा हि, पानीयं जलं, सुतप्तमपि | 
उत्युष्णमपि, तुल्यगुणमपीति यावत्‌, पावकस्‌ अग्नि, शमयत्येव ; सहजवेरित्वादिति | 
भावः ॥ ३१ ॥। | 
(१) कृत्रिमं--कार्य्यंवशाज्जातम्‌ ॥ सहजवेरी --स्वभांवशत्रः । | 
कुत्रिममिति । कृत्रिमं क्रियया निव'त्तमिति 'डिवतः त्वः’ (पा०सु० २1३८८) 
इत्यनेन कृधातो: विवश्रत्यये “च्रेमेम नित्यम” (पा० सू० ४।४।२०) इति सूत्रेण 
सिद्धम्‌, क्रियाकृतमित्पर्थः, वेरं, कृत्रिमैः क्रियाजन्यः, गुण: उपक्ारादि भिरित्यथं!; 
द्राक्‌ झटिति, नाक्षामु अभ्येति प्राप्तोति, सहजं स्वाभाविकं, वेरं ध्राणदानं विना 
जीवनत्मागमन्तरेण, झाजीवनमिति भावः, क्षयंन याति। “सखा गरीयान्‌ 
शत्रूच कृत्रिमस्तो हि काय्यंत: । स्याताममित्रौ भित्रे च सहजप्राकृतावपि ॥ इति 
माघे विविधं वेरम्‌; तेषु कृश्रिमस्येव प्राधान्यषुक्तस्‌, अत्र तु सहजस्य. इति; 
अतः प्रयोजनवशात्‌ मुख्यामुरूयत्वकल्पनमिति विरोधाभावः ॥॥ ३२ ॥। 
---7-----“-“----------“--.पपमपमपमपाम्पमिपमम्ममनम्पम््नममामपमापममममप्म्म्िय्स 
भलीभांति की यई सन्धि के द्वारा भी शत्र के साथ मेल नहीं करना चाहिए! 
क्योंकि पानी को भलीभांति तपाने पर भी वह आग को बुझा ही देवा है ॥ ३१ | 
कौवे.ने कहा-अर ! तुम्हारे साथ मेरी देखादेखी भी नहीं हुई फिर (हम दोनों 
के बीच) छात्र ता कसी ? क्यों अनुचित बात कह रहे हो ?' हिरण्यक ने कह 
(शत्रुता दो प्रक/र की होतो है--स्वांभाविक ओर कुत्रिम गर्थातु किसी कारण ० | 
उत्पन्न । तुम हमारे स्वाभाविक शत्र हो । कहा भी गया है-- F 


कृत्रिम शभूता कृत्रिम गुणों ( उपकारादि साधनों ) से नष्ट हो जाती है 1 | 


स्वाभाविक श्रता प्राणत्याग किये बिना नष्ट नहीं होती है 11 ३२ ॥ 
कौवे ने कहा--'भाई हिरण्यक, मैं दोनों प्रकार की शत्रता का लक्षण सुती 
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ताम्‌ ।' हिरण्यक आइ-'भोः, कारणेन निव त्त कृत्रिभस्‌। तत्तदर्होपकार- 
करणाद्‌ गच्छति! स्वाभाविक पुनः कथमपि न गच्छति। तद्यथा - नकुल” 
सर्पाणाम्‌, शष्पभूङ्नखायुधानाभ, जलवल्लयोः, देवदेत्यानास्‌, सारमेयमार्जा- 
राणाम्‌, ईश्वरदरिद्राणाम्‌, सपत्नीनास्‌, सिंहगजानाम्‌, लूब्धकहरिणानास्‌; 
श्रोत्रियभ्रष्टक्रियाणाम्‌, मुखेपण्डितानाम्‌, पतिव्रताकुलटानास्‌, सज्जनदुर्जे- 
नानाम्‌ । न कश्चित्केनापि व्यापादितः, तथापि प्राणान्सन्तापयन्ति । वायस 
आह- भो अकारणमेतत्‌ | श्रूयतां मे वचनस्‌-- 


(१) तदिति । तत्‌--क्रभिमं वैरम्‌ । तदहोपक़ारकरणात्‌--येन कारणेन 
चैर जाते, तस्य यथायोग्यप्रतीकारविधानादित्यथे: । 

(२) २६7भुङनखागुधानां--एुणभोजिभिः सह -एवापदानाम्‌ । सारमेयमार्जा- 
राणां-कुक्क्रुरविडालानाम्‌ । ईद्वरदरिद्राणां- धनिदुर्गतानास्‌ । 

(३) लुब्धकहरिणानां--व्याधमृगाणाम्‌ । श्रोभियश्रष्टक्षियाणां--वेदविद्भि) 
' विप्रैः सह ब्राह्मणन्न वाणाम्‌ । “येषाञ्च विरोध: शाइवतिकः” ( पा०सू० २४९ ) 
इति इन्द्वसमासे शाइवतिफविरोधानाम्‌ एकवचनप्रापिर्क्ता, अन्न तु बहुबचनेन 
एतेषां कुत्रचित्‌ कत्रचित्‌ मित्रता सम्भवतीति चोध्यते; तेन हिरण्यकेन साद्ध 
खघुपतनकस्य मैत्री भविष्यति इति सूच्यते । 


(४) नेति । यद्यपि अशक्तिदशायास्‌ एतेषां मध्ये दुबेलेन केनापि बलवान 
फश्चित्‌ न विनाशितः, तथाऽपि एते परस्परं प्राणान्‌ सन्तापयन्ति, विरोधस्य 


_  : 7  : सम उ >> 
चाहता हूँ ।' हिरण्यक ने कुहा--“जो शत्रुता किसी सांसारिक कारण से उत्पन्न 
होती है, उसे कृत्रिस कहते हैं। वह उस कारण को दूर करने योग्य उपकारादि 
साधनों से समाप्त ही जाती है । . किन्तु स्वाभाविक शात्रता किसी प्रकार से भी 
दूर नहीं होती है । जैसे नेवले ओर साँप की शात्रता, शस्यभोजी ( घास खाने 
बाले मृग, गाय, बैल, भैस भादि) पशुओं ओर नखायुधों ( नख से हथिमार का 
काम लेने वाले सिंह व्याध आदि ) की शत्रुता, जल ओर आग को, देवों और 
दैत्यों की, कुत्तों और बिल्ल्यों की, धनियों बौर दरिद्रो की, सपत्नियों ( सोतों 
अर्थात्‌ एक पति को कई स्त्रियों ) की, सिह तथा हाथियों की, वहेलियों और 


भृगों की, शत्रियों ( वेद-विधि से यज्ञादि क्रिया करने वालों ) और श्रष्ट क्रिया | 


(वेदःविंधि के विपरीत कमं ) करने वाछों को, मूर्खा और पण्डितों की; पतिव्रता 
: और व्यभिचारिणी स्त्रियों की तथा सज्ञनों और दुष्टों की होती हे। इनमें से 


किसी ने भी किसी को मारा नहीं है फिर भी प्राणों को ऋष्ट देते ही हैं। कोवे . Es 


ने कहा--'आपका यह कहना तकंसंगत नहीं है। मेरी बात सुनिए 


हैः 
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कारणान्मित्रतां याति कारणादेति शनत्र.तास्‌ । 
तस्मान्मित्रत्वमेवात्र योज्यं वरं न धीमता ॥ ३३ ॥ 
तस्मात्‌ कुरु मया सह समागमं मित्रधर्मॉर्थस्‌ ।' 
हिरण्यक आह-भो, श्रूयताम्‌ नी तिसबंस्वम्‌-- 
सकुद्दुष्टमपीष्ठं यः पुनः संघातुमिच्छति । 
स मृत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वतरी यथा॥ ३४॥ 
अथवा गुणवानहम्‌, न मे कश्चिह्वरयातानां करिष्यति, एतदपि न 
संभाव्यस्‌। उक्त च-- 
शाइवतिकत्वादिति भावः । 
कारणादिति । कारणात्‌ केनापि हेतुना, उपकारादिनेत्यर्थः, मित्रता याति 
गच्छति, जन; इति शेषः, तथा कारणात्‌ अपकारादिनेत्यर्थः, शत्रुताञ्च एति 
गच्छति; तस्मात्‌ अत्र संसारे; धीमता बुद्धिमता, जनेन इति शेषः, मित्रत्वमेक 


योज्यं कर्तव्यं, न वैरम्‌, उभयोरेव कारणप्रयोज्यत्वे् साम्येऽपि कस्य न निखिलः _ 


सुखनिल्ये मित्रत्वे रुचिः ? इति भावः | ३३ ।। 

(१) नीतिसवंस्वं-नीतिसारः | 

सकृदिति । यः सङ्कद्दुष्टम्‌ एकबारमेव दुष्टं, का कथा पुनः पुनः वुष्टस्येति 
भावः; इष्टमपि प्रियजनमपि, सर्पेदष्टामङ्गुलीमिवेति भावः, पुनः सन्धातु सम्मेल- 
यितुम्‌; इच्छति, सः अइवतरी गर्म यथा, तथा मृत्युस्‌ आत्मविनाषमित्यथं:, उपः 
गह्णाति आश्रयति, अश्वतर्य्पाः गर्भ धारणं ,यथा मृत्यवे, तथा तस्य तादुशमित्र- 
'सम्पेलनमपि भवतीत्यथः ॥ ३४॥ र 

(२) बैरयातानां-वेरेण-पीडनं; (९) 1030 20000: oc शत्रुतासाधनमित्यथं: । 

कोई भी व्यक्ति किसी कारण विशेष से मित्र बन जाता है और कारण विशेष 


से ही शत्रु भी बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को इस संसार में मित्रता 
ही क़रती चाहिए, न कि छात्रुता ॥ ३३ ॥ 


इसलिए मित्रेता का कार्य सम्पन्त करने के लिए मुझसे मिलने की छुपा 


कीजिए | 
हिरण्यक ने. कहा--नीति का तत्त्व क्या है उसे सुनिये-- 


ज़ो एक बार भी दुष्टता कर देने वाले मित्र से फिर सिळने की इच्छा करता . 
है बह भानो मृत्यु को ही आखिगन करता है। जैसे खच्चरी गर्भ को धारण करके, 


मृत्यु को ही: गरे लगाती है,।। ३४ ॥ 


अथवा. मैं गुणवातू हू, मुझे कोई भी शत्रुता जन्य कष्ट नहीं पहुंचायेगा ऐसा | 


न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangagtri.Syaan Kosha 
२ १ मित्रसम्प्रा धि। ३२७ 


` सिंहो व्याकरणस्य कतु रहुरतप्राणास्परियान्पाणिने- 
मीमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुतिं ,जेमिनिस्‌ । 
छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातटे पिङ्गलः 
मज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोऽथेस्तिरश्चां गुणैः ? ॥३५॥ 
वायस आह--'अस्त्येतत्‌ (तथापि श्रूयताम्‌ 
उपकाराच्च लोकानां निमित्तान्प्ृगपक्षिणाम्‌। 
भयाल्लोभाच्च मूर्खाणां मैत्री स्यादुदशंनात्सतास्‌ ॥ ३६॥। ` 


सिह इति । सिंह व्याकरणस्य कत्तु: विदुषः, निरपराधस्येति भावः, पाणिनेः 
मनेः प्रियान्‌ श्राणान्‌ अहरत्‌, हस्ती भीमांसाकृतं मीमांसादश्चनकारिणं, जेमिति 
मान सहसा उन्भमाथ विनाशितवान्‌, मथतेः छिटि रूपम्‌, मकरः जलजन्तुविशेषः 
वेलातटे समुद्रोपकूले, छन्दोज्ञाननिधि छन्दःशम्त्रप्रणेतारम्‌ इत्पर्थः, पिङ्गलं मृति 
जघान, अज्ञानाबुतचेतसां मोहाक्रान्तचित्तानाम्‌, अतिरुषाम्‌ अतिकोपनावां, तिरइचां 
पशुपक्षिणां, गुण: ग्ुणविचारेः, शयं गुणी, एनं न हनिष्यामि, .अयं निगणः, 
एनं मारयिष्यामि इति वितरकेरिति भावः, कोऽर्थः, ? कि प्रयोजनम्‌ ? च 
कोऽपीत्यर्थः, पुजना गुणदोषौ न भणयन्तीति भावः ॥ ३५॥ 

उपकारादिति । लोकानां नराणाम्‌, उपकारात्‌ परस्परोपकारकरणात्‌ इत्यथं 
मृगपक्षिणां निमित्तात्‌ कुतदिचित्‌ कारणात्‌, मूर्खाणां भयात्‌, छोभाच्च, तथा 
सतां साधूनां, दशनात्‌ परस्परावलोकनात्‌, मैत्री स्यात्‌ ।। ३६।। 
(यह सोचना) भी सम्भव नहीं है। कहा भी गया है--- 

सिंह ने व्याकरण शास्त्र के रचयिता पणिनि के प्राणों को ले ही लिया, 
मीमांसाशास्त्र की रचना करने वाळे जेमिनी मुनि को अकस्मात्‌ हाथी ने ही मार 
डाला, छन्दशास्त्र के महान्‌ वेत्ता पिंगल मुनि को समद्र के किनारे घड़ियाछ त्ते: 
मार डाला । अज्ञानरूपी अन्धकार से आच्छादित तथा अत्यन्त क्रोधी पशु-पक्षियों 
(पशुवत्‌ व्यवहार करने वाले जड मनुष्यों) का गुणों से कोई मतळब नहीं होता है । 
अर्थात्‌ उनमें गुणों को पहिचानने की छक्ति ही नहीं होती भोर गुणों से उनका 
कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होता ॥ ३५॥ ळू 

कोवे ने कहा--मह तो है ही। फिर भो सुनिये-- _ . वि 

भनुष्यों की मित्रता परस्पर उपकार करने से, पशु-पक्षियों को मित्रता किसी पक 
. कारण के उपस्थित हो जाने से, मूखों की मित्रता भय और लोभ से तथा सज्जनों | > 
की मित्रता एक दूसरे के दर्शनमान्र से होती है ॥ ३६॥ Bs: 
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दूघट इव सुखभेद्यो दुःसंधानश्च दुर्जनो भवति। 
सुजनस्तु कनकघट इव दुभद्यः सुकरसन्धिइच ॥ ३७॥ 
„इक्षोरग्रात्क्रमशः पर्वणि पर्वणि यथा रसविशेषः । 
५.०” -तद्ृत्सज्जनमेत्री विपरीतानां तु विपरीता ॥ ३८॥ 
आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण 
०70 घ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌। 
दिनस्य पर्वा्धेपरार्धभिन्ना 
छायेव मंत्री खलसज्जनानाभ्‌ ॥ ३९॥ 


मृद्घटेति। दुर्जनः मृद्घटवत्‌ भृत्कलस इव, सुखेन भेद्यः, दुःसन्धानश्च, 
न पुनर्योजनायोग्यर्चेत्य्थः, `भवति, मृद्घटा यथा लोष्टादिना लघुप्रहारमात्रेण 
भग्नः पुनः कथङ्चित योज यतुमणक्यम्‌, तथा दुर्जनोऽपि येन केनचिदेव कारणेन 
भरनमैत्र: सन्‌ न पुनः प्रथत्नशतेनापि संयोजनीयो भवतीति भावः, सुजनस्तु 
कनकघट. इव काञ्चनकळ् इव, दुभेद्यः भेत्तमशश्यः, मुकरसन्धिइच अक्लेशं 
सन्धेयइच, भवतीति शेषः, कतककछसो यथा दैवात्‌ केनापि भग्नोऽपि पुनरुपायेन 
सयोजनयोग्यः, तथा सुजनोऽपीति भावः ¦ वृत्तमार्य्या |! ३७ ।। 


इक्षोरिति। इक्षोः अग्रात्‌ ऽग्रमारभ्य, पर्वणि पर्वणि अधो ग्रन्थौ इत्यर्थः, यथा 


क्रमश; रसविशेषः रसस्य उत्कर्षः, इत्यर्थः, तिष्ठतीति शेषः, सज्जनमैत्री साधुसौह।दं, 
तद्वत्‌ क्रमशः सुरसा इति भावः, भवतीति शेषः, यिएरीतानान्तु.- दुजनानान्तु, 
विपरीता प्रागुक्तस्य विपर्य्ययः, प्रथमतः सौडादँ, पंदचात्‌ शत्रृत्ममिति भावः । 
झार्थ्या हृत्तस्‌ ॥ ३८॥ 
आरम्भेति। दलानां दुर्जनानां, सञ्जनापां सपाञ्च, मैत्री, दिनस्य पूर्वाद्धे 


पराद्धं भिन्ना पूर्वाह्मापराह्मभेदेन पृथग्भूता, छायेव आरम्भगुर्वी आदी महती, क्रमेण 


दुष्ट व्यक्ति को मित्रता मिट्टी के घड़े के समान सरलता से टूट जाती है किन्तु 
फिर से उसका जुड़ना अत्यन्त कठिन होता है। और सज्जन व्यक्ति की मित्रता 
सोने के घड़े के समान कठिनाई से टूटती और आसानी से जुड़ जाती है॥ ३७ ॥ 

. जिस प्रकार गन्ने के प्रत्येक पोर में ऊपर से नीचे की ओर रस विशेष मीठा 
और गढ़ा होता जाता हे, उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता भी ( समयानुसार 
परिपबव ओर गाढ़ी ) होती है किन्तु दुष्टों की. मित्रता इसके विपरीत अर्थात्‌ 
धीरे-धीरे कम होती है ॥ ३८॥ 

और भो--दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वां भाग की छाया के समान प्रारम्भ 
- में बहुत बड़ी किन्तु उत्तरोत्तर घटने वाळी होती है, इसके विपरीत सज्जनों को 
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तत्साधुरहम्‌ । अःरं त्वां शपयादिभिनिर्भयं करिष्यामि । 
स आह--'न मेऽस्ति ते शपर्थेः प्रत्ययः । उक्त च --- 
शपथ: संधितस्यापि न विश्वासं वज्र द्विपोः । 
श्रूयते शपथ कृत्वा वृत्रः शक्रेण सूदितः ॥ ४० ॥ 
न विश्वासं विना शत्रुर्देवानामपि सिध्यति। 
` विश्वासात्त्रिदशेन्द्रेण दितेगेर्भा विदारितः ४१॥ 


क्षयिणी अपदयशीला च, तथा पुरा लघ्वी स्वल्पा, स्यात्‌ बुद्धिमतो वद्धंभाना च, 
यथा दिनपूर्वाद्धं च्छाया प्रथमं महती, पश्चात्‌ क्षमवती च, तथा खलस्य मैत्रो, 
यथा च दिनपराद्धच्छाया प्रथमं लघ्वी, पश्चात्‌ महती, तथा सज्जनस्य मैत्रीति 
भावः | बृत्तमुपजातिः ॥ ३९॥ ` 

शपथेरिति। शपथः दिव्येः, सन्धा सन्धानं, मिलनमित्यथ:, जाता अस्यति 
तारकादित्वादितच्‌, सन्धितस्प दिव्यं कृत्वा परस्परं मिलितस्य अपि; रिपोः बिश्वास 
न व्रजेत, न गच्छेत्‌, जन इति शेषः; तथा हि शक्रण इन्द्रेण, शपथ कृत्वा “नाहं 
तुभ्य द्र ह्यामि” इति प्रतिज्ञां कृत्वाईपि, वृत्रः तन्नामासुरः, सूदितः नाशितः, 
इति शूयते; देवा अपि शपथं भङ्क्त.वा शत्रु नाशयन्ति किंपुतापरे ? -इति 


भावः ।। ४० ॥ ६46 : 
नेति। विश्वासं विना विश्वासोत्पादनमन्तरेणेत्यथंः, देवानामपि शु: न 


सिध्यति न वश्यो भवति इत्यर्थः; विश्वासात्‌ विश्वासम्‌ उत्पाद्य इत्यरथः; “«ह्पबलोपे 
कमेण्यधिकरण च? इति वात्तिकसूत्रेण पञ्चमी मिदशेस्ट्रण देवराजेन, दितेः , 
विमातुः, गर्भः, भ्रूण, “गर्भो भरणेऽमेके कुक्षो सन्धो पनपकण्टके” ईति मेदिनी, _ 
स्वजिघांसुरिति भावः, विदारितः खण्डितः । पुरा हिरण्यकशिपुशोकेन आर्त्ता दितिः 


पत्रता दिन के आधे भाग की छाया के समान प्रारम्भ में छोटी किन्तु उत्तरोत्तर _ 

बढ्ने वाळी होती है। इस प्रकार दोनों को मित्रता में भिन्नता होती है ३५॥ | 
एक तो मैं सज्जन हूँ दसरे शपथ आदि के द्वारा मैं तुम्हें निभेय कर दुंगा Lams | 
हिरण्यक ने कहा--मुझे तुम्हारे शपथ पर विश्वास नहीं है! | कहा भो | 


गया है-- डच 
शपथों द्वारा सन्धि कर लेने पर भी शत्रु का विशवास नहीं करना चाहिए। . 


“us 


र्‍या ॥ ४० ॥ 

देवता लोग भी विश्वास में छाए बिना कषतर ठ 
का नाश करने में सफल नहीं हो पाते हैं। विशवास में लाकर ही इन्द्र ने दिति , 
आभे को टुकड़े-टुकड़े कर दिया था ।। ४१॥| Je त 
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अन्यच्च--बृहस्पतेरपि. प्राज्ञस्तस्मान्ने वात्र विश्वसेत्‌ । 
य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्यं च सुखानि च ॥ ४२॥ 
तया 50000 रन्ध्रेण प्रविश्याभ्यन्तरं रिपु: । 
नाशयेच्च शनेः पश्चात्प्छचं सलिलपूरवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
न विश्वेसेदविशवस्ते विइवस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्भयमुत्पन्तं मूलान्यांपे निक्कन्तति॥। ४४॥ 


स्वपुत्राणां रिपुमिन्द्र हन्तु' तद्धातनक्षमं गर्भ धृतवती । देवराओोऽपि तदनुसन्धाय 
बिमातुः परिचर्य्याच्छलेन सततं ` रन्ध्रान्वेषी, एकदा दिवा शयानां दितिमवलाक्य 


प पाए पःय चाय चलः अ. याळ 


तद्गभे प्रविष्टः गर्भस्थं जीवस्‌ एकोनपञ्चाशत्कुंत्वः; खण्डयामास, एकोनपञ्चा- 


शद्विभक्तइच स पवनदेवत्वसगादिति पौराणिकी कथा अत्र अनुसन्धेया ॥ ४१ ॥ 

- बृहस्पतेरिति। तस्मात्‌ हेतोः, यः आत्मनः बृद्धि कल्याणम्‌, आयुष्य दीघं- 
' जीवन, सुखानि च इच्छेत्‌, सः प्राज्ञश्चेत्‌ अत्र संसारे, बृहस्पतेरपि न विश्वसेत्‌, 
अपरस्य किमु वक्तव्यम्‌ ? इति भावः । शश्व प्राणने’ इति अदादिगणीयत्वातः 


'विश्वसेत्‌' इसि न साधु, 'विश्वस्यात्‌’ इत्येव सम्यक्‌ । विपूर्वस्य इवसधातोः . 


अचप्रत्यये विश्वस इति शब्दस्य मॉमधातो कथक्चित्‌ साधनीयम्‌ 11 ४२ ॥ 


सुसुक्ष्मेणेति। रिपुः शत्र :, सुसूक्षमेण अत्यल्पेनापि, 'रन्धोण छिद्रेण, शनैः 
क्रेमेण, अभ्यन्तर प्रविष्य आत्मीयः सन्तिव इत्यथंः, पञ्चात्‌ प्छवम्‌ उडुपं, वौकामितिः 


भावः, सलिलपुरयत्‌ जलप्रवाह इव, नाशयेच्च, यथा अल्पेनापि छिद्रो ण सलिरप्रवाहः | 


नोकां क्रमेण प्रविश्य निभज्जयति, तहत शत्र रपि केनचित्‌ छलेन प्रविइय नाशयतीति 
माव, ॥ ४३ ॥। 


नेति। अविएवस्ते जने न विदवसेत्‌, विश्वस्ते न अतिविश्वसेत्‌, विश्वासात्‌ 
उत्पन्नं भय मुलानि अपि निकृन्तति नाशयति ।। ४४ ॥ 


भोर भी--अपना अभ्युदय, दीर्घायु और सुख चाहने वाले बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को 
` बृहस्पति का भी विइवास नहीं करना चाहिए ।। ४२॥ 
भौर भी-- अत्यन्त सुक्ष्म छिद्र पाकर ( अर्थात्‌ बहूत छोटी सी त्रुटि पाकर ) 
शत्र, उसी मार्ग से भीतर घुसकर मनुष्य को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जसे जल 
का प्रवाह छोटे से छेद से नाव के भीतर घुसकर नाव को डुबो देता है 1 ४३ ॥। 
विश्‍वास न करने योग्य व्यक्ति पर तो विश्वास नहीं ही करना चाहिए, यहाँ 


तक कि विश्वास करने योग्य व्यक्ति पर भो अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। | 
बयोंकि विषवास द्वारा उत्पन्न भय जड़ को ही काट देता है अर्थात्‌ सर्वथा नष्ट ` 


कर देता है ॥ ४४॥ 
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न वध्यते ह्यविश्वस्तो दुर्बलोऽपि बलोत्कटैः । 
विश्वस्ताइचाशु बध्यन्ते बलवन्तोऽपि दुर्बल: ॥ ४५ ॥ 
सुकृत्यं विष्णुगुप्तस्य मित्राप्तिर्भागंवस्य च । 

बृहस्पते रविश्वासों नीतिसन्धिस्त्रिधा स्थितः ॥ ४६ ॥ 


तथा च— 


सहताऽप्यरथंसारेण यो विश्वसिति शत्रष्‌। 
भार्यासु सुविरक्तासु तदन्तं तस्य जीक्तिम्‌ ॥ ४७.॥ 


नेति । दुर्बेऊो$पि, जनः इति शेषः, अविश्यस्त: अकृतविइवासइचे त्‌, बलोत्कट; 
प्रबल), न वध्यते न हन्यते, बलवन्तोऽपि विश्वस्ताः कृतविष्वापा: सन्तः, दुर्बल: 
आशु शीघ्रा, वध्यन्ते, विइत्रस्तत्वेन अनवहितत्वादिति भावः 7 ४५ । 

सुकृत्यमिति । नीतिसन्धिः नीतिद्यासत्रोक्तः काय्यंसाधकोपायविशेषः, त्रिधा ` 
निप्रकारः, स्थितः, भवतीति शेषः, ` विष्णुगुप्तस्थ जाणक्थस्येत्यर्थः, सुकृत्य पुष्ठु- 
काय्यं, कत्तंव्यानुष्ठान मित्यर्थः, -भायंबस्य मृगुनन्दनस्य शुक्राचाय्यस्यः मित्रापतिः 
मित्रलाभः, बृहस्पतेः अविश्वास; विएदासाकरणम्‌, चाणक्ममते नीत्यनुसारेण | 
कार्यर्पानुष्ठानं, भागवसते पित्रसङ्‌प्रह्‌ः; स्पतिमते सवेत्रापि अविश्वास एवः | 
नीतिरीति भावः ॥ ४६ ॥ 

महतेत्ति। यः महताऽपि प्रभूतेनापि, अथंसारेण सा रधनेन, प्रभूतहीरकरत्नादिः _ 
घनलाभेनेति भावः, शत्र.षु, रिपुषु तथा घुविरक्तासु अननुरक्तासु भार्य्पासु; े 
विश्व सिति, विपूवं कदवसधातोः लटि “'रुदादिभ्यः सावघातु 77 (पा०सु० ७।२।७६) 
` इत्यनेन इटि रूपम्‌ तस्य जीवितं तदम्तं तत्पय्यॅन्तम्‌; पैग विएवासेनेब स 
विनइयतीति भावः ॥ ४७ ॥ $ 


विश्वास न करने बाला अत्यन्त दुबंल व्यक्ति भी अत्यन्त बडी व्यक्तियों से 

मारा नहीं जा सकता । किन्तु विश्वास करने वाले बर्वान्‌ व्यक्ति, भी दुबंलों 

भारे जाते हैं।। ४५ ॥ - नः 

नीति सन्धि तीन प्रकार की होती है-चाणबय के मतानुसार अच्छ 

कमे करना, शुक्राचार्यं के अनुसार मित्रों को प्राप्ति करना ओर बृहस्पति फे अनुसार 
` (शत्र पर) विश्वास न करना ॥ ४६॥ | के 
मर भी--जो ब्यक्ति अत्यन्त अधिक धन पाकर छात्र औं का तथा 


सी दिइवास के कारण ही होता है.। ४७ ॥ 
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तच्छत्वा लघुपतनकोऽपि निञ्तरक्विन्तयामास--'अहो, बुद्धि 
'प्रागल्म्यमस्थ नीतिविषये। अथवा स एवास्योपरि मेत्रीपक्षपातः ¦? ` स 
आइ 'भो हि रण्यक-- 

*- सतां साप्तपदं सैत्रसित्याहुविबुधा जना: । 
तस्मात्वं झित्रतां प्राप्तो वचनं सम तच्छण || ४८ ॥ 

दुगंस्थेनाइपि त्वया मया सह नित्यमेवालापो गुणदोषसुभाषितगोष्ठी 
कथाः सर्वेदा कतँव्याः, यद्येव न विश्वसिषि।' तच्छ त्वा हिरण्यकोऽपि 
व्यचिन्तयत्‌--'विदग्धवचनो$्यं दश्यते लघपतनको सत्यवाक्सश्र, तद्यक्तमनेन 
मैत्नीकरणम्‌ । परं कदाचिन्मम दुगं चरणपातोऽपि न कार्य: । उक्त च-- 


(१) वुद्धिभ्रागल्भ्यं=ज्ञानप्राचुर्य्यंस्‌ इत्यर्थः । 

सतामिति । विबुधाः विद्वांसो जनाः, साधूनां, मैत्र साक्षपदं सप्तपदो- 
. च्चारणसाध्यम्‌, इति आहुः कथयन्ति, अत्र सप्पदान्युपछक्षणानि, बहुविध आलाप 
एव मैत्रलक्षण , तत्‌ येत सह संदुत्तं स एव मित्रमिति भावः ! तस्मात्‌ सवं मित्रतां 
प्राप्त, विविधालापवशादिति भावः, तत्‌ दतः, सित्रताप्ठाप्ते, मघ वचनं 
"शृणु । ४८॥ 

(२) दुर्गेस्थेल--विलस्थेन | गुणेति । गुणाश्चदोषाञ्च तेषां सुभाषितानि 
-शोभनालापा एव, गोष्ठीकथाः परस्परसीहादंसंलापा!, “गोष्ठी सभासंलापयोः 
"स्त्रियास्‌? इति मेदिनी. । ह | 

(३) 'विदरधवचनः--विदरधस्य इत--पण्डितस्येब, वचन यस्य 


थह सुनकर लघुपतनक निरुत्तर होकर बिचार करने लगा--नीति के विषय 
'में इसको बुद्धि बड़ी ही कुशळ है। इसीलिए तो मैं इससे मित्रता करना चाहता 
-डरे।' फिर उसने कहा-हे हिरण्यक -- 

विद्वान्‌ व्यक्तियों का कहना है कि सज्जनो बीच सात पग साथ साथ चलने 
या सात शब्द परस्पर बोलने से ही मित्रता हो बाती है। इसलिए तुम मेरे मित्र 
हो गये । क्योंकि तुम्हारे साथ तो मेरी काफी बातचीत हो चुकी है । अतः अब मेरी 
बातें सुनो ॥ ४८॥। 

यदि तुम इस प्रकार (बिल के बाहर आकर) मुझ पर विश्वास नहीं करते हो 
-तो तुम बिल के भीतर ही रहकर नित्य मेरे साथ वार्तालाप (विभिन्‍न विषयों के ) 
“गुण-दोष का बिवेचन, सुभाषित उक्तियों तथा कथाओं सम्बन्धी गोष्ठी किया करो ।' 

यह सुनकर हिरण्यक ने विचार किया कि यह लघुपतनक बातचीत करने -में 
“चतुर त॑था सत्यवादी प्रतीत हो रहा है। इसकिए इसके साथ मित्रता करना 
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भीतभीतः पुरा शत्रुमेन्दं मन्दं विसर्पति ।. 
भुमी प्रहेलया पश्चाज्जारहस्तोऽङ्गनास्विव 11 ४९ ॥ 
तच्छत्वा वायस आह--“भद्र, एवं भवतु ।' ततः प्रभृति ती द्वावपि 
भाषितगोष्ठोपुखमनुभवन्तो तिष्ठतः । परस्परं कृतोपकारो कालं नयत: । 
लघुपतनकोऽपि मांसशकछानि मेध्यानि बलिशेषाण्यन्यानि वात्सल्याहृताति 
पक्वा्विशेषादीनि हिरण्यकार्थभानयति। हिरण्यकोऽपि तण्डल नन्यांश्च 
भक्ष्यदिशेषाल्ल्घुंपतनकार्थ राजावाहत्य तत्कालायातस्पापयधि । अथवा 
I 


तथाभूतः, सुवक्ता इत्यर्थः । 

भीतेति । शु: पुरा पूवं भीतभीतः सच्‌ भूमौ भगन्त्य हिन्‌ भूतानि इति भ्रुमिः 
तस्यां, स्थाने, शशुपुरे इति भावः, “भुभिवंतुन्धरायां स्यात्‌ स्थानमाघोऽगि च 
स्त्रिया इति मेदिनी, मन्दं मन्दं 'वसपंति पदं पद्धति इत्यर्थः, पञ्च द्‌ हेलया 
अत्यन्तावहेलया, मना सेचेचेत्यर्थः, प्रकृष्टेन विळासेन च, अङ्गनामु स्त्रीषु, जारहुस्त 
इव उपपतेः कर इव, विसर्पति इत्यनुषङ्गः, यथा जारः शनेः शनै) अभिलषणीपा= 
मङ्गनामादौ स्पृशति, पश्चात्‌ प्रणये जाते स्वच्छन्दं, तद्वत्‌ शत्ररपि प्रथमं मन्दं 
मन्द प्रविश्य, वश्चात्‌ भिक्षपादप्रसारणन्यायेनन . सवंमेवायत्तीक रोती नि. 
भाव: 1 ४९ .| 


(१) ततः प्रभृति-तस्मादारभ्य, “अपादाने पञ्चमी” (पा०सू० २३२८) 
इति सुत्र कार्तिक्याः प्रभुतीति भाष्यप्रयोगात्‌ प्रभृतियोगे पञ्चमी | मांसः | 
` शकलानि-पिशितखण्डानि । मेध्यानि-विशुद्धाति। बलिशेषाणि >-काकमुदिदश्य | 
दत्तस्य उपहारद्रव्यस्य अवशिष्टानि । वात्सल्याऽऽहृतानि--प्रेमणा सङ्चितानि। 
तत्कालायातस्य--तत्काले--रात्रो, गायातस्य-उपस्थितस्य, सम्बन्धविवक्षया = 
उचित है । किन्तु मेरे बिछ में कभी भी पैर मत रखना। कहा भी गया है | ४ 

हले तो शत्रु धीरे धीरे डरते हुए अपने विपक्षी के स्थान में प्रवेश करता है 

किन्तु तत्पश्‍चात्‌ वह अत्यन्त घृष्ट बनकर उसी प्रकार सरलता से आगे बढ्ने लगता 
है जेसे जार ( व्यभिचारी ) पुरुष का हाथ परस्त्रियों के अंगों का स्पर्श करने के 
लिए आसानी से उसकी ओर बढ़ता चला जाता है ॥ ४९ ॥ क 
यह सुनकर कोवे ने कहा--'हे भद्र, ऐसा ही होवे। उसी समय से वे दोनों | 
'सुभाषित गोष्ठी का आनन्द लेते हुए रहने छगे और एक दूसरे का उपकार करते 


Eo 


हुए समय बिताने लगे । छघुपतनक भी मांस के टुकड़े बलिकायं से बचे पवित्र, 


2200 कर 


ले आता था । हिरण्यकं भी चावल के दाने तथा दुसरे भोज्य पदार्थ ळघुपतनक 7 
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युज्यते द्वयोरप्येतत्‌ । उक्तं च-- 
ददांति प्रतिगृह्णाति गुद्यमाख्याति पृच्छति । 
भङक्ते भोजयते चव षड्विधं प्रीतिलक्षणस्‌ ॥ ५० ॥| 
नोपकारं विना प्रीतिः कथंचित्कस्यचिद्धवेत्‌ । 
उपयानितदानेत पश्य देवा ह्यभीष्टदा: | ५१ ।! 
तावतप्रीतिभंवेल्लोके यावद्दानं प्रदीयते। 


>” 


सभ्प्रदाने पष्ठी । 
ददातीति । ददाठि, प्रतिगुह्वाति, गुह्य रहस्यम्‌, आख्याति कथयति, पृच्छति; 
-गुह्ममिति शेषः, भङ्क्ता; भोजयते च; एवं षड्विधं दान-तिग्रह-गुह्मभाषणःप्ररनः 
भोजन -भोज्यदानात्मकप्तिति भाव:, प्रीतेः प्रणयस्य, लक्षण चिह्नम्‌ ॥ ५०॥ 
नोपकारमिति | - उपकार बिना हितसाधनादुते, कस्याचित्‌ कथञ्चित्‌ प्रीतिः 
"ल भवेत, हि तथा हि, देवाः, अपि अत्राध्याहाय्यं;; उपयाचितदातेन “यदि मम 
एतं मनोरथं पुरयिष्यसि; तदा तुम्यमिदभभोष्ट दास्यामि’ हत्येवं रूप दिव्यदोहदम्‌ 
` 'उपयाचितम्‌, उपयाच्यतेऽनेन इति करणे इतचूत्रत्ययः । तदुक्त',--''यत्‌ दीयते 
` देवताभ्यो मनोराज्यस्य दिद्धये । उपयाचितकं दिव्य-दोहदं तत्‌ बिढुबु धा: ॥” 
इति तस्य दानेन प्रदानेन, अभीष्टदाः मनोरथपूरकाः, भवन्ति, इति. शेषः, क्रामं 
ददाति हत्यर्थः, पश्य इति दष्टाम्तमवलोकय इत्यर्थः} देवानामपि दानसापेक्षा 
श्रीतिः, सर्त्यानान्तु सुतरामेवेति भावः !। ५१ । 
ताददिति । लोके यावत्‌ दाच४ अन्नबस्त्रधनादिकमित्य्थः, प्रदीयते, तावत्‌ 
ग्रीतिः भवेत्‌ तिष्ठतीत्यर्थः, तथा हि,--बत्स: गोशिशुः, क्षीरक्षयं दुग्ध्लासं, दृष्ट्वा 
क्षीरमप्राप्य इत्यथः, भातरं जननीं, परित्यजति; मातृतनयसम्बन्धोऽपि दानसाऽ्य 
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लिए रात में इकठ्ठा करके समय पर उपस्थित होने पर उपे देता था॥ फिर 
दोनों का ऐसा करना दोनों के लिए उचित ही था। कहा भी गया है-- 
देना, लेता, गुप्त बातें कहना तथा पूछना, खाना और खिलाना--ये छः मंत्री 
के लक्षण होते हैं ॥ ५० ॥ 
उपकार किये बिना किसी प्रकार भी मैत्री नहीं होती है। देखो, देवता भी 
"उपहार देने पर ही इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं ॥ ५१॥ | 
जब तक देने की क्रिया होती रहती है तभी तक इस संसार में प्रेमभाव बना 
रहता है । 
हैं ॥ ५२॥ 
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वत्सः क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यजति मातर ।॥। ५२॥ 


देखो, दूध में कमी देखकर बछड़ा'अपनी माता को भी छोड़ देता. 
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२ : मित्रसम्भ्रापिः ३३५ 
पश्य दानस्य माहात्म्यं सद्य: प्रत्यय कारकम्‌ Mo 
यत्रभावादपि द्वेषी मित्रतां याति तत्क्षणात्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुत्रादपि प्रियतरं खलु तेन दानं 

मन्ये पशोरपि विवेकविवजितस्य । 
दत्त खले तु निखिलं खलू येन दुग्ध 
नित्य ददाति महिषी.समुतापि पव्य ॥ ५४ ॥ ` 
प्रीति निरन्तरां कृत्वा दुर्भद्यां नखमांसवत्‌ । 
सुषको दायसश्चेव गतो कृत्रिममित्रताम्‌॥ ५५॥ 
इत्यहो ! दानमाहात्यभिति भाव: ॥ ए२॥ 1 ॥५२॥ 


पश्येति । दानस्य माहात्म्यं महिमा, सद्यः ततक्षणात्‌, प्रत्ययकारक विश्वास- 
जनक भवतीति शेषः, इति पश्य, यत््रभायात्‌ यस्य दानस्य, प्रभावात्‌ सामर्थ्यात्‌, 
इ षी छात्र रपि; तत्क्षणात्‌ दानमात्रत एव इत्यर्थः, मित्रतां याति गच्छति, शत्र मपि 
वशीकरोति दानं, किमन्यत्‌ वक्तव्यम्‌ ? इति भावः 1 ५३ ॥ : 
पुभादिति। येन कारणेन, महिषो ससुता सवत्साऽपि, खले तिलकल्के- | 
दत्ते भक्षणाथंमपिते सति, खल निश्चितं, नु भोः, निखिलं समरतं, ज्या न 
किञ्चिदरक्षित्वेवेत्यर्थः, दुग्धं क्षीरं, नित्यं प्रत्यहं, ददाति प्रयच्छति, तेन हेतुना; | 
सुता्थेमपि किञ्चिदरक्षणेनेति भावः, विवेकविवजितस्य अज्ञानस्य, पशोरपि 
पशुआतेरपि, दातम्‌ अभीष्टवस्तुनोऽपेण', पुत्रादपि परमस्नेहनिलयातु स्वसुतादपि 
प्रियतरं खल अतिशयेन प्रियमेव, भन्ये सम्भावयामि, प्य इत्थमत्याइचय्य करम्‌ 
उदाहरणमवलोकय । वसन्ततिलका वृत्तम ॥ ५४ ॥ ® 
. श्रीतिमिति । नखमांसवत्‌ नखमांसमिव; प्राण्यङ्गत्वात्‌ एकवद्धावः । तिर. 
न्तराम्‌ अविच्छित्नां, दुभैद्याँ दुरपनेयां, प्रीति प्रणयं, दानादिनेति शेष:, कुत्वा मूषकः डे 
'हिरण्यक:, वायसः ळघुपतनकदच, कृणिममित्रतां गतो प्राप्तौ, नख-तदघःस्थमांसः 


तत्काल हो विश्वास उत्पन्न करा देने वाले दान के महत्व को तो देखो, जिसके . 


अभाव से बेरी भी तत्काळ ही (दान पाते) ही मित्र बन जाता है ॥ ५३॥ र 
मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि विवेक रहित पशु भी दान को पुत्र से भो. र 
- _ अधिक प्रिय समझता है तभी तो अपने बच्चे के रहने पर भी भेस खली देने पर | 
सारा दूध नित्य ही खली खिलाने वाले को ही दे देती है॥ ५४॥ के 
अधिक क्या ? जैसे नख और सांस परस्पर मिले रहते हैं; कभी अलप जहो 
हीते उसी प्रकार चूहा और कोवा दोनों अभिन्न प्रीति करते हुए कुजिम सिकता 
को प्राप्त हुए ॥ ५५॥ फर 
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पञ्चर्तन्त्र 


एवं स॒ मूषकस्तद्‌पकाररञ्जितस्तथा' विश्वस्तो यथा तस्य पक्षमध्ये 
प्रविष्टस्तेन सह सबंदेंव गोष्ठीं करोति । | 

अथान्यस्मिन्नहनि वायसोःपूर्णेयन: समभ्येत्य सगद्गदं तमुवाच-- 
“भद्र हिरण्यक, विरक्तिः संजाता में सांप्रतं देशस्यास्योपरि तदन्यत्र 
यास्यामि !' हिरण्यक, आह-- भद्र, कि विरक्तेः कारणभ्‌ ।' स आह-- भद्र, 
श्रयताय्‌। अत्र देशे सहत्यानावृष्ट्या दुर्भिक्ष संजात्‌ । दुभिक्षत्वाज्जनो 
बुभुक्षापी डितः कोऽपि बलिमात्रमपि न प्रयच्छति । अपर गृहे गृहे बुभुक्षित- 
जनेविहङ्गानां बन्धनाय पाशाः प्रगुणीकृताः सन्ति। अहमप्यायुःशेषतया 
पाशेन बद्ध उड़रितोऽस्मि । एतद्विरक्तेः कारणम्‌ ) तेनऽहं विदेशं चलित 
इति बाष्पमोक्ष करोमि’ | पिरण्यक आइ--अथ भवान्‌ कव प्रस्थितः 1” 
योमंध्ये यथा अन्तर नास्ति, किञ्च नखस्य कााठम्यात्‌ मांसस्य नलावुतत्व।च्च 
उभे अपि यथा दुभैद्ये तथा अनथो प्रणयोऽपि निरन्तरो दुर्भशच इति | 
सरलाथंः।। ५५ |! 

(१) गोष्टोम्‌--अस्यो5न्यसंलापमू 'गोष्टी सभासं छापयो: स्त्रियस्‌? इति मेदिमी । 

(२) दुभिक्षमु--भिक्षाया: अपि अभाव: । अत्र अभावार्थ$व्ययीभावः । 

(३) बुभक्षापीडितः--क्ष्धात्त; । बलिमात्रम्‌ = बलिः-- काकयछिनाम्ता 
प्रसिद्ध वायसेभ्यो देयं यत्किच्चिदन्नं, तावत्परिमित 'प्रभाणपरिमाण!भ्पा--? (वा०) 
इतिमाघ्‌अत्ययः, पांशाः-वन्धन रज्जुदिशेषः । प्रगुणीक्ृताः, सज्जीक्षत्यस्थापिता: । 
आायुःशेषतया--आयूषः अवशिष्टतया | उद्धारित:--विशो चित: ) बाष्पमोक्षमू-- 


किमी RR RR efits ° 

- इस प्रकार वह चूहा ( हिरण्यक ) उस ( लघुपतनक कोवे ) के उपकारों से 
झनुरक्त होफर उसके प्रति इतना विश्‍वस्त हो गया कि उसके पंखों के बीच में 
घुस कर उसके साथ स्वेदा बातचीत करता रहता था। इसके पश्चात्‌ किसी 
दिन आँसुओं से भरी आँखों से युक्त कोवे ने उसके पास आकर रुंधे हुए गले से 


. ˆ कहा--“हे भद्र हिरण्यक, इस स्थान के प्रति मुझमें विरक्ति उत्पन्न हो गई है, 


इसलिए दूसरी जगह जा रहा हूं ।” हिरण्यक ने कहा--'हे सौम्य, विरक्ति का 
'कारण बया है? उसने कहा--हे सौम्य, सुनिये ! इस देश में बहुत दिनों से 
जल वर्षा न होने से अत्यधिक सुखा पड़ गया है जिससे अकाल उत्पन्न हो गया 
है। . अकाल फे कारण लोग भूख से पीड़ित होकर बलि तक नहीं दे रहे हँ. 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक घरों में भूखे लोगों ने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल 
फैला रखा है । मैं भी जाल में फेस गया था किन्तु आयु शेष रहने के कारण किसी 
प्रकार छुट गया हूँ । यही मेरी विरक्ति का कारण हे। इसी से मैं परदेश जा 

रहा हु । अतः आसू बहा रहा हूं ।' हिरण्यक ने कहा-'तो फिर थाप कहाँ 
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स आह--'अस्ति दक्षिणापथे वनगहनमध्ये महासरः । तत्र त्वततो$धिक 
परमसुहत्करमा मन्यरको. नाम। सच मे मत्स्यमांसखण्डानि दास्यति । 
तऩ्क्षणात्तन सह सुमाषितंगोष्ठीसुखमनभवन्सुसेन कालं नेष्यामि ; 
नाइमत्र विहङ्गानां पाशबन्थनेन क्षयं द्रष्ट मिच्छामि उक्त च--- 
अनावृष्टिहते देशे शस्ये च प्रलयं गते! 
धन्यास्तात न पश्यन्ति देशभङ्ग' कुलश्नयस्‌॥ ५६॥ 
कोऽतिभारः समर्थानां ? कि दूर व्यवसायिनास ? । 
को विदेशः सविद्यानां ? कः परः प्रियवां नाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


Ce सॉ. ७२. अकळळ रद! 


अथु, विसरजेवमु । वनेबहून मध्ये --दुर्गेमकाननास्पत्तरे, गहन ॥ड्यो$व दुर्गधवाची । 

(१) सुमाषितेति । सुभाषिता--पदालोचनरूपा; या भोष्ठी--संछाप:, तथा 
सुख, सह्रिषषकालोचनारूपालापजनितानन्दमित्यथे: | 

लावुष्टिहते इति। हे तात | देशे अनाद्रृष्टिहते अनावृष्ट्या विनाश गते 
शस्ये च प्रज्यं प्रणाशं, गते सति, धन्याः पुण्यवस्तः जनाः, देशभङ्ग देशोच्छेदं, 
कुङक्षवत्च वंशनाशञ्च, न पश्यन्ति; भतो देशमङ्गादेः पूर्वमेव पलापनपुचितमिति 
भावः ।। ५६॥ 

क इति । समर्थानां शक्तानाम्‌, अतिभारः गुरुतरकाय्यंमित्यथंः कः ? न कोऽपि 
इत्यर्थः: व्यवसायिनां वणिजां, दूरं किम्‌ ? न किमपि दूरमस्तीत्यरथः; सविद्याना 
विदुषां विदेशः कः? अयं देशः भयं विदेश इति गणना नास्ति इत्यरथः; प्रिय = 


जा रहे हैं? उसने कहा--दक्षिण भारत में घने जंगरों के बीच एक बहुत बडा 
सरोवर है। वहाँ मंथरक नाम का कछुवा रहता है जो मेरा तुमसे भी अधिक 


प्रिय मित्र है । वह मुझे मछलियों के मांस फे टुकड़े देगा जिसे खाकर उसी के 


पुरदर सुन्दर बातों का आनन्द छेते हुए सुख से समय बिताऊंगा । मैं यहाँ जाल 


के बन्धन में पड़ने से पक्षियों का विनाश नहीं देखना चाहता हूं। कहा भी 


गया है -- 


अपनी आँखो से नहीं देखता है ॥५६॥ 


३३७, 


झनावृष्टि ( पानी के न बरसने, सूखे ) की चपेट में पड़े हुए देश में फसलो के | 
नष्ट हो जाने पर हे तात ! वह मनुष्य धन्य है जो देश और कुछ का विनाथ | 


i [४५ ५ री 
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सामर्थ्यशाली. व्यक्तियों के लिए कोई भी काये भारी नहीं होता, उद्योगी _ न | 


व्यक्तियों के लिए कोई भी वस्तु दूर नहीं होती, विद्वानों के लिए कोई भी स्थात र 
परदेश नहीं होता और प्रिय वचन कहने वालो के लिए कोई भी व्यक्ति पराया म 


` (शत्रु) नहीं होता है ॥ ५७॥ 
२२ प० ` 
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विद्वत्वं च नृपत्वं च नव तुल्यं कदाचन । 
~ स्वदेशे पुज्यते राजा विठ्ठान्सवंत्र पुज्यते ।। ५८॥ 


हिरण्यक आह- यद्यंचं तदहमपि त्वा सह गमिष्यामि । ममापि महद्‌ 
दुःखं वर्तते ।' वायरस आह- भोः, तव कि दुःखम्‌ ? तत्कथय ?' हिरण्यक 
आह--'भोः, बहु वक्तव्पमस्त्यत्र विषये। तत्रेव गत्वा सर्वं सविस्तर 
कथयिष्यामि !' वायस आहु--'अह तावदाकाशगतिः। तत्कथ भवतो मया 
सह गमनम्‌ ?' स आह--'यदि मे प्राणान्रक्षसि, तदा स्वपृष्ठमारोप्य मां 
तत्र प्रापग्रिष्यसि । नान्यथा मम गतिरस्ति।' तच्छ त्वा सानन्दं वायस 
आहयद्येवं तद्व्योऽहं यद्भवताऽपि .सह तत्र कालं नयामि। अहु 
सम्पातादिकानष्टावृड्डीनगतिविशेषान्वेद्मि । तत्समारोह भम पृष्ठम्‌; येन 
सुखेन त्वां तत्सरः प्रापयामि ।' हिरण्यक आह--'उड्डीनानां नामानि 


श्रोतुमिच्छामि ।! स आह-- 
Comvmmmsmmeeermeee गक सायाळ जज गामा ता 2 


वादिनां प्रियभाषिणां, परः कः? न कोऽपि इत्यर्थः; तेषां प्रियवाक्येनेव सर्वे 
झात्मीपा अवन्तीति भाव: ॥ ५७॥ 


. विद्वत्वमिति। विद्ृत््वः्च, विद्यायत्वञ्च नृपत्वच्च, राजत्वञ्च, कदाचन तुल्यं ` 


नेव, भवतीति शेषः, यतः राजा स्वदेशे पुञ्यते, विद्वात्‌ जनः, संत्र पुज्यते; नृपादपि 


श्रेष्ठी विद्वानिति पय्यंवसितम्‌ ॥॥। ५८ ॥ द 
(१) सम्पातादिकान---सम्पातप्रभृुतीन वक्ष्यमाणान्‌ । उडडीचगतिविशेषान्‌ 


बिद्वता और राजत्व कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं दर्योंकि राजा तो 
केवळ अपने हो देश में ( राज्य में ) आदर और प्रतिष्ठा का पात्र होता है किन्तु 
विद्वान्‌ की अतिष्ठा सब जह होती है ॥ ५८ ॥ | 

हिरण्यक ने कहा--'यदि ऐसी बात है तो मै भी तुम्हारे साथ चळूगा। मुझे 
भी बहुत्त कष्ट है।' कोवे ने कहा --'मित्र, तुम्हें क्या डुःख है? उसे बताओ।' 
हिरण्पक ने कहा--'हस विषय में बहृत'सी बातें कहनी हैं। वहीं चलकर सारी 
वःते विस्तार के साथ बताऊंगा |” कौवे ने कहा- 'मैं तो आकाश मार्ग से चलने 
चाड़ा हूँ, अतः आप का मेरे साथ जाना केसे हो सकता है ?' उसने कहा--'यदि 
मेरे प्राणों को रक्षा करना चाहते हो तो अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे वहाँ पहुंचा 
दोगे । इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है ।' यह सुनकर कोवे ने प्रसन्तता 


' स्ते कहा--'यदि ऐवा है तब तो मैं भाग्यशाली हु क्योंकि बहाँ आपके साथ भी समय 


बिता सकुँगा । मैं सम्पात आदि उड़ने की आठ विशेष गतियों को जानता हूँ । 
इधलिए मेरी पीठे पर चढ़ जाग्रो, जिससे मैं तुम्हें आसानी से उस सरोवर के किनारे 
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'सपातं विप्रपात च महापातं निपातनस्‌-। 
वक्र तियेक्तथा चोध्वंमष्टमं लघुसंज्ञकम्‌ । ५९ ॥ 
तच्छु त्वा हिरण्यकस्तत्क्ष गादेव तदुपरि समारूढः । सोऽपि शनेःशनैस्त- 

मादाय सम्पातोड्डीनप्रस्थितः क्रमेण तत्सरः प्राप्तः। ततो लघपतनक 
मूषकाधिष्ठितं विलोक्य दूरतोऽपि देशकालविदसामान्यकाकोऽप्रमिति ज्ञात्वा 
सत्वरं मन्थरको जले ध्रबिष्टः। लघूपतनकोऽपि तीरस्थतरुकोटरे हिरण्यकं 
मुक्त्वा शाखाग्रमाश्ह्य तारस्वरेण प्रोवाच-भो मन्थरक, आगच्छागच्छ | 
तत्र मित्रमह रुधृपतनको माम वायमश्चिरात्सोस्कण्ठः समायातः, तदागत्याः 
लिङ्गय माम्‌ । उक्त च-- 


IM 
—नभोगमनप्रकारान्‌ । 


_ तानेबाह--सम्पातप्रित्ति । सम्पातं समभावेन गमने, विप्रपातं पक्षः विध्रय 
विशेरभावेनगमनं, महापातं बहुदूरमत्थाय द्रतगमत', निपातनः निम्नदेशेन गमन; 
वक्र कुटिलग्मनं, तिय्येक पाइवंदेशेच गमनम्‌, ऊर्ध्वं किञ्चिदृध्वन गमतम्‌; अष्टमं 
लघुसंज्ञक द्र लगमननामकम्‌, एतदष्टअ्रकारमुड्डीनम्‌ त्यथः ।। ५९ ॥ 

(१) सम्पातेति । सम्पादाख्य यत उड्डीनं, तेन ध्रस्थितं प्रस्यानं, तत्क्रमेण | 
मूथकाधिष्ठितं—पृष्ठारूढृभूषिफभ्‌ । देशकालवितु--यस्मिन्‌ देशे इद करणीयम्‌ 


पहुँचा दुँ।' हिरण्णक ने कहा--'मैं उड्ने को गतियों के नास सुनना चाहता हू ।? 
उसने कहा--- र 

सम्पात ( पंखों को बिना हिळाए डुछाए उड्ना ); विप्रपात ( पंख मारकर 
उड़ना ), महापात ( तीब्रगति से उड़ना ), निपातन ( नीचे सिर करके उड़ना ), ६ 
वक्र ( टेढ़े-मेढ़े होकर उड़ना ), तियंक्र ( तिरछे होकर उड्ना ) शोर लघु ८६९० 


{ अत्यन्त तेजी से उडवा ) नाम को उड़ने को आठ गतियाँ होती हैं | 26252 

यह सुनकर हिरण्यक तत्काल ही कोवे की पीठ पर चढ़ गया । वह भी उसे 2. 
लेकर सम्पात गति से उड़ता हुआ धीरे-धीरे उस सरोवर के पास पहुंचा ।तबपौी 
पर चूहे को बिठाए ए लघुपतनक को दूर ही से देखकर यह देशकाळ का ज्ञाता 
कोई विशेष कौवा है! ऐसा समझकर मन्थरक शीघ्र जळ के भीतर चला गया। | i 


लघुपतनक ने भी सरोवर के किनारे वृक्ष के खोखले में हिरण्यक को छोड़कर डाली | 
` के अगले भाग पर वेठकर ऊचे स्वर स पुकारा--'हे मन्थरक, आओ, आओ । मैं 

तुम्हारा मित्र लघुपतनक नाम का कोवा हूँ ओर बहुत दिनों से देखने के लिए | 
उत्कण्ठि था इस लिए तुम्हारे दर्शन के लिए भाया हूं । अतः आकर मेरे गले छग 
जाओ ।' कहा भी गया है-- REPS ला 


I FE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
व... *« Ra SN TI TIS SS 000201) LR Po 


हद । Digitized by, Siadhante = oangorT Cyaan Kosha 
कि चन्दनः सकपूरेस्तुहिनेः कि च शीतलेः । 
सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नाहँन्ति घोडशीम ॥ ६० ।। 
तथा चर ठा 
५ /किनामृतमिदं सृष्टं सित्रमित्यक्षरहलस ! 
आपदा च परित्राणं शोकसंतापभेषजम्‌ '। ६१ || 
तच्छत्वा निपुणतरं परिज्ञाय सत्वरं सखिला िष्क्रम्य पुळकिततनु- 
रानन्दाश्र पूरितनयनो मन्थरकः प्रोवाच = एह्य हि भित्र, आलिङ्ग माम । 
` चरकालान्मया त्वं न एम्यक्परिज्ञात: । पेचाह सलिदान्तः प्रविष्टः । 
उक्त च-- डत ल... नम 
झस्मिन्‌ काले इवं करणीयमिति वेतीति तथोक:, विचक्षण इत्यर्थः । असाभान्य- 
काक:--अपूर्वे रूपो वायसः । 
करिमिति । सकपू रैः क्यूं रसहितेः, चन्दन: अतिश्षीतलेरिति भावः, किम्‌ १ 
शीतल; तुहिनैः तुषारेइच, किम्‌? न किमपि प्रयोजनम्‌ यर्थः; यतः ते सर्वे 
सकपूरचन्दनादयः, मित्रगाशस्य बन्धुशरीरस्य, पोडशीं कलां, षोडवाभागेकभागम्‌ 
इत्यरथः; न जनेन्ति; बस्धुयात्रसं स्पशः तादृशचन्दन।दिभ्योऽपि सन्तापनाशक इति 
भावः .॥ ६० ॥ 
केनेति। आपदां विपदां, परित्राणं रक्षणकारणं, शोकसन्तापभेषजःड इष्टः 
[ियोगजनितसन्तापरय प्रशमने झोषधशूतम्‌, अत एव समूतम्‌ अश्रृतख्यम्‌ po 
इदस्‌ एतत्‌, “मित्रस्‌” इति अक्षरद्वयं, फेन जनेन, सष्टम्‌ ? उत्पादितम्‌ ¦ 
` पित्र दर्शनस्य परमभ्रीतिजनकत्वादिति भावः ॥ ६१ ।! 


(१) चिरकालात्‌ू--बहुकालादशंनात्‌ ! परिज्ञात:--परिचितत्वेन, विरिति . 
कपुर से मिले हुए चन्दन तथा अत्यन्त शीतल हिम बिन्दुओं से क्या उर ड़ एर दन सय बसन्त शीतल हिम विरुओ से कया हो सकता सकत ` 


है? ये सब मित्र के शरीर के १६वें भाग की भी समानता नहीं छ सकते हैं। 
अर्थात्‌ मित्र के शरीर के स्पर्श से जो शीतलता मिलती है वह कपूर मिश्रित चन्दन 
न्दझं के लेप से नहीं मिल सकती ॥ ६० ॥। ः 

कक बार हा आपत्तियो से रक्षा करने वाले तथा शोक सन्ताप की एकमात्र 

मोषधि झमृततुल्य इस दो अक्षर वाळे मित्र कौ रचना किसने की है ? ॥ ६१॥ 
यह सुनकर और भलीर्भांति पहिचान कर शोप ही जल के भोंतर से निकल 

,पडा और रोमाञ्चित शरीर तथा झानन्द के आँसुओं से भरी आँखों से मरवरक 

बोळा--भाओ सित्र, आओ मेरै गळे लग जाओ । बहुत दिनों तक मैंने तुम्हे देखा 


नहीं था इसलिए पहचान व सकने के कारण जल के भीतर चला गया था। कहा 


भी गया' है-- 


टर y प 
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यस्य न ज्ञायते वीर्यं न कुल न विचेष्टितम्‌ । 
न तेन सङ्गति कुर्यादित्युत्राच बृहस्पतिः ॥ ६२॥ 
एवभुकते लघपतनको वृक्षादव रीय तमा लिङ्गितवान्‌ । अथवा साध्विद- 
उयुते-- , 
उ अमृतस्य ऽआहैः कि. कायक्षालतसम्भवेः । 
न्रिरान्मित्रपरिष्वङ्गो योऽसौ मूल्यविवजितः।' ६३॥ 
एवं द्वावपि तौ विहितारिङ्गचौ परस्परं पुलकितशरीरो वृक्षादंघः 
समूपविष्टौ प्रोचतुरात्मचरित्रवृत्तान्तम्‌ । हिरण्यकोऽपि मन्थरकस्य प्रणामं 
कुत्वा वायसाभ्याशे समुपनिष्टः। अथ तं समालोक्य मन्थरको लघूपतनकः 
Sn es ेकीस यो 


इत्यं: । सलिलान्तःप्रविष्टः-जलमध्यं गतः । 

यस्येति । यस्य वीय्यं धरं, न, फुल वंशं, न, विचेष्टितङच आधारञ्च, न 
ज्ञायते, तेन सह सङ्गतिं मिलनं, न कुर्यादिति वृहस्पतिः उवाच, तथा च वीय्येवंशः 
चेष्टितान्‌ अवगत्येव मैत्री विधेया इति तात्पर्यम्‌ ॥ ६२ ॥। 

अमृतरंशेति । कायस्य देहस्य, शालनाय सम्भवः उत्पत्तिः; प्रयोअनमिति यावत्‌, 
येषां तथाश्रूतैः; शरीरप्रक्ाळनमात्रसाधनं रितयश्रेः; अमृतस्य प्रवाहैः जछूपूरेः, किम्‌ ? 
न क्रिमि प्रगोजनम्‌ इत्यर्थः, यः चिरातु दीर्घक्लादनन्तरं, मित्रपरिष्वङ्गः सुहृदाऽ 
लिङ्गनम, असौ परिष्वङ्गः, मूल्यविषजितः अमूल्य: इत्यथः; चित्तसन्तापनाशकत्वात्‌ 
अनुपममेतत्‌ मिवालिद्धनं, केवळ्देहिकसन्तापनाशको जलप्रवाहस्तु न तथेति 


भावः ।। ६३ || न 
(१) पुलकितञ्ञरीरो--रोमाञ्चिठकळेवरो । बायसाभ्पासे-काकसमीपे; 


बृहस्पति ने ऐसा कहा हैं कि जिसके पराक्रम, वंश और आचरण के विषय में 
जानकारी न हो उसके साथ मेल -मिछाप नहीं करना चाहिए ॥ ६२ ॥ 


इस-प्रकार कहने पर लघुपतनक ने बु्ष से उतरकर उसका ब्ालिजून क्या | 

७ ०१ कोट)", 7 

अथवा ठीक ही कहा गथा है -- र ह का 
उस जछ की धारा से क्या लाभ, जिससे केवल शरीर को धोने मात्र का ही. १ 
काम छिया जा सकता है? बहुत दिनों के पहचात्‌ प्राप्त होने वाळे इस सि 
के आछिगन की कीमत नहीं आँकी जा सकती । तात्पयं यह कि जलस्पर्णे से se 


शरीरमात्र शीतल और सुखी होता है किन्तु मित्र के शरीर स्पशं से शरीरओर 
हृदय दोनों शीतळ और सुखी हो जाते हैं। - इसलिए मित्र का आिगन | 
- अमूल्य है ।' ६३ ।। बट हु 

इस प्रकार वह दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोमाञ्चित शरीर से बुक्ष के _ 
नीचे बैठकर अपने-अपने किए गए कार्यो का समाचार कहने लगे! हिरण्यक भो 
| मन्यरक को प्रणाम करके कोवे के पास बैठ गपा। उसे देखकर मर > 


Se 


~+ 
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माह--'भोः; कोऽयं मूषकः ? कस्मात्त्वया भक्ष्पभूतोऽपि पृष्ठमा रोप्यानीतः ? 
तन्नात्र स्वल्पकारणेन भाव्यघ्‌। तच्छू.त्वा लघुपतनक आह--भोः 
हिरण्यको नाम सूषकोऽयस्‌ । मम सुहूद्द्वितीयमिव जीवितम्‌ \ तत्कि 
बहुना ? -- 
पर्जन्यस्य ग्रथा धारा यथा च दिवि तारफाः । 
सिकता-रेणबो यद्वस्संस्यया परिवजिताः॥ ६४ ॥! 
गुणाः संख्भापरित्यत्तास्तद्वदस्य महात्मनः । 
परं निर्वेदमापन्नः संप्राप्तोऽयं तवान्तिकम्‌’ ॥ ६५॥ ` 
मन्थरक आह--"किमस्य वैराग्यकारणम्‌ ?' वायप्त आह- पृष्टो मया । 
परमनेनामिहिंतम्‌, यद्‌ बहु वक्तव्यम्स्ति। तत्तत्रेव गतः कथयिष्यामि । इति 


ममापि न निवेदितम्‌ । तद्भद्र हिरण्यक, इदानी निवेद्यतामुभयो रप्याव योस्त- . 
SFMT SURES Sense FS 7 पट्ट 


“समीपे निकटासस्न “1 सदेशास्पाससविध'"'''!! इत्यमरः । 

सङ्क्षेपतो मूषकस्य गुणाधिक्यं प्रकटयतु आयमतकारणसपि संङक्षेपेणाह- 
पर्जन्यस्येस्पादि ढाभ्याम्‌ । यथा पजेन्यस्य मेघस्य, धाराः, यथा च दिवि अन्तरीक्षे, 
तारकाः, सिकतानां बालकानां, रेणव$ कणा इत्यर्थः, यद्वत्‌ यथा, सङ, खयया 
गणनंया, परिवजिताः परित्यक्ताः असङ्ख्येया इत्य्थेः, तद्वु अस्य ` महात्मनः 
` भूषकस्य, गुणाः सङ्ख्यया परित्यक्ताः; असङ्ष्येयाः इत्यर्थः, सोऽयं मूषकः, पर 
निवेदं वैराग्यम्‌, आपन्नः आत्तः सन्‌, तव अन्तिकं समीप, सम्भ्रासः आगतः; 
असङ्ख्यगुणविभूषितोऽपि , पुमान्‌ दुर्देववशात्‌ परं विपन्नः आपतप्रतीकाराय आधिः 
विघाताय वा हितैषिण सुहृदं समाश्रयतीति वक्तुराशयः ॥ ६४-६५ ॥ 


लघुपतनक से कहा--“भाई यंह मूषक कौन है ? किस कारण तुम अपना भोज्य 
(भोजन की वस्तु) होते हुए भी इसे पीठ पर बिठाकर छाए हो? ऐसा करने में 
कोई छोटा-मोटा कारण नहीं हो सकता । यह सुनकर लघुपतनक ते कहा--यह 
हिरण्यक नामे के मूषक हैं। यह मेरे मित्र तथा दूसरे प्राण भी हैं। अत; अधिक 
क्या कहें । 

जैछे बादल की धाराए, आकाश के तारे और वाळू के कण संख्या से परे होते 
हैं अर्थात्‌ उन्हें गिना नहीं जा सकता है । वेसे ही इस महापुरुष हिरण्यक के गुण 
सो संख्या से परे हैं। ये असंख्य गुणों से युक्त हैं किन्तु किसी विशेष कारण से 
ये अत्यन्त विरक्त होकर आपके पाउ आये हैं ।॥ ३४-९५ ॥ 

मन्थरक ने कहा--'इतकी विरक्ति का कारण क्या है?' कोवे ने कह 
. मैंने पूछा था किन्तु इन्होंने कहा था कि इस विषय मै बहुत कुछ कहना है । अतः 
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दात्मनो वेराग्यकारणम्‌ ।' सोऽब्रवीत्‌ -- 
१ ¦ हिरण्यक्गताम्रचूड- कथा 
असित दाक्षिणात्ये जनपदे महिँलारोप्य नाम संगरम्‌ । तस्य नातिदूरे 
मठायतनं भगवतः शरीमहादेवस्य । तत्र च ताञ्रच्‌डो नाम परिब्राजक 
प्रतिवसति स्म। सच नगरे भिक्षाटनं कुत्रा प्राणयात्रां समाचरति 
मिक्षाशेषं च तत्रव भिक्षापात्र निधाप्र तद्धिक्षापा"" नागदन्तेऽवलम्ब्य 
इचाद्रात्रौ स्वपिति ¦ प्रत्यूषे च तदन्मं कमकराणां दत्वा सम्यक्‌ तत्ने 
देवतायतने समार्जेनोपङेपनमण्डनादिक समाज्ञापयति । 
अन्यस्मिन्नहनि मम बान्धवेनिवेदितस - स्वामिन्‌, मठाथतने सिद्धमच्तं 
मूषक्रभयात्तनं व भिक्षापात्रे निहितं नागदस्तेऽवळम्बितं तिष्ठति सदैव ॥ 
तद्वयं भक्षयितु' न शक्गुमः। स्वामिनः पुनरगम्यं किमपि नास्ति। तत्किं 
वृथाटनेनान्यत्र? अझ तत्र गत्वा यथेच्छं भुञ्जामहे भवत्‌ प्रसादात्‌ । 


[cen 
(१) सठायतननं--देयतातासस्थाम, मन्दिरम्‌ इत्यर्थः । यरिव्ाजकः-- 
पर्येटकः, सन्यासी इत्यर्थ: । भिक्षाइटन' --भिक्षथ पणम्‌ । नागदन्ते ¬ ग्रह्मित्तो | 
प्रोथिते “बही? इति भावया प्रसिद्धे दण्ड दिशेषे । 
क्मेक्रराणां-- भृत्यानाम्‌, सम्झन्धविवक्षया षह 
्रल्थपनयन-गोमयल पनादि काय्य मिति भायः । बार 


] सम्माजनोपळेपमण्डना दिकं == 
वे तिभि:। वुथाऽटनेन-- 


RCNP PAO वनका 
वहीं पहुंचकर कहेंगे । मैंने भी कुछ नहीं रहा | इसलिए हे सौम्य हिरण्यक, अब ” 


हम दोनों से अपनी विरक्ति का कारण बतलाइये । उसने कहा -- 
हिरण्यक ओर ताञ्रचुड छी कथा 5 

दक्षिण भारत में महिळारोप्य नाम का एक नगर है। उसके समीप ही एक . 
भगंबान्‌ शंकर का मन्दिर है। वहां ताम्रचुड नाम का एक सन्यासी रहता था। _ न्य 
वह नगर में भीख मांगकर अपनी जीविका चलाता था | बचे हुए भिक्षा के 
अन्न को भिक्षापात्र में रखकर रात्रि में वहीं खुँटी पर लटका कर सोता था। 
प्रात:काल उसी अन्त को नौकरों को देकर उनसे देवमन्दिर में झाडू लगवाने 
हिपवाने तया रंगोली आदि का काम कराता था । 
एक दिन मेरे भाई बन्धुओ ने मुझसे कहा--हे स्वामी इस मन्दिर में सिद्धान्त. 

चूहों के भय से सदा भिक्षापात्र में रखा हुआ खू टी पर लटका रहता है । अतः उर 
हमलोग खा नहीं पाते हैं। किन्तु झाप के लिए कुछ भी प्राप्य नहीं है। तो 
फिर अन्य स्थानों पर वेकार घूमने से क्या लाभ है? इसलिए आज वह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by §i 0 चू 
३४४ 9 y पिस eGangotri Gyaan on हिरण्यकता ञ्रचुड 


तदाकर्ण्याहूँ सक्लयूथपरिवृतस्तत्क्षणादेव तत्र गतः। उत्पत्य च तस्मिन्‌ 
{भिक्षापात्रे समारूढः! तत्र भक्ष्यविशेषान्‌ सेषकेभ्यो दत्त्वा पश्चारस्वयमेव 
भक्षयामि। सर्वेषां तृप्तो जातायां भूयः स्वगृहं गच्छामि। एवं दित्यमेव 
तदन्तं भक्षयामि! परिब्राजकोऽपि यथाशक्ति रक्षति। परं यदैव नि द्राऽन्तरितो 
भवति, तदाहं तत्राइह्यात्मक्कत्यं करोमि 

अथ कदाचित्तेन मम रक्षणार्थ महान्‌ यत्मः छतः, जर्जरवंशदचेकः समा- 
` नीतः। तेन सुप्तोऽपि मस भयाद्भिक्षापात्रं ताडयति । अहमप्यभ क्षितेऽप्यन्ने 
प्रहा रभयादपसर्पामि। एवं तेन सह सक्ला रात्रि विग्रहपरस्य कालो ब्रजति। 

अथान्यस्मिस्तहनि तस्मित्‌ मठे बृहत्‌स्फिङनामा परिब्राजकस्तस्थ सुहृ" 
तीर्थंयात्राप्रसङ्ग नपान्थः प्राघुणिक्ङःसमायातः। त दृष्ट्वा प्रत्युत्यानविधिना 


सम्भाव्य प्रतिपत्तिपूर्वकमभ्यागतक्रियाया नियोजितः । ततश्च रात्रावेकत्र 
US Rss SEER ME अक 


दिफलभ्रमगेन । 

(१) निद्राऽ्तरितः--सु्ः, निद्रित इत्यर्थः । भार छस्यं स्वकारयं भक्षणा- 
दिकम्‌ । 

(२) सम रक्षणाथे--मत्तः भोज्यद्रब्याणां गु्धर्थेभ्‌ । जजंरवंशः--जीणं- 
वंशदण्डः । विग्रहपरस्य--युध्यमानस्य | [ 

(१) वृह स्फिक्‌” वृ त्यौ -विशाएे, स्फिचौ--वितम्बमांसपिण्डी यस्य सः 
बृहस्स्फिक्‌, स नाम यस्य सः! प्राघुणिकः--अतिंथ: १ अत्युत्थानविधिना-- 


MER SE वि तमा 
चलकर आपकी कृपा से .हमछोग इच्छानुसार भोजन करें। यह सुनकर 
अपनी सम्पूर्ण झुण्ड वे साथ उसी समय वहां पहुंच गया ओर कूटकर उस भिक्षा” 
पात्र पर चढ़ गया । वहाँ विशेष प्रकार के भोज्यपदार्थों' को अपने सेवकों को 
देकर बाद में खुद भी खाता था और सबके सन्तुष्ट हो जाने पर फिर घर लौट 
जाता-था । इस प्रकार नित्य ही मैं उस अन्न को खाया करता था। सन्शासी 
भी यघादक्ति उसकी रखवाली करता था। - . किन्तु उयोही वह सो जाता थ 

` त्योंही मैं उस भिक्षापात्र पर चढ़कर अपना कायं करने लगता था । 

इसके बाद उसने मुझसे उसे बचाने फे लिए बहुत ¶यत्न किया.और एक फटा 
पुराना बास लाया । वह उससे सोते हुए भी मेरे भय से भिक्षापात्र को पीटा 
करता था। मैं भी बिना अन्न खाए ही प्रहार के भय से दूर हट जाता था । इस 

. प्रकार सारी रात उससे लड़ाई करने में ही बीत जाया करती थी । 

` इसके पदचात. एक दिन उसके मदर में उसका मित्र दृहर्तारफक_ नाम का 


एक संन्यासी तीर्थयात्रा के प्रसंग में घूमंता-घामता अकस्मात भा पहुंचा । उसे - 


_.. देखकर उसने उठकर स्वागत किया और आदरभाव से अतिथि सत्कार किया । 
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प्रत्युद्गपन!दयनृष्ठानेन । ` सस्भाव्प--- सत्कृत्य ।  अतिपत्तिपुर्यक--सम्मानपर्वकमू । ` | 
डास्यागतक्रियया --अतिथिपरिचय्येया । नियोजितः; आत्मा इति दोष: । कुश 


संस्तरे--दर्भेशय्यायाम्‌ । प्रसुती --शयितो । 
(१) वृहदिति । बृहत्स्फिचा--तंस्तास्ता परिश्ाजकेन सह, कथागोष्ठीषु-- 
> ८ F 
संळापावसरेषु । व्याक्षिपरपनाः--व्यस्त पत्त: ३ 
(२) पतिबचनमु-ाउत्तरम्‌ । तन्मयः--वृहरिस्फप्रकथायामव हितः, मूषक _ 
) 9 


इयानेन तत्रेव मिविष्टमतस्फत्वाद इति भावः । _उदाहरति -- कथय ति, स्वय प्रवृत्तः | | 
ज किञ्चित्‌ भाषते इत्यर्थः । र 0. : 

एहीति । अन्न मत्समीपे, एहि एहि आगच्छ आगच्छ, इदम्‌ आसव ब 
गहाण, कस्मात्‌ किमथे , चिरात्‌ दीर्घकालात्‌, परमिति शेषः, दृश्यसे ? का वार्त्ता? | 


जन 55 भत 
hs 


eT बाद रात्रि में दोनों एक ही कुश के विछोदे पर लेटे लेटे आपस में धमे चद यु 
क के साथ बातचीध करने के समय भी वह ताम्नचुड चूहे को 
डराने के लिए उस फटे-पुराने बांस से भिक्षापात्र को पीटता रहता था और 
अन्यमनरक होने से .निरथेंक उत्तर दिया करता था! चूहे को डराने में लग 
- हुआ वह स्वयं कुछ भी नहीं कहता था । 2 क 
,इससे दह अतिथि अत्यन्त क्रुद्ध हो उठा और उसने उससे कहा द 
ताम्रचूड ! मैने भछीभाँति समझ लिया कि तुम मेरे मित्र नहीं हो, इसी 
मेरे साथ प्रसन्नतापूर्वक बातचीत नहीं करते हो । अतः इत रात में ही में तुम 
मठ को छोड़कर दूसरे मठ में चला जाऊंगा । कहा भी गया हिः Ra 
आइए, आइए, इस आसन को ग्रदण कीजिए, बहुत दिनों के 
{दिखाई पड़े? क्या समाचार है? बहुत दुबले दिखाई दे रहे 


SFR, 1" | 
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एवं ये समुपागतान्प्रणथिनः प्रह्नादयन्त्यादरा- 
तेषां युक्तमशङ्कितेन मनसा हर्स्याणि गन्तु सदा ॥ ६६ ॥॥ 
गुही यत्रागतं दृष्ट्वा दिशो वीक्षते बाप्यधः । 
तत्र ये सदने यान्ति ते श्वुङ्गरहिता वृषाः ॥ ६७ ।। 
भ्युत्यानक्रिया यत्र नालापा मधुराक्षराः। 
गुणदोषकथा नेव तत्र हम्ये न गम्यते !। ६८ ॥ 
तदेकमटठप्राप्त्यापि त्वं गवित: । त्यक्तः सुहृत्स्नेहः । नैतद्वेत्सि, यत्त्वया 


कः वृत्तान्तः ? अतिदुब लोऽसि ? अत्यन्तं कृशोऽसि ? कुशल मङ्गलम्‌ ? ते तव, 
दशनात्‌ प्रीतोऽस्मि; ये जनाः, समुपागतान्‌ उपस्थितान्‌, प्रणयिन बान्धवानू, एवम्‌ 
उक्तप्रकारेण, आदरात्‌ प्रह्नादयन्वि, प्रीणयन्ति, अशळ्हितेन क्षसङ्कुचितेनेत्यथः, 
मनसा तेषां हभ्याणि गृहाणि इत्यर्थः, विशेषार्थपरशब्दस्थापि कुत्रचित्‌ सामान्य" 
वाचकत्वदशनात्‌ अन्न इम्यशव्दस्य ग्रहुक्तासान्यपरता ! सदा गन्तुः युक्तम्‌ उचितं 
साधूना मिति शेषः । शादूंलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ६६॥ 


गृहीति । गरही ग्रृहस्थः, यत्र यस्मिन्‌ ग्रहे अगतम्‌ अध्यागतम्‌, झततिथिभ्‌ इत्यर्थः, 
दष्ट्वापि दिशः वा अधः वीक्षते इतस्ततो दष्टि निक्षिपति, अधौमखो वा भवति 
इत्यरथः, तत्र सदने गृहे, ये यान्ति, ते श्शृङ्गरहिताः श्शुङ्गहीनाः, वृषाः, तद्त्‌ विवेकः 
हीना इत्यर्थः, पशुवत्‌ मानापमानज्ञानवर्जिता इति भावः ॥ ६७ ॥ 


नेति। यत्र गृहे, अभ्युत्थानक्रिया सादरप्रत्युदूगमनं, न, मधुराक्षराः मधुराणि 
अक्षराणि येषु तादृशाः, थालापाः वचनानि, न, तथा गुणदोषकथा अन्योऽन्मरगुण- 
दोषवचां, न मस्तीति शेषः, तत्र हम्थे नेव गम्यते, तत्र गमनं नोचितमिति . 
भावः ॥ ६८॥ 


झापका दर्शन पाकर में अत्यन्त प्रसन्न हू । इस प्रकार जो मनुष्य घर पर आए 
हुए मित्रो को आदर के साथ आनन्दित करते हैं, उन्हीं के घर पर सदा निभ॑थ मन 
से जाना उचित होता है ॥ ६६॥ 

जिस घर में गृहस्थ अभ्यागत फो झाते हुए देखकर बगले झाँकने लगता . 
है अथवा नीचे की ओर देखने लगता है--ऐसे घर में जो व्यक्ति जाते ‡ वे बिना 
सोंग के बल होते हैं अर्थात. वे बुद्धिहीन होते हैं। ६७॥ 


हाँ उठकर स्वायत करने की क्रिशा नहीं होती, जहाँ मधुर शब्दों में बात- 
चीत नहीं होती ओर न तो गुण दोष को चर्चा ही होती हे एत घर में नहीं जाना 
| चाहिए ॥ ६८॥। 


तुम तो एक ही मठ पाने से इतने अभिमानी बन गए हो कि भित्र के प्रेम कोः 


~ 
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मठाश्रयव्याजेन नरकोपार्जनं कृतस्‌ । उक्तं च-- 
नरकाय मतिस्ते चेत्पौरोहित्यं समाचार । 
वष यावतिकिमन्येन मठचिन्तां दिनत्रयस ॥ ६९ ॥ 
तन्मूख, 'शोचितव्यस्त्वं गवं गतः। तदहं त्वदीयं मठं परित्यज्य 
यास्यामि ।' भथ तच्छू त्वा भयत्रस्तमनास्ता ञ्रचूडश्तमुवाच - 'भो भगवत्‌, 
मेवं बद । न त्वत्समो$न्यो मम सृहुत्करिंचदस्ति । पर तच्छ यतां गोष्ठी 
शथल्यकारणभ्‌ । एष दुरात्मा मूषकः प्रोन्नतस्थाने धुतमपि भिक्षापात्रमुत्प्ल- 


त्यारोहति, भिक्षाशेषं च तत्रस्थं भक्षयति । तदभावादेव मठे मार्जनक्रियापि 


(१) एकमठप्राथा--एकस्य मठस्य--देवमन्दिरस्य, प्राप्धा-आधिपत्य- 
लाभेनेत्यर्थंः त्यक्तसुहृत्स्नेह:--परित्यक्तत्रन्धुप्रणय: । 

नरकायेति । चेत्‌ यदि, ते तव, नरकाण नरक गन्धु; मतिः बुद्धिः, वत्तेते इति - 
शेषः, तदा वर्ष यावत्‌ एकवर्ष व्याप्य इत्पर्थः, ¦ कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे'' {पा०स्‌० 
२।३।५) इति अत्यन्तसंयोगे द्वितीया पौरो हित्यं देत्रमन्दिरस्य पुरोहितकारयं, लोरु- 
प्रतारणात्मकमिति भावः; पौरोहित्यं- आ़ामयासित्यमिति या £ देवो ग्रामयाजी 
च' इत्यादि स्मरणादिति भावः; भिक्षोपजीवितां परिव्राजकानां देदछेषु याजकेषु 
च सोल्ङण्ठनोक्तिरियमिति ज्ञेयम्‌ समाचर अनुतिष्ठ; अन्येन कि कि बहुना इत्यथः). 
दिनत्रयं व्याप्य मठचिन्तां 'मठ्सं रक्षणभावनां, समाचर इति पूर्वानुषङ्गः; दिनत्रयं 
व्याप्य सठसिन्तां कत्त: देवलस्यापि नरके वासो भवति, एतदेव ते समुचितम 
भवज्ञाताभ्यागतस्पेति भावः ।। ६९ ॥ 

(२) भयत्रस्तमना:--भयेन छाद्धितचित्त:। पर:--श्रेष्ठः'। गोषठीति » 
गोष्ठ्यामु--अल्यो$त्यस्प सदालापे, यद्‌ शेथिल्यम्‌-अनभिनिवेशः, तस्य कारणमु । 
“ (३) उत्प्लत्य--उद्गत्य तदिति तद्धावातु--तस्य”मूषकस्य, 


भी छोड़ बैठे हो । -तुम इसे तो समझते नहीं हो कि तुमने यह मठ की प्राप्ति 


नहीं की है बल्कि इसके बहाने नरक की प्राति की है। कहा भी गया है | 

यदि तुम्हारी इच्छा नरक में जाने की हो तो एक वर्ष तक पुरोहिती का कमं 
करो । अथवा और कुछ करने से कोई लाभ नहीं, केवळ तीत दिन मठ की चिन्ता 
मात्र ही कर लो ॥ ६९ ॥ 
` इसलिए हे मूखं ! अभिमानी बनकर तुम शोचनीय हो गए हो। इसलिए २ 
तुम्हारे मठ को छोड़कर जा रहा हें । यह सुनकर भयभीत मन से ताञ्जचूड़ 


३४८ थभ4-०॥०॥॥-॥१॥-/॥ :1::-॥०॥॥॥६॥-- ६०७११ हिरिण्यकताम्रचूड 


भवति । तन्मषकत्रासाथमेतेत वंशेन भिक्षापात्र भुहुभु हुस्ताडयाझि 1 
नान्यत्क्रारणमिडि । अपरमेतत्कुतहळ पश्यास्य दुरात्मनो यन्मार्जारभकेटा 
ददयोःपि तिरस्कृता अस्योत्यतनेन। वहृत्स्फिगाह-- अथ ज्ञायते तस्प 
“बिल क्रस्मिश्रित्मवेशे) ? ताम्नचूड आह--“भगवन्‌ न वेद्मि सभ्यक्‌ स 
आह-- नून॑ तिवानस्योपरि तस्य बिछृप्‌। निधानोष्मणा भकूर्देते । 
उक्त च-- 

ऊष्मापि वित्तजों वृद्धि तेजो नयति देहिनाम्‌ 
कि पुनस्तस्य सस्भोगस्त्यागकमंसमन्वित. ।। ७० ॥ 


भावाद--अन्न विद्यमानत्दात्‌ इत्यर्थः । मार्जनक्रिया--सम्दाजेचव्यापारः, तद्रे णु- 
गहनत्वादित्याशयः । फुतूहले--कोतुकर्‌ 1 
` (१) माजरिसक्षेटादय:-सार्जा रा:--विडा छा:, मकंटा:-वानराः, तत्प्रभूतयो$पि 

ये अस्य तीव्रोद्रस्फण्रसिद्धाः शत्रुपक्षाश्तेडपीति. भाव: । तिरश्छृता: --खर्वीकृता:; 
-त्ततोऽपि क्षीत्रतरमस्योत्यत॒नमिति भादः | अस्य-~सूषकस्य | 

(२) बहत्ल्फिक--ब्‌हत्यो श्फिचों--नितम्वों यश्य तथामूतः, तदाख्यः 
इत्वर्थः । विल--गर्तः नि्ानस्य-—ञ्ञङ्कपद्मादिनामकस्य रत्वविशेषस्य । 
“निघानोष्मणा --चिरसञ्चिततथा पूत निविजभावजनितेगवेण इत्यर्थः ।  एकूर्दते- 
'प्रकर्षण क्रोइति इत्यरथः, “कूर्दते” इत्यस्य धातोः भोवादि ङस्य लटि रूपश्‌ । 

उगेति । वित्तन: घनजातः, ऊष्मा उत्तापः; अहङ्कार इत्यर्थः, ऊश्मों धर्मे- 
5ध णि ज्येष्ठे पुमानूऽमा स्त्रियां त्विखि'' इति .कष्मशब्दो नान्तोऽद्न्तोऽपि कोषे 
दुइयते । अपि देहिनां प्राणिनां, तेजः प्रभावं, दृढि नयति प्रापयति नयतेट्विकमंक' 


और उपमें रखे हुए भोजन से शेष अन्न को खा जाता है। उसके अभाव से मठ 
में झाड लगाने का काम भी नहीं हो पाता है! इसलिए चूहे को भयभी करने 
के लिए इस बाँस से मैं, भिक्षापात्र को बार बार पीटा करता छुँ और कोई 
दूसरा कारण नहीं है। इतके अतिरिक्त इस दुष्ट का यह भी तभांशा देखो कि 
' इसके कुदने फी क्रिया ने बिल्ली बन्दर आदि को भी मात कर दिया । बृहत्‌स्फिक्‌ 
ने कहा--“।बया तुम्हें मालूम है कि उसका बिल किस स्थान पर है ? तामचुड ने 
. “ने कहा --'भगवतू, निश्चित रूप से नहीं जानता हूं ।” उसने कहा--निश्चय हो 
` -अजाने के उपर उसका बिल है | खजाने की गर्मी से कुरत है । कहा भी गया है-- 

घन से उत्पन्न होने वाळी गरमी भी शरीरधारियो के तेज को बढ़ा देतो है | . 
“फिर त्याग (दान) आदि कर्षो' से संयुक्त उस धन के भोग का तो कहना ही 
 अयाहै?॥ ७०॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भै र "हु क 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha a 
कथा १] २ ३ मिन्रसम्प्राधिः ३४९. | 


1 'नाकस्माच्छाण्डिली मातविक्रीणाति तिळेस्तिलान्‌ । | 
लुव्वितानितरंयंन हे३रत्र भविष्यति! ॥ ७१॥ 
ताम्रचूड आह--'कथगेतत्‌ ? स आह-- 
२ १ तिलचूणंवित्रय-कथा 
एकदाह' कस्मिंञ्चित्स्थाने प्रावृट्काले ब्रतग्रहेण निमित्तं कल्चिद ब्राह्मणं 
वासार्थं प्राथितवात्‌। ततश्च तद्वचनात्तेनापि शुश्रूषितः सुखेन देवाचंन- 
परस्तिष्ठामि । BE 
अथान्यस्मिन्नहनि प्रत्यूषे प्रबुद्धोह ब्राह्मणन्राह्मणीसंवादे 
स्वात्‌ ; त्यागक्षमणा दानव्यापारेण, समन्वित: युक्तः, तस्य वित्तस्य, सम्मोगः फि भर 
पुनः ? तेजोदृद्धि नयत्येब, तत्र कि वक्तव्यमस्तीत्यर्थः; वित्तस्य दाने भोगे च,. 
फि बहुना वित्तसंसर्गेऽपि ऊष्मा जायते, अर्थस्पानधंमुखत्वादिति भाव; ।। ७० । 
नेति। हे मातः ! शाण्डिली तदाख्या, शण्डिल्योत्रसस्पूता वा काचित्‌) 
ब्राह्मणी, येन हेतुना, इतरेः अलुञ्चितै इति भावः, तिछेः लुञ्चितान्‌ गपतीतत्वच:, 
तिलान्‌ अकस्मात्‌ विना कारणम्‌ इत्यथंः, न विक्रीणाति तुषरहितेः तिलैः सतुषाचू, 
तिछान्‌ न वितिमिनोति इति भाव; । “परिव्यवेभ्यः क्रिय:” (पाण्सू० १।३।१८) | 
इत्यनुशासनेन आत्मनेपदव्यवस्थितः । अन्न विक्रीणीते'' इत्येदमेच भवितु युक्तम्‌+. | 
तेन अत्र अविक्रये, हेतुः कारणं, भविष्यति, प्रयोजनमुद्दिश्यैव सर्वषां प्रवत्तेनादिति | 
भावः ॥ ७१ ॥ | 200 र | 


[RJ क पी 
(१) प्रादृदूकाले--वर्षाकाळे । प्रादृडिति प्रपूर्वल्य दुषधातो: बिवपि “नहि | 


वृतिवृषि-? (पा०सू०६।३।११६) इति सूत्रेण उपसगेस्य दीघंत्वम्‌ । ब्रतप्रहणनिरि 
-कस्यचित्‌ नियमस्य पांलनाथंम्‌ । वासाथं- तदगुहे अवस्थानाथेस्‌ । तद्वचनातूः 
तस्मात्‌ वचनात्‌, मत्प्राथंनावचनात्‌ इत्यं: । तेन--भ्राथितब्राह्मणेन । गुथ्‌। 


DoS PS ८०७५ ७ 2५६१ PONS SIA PASS 


च 


CE 

और भी-हे मो; यह शाण्डिली छिलके उतारे गए तिछों को छिल 

तिलों के साथ अकस्मात्‌ ही नहीं बदळ रही है । ऐसा करने में कोई न कोई कारण 
अवश्य होगा (1, ७१ ॥ . | i कर 
ताम्रचूड ने कहा-“यह्‌ कसे! । उसने कहा र 

तिल बेचने वाली शाण्डिली माता की कथा 

एक बार मैंने किसी स्थान पर बर्षाकाल में व्रत का अनुष्ठान | 

किसी ब्राह्मण से ( उसके घर ) निवास करने की प्रार्थना को । 

उसके द्वारा सेवित हो कर सुख के साथ देवदुजा में तल्लीन 


wT 


१, 
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इत्तावधानः शणोप्ि। तत्र ब्राह्मण भाह--'ब्राह्मणि, प्रभाते दक्षिणायन 
संक्रान्तिरनन्तदानफलदा भविष्यति ¦ तदहं प्रतिग्रहार्थं ग्रामान्तरं यास्यामि | 
त्वया ब्राह्मणस्येकस्य भगवतः सूयस्योद्देशेन किञ्चिद्भोजन दातव्यः 
इति । अथ तच्छ तदा ब्राह्म परुषतरवचनस्त भत्संयमाना प्राहू-- कुतस्ते 
दारिद्रयोपहतस्य भोजनश्राप्ति: ? तत्किं न झज्जसे एव ब्रवाण. । अः च्‌ 
न सया तव हस्तलरूग्नया क्वचिदपि लब्धं सुखद्‌ । न सिष्ठान्नस्यास्वादन 
न च हस्तपादकण्ठादिइषण्य्‌ ।' तच्छु स्वा भयत्रस्तोऽपि वित्रो मन्द मन्द 
.. ग्राह-- ब्राह्मणि, नेतद्युज्यते वक्‍तुस्‌ ।' उक्त च-- 

ग्रासादपि नद धघञ्च कस्मान्नो दीयते-थिपु ? । 

इच्छाऽनुरूपो विभव: कदा कस्य भविष्यति ? ॥ ७२ ॥ 


(१) प्रवुद्धः--जागरितः । ब्राह्मणेति। ब्राह्मणब्नाह्मपीसंवादे--ब्राह्मणस्य 
ग्राह्मण्या सह परस्परकथोपकथने, दत्तावधान:---अभिनिविष्टचित्त: । 


(२) प्रतिप्रहाथे --दत्तदस्तुन: स्वीकार: प्रतिग्रहः, तस्मै इदं, दानग्रहणार्थ- 
"मित्यर्थः । अन्न नित्यसमासः, £'अर्थन नित्यसमासः सर्वेछिङ्गता चेति व्यक्तव्यम्‌?' 
इति वात्तिकात्‌ । ब्राह्मणस्येति, सम्धन्धविवक्षया सम्प्रदाने सष्ठी । सूय्यंस्थ उद्देशेन 

—सूय्यंदेवप्रीत्य्थंम्‌ इत्यथः 

(३) परुषतरवचनैः--अतिककंशवाक्येः ¦ भत्सेयमान!-- तिरस्कुव्ती । 
दारिद्रो पहतस्य--निर्धनस्य इत्यर्थः । हस्तलग्नया --हस्तपतितया । हस्उपादकण्डा- 
दिभूषण --बछ्यनूपुरहाराद्यलङ्करण, न लब्धमित्थनुषङ्गः । 


एक दिन मैंने प्रातः काल ही जग कर ब्राह्मण भोर ब्राह्मणी के बीच होने वाली 
आत-चीत में ध्यान छगाए हुए सुना । ब्राह्मण ने कहा-हे ब्राह्मणि, भात: काल 
. अनन्त फछों को देने वाळी दक्षिणायन (मकर) को संक्रान्ति होगी । इसलिए मैं 
दान लेने के लिए दूसरे गाँव को जाऊंगा । तुम भगवान्‌ सूये के निमित्त एक 
ब्राह्मण को कुछ भोजन दे देना ! यह सुनकर ब्राह्मणि ने कठोर वचनों से फटकारते 
हुए उससे कहा--दरिद्रता से मारे गए तुम्हारे घर भोजन कहाँ से मिल सकता है ! 
ऐसा कहते हुए तुम लज्जित भी नहों हो रहे हो? तुम्हारे हाथ में पड़कर मैंने 
कोई भी सुख नही प्राप्त किया । न तो सोठे मोठे भोजन ही खाने को मिले छोर 
न तो हाथ, पेर, गले आदि में पहनने के गहने हो मिले । यह सुनकर भयभीत 
होकर भी ब्राह्मग ने धीरे धीरे कहा--हे ब्राह्मणि, ऐसा कहना उचित नहीं है। 
[भी गया है-- 

एकग्रास (कोर) का भो आधा भाग याचकों को क्यों नहीं देते हो? अपनो 
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ईश्वरा भूरिदानेन यल्लभन्ते फलं किल। ‘क 
दरिद्रस्तच्च काकिण्या प्राप्नुयादिति नः श्रतिः ॥ ७३ ॥ 
दाता लूघुरपि सेव्यो भवति न कृपणो महानपि समृद्धघा । 
कूपोऽन्तःस्वाद्‌जरः प्रीत्ये छोकस्य न समुद्र: ॥ ७४।। 


तथा च -अक्रतत्यागपहिस्ता मिथ्पा किं राजराजशब्देन । 
गोप्तारं न निधीनां कथयन्ति महेश्वरं विबुधाः ॥ ७५ |! 
so PR RR 


ग्रासादिति । ग्रातादपि एककवळपरिमितादपि अन्नादिध्यर्थः, तदद्ध' ग्रासाद 
कस्मात अथिषु भिक्षुफेपु, अधिकरणविवक्षया सप्तमी, नो दीयते ? न सपप्येते ? 
जनेरिति शेषः; तदुदानपुचितमेवेधि भाव; । कदा कस्य जनस्य, इच्छानुरूपः 
अभिलाप/नुयायी विभवः सम्पत भविष्यति? नेर कदाचिदपि भविष्यति इत्यर्थः, 
इच्छाऽनुलूपविभवस्य दुखे भत्वादित्या शयः ॥ ७२ ॥ 

ईश्वरा इति | ईश्वरा धनिनः, भुरिदानेन, बहुदानेन, यत्‌ फळ स्वर्गादिरूपं, कि. 
रूभन्ते, दरिद्रो जनः, काकिण्या वराटकानां विशत्या, "वराटकानां दशकद्वयं यत 
सा काकिणी” इति लीलावती काकिणोमात्रदानेन इत्यर्थः, तच्च फल, प्राप्नुयात्‌ 
लभेत, इति नः अस्माक, श्रुतिः शास्त्रेषु श्रुतम्‌, अतोस्माकं दरिद्राणाम्‌ अल्पदान- 
स्यापि शूरिफलकतया किव्विदपि दातव्यमिति भावः ॥ ७३ ॥ 

दातेति। दाता लघुरपि निघनऽपीत्यर्थः, सेव्यः भवति, लोकेरिति सेषः, 
कृपणः अदाता, समृद्धया, अत्र करणे तृतीया सम्पदा, महानपि न, सेव्यः इत्यनुषङ्गः; 
तथा हि, अन्तर्गतानि स्वादूनि जलानि यस्य तादशः कूपः क्ष द्रोऽपीति भावः, लोकस्य 
जनस्य, प्रीत्यै, अलमिति शेषः, तस्य मधुरजलदातृत्वात्‌; समुद्रो बहदपीति भाब, . 
न, रूवणप्रयजळत्बात्‌ तेन न कोऽपि तृप्पतीति भावः। विशेषेण सामान्यसमर्थवः . 
ख्पोऽर्षान्तरन्यासः । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ ७४ ॥ DE 

अकृतेति ।' अक्कतः अविस्तारित इत्यर्थः, त्यागत्य- दानस्य, महिमा महत्त्व येन ४ 


इच्छा के अनुसार घन-सम्पत्ति तो कब किसे मिलतो है ? ।। ७२ ॥ 
हमने ऐसा सुना है कि सम्पत्तिशालो लोग अत्यधिक देने से जो फल पा | 

करते हैं, वही फळ दरिद्र एक कोड़ी देने से प्राप्त करता हे॥ ७३॥ 
धनहीन होने पर भी दानी लोगों द्वारा सेव्य बनता है किन्तु अत्यन्त वे भव- 

शाळी होने पर भी कंजूस सेव्य नहीं होता है । मोठे जळ से पूर्ण कुर्वा छोटा । 


श्रय नहीं होता है ।॥। ७४ ॥ 
त्याग के (दान के) महत्व से रहित झूठे राजराज (कुबेर) । 
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अपि च-- 
सदा दानपरिक्षीणः शस्त एव करीश्वरः । 
अदानः पीनगात्रोऽपि निन्द्य एव हि गर्दभः । ७६ ।! 
सुशीलोऽपि सुवृत्तोऽपि यात्यदानावधी घटः । 
पुनः कुब्जापि काणापि दानादुपरि ककंटी ।। ७७ १ 


तादशैन, दानवजितेनेत्यर्थः, अतत एय मिथ्ण अथथा्थं मृतेच, रागराजशब्देने तृपश्रेष्ठ 

१ ति पदेन, अथ च राजराजशब्देन कुबेरस्थ नामविशेषेण, “कुचे रस्त्रयम्तरकसखः""" | ` 
«-“राजराजो धनाधिप६३ ॥ ” इत्यमरः, किस्‌ ? न किसपि प्र्नोजन भित्यथें:, विबुधाः 
पण्डिताः, निधीनां रत्नानां, गोतारं रक्षितारं, न तु दातारं, तस्य महेश्वरकोष- 
रक्षकत्वादिति भावः। कुवेरमिति शेषः महेश्वर न कथयन्ति, घनबत्त्रमेव न महेश्वर 
शब्दप्रतिपाद्यत्वे हेतुः, अपि तु त्थागशीलत्वमेवेति भावः | भार्य्या बुत्तम्‌ ॥ ७५ ॥ 

. सदेति। सदा सततं, दानेन -एकन्र--भदजलेभ, अन्यत्र=-धनवितरणेन, 
परिक्षीणः एकघर, कशः, अन्यत्र=-देन्यमापन्नः इत्यर्थः; करीश्वर: छरिणामीशवरः; 
गजेन्द्र: इति यावत्‌, शस्तः प्रशंसान्वितः, एकत्र मदस्रावित्वात्‌, अन्यच--सदा 
घनदानादिति भावः; अदानः एकत्र--अमदल्रावी, अन्यत्र--कृपण इति भावः 
पीनगात्रः स्थूछकायोऽपि, एकन्न-- स्वभावात, अन्यत्~-स्वोदरमात्रपरिपोषकत्वात्‌ 
केवलं मांसपिण्डमयशरीरधारक ईति भावः; गदभः रासभः, निन्द्य एव गहुँणीयः 
एव, हि निएचये, दुझ्यते हि तिरश्चामपि दानमूलिकंव प्रशंसा, किभुत परेषामिति तु 

` फलितार्थ; । अत्र विशेषणमात्रषलेषबशाद्‌ अप्रस्तुतात्‌ करीइवरात्‌ गर्देभाश्च प्रस्तुतस्य 
दातुः कृपणस्य च प्रतीतेः अप्रस्तुत प्रशं साऽऽ्ारः ।। ७६ ॥। 

सुशील इति । सुशीलोऽपि, सुस्वभाोऽपि, एकत्र-मा ङ्गलिकद्रव्यत्वात्‌, अन्यत्र 
__केधाञ्चिदपि अनिष्टानाचरणादिति भावः, सुदुत्तोऽपि एकत्र, सुवत्तं लोऽपि 


नहीं है । सम्पूर्ण निधियों की रक्षा करने वाले कुबेर को विद्वान्‌ लोग महेश्वर 
नहीं कहते हैं ॥ ७५॥ ८ 

नित्य मदजल देने से क्षीण हाथी और दान देने से धनहीन घनी प्रशंसा के: 
पात्र होते हैं । किन्तु मदजल न देने से स्थूल-शरीर वाळा गदहा भोर दान न देते 
से प्रचुर धन वाळा धनी निन्दनीय होता है ।! ७६ ॥। 

घड़ा सुगठित और गोळ होने पर भी लल न देने से घट नीचे जाता हे । उसी 
प्रकार सुशील ओर सदाचारी होने पर भी दान न देने से मनुष्य अधोगति को 
प्राप्त होता है ।. किन्तु कुबड़ी कानी ककड़ी भी देने से ऊपर को जाती है 
( उसी प्रकार देने से कुरूप ओर कुविचारी भी उच्च गति को प्राप्त होता 
है) ॥ ७७॥ - र : 


~ 
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कथा २] २३ मित्रसम्प्रा मिः न | ३५३ 


यच्छञ्जलमपि जलदो वल्लभतामेति सकललोकस्य । 
नित्य प्रसारितकरो मित्रोऽपि न वी क्षितु' शक्यः ॥ ७ ॥ 


एवं ज्ञात्वा दारिद्रधाभिभूतैरपि स्वल्पात्स्वल्पतरं काले पात्रे च देयस्‌॥ ` 
उक्त च-- 


अन्यत्र--सुचरितो$पि, घटः कलसः, गदानात एकत्र--जलस्यावितरणात अन्यत्र 
कापण्णदिति भावः, थधो याति अधिस्तिष्ठति, जठशन्यावस्थायामधोपुखं कृत्वा 
स्थापनादिति भाव), जनातामनादरनीयत्वात्‌ इति च भाव पुनः किन्तु, कुब्जाइपि 
वक्राऽपि, काणाऽपि विक्ृताऽऽक्ृतिरपि, पक्षद्वयेऽपि समानम्‌, कर्केटी एर्वारफले 
'ककड़ी” इति हिन्दीभाषया प्रसिद्ध, दानात्‌ एकत्र--पथिकेभ्य आत्मवमष णात्‌, 
अन्यत्र-धनवितरणात्‌, उपरि .प्तमुन्तते प्रदेशे, मश्चोपरि प्रशंसनीयस्थाने -च 
` इत्यर्थः, यातीति पूर्वेणान्वयः, एकन्र--आतपोत्तप्तपान्थानां क्षुत्पिपासानिबारकतेया, 
अन्यन आर्तानां विपन्नानां वा देन्यविनाशकतथां इति भावः, अन्नापि विशेषण- 
मात्रश्‍्लेशवत्‌ अप्रस्तुतात्‌ धटात्‌ ककंट्याइच प्रस्तुतस्य अदातुः दातुश्च प्रतीते 
अप्रस्तुत प्रशंताऽरद्धारः || ७७ ॥ 


यच्छन्चिति,। जलदः मेघः, सूर्य्यादघ:स्थः इति भावः; जले वारि यच्छन्नपि न 
दददपि, सर्वत्र .सुप्राप्यजलदानादपि इति भावः, सकललोकस्य बह्लभता सवंजन- 
प्रियताम्‌, एति प्राप्तोति, अकातरदानशीलत्वादिति भावः, नित्यं सततं, प्रसारितः 
करः, एकत्र भूम्याः सह्रहिमिभिः जळसमाकषंणाथं विस्तारितकिरणः, अन्यत्र= 
धाडिथेनाथ हस्तं प्रसारयन्निति भावः, भित्रोऽपि एकत्र--सू्य्योऽपि, पूर्वोक्तजलदात्‌ 
प्र्युन्ततस्थलस्थितोऽपीति भावः, अन्पत्र--बन्धुरपि, अतिप्रियोऽपीति भावः; मित्र- 
शब्दस्य. बन्धुवाचकत्वे क्लीवत्वं सुय्यंबाचकत्वे तु पु स्तवमेबेति शेयं । वीक्षितु द्रष्ट . 
न शक्य?, एकश्र-तेजोऽतिरेकात्‌ दृष्टिशक्त कपरोधकतया, अन्यत्र=वियतश्राथंबाः . 
वशात्‌ लोकंरनादरणीयतयेति भावः भत्रापि विशेषणमात्रश्‍लेषबद्यात अश्रस्तुतात्‌ | 
-जलदात्‌ मित्राच्च प्रस्तुतस्य वदान्यस्य, अदातुः प्रत्युत प्रार्थयिहुरेव कृपणस्य च 
- प्रतीतेः पूवं वदभ्रस्तुतप्रशंसाऽलङ्धारं; । भार्या दत्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 


h । 


जल जैसी साधारण वस्तु भी देने के कारण वादल सभी लोगों का प्रिय बबन २ 
जाता है किन्तु नित्य कारण रूपौ हाय फंछाने बाला सूर्येरूपी बन्धु भी देखा नहीं 
जा सकता है ।। ७८ ॥ र 20 

ऐसा समझकर दरिद्रता से परिंपुणे होने पर भी मनुष्य को समय पर योग्य 
पात्र को कम से कप देता चाहिए । कहा मी गया है-- - कर 

' २३ प° र द ES 9 £ i 
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सत्पात्रं महती श्रद्धा देशे काले यथोचिते । 
. यद्दीयते विवेकज्ञेस्तदनन्ताय कल्पते। ७९ ॥ 
तथा च= Te 
अतितृष्णा न कतंव्या तृष्णां नेव परित्यजेत्‌ । 
अतितृष्णाभिभूतस्य शिखा भवति मस्तके ॥ ७९ ॥ 
्राहमण्याहं--'कथमेतत्‌ ? स आह-- 
३ ¦ शवरशूकरकथा 
“अस्ति ..कस्मिंश्रिद्दनोददेशे करश्चित्पुलिन्दः। स च पापाद्धि कतुँ वनं 


प्रति प्रस्थितः। अथ तेन प्रसपंता महानञ्जनपर्वंतशिखराकारः क्रोडः 


TTT TTS RPI PIII TIT ण पाष्णस्सया 
सत्पात्नमिति | सत्पात्रम्‌ उत्कृष्ट दानपात्रमू, महती समधिका, श्रद्धा धम काय्यषु 


प्रत्ययः, अस्ति चेदिति शेषः; तदा विवेकज्ञेः सुविवेचर्कः यथोचिते देशे काश्यादो; 
तथा काले पौर्णमास्यादौ, धत्‌ दीयते; श्रद्धाइतिशयेच सत्पात्रायेति शिषः; तत्‌ दानम्‌; 
अनन्ताय अक्षयफळाय, कल्पते प्रभवति, “अनन्ताय” इत्यत्र “वळूपि सम्पद्यमाने 
च?! (वा०) इति चतुर्भी अक्षयफछ भवति इत्यथः; ॥ ७९ ॥ 

अतितृष्णेति । अतिष्तृणा अतिलोभः; न कत्तंव्या, तृष्णां शास्त्रसङ्गतलोभं, नव 
परित्यजेत्‌, अतितृष्णया अभिभूतस्य अत्यस्तलोभा55कुष्टस्य, जनस्य इति शेषः; 


टा भस्तके, शिरोमध्ये, शिखा शिखावत्‌ प्रतीयमानः चापल्याग्रभाग: इत्यर्थः; भवति 


उत्तिष्ठते ॥॥ ८० ॥ 


[ ३:] 


(१) पुछिन्द$--म्लेच्छजातिबिशेषः। पापद्धि--पापबद्धि,  जीवहजका - - 


सम्पदं वा। प्रधर्पता--विचरता । अञ्जनपर्वेतशिखरा55कारः--कज्जलाचल" 
250 5 0 न 


_ देवा काळ के अनुसार श्रद्धा से युक्त सत्पात्र को विवेकी पुरुष जो कुछ भी. 
. देता है वह अक्षय फल को देने घाला होता है ॥ ७९ ॥ 


और भी--न तो अधिक छालच ही करनी चाहिए और न तो एकदम लालच ' 
- का परित्याग ही करना चाहिए। अत्यन्त लालच में पड़े हुए ध्यक्ति के सिर पर : 


- ` चोटी होती दै।। ८० ॥ 
ब्राह्मणी मे कहा--'यह कसे ?' उसने कहा-- 
| भील और सुअर को कथा 
किसी जंगली स्थान में कोई भीळ रहता था। वह शिकार करने के लिए 


जंगल, में गया । वहाँ घुमते-घुमते उसे एक कारे पहाड़ की चोटी नोर सूअर - द 


श्र । . ° टा 
“ ; ८ 
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समासादितः! तं दृष्ट्वा कर्णान्ताकृष्टनिशितसायकेत समाहतः। तेनापि 
कोपाविष्टेन चेतसा बालेन्दुद्युतिना दंष्ट्राग्रेण पाटितोदरः पुलिन्दो गता- 
सुभू'तलेऽपतत्‌ । अथ लुब्धक व्यापाद्य शुक्रोऽपि शरप्रहारवेदनया पञ्चत्वं | 
गतः । एतस्मिन्नन्तरे करिचिदासन्नमृत्युः शृगाल इतस्ततो निराहारतया 
पीडितः परिम्रमंस्तं प्रदेशमाजगाम। यावद्वराहपुलित्दौ द्वावपि पश्यति 
तावत्प्रहृष्टो व्यचिन्तयत्‌- भोः, “सानुकूलो मे धिः । तेतेतदप्परचिन्तितं 
भोजनमुपस्थितस्‌ । अथवा साध्विदमुच्यते 

अकृतेऽप्युद्यमे पुंसामन्यजन्मकृतं फलम्‌ । 

शुभाऽशुभं समभ्येति विधिना सन्नियोजितस्‌॥ ८१॥ । 


चुड़ासद्शमूत्तिः। क़ोड़:--शुकरः, “क्रोडः शनो शूकरे ना न पुमानङ्करक्षप्तो;” 
इति मेदिनी । 
(१) कर्णाम्तेति। कर्णान्तिम्‌-आकणेम्‌, भाकृष्टः---कृताकषंग:, निशितः 
तीक्ष्णः । सायकः--शरो येन तथोक्तेन सता ।  समाहत!--ताडित) | 
(२) वाछेन्ुद्यतिना--नवोदितचन्द्रकान्त्ना, शु्रकुटिलेतेति भावः । पाटि- 
कोदरः=विदारितकुक्षिः । पुलिन्दः--व्याधः । गतासुः--बिगतप्राण; । 


CY 


अनुकूलः सदयः । 

अकृते इति । उद्यमे यत्ने, अकृतेऽपि; पु साम्‌ अन्य जन्म कृत जन्मात्तरोणकरमंणेव 
निष्पादितं, शुभाशुभं फळं सुखदुःखादिरपं, विधिना देवेन; सन्तियोजित सम्पक्‌ 
प्रेरितं सदित्यथंः, समभ्येति समाश्रयति, पुरुषानिति शेष: ॥ ८१ ॥ . 


मिला । उसे देखकर उसने कान तक खीचे गए तीखे वाण से उसे मारां । उसते | 
झी क्रद्ध होकर द्वितीया के चन्द्रमा जेते अपने दाढ़ से उसका पेट फाड़ दिया। | 
जिप्तसे वह भील प्राणविद्दीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा इसके बाद शिकारी भील हु 
` झारकर सभर भी बाण की चोट की पीड़ा से मर गया। एसी बीच भोजन न | 
पाने से पीड़ित तथा मरणासन्न कोई गीदड़ इधर-उधर भटकठा हुआ उस स्थात | 
पर आ पहुंचा । उसने जब सूअर ओर भीक दोनों को (मरा हुआ) देखा तो प्रसन्न | 
होकर विचार किया कि भाग्य मेरे अनुकूल है । इसीसे. अकस्मातु ही यह भोजन 
प्राप्त हो गया है । यवा यह उचित हो. कहा गया है-- - 
उद्यम न करने पर भी विधि की प्रेरणा से भनुष्य को पुर्व जम्म में किए ग 
: ` शुभाशुभ कर्मो' का फछ प्राप्त हो ही जाता है ॥ ८१॥ | 
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तथा च--यस्मिन्‌ देशे च काले च वयसा यादृशेन च। 
कृतं शुभाशुभं कर्म तत्तथा तेन भुज्यते ॥ ८२॥ 
तदहं तथा भक्षयामि यथा बहुन्यहानि मे प्राणयात्रा भवति । तत्तावदेनं 
स्नाथुपाशं धनुष्कोटिगतं भक्षयामि । उक्तं च-- 


श्तेः शनेशच भोक्तव्यं स्वयं वित्तसुपाजितम्‌ । 
रसायनमिव प्राज्ञहेलया न कदाचन।! ८३॥ 


इत्येवं मनसा निद्चित्य चापचटितकोटिं मुखमध्ये प्रक्षिप्य स्नायुः 


) * यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ देशे च, काले च, यादृशेन वयसा च, यत्‌ शुभाशुभं 
कर्म कृतं, स्यादिति शेषः, येन पुर्वेजन्सनीति पददयमध्याहाय्यंम्‌; तत्‌ सवे, तथा 
तादृशमेव, तस्मिन्‌ देशे, तत्र काले, तादृशे वयसि च, तत्तत्कर्मातुरूपमित्यथः, तेन 
पु सा; भुज्यते ॥ ८२ ॥। 


(२) प्राणयात्रा--जीविका । स्त!युपाशं-~स्नायुनिमितां रज्जुम्‌ । धनुष्कोटि 
गतं--धनुषो 5प्रभागलग्नम्‌ । 


[सेरिति । प्राज्ञ: बुद्धिमद्भिः, जनैरिति शेषः, स्वयम्‌ आत्मना, कत्तरि तृतीया ` 
एपाजित वित्तं धनं, रसायनमिव जराष्याधिनाशकोषधमिव, शनेः शनेइच अल्प- 
मल्पमेव, क्रमेणेत्यर्थः, भोक्तव्यं, कदाचन हेलया अवज्ञया, प्रकृत्यादित्वात्‌ तृतीया 
समत्वबोधाभावात्‌ अनादरेणेति भावः;: न, ` भोक्तव्यमित्यनुषङ्गः, रसायनं यथा 

स्तोकपरिमितमेव सादर भुञ्जीत, न तु यदृच्छया, स्वोपा[जतं वित्तसपि तथेवेति 
भावः ॥ ८३ ॥ 


(१) चापेति। चापस्य --धनुषः; चटितकोट--खण्डिताग्रभागं, ज्यारोपण- 


भोर भी--जिस स्थान, समय, तथा आयु में मनुष्य ने (अपने पूर्व जन्म में) . 
जेसा (शुभ-अशुभ) कमं किया है, उसका फल उसे (उसी प्रकार, उसी स्थान पर, 
उसी काळ भोर उसी आयु में ) भोगना पड़ता है ॥ ८२॥ 

इसलिए इसे मैं इस प्रकार खाऊ ताकि बहुत दिनों तक मेरी जीविका चलती 

. रहे । अत्तः पहिले इस धनुष के सिरों से बेंधी हुई तात की इस रस्सी को खाऊगा । 

कहा भी गया है-- > 

बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को अपने द्वारा कृमाए हुए धन को रसायन की तरह धीरे- 
धीरे भोगना चाहिए। कभी भी लापरवाही से उसका. भोग नहीं करना 
चाहिए ॥ ८३ ॥ 

इस प्रकार मन में निश्चय करके तांत से बंधे धनुष के शिरको मुह में 
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भक्षितुं प्रवृत्त: । ततरच त्रुटिते पाशे तालुदेशं विदायं चापकोटिमंस्तक- 
मध्येन निष्क्रान्ता । . सोऽपि तद्देदनया ततक्षणान्मृतः। अतोऽहं ब्रवीमि-- 
'अतितृष्णा न कतंव्या' इति । 

- स पुनरप्याह--ब्राह्मणि, न श्रुतं भवत्या ?' 

[्राह्मण्यास्तिलदिक्रय कथा] 
„आयुः कर्म च वित्त च विद्या निधनमेव च। 
पञ्चंतानि हि सुज्यन्ते गर्भस्थस्यवः देहिनः'॥ ८४ ॥ 

-थथेवं सा तेन प्रबोधिता ब्राह्मण्याह- “ यद्येवं तदस्ति मे गृहे स्तोकतिल- 
राशिः। ततस्तिलांल्लूञ्चित्वा तिलचूर्णन ब्राह्मणं भोजयिष्यामि' इति । 
ततस्तद्वचनं श्रृत्वा ब्राह्मणो ग्रामं गत: । साऽपि तिलानुष्णोदकेन सम्मद्च 
कुटित्वा सूर्यातपे.दत्तत्रती ! अत्रान्तरे तस्या ग॒हकमंव्यग्नायास्तिलानां मध्ये 


स्थानमित्यर्थः, यद्वा--चापे चटिता वद्धा, कोटिः अग्रभागः, प्रान्तदेश इत्यथः; 
यस्य तम्‌, धनुरग्रभागार्थकस्यापि कोटिशब्दस्यात्न “'क्वचिद्विवेषार्थशब्दस्यापि 
सामान्यारथं प्रयोगः” इति न्यायात्‌ स्नाय॒ग्रभागार्थ प्रयोग: | त्रटिते--छिन्ने । 
निष्क्रास्ता--वहिगेता, मस्तकमध्यदेशे शिखावत्‌ उद्गत्य अवस्थिता इति भावः । 


न आयुँरिति । आयुः जीवनकालः, कमं कार्यं, वित्त धनं, विद्या शास्त्रज्ञाने; ` 
तथः निधनं मृत्युः, एतानि 'नपु'सकमनपुःसके--'(पा०्सू० १।२।६९) इति सून्ेणैकः 
शेषात्‌ पक्षे बहुबचनं क्लीवत्वश्व, पश्च, गर्भस्थस्य उदरस्थितस्येव, देहिः सज्यन्ते 
हि, विधाता इति शेषः.।। ८४॥ ts ड 
(१) स्तोकतिलरांशिः- मस्पतिलराशिः । 
(२) लञ्चित्वा-कण्डयित्वा, त्वचोऽपनीय इत्यथंः। “बञ्चिलङच्यातदच 
(पा० सू० १,२।२४) इति किन्त्वपक्षे 'लुचित्वा' इत्यपि । 


MOOSE 00 00 
रखकर ताँत. को खाना प्रारम्भ किया । इसके पश्चात्‌ तांत क टूटने पर धनुष _ 
का सिरा ताल को फाड़कर मस्तक के बाहर निकल गया। वह भी उसकी पीड़ा | 
क्षे तत्काल ही मर गया । इसी किए मैं कहता हूँ कि अत्यधिक लालच नहीं करती 
चाहिए । उसने फिर कहा-हे ब्राह्मणी | तुमने क्या यह नहीं सुना है 
आयु, कर्म, घन, विद्या ओर मृत्यु ये पाचों ही गर्भ को स्थिति काळ मेंही 
( मनुष्य के छिए विधाता द्वारा ) निपचित कर दिए जाते हैं ॥ ८४॥ र 
इस प्रकार उसके (ब्राह्मण) द्वारा समझाने पर ब्राह्मणी ने कहा--'यदि ऐक्षी | 
बात है तो मेरे घर में थोड़ा सा तिळ है। बतः उन.तिलों को . साफ करके तिळ प नीच 
- के चूर्ण से ब्राह्मण को भोजन कराळगी । उसकी बात को सुनकर ब्राह्मण गाँव अड: ड 
को चछा गया । उसने भी तिछों को गरम जल से लकर तथा कुटकर घु न WS 


~ 
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३५८ . पञ्चतन्त्र 


कश्चित्सारमेयो मूत्रोत्सगँ चकार। तं दुष्ट्वा सा चिन्तितवती-- 'अहो 


` नेपुण्यं पश्य पराङ्मुखीभ्ूतस्य विधेः, यदेते तिला अभोज्याः कृताः। 


तदहमेतान्समादाय कस्यचित्‌ गृहं गत्वा छञ्चितरलञ्चितानायामि। 
सर्वोऽपि जनोऽनेन विधिना प्रदास्यति’ इति । 


अथ यस्मिन्‌ गृहे$हं भिक्षार्थं प्रविष्टस्तत्र गृहे साऽपि तिळानादाय 
प्रविष्टा विक्रयं कतु स्‌ । आह च- गृह्लातु कर्चिदल ञ्चितैल व्मितांस्ति- 
लात्‌ । 
. अथ तदुगृहगृहिणीग्रहं भ्रविष्टा यावदलुण्य्चितंछु क्चितान्गह्वाति, ताव- 
दस्याः पुत्रण कामन्दकशास्त्र दुष्ट्वा व्याहृतम्‌ - 'मातः, अग्राह्याः. 


:खल्विमे तिलाः | नास्या अलुञ्चितैल्‌ ञ्चिता ग्राह्याः । कारणं किश्चिद्ध 


विष्यति | तेनेषाऽलूञ्चितेल ञ्चितान्प्रयच्छति' । तच्छ त्वा तया परित्यः 
क्तास्ते तिलाः । अतोऽहं ब्रवीमि-'नाकस्माच्छाण्डिलीमातः' इति । 


(१) सारमेयः--कुक्कुरः । नेपुण्य कौशलम्‌, _ अस्मान्‌ . विडम्वयितुमिति 
शेषः। पराङ्मुखीभूतस्य--प्रतिकूलस्य इत्यर्थः । विधे:--दैवस्य । 
(२) कामम्दकशास्त्र'=पीतिशास्त्रविशेषम्‌ । व्याह्ृतम्‌--उक्तम्‌ । 


त म 0010 0 0 
रख दिया । इसी बीच, उसके गुहकार्य में व्यस्त हो जाने पर तिलों पर किसी 


छुत्त ने पेशाब कर दिया । यह देखकर उसने विचार किया कि प्रतिकुल हुए 
विधाता की चतुराई तो देखो ! जिसने इन तिछों को भोजन के अयोग्य बना 


, . दिया । इसलिए मैं इनको लेकर किती के घर जाकर साफ किए गए तिलों के 
 बदकछे बिना . साफ किया हुआ तिळ ले आऊंगी। सभी लोग इस प्रकार 


से देदेगे। , 


.. मैं जिस घर में भिक्षा के लिए गया हुआ था उसी घर में वह भी तिलों को 
लेकर बेचने के लिए गई ओर उसने कहा कि कोई साफ किए गए तिलों को बिना ; 
साफ किए गये बदले ले छे । इसके पश्चात्‌ ज्योंही उस घर की स्वामिनी विना साफ `. 
किए. हुए तिलों,से साफ किए गए तिलों को घर में जाकर लेने लगी त्योंही उसके 
पुत्र ने कामन्दकीय नीतिशास्त्र देखकर कहा--माँ, ये तिळ लेने योग्य नहीं है! 
इसके धुले तिछों की अपने बिना साफ किए तिलों के बदले मत छो । (इसमें इस 
प्रकार से बदलने में) कोई कारण होगा। इसी से यह बिना साफ किए गए तिलों के 
बदले साफ किया हुआ तिळ दे रही है । यह सुनकर उसने उन तिलों को छोड़ दिया 
(नहीं छिया) । इसी लिए मैं कहता हूँ कि--हे माँ अकस्मात्‌ यह शांडिली-इत्पादि ® _ 
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[हिरण्यकताञ्रचूडकथा] 

एतदुक्त्वा स॒ भूयोऽपि प्राह-'अथ ज्ञायते तस्थ क्रमणमागः १; 
ताम्रचूड आह--'भगवन्‌, ज्ञायते । यत एकाकी न समागच्छति। कित्व- 
संख्ययूथपरिवृत: पश्यतो मे परिश्मन्नितस्ततः सर्वेजनेन सहागच्छति याति 
च । अभ्प्रागत आह-'अस्ति किञ्चित्स नित्रकस्‌ ?' स आह--'बाढम स्ति 
एषा सबेलोहमयी स्वहस्तिका । अभ्यागत आह--'तहि प्रत्यूषे त्वया मया 
सह स्थातव्यम्‌, येन द्वावपि जनचरणामलितायां भूमो तत्पदानुसारेण 
गच्छावः।' मयाऽपि तद्वचनभाकण्यं चिन्तितम्‌ 'अहो, विनष्टोऽस्मि, 
तोऽस्य साभिप्रायवचांसि श्रूयन्ते। नूनं यया निधानं ज्ञातं तथा दुर्गमप्यः 


-स्माकं ज्ञास्यति | एतदभिप्रायादेव ज्ञायते! उक्तंच- ` : 


(१) सः-वुहृह्स्फक्‌ । तस्य-मुषकस्य। क्रमणमागे:~-विचरणस्य 
पन्थाः । पश्यतो भे--पद्यन्तं माम्‌ अनादृत्य; अनादरे षष्ठी । 

(२) वाढं - स्वीकारारथेकमव्ययम्‌ । स्वहस्तिका -खनिश्रम्‌ । जनचरणाम- 
िनायां-लोकानां पदविन्यासेनाक्षुण्णायाभिति भावः | तदिति । तस्य--मुषकस्य, 
पदानुसारेण--पदचि ह्वानुसारेण-। मया--हि रण्यकेन । साभिप्रायवर्चाति अभिः 
प्राययुक्तानि वचनानि,- मद्वासह्थानज्ञानसूचकानीति भावः| - निधान-निधिः। 
यद्वा निधीयते अस्मिन्‌ इति निधानं, वित्तपेटिका, धनरक्षणपात्र मित्यर्थः, “सिन्दूक' 
इति भाषा । ज्ञातम्‌--अनुमितम्‌ । दुर्ग = द्विलम्‌ । 0 
य्ह कह कर उसने फिर कहा--क्या उसके आने जाने का रास्ता मालूम है 
ताम्रचूड ने कहा- हाँ भगवन्‌ मालूम है । क्योंकि वह अकेला नहीं माता है। तट | 
बल्कि अनगिनत परिवार वालों से धिरा हुआ वह मेरी आँखो के सामने ही इघर- | ८ 
उधर घुमता हुआ सबके साथ आता ओर चला जाता है। गाने: वाले सन्यासी ने ,_ 
कहा--खोदने के लिए कोई वस्तु है ? उसने कहा--हा है । यह लोहे की बनी. हुई 
कुदाकी है। अतिथि ने कहा--लो तुम बहुत तड़के ही मेरे साथ जाग जाना बा जो 
हम दोनों लोगो के आने-जाने से (चरण चिल्लो द्वारा) भूमि के मलिन होने से पहिले _ क 
ही (लोगों के चरणचिल्लों से चूहों के. चरणचिक्लो के 'मिटाते के पहिले ही ) उसके 

` दैरों की निसानी का अनुसरण करते हुएँ चलेंगे । भैने मी उसकी बात सुनकर सोचा 2 
कि गरे. | अब तो मेरा विनाश ही समझो । क्योंकि इसकी बातें अभिप्राय से _ 


उसी प्रकार मेरे बिल रूपी दुर्ग को भी जान जायगा अर्थात्‌ पता पा छेगा। : यह्‌ ` पट 
इसके अभिप्राय छे हो प्रतीत हो रहा है। कहा भी गया है-- द: ह रद bg 
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सक्कदपि दुष्ट्वा पुरुषं विबुधा जानन्ति सारतां तस्य । 
हस्ततुल्याऽपि निपुणाः पलप्रमाणं विजानन्ति॥ ८५॥ 


वाञ्छव सूचयति पूर्वतरं भविष्यं 
पुसां यदन्यतनूजं त्वशुभं शुभं वा। 
विज्ञायते शिशुरजातकलापचिह्व 
पत्युदुगत रपसरन्सरस कलळापी- ॥ ८६॥ 
ततोऽहं भयत्रस्तमनाः सपरिवारो दुर्गमार्ग परित्यज्यान्यमार्गेण गन्तु 
भवृत्तः ।' सपरिजवो यावदग्रतो गच्छामि; तावत्सम्मुखो बृहत्कायो मार्जार 
समायाति। स' च मुषकवृन्दमवलोक्य तन्मध्ये सहसोत्पपात । 
पपच 111 PF 
सकृदिति। विशेषेण बुध्यन्ते इति विवुधाः विद्वांसः देवा वा, पुरुषं सकृदपि 
एकबारमपि, दुष्ट्वा तस्य पुरुषस्य, सारताम्‌ उत्कर्षापकषी इत्यर्थः, जानन्ति 
बुध्यन्ते, निपुणाः कुशलाः; सरा इति शेष हस्ततुलूयाऽपि हस्तरूपतुळदण्डेनापि, 


` पछप्रमाण पस्य परिमाण, विजानन्ति, न हि. ते तुलया तोलयन्ति इति भावः । 


भार्य्या बृत्तम ।। ८५ ॥ 

वाऽ्छति। पुःसां वाञ्छैव. आकाङ्क्षैव, चित्तवृत्तिः एव इत्यर्थः, पुर्वेतरम्‌ 
अतीतं, भविष्यश्व, अन्यतनुजं जन्मान्तरोणदेहभवं, यंत अशुभं शुभं वा, तत्‌ सूचयति 
प्रकटयति, तथा हि; भजातम्‌ अनुत्पन्तं, कलापस्य बहुँस्य, चिह्नः यस्य तादृशः; 
अपसरन्‌ अपगच्छन्‌; सरसः रसवान्‌, मनोहर इत्यर्थः, -शिशुः कलापी बालमयुरः 
इत्यथः, प्रत्युद्गत; रमणीयगतिविशेष रेवेत्यथंः, विज्ञायते, जनेरिति शेषः। मयुर- 
चिह्नस्य कछापस्यानुद्गमेऽपि पुर्वेजन्माभ्यस्तंगतिविशेषेणेव “अयं मयूरः; नेतर 


` खगः इति जनाना नित्तवृत्ति: एव प्रभापयतीति भावः। वसन्ततिलका 


वृत्तम्‌ ।। ८६॥ 
——— or NNN क SEs 
किसी पुरुष को एक बार ही देखकर बुद्धिमान्‌ उसकी शक्ति आदि तत्त्वों को 


जाब जाते हैं। जैसे कुशल व्यक्ति हाथ से ही तौलफर एक पछ को तौलका भी 
, अन्बोजा लगा लेते हैं 1 ८५॥ 


सतुष्यो. को अभिलाषा ही पूवंजन्म में. किए गए कर्मा के फलस्वरूप शुभ 
अथवा अशुभ भविष्य को सूचना दे देती हैं॥ जैसे कलाप (शिक्षा)ल्पी चिल्लके : 
त उत्पन्न होने पर भी मोर का बच्चा अपनी मतवाली गेति से चलता हुआ, यह 
मोर है; ऐसा पहचात लिया जाता है॥ ८६॥ 

तब मैं भयभीत हृदय से ४झपतने परिवार के साथ किले बिल्‍ूरूपी के रास्ते 
को छोड़कर दुसरे रास्ते से जाने रुगा। ज्योंही मैं अपने परिवार के सांथ आगे की _ 
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अथ ते मूषका मां कुमार्गगामिनमवलोक्य गहेयन्तः हतशेषा रुधिरः 
प्लावितवसुन्धरास्तमेव दुर्ग प्रविष्टाः । अथवा साघ्विदमुच्यते- 
छित्त्वा पाशमपास्य कूटरचनां भङ्करंवा बलाद्वागुरां 
पर्यन्तार्निशिखाकलापजटिलान्निर्गत्य दूरं वनात्‌ । 
व्याधानां शरगोचरादपि जवेनोत्पत्य धावन्मृगः 
- कृपान्तःपतितः करोतु विधुरे कि वा विधो पौरुषम्‌ ? ॥ ८७॥ 
अथाहमेकोऽन्यत्र गतः, शेषा मूढतया तत्रेव दुगे प्रविष्टाः । अत्रान्तरे 
स दुष्टपरिव्राजको रुधिरबिन्दुचाचितां भूमिमवलोक्य तेनैव दुर्गमार्गे णागत्यो* 
(१) कुमागॅंगामिनं-- दुगेमार्गे परित्यज्य विपथम्रदृत्तपु । गहयन्तः--निग्दस्तः | . | 
रुधिरप्लावितवसुन्धराः- रक्ताक्तपूमय:॥ | 
छित्त्वेति । मृगः पाशं जाळ, छित्त्वा, कूटरचनां मृगबन्धनाथं यन्त्र विशेषस्य 
विस्तारमित्यर्थः, अपास्य अतिक्रम्य, बलात्‌ बलमाधित्या वागुरां बन्धनर्दधत्ति, 
भङ्कतवा खण्डयित्वा, पर्ग्यन्तेपु 'प्राम्तेषु, अग्निशिखांकळापे: वहिज्वालासमूदै*, 
जटिलात्‌ गहनात्‌, दुःखापगमा दित्शथः, बनात्‌. द्रं निर्गत्य, तथा व्याधानां शर 
गोचरात्‌ वेगेन निक्षि्शरस्य ` सम्भावितपतनस्थानादपि, जवेन वेगेन, उत्पत्य _ 
- उत्प्लत्व, धावन्‌ वेगेन गच्छन्‌, कूपान्तःपतितः कूपमध्यनिमरनः, भवतीति षषः; | 
तत्रापि विपद्यते इति भावः। तथा हि, विधो दैवे, विधुरे प्रतिकूले सति, पौरुष 
पुरुषकारः, कि वा करोतु? न किमपि कत्त शक्तोति, प्राणिनो हि सर्वाण्येव सनु 
कृतानि मरणकारणानि उत्तरितुमलं न देवतानि इति भावः । शार्दूँखविक्रीडित 


बुत्तम्‌ !। ८७ ॥। 


कक 


ओर चला त्यों ही एक मोटा ताजा बिछाव सामने से गुजरा । वह चूहों कां शुड | 
देखते हो सहसा उस पर टूट पड़ा । 


-वन से दूर जाकर, बहेल्यों के बाणों की पहुँच से बाहर होकर तीव्रगति से भागता | 
“हुआ मृग कुए में गिर पड़ा । भारय के प्रंतिकूल होने पर कोई भी कोत सा याय 
“दिखा सकता है ।। ८७॥ | र ts 


इसके बाद मैं अकेला ही दूसरी जगह चछा गया । बाकी सभी मूखंतावश 
नन्द रु र र आ “५ Pr क 


,_ कीन ड 
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३६२ पःवतन्त्रे 


पस्थितः। ततश्च स्वहस्तिकया खनितुमारब्धः ! 


अथ तेन खनता प्राप्तं तन्निधानं, यस्योपरि सदबाऽहं कृतवसतिर्यस्योः 
ष्मणा महादुर्गमपि गच्छामि ! ततो हुषटभनास्ता्रच्‌डमिदमूचेऽभ्यागतः- 
“झो भगवन्‌, इदानीं .स्वपिहि निःशङ्कः । अस्योष्मणा सूषकस्ते जागरणं सम्पा- 
दयति ।' एवमुक्टवा निधानमादाय मठाभिमुखं प्रस्थितो द्वावपि। अहमपि 
यावन्निधानरहितं स्थानमागच्छामि, तावदरमणीथमुद्वेगकारकं तत्स्थानं 


`बीक्षितुमपि न शक्नोमि । अचिन्तयं च -'कि करोमि? कव गच्छामि ? कथं ` 


मे 'स्यान्मनसः प्रशान्तिः ?' एवं चिन्तयतो महाकष्टेन स दिवसो व्यति” 
क्रान्तः ¦ अथास्तमितेऽक सोद्वेगो नि इत्साहस्त स्मिन्मठे सपरिवारः प्रविष्टः । . 

अथास्मत्परिग्रहशब्दमाकर्ण्यं ताञ्रचूडोऽपि भूयो भिक्षापात्रं ज्जं रवंशेन 
ताडयितुं प्रवृत्तः ।,, अथासावभ्यागतः प्राह सखे, किमद्यापि निःशङ्को न - 
निद्रां गच्छसि ?' . स आह--'भगवन्‌. भूयो$पि समायातः सपरिवार 
स दष्टात्मा मूषकः तद्भयाज्जज रवंशेन भिक्षापात्र ताडयामि ।' 


(१) ऊष्मणा--उत्तापेन, प्रभावेणेति भ!व: ।. महेति-अतिदुगंमस्थानमपि ¦ 
(२) अह्मत्परिग्रहशव्दम्‌-अस्मत्परिग्रहाणां-मम परिजनानां; शब्दं -” 
भाण्डाद्यालोडनध्वनिम्‌ । : 


- उसी बिल में चले गए । इसी बीच वह दुष्ट सन्यासी खून से रंगी भूमि को देखता 


हुआ उसी बिल के रास्ते से आ गया और कुदाली से खोदने लगा । 


खोदते-खोदते उसने: वह खजाना प्राप्त कर लिया जिसके अपर मैं स्वेदा निवास, 
करता था और जिसकी गर्मी से अत्यन्त अगम्य स्थानों पर भी पहुंच जाता था। 
फिर अतिथि सन्यासी ने ताम्रचूड से कहा--भगवन्‌, अब निभंय होकर सोइए | 
इसकी ही गर्मी से चूहा तुम्हें रात भर जगाता रहता था । ऐसा कहकर खजाने को . 
लकर दोनों मठ की ओर चले. गए । मैं, भी जब खजाने से रहित स्थान पर आय 
तों उस अरमणीय और व्यप्र बना देने बाळे स्थान को देख भी नहीं सकता था। मैं _ 
सोचने लगा कि क्या करू? कहाँ जाऊ? मेरे मत्त को कैसे शान्ति मिले? इस ` 
प्रकार के सोच-विचार में बड़े कष्ट के साथ बह दिन बीता। सूर्य के अस्त होः 
जाने पर व्यग्र और निरुत्साह होकर मैंने सपरिवार उस मठ में प्रवेश किया । 

मेरे परिवारं के लोगों का शब्द सुनकर ताम्रचूड भी फिर फठे पुराने बाँस 
से भिक्षापात्र पीटने लगा । तब अतिथि सन्यासी ने कहा--“'थित्र, अब भी क्यों 
नहों निर्भय होकर सो रहे हो ?” उसने कहा--“भगबन्‌, वह दुष्ट चूहा सपरिपार . 


कि ' यिरंभा गया है । उसके डर से बाँध द्वारा भिक्षा पात्र को पीट रहा हुँ। 
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ततो बिहस्याभ्यागतः प्राह--'सखे, मा भैषीः । वित्तेन सह गतोऽस्य कूदेनोः 
त्साहः। सर्वेषामपि जन्तूनामियप्रेव स्थितिः। उक्तं च-- 
. „-यदुत्साही सदा मत्यः पराभवति यज्जनान्‌ । 
यदुद्धत॑ वदेद्वाक्यं तत्सवं वित्तज बलम्‌ || ८८।। 
अथाह तच्छत्वा कोपाविष्टो भिक्षापात्रमुदिदश्य विशेषादुत्कूर्दितोऽऽ 
प्राप्त एव भूमौ निपतितः। तदुदृष्टवासो मे शात्रुविहृस्य ताम्रचूडमुवाच : 
'झोः, पस्य पश्य कोतूहलम्‌ । आह च ¬ 
'अर्थेन बलवान्सरवोऽप्य्थंपुक्तः स पण्डितः। 7 
__.__ पश्यैनं मूषक व्यथं स्वजातेः समता गतस्‌ ॥ ८१ ____ मूषकं व्यर्थं स्वजातेः समंतां गतस्‌' ॥ ८९ ॥ ; 
(१) कृदेनोत्ाहः,--ऽरप्लवनसा मर्यं मित्यथंः । स्थितिः-मर्य्यादा, नियमः. - 
इत्यथः 1 क 
यदिति । मत्त्येः मानवः, सदा. यत्‌ उत्साही अध्यवसायो, भवतीति दोष), 
यत जनान्‌ पराभवति पराजयते, यञ्च उद्धतं परुषं, वाक्यं वदेत्‌ तत्‌ सबै वित्तजं 
घनजातं, बलम्‌, घनोऽमणा एवं एतादुशा भवन्ति लोका इति भाव: ॥ ८८ ॥ 
(२) कोतूहल-_कोतुकम्‌ । A 
अर्थनेति । सर्वो जनः, अर्थेन धनेन, बलवान्‌ भवतोति भेषः, यः 
अर्थयुक्तः धनवान्‌, सः जनः, पण्डितः विद्वान्‌, भवतीति शेषः, एनं व्यर्थं | 
विगताथंम्‌, अपहृताथंमित्यर्थंः, मूषकं स्वजातेः . आत्मजातेः, इतरमूष स्येत्यर्थः; - 
समतां तुल्यतां, गरतं प्राप्त, दूरोहलम्फनश्षक्तिहीनमिति याबत्‌, घनबलाभावादिति 
भावः, पद्य 1. ८९ ॥। 2 कक म च 
` तब हसकर अतिथि ने कहा--भित्र, डरो मत । धन के साथ हो इसके कुदने | 
का उत्साह चला गया। सभी प्राणियों की यही दशा होती है। कहा भी | 
गया है-- | : क 0000. 
मनुष्य जो सर्वदा उत्साही बना रहता है, जो अन्य लोगो को अपमानित करता ` र 
रहता है और जो बढ़ चढ़कर उद्दण्डता के साथ बातें किया करता है, वह सब घन | 
का बरू होता है ॥ ८८ ॥ > Co | 
यह सुनकर' मैं क्रड होकर भिक्षापात्र को लक्ष्य बनाकर सारी शक्ति के 
साथ कूदा किन्तु वहाँ तक न पहुँच कर पृथ्वी पर गिर पड़ा । . यह देखकर उस «_ 
मेरे शत्र, ( अभ्यागत सन्यासी ) ने हँसकर ताम्रचड से कहा--भरे; “देखो, वह. छ 
'तमाद्षा देखो ? भोर फिर कहा-- । ० 


= 
i 


सभी लोग धन से ही बली होते हैं ओर जो घनयुक्त होता है वही £ न वळ 
भौ. होता है । देखो, यह धन“हीन चूहा अपनी जाति वालों के समान 100 
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तत्स्वपिहिः त्वं गतशङ्कुः । यदस्योत्पतनकारणं तदावयो हस्तगतं जातम्‌ । 
“अथवा साध्विदमुच्यते 
रष्ट्राविरहितः सर्पो मदहीनो यथा गजः । 
तथाऽर्थेन विहीनोऽत्र पृष्षो नामधारकः’ ॥ ९० ॥ 
तच्छ त्वाऽहं मनसा विचिन्तितवाद्‌-'यतोऽङगुलिसात्रमपि कूर्देन- 
शक्तिर्नास्ति, तद्धिगर्थहीनस्य परुषस्य जीवितम्‌ | उक्तं च-- 
अर्थेन च विहीनस्य पृए्षस्याल्पभेष्टसः । 
उच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा.) ९१॥ 


दंष्ट्रेति । दंष्ट्राविरहितः भग्नदन्तः, सर्पो यथा, मदहीनो गजो यथा, तथा 
अत्र संसारे, अर्थन विहीनः दरिद्र, पुरुषः नामधारकः, स्यादिति शेषः, केवलं 
पुरुष इति नाभमात्र धरति, न तु किञ्चिदपि पौरुषं दशंयितु समर्थ इति 


“भाव: || ५०॥ 

. अर्थेनेति 1 अर्थेन विहीनस्य अ एव अल्पमेधसः-अल्पा मेघा यस्येति बहु= 
-ब्वीहिसमासे -अल्पोत्तरवात्तंमेधाया असिच्‌ समासान्तः--“नित्यससिच्‌ प्रजा- 
मेषयोः” ( पा० सू० ५।४।१०२ ) इत्यत्र "अन्यत्रापि भवति?” इति काशिकोक्त। 
अल्पशब्दस्य ग्रहणम्‌ मन्दबुद्धे रित्यथः, अर्थेवछेनेद मतेः स्फुरणादिति भावः, पुरुषस्य 
नरस्य, सर्वास्तु सकलाः एव, क्रियाः कर्माणि, ग्रीष्मे निदाघे, कुंसरितः यथा क्षुद्र- 
“सरितः इव, उच्छिद्यन्ते स्वयमेव नश्यन्ति, कर्मकत्तेरि लट्‌; न फलदा भवन्ति इति 

- भाव: ॥ ९१ |! १ 


गया है ॥ ८९ ॥ 
१ इस लिए तुम निर्भय होकर सोओ। इसके कूदने का जो हेतु था, वह हम 

दोनों के हाथ में आ गया है । अथवा यह उचित ही कहा गया है-- 
“ जैसे दाँत रहित साँप और मद-रहित हाथी केवल नाम के सांप और. हाथी 

होते हैं उसी प्रकार धन-हीन भी नाममात्र से पुरुष होता है ॥ ९० । 
यह सुनकर मैंने मन में विचार किया कि मुझ में अंगुलमात्र भी कूदने की 
शक्ति'नहीं रह गई । अतः धनहीन पुरष के जीबनको धिवक्रार है। कहा भो 

-गया है -- ; 

घन से रहित अतः कम बुद्धि वाले मनुष्य की सारी क्रियाएं उसो प्रकार व्यर्थ 
|; -हो जाती हैं जसे योष्स ऋतु में छोटी छोटी नदियाँ ( जल के“अभावसे) बेकार 
हु. अहो जाती हैं ॥ ९१॥ 
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यथा काकयवाः प्रोक्ता यथाऽरण्यभवास्तिलाः । 

नाममात्रा न सिद्धौ हि धनहीनास्तथा नराः ॥ ९२॥ 

सन्तोऽपि न हि राजन्ते दरिद्रस्येतरे गुणाः। 

आदित्य इव भूतानां श्रीगु णानां प्रकाशिनी ॥ ९३॥ 
_नततंथा बाध्यते लोके प्रकृत्या निधनो जनः । 

यथा द्रव्याणि संप्राप्य तैविहीनोऽसुखे स्थितः ॥ ९४ ॥। 


यथेति। यथा काकयवाः कडङ्गराः शस्यविहीनधान्यानीत्यर्थः; यथा अरण्य” 
भवाः वन्याः, तिलाः शस्पविशेषाः, नाममात्राः यवतिळनामधारिण एव, प्रोक्ताः; 
न हि सिद्धौ, न कदापि कार्ये व्यवहिपन्ते इति भावः, तथा धनहीनाः नराः न| 
किमपि काय्यं सार्धायतुमहुग्तीति भावः॥ ९२॥ 


सन्त इति । दरिद्रस्य निर्धनस्य, सन्तोऽपि विद्यमाना अपि, इतरे गुणाः दया- 
दाक्षिण्यादयः, न हि राजन्ते नैव शोभन्ते, तेव प्रकटीभवन्तीत्परथंः; यतः भूतानां 
क्षित्यादीनां पदार्थानाम्‌, आदित्य: सूय्येः इव, श्री: लक्ष्मी, गुणावां प्रकाशिनी; 
सूय्यों यथा स्वकिरणजालेन पदार्थान्‌ प्रकाशयति, तथा सम्पदपि स्वप्रभावेणः 
सर्वान्‌ गुणान्‌ इति भावः । अत्र उपमानभूतसूय्यंपदस्य उपमेयभूतश्चीपदेन सह 
भिन्नलिक्धनिर्देशस्तु न दोषावहः “न लिङ्गवचने भिन्ने न हीनाधिकताऽपि वा 
इत्याद्यक्तः ॥ ९३॥ 

नेति । लोके जगति; प्रकृत्या स्वभावेन; आजन्म इत्यथं:, निधनः जनः, तथा नः 
'बाध्यते न विद्यते, यथा द्रव्याणि धंगानि, सम्प्राप्य मुखे स्थित: सुखी, पश्चात्‌ तेः 
द्रव्यैः; विहीनः परित्यक्तः, वाध्यते इत्यनुषङ्गः; आकस्मिकदारिद्रथम्‌ अतीव दुःख- ` 
जनकमिति निष्कषंः; “सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतःस | 
जीवति” इति भावः ॥ ९४ ॥, 


जैसे काक, जौ, और वनतिल नाममात्र के जौ मोर तिळ होते हैं, उनसे किसी Teo ie eee 
प्रयोजन की सिद्धि नहीं की जा सकती | उसी प्रकार घन-रहित पुरुष से भी कोई 
सिद्ध नहीं सकता है ॥॥ ९२ |! - FR ४2 

दरिद्र व्यक्ति के सभी अन्य गुण (धन के अभाव में ) सुशोभित नहीं होते हैं. | 
क्योंकि जैसे सूर्य ही सम्पूर्ण भूतों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी ही 
सभी गुणों को प्रकाशित करने वाळी होती है ॥ ९३ |] Me 

जो व्यक्ति प्रारम्भ से ही धनहीन होता है उसे उतना कष्ट नहीं होता जितना _ 
कि धन प्राप्त करके बाद में उसे रहित हो जाने वाले व्यक्ति को होता 


है॥ ९४॥ | | So हक टाकाव 
र - बे न ० 
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शुष्कस्य - कीटखातस्य वह्लिदग्धस्य सवतः । 
रोरप्यूषरस्थस्य वरं जन्म न चाथिनः ॥ ९५॥ 
शङ्कुनीया हि सर्वत्र निष्प्रतापा दरिद्रता । 

उपकतु मपि प्राप्तं निःस्वं सन्त्यज्य गच्छति ॥ ९६॥ 
उन्नम्योन्नम्य -तत्र॑व निर्धनानां मनोरथाः । 
हृदयेष्वेव लीयन्ते विधवास्त्रीस्तनाविव ॥ ९७ ॥ 
व्यक्तेऽपि वासरे नित्यं दोौगेत्यतमसावृतः । 
अग्रतोऽपि स्थितो यत्नान्न केनापीह दृश्यते । ९८ ॥ 


शुष्कंस्येति । शुष्कस्य नीरसस्य, कीटखातस्य कोट भक्षितसारस्येति भावः, 
सवतः समन्ता हना दग्धस्य, अषरस्थस्य क्षारभूमिस्थितस्य तरोरपि जन्य 
चरं मताकप्रियम्‌, अधिनः भिक्षो$च, न जन्म वरमित्यनुषङ्गः; एवंविध विशेषण- 
विशिष्टतरुरपि कदाचित्‌ जनानां_ किमपि काय्य साधयति, न च तात्‌ कथङ्चिदु- 
जयति; दरिद्रस्तु नान्येषामुपकारकः, प्रत्युत उद्ठेजक एव; अतः याचकात्‌ 
क्षीणस्य रुग्णस्य सन्सप्तस्य हीतवंशसमुत्पन्तस्यापि अयाचकस्य श्रे ष्ठर्वमिति 
भाव: ॥ ९५ ॥ 
शङ्खुनीयेति । निष्प्रतापा प्रभावशुन्या, दरिद्रता ` निर्धेनता, सवच सवेस्मित 
विषये, शक्कूनोया शक्छकास्यातमित्यथंः, हि यतः, उपकत्तु प्राप्तमपि उपस्यितसपि, 
` -तिःस्वं निधन जनं, सन्त्यज्य निहाय, प्रत्याख्यायेत्यर्थ गच्छति, जनः इति शेषः; 
' .दवारिद्रघात्‌ धनापहरणादिशङ्कया न कोऽपि निःस्वेन कृतमुपकार बहु सन्यते 
`इति भावः ॥९६॥ 
उन्तम्येति । निर्धनानां दरिद्राणां, मनोरथाः' अभिलाषाः; विधवायाः स्त्रिया: 
स्तनाविव, हृदयेषु एव उन्तम्प उन्नम्य उत्याय उत्थाय, तत्रव हृदयेष्वेव, लीयन्ते 
र्यं गच्छस्ति; फलसिद्धधभावात्‌ दृथैव तेषामभिछाष इति भावः ॥ ९७॥ 
व्यक्त इति ।- इह संसारे, व्यक्त सुप्रकाशे5पि; सूर्य्यं किरणोद्भासितेऽपीतपर्थः; 


सूखे, कीड़े-सकोड़ों से खाए गए, आग से भली भाति जले, हुए ऊपर में स्थित 
“वृक्ष का जीवन भी भीख माँगने वाले के जीवन से कहीं उत्तम है ॥॥ ९५ |! 
. प्रताप-रहित दरिद्रता सवेदा शंका की दृष्टि से देखी जाती है। क्योंकि 
, “उपकार करने के लिए आने वाले धनहोन व्यक्ति को भी लोग छोड़ कर चल 
देते हैं ॥ ९६॥ 
| ' घनहीन मनुष्य की अभिलाषाए विधवा स्त्री के स्तनों की. तरह हृदय में 
, -,. . ही उठ उठ कर वहीं नष्ट हो जाती है ॥ ९७॥। का 
सर्वदा दरिद्रतारूपी अंधकार से. आच्छादित रहने वाला व्यक्ति दिन के -- 


$ FR “i छ ies लय 
डळ कट: क CC-0.Paninj Kanya Maha Vidyalaya (0॥6०07. . * ४ त ईन 
neg 2९५ | क ५ > Fg 2 


~ 3 १० : t जे नद पट 
२: मित्रसम्प्राति; ३६७ | 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एवं विलप्याहं भग्नोत्साहस्तन्निधानं गण्डोपधानीङृतं दुष्ट्वा स्वं दुर्ग 
अभाते गतः । ततश्च मद्भूत्याः प्रभाते गच्छन्तो मिथो जल्पन्ति- अहो 
असमर्थोऽयमुदरपूरणेऽस्माकस्‌। केवलमस्य पृुष्ठलरनानां बिडालादिविपत्तय 
तत्किमनेनाराधितेन ? उक्त च-- 

यत्सकाशान्न लाभ: स्यात्केवलाः स्युविपत्तयः । 
स स्वामी दूरतस्त्याज्यो विशेषादनूजीविभिः ॥ ९९ ॥ 

एवं तेषां वचांसि श्रृत्वा स्वृदुर्गं प्रविष्टोऽहम्‌ । यावन्त कश्चित्मम . 
सम्मुखेऽभ्पेति तावन्मया . चिन्तितम--'धिगियं दरिद्रता अथवा 
वासरे दिवसे, नित्यं सततं, दौर्गत्य दारिद्रघमेव, तमः तिमिर तेन, आव्र्तः 
आच्छादितः, जन इति शेषः, अग्रतः सम्मुखे, ष्थितोऽपि, केनापि जनेन, यत्नात्‌ न 
दश्यते अभ्रानुभेद्यमिदं तमः दारिद्रघप्रभवमिति । भाव: ॥ ९८ ॥ 

(१) गण्डेति। गण्डस्प--कोपलस्य, उपधानीकृतम्‌ --उपवर्हीकृतं, शिरस्‌ ` 
उपधानवत्‌ गण्डस्य. उपधानीङृतं, गण्डनिम्ने स्थापयित्वा दायितमित्यथं:, परि- 
ग्राजकेन इति शेषः। मिथः--परस्परं, जहपन्ति- आलपन्ति | पृष्ठछग्तानाँ-- ` . 
पृष्ठानुयायिनाम्‌; अस्माकम्‌ इत्यथः । 

यदिति। यत्सकाशात्‌ यस्य आश्रये स्थित्वेत्यर्थः, लाभः प्रयोजनसिद्धिरूप 
` इत्यर्थे! न स्यात्‌; (प्रत्युत) केवला विपत्तय विपदः, स्यु}, सः स्वामी अनुजीविभिः 
अनुचरैः, विशेषात्‌ विशेषेण, दूरतः त्याज्य!; न हि विपत्तिमात्रजतके केषामप्यनुराग र 
इति भावः ॥ ९९ ॥ कक ; | र 


प्रक में भो सबसे आगे रहने पर भी प्रयत्न करने पर भी किसी के द्वारा ˆ | 
नहीं देखा जाता अर्थात्‌ उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देता ॥ ९८ ॥ , पत 
इस प्रकार रो-धोकर मैं उस खजाने को सिरहाने के नीचे रखा हुआ देखकर र 
निरुत्साह हो जाने से प्रातः काळ अपने बिल रूपी किले में चला गया । मेरे सेवक | 
प्रातः काळ चलते सप्रय आपस में कहने लगे कि यह हम 'खोगों के पेट भरने में 
असमर्थ हो गया है। इसके पीछे लगे रहने में केवछ बिल्ली झादि द्वारा आते छ. 
[ली विपत्तियाँ ही मिछेंगी। फिर इसकी सेवा करने. से क्या फायदा? कहा 
FF 


के »% ३३ 
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जिसे किसी प्रकार का लाभ न हो बल्कि उससे केवछ विपत्तियाँ ही प्राप्त _ 6 
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साध्विदमुच्यते 
| मृतो दरिद्रः पुरुषो मृतं मैथृनमप्रजस्‌ । 


मृतमश्रोत्रियं श्राद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः'।। १०० ॥ 


एवं मे चिन्तयतस्ते भृत्या सम शत्रणां सेवका जाता: । ते च मामे” 
काकिनं दुष्ट्वा बिडम्बनां कुर्वन्ति । 

अथ . मयेकाकिना योगनिद्रां गतेन भूम्नो विचिन्तितस्‌--'यत्तस्य कु 
तपस्विनः समाश्रयं गत्वा तद॒गण्डोपधानर्वात्तिकृतां वित्तपेटां शनेः शनेविदार्यं 
तस्य निद्रावशं गतस्य स्वदुर्गं तहित्तमानयाभि, येन भूयोऽपि मे वित्त- 


प्रभावेणाधिपत्त्यं पुर्वंवज्भविष्यति । उक्तं च-- 


- मृत इति । दरिद्र: पुरषः मृतः मृतवत्‌ शक्तिहीन इत्यरथः, अग्रज, समास” 


,  विधेरनित्यस्वातु “नित्यमसिच्‌ --” (पा० सू० ४।५।१२२) इति सूत्रेण प्र जाशब्दात्‌ 


असिच्‌निषेधः अपुत्र, पुत्रोत्पादनश्क्तिविरहितमित्यर्थ, मैथुनं स्त्रीसङ्गमः; मृतं 
निष्फलमित्यर्थः, अश्रोत्रिय घेदपारगन्नाह्मणव मितं, श्राद्धं पितृदानं, मृतं नष्ट, 
विफलमित्यथे:, अदक्षिणः दक्षिणाशूग्यः. यज्ञः, मृतः हृतः, फछप्राक्तिविरहित इत्यथें:, 
सवंमेतत्‌ व्यथंमिति भावः ॥ १०० ॥ 

(१) विडम्बनां कुवंन्ति-उपहसन्ति, तिरस्कुवंन्ति वा, पीडयन्तीत्यर्थेः । 

(२) योगनिन्द्रां--युक्तिस्थिरीकरणाथं' नेत्रनिमीलनख्पठ्य़ापारमित्यथंः समा- 
श्रयमू--भाश्रमम्‌ । तदिति । तस्य-तपस्विनः, गण्डस्य उपधानं तकिया 
इति यस्य भाषा, तद्वत्तिक्कतो--तत्स्थानीकृतम्‌ । वित्तपेटाम्‌- भर्थपेटिकाम्‌ । 
जब मेरे सामने कोई भो नहीं आया तब मैंने विचार किया कि इस दरिद्रता को ` 
धिक्कार है । अथवा यह उचित ही कहा गया है- 

निर्धन पुरुष सरा हुआ था निस्तत्व होता है, संतान उरपन्त करने में असमर्थ 
मैथुन व्यथं होता है, वेदज्ञ ब्राह्मण से रहित श्राद्ध क्रिया निष्फछ होती है भोर 
विना दक्षिणा का यज्ञ वेकार होता है ॥| १०० ॥ 

में इस प्रकार का सोच विचार कर ही रहा था अर्थात्‌ मेरे सभी सेवक मेरे 
शत्रुओं के सेवक बन गए । थे मुझे अकेला देखकर मेरी खिल्ली उड़ाया करते थे । 
इसके पश्चात्‌ मैंने अकेले योग-निद्रामें तल्लीन होकर फिर विचार किया--'उस 
दुष्ट तपस्वी के निवास-स्थान पर जाकर उसके सिरहाते तकिए के नीचे रखी 
हुई धत की पेटी को उसके सोने के समय धोरे-घीरे काटकर उस घन . को अपने 
बिल रूपी किले में ले भाऊ । जिससे फिर उस धत के प्रभाव से मेरा आधिपत्य 
पहिले जेसा हो जायगा । कहा भी गया हैं-- = 


९ ~ 
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व्यथयन्ति परं चेतो मनोरथशतंर्जना 

नानुष्ठानधनहींनाः कुलजा विधवा इव॥ १०१॥ 

दौर्गत्यं देहिनां दुःखमपमानकरं परम्‌ । 

थेन स्वैरपि मन्यन्ते जीवन्तोऽपि सृता इव ।। १०२ ॥ 
> न्यस्य पात्रतामेति पराभूतेः परं पदम । 

विपदामाश्रय शदवदोर्गत्यकलषीकृत: ॥ १०३ ॥ 
` लज्जन्ते बान्धवास्तेन सम्बन्धं गोपयन्ति च । 

मित्राण्यसित्रताँ यान्ति थस्य न स्युः कपर्दकः ॥ १०४॥ | 


व्यथयन्तीति । कनेः हीनाः दरिद्रा जनाः, कुरूजाः सद्वंशोत्पन्नाः विधवा इव 
मनोरथशते: विविधाभिलाषः. चेतः चित्तं, पर केवळ, त्यथयन्ति क्लेशयन्ति, किन्तु 
अनुष्ठाने: तत्तन्मनोरथसम्पादनयोग्यकमेकरणे:, न, मोदयन्तीति शेष:; उपायाभावा- 
दिति भावः; दरिद्राणाम्‌ अभिलाषपरम्पराः केवळ मनसि स्फुरन्ति, नेव ते किव्चि- 
दपि साफल्यं प्राप्नुवन्तीति निष्कर्ष: |। १०१ ॥ 


दोगेत्यमिति । दोगेत्यं दारिद्रय, देहिनां, प्राणिनां, परम्‌ अत्यन्तं, दुःखं | 


दुःखकरम्‌, अपभानकरञ्च अवज्ञाजनकञ्च; येन दोगंत्येन हेतुना, स्वैरपि स्वजने- 
रपि, जीवन्तोऽपि भाणानु धारयन्तोऽपि, दरिद्राः स्वजना इति दोषः, मृता इव 
कर्मानर्हाः इत्यर्थः मन्यन्ते, बुध्यन्ते, मृतवत्‌ मत्वा अवज्ञया नापि तान्‌ स्पृशन्तीति 
भावः 11 १०२। 

देन्यस्येति । दोगंत्यं दारिद्र, तेन कळ्‌षीकृतः, सिनी क्कतः, पुरुषः इति दोषः, 
शश्वत्‌ निरन्तरं, देन्यस्य दीनत्ायाः, पात्रताम्‌ एति प्राप्नोति, पराभुतेः पराभवस्य, 
परं पद प्रधानं स्थानं, तथा विपदाम्‌ आक्षयः, भवतीति देषः ॥ १०३ ॥ 

लज्जन्ते इति । यस्य जनस्य, कपर्देकाः, वराटकाः, अपिरत्र बध्याहाय्यँः न 


प्रतिष्ठित वंश की विधवाओं के समान निधन व्यक्ति भी सैकड़ों अभिलाषाओं | 


कषे केवळ अपने हृदय को दुःखी ही बनाते हैं क्योंकि उन इच्छाओं के अनुसार कायं 
करके वे मन को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं ॥ १०१ ॥ 

[णियों के लिए दरिद्रता अत्यन्त दुःखदायिनी तथा अपमानित करने वाळी 
होती है । निर्धनता के ही कारण निधन के सगे सम्बन्धी भी उसे जीवित अवस्था 
में भी मरा हुआ हो समझते हैं ॥ १०२॥ १ 


दरिद्रता के दोष से कलवित पुरुष सवंदा दीनता का पात्र, पराजय का स्थान क 


तथा विपत्तियो का घर होता है॥ १०३ ॥ 


जिसके पास धन नहीं होता, उसके बन्धु-बान्धव उसके साथ अपना सम्बन्ध ` 2 र 
२४ प० | : 1 2 मी 
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मूत्त लाघवमेवेतदपायानामिदं गृहम्‌ । 
पर्यायो मरणस्यायं निर्धनत्वं शरीरिणास्‌॥ १०५ ॥ 
अजाधूलिरिव ्स्तैर्माजंनी रेणुवज्जनेः । 
दीपखद्योतछायेव त्यज्यते निर्धनो जनेः॥ १०६॥ 
शौचावशिष्टयाऽप्यस्ति किञ्चित्कार्यं कवचिन्मृदा । 
निर्धनेन जनेनेव न तू किङ्चित्प्रयोजनम ५ १०७ ।) 
स्युः, यः अकिःन इति भावः, बान्धवाः, तस्येति शेषः, तेन दरिद्रस्वजनेन, लज्जन्ते, 

अत्त एव सम्बन्धं सम्पर्क, तेन सह इति शेषः, गोपयन्ति च, गोपनार्थे स्य भोवादिकस्य 
आत्मनेपदिनः गुपुधातीः णिचि परस्मैपदत्वात्‌ सिद्ध, गुइन्ति, अपमानभयान्न 
प्रकाशयन्ति इति भावः, मित्राणि च अमित्रतां शत्रुतां, याति प्राप्नुवन्ति; सर्वे 
विरक्ता भवन्ति इति निष्कर्ष; ॥ १०४ ॥ 

मूत्तेमिति । एतत्‌ निर्धनत्वं दारिद्र, शरीरिणां प्राणिनां, मूत्त॑ मूत्तिमत्‌, 
लाघवं लघुता, अपमानस्वरूपमित्यर्थः, इदं निर्धनत्वम्‌, अपायानां विपदां, ग्रहम्‌; 
अयं नि्धनभावः, मरणस्य पर्य्यायः नामान्तरं, मरणमेव इत्यर्थः । “मरणस्यायम्‌ 
इत्यत्र “मरणस्येदम्‌'” इति पाठः साधुः, निर्धेतत्वमिति नपु सकविशेष्यस्य पुलिङ्ग- 
विशेषणासङ्गत्या ॥ १०५ ॥ व 

झजेति । त्रस्तैः त्रासं गतैः, किब्चित्प्राथेयन्ते चेत दरिद्रा इति दाद्धुयेति भावः; 
जनैः घनिभिरित्यर्थः, अजाधूलिरिव छागपदोत्यरज इव, तथा माजंनीरेणुवत्‌ 


सम्माजँनी ताडनोत्यधूलिवत्‌, तथा दीपखद्योतछायेव दीपस्य छाया अन्धकार, तद्वत्‌; 
तथा खंद्योतस्य ज्योतिरिङ्गणार्यकीटविशेषस्य च, छायेव कार्तिरिव, 'असिद्धविधेर- 
` नित्यत्वात' अत्र छकारस्य द्वित्वाभावः, निधंनो जनः त्यज्यते, अस्पृर्यत्वादमङ्गल^ 


करत्वाच्च यथा भजाधूलिप्रभृतिक जनैस्त्यज्यते, तथा दरिद्रोऽपीति भावः । मालो- 
पमाऽछङ्कारः ॥ १०६ ॥ 
शौचेति । शोचावशिष्टया शौचकार्य्मादुद्वृत्तया, अपवित्रया इत्यथः, मृदा 
___ 2 72 YT Mt क न न नम स्स अ स 
बताने में लज्जित होते हैं इसलिए उसके साथ अपना सम्बन्ध छिपा लेते हैं। यहाँ 


तक कि उसके मित्र भी शत्रु बन सकते हैं ॥। १०४॥। 
प्राणियों की दरिद्रता उसके लिए मूतिमती तुच्छता, विपत्तियों का घर तथा 


मृत्यु का पर्याय ( दूसरा नाम ) होती है ॥ १०५ ॥ 
बकरी के पैरों से उड़ी हुईं घूलि, झाड़ देने से इकट्टो हुई गर्दे तथा दीपक 
एवं जुगनू द्वारा पड़ी हुई छाया के समान निधेन व्यक्ति लोगों द्वारा छोड़ पिया 


जाता है ॥ १०६ ॥ 
शौचक्रिया के बाद अंगों को साफ करने से बची हुई मिट्टी से भी कभी 
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अधनो दातुकामोऽपि सम्प्राप्तो घनिनां गृहस्‌ । 
मयन्ते याचकोऽयं धिग्दारिद्रथं खलु देहिनाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अतो वित्तापहारं विदधतो यदि मे मृत्युः स्यात्तथापि शोभनस्‌ । 
उक्त च-- र 
स्ववित्तह्रणं दृष्ट्वा यो हि रक्षत्यपून्नरः । 
पितरोऽपि न गृह्हुन्ति तद्दत्तं सलिलाञ्जलिस्‌ ॥ १०९ ॥ 


मृत्तिकया अपि, क्वचित, किञ्चित्‌ काग्यंम्‌ अस्ति भवति, निधंनेन जनेन तु 
किचिदेव किमपि, प्रयोजनं न, अस्तीति शेषः; तथा च तादृशमृदोऽपि अपवित्रत्वम्‌ 
सकिञ्चित्करत्वञ्च दरिद्राणामिति भावः ।। १०७ ॥ 

अघन इति । अधनः दरिद्रः, जनः इति शेषः, दातुकामोऽपि “तुङ्राममनसो- 


रपि” इति कारिकया तुमः मकारलोपः, दानार्थी सन्नपि, न तु भिक्षाऽर्घीति भावः; 
धनिवां गृह सम्प्रा्ः, चेदिति शेषः, अयं याचक इति मन्यते, लोकेरिति शेषः, 
तस्मात्‌ देहिनां दारिद्रथ धिक्‌ शब्दयोगे द्वितोया, खळ निश्‍चित, धिक्‌ निन्दासि 


इत्यर्थः, धिक्‌ निमंत्सँननिन्दयो?” इत्यमरः ॥ १०८ ॥ 

(१) वित्तापहार--चौय्यंम्‌ । विदधतः--कुवंतः । 

स्ववित्तेति। यो नरः स्ववित्तहृरणं स्वस्य घनहरणं दृष्ट्वा, असुन्‌ प्राणान्‌, 
रक्षति पालयति, जीवतीत्यर्थः, हि निश्चये, पितरोऽपि तद्दत्त तेन दत्त, सछिः 
राञ्जलिम्‌, अञ्जलिमितं सलिलम्‌ इति राजदन्तादिवत्‌ पूर्वनिरातसमा्ः। द्वौ 
युतावङजछिः पुमान्‌” इत्यमर: । तपंणजलं, न गृह्स्ति, स्वघनहरणात्‌ प्राक 
सरणमपि श्रेयः इति भावः ॥ १०९ ॥ 


हा सहामनलमारामडारामाककहारुराडुह हार एएाहुरु ए चाक ण oo शास“ णा 
न कभी कोई काम हो सकता है किन्तु दरिद्र से किसी भी कार्य की सिद्धि नही 


हो सकती ।! १०७ |। 
यदि कोई धनहीन व्यक्ति किसी धनो के घर कुछ देने की इच्छा से भी जाये 
तब भी लोग उसे याचना करने वाला ही समझ लेते हैं। अतः प्राणियों की इप्त 
निर्धनता को धिक्कार है ॥ १०८॥ 
अतः यदि उस धन के ले आने के प्रयत्न में मेरी मृत्यु भी हो जाय तो वह भी 
(मेरे लिए) अच्छा ही है! कहा भी गया हे-- 


जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का हरण देखते हुए भी ( उसकी रक्षा च | 
करके ) अपने प्राणों की रक्षा में ही लगा रहता है, उसके द्वारा दी गई जळाङ्जखछि | 


को उसके पितर लोग भी नहीं ग्रहण करते हैं ॥ १०९ ॥ 


न 
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तथा च-- | 
,,” गवाथ ब्राह्मणार्थं च स्त्रीवित्तहरणे तथा । 
प्राणांस्त्यजति यो युद्धे तस्य लोकाः सनातनाः’ || ११० ॥ 
एवं निश्चित्य रात्रौ तत्र गत्वा निद्रावशमुपागतस्य पेटायां मया 
छिद्रं कृतं यावत्‌, तावत्प्रबुद्धों दुष्टतापसः। ततश्च जर्जेरवंदाप्रहारेण 
शिरसि ताडितः कंथ स्िदायुःशेषतया निर्गतोऽहय्‌, मृत इव । उक्त च-- 
प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो 
~~ देवोऽपि तं छङ्खयितुं न शक्तः। 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे 
यदस्मदीयं न हि तत्परेषास्‌।। १११॥ 


________1 ge RNa Eien 02202: 
गवाथ इतिं। यः गवार्थे ब्राह्मणार्थं तथा स्त्रो-वित्तयोहुरणे च गो ब्राह्मणः 
स्त्री घनरक्षाथे मित्यर्थः, युद्धे प्राणाचु त्यञति, तस्य सनातनाः अक्षया: लोकाः स्वर्गा 
इत्यर्थः, भवन्तीति शेषः, स स्वर्गं यातीत्यर्थः, अतो धनरक्षणार्थं मे प्राणत्यागोऽपि 
वरमिति भावः ॥ ११० ॥ 
(१) मायुःशेषतया--जीवितकालस्य अवशिष्टतया । 
` प्राप्तव्यमिति । मनुष्यः प्राप्तव्यभ्‌ अवश्यभ्राप्यस्‌, अथं' वस्तु, लभते, देवोऽपि तं 
प्राप्तव्यमर्थ, छङ्कयितुस्‌ अन्यथा कतुं , न शक्तः, तस्मात्‌ न शोचामि, अहमिति शेषः; 
अर्थार्थेमिति भावः, मे मम, विस्मयः “कथं मम अर्थो नष्ट: ? कथं वान प्राप्तः?" 
इत्यादिविषयक इति भावः, न, भवतीति शेषः । हि यतः, यत्‌ वस्तु, अस्मदीयं, तत्‌ 
परेषाम्‌ अभ्येषां, न, भवितुमहतीति शेषः, यत्‌ मम वस्तु, तत चिरं ममैव स्थास्यतिः 


< I SRS -पफफॅपॉनफ्पफ्फ्क्किििथि्प्णापट 

जो व्यक्ति गाय तथा ब्राह्मण की रक्षा में एवं स्त्री ओर धन के अपहरण के 
समय (उनको रक्षा में) तथा युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग कर देता है, उसको 
झक्षप लोकों की प्राप्ति होती है ॥ ११० ॥ 

ऐसा निष्चय करके रात्रि के समय वहाँ जाकर ज्यों ही मैंने उस तपस्वी के 
सो जाने पर पिटारी में छेद किया, त्यों ही वह दुष्ट सन्यासी जाग गया । उसने 
पुराने बाँस से मेरे सिर पर प्रहार किया किंन्तु आयु रहने के कारण मैं मरा 
नहीं ओर किसी प्रकार वहाँ से निकल गया : कहा भी गया है-- र 

सनुष्य पाने योग्य ( भाग्य में लिखे हुए ) पदाथं को प्राप्त कर ही छेता है । 
उसे व्यथं करने में दैव भी समर्थ नहीं होता है। इसी छिए न तो मैं शोक दी 
करता हूँ और न आदचर्य ही करता हूँ। क्‍योंकि जो भी मुझे प्राप्य है। वह 
दूसरे का नहीं हो सकता है ।। १११ ॥ 
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काककूमौ पृच्छत:--'कथमेतत्‌ ?' हिरण्यक आह-- 
४ ¦ वणिकूपुत्र-कथा 


अस्ति कस्मिश्चिन्नगरे सागरदत्तो नाम वणिक्‌ । तत्सुनुना रूपकशतेन 
विक्रीयमाण पुस्तकं गृहीतस्‌ । तस्मिश्च लिखितमस्ति-- 

(प्राप्तव्यमर्थं' लभते मनुष्यो देवोऽपि तं लङ्घपितु न शक्तः । 

तस्मान्नशोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌ ॥ ) 

तदुदृष्ट्वा सागरदत्तेन तनुजः पृष्टः--'पुत्र, कियता मूल्येनेतत्‌ पुस्तकं 
गृहीतम्‌ ?' सोऽब्रवीत्‌ --'रूपकशतेन ?' तच्छत्वा सागरदतोष्त्रवीत्‌-- 
'धिङ्मूखं, त्वं लिखितकइलोक रूपकशतेन यद्गृह्हा सि, एतया बुद्धया कथं 


TTT 
न केनापि नेतु शक्यते, अतस्तदनुशोचनं तभ विस्मयश्च व्यर्थमिति भाव! । 
उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ १११॥। 


[४] 

(१) तत्सुनुना--वणिकुपुत्रेण । रूपकशतेन--श्षतशङ्ख्यक रोप्यमुद्रया इत्यथः । 

प्रापतव्यमिति । मनुष्यः प्राप्तव्यम्‌ अवदयप्राप्यम्‌, अर्थं वस्तु, लभते, 
देवोऽपि तं प्राहतव्यम्रथं', छङ्कुयितुम्‌ अन्यथा कतुः, न शक्तः, तस्मात्‌ न शोचामि; 
अहमिति शेषः, यर्थाथंगिति भावः, मे मम, विस्मयः “कथं मम अथो नष्टः? | 
कथं वा न प्राप्त: ?” इत्पादिविषयक इति भावः, न, भवतीति शेषः, हि यत्‌ः; यत्‌ 
वस्तु, अस्मदीयं, तत्‌ परेषाम्‌ अन्येषां, न, भवितुमहुतीति शेषः, यत्‌ मम वस्तु, 
तत्‌ चिर ममैव स्थास्यति, न केनापि नेतुः शक्यते, अतस्तदनुशोचनं तत्र विस्मयश्च | 
व्यथंमिति भावः । उपजातिः व्रत्तम्‌ ॥ 


कोवे और कछवे ने पुछा-- “यह कसे ?” हिरण्यक ने कहा-- सि र 
वणिक पुत्र कथा : | र 


किसी नगर में सागरदत्त घाम का एक बनिया था। उसके लड़के नेसौ _ 
शपये में बिकती हुई एक पुस्तक खरीदी । उसमें लिखा हुआ था-- हर 
( मनुष्य सपना प्राप्य पाता हो है, उसे देव भी रोक नहीं सकता इसीलिए 
न मैं शोक करता हूँ, न आश्चयं । जो मेरा है वह दुसरा नहीं ले सकता । ) र 
ठसे देखकर सागरदत्त ने अपने पुत्र से पुछा--पुत्र, कितने मूल्य में यह _ 
पुस्तक खरीदी है?' उसने कहा--'सौ रुपये में।' यहे\सुनकर सागरदत्त ने \ 
कहा -मूखं, तुझे धिक्कार है ! यदि तुम एक लिखित इछोक को सो रुपये में 
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्रव्योपार्जनं करिष्यसि? तदद्यप्रभृति त्वया मे गृहे न प्रवेष्टव्यम्‌ | 
एवं निर्भेत्स्यै गृहान्निःसारितः। स च तेन निर्वेदेन विप्रङष्टं देशान्तरं गत्वा 
किमपि नगरमासाद्यावस्थितः । 


अथ कतिपयदिवसंस्तन्नगरनिवासिना केनचिदसो पृष्टः 'कुतो भवाः 
नागतः ? कि नामधेयो वा'? इति। असावब्रधीत्‌-- शप्राप्तव्यमथे लभते 
मनुष्यः ।' 


अथान्येनापि पृष्टेनानेन तर्थैवोत्तरं दत्तम्‌ | एवं च तस्य नगरस्य मध्ये 
प्राप्तव्यमर्थं इति तस्य प्रसिद्ध नाम जातस्‌ । अथ राजकन्या चन्द्रवती 
नामाभिनवरूपयौवनसम्पन्ना सखी द्विती येक स्मिन्महोत्सवदिवसे नगरं निरीक्ष- 
माणाऽस्ति । तत्रैव च करिचिद्राजपुत्रोऽती वरूपसम्पन्नो मनोरमरच कथमपिः 
तस्था दृष्टिगोचर गतः। तददर्शनसमकालमेव कुसुमबाणाहतया तया 
निजसख्यभिहिता--'सखि, यथा किलानेन सह समागमो भवति, तथाऽद्य 
त्वया यतितव्यम्‌।' एवं च श्रृत्वा सा सखी तत्सकाशं गत्वा शीघमन्रवीत्‌- 
“यदहं चन्द्रवत्या तवान्तिकं प्रेषिता। भणितं च त्वां प्रति तया, यन्मम 


भ 


(१) पुत्र! तिभंत्स्यं तिरस्कृत्य । निःसारितः--बहिष्कृत: ! 
(२) निवेदेन--स्वावमानेन, वैराग्येण वा । विप्रकृष्ट--दूरस्थम्‌ । 


खरीदते हो तो इस बुद्धि से कैसे धन कमाओगे ? इसलिए भाज से तुम मेरे घर 
में मत घुसना । इस प्रकार डॉट फटकार कर उसे घर से निकाल दिया वह 
इससे उदासीन होकर बहुत दूर दूसरे देश में चला गया शोर किसी नगर से 
पहुंच कर रहने लगा । 


कुछ दिनों के बाद उस नगर के किसी निवासी ने उससे पूछा--आप कहां 
हे आए हैं? झाप का क्या नाम है? उसने कहा--“प्राप्तव्यमथं लभते मनुष्यः ' । 


फिर किसी दूसरे के द्वारा पूछने पर उसने वही उत्तर दिया । इस प्रकार उस 
सगर के बीच उसका नाम 'प्रासव्यमथं” प्रसिद्ध हो गया । इसके पश्चात्‌ रूप ओर 
यौवन सै पूरिपूर्ण राजकुमारी चन्द्रवती सखी के साथ किसी बहुत बड़े उत्सव के 
दिन नगर को देख रही थी । वहाँ उसे अत्यन्त सुन्दर और मनोहर कोई राज” 
कुमार दिखाई पड़ा । उसको देखते हो वह कामबाण से घायल हो गई ओर 
अपनी सखी से बोली--सखि, तुम ऐसा उद्योग करो कि जिससे आज इसके साथ 
मेरा समागम हो जाय । ऐसा सुनकर उसको सखी ने तत्काल ही उसके पास 
जाकर कहा--मैं घन्द्रवती द्वारा तुम्हारे पास भेजी गयी हूँ। उसने तुम्हारे 
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त्वदृदर्शनान्मनोभवेन पश्चिमावस्था कृता । तद्यदि शीघ्रमेव मदन्तिके 
च समेष्यसि, तदा मे मरणं शरणम्‌ । इति श्रृत्वा तेनाभिहितम--'यद्यवदयं 
मया तत्र गन्तव्यं तत्कथय केनोपाणेन प्रवेष्टव्यम्‌ ?” अथ सर्पाभिहितस्‌- 
रात्री सौधावलम्बितया दढवरत्रया त्वया तत्रारोढव्यम्‌ " सोऽब्रवीत्‌ ¬ 
'यद्यवं निश्चयो भवत्यास्तदहमेवं करिष्यामि।' इति निश्चित्य सखी 
न्द्रवतीसकाशं गता ! 
अथागतायां रजन्यां स राजपुत्रः रवचेतसा व्यचिन्तयत्‌-'अहो, महृद- 
कृत्यमेतत्‌ । उक्त च-- 
गुरो? सुतां मित्रभार्या स्वामिसेवकगेहिनीस्‌ । 
यो गच्छति पृमांह्लोके तमाहुब्रेह्यघातिनभ ॥ ११२ ॥ 

(१) मनोभवेन--कामेन । पर्चिमावस्था--अन्त्यावस्था, मृत्युदशा इत्यः । 
शरणं-रक्षकम्‌, आश्रय इत्यथें), 'शरणं ग्रहरक्षित्रोः' इत्यमरः । सोधावलम्बितया-- 
सौधात्‌-- अट्टात्‌, अवलम्बितया-लम्बमानया । दढवरत्रया--दढया--कठिनया 
दुइछेद्यया इति भावः, यरत्रया-बद्धधां, चमंरञ्जुविषेषेण इत्यथंः, 'वघ्चो वरण 
स्यात्‌’' इत्यमरः | 

(२) तत्र—कुमारीपौधे इत्यथः, आरोढव्यमु--झारोहणं कत्तव्य, गन्तव्य 
मित्यर्थः । अकृत्यमु-अकाय्यंम्‌ । 


गुरोरिति। यः पुमान्‌ गुरोः सुतां कन्यां, मित्र भार्य्या, स्वामि सेवकगेहिनों 


प्रभुभार्यया, भृत्यभा््याञ्च, उपछक्षणञ्चेतत्‌, विधिवदुढेतराभिप्रायक सुताभार्य्यादि- 


प्रति कहा हे कि तुम्हारे देखने के समयसे ही काम ने मुझे अन्तिम दशा में 


पहुँचा दिया है। इसलिए यदि शीघ्र ही मेरे पास नहीं आओगे तो मृत्यु ही 
मुझे शरण देगी ।“यह सुनकर उसने कहा--“यदि मेरा वहाँ चलना जरूरी है तो 
बताओ कि मैं ( राजमहल में ) कसे प्रवेश कर सकता हूँ ।” सखि ने कहा कि रात 
में महल से लटकते हुए मजबूत रस्से से तुम वहाँ चढ़ जाना । उसने कहा--'यदि 
झाप का ऐसा निइचय है तो मैं भी वेसा ही करूगा।' ऐसा निश्‍चय करके सखी 
चन्द्रावती के पास चछी गई । 

रात हो जाने पर उस राजपुत्र ने अपने मन में विचार किया कि अरे | यह 
कितना बड़ा कुकर्म है। कहा भी गया है-- 


गुरु की पुत्री और मित्र, स्वामी तथा सेवक की पत्नी के साथ जो व्यक्ति | 
संभोग करता है उसे ब्रह्मघाती कहा जाता है । अर्थात्‌ वह ब्रह्म हत्या के पापका | 


भागी होता है ॥ ११२ ॥ 
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अपरं च-- 
अयशः प्राप्यते येन येन चापगतिभंवेत्‌ । 
स्वर्गाच्च भ्रश्यते येन तत्कम न समाचरेत्‌’ ॥ ११३ ॥ 
इति सम्यग्विचार्य तत्सकाशं न जगाम । 


अथ प्राप्तव्यमथः पयटच्धवरगृहपाइवं रात्राववलस्बितवरत्रा दष्टवा 
कौतुकाविष्टहृदयस्तामालम्ब्याधिरूढः । तया च राजपत्र्या स एवायमित्या 
इवस्तचित्तया स्नानखादनपानाच्छादनादिना सम्मान्य तेन सह शथनतल- 
माश्चितया तदङ्गसंस्पशेसंजातहषंरोमाञिचितयात्रयोक्तम्‌-- 'युष्मद्दशेनमात्रा- 


पदोपादानं वेदितव्यम्‌ गच्छति, राके जगति, तं जनं, ब्रह्मघातिनं 
ब्रह्महत्यापापिसमघह।पापिन मित्यर्थः; आहुः कथयन्ति, बुधा इति शेष एतासु 
पसन महापापकरम्‌, अतो नानुऽठेयमिति भाव: ॥ ११२ | 

अयश इति | येन कमंणा, अयशः अकीत्तिः, पराप्यते लभ्यते; येत च कर्मणा, 
भपगतिः दुर्गतिः, नरकमित्यर्थः, भवेत्‌, येन च कर्मणा, स्वर्गात्‌ भ्रश्यते, देवादि- 
कस्य भ्रशधातोः भावविहितस्येव रूपमेतत्‌; पृरुषेणेति कत्त पदमत्रोह्य वेदितव्यम्‌, 
पुरुषः च्यवते इत्यथः, तत्‌ कमें न समाचरेत्‌ न कुयात्‌ ॥ ११३ |। 

(१) प्राप्तव्यमर्थ:--सागरदत्तसुत इति भावः, प्रासव्यम्थम्‌ --पौन(पुन्येनाभि- 
दधाति यः इत्यर्थे अथंशव्दात्‌ णिचि पश्चात्‌ पचायचि रूपमेतत्‌, अन्यथा कत्तु रनुप- 
स्थितेः, धवलगृहपाइवे--सौधपार्वे । 

(२) स्नानेति | स्तानभोजनपानीयवसनादिना । तदङ्गेति | तस्य वणिक्‌- 
पुत्रस्य; अङ्गसंस्पर्शेन--देहस्पशेन, सञ्जातः--उत्पन्तः, यो हषंः-आनन्दः, तेन 
रोमाञ्चित पुलकितं, गात्रं यस्याः तया, तद्देहसंस्पशषंजनिताऽऽनन्देन पुलकितः 
शरीरया । 


भौर भी--जिस काम के करने से अपकीति फेरे, जिससे अधोगति ( नीच 
योनियों ) में जाना पड़े तथा जिससे स्वर्ग से गिरना पड़े, वह काम कदापि 
नहीं करना चाहिए ॥ ११३ ॥ 


इस प्रकार अच्छी तरह विचार करके वह वहाँ नहीं गया । 
इसके पदचात्‌ प्रापतव्यमथं घुमता हुआ राजमहल के पास पहुंचा उसने वहाँ 


रस्सा लटकते हुए देखा । उसके मन में कुतूहल उत्पन्न हो उठा और वह उसी 
के सहारे ऊपर चढ़ गया । राजपुत्री ने समझा कि यह वही है अतः आइवस्त 


होकर स्मान, भोजन, पान, वस्त्र आदि से सम्मानित करके उसके साथ शय्या 
“ पर बैठी और उसके अंगस्रश से रोमाञ्चित ट्रोकर घोछो- तुम्हें देखकर ही मैं इतना 
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नुरक्तया सथात्मा प्रदत्तोऽयप्‌ । स्वद्व मन्यो भर्त्ता मनस्यपि मे न भविष्यति 
इति। तत्कस्मान्मया सह न ब्रवीषि? सोज्चवीत्‌ - प्राप्तव्यमर्थं लमते 
अनुष्यः ।' इत्युक्ते तयाऽन्योऽयमिति मत्वा धवलगृहादृत्ताय मुक्तः। स 
तु खण्डदेवकुले गत्वा सुप्तः । 

अथ तत्र कयाचितस्वरिण्या दत्तसंकेतको यावद्दण्डपाशक प्राप्तः, 
तात्रदसौ पूवंसुप्तस्तेन दृष्टो रहस्यसंरक्षणार्थमभिहितश्च ¬ 'को भवान्‌' ? 
सोऽब्रवीत्‌ --“पराप्तव्यमरथं लभते मनुष्यः . इति श्रूत्वा दण्डपाशकेना- 
भिहितम्‌--'यच्छऱ्यं देवग हमिदम्‌ । तदत्र मदीयस्थाने गत्वा स्वपिहि ।' 
तथा प्रतिपद्य स मतिविपर्यासादन्यक्षयने सुप्तः । 

३ (१) त्वद॒ज--तव वर्जः--वर्जन यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ यथा स्याद्‌ तथा, 
क्रियाविशेषणमेतत्‌, स्वां वजंयित्वा इत्यथः, अथवा द्वितीयास्तोपपदात्‌ वर्जयतेः 
गमुलूप्रत्ययः, ढितीयायाश्च'' (पा०सु० ३।४।५ ३) इति सूत्रात्‌ । अत्र दीक्षितमते-- 
परीष्सायामित्येव त्वरायां गरम्यमानायामेवेत्यथंः; पश्मनाभमते --अत्वरायामपि 
वेदितव्यम्‌ । ब्रवीषि--आलूपति । उत्ताय्यं -निष्काइ्य । घुक्त:-त्यक्त: । खण्ड" 
देवकुले -- भग्नदेव मन्दिरे । 

` (२) स्वेरिण्या-कुलटया। दत्तसड्फेतक:---अभिपारायं कतेङ्गितः । दण्डः 

पाशकः तदाख्यः पुरुषः, चगररक्षको या । असो--वणिक्‌सुतः इत्यर्थः। पूर्वसुप -- - 
युवं निद्रितः, ''पूर्वापराधरोत्तरमू” ( पा० सू० २।२।१८ ) इति सूत्रेण पूर्वादिशब्द” 

योगात्‌ अवयविना सह एकदेशिसमातस्यव दशनात्‌, अन तु तथा$भावातु “सुपा 

सुप? ( पा० सू० २।१।४ ) इति सूत्रण समासः । 

(३) प्रतिपद्य--बुद्ध्वा, “प्रतिपज्ञञपतिचेतना” इत्यमरोक्त :, अङ्गीकृत्य इत्या | क 

वा, “प्रतिपन्नोऽत्यलिङ्गः स्यात्‌ विज्ञातेऽङ्गीक्ृतेऽपि च?” इति मेदिनीवचनात्‌ । र 

अनुरक्त हो गई कि अपने आप को ( तुम्हारे लिए ) समपित कर दिया । तुम्हें 43 

र 

न 


छोड़कर मैं मन में भी दुसरे को अपना पति नहीं बना सकती । इसलिए तुम मुझसे _ 3 
बोलते क्यों नहीं हो ? उसने कहा-- “प्रात्ग्पमर्थ' छभते मनुष्य; ) उसके ऐसा के 
कहने पर उसे दूसरा समझ कर उप्ते राजमहळ से उतार कर छोड़ दिया । वह 9 
'एक टूटे-फूटे मंदिर में जाकर सो गया । १ 
किसी दुराचारिणि स्त्री का संकेत पाकर वहाँ कोतवाल ने आकरं उसे ; 
अब पहिले से ही सोय! हुआ देखा तो अपना भेद छिपाने के लिए उससे कहा- 
“आप कौन है ?, उसने कहा-- प्राप्त्यमर्थ लभते मनुष्यः ४ यह सुनकर | 
“यह.देव मंदिर निजेन है। इसलिए मेरी जगह पर जाकर 


कोतवाल ते कहा 
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अथ तस्य रक्षकस्य कन्या विनयवती नाम रूपयौवनसम्पन्ना कस्यापि 
पुरुषस्यानुरक्ता संकेत दत्त्वा तत्र शयने सुप्ताऽऽसीत्‌ । 


अथ सा तमायातं दुष्ट्वा 'स एवायमस्मद्वल्लभः' इति रात्रो घनतरान्ध- 
कारव्यामोहितोत्थाय भोजनाच्छादनादिक्रियां कारयित्वा गान्धवेविवाहे- 
नात्मानं विवाहयित्वा तेन समं शयने स्थिता विकसितवदनकमला तमाह- 
'किमद्यापि मया सह विश्रब्धं भवान्न ब्रवीति ? ' सोऽञ्रवीत्‌-- प्राप्तव्यमर्थ 
लभते मनुष्य: ।' इति श्रृत्वा तया चिन्तितम्‌ --'यत्कायंमसमीक्षित क्रियते 
तस्येदुक्फलविपाको भवति' इति। एवं विमृश्य सविषादया तया निःसारि- 
तोऽसौ । स च यावद्दीथीमार्गेण गच्छति, तावदन्यविषयवासी वरकी तिर्नाम 
वरो महता वाद्यशब्देनागच्छति । प्राप्तव्यमर्थोऽपि तैः समं गन्तुमारब्धः । 

0 0 वत 22. 
मतिविपर्य्यासातु--बुद्धिवेपरोत्यात्‌ । 

(१) घनेति | घनतरेण--अतिमात्रेण, अन्धकारेण-तिमिरेण, व्यामोहिता--. 
व्यामोहं गता, भ्रान्ता सतीत्यथे: । विवाहयित्वा-उद्वाह्य । अत्र ल्यपूप्रयोगाभाव- 
हचन्त्यः; अथवा विवाह कृत्वेत्यथे विवाहृशब्दात्‌ तत्करोत्यर्थ णिजन्तात्‌ क्त्वाचि 
रूपम्‌ । असमीक्षितम्‌--अपरीक्षितम्‌, अविविच्येत्यर्थः । फलविपाकः--परिणामः । 
वीथीमारगेण--वीथीपदश्चात्र लक्षणया गृहालिपरं बोध्यं, तथा च तत्‌शोभितेन 
मार्गेण, राजपथेनेत्यथं: । 

(२) अन्यविषयवासी--अन्यदेशवासी, '“विषयो गोचरे देशे तथा जनपदेऽपि 


सो रहो ।” वह इसे मानफर भ्रम-वश दूसरी शय्या पर सो गया । 


उस शय्या पर कोतवाल को रूप-योवन से सम्पन्न कन्वा विनयवती किसी 
पुरुष में अनुरक्त होकर उसे (वहाँ आने का) संकेत देकर सोई हुई थी । 


उसने उसे आते देख कर “यही मेरा प्रिय है'-ऐसा समझकर रात के घने 
अन्धकार में भ्रम में पड़ी हुई उठकर उसका भोजन वस्त्र आदि से सत्कार किया 
भौर गान्धवे विवाह करके उसके साथ शय्या पर स्थित प्रफुल्लित मुख कमळ से: 
कहा-- आप अब भी निहिचन्त भाब से मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हैं ।!' उसने 
कहा-“'्रा्व्यमथं' लभते मनुष्यः” । यह सुनकर उसने विचार किया कि जो: 
काम विना विचारे किया जाता है, उसका ऐसा ही परिणाम होता है! ऐसा 
विचार करके दु:ख के साथ उसने उसे निकाल दिया । वह जिसे समय गली के 
रास्ते से जा रहा था उसी समप किसी दूसरे देश का रहने वाला वरकीति 
नाम का कोई दूल्हा बाजे-गाजे के साथ आ रहा था। प्रापतव्यमथं भी उन्हीं के 
साथ चलने छगा । 
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अथ यावत्प्रत्यासन्ने लग्नसमये राजमार्गासन्नश्रेष्ठिग,हुद्वारे रचितमण्डप- 
वेदिकायां कृतकौतुकमद्भलवेशा वणिक्सुतास्ति, तावन्मदमत्तो हस्त्यारोहक 
हत्वा प्रणश्यज्जनकोलाहलेन लोकमाकुलयंस्तमेवोदुदेशं प्राप्त; । तं च दृष्ट्वा 
सर्वे वरानुयायिनो वरेण सह प्रणश्य दिशो जग्मुः । 

अथास्मिन्नवसरे भयतरळलोचनामेकाकिनीं कन्यामवलोक्य 'मा भेषी:, 
अहं परित्राता’ इति सुधीर स्थिरीकृत्य दक्षिणपाणौ संग, ह्य महासाहसिक- 
तया प्रांप्तव्यम्थेः परुषवाक्यं हस्तिनं निर्भेर्सितवान्‌। ततः कथमपि दैव- 
योगादषाये हस्तिनि ससुहृदबान्धवेनातिक्रान्तलग्नसमये वरकोत्तिनाएत्य 
तावत्तां कन्यामन्यहस्तगतां दृष्ट्वाऽभिहितः-'भोः श्वशुर, विरुद्धमिंदं 


TT 


च? इति मेदिनी । 


(१) राजमार्गेति । राजपथसमीपस्थितवणिग्भवनद्वारसभीपे । कृतेति । कृत:- 
घृतः, कोतुकं- विवाहसूत्र, विवाहकाळे हस्ते धाय्यंम्‌ इत्यथः; “'कोतुकन्त्व= 
भिलाषे*** । विवाहसुत्रगीतादिभोगयोरपि न द्वयोः ॥।”” इति भेदिनी । मद्धुलवेशदक्त 
यया तादृशो । आरोहक ¬ हरितपालम । प्रणष्यदिति । प्रणद्यतां--पलायमानानां,. 
जनानां-- लोकानां, कोलाहलेन--जनकलध्वनिना, सहार्थ तृतीया । गाकुलपनू-- 
व्याकुलीकुवंन्‌, इतस्ततो विक्षिपन्‌ इत्यथं: । वरानुया यितः=व रयाड्िकाः 1 
प्रणश्य पलाय्य । [ 

(२) भ्येति। भयेन--त्रासेन, तरले- चएले, लोचने-नयने यस्यास्तथा” 
सूताम्‌ ' परित्राता-रक्षिता । सुधीर सधैय्यंम्‌ । स्थिरीकृत्य सान्त्वयित्वा । 

(३) अन्य हस्तगतां--प्राप्तव्यम थं हस्तरूग्नाम्‌ । अभिहितम्‌- उक्तम्‌ । वियद्धम्‌ः 


विवाह के शुभ मुहूर्त के थोड़ी देर पहिले सड़क के समीप स्यित सेठ के घर 
के दरवाजे पर बने हुए मंडप की वेदी पर मंगल-सूत्र बांधे तथा विवाह के 
मांगलिक बेश भूषा में सेठ की लड़कों वंठी हुई थी । इसी समय एक मतवाळाः 
हाथी अपने पीलवान को मारकर भागते हुए मनुष्यों के कोलाहळ से लोगों कॉ न 
व्याकुल बनाते हुए उसी स्थान पर था पहुँचा । उसे देखकर सारे बराती बर जय 2 
साथ ही भाग कर इधर-उधर चले गए। 2 रव्य 

इस अवसर पर प्रासव्यमथे शय से चंचल नेत्रो वाली कन्या को देखकर 'मत F 
डरो' मैं तुम्हासा रक्षक हू-इस प्रकार धैयें देकर उसे आश्वस्त करके उसका | ळे, 
दाहिना हाथ पकड़ छिया और अत्यन्त साहस के साथ कठोर शब्दों से हाथी कोः 
डाटा ।' इसके पश्चात्‌ भाग्यवशात्‌ हाथी के चले जाने भोर विवाह का मुहृतंः 2 
व्यतीत हो जाने पर वर कीति अपने मित्रों और बान्यवों के साथ भाकर कच्य$ र. 
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'त्वयाऽनुष्ठितं यन्महृच' प्रदाय कन्यान्यस्मै प्रदत्ता’ इति । सोऽब्रवीत्‌ - “भो 
अहुप्रपि हस्तिभयपलायितो भवद्भिः सहायातो न जाने किमिदं वत्तम्‌ । 
इत्यभिधाय दृहितरं प्रष्ट्मारब्धः --'वत्से, न त्वया सुन्दरं कतम्‌ ।' तत्कथ्यतां 
कोऽयं वृत्तान्तः ?' सोऽब्रवीत्‌~-'यदहमनेन प्राणसंशयाद्रक्षिता, तदेनं मुक्त्वा 
, मम जीवन्त्या नान्यः पाणि ग्रहीष्यति’ इति। अनेन वार्त्ताव्यतिकरेण रजनी 
व्युष्टा | 

अथ प्रातस्तत्र संजाते महाजनसमवाथे वार्ताव्यतिकरं श्रत्वा राजदृहिता 

'तमुद्रशमागता । कर्णपरम्परया श्रृत्वा दण्डपाशकसुताऽपि तत्रैवागता । 


अथ त महाजनसमवायं श्रूत्वा राजाऽपि तत्रेदाजगाम । प्राप्तव्यमर्थं 
आह च--'भोः, विश्रब्ध कथय । . कीदृशोऽसौ वत्ताम्तः ?' अथ सोऽञग्नवीत्‌-- 
प्तव्यमर्थ लभते मनुष्यः' इति राजकन्या स्मृत्वा प्राह--देवोऽपि तं लङ्घ 


SSS smh nnn, 


अन्याय्यम्‌ ; वार्त्ताव्यतिङरेण - परस्परवादविसंवादेम इत्यथः । व्युष्टा 
बतिक्रान्ता, ५भाता इत्यर्थः ¦ “उष दाहे” इति धातोः निष्ठायां रूपम्‌, “'ओषीत्‌ 
- ओक्षत्‌” इति लुङिरुपद्ठयं नेदितव्यम्‌ । 
(१ ) महाजन समवाये=-बहुलोकसम्मेळने । कर्णपरम्परया--श्रतिक्रमेण, जन 
भर त्यदूसारणत्यर्थंः ¦ 
-—— 2 NRE ee 75, 
को दूसरे के हाथ में पड़ी देख ला-- हे शवसुर, आपने यह विरुद्ध कारये क्यों 
किया जो कन्या मुझे देने को दुसरे को दे दिया |” उसने कहा--''मैं तो 
हाथी के भय से भाग गया था । आप लोगों के साथ ही भाया हैँ!” मुझे नहीं 
मालूम कि यह कौन सी घटना हो गई है।'? ऐसा कहकर उसने लड़की से पूछना 
प्रारम्भ किथा--“पुत्री, तुमने यह अच्छा नहीं किया बताओ क्या बात है? उसने 
कहा इन्होनि मुझे मृत्यु के खतरे से बचाया है, इसलिए मेरे जीवित रहते इन्हें 
छोड़कर दूसरा कोई मेरा पाणि ग्रहण नहीं कर सकेगा इस प्रकार कौ बात-चीत में 
"सारी रात बीत गई । 
प्रात: काल वहाँ लोगों की बहुत बड़ो-भीड़ इकटठी हो गई । यह समाचार 
सुनकर राजपुत्री वहाँ आ गई । एकर कान से दूसरे कान भें होती हुई इस बात को 
सुनकर कोतवाली की कन्या भी वहाँ आई । 
लोगों की बहुत बडी भीड़ सुनकर राजा भी वहां आए। उन्होंने प्राप्तव्यम थे 
से कहा--“निभेय होकर कहो । यह कंसा वृत्तान्त है?” उसने कहा-प्राप्त- 
ड्यमर्थ लभते मनुष्य:” | राजकन्या ने स्मरण करके कहा=“देवोऽपि तं लंषयितु 
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यितु न शक्तः' इति। ततो दण्डपाशकधुताःब्रवीत्‌--तस्मान्न शोचामि न: 
विस्मयो मे’ इति। तमखिछलोकवृतान्तमाक्ष्यं बणिक्‌ पुताऽब्रवीत्‌ -- 
यदस्मदीयं न हि तसरेषाम्‌' इति । ततरच अभयदान दत्त्वा राजा पृथव- 
पृथम्वृततान्ताञ्ज्ञात्यावगततत्वस्तस्मै प्राप्तव्यमर्याय स्वदुहितर सबहुमानं 
ग्रामसहस्रेण समं सर्वालंकारपरिवारयुतां दत्त्वा 'त्वं मे पुत्रोऽसि’ इति नगरः 
विदितं तं योवराज्येऽभिषिक्तवान्‌ । दण्डपाशकेनापि स्वदुहिता स्वशक्त्या 
वस्त्रदानादिना संभाव्य प्राप्तथ्यमर्थाय प्रदत्ता । 

अथ प्राप्तव्यमर्थनापि स्वीयमातापितरौ समस्तङ्गुटुम्बावृतो तस्मिन्नगरे ` 
सम्मानपुरःसरं समानीतो । अथ सोऽपि स्वगात्रोण सह विविधभोगानुप- 
भुञ्जानः सुखेपावस्थितः । अतोऽहं ब्रवीमि प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्य; 
इति । 

तदेत्सकछ सुखदुःख मनुभ्ुव परं विषादमुपा गतोऽनेन मित्र ण त्वत्सकाश- 
सानीतः। तदेतन्मे वेराग्यकारणस्‌ । 

(१) भवगततत्वः---[वदितयाथाथ्यंः, ज्ञातसबंदुत्तान्त इत्यथः । सबहुमानं 
सादरम्‌ । सरवति । विविधभुषणमूषितपरिजनसहिताम्‌ । 

(२) मुखदुःखं-सुखञ्च दुःखञ्चेति समाहारद्ृन्ड्ः, “विप्रतिषिद्ध चानधि- 


न शक्तः''। तब कोतवाल की कन्या ने कहा--“तस्मान्त शोचामि न विस्मयो | 
मे ।” यह सारा समाचार सुन कर वणिक्‌ पुत्री ने कहा--'यदस्मदीयं नहि 
तत्परेषाम्‌ ।' राजा ने अभय दान देकर सारा वृत्तान्त अलग अलग जान लिया ओर 
सबका तत्व समझकर अपनी पुत्री को एक हजार गाँवों, सभी आभूषणों तथा ु 
क. 

# 


दासियों के साथ आदरपूर्वक प्राप्तव्यभर्थ को समर्पित कर दिया तथा "तुम _ 
मेरे पुत्र हो” नगर में ऐसी घोषणा करके युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया | . 


कोतवाल ने भी अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र आदि से सम्मानित करके अपी ह 
कन्या प्राप्तव्यमर्थ को समर्पित कर दी। द्य 
इसके पश्चात्‌ प्राप्तव्यमर्थ ने समस्त परिवार के साथ अपने साता-पिता को Be 
सम्मान के साथ उसी नगर में बुला लिया । वह अपने परिवार के साथ तरह-तरह ` | ग 
के वैभव-सुख को भोगता हुआ आनन्द के साथ रहने लगा । इसीलिए मैं कहता . 
हूँ कि 'जो कुछ प्राप्य है; मनुष्य उसे पाता ही है । EE १४" 
इन सब दुखों-सुखों का अनुभव करके मैं अत्यन्त विषाद से परिपूर्ण हो गया | 
और अब इस भित्र के द्वारा आप के पास लाया गया हूँ। यही मेरे वेराग्य काः | 


कारण है | 5 3७5 द 
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मन्थरक आह--'भद्र, भवति सुहृदयमसन्दिग्धं यत्‌ क्षुतक्षामोऽपि 
त्र भूतं त्वां भक्ष्यस्थाने स्थितमेवं पृष्ठमारोप्यानयति, न मागऽपि भक्षयति । 
-उक्तं च तत: _- 
विकार याति नो चित्तं वित्ते यस्य कदाचन । 

मित्र स्थात्सवंकाले च कारयेन्मित्रमुत्तमस्‌ ॥ ११४॥ 

विद्वद्भिः .सुहृदामत्र चिह्न रेतेरसंशयम्‌ । 

परीक्षाकरणं प्रोक्तं होमाग्नेरिव पण्डितैः।। ११५॥ 


TE HO त छ छ क न 
करणवाचि” ( पा०सू० २।४।१३ ) इति सूत्रात्‌ समाहारः वंकल्पिकः, तथा च सुष- 
डुःखे इत्यपि भवितुमहेतीति बोध्यम्‌ । के 
(१) सुहृदयमसन्दिग्धम्‌--अयं-वायसः, सुहृत्‌- मित्रम्‌, असन्दिरधम्‌- अत्र 
सन्देहो नास्तीत्यर्थः । क्षृत्क्षामः-- क्॒धात्तः, घातोः क्तप्रत्ययेन क्षाम इति पदं 
सिद्धम्‌ । भक्ष्यस्थाने स्थितं -भक्ष्य भूतम्‌ । 
विकारमिति । यस्य बित्त धनविषये, चित्तं कदाचन विकारं नो याति- 
ज्ञ प्राप्नोति, न विकृतं भवतीत्यथंः, यश्च सर्वकाले सम्पदि विपदि च इत्यर्थः, 
मित्र सुहृत्‌, स्यात्‌, न कदाचित्‌ कुतदिचत्‌ शत्रृंवतीत्यथंः, एवम्भूतम्‌ उत्तम, 
नमिति शेषः, मित्र कारयेत्‌, जन इति शेषः ।। ११४ ॥ ु 
विद्ृद्धिरिति । विद्वद्धि: प्राज्ञैः, एतैह्चिह्न: लक्षणेः, अविक्कतमुखभावादिभि- 


“रिति भावः, असंशयं यथा तथा, अत्र संसारे, सुहृदां मित्राणां, परीक्षाकरणं चित्त" 
भविकृतं न वेति नि्णंयकरणमित्यर्थः, पण्डितः वेदविद्भिः, हो माग्ने: आहवनीया दिः 


'यज्ञीयाग्नेरिव, प्रोक्त कथितम्‌; पण्डितैयंथा यज्ञादो दक्षिणावत्तंत्व-शुभ्रशिखावत्त्वा- 
.दिभिलेक्षणैः वह्वं मं्गलजनकत्वादिकं परीक्षया ज्ञातव्य धुक्तम्‌, तथा मित्रताकरण 
सुहृदामपि प्रोक्तलक्षणेः हृदयविशुद्धत्वादिकमिति भावः ।' ११५ ॥ 
CDS या क गन ENS ES र 
मन्थरक ने कहा-भद्र, यह तिःसरदेह आप का अत्यन्त प्रिय मित्र हैं। जो 
भूख से व्याकुल होने पर भी भोजन रूप आप को पीठ पर चढ़ा कर यहाँ छाया 
है। मागे में खाया नहों। कहा भी गया है-- 
घन पाकर भी जिसके मन में कभी भो कोई विकार नहीं उत्पन्न होता ओर 
जो सवेदा ( सुखःदुख दोनों में ) सच्चा मित्र बना रहता है, उसी सज्जन पुरुष 
के साथ मित्रता करनी चाहिए ॥ ११४ |! 
विद्वान्‌ पुरुषों को चाहिए कि होम को अग्नि के समान इन सभी लक्षणों 
. “से मित्र को परीक्षा कर लें ॥ ११५॥ a 
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तथा च-- 
२ आपत्काले तु संप्राप्ते यन्मित्र मित्रमेव तत्‌ । 
वृद्धिकारे तु संप्राप्ते दुज नोऽपि सुहृद्भवेत्‌ ॥ ११६॥ 
तन्मामप्यद्यास्य विषये विश्वासः समुत्पन्नो यतो नीतिविरुद्धेयं मैत्री 
आंसाशिभिर्वायसेः सह जलचराणास्‌। अथवा साध्विदमुच्यते 
मित्र कोऽपि न कस्यापि नितान्तं न च वरकृत्‌ । 
दुष्यते मित्रविध्वस्तात्कार्याद्वेरी परीक्षितः॥ ११७ | 
तत्स्वागतं भवतः? स्वगृहवदास्यतामत्र सरस्तीरे। यच्च वित्तनाशो 
'विदेशवासश्च ते संजातस्तत्र विषये सन्तापो न कत्तेव्य: | उक्त च-- 


आपत्काले इति । आपत्काले विपत्तिसमये, सम्प्राप्ते तु उपस्थिते सति, यत्‌ 
'भित्रम्‌ आपत्कालेऽपि यः सुहृत भवति इत्यर्थः; तदेव मित्र मित्रपदवाच्यम्‌; बुद्धिः 
काले सम्पत्समपे, सम्प्राप्ते तु दुर्जनोऽपि सुहृत्‌ भवे त, आत्मनः हितसाधनेच्छयेति 
आवः} विपत्सहाय एव बन्धुरिति निष्कर्ष: ॥ ११६ ॥। 

मित्रभिति। कोऽपि जनः, कस्यापि न नितान्तं भित्र, न च वेरकृत्‌ शत्रु; 
अत्रापि £नितान्तम्‌'' इति पदं योजनीयम्‌; भित्रविध्वस्तात्‌ मित्रेण मित्रभावेनाव- 
“ह्थितेन अनेन, विध्वस्तात्‌ कारणविशेषात्‌ स्वाथसाधनाय वा नाशं गमितात्‌; 
'विफलीकृता दित्यर्थः, कार्य्यात्‌ वेरी शत्र $, परीक्षितः, भवतीति शेषः; इति दृदयते, 
जनैरिति शेषः, मित्रभावेतावस्थितोऽपि जनः स्वार्थवशातु रिपुरपि भवतीति 


भावः ॥ ११७ ॥ 


= और भी--विपत्तियों के भा जाने पर भी जो मित्र बना रहता है वही 
( वास्तद में ) मित्र है। वैभव काल में तो दुष्ट भी मित्र की तरह व्यवहार करने 
चाले होते हैं ॥ ११६ ॥ - 
अतः आज इस विषय में भुझे भी विश्वास उत्पन्न हो गया है क्योंकि माँ | 
आजी कोवों के साथ जलचारी जीवों की यह मैत्री नीति के विरुद्ध है। अथवा 
-यह उचित कहा गया है-- 
कोई किसी कान तो संया मित्रही होता है न शत्र ही । क्योंकि कार्य- 


-बशात्‌ मित्र द्वारा विनाश तथा शत्र, द्वारा रक्षा होते देखा गया है ॥११७॥ . | 
इस लिए आप का स्वागत है । इस तालाब के किनारे अपने घर की तरह _ 


निवास कौजिए। ओर जो आप का धन नष्ट हो गया तथा जो झाप को विदेश दा 
“में रहना पड़ रहा है, उसका दुःख नही करना चाहिए। कहा भी गया है | 
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अव्भ्रच्छाया खलप्रीतिः सिद्धमन्नं च योषितः । 
किचित्कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च ॥ ११८॥ 
अत एव विवेकिनो जितात्मानो धनस्पृहां न कुवन्ति | उक्तं च-- 
ससंचितेजीवनवत्सरक्षित- 
` निजे$पि देहे न वियोजितेः क्वचित्‌ ¦ 
पुंसो यमान्तं ब्रजतोऽपि निष्ठुरे- 
रेवैधनैः पञ्चपदी न दीयते॥११९॥ 


ST nnd 


कि मम EIN 

अब्भ्र ति । अब्ध्राणां मेघानां, छाया अनातपः, खलानां दुजेनानां, प्रीतिः 
प्रणयः, सिद्धं पक्वम्‌, अस्त भक्ष्यं, योषितः स्त्रियः, योपनाति तारुण्यानि, धनानि 
वित्तानि च, किञ्चित्कारोपभ्ोग्यानि अल्पकाळसम्भोगाहाणि, भुजधातोः “ऋहलो-* 
प्येत्‌”' (पा०सू० ३।१।१२४) इति ण्यति “चजो: कु घिण्यतो,”' (पा०सु० ७३५२) 
इति कुत्वात्‌ भोग्यमिति सिद्ध, भक्षणा्थ तु “भोज्यं भक्षे' (पा० सु० क 
इति सूज ण भोज्यमित्येव स्यात्‌ । एतानि च चिर तिष्ठन्तीत्यर्थः, अतः क्षयेऽप्येतेषांः | 
कदाऽपि नानुशोचितव्यमिति भाव: ।॥ ११८ ॥ 2 

(१) विवेकिन:-- सदसद्विचारकुशलाः। जितात्मानः जितेर्द्रियाः। र 

सुसञ्चितैरिति । सुसम्चिते: अतिकष्टेन सङ्गृहीतः, जीवनवत्‌ प्राणवतू, छ 
दस्युतस्करादिभ्यः इति भाव:, निजे देहेऽपि निजदेहाधं मपि, निमित सप्तमी, व्‌ जक 
न वियोजितै। कदाऽपि न व्यथिते रिति भावः, एतेः ईदशै रपीतयथः, निष्ठुरः आत्मानं 
वचचयित्वाइपि तद्रक्षणाथं यतमानस्य उपकारविस्मरणात्‌ अतीव कठिनेरित्यथः, नट 
कुतशैरिति भावः, धनैः यमान्तं यमसकाशं, व्रजतः गच्छतोऽपि, पुनरागमन पाट 
बिरहितस्यापीति भावः, पुसः स्वरक्षकस्येत्यरथंः, पञ्चपदी अपिरत्राध्याहाय्य । 
पच्चानाँ पदानां वस्तूनां समाहारः पञ्चपदी, लोकान्तरगमनकाछिक पाथेयभूतं 
काकिनीपञ्चकमपि; न दीयते न समप्यंते इत्यथः, अथवा पदपञ्चकमपि नानुगम्यते 


IS A 
बादल की छाया, दुष्टों का प्रेम, पका हुआ अन्न, + उप ज्ञज्ञता द्र का बरम पका हुना बग्न, स्वी योबन ओर धत्य 
सभी वस्तुएं कुछ ही समय तक भोग करने योग्य होती हैं अर्थात्‌ ये सब अल्प 
समय तक ही टिकती हैं ॥ ११८॥ | 
इसलिए विचारशील खोर संयमी पुरुष धन की अभिलाषा नहीं करते हैं । 
कहा भी गया है ; 
भली भाति ( दुःख उठाकर भी ) संचित किया हुआ प्राणों की तरह बचाया 
गया, कभी भी अपने ही शरीर के लिए भी खर्च न किया गया यह्‌ ph र 
यम के पास जाते हुए ( सरते हुए ) मनुष्य के पीछे पाँच कंदम भी नही” 
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२ : सित्रसम्प्रा ति! ३८५ 
अन्यच्च 

यथामिषं जले मत्स्येभक्ष्यते इवापदेभु'वि । 

आकाशे पक्षिभिइचेव तथा सवंत्र वित्तवान्‌ ॥ १२० ॥ 
निर्दोषमपि वित्ताढ्य' दोषेयोंजयते नप: । 

निर्धनः प्राप्तदोषोऽपि सर्वेत्र निरुपद्रवः ॥ १२१ ॥। 
अर्थानामज ने दुःखमजितानां च रक्षणे। 

नाशे दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान्कष्टसंश्रयान्‌ ॥ १२२ ॥ 


इत्यथं: । वंशस्थविल वृत्तम्‌ ॥ ११९ ॥ 

यथेति । मस्स्येः जले, श्वापदे: भुवि, पक्षिभिइच आकाशे, आमियं भक्ष्य वस्तु, 
यथा भक्ष्यते, तथा वित्तवान्‌ धनवान्‌ जना, सवंत्रेव सुगमे दुर्गंमे वा यत्रैव प्रदेशे 
गच्छति तत्रेवेत्यथंः, भक्ष्यते इत्यनुषज्यते, अन्यामिषत्य स्थाननियमः वत्त ते, 
धनिङूपामिषन्तु यत्रेव गच्छति, तत्रैवाथिभिः अथंगुघ्नुभिः तस्करैक्च प्रस्पते इति 
भाव? ॥ १२० |! 

निर्दोषमिति । उपः निर्दोषमपि दोषहीनमपि, वित्ताढच' धनिनं, दोषैः योजयते 
दूषितं करोति इत्यर्थः, धनलोभात्‌ मिथ्यादोषं प्रख्याप्य दण्डयतीति भावः, निर्धनः 
जनः, प्राप्तदोषोऽपि दोषी अपि, सर्वेत्र निरुपद्रवः उत्पातहीनः, कैरपि न दृष्यते 
इत्मथेः, धनप्राप्तयाशाविरहादिति भावः, धनमूला हि विपत्ति) सर्वेषामिति 
तात्पयंम्‌ ॥ १२१ ॥ र 

अर्थानामिति । अर्थानां धनानाम्‌, अजेने उपाजेने; दुःखं कष्टम्‌, अजितानाञ्च; 
मर्थानामिति शेषः, रक्षणे दुःखं नाशे, अर्थानामिति शेषः, दुः्षं व्यये वितरणे, 
दुःखं, तस्मात्‌ कष्टसंश्रयान्‌ केवळकष्टाऽऽधारान्‌, अर्थान्‌ अत्र धिक्शब्दयोगे द्वितीया, 


जाता है ॥ ११९ ॥ 


ओर भो --जैसे मांस जळ में मछलियों, पृथ्वी पर हिंसक पशुओं और आकाश 
में पक्षियों द्वारा खा छिया जाता है उसी प्रकार धवी पुरुष भी. (लोगो दारा) सभी 
जगह खाया जाता है ॥ १२० ॥ 

राजा दोष रहित होने पर भी घनी पुरुष को दोषी बना देता है ( दोष रूगा 


कर दंड रूप में धन वसूल करता है )। किन्तु दोषी होने पर भी धनहीन व्यक्ति | ३ | 


सब जगह उपद्रवो से बचा रहता है ॥ १२१ ॥ 


पहले तो धन के कमाने ही में कष्ट उठाना पड़ता है, फिर उस कमाए हुए घन 5 


की रक्षा करने में दुःख उठाना पड़ता है । यदि वह नष्ट हो गया तब भो दुःख 


होता है और यदि खर्च हो गया तब भी दुःख होता है । इस प्रकार केवळ कष्ट ः र 


२५ १७ 
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३८६ पश्वतन्त्र 


अर्थार्थी यानि कष्टानि मूढोऽयं सहते जनः। 
शतांशेनापि मोक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ १२३ ॥ 
अपरं विदेशवासजमपि वेराग्यं त्वया न कार्यस्‌ 1 यतः 
को धीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशः स्मृतो 
यं देशे श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापाजितम्‌। 


oo एफ 
:'उपान्व्याङवसः'' (पा०सू० १।४।४८) इत्यस्य दीक्षितङत्तो धिक्‌शब्दयोगे द्वितीया 
स्यादित्युक्तम्‌, तथा हि--“उभसवेतसो; कार्य्या धिगुपर्य्यादिषु निषु । द्वितीया 554 
ञे डितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते |” इति धिक्‌ निन्दामि इत्यथे:, सवंदा दुःख” 
करत्वात्‌ अथंलोभः परिहरणीयः इति निष्कर्षः ॥ १२२ ॥ 

भर्थार्थीति । अयं मूढो जनः, अर्थार्थी धनार्थी सन्‌, यानि कष्टानि सहते, चेत्‌ 
यदि, घोक्षार्थी सन्‌ तानि कष्टानि, शतांशेनापि, सहते इति शेषः, तदा स मोक्षम्‌ 
आप्नुयात्‌ @भेत्‌, परमपुरुषाथं मुक्तिसाधनादपि अर्थेसाधनं नितरां दुःखकरमित्यहो ! 
विइभ्बना इति भावः ।। १२३ ॥ 

क इति । धीरस्य मनस्विनः स्वविषयः स्वदेशः, कः १ को वा विदेशः स्मृतः ? 
त देश्ञविदेशगणनेति भावः; यं देशं श्रयते श्रयति, धीरो जनः इति शेषः, तमेव 
देणं, बाहुप्रतापा जितं स्वबाहुबललब्धं, स्वायत्तमित्यथेः, कुरुते, तन्नैव प्रभूतधनसाना- 
दिकम्‌ अजेयतीति भावः; दष्टा तखा: लाङ्गुलं च तानि 'हुस्वोकारवल्लाडगूलः 
शब्दोऽत्र छन्दोभङ्गशङ्कुया प्रयुक्त: | प्रहरणानि अस्त्राणि यस्य तादुश:, सिह: यष्‌ 
वने गाहते प्रविशति, तस्मिन्नेव चने, हतानां स्वबाहुवछेन विनाशितानां, हिपेन्द्राणां 
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ही कष्ट देने वाले धन को धिक्कार है ॥ १२३ ॥। 

यह मुखं मनुष्य धनार्थी बनकर जितना कष्ट उठाता है अर्थात्‌ धन कमाने के 
[लिए जितना दुःख सहन करता है यदि मोक्ष की कामना से उसका सौवां भाग भो 
कष्ट उठावे तो मोक्ष भी प्रोक्त कर सकता है। १२३ ॥ 

इसके अतिरिक्त तुम्हें परदेश में निवास करने का खेद भी नहीं करना 
चाहिए । क्योंकि 

यवान्‌ मनस्वी पुरुषों के लिए स्वदेश केसा ? थर बिदेश कसा? वह तो 
{जस देश में रहते हैं उसको ही अपनी भुजाओं के प्रताप से अपने अधीन कर 
लेते हैं । जैसे सिंह जिस किसी भी वन में जाता हे, वहाँ ही दांतों; नखों बर 
यु'छ के अस्त्रों से वड़े बड़े हाथियों को मारकर उनके रक्त से अपनी प्यास बुझा ' | 
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२ : सित्रसम्प्रातिः ३८७ 


अथेहीनः परे देशे गतोऽपि यः प्रज्ञावान्भवति स कथंचिदपि न सीदति । 
उक्त च-- 
कोऽतिभारः समर्थानां ? कि दुरं व्यवसायिनाम्‌ । 
को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनास्‌ ॥ १२५ ॥ 
तत्प्रज्ञानिधिभंवान्न प्राकृतपुरुषतुल्यः । अथवा, -- 
उत्साहसम्पन्नमदी घं सूत्र 
क्रियाविधिज्ञ व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शूरं कृतज्ञ दृढसौहृदं च 
लक्ष्मीः स्वयं मार्गति वासहेतोः ॥ १२६ ॥ 
गजश्रेष्ठानां, रुधिरे: रक्तः, आत्मनः स्वस्य, तृष्णां छिनत्ति अपनयति; च हि 
परतन्व्रवृत्तिता मनस्विस्वभाव इति भावः । विशेषेण सामान्यस पथं नरूपोऽर्षान्तर= 
न्यासः । शादूँलविक्रोडितं दत्तम्‌ ॥ १२४॥ 

(१) परे देशे=अस्मिन्‌ देशे । सीदति--कििश्यति । 

क इति । समर्थानां शक्तिमताम्‌, अतिभारः कः ? व्यवसायिनां बणिजाँ;: 
दूरं किम्‌ ? सुविद्यानां सुशिक्षितविद्यानां, सविद्यानामिति वा पाठः। विदेशः 
कः ? तथा प्रियवादिनां परः क$? न कोऽपि; तेषां प्रियवाक्ये नैव सवे अनात्मीया 
अपि आत्मौया भवन्ति इति भावः॥ १२५ ॥ ल 

(२) प्रज्ञानिधिः- बुद्धिमान्‌ । प्राक्ृतपुरुषतुत्यः--नीचजनसद्शः, विवर्णः; 
पामरो चीचः प्राकृतषच पृथरजनः'” इत्यमरः । 

उत्साहेति । लक्ष्मीः सम्पत्‌; वासहेतो? हेतुशब्दयोगात्‌ “वष्ठी हेतुप्रयोगे?’ 


ही लेता है ॥ १२४ ॥ 

परदेश में पहुंचा हुआ दरिद्र व्यक्ति भी यदि बुद्धिमान्‌ होता है तो उसे किसी 
श्री प्रकार कष्ट नहीं उठाना पड़ता । कहा भी गया है-- 

शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कुछ भी अत्यस्त भारी नहीं होता, उद्यमी पुरुष के 
के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता, विद्वान्‌ पुरुष के लिए कोई भी देश 
विदेश नहीं होता और प्रिय बातें बोलने वालों के लिए कोई दूसरा या शत्र 
नहीं होता है ॥ १२५ ॥ दै 

आप तो बहुत बड बुद्धिमान्‌ हैं। आप साधारण मनुष्य जैसे भी नहीं हैँ। 
अथवा 

उत्साह से परिउूणं, किसी कायं में देरी न करने वाले, क्रिया विधि को भावने 
चाले, दुब्यंसचों से अलग रहने वाळे, शोयं गुण से सम्पन्ध, दुसरे के उपकार को 


~ 
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मपरं, प्राप्तोऽप्यर्थः कमंप्राप्त्या नश्यति । तदेताबन्ति दिनानि त्वदीयः 
'मासीत्‌। मुहुतंमप्यनात्मीयं भोक्त न लभ्यते । स्वयमागतमपि विधिनाऽ 
पह्लियते । 
| अर्थस्योपार्जनं कृत्वा नेव भोगं समदनुते । 
अरण्यं महदासाद्य मूढः सोमिलको यथा ॥ १२७॥ 


हिरण्यक आह-'कथमेतत्‌' ? स आह-- 


nnn ड” 


( पा० सू० २।३।२६ ) इति सुत्रेण षष्ठी आश्रयार्थंम, उत्साहसम्पन्तस्‌ उद्योगिनम्‌, 
अदी्ं सुत्रम्‌ अचिरक्रियस्‌, अनल्समित्यथंः, “दीघं सूत्रर्चिर क्रियः” इत्यभरः। 
क्रियाविधिज्ञ' कार्य्यानुष्ठानदक्षं, व्यसनेषु कामजक्नो घणाद्यष्टादशविधगृगया दिदोषेषु; 
असक्तम्‌ अनासक्त, शूरं बलवन्त, कृतशम्‌ उपकारस्मर्तार, तथा दृढ स्थिरं, 
सौत्तुदं मैत्र्यं यस्य तादृशं, मित्रघर्मादर्खलितञ्च इत्यर्थः, जनमिति शेषः, स्वय 
मार्गति अन्विष्यति; एतादृशपुरुषस्य करतछगतैव लक्ष्मीरिति तात्पर्यम्‌ 1- उपजातिः 
चुत्तम्‌ ॥ १२६॥ अ 

(१) कमे प्रातथा--कमेवशिनेत्यर्थः । प्राक्ततकमंपरिपाककाले इति भावर) 
सदयति--नष्ट: भवति । दिनानि इति अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । त्वदीयं-- त्वदायत्त, 
धनमिति शेषः । मुहत्तंमपि--भल्पकालभपि । अनात्मीयम्‌अस्वम्‌, अन्यदीय 
वस्तु इत्म्थेः । छभ्यते-प्राध्यते । स्वयमागतमपि अनात्मीयमिति शेषः । 

अर्थस्मेति । महत्‌ .अरण्यस्‌ आसाद्य प्राप्य, सोमिळकः यथा, तथा मूढ! अज्ञः 
जनः, अ्थंस्य उपाजंनं कृत्वा भोगं नैव समइनुते लभते. इत्यर्थः ॥ १२७।। 


CORES Sf SE TTT 
यानने वाळे, तथा अत्यन्त स्थिर सित्रता करने वाले पुरुषों को लक्ष्मी अपना निवास 
स्थात बनाने के लिए स्वयं खोज लेती है ॥ १२६ ॥ 

` इसके अतिरिक्त मिला हुआ घन भी कर्मानुसार नष्ट हो जाता है। वह केवळ 


, इतने ही दिवों.तक तुम्हारा-था । क्षणमात्र भी जो अपना नहीं है, उसका भोग 
बहो कर सकते हो | अपने आप आया हुआ धन भी भाग्य द्वारा छोन लिया 
जाता है । ँ ी क 

| धन कसा करके भो सनुष्य उसका भोग नहीं कर पाता है। जसे मूर्ख 

> -  झोयलिक बहुत बड़े जंगल में पहुंचकर कमाए हुए धन को खो बेठा ॥ १२९ ॥ 
हल हिरण्यक ते कहा--'यह केसे ?' उसने कहा-- 
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५ : सन्दभाग्यसोमिलक-कथा 

कस्मिश्चिदधिष्ठाने सोमिलको नाम कौलिको वसति स्म। स चानेक- 
विधपटुरचनारक्जिप्ानि पार्थिवोचितानि सदेव वस्त्राण्युत्पादयति । 
परं तस्य चोनेकविधपट्टरचनानिपुणस्यापि न भोजताच्छादनाभ्यघिक 
कथमप्यर्थमात्र' सम्पद्यते। अथान्ये यत्र सामान्यकोलिका: स्थूलवस्त्र- 
सम्पादनविज्ञानिनो महद्धिसम्पन्ताः। तानवलोक्य स .स्वभार्यामाहु--प्रियें, 
पद्येतांस्थूलपट्टका रकान्धनकनकसमृद्धान्‌। तदधारणकं ममैतत्स्थानस्‌ । 
तदन्यत्रोपार्जनाय गच्छामि ।' सा प्राह-“भोः प्रियतम, मिथ्याप्रलपित- 
मेतद्यदन्यत्र गतानां धनं भवति, स्वस्थाने न भवति । उक्त च-- 


[5 ५.५] “a 

(३) कौलिकः--ठम्तुवायाख्यजातिविशेषः। धनेकेति। बहुप्रकारवस्त्रवयन" | 
कौशला भिज्ञतया मनोज्ञानीत्यथं: । पाथिवोचितानि--राजयोग्यानि । उत्पादयति -- 

वयतीत्यथं: । ग्र 

(१) स्यूलेति | स्थूलवस्त्रवयनकुषला; । महदिसम्पन्वा:--महाधनशालिनः । 


(२) अधारणर्क --न धारकम्‌, एतत्‌ स्थानं माँ न धारयति इत्यथं:; अत्र | 

० ७ चक ' 
झम सौभाग्य नास्तीति भावः। धाय्यंतेऽरिमिरननेन वेत्यथेऽधिकरणे करणे वाथ क 
ह्युटि पश्चात्‌ स्वार्थे कनि रूपं, पश्चात्‌ नन_समासः ।. = 


भाग्यहीन सोमिलक को कथा 


किसी स्थान पर सोमिलक नाम का जुलाहा रहता था। वह विभिन्न प्रकार 
की विनने की कला से परिपूर्ण राजाओं के योग्य वस्त्रों को बुता करता था। . र 
किन्तु अनेक प्रकार के वस्त्र बुनने में कुशल होने पर भी उसे भोजन वस्त्र से ` 
अधिक थोड़ा भी धन नहीं मिलता था | वहाँ जो मोटे कपड़े बुनेने वाले साधारण 
जुळाहे थे वे बहुत ही धन सम्पन्न थे । उन्हें देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा-- 
सप्रिये | धनधान्य तथा सोने से सम्पन्न इन साधारण कपड़ा बनाने वाछों | 
को देखो । यह स्थान मेरे रहने छायक या मेरे लिए लाभदायक नहीं हैं। 22 
इसलिए मैं घन कमाने के लिए दूसरी जगह जाऊँगा । उसने कहा-प्रितम | . 
पह कहना व्यर्थ है कि दूसरी जगह जाने वालों को धन मिलता है, अपने 
क्यान पर नही मिलता है! कहा भी गया है-- ह 
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३९० पः्चतन्त्र [मन्दभाग्यसोमिछकः 
उत्पतन्ति थदाकाशे निपतन्ति महीतले । 
पक्षिणां तदपि प्राप्त्या नादत्तमुपतिष्ठते ॥ १२८ ॥] 
तथा च-- 
त्त हि भवति यन्न भाव्यं भवति च भाव्यं विना प्रयत्नेन । 
करतलगतमपि नइयति यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥ १२९॥ 


उत्पतन्तीति । आकारे नभसि, यत्‌ उत्पतच्ति उड्डीयन्ते, कदाचिदिति भावः; 
पञ्च महीतले पृथिव्यां, निपतन्ति कदाचिदवतरन्तीत्यर्थः, पक्षिण इति शेषः, पक्षिणां 


-खगानामपि सम्बन्धे इत्यर्थः, तत्‌ कदाचिदुत्पतनं कदाचिच्च निपतनमित्यरथंः; 


प्रात्तचा किञ्चित्‌ लाभाशया इत्यर्थः, “प्राप्तिमंहोदये । छाभेऽपि च स्त्रियास्‌” इति 
भेदिनी । किन्तु अदत्तं कदाचित्‌ कस्मैचित्‌ किमपि अवितरितं द्रव्यं, न उपतिष्ठते 

त प्राप्नोतीत्य्थः, “तन्नष्टं यन्न दीयते” इति स्मरणात्‌, उपपूर्वकात्‌ तिष्ठतेः 
!'अकमेकाच्च'” ( पा० सू० १।३।२६ ) इति सूत्रेण आत्मनेपदम्‌; योजनशतादपि 
आमिष द्रष्टुः समर्थानां किञ्चित्‌ प्राप्तच्थ दिवि भूवि च मुहुविचरतां खगानामपि 


प्राप्तिः यदा कर्मफलायत्ता, तदा भूमात्रचराणामदूरदशिनां कर्माधीनानां मानवाना 
ततुप्राप्तौ का कथा ? यदि त्वया कदाऽपि कस्मैचित्‌ किमपि दत्तमासीत्‌ तदा गृह 


स्थित्वैव प्रभुतधन प्राप्सधसि, कि व हिगेमनायासेनेति निष्कर्ष: । “प्राप्तचा” इत्यत्र. 
प्राप्तौ” इति पाठे- प्राप्तिविषये इत्यर्थः ॥ १२८ !। 


न हीस्यादि। यत्‌ न भाव्यं केनापि नैव भवितव्यम्‌ इत्यथः, तदिति शेषः; 
यत्नेन अपीति अध्याहाय्ये, न भवति सम्पद्यते, यञ्च भाव्यं केनचित्‌, भवितव्यमेव 
तदिति शेषः, प्रयतनेन प्रकृष्टचेष्ठया विना, भपीति शेषः, भवति च भवत्येव, यस्य 
भवितव्यता अवश्यम्भाविता नास्ति, करतलगतमपि हस्तस्थमपि; तत्‌ द्रव्यमिति शेषः; 
वशयति दूरं याति, भाग्यहीनस्य कुतः लाभः? इति भावः। आर्य्या 
बृत्तम्‌ ।। १२९ ॥। 


ये पक्षी भाकाश में उड़ते हैं और ( भोजन प्रास करने के लिए ) पृथ्वी पर. 
उतरते हैं पह सब उनके पूर्वजन्म के कर्मो का फल है क्योंकि (पूवे जन्म में ) 
बिना दिये ( इस जन्म में ) कोई भो वस्तु प्रास नहीं होती है॥ १२८ ॥ 

झौर भौ--जो नहीं होने वाला है वह नहीं होता भौर जो होने वाला है वह: 
विना प्रयत्न किए ही हो जाता है। जो भाग्य में नहीं है वह हाथ में आकर भी... 
वष्ट हो जाता है । १२९ ॥ | 
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कथा ५ | २ : सित्रसम्प्राधिः ३९१ 


यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 

तथा पुराकृतं कमं कर्तारमनुगच्छति १३० ॥ 

शेते सह शयानेन गच्छन्तमनुगच्छति । 

नराणां प्राक्तनं कमं तिष्ठेदथ सहात्मना ॥ १३१॥ 

यथा छायातपौ नित्यं सुसंबद्धौ परस्परम्‌ । 

एवं कमं च कर्ता च संर्लिष्टावितरेतरम्‌ ॥ १३२ ॥ 

“तस्मादत्र॑व व्यवसायपरो. भव !' कौलिक आह-प्रिये, न सम्पग- 

भिहितं भवत्या । व्यवसायं बिना कमं न फलति । उक्तं च- 


यथेति । धेनुसहस्रेषु मध्ये, अन्न निर्द्धारणे सप्तमी, वत्सः गोशावकः, यथा 
मातरं ब्रिन्दति आश्रयति, बहुषु गोषु मध्ये अवस्थितां स्वमातरं परिजित् तदन्तिकं 
गच्छति इत्य्थंः, तथा पुराकृतं प्राक्तनं, कमे, कर्तारं तत्तत्कमंणः फछभोक्तारम्‌; 
अनुगच्छति प्राप्तोति, स्वयमन्विष्य इति भावः || १३० ॥ 

शेते इति । नराणां प्राक्तनं पूर्वकृतं, कर्मं शयानेन, नरेण इति शिषः, सह शेते; 
गच्छन्तं नरम्‌ अनुगच्छति; अथ आत्मना सह तिष्ठेत्‌ स्थिति करोति इत्यर्थः | 
दुस्त्यजमेतत्‌ प्राक्तनं कमं प्राणिभिरिति तात्पयंम्‌ ॥ १३१॥ 

ययेति । छायातपौ छाया प्रतिबिम्धस्‌, आतपः रौद्र तौ, यथा नित्यं सततं, 


परस्पर सुसम्बद्धो सं युक्तो, तिष्ठते इति शेषः, यत्रैव आतपस्तत्रव छायेति भावः, एबं 
तथा; कर्म च प्राक्ततमिति भावः, कर्ता च द्वावपीत्पथंः, इतरेतरम्‌ अन्यो$न्य, 
संश्लिष्टौ सन्नद्धौ, जात्वपि नात्योऽ्यं जहोत इत्यथं:; स्वकमेफलभुक समानिति 
भाव: ॥ १३२॥ 

__(१) व्यवसायपरः--उद्‌योगपर:, यत्सवात इत्य । आप अ उद्योगपरः, यत्नंवान्‌ इत्यथः । व्यसायं--यत्वम्‌ । 


जिस प्रकार से बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को पहचान छेता 
है उसी प्रकार पूवं जन्म में किया हुआ कमें अपने कर्ता का अनुसरण करता 


है॥ १३० ॥ 
पुं जन्म में किया गया मनुष्यों का कमं उनके सोने पर साथ साथ सोता 


भौर चलने पर साथ साथ चलता है । इस प्रकार वह सदा उनकी आत्मा के साथ. | 


छगा रहता है ॥ १३१॥ 


जैसे छाया और धूप नित्य ही परस्पर एक दूसरे से मिले हुए होते हैं बेसेही _ | 


फर्म और कर्ता भो एक दूसरे से बद्ध होते हैं ॥ १३२ ॥ ड ह 1 
अतः यहीं पर अपने व्यवसाय में लगे रहो । जुलाहे ने कहा--प्रिगे, तुबने | 
ठीक वहीं कहा । विना उद्यम के कमं फल नहीं देता है। कहा भोगयाह-" [||| 
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_ यर्थैकेंन न हस्तेन तालिका संप्रपद्यते! 
तथोद्यमपरित्यक्त न फलं कर्मणः स्मृतम्‌ ॥ १३३॥ 
पश्य कर्मवशातप्राप्तं भोज्यकालेऽपि भोजनस्‌ 1 
हस्तोद्यमं बिना वक्त्रे प्रविशेन्न कथञ्चन॥। १३४॥ 
तथा च-- 
. _ उद्योगिनं पुरुषसिहमुपेति छक्ष्मी- 
देवं हि देवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
दैवं निहत्य कुरु पौरषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिदुध्यति कोऽत्र दोषः ॥ १३५ ॥ 


फलति सिध्यति । 

यथेति | यथा एकेन हस्तेन तालिका करतलशव्दः, न सम्प्रपद्यते; न निष्पद्यते 
न उत्पद्यते इत्यथः, तथा उद्यमपरित्यक्त यत्नरूपसिद्धिकारणविवजितं, कर्मणः फलं न 
स्मृतं न कथितम्‌ : पुरुषकारं विना एकेन देवेनेव कमं न सिध्यति इत्यथः ।। १३३ ॥ 

पश्येति | पण्य अवलोकय, कर्मदशात्‌, ध्राक्तनादिति भावः, भोज्यकाले भोजन- 
समये, प्राप्तमपि उपस्थितमपि, भोजनं हस्तस्य उद्यम चेष्टां, विना वक्त्रे मुखे, 
कथञ्चन न प्रविशेत्‌; पूवंकमंणा भोजनकाले भोजनमूपस्थातुमहति, किन्तु मुख- 
विवरप्रवेश: प्रयत्नसाध्यः; अतः सवत्र सयत्नेन भवितव्यमिति भावः।। १३४॥ 


उद्यो गिनमिति । लक्ष्मीः श्रीः, उद्योगिनं प्रयत्नवन्तं, पुरुषसिंहं नरवरम्‌, उपति 
प्राप्नोति, कापुरुषाः हि देवं देवमिति वदन्ति। देवं निहत्य दूरीकृतम्‌ आत्मशक्तघा 
पौरुषं यत्नं, कुरु, यत्ने कृते सति यदि न सिध्यति, कार्य्यमिति शेषः, तदा अन 
एतस्मिन्‌ यत्ने, कोऽपि दोषः, वर्त्तते इति शेषः; यत्नापिं सिध्यभावस्य दशनात्‌ 
सम्यक्‌ यत्नो न भूतः, इति मन्तव्यमिति भाव: ।। १३५ ॥। 


जिस प्रकार एक ही हाथ से ताछीनहीं बजती है। वेसे ही उसी प्रकार 
उद्यम से रहित कमं भी फल देने वाला नहीं होता है ॥ १३३ ॥ [ 
देखो- पूर्वजन्म के कर्मानुसार प्राप्त भोजन भी भोजन करते समय हाथ 
की चेष्टा के विना किसी प्रकार भी मुख में नहीं जा सकता है ॥ १३४ |! 
और भी-- पुरुषों में सिह जैसे पराक्रमी उद्योगो पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती 
हे किन्तु कायर पुरुष भाग्य, भाग्य को रट लगाए रहते हैं। भतः भाग्य को 
छोड़कर अपनी दाक्ति के अनुसार पौरुष करो और यदि प्रयत्न करने पर भी कायें 
. सिद्धि न हो तो देखो कि मेरे प्रयत्न में कहाँ दोष रह गया है ॥ १३५ ॥। > 
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तथा च-- 
` उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरर्थेः। 
“न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः॥ १३६ ॥ 
उद्यमेन विना राजन्न सिद्ध्यन्ति मनोरथाः। 
कातरा इति जल्पन्ति यद्भाव्यं तद्गविष्यति।। १३७॥ 
स्वशक्त्या कुर्वंतः कमं न चेत्सिद्धि प्रयच्छति । 
नोपालभ्यः पुमांस्तत्र देवान्तरितपौरुषः ॥ १३८॥। 
तन्मयाऽवश्यं देशान्तरं गन्तव्पम्‌ । इति निद्चित्य वर्धमानपुरं 


उद्यमेनेति । कार्य्याणि उद्यमेत हि यत्तेनैव, सिध्यन्ति फलन्ति मनोरथेः 
सङ्ुल्पैः, अभिलाषमात्रेरित्यथंः, न सिष्यन्तीत्यनुषङ्गः; तथा हि, सुप्तस्य निद्वितस्य, 
सिहस्य मुखे मृगाः न हि प्रविशन्ति; तदा तस्य यत्नाभावादिति भावः; अत्र विशेषेण 
सामान्यस म्थंनादर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः ।। १३६ ॥ हर 

उद्यमेनेति। हे राजन्‌ ! उद्यमेन यत्नेन, विना मनोरथा: अभिलाषाः, न न 
-सिध्यन्ति; कातराः अळसाः जनाः इति शेषः, यत्‌ भाव्यं तत्‌ भविष्यतीति जल्पन्ति 
कथयन्ति; न श्रद्धेयं तेषां वाक्यमिति भावः।। १३७॥ +” 

स्वशक्त्येति । स्वशक्तघा निजसामर्थ्येन, कुर्वंतः काय्यै सम्पादयतः, जनस्य इति स 
शेषः, कमे चेत्‌ यदि, सिद्धि साफल्य, न प्रयच्छति न विदधाति; न सफलं भवती- | ड 
त्यथः, तदा तत्र असिद्धो, पुमान्‌ न उपालभ्यः न तिरस्काय्यंः, “उपात्‌ प्रशं सायाम्‌'' | ड 
{ पा० सू० ७।१।१६ ) इति सूत्रेण उपपूवंकात्‌ लभघातोः यकारादिप्रत्ययविषये 
प्रशंसायाँ गम्यमानायामेव नुमागमः; अन्न तु निन्दा$यंकत्वात्‌ न नुभिति वेदितव्यमू, . हि 
.थत: सः देवेन अन्तरितं व्याहतं, पोरुषं प्रयत्न; यस्य तथाभूतः; दैवविध्तिति 
-पुरुषदोषानवकाश्ात्‌ न कोऽपि भवति निन्दास्पदमिति भावः ॥ १३८॥ क. 


कु 


ल. psi त CE NEM याच 
कार्य केवळ अभिलाषा करने से नहीं प्रत्युत उद्यम करने से सिद्ध होते हैं। | 2. 
.सोते हुए सिंह के मुख में पशु स्वयं नहीं चले जाते हैं ( प्रत्युत सिह को उद्यम करके . 
उन्हे मारकर खाना पड़ता दै ) ॥ १३६ ॥ ट्या 
हे राजन्‌ उद्यम के विना अभिलाषाए कभी भी पूरी नहीं होती हैं। कायर 
-बुरुष ही कहा करते हैं कि जो होने वाळा होगा वह होगा ही ॥ १३७ ॥ Ee 
अपनो शक्ति के अनुसार कमं करने पर भो यदि ( पौदष ) सिद्धि (कर्मफ) . i 
-नहीं देता तो इसमें भाग्य द्वारा नष्ट किए गए पोरुष वाले मनुष्य की निन्दा नहीं... 
-करनी चाहिए ॥ १३८ ॥ व 
इसलिए मैं अवशय दूसरे देश में जाऊगा । ऐसा निदचय कर बह बर्धमानपुर - 
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गतः। तत्र च वर्षत्रयं स्थित्वा सुवणंशतत्रयोपार्जनं कृत्वा भूयः स्वगृहं 
प्रस्थितः । 

अथार्धपथे गच्छतस्तस्य कदाचिदटव्यां पर्यंटतो भगवान्‌ रविरस्तमु- 
पागतः। तदासो व्यालभ यात्स्थूलतरवटस्कन्धमाएह्य यावत्प्रसुप्तस्तावन्ति- 
शीथे स्वप्ने द्वी पुरुषौ रोद्राकारौ परस्परं प्रजल्पन्तावश्ुणोत्‌। तत्रेक 
आह~'भोः कतंः, तवं कि सम्यङ्न वेत्सि यदस्य सोमिलकस्य भोजनाच्छा- 
दनाभ्यधिका समृद्धिर्नास्ति । तत्कि त्वयास्य सुवर्णशतत्रयं प्रदत्तम्‌ १” 


स आह--'भोः कमंत्‌, मयावश्यं दातव्यं व्यवसायिनाम्‌ । तत्र च तस्य 
परिणतिस्त्वदायत्ता' इति । 


अथ यावदसौ कौलिकः प्रबुद्धः सुवणंग्रन्थिमवलोकयति तावद्विक्तं 
किक न आस भाग र र 


(१) पय्येटत:--विचरत: । व्यालभयात्‌- हिस्रमयात्‌ | स्थूलतरवटस्कन्ध -- 
पीनतरवटदृक्षकाण्डम्‌ 1 निश्चीथे-अर्द्ध रात्रे । रौद्राकारौ--भीषणाकृती । कत्तः ¦ 
प्रभो ! कर्मेफलदातः ! इत्यथः भोजनाच्छादनाभ्यधिका--अन्तवस्त्राति रिक्ता; 
समृद्धिः-सम्पत्‌, नास्ति, भाग्येति शेषः । 

(२) व्यवसायिनाम्‌ --उद्योगिनाम्‌, अत्र सम्भ्रदाने सम्बन्धविवक्षया षष्ठी / 
तरय--दत्तस्येत्यर्थः, परिणतिः परिणामः, स्थितिरिति यावत्‌ ! त्वदायत्ता-- 
तवाधीना । 


(३) प्रबुद्धः--जागरितः। सुवणंग्राग्थ-- सुवणं मुद्राणां बसनप्रान्तैन बन्धन, 
सुवणेसनाथं सुदूढनियमितं वस्त्राचलमिति यावत्‌ । रिक्त --शुन्यम्‌ । 


gr SS SA ऑफ 
ler CN ES Rd न 


गयो । वहाँ तीन वर्ष रहकर तीन सौ सोने को मुहरें कमा करके फिर उसने 
अपने स्थान को प्रस्थान किया । अभी उसका आधा ही रास्ता ते हुआ था कि 
किसी जंगल में घुमते घामते भगवान्‌ सूयं अस्त हो गंए। तव वह हसक जानवरों 
के भय से वट बुक्ष की एक मोटी डाली पर चढ़कर सो गया । उसने आधी रात. 
के समय स्वप्न में भयंकर आकृति वाले दो पुरुषों को परस्पर बात -चीत करते. 
सुना । उसमें से एक ने कहा हे कर्ता क्या तुम यह बात अच्छी तरह नहीं 
जानते हो कि इंस सोमलिक के भाग्य - में भोजनश्वस्त्र से अधिक सम्पत्ति नहीं: 
है। फिर क्‍यों तुमने इसे तीन सो स्वर्ण मुदाए दे दों । उसने कहा -हे कमं; 
मैं उद्यमी पुरुषों को अवश्य ही दूँगा । वते उसके पास उसका स्थिर रहना तुम्हारे: 
वश में है । 


इसके पश्चात्‌ जब उस जुलाहे ने जागकर सोने के सिक्के वाली टहनीः 
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व्यति । ततः साक्षेपं चिन्तयामास -'अहो, किमेतत्‌? महता कष्टेनोपाजितं 
वित्तं हेलया क्वापि गतम्‌ ? तदुव्यरयंश्रमोऽकिचनः कथं स्वपत्त्या मित्राणां च 
मुखं दशंयिष्यामि ।' इति विचिन्त्य पुनरपि तदेव पत्तनं गतः । तत्र च वर्ष- 
मात्रेणापि सुवणंशतपञ्चकमुपा््यं भूऽयोपि स्वस्थोनं प्रति प्रस्थितः । 
यावदर्धपथे भूयोऽटवीगतस्य भगवान्भानुरस्तं जगाम । 


अथ सृवर्णनाशभयात्सुश्रान्तोऽपि न विश्राम्यति । केवलं कृतगृहोत्कण्ठः 
सत्वरं ब्रजति । अत्रान्तरे द्वौ परुषो तादृशौ दृष्टिदेशे समागच्छन्तौ जल्पन्तौ 
चाश्पृणोत्‌ । तत्रेकः प्राह -'भोः कतः, कि त्वयेतस्य सुवणंशतपञ्चक 
प्रदत्तम्‌? तत्किं न वेत्सि, यद्गोजनाच्छादनाभ्यधिकमस्य किचिन्नास्ति ?' 
स आह--'भोः कमंन्‌, मयावश्यं देयं व्यवसायिनाम्‌ । तस्य परिणामस्त्व- 
दायत्तः। तत्कि मामुपालम्भयसि।' तच्छ त्वा सोमिलको यावद्‌ ग्रन्थिः 


साक्षेप-सखेदम्‌। हेलया--अवज्चया, अर्ताकतभावेनेत्यथंः। अकिञ्चनः 
निर्धनः । नास्य किञ्चिदस्तीत्यकिञ्चनः। मयूरव्यंसकादिवत्‌ समासः । पत्तनं 
नगरं । वषंमात्रेणापि- एकवषेणेव, अपवग तृतीया । 

(१) कृतग्रहोर्कण्ठः--ग्रहं प्रति उत्कण्ठितः इत्यथं! । 

(२) उपालम्भयसि-तिरस्करोषि, उपपूवंकात्‌ लभधातोः स्वार्थं णिचि नुमोगमः 


>>> 


देखी तो उसे खाली पाया । तब उसने भाग्य को दोषी ठहराते हुए विचार 
किया कि यह क्‍या हो गया जो इतने बड़े कष्ट से कमाया हुआ सारा सोना 
इतनी आसानी से चला गया मेरा सारा प्रयत्न वेकार हो गया । मैं निर्धन: 
बन गया, फिर अपनी पत्नी और मित्रों के सामने केसे मुह दिखाऊंगा । 


ऐसा निदचय करके वह फिर उसी नगर मै गया और वहाँ एक वर्षे 
में ही पाँच सो स्वणे-मुद्राए कमाकर फिर अपने घर को चल पड़ा। ज्योंही _ 


आधे रास्ते में जंगल में पहुंचा त्योंही सुयं अस्त हो गए । 

सोने के नष्ट हो जाने के डर से अत्यन्त थका हुआ होने पर भी | 
उसने विश्राम नहीं किया। केवल घर पहुँचने की उत्सुकता से | 
जल्दी जल्दी चलने में लगा रहा। इसी बीच वैसे हो (पहले जंसे हौ) 
दो पुरुष आते हुए उसे दिखाई पड़े ओर उसने उन्हें परस्पर बात:चीत 
करते सुना । उसमें से एक ने कहा--“हे कर्ता, तुमने इसे पाँच सौ सोते- 
के सिकके क्‍यों. दे दिए ? क्या तुम वहीं जावते हो कि भोजन-वस्त्र से अधिक इसके . 
भाग्य में कुछ नहीं है?” उसने कहा- है कर्म मैं उद्योगियों को अवशय दुगा ।. क 
उनका उसके पास टिकना या न टिकना तुम्हारे अधीन है। फिर क्यों मुझे उः 
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-मवलछोकयति तावत्सुवर्ण॑ नास्ति । ततः परं दुःखमापन्तो व्यचिन्तयत्‌ ¬ 


अहो, कि मम धमरहितस्य जीवितेन? तदत्र वटवृक्ष आत्मानमुद्बध्य 
प्राणांस्त्यजामि ।' एवं निर्चित्य  दर्भमयीं रज्जुं विधाय स्वकण्ठ पाश 
नियोज्य शाखायामात्मानं निबध्य यावत्प्रक्षिपति, तावदेकः पुमानाकाशस्थः 
एवेदमाह--'भो भोः सोमिलक, मैवं साहसं कुरु । अहं ते वित्तापहारकः। 
न ते भोजनाच्छादनाभ्यधिकां वराटिक़ामपि सहामि। तद्गच्छ स्वगृहं 
प्रति । अन्यच्च भवदीयसाहसेनाहुं तुष्टः । तथा मे न स्याद्व्यर्थे दशनम्‌ । 
तत्प्रार्थ्येतामभीष्टो वरः कक्चित्‌।' सोमिलक आह-यद्येवं तद्देहि मे 
अभूत' धनम्‌ ४ स आह --'भोः, किं करिष्यसि भोगरहितेन धनेन ? यतस्तव 
भोजनाच्छादनाभ्यधिका प्राप्तिरपि नास्ति । उक्त च-- 


“'खभेश्च” (पा०सू० ७।१।६४) इति सुत्रात्‌, उपालभसे इति तु मणिजन्तप्रयोग 
'एवात्र समीचीनम्‌ । दर्भमयी - कुशमयीम्‌, दर्भनिमितामिति “मयड्वैतयोः" 
[(पा० सू० ४।३।१४३) इति सूत्रात्‌ अवयवार्थे मयट्‌ । साहसं -- हठकारिताम्‌ । 
-वित्तापहारकः--धनहर्ता । बराटिकामपि=-कपदेकमपि, च सहामि घषंयितु न 
शक्नोमीत्य्थंः, सहधातोः वेकल्पिकचौरादिकस्य शक्तघर्थकस्य रूपमेतत्‌, “साहयति’ 
सहति' च छटि रूपद्वयं वेदितव्यभ्‌ । 


दोषी उहराते हो यह सुनकर सोमिळक ने जब अपनी गाँठ देखी तो उसमें देखा 
कि सोना नहीं है। तब अत्यन्त दुःखी होकर विचार किया--भुझ धनहीन के 
जीने से क्या लाभ? इसलिए इस वट वृक्ष में अपने फो बाधकर लटका करके 
आण त्याग कर देता हूँ । ऐसा निश्‍चय करके कुश को रस्सो बनाकर अपने गले 
में फंदा डालकर और डाली में अपने को बाँधकर ज्योंही लटकवा चाहा कि 
'स्योंही आकाश में ही स्थित एक पुरुष ने इस प्रकार कहा--''अरे सोभिलक, 
'शैसा साहस भत करो । तुम्हारा धन लूट लेने वाला मैं हूँ भोजन और वस्त्र से 
अधिक एक कोड़ी का भी तुम्हारे पास रहना मैं सहन नहीं कर सकता ह । इस 
लिए अब अपने घर चले जाओ । इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारे साहस से प्रसन्न हूं; 
भथा मेरा दर्शन व्यर्थं नहीं हो सकता । इसलिए अपना कोई इच्छित वर माँगो ।” 
-सोमिलक ने कहा--'यदि ऐसी बात है तो मुझे बहुत अधिक घन दो।' उसने 
“कहा - भोग रहित धन लेकर क्या करोगे? क्योंकि भोजन-वस्त्र से अधिक तो 
सुम्हें प्राप्त ही नहीं होगा । कहा भो गया है-- 
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कि तया क्रियते लक्षम्या या वधूरिव केवला ? । 
या न वेश्येव सामान्या पथिकंरुपभुज्यते ? ॥| १३९ ॥ 
सोमिलक आह-'यद्यपि तस्य धनस्य भोगो नास्ति, तथापि तद्भवतु "` 
उक्त च-- 
कृपणोऽप्यकूलीनोऽपि सञ्जनैवंजितः सदा। 
सेव्यते स नरो लोके यस्य स्याद्वित्तसञ्चयः ॥ १४०॥ 
तथा च-- [ 
शिथिलो च सुबद्धौ च पततः पतितो न वा। | 
निरीक्षितो मया भद्रे दश वर्णाणि पञ्च च ॥ १४१॥ 

{कमिति । या लक्ष्मीः, वःवला वधूरिव स्नुषेव, पुनवध रिवेत्यथंः, केवल पुत्रस्येव 
भोग्या न आत्मनः इति भावः, या च लक्ष्मीः, सामान्या साधारणी, वेश्येव कुलटेव, 
पथिकेः सवंसाधारणेरित्यरथंः, उपभज्यते, न. तु स्वयमित्यर्थंः, तया छक्ष्म्या सम्पदा, 
कि क्रियते? न किमपि प्रयोजन तत्र, पुत्रस्येव भोगाहा भवतु अन्येषां वा, या 
नात्मभोगसाधिका, सा नेव काम्या इति भावः ॥ १३९ ॥ 32 

कृपण इति । यस्य वित्तसञ्चयः घनसङ्ग्रहः, सञ्चितं धनमिति यावत्‌, स्यात्‌, रू 
सः नरः कृपणः व्ययवजितः, अकुलीनः असत्कुलप्रसूतः, तथा सज्जन: वजितः परि. - 
त्यक्तोऽपि, सदा लोके संसारे, सेव्यते पुज्यते, लोकेरिति शेषः, धनस्येव मान- | ४ 
हेतुत्वादिति भाव: ॥ १४० ॥ [ क्य 

शिथिलाविति । हे भद्रे ! मया दश पश्च च वर्षाणि पश्चदशवत्सरान्‌ व्याप्य;. 
अत्र कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे”" ( पा० सू० २।३।५ ) इति द्वितीया, शिथिछोच  . 
लम्बमानो चेत्यर्थः, सुबद्धौ दृढसंदिलष्टो च, पततः न वा पततः, बुषणाविति शेषः, | 


उस लक्ष्मी से क्या लाभ जो केवल पत्नी की तरह अपने ही उपभोग की वस्तु - 
हो और जो साभान्य वेदया के समान सभी पथिकों के उपभोग में न था . 
सके? ॥ १३९ ॥ 

सोमिलक ने कहा--'यद्यपि उस धनका मेरे लिए भोग नहों है फिर भो 
बह मेरे पास होवे। कहा भी गया है-- > 

जिस पुरुष के पास घन संचित रहता है, वह कजूस तथा नीच वश में उत्पन्न 
एवं सज्जनों द्वारा छोड़ा हुआ भी क्‍यों न हो किन्तु वह पुरुष संसार में सेवा 


करने योग्य होता है ॥ १४० ॥ 
और भी-ये गिरते हैं या नहीं--इस प्रतीक्षा में मैं इन लटकते 


तथा दृढ्ता से बेंधे हुए दृषणों को निरन्तर पन्द्रह वर्षो' तक देखता: 
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पुरुष आह "किमेतत्‌ ?” सोऽब्रवीत्‌ 
६ ¦ उपभाचुगश्गाल-कथा 


कस्मिंश्चिदधिष्ठाने तीक्ष्णविषाणो नाम महावृषभ- प्रतिवसति स्म । 
स च मदातिरेकात्परित्यक्तनिजयूथः श्ुङ्गाभ्यां नदीतटानि विदारयन्स्वेच्छया 
मरकतसदृशानि शष्पाणि भक्षयन्नरण्यचरो बभूव । 

अथ तत्रौव वने प्रलोभको नाम श्युगालः प्रतिवसति स्म। स कदाचि- 
त्स्वभार्ययां सह नदीतीरे सूखोपविष्टस्तिष्ठति। अत्रान्तरे स तीक्ष्णविषाणो 
जलार्थं तदेव पुलिनमवतीणंः । ततश्च तस्य छम्बमानौ वृषणाववलोक्य 
श्युगाल्या श्युगालोइभिहितः--'स्वामित्‌, पश्यास्य वृषभस्य मांसपिण्डौ 
लम्बमानौ यथा स्थितौ । तदेतो क्षणेन प्रहरेण वा पतिष्यतः । एवं ज्ञात्वा 
भवता पृष्ठानुयायिना भाव्यम्‌ ।' श्युगाल आह-- प्रिये, न ज्ञायते कदाचि- 


निरीक्षितो दृष्टौ, चाञ्चल्यात्‌ पतनसन्देहास्पदीभुततया इति भावः, तात्पयेमस्य 
परतः स्फुटीभविष्यति ॥ १४१॥ 


[Sr] | 
(१) तीक्ष्णविषाण:-- निशिताग्रशुङ्धः । मदातिरेकात्‌--गर्वाधिक्धात्‌ । मरकत- 
सदृशानि -हरिद्वणेमणिविशेषतुल्यानि, श्यामलानि इत्यरथः । दाष्पाणि- तृणात्ि ॥ 
(२) पुलिन--तोयोत्यितं तटम्‌। दृषणो-अण्डकोषौ। पृष्ठानुः 
रहा ॥ १४१ ॥ 
पुरुष ने कहा--'यह केसे ?' उसने कहा -- 
बल के अनुगामी सियार छी कथा 


किसी स्थान पर तीक्ष्ण विषाण ( नुकीली सींगो वाला ) नाम का एक बहुत 
बड़ा बेल रहता था। वह अपने बल के अभिमान से अपने झुण्ड से अलग होकर 
-सींगों से नदी के नारों को गिराते हुए स्वेच्छापूर्वक मरकत मणि जैसी 
हरी-हरी घासों को खाता हुमा जंगल में ही रहने लगा । 

उसी जंगल में प्रलोभक नाम का एक सिथार रहता था। किसी समय 
चह अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे सुखपूर्वंक वेठा हुआ था। 
इसी वीच वह तीक्ष्णतिषाण जल पीने के लिए उसी बालदार किनारे 
'पर उतरा तब उसके लटकते हुए अण्डकोशों को देखकर र श्वुगाली ने 
जगाल से कहा--'स्वामो, देखो, इत बेल के ये दोनों मांसऐण्ड लटक 
रहे हैं। क्षण भर में या पहर भर में गिरेंगे ऐसा समझकर इसके पीछे 
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देतयोः पतनं भविष्यति वा न वा। तत्कि वृथा श्रमाय मां नियोजयसि ? 
अत्रस्थस्तावज्जलार्थंमागतान्मूषकान्भक्षयिष्याभि सम त्वया, मार्गोऽयं यत- 
स्तेषास्‌। अपरं यदि त्वां मुक्त्वास्य तीक्षणविषाणस्य वृषभस्य पृष्ठे 
-गामिष्यामि, तदागत्यान्यः कर्चिदेतत्स्थानं समाश्रयिष्यति। नतद्य॒ज्यते 
कतु स्‌। उक्त च-- 
यो ध्रुवाणि परित्यज्य अधर वाणि निषेवते। 
` ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्नुव नष्टमेव च' | १४२॥ 
झुगाल्याह--'भोः, कापुरुषस्त्वस्‌। यर्किस्चिप्राप्तं तेनापि सन्तोषं 
करोषि । उक्त च-- 
सुपूरा स्यात्कुनदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः । 
ससन्तुष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति॥ १४३॥ 


यायिना-पश्चाद्गामिता, भनुसरणपरेण इत्यथंः। समं--सह। यतः==यस्मात्‌ 
हेतोः, तेषां-मूषकाणाम्‌; अयं मागेः--पन्थाः। मुक्ता--विहाय । 

थ इति । यो जनः, ध्रूवाणि निश्चितानि; परित्यज्य त्यकत्वा, अध्र्‌वाणि अनि- 
'श्वितानि, निषेवते आश्रयति, तस्य ध्र.वाणि नश्यन्ति, अधू वळ्च अनिदिचत पुनः, 
नष्टमेव पूवमेव नष्टमित्यथंः} “नासमोक्ष्य परं स्थानं पुर्वमायतनं त्यजेत्‌” इति 
भावः ॥ १४२ ॥ 

सुपूरेति। कुनदिका क्षुद्रा नदी, सुपूरा अल्पेनेव पूरणोया, स्यात; मूषिकस्य 


PRM OB = 
पड़ जाइए । खुगाल ने कहा--प्रिये; मालूम नहीं कि ये कभी गिरेगे भी या नही । 
iN, इसलिए व्यर्थ मुझे इस परिश्रम में क्यों लगा रही हो ? यहीं रहकर जल पीने 
| "के छिए आने वाले चूहों को तुम्हारे साथ खाऊगा; क्योंकि यहीं उनके आते का 
“रास्ता है । इसके अतिरिक्त यदि तुम्हें छोड़कर तीक्षणविषाण बेल के पीछे चला 
| जाऊंगा तो दुसरा कोई आकर इस स्थान को अपने अधीन कर लेगा । अतः ऐसा 
; करना उचित नहीं है । कहा भो गया है-- 
| जो व्यक्ति निश्‍चित रूप से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को छोड़कर अनिदिचत 
स्तुओं के पीछे दौड़ता है उसकी निश्चित वस्तुए भी नष्ट हो जाती हैं अर्थात्‌ 
बह भी हाथ मे आकर भी निकल जाती हैं भोर अनिश्चित तो नष्ट है ही अर्थात्‌. 
उसके मिलने को संभावना ही नहीं है ॥ १४२ ॥ छ 
अुगाळी ने कहा--भरे तुम तो कायर हो जो कि थोड़ी बहुत मिली हुई वस्तु ठ्य 
«बर ही संतोष कर रहे हो । कहा भी गया है-- र क 
जैसे छोटी नदी थोड़े से जल से ही भर जाती है तथा मूषक को थंजुळी थोड़े _ 
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तस्मातपुरुषेण सदेवोत्साहवता भाव्यम्‌ | उक्त च¬ 
यत्रोत्साहसमारम्भो यत्रालस्यविहीनता । 
' नयविक्रमसंयोगस्तत्र श्रीरचला धवम्‌ ॥ १४४ ॥ 
तद्देवमिति सचिन्त्य त्यजेन्मोद्योगमात्मनः । 
अनुयोगं विना तेलं तिळनां नोपजायते ॥ १४५ ॥ 


अञ्जलिः बतिक्षुद्र इति भावः, सुपूरः अल्पेनेव पुय्यें:, सर्वत्र सुपुरशव्दे कमे णि न 
प्रत्ययः तथा सुसन्तुष्टः स्थावस्थायामेव परितुष्टः इत्यथेः, कापु्षः “कुगति 
(पा०सू० २।२।१८) इति नित्यसमासः, ततरच '(विभाषा--” (पा०सू० ६।३।१०६) 
इति कुशब्दस्य “का' भादेशे कापुरुषः कुपुण्ष इति, अधमो नरः, स्वल्पकेत पि, 
वस्तुनेति दोषः, तुष्यति, उत्तमस्ठु न तथा इति भावः ॥ १४३।। 

यत्रेति । तत्र उत्साहेन समारम्भः सम्यक्‌ उद्योगः, “आरस्मस्तु त्वरायां 
स्यादुद्यमे बघदपंयो: इति भेदिनी यत्र झालस्यविहीनता अनालस्यं, श्रमशीलता' 
हत्यर्थः, तथा नयविक्रमयो: नीतिपुरुषकारयोः, संयोग: समावेश), तव श्री: सम्पत, 
घ्र वं निश्चितम्‌, अचला स्थिरा सती, तिष्ठतीति शेषः, पोरुषपक्षपातिन्यः सम्पद 
इति हृदयम्‌ ॥ १४४॥ 

तदिति । तत्‌ तस्माद्‌, उत्साहसमारम्भादौ थिया अचलत्वेनावस्थाना दित्यथंः, 
यद्रा--तत्‌ प्रसिद्धम्‌ इत्यथः, देवम्‌ अश्रतिसमाधेयमिति भावः, इति सच्चिन्त्य 
आस्मनः उद्योगं पुरुषकारं, न त्यजेत्‌, तथा हि, अनुयोगं पीडनयन्त्रेण सह योग, 
पुरुषव्यापारमिति यावत्‌; पिता पीडनादुते इति भावः, तिलानां तेछ न उपणायते 
न वहिः प्रकटी भवतीत्पथंः, पौरुषादेव कार्यसिद्धिः भवतीति भावः ।। १४५।। 


MRS PS 
से पदाथ से ही परिपूर्ण हो जाती है उसी प्रकार कायर पुरुष भी बहुत थोड़ी सी 
वस्तु से ही संतुष्ट होकर प्रसन्न हो जाता है ॥ १४३ ॥ 

झतः पुरुष को सवंदा उत्साहवान्‌ होना चाहिए । कहा गया है-- 

जहाँ उत्साह के साथ कायं किया जाता है, जिसके करने में आलस्य का नास 


भात्र भी नहीं होता तथा जहाँ नीति भोर पौरुष दोनों का संयोग होता है वहीं 
छक्मी अचल होकर निवास करती है ॥ १४४॥ 


यह तो भाग्य है ( यह सभी भाग्य का खेल है )--ऐसा सोच कर मनुष्य 
को अपना ७द्योग नहीं छोड़ बैठना चाहिए। उद्योग ( तिळ को कोल्हू में डाळ 
कर पेरवाने ) के बिना तिळों से तेल नहीं निकल सकता है ॥ १४५ ।। 
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अन्यच्च— 
यः स्तोकेनापि सन्तोषं कुरुते मन्दधीजेन; । 
तस्य भाग्यविहीनस्य दत्ता श्रीरपि माज्येते ॥ १४६॥ 
यच्च सवं वदसि, एतौ पतिष्यतो न वेति, तदप्ययुक्तम्‌ । उक्त च-- 
कृतनिश्चयिनो बन्यो तुङ्गिमा, न प्रशस्यते । 
चातकः को वराकोऽयं यस्येन्द्रो वारिवाहकः ॥ १४७ ॥ 


SS लाला 

य इति । यः मन्दधौः मूढमतिः, जनः स्तोकेनापि अल्पेनैव, सन्तोषं कुर्ते 
सन्तुष्टो भवति इत्यर्थः, गाग्यविहीनस्य भन्दभारयस्य, तस्य दत्ताऽपि, केनचिदिति 
दोषः, श्री: सम्पत्‌, साज्येते शोध्यते, तादृशकापुरुषसमीपे अवस्यानजनितलोकवा द> 
परिहारार्थं तस्मात्‌ पलाय्य आत्मा निर्दोवी क्रियते इत्यथः; स्वयमेबेति शेषः । 

“(सम्पदा सूस्थिरो मन्यो भवति स्वहपयाऽपि यः । 

कृतक्त्यो विधिमेन्ये न वद्धंयति तस्य ताम्‌ ४? इति भावः । 

चौरादिकस्ण माजेधातोः णिजन्तस्य तृजिधातोर्वा रूपमेतत्‌ ॥ १४६ ॥ 

कृतेति । कृतनिइचयिनः “चि कर्मेघ्तारयान्मत्वर्थीयो बहुब्री हिष्चेदथप्रतिपत्ति- 
कर: इति नियमात्‌ छुततनिष्वयिनः इति पदस्य असाधुत्वे$पि एतन्नियमस्यासावं- 
त्रिकत्वस्वीकारात फथडिचत्‌ समाधेयम्‌ । काय्येसिद्धो दढसङ्कस्पस्य इत्यथंः, वन्द्यो 
वन्दनीयः, सपादरणीयः इत्यथः, तुङ्गिमा तुङ्गशन्दात्‌ भावे इमनूभ्रस्ययः उच्चा” 
भिलाष इति याबत्‌, नः अस्माक, प्रशस्यते प्रशंसनीयो भवति, “प्रशस्यते” इति 
कर्मकत्तरि प्रयोगः, “नः” इति सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी; तथा हि, वराकः दीनः; 
अयं चातकः कः ? यस्य . चातकस्य, कृतनिइचयस्पेति भावः। इन्द्र देवराजः; 
वारिवाहकः जलदाता; चातकः अतिक्ष्रोऽपि काय्यै साधयामीति कृतनिदचयः 


सन्‌ जलार्थं देवराजं ्राथेयते, तेन च देवराजोऽपि तस्य मनोरथं पुरयतीति | 
भाव: ॥ १४७॥ 


) _ eT र” 
> और भी--जो मन्द बुद्धि वाला व्यक्ति थोड़े में ही संतोष कर लेता है, उसे 


भाग्य हीन पुरुष के हाथ में आई हुई सम्पत्ति भी नष्ट हो जाती है ॥ १४६ ॥ 
और जो तुम कहते हो कि ये गिरेंगे या नहीं यह भी उपयुक्त नहीं है। कहा 


भी गया है- ह. 

बहुत बडा पद प्रशंसनीय नहीं होता अपितु अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले. 
पुरुष ही प्रशंसा के पात्र बनते हैं। उस चातक की हस्ती ही क्या है ? किन्तु उसके 
हड निश्दय को ही देखरर इन्द्र भी उतके लिए जछदाता बनता हे॥१४७॥ 
ड २६ ६९२ 
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अपरं मूषकमांसस्य निषिण्णाहम्‌। एतौ च मांसपिण्डौ पतनप्रायौ 
दुश्येते । तत्सवेथा नान्यथा कतंव्यस' इति । 
अथासो तदाकण्ये मूषक्रप्राप्तिस्थानं परित्यज्य तीक्ष्णविषाणस्य पृष्ठ- 
मन्वगच्छत्‌ । अथवा साध्विदमुच्यते 
तावत्स्यात्सवंक्त्येषु पुरुषोऽत्र स्वयं प्रभु: । 
स्त्रीवाक्याङकुशविक्षण्णो यावग्नोदुध्रियते वलात्‌ ।। १४८ 11 
अकृत्यं मम्यते कृत्यसगम्यं मन्यते सुगस्‌। 
अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यं स्त्रीवाक्यप्रेरितो नर; ॥ १४९.॥ 
I 0 
(१) निविणा-- विरक्ता, सूषकमांसभक्षणे न सस सचिरस्तीति भावः । 
तावदिति । अन्न संसारे, पुरुषः यावत्‌ वलात्‌ प्रसह्य, स्त्रीणां वाक्यमेव अङ्कुशः 
दाडनदण्डविशेषः, तेन विक्षुण्णः विताडितः, नो प्रिगते न तिष्ठति, तावत्‌ सर्वेषु 
करत्येषु कार्येषु, स्वयं प्रभूः स्वाधीनः; स्यात; स्त्रीवशानां हि स्वाधीचता नश्यतीति 
भाव! १४८ ॥ 
5कृरथ मिति । स्त्रीणां वाक्येच प्रेरितः नियुक्तः, चालितः इत्यथः, नरः अङ्कत्यम्‌ 
शकाय्ये', कृत्यं अन्यते, अगम्यं सुगं सुगम, सन्यसे, तथा अभक्ष्यं भक्ष्यं सन्यते; तथा 
च प्रतिकुलभपि सर्वम्‌ अनुकुछमिव सन्यते स्तरण इति भावः । 
“ततायदेव प्रधान स्यात्‌ तायद्गुरुजने रतः । 
पुरुषो योषितां यावन्नश्वुणोति वचो रहः ॥' 
इति मतूक्तिस्मरणात्‌ स्त्रीडशत। न समीचीना इति निष्कर्ष: ॥ १४९ ॥ 


इसके अतिरिक्त चूहे के मांस के प्रति भेरी रुचि नहीं रह गई है। ये मांस 
पिण्ड अव गिरने ही वाळे हैं। इस लिए अत्र तुम्हें और कुछ भी नेही' करना है | 

इसके पश्चात्‌ यह सुनकर वह मूषक मिलने की जगह छोड़कर तीक्ष्ण बिषाण 
के पीछे पीछे रहने छगा । अथवा यह उचित ही कहा गया है-- 

इस लोक में पुरुष तभी तक सभी कामों के करने में स्वतन्त्र होता है जब 
तक कि बछपूर्वेक स्त्री के वचनशुपी अंकुश से ताडित होकर रोक नही' दिया 


 जाता॥१४८॥ 


स्त्री फे वाक्यों से प्रेरित होकर मनुष्य न करने योग्य कार्य को करचे योग्य; 
अगम्य (कठिन कार्ये) को सुगम (सरळ) तथा न खाने योग्य पदार्थ को खाने योग्य 
समझ बेठता है ॥ १४९॥ 


~ 
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एवं सः तस्य पृष्ठतः सभायेः परिभ्रमंदिचरकालमनयत्‌। न च तयोः ७ 
पतनमभूत्‌ । ततश्च निवंदातपश्चदशे वर्षे श्वुगालः स्वभार्यामाह--“शिथिलो | 
च सुबद्धो च' इत्यादि । १ 

तयोस्तत्पश्चादपि पातो न भविष्यलिं। तत्तदेव स्वस्थानं गच्छावः 
अतोऽहं ब्रवीमि -'शिथिछो च सुबद्धौ च' इति । 

[मन्दभाग्यसोमिलक कथा] 

पुरुष आाह--'यद्येव तद्गच्छ भूयोऽपि वद्धेमानपुरस्‌। तत्र दो वणिः | 
कपूत्रो वसतः। एको गुप्तधनः, द्वितीय उपभुक्तधनः । ततस्तयो स्वरूपं 
बुद्ध्वेकस्य वरः प्राथेनीयः । यदि ते धनेन प्रयोजनमभक्षितेन, ततन्त्वामपि 
गुप्तधनं करोमि! अथवा दत्तभोग्येन धनेन ते प्रयोजनं तद्रपभुक्तधनं 
करोमि’ इति । एवमुक्त्वाऽदशंनं गतः ! 

(१) तल्य--दुषभस्य । पृष्ठतः पश्चात्‌, भदादित्वात्‌ सप्तम्यां तषि«प्रत्ययः 
तयोः-वषणयो$ निवंदात्‌=सेदात्‌ । 

कृपणः घनं वितरतु न वा, तस्य पेटकाबद्ध घनं यदि कथमपि बहिः जायेत” 
इति घिया जनाः तं सेवन्ते, यथा श्यगालौ सुबद्धावपि दृषभदुषणो अचिरादेव 
वतिष्यमाणौ मत्वा दीघं कारं तदनुसरणपरो अमूताम्‌ इति । 

(२) गुप्तधनः--रक्षिंतधनः । उपभुक्तधनः--व्ययितधनः । स्वरूपं धनः 
भोगादिविषयकपरिचयम्‌ इत्यर्थः । बुद्ऽवा--ज्ञात्वा । झभक्षितेन-भोगर हितेन । 


दत्तभोग्येत--दत्तं भोग्यं येन ताद्शेन उपभोगार्हेण इत्यथंः ॥। न 
इस प्रकार उसने पत्नी के साथ उसके पीछे पीछे घूमते हुए बहुत समय बिता 2? 


दिया ॥ किन्तु वे दोनों ( मांसपिड ) गिरे नही । इसके पदचात्‌ पन्द्रहवें वषं में 
खिन्नता के साथ श्वुगाछ ने अपनी पत्नी सै कहा--लटकते हुए और अच्छी तरह : 
बंधे हुए इत्यादि । च 
इसके बाद भी उन दोनों ( अण्डकोशों ) का पतन नही होगा! अतः अब ` 
हम दोनों अपने स्थान पर छोट चलें । इसीलिए मैं कहता हूँ कि (खटकते हुए . : 
और अच्छी तरह बंधे हुए! इत्यादि । 
पुरुष ने कहा--यदि ऐसी बात है तो फिर वधंमानपुर जाओ । वहाँ बनिए के - 
` दो छड़के रहते हैं। एक गुप्त घन (उपभोग न करके धन को संचित रक्षने वाला) 
तथा दूसरा उपभुक्त॒घन ( धन का उपभोग करने वाला ) है । तुम उनका स्वरूप 
( रहन-सहन झादि ) समझकर एफ जैसा बनने का वर माँग लेता । यदि उपभोग | 
रहित घन से तुम्हारा प्रयोजन होगा तो मैं तुम्हें भी गुप्त धन कर दूंगा । अथवा 
दान और भोग से युक्त घन से तुम्हारा प्रयोजन होगा तो तुम्हें उपभुक्त धव कर 
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सोमिलकोऽपि विस्मितमना भूयोऽपि वर्घमानपुरं गतः । अथ सन्ध्या" 
समये श्रान्तः कथमपि तत्पूरं प्राप्तो गुप्तधन गृहं पृच्छन्कुच्छाल्लब्ध्वास्तसित- 
सूय प्रविष्ट: । 

अथासौ भार्यापुत्रसमेतेन गुप्तधनेन निभत्स्यंमानो हठाद्‌ गृह प्रविश्योप- 
वष्टि: । ततइच भोजनवेळायां तस्यापि भक्तिवजितं किश्चिदशनं दत्तर । 
ततङ्च भवत्वा तत्रेव यावत्सुप्तो निशीथे पश्यति, तावत्तावपि द्वौ पुरुषौ 
परस्परं “अन्त्रयतः । तत्रैक आह--'भोः कतः, कि त्वयास्य गुप्तधन- 
स्यान्योऽधिको व्ययो निर्मितो यत्‌ सोमिलकस्यानेन भोजनं दत्तम्‌ ? तदयुक्त 
त्वया कुतस्‌ ।' स आहभोः कर्मेच्‌, न ममात्र दोषः। मया पुरुषस्य 
लाभप्राप्तिर्दातव्या | तत्परिणतिः पनस्त्वदायत्ता' इति । 

अथासौ यावदुत्तिष्ठति, तावद्गुप्तधनो विषूचिकया खिद्यसानो रुजाभि- 

oo 

(१) कुच्छातू--कष्टेन । अस्तमितसूय्ये--अस्तमितः--भस्तक्धृतः सूर्य: 
तस्मिन्‌ सूय्ये अस्तं गते, प्रदोषे इत्यथें: । 

(२) निभंत्स्यंसान:-- तिरस्क्रियसाण: । भक्तिवर्जितमु--अनु राग विहीनम्‌, 
झनादरोपकहिपतमित्यर्थंः, अशनं--भोजनम्‌ । अन्य इत्यादि--स्वोदरपूरणमात्र« 
व्ययादतिरिक्तः व्ययः, निर्मित:--कल्पितः, निर्धारित इत्यथः । सामिलक- 
स्प~-सोमिलकाय इत्यथः, अत्र सम्प्रदाने सम्बन्धविवक्षया षष्ठी । 


दूरगा । ऐसा कहकर वह ( पुरुष ) अदुश्य हो गया । 

सोमिलक भी आइचर्यंचकित होकर फिर वह वधंमानपुर गया। वह सन्ध्या 
समय थका मादा किसी प्रकार उस नगर में पहुँचा और गुप्त धन का घर 
प्छते पूछते बडी कठिनाई से पाकर सूर्यास्त हो जाने पर उसमें प्रवेश किया। 


पत्नी तथा पुत्र सहित गुप्तधन के डाँटने फटकारने पर भी वह जबरदस्ती 
घर में घुसकर बैठ गया । भोजन के समय उसने अनादर के साथ उसे भी कुछ 
भोजन दिया । जब उसे खाकर वह सोया तो आधी रात फे समय स्वप्न में 
देखा कि वही दोनों पुरुष आपस में बात-चीत कर रहे है । उसमें से एक 
ने कहा--हे कर्ता, तुमने आज गुप्तधन फा ( रोज से ) अधिक खर्च क्यों करा 
दिया क्योंकि इसने सोमिलक को भोजन दिया है। यह तो तुमने अनुचित 
किया है। उस (दूसरे) ने कहा--हे कमं, इसमें भेरा दोष नही है। मैं तो मनुष्य 
को लाभ की प्राप्ति करा देता हूं किन्तु उसका क्या परिणाम होगा, यह तो 
तुम्हारे वश को बात हैं । 
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भूतः क्षणं तिष्ठति। ततो द्वितीयेऽह्नि तदुदोषेण कृतोपवासः सञ्जातः | 
सोमिलकोऽपि प्रभाते तद्गृहान्निष्क्रम्योपभुक्तधनगृहं गतः । तेवापि चाभ्युत्था- 
नादिना सत्कृतो विहितभोजनाच्छादनसम्मानस्तस्येव गृहे भव्यशय्याया- 
मारुह्य सुष्वाप । ततश्च निशीथे यावत्‌ पश्यति, तावत्‌ तौ एव द्वो पुरुषो 
मिथो मन्त्रयतः। अथ तयोः एक आह-भोः कर्तः, अनेन सोमिलकस्योः 
पकार कुवंता प्रभूतो व्ययः कृतः। तत्कथय कथमस्योद्धारकविधिभे विष्यति ? 
अनेन स्ेमेतद्व्यवहारकगुहारतमानीतस्‌।' स आह-भोः कमेन्‌, मम 
कृत्यमेतत्‌, परिणतिस्त्वदायत्ता' इति । 

अथ प्रभातसमये राजपुरुषो राजप्रसादजं वित्तमादाय समायात 


क 


(१) असौ -सोमिलक)। उत्तिष्ठति-जागत्ति 1 विषूचिकया--व्याधिविशेषण । 
खिद्यमानः--पीडघमानः । 

(२) तहोषेण--तेन दोषेण, व्याधिनेति भावः; सोमिछकाय एकवा रभोजनदानेन 
आत्मनस्तदंशस्य स्वल्पीभावात्‌ एकदिनोपवासेन तत्पूरणं कृतं कर्मणेति भावः। 


(३) विहितेति । विहितः--कृतः, भोजनाच्छादनाभ्यां सम्मानः--आदरः यस्य 
तथोक्तः । भव्यशय्पाया--योग्यशयवीये, उत्तमशय्यायामित्य्थेः; “भव्य शुभे च सत्ये 
ख थोग्ये भाविति च त्रिषु” इति मेदिनि । 

(४) उद्घारकविधिः--परिशोधविधानं, व्ययितधनस्य पुरणमिति यावत्‌ । एतद 
-- सोमिलकस्य परिचर्यर्याथं' द्रव्यम्‌ । व्पवहारकग्रहात्‌--व्यवसायिग्रहा दित्यर्थः; 
समानीतं -सूल्यमदत्तवेव कालान्तरे दास्यामि इति प्रतिश्षुत्य सङ्गुहीतमित्यरधे: । 


इसके बाद जब वह सोकर उठा तो उसने गुप्तधन को देखा कि. बह्‌ 
विपुचिका रोग से पीडित आर दुःखी होकर पड़ा है। तब दूसरे 
दिन इस रोग फे कारण उसे उपवास करना पड़ा। ( इस तरह कम द्वारा 
सोमिलक को दिए गए भोजन की कमी पुरी कर दी गई)। इसके बाद 
प्रात:क्ाछ सोमिलक भी उसके घर से निकल कर उपभुक्तधन के घर गया। 
उसने भी अगवानी आदि से स्वागत किया और वह भोजन वस्त्र आदि से 
सम्मानित होकर उसी के घर मनोहर शेग्या पर सो गया! आधी रात के समय 
उसने देखा कि वही दोनों पुरष आपस में बात-चीत कर रहे हैं । उनमें से एक ने 
कहा--हे कर्ता, इसने सोमिलक का स्वागत करने में बहुत अधिक ख किया है । 
तो बताओ कि यह कंसे पूरा होगा ? इसने यह सब सामान महाजन के यहाँ से 


मेंगाया है। उसने कहा-हे कम॑, मेरा कतेग्य इतना ही है। आगे क्या होगा, यह 


तो तुम्हारे अधीन है । 
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उपभक्तधनाय समर्पयामास । तदुदृष्ट्वा सोमिलकश्चिन्तयामास-- सज्चय- 
रहितो$पि वरमेष उपभुक्तधनः नासौ कदर्यो गुप्तधन: । उक्त च. 


अग्निहोत्रफला वेदाः शीलवित्तफल श्रुतम्‌ । 
रतिपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफलं धनम्‌ ॥ १५० ॥ 


` तद्विधाता मां दत्तभुक्तफलं करोतु। न कार्य मे गुप्तधनेन । तत 
सोमिलको दत्तभुक्तधनः सञ्जातः। अतोऽहं ब्रवीमि--'अर्थेस्योपाजन 
कुत्वा' इति । 


तद्भद्र हिरण्यक, एवं ज्ञात्वा धनविषये सन्तापो न कार्यः। अथ 


_ क 


(१) राजप्रसादजं-कुतोऽपि कारणात राज्ञा पुरस्कारख्पेणदत्त मित्यर्थे: , 
दयातिथ्यसत्काररूपकमंफळ्पूतमिदं विधिप्रेरितमिति भावः । 


झग्नीति | वेदाः अग्निहोत्र तन्नामकयज्ञानुष्ठान, मन्त्रकरणवदरिनस्थापतपूर्वेक्ष” 
होमादिकं वा, फळ प्रयोजनं येषां तादृशाः, सारिनिकत्वमेव वेदाऽ्ययनफलूमित्पथः; 
शृतं शास्त्रज्ञानं, शीलं सुचरित्र वित्तं घनच्च, फल प्रयोजन यस्य ताइशं, विद्वान्‌ 
जनः सुशीछो भवति, सत्पात्रतया सम्पदश्व लभते इति भावः, दाराः दारशब्दस्तु 
पु लिद्धः नित्यबवचनान्तः स्त्रियः, रतिः सुरतं, पुत्रश्‍च, फल येषां तादृशाः, पुत्राथ 
रत्यर्थं च क्रियते भाय्यंति भावः; घन दत्तं दानं, भुक्त भोगरच, फल यस्य तथाभूत 


भवतीति दोषः, धनं भुज्यते वीयते चेति भावः; अन्यथा सवें निष्फलमिति 
तात्पयंम्‌ ॥ १५० ॥ 


प्रातःकाल एक राजपुरुष प्रसन्नता के कारण भेजे गए राजा के उपहार 
स्वरूप घन को लेकर आया और उसे उपमुक्त धन को समर्पित कर 
दिया । यह देख कर सोमिलक ने विचार किथा---धन-संग्रह से रहित होने पर भी 
पह उपभक्त धन ही श्रेष्ठ है न कि (कोड़ी कौडी जोड़ने वाला) वह कंजूस गुप्तधन । 
कहा भी गया हे- 

वेदों का फल अग्निहोत्र है, शास्त्र का फल शील तथा घन है, स्त्री का फळ 
रति तथा पुत्र है और धन का फल दाव तथा भोग है ॥ १५० ॥ 

इसलिए विधाता मुझे दत्तभक्त फळ (ऐसा धनी, जिसके धन का उपयोग दान 
कौर भोग में हो) करें । मुझे गुप्ततन (बनने) से कोई प्रयोजन नहीं है । इसके बाद 
सोमिलक दत्तमृक्तधन वाळा बन गया | इसीलिए मैं कहता हे--'अथं का उपाजन 
करके! इत्यादि । 


इसलिए हे आयं हिरण्यक, ऐसा जान कर तुम्हें धन के विषय में सन्ताए 
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विद्यमानमपि धनं भोज्यबन्ध्यतया तदविद्यमानं मन्तव्यस्‌ । उक्त च 
गृहमध्यनिखातेन धनेन धनिनो यदि। 
भवामः कि न तेनैव धनेन धनिनो वयम? ॥ १५१॥ 
उपार्जितानामर्थानां त्याग एव हि रक्षणम्‌ । 
तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम्‌ १५२॥ 


दातव्यं भोक्तव्यं धनविषये सञ्चयो न कतंव्यः । 
पश्येह मधुकरीणां सञ्वितमर्थे हरन्त्यन्ये ॥ १५३ ॥ 


eC 

(१) भोज्यबन्ध्यतया--भोगफलाभावेन, केवलं सश्चयवासचया स्वेषां भोजनाः 
दिव्ययनिवाहिऽपि वद्धमुष्टितया इत्यथंः । 

गुहेति। यदि; मानवाः इति क्त पदमप्र ऊहनीयम्‌; गृहमध्ये निखातेत 
भूतलप्रोथितेन इत्यरथः, भोगसाधनानहँग इति हृदयं) घनेन धनिनः धनवन्तः; 
भवन्ति इति शेषः, तदा वयमपि तेनेव धनेन कि कथं; धनिनःन भवामः? तत्‌ 
घनं तेषाम्‌ अस्माकच एतदिति नास्ति विशेषः; भोगराहित्यमेबात्र निघामकर्मित 
भावः॥ १५१ ॥ 

उपाजितानामिति । तडागोदरसंस्थानां सरोवरमध्यस्थितानाम्‌ः अम्भसां 
जलानां; परीवाहः परिपूर्ववह धातोः घन रूपम्‌ ; अत्र 1।उपसरगेस्य घञ्यमनुष्ये «०» 
बहुलम्‌’? (पा०सू० ६।३।१२२) इति सूत्रेण उपसगंस्य दीघंता, इव जलोच्छ्वास इव, . 
जलनिःसारणमिव इत्यर्थः; उपाजिंतानाम्‌ अर्थानां धनानां, त्यागः एव दानमेव; § 
रक्षणं हि रक्षणोपायः; तन्नाशस्याबष्यस्भावित्वादिति भाव; ॥ १५२ ॥ , 


दातव्यमिति | घनविषये दातव्यं दानं कत्तंव्यं, भोक्तव्यं भोगः कतंग्यः, संङचयः 
सङ्ग्रहः, न कत्तंव्यः; पश्य; इह संसारे, मधुकरीणां, मधुकराणामिति वा पाठः, 00 यु 


नही करना चाहिए। घन रहने पर भौ जो धन भोग रहित हो उसको न | न 
रहने के समान हो समझना चाहिए । कहा भी गया है--- न्य वी 


यदि घर में गड़े हुए धन से ही कोई धनी बने तो फिर उस धन से हमछोग र 


धनी क्यों न होवें ॥ १५१ ।। र 2 
और भी--पैदा किए गए घन की रक्षा का उपाय त्याग ही है । जेसे तालाब _ 


में भरे हुए जल की रक्षा (सड़ने और गन्दै होने से बवाने का उपाय) ७ लं 
(नाली के द्वारा जळ का निकलना) ही है ॥ १५२ ॥ 

घन का ( कमा करके ) दान ओर उपभोग ही करना चाहिए। उसे संचि 
नहीं करना चाहिए । देखो, मधुम क्लियों द्वारा संचित किया हुमा पदाथं (सधु ) 
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अन्यच्च --. 
दाने भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
यो न ददाति न भूङ्क्ते तस्य तृतीया गतिभंवति ॥ १५४।। 
एवं ज्ञात्वा विवेकिना न स्थित्यर्थं वित्तोपाजंनं कत्त व्यम्‌, यतो दुःखाय 
ततु । उक्त च-- 
धनादिकेषु विद्यन्ते येऽत्र मूर्खा सुखाशया । 
तप्तग्नीष्मेण सेवन्ते शैत्यार्थ ते हुताशनम्‌ ॥ १५५॥ 


मक्षिकाणां, केवछसञ्चयश्षीलानामिति भावः, सञ्चितम्‌ अर्थ मधुरूपं घनम्‌, अन्ये 
जनाः, हरन्ति ; तथा च मधुकय्यंव सदा केवलसञ्चयशीलेन न भवितव्यमिति 
भावः । आर्य्या दृत्तम्‌ ॥ १५३ ॥ 


दानमिति । वित्तस्य धनस्य, दानं, भोगः, नाशश्च इति तिस्रो गतयः अवस्थाः, 
भवति; यो जनः; न ददाति, न भुङ्क्त, तस्य धनस्य तृतीया गतिः नाशः इति भावः; 
मवति, घगानामिति शेषः 1 आर्या वुत्तम्‌ ॥ १५४॥। 


घनादिकेष्विति। अन्न संसारे, ये मूर्खाः धनादिकेषु भोग्यवस्तुषु इत्यथः, मुखा: 
शया स्वसुखप्रभिलष्य इत्य्थं!, विद्यन्ते तिष्ठन्ति , धनादिनेव सुखं भवति इति ये 
मन्यन्ते इत्यर्थः, ते त्तग्रीष्मेण, उपलक्षणे तृतीया, उपलक्षिताः, आर्तता सन्तः इत्यथः; 
ईतप्ताप्रौष्मेण' इति पाठकहपना साध्वी, दौत्यार्थ हुताशनम्‌ अग्नि, सेवन्ते आश्रयन्ति; 
बनादिना सुखाशा ग््रोष्मात्तस्य अग्निसेवनमिवेति भोवः। निदर्शनाऽ- 
लङ्कारः।। १५५ ॥ 


दूसरे हरण कर छेते हैं ( वह सधुमक्खी फे किसी काम में नही आता है, वैसे ही 


संचित किया हुआ धन संचय करने वाले के काम में नहीं आता) ॥ १५३॥ 

भौर भी--दान, भोग और नाश--यह धन की तीन दशाए' होती हैं। जो धन 
को न ठो देता है और न भोग ही करता है, उसके धन की तीसरी दशा ( नाश) 
होती है॥ १५४॥ त 

ऐसा समझ कर विवेकी पुरुष को संचित करने के लिए धन का उपाजन नहीं 


करता चाहिए । क्योंकि वह उसके दुःख के लिए ही होता है। कहा भी 
गया है-- 


जो शज्ञानी व्यक्ति धन आदि भोग्य पदार्थो में सुख पाने की आशा करते हैं वे 
ग्रौष्मक्रतु को उष्णता से तप कर शीतलता प्रास करने के लिए अग्नि का सेवत 
ही करते हैं ॥ १५५॥ 
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` सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते 
शुष्केस्तृण वंनगजा बलिनो भव्ति । 
कन्देः फलेमु निवरा गमयन्ति कालं 
सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥ १५६ ॥ 
संतोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतस्तद्धनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम्‌ ? ॥ १५७॥ २” 
पीयूषमिव सन्तोषं पिबतां निवृ तिः परा । 
¬ दुःखं निरन्तरं पु सामसन्तोषवतां पुनः ॥ १५४ ॥ 


सर्पा इति ! सर्पाः, पवन वायु, पिवर्ति, न च ते सपः दुर्वेछाः; वनगजाः 
शुष्कैः नीरसः, तृणेः भक्षितैरिति भावः, बलिनः बलवन्तः; भवन्ति, मुनिवराः कन्दैः 
मूलविशेषे:, फलेद्च काळं गमयन्ति यापयन्ति, जीवभ्तीति यावत्‌ ; एते स्वल्पेनेव 
सन्तुष्टा इत्याशयः; तस्मात्‌ सन्तोष एव यत्किञ्चिह्लाभेनापि आत्मतृप्तिरेव, दुरा- 
काङ्क्षाय्जेनमेवेति भावः, पुष्षस्य परं निघानं रत्नम्‌, आश्रयो वा। अत्र 
सामान्येन विशेषसमर्थंन छपोऽ्थान्तरन्यासः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १५६॥ 


सन्तोषेति । सन्तोष एव अमृतं, तेन तृप्तानां परितोषं पतानां , शान्पचेतसां 
शान्त, शम्‌ःघातोः णिचि निष्ठाप्रत्यये “वा दान्तशाम्तेत्यादि-'' (पा०सु० ७।२।२३) 
इत्यनेन निपातनात्‌ सिद्धम्‌; पक्षे शमित इति रूपम्‌, चेतो येषां तथोक्तानां निः- 
स्पृहर्ित्तानां, यत सख, भवतौति शेषः, धनलृग्धानाम्‌ बथगुष्नूनाम्‌, अठ एव इतइच 
इतकच, इदम्‌ शब्दात्‌ सप्तम्यां तसिल्प्रत्ययः समन्तादित्यर्थंः . धावतां घनाथ' चेष्टः 
मानानाम्‌ इत्यर्थः, जनानामिति शेषः, तत्‌ सूख, कुतः? कस्मात्‌ ? भवति इति 
शेषः; नैव भवति इत्यर्थंः; लोभपरित्याग एव सुखहेतुः सर्वेषाम्‌ इति भावः ॥१५७॥ 


पीयूषमिवेति । पीयूषमिव अमृतमिव; सन्तोषं परितोषं, पिवतां सेवमानानाँ | 


साँप वायु पीते हैं किन्तु वे बलहीन नहीं होते हूँ, जंगली हाथी सुखी घास. 


खाकर भी बली होते हैं, मुनि लोग कन्द मुछ तथा फल ही खा कर अपना जीवन 
ब्रिताते हैं। इप सिद्ध है कि संतोष ही मनुष्य के लिए सबसे वड़ा खजाना 


है ॥ १५६ ॥। 


संतोष रूपी भमृत से तृप्त हो जाने वाले शाम्त हृदय पुरुषों को जो सुख मिलता | 
है वह ( धन के लिए ) इधर उधर भटकते वाले घन लोळ्पों को कहाँ मिल _ 


सकता है ? ॥ १५७॥ 


अमृत के समान संतोष का पान करने वाले व्यक्तियों को परम आनन्द प्राप | 
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निरोधाच्चेतसोऽक्षाणि निरुद्धान्यखिलान्यपि । 
*” आच्छादिते रवौ मेघेराच्छन्नाः स्युर्गभस्तयः॥ १५९ ॥ 


वाङ्छाविच्छदन प्राहुः स्वास्थ्य शान्ता भहषयः । 

वाञ्छा निवत्तते नार्थः पिपासेवाग्निसेवन्तः॥ १६० ।। 
RRR ही 0. 0 0... डन 
साग्रहमाश्रयतामित्यथः, जनानामिति शेषः, परा निकष तिः परमं सुखं, भवतीति 
शेषः । असन्तोषवताम्‌ घरम्तुष्टाना, केनापि अपरितुष्यतामित्यर्थः, पु सां पुरषाणा, 
पुनः किन्तु, निरन्तरम्‌ अविच्छिन्न , दुःख, भवतोति शेषः, सर्वत्र असन्तोषस्य दुःख 
मूलकत्वादिति भाव ४ ।। १५८ ॥ 


निरोधादिति। चेतसः चित्तस्य, निरोधात्‌ दमनादित्यथं:, अखिलानि समग्राणि, 
अक्षाणि इन्द्रियाणि अपि, भोत्रादीन्यपीत्यथे!, निरुद्धानि वशीक्षतानि,दास्तानि 
इत्यर्थः; भवतीति शेष:, मनः संयोगादृते ज्ञानसामान्यस्याबुदयात्‌ मनस एव सर्वेन्द्रिल 
याध्यक्षकस्वं वेदितव्यम्‌ इति भावः} तथा हि, रवौ सुय्यँ, भेर्घः आच्छादिते सति 
गभस्पयः सूय्येकिरणाः, आच्छन्न!: स्युः । दृष्टान्ताळङ्ारः ॥ १५९ ॥ 

वाञ्छेति । शान्ताः महर्षयः वाञ्छायाः वासनायाः, विच्छेदन विध्वंसः; 
स्वास्थ्यं सृस्थतां सुखमित्यर्थेः, ध्राहुः कथयन्ति; झर्निसेवनः पिपासेच जलतृष्णेव 
अर्थेः धरने; वाञ्छा आकाङ्क्षा न निवत्त ते, परन्तु वद्धेते ऐव इत्यथंः, “हविषः 
कृुष्णवत्मे भूय एवाभिवद्धं ते” इति भावः 1 १६० ॥ 


होता है । किन्तु असंतोषी पुरुषों को निरन्तर कोई न कोई दुःख लगा ही रहता 
है ॥ ११८॥ 

मन को वश में कर लेने से सभी इन्द्रियाँ भी वश में हो जाती हैं। जसे बादलों 
द्वारा सूये के भाच्छादित हो जाने पर उसको किरणे भी आच्छन्न हो बाती 
हैं ॥ १५९ ॥ 


शान्त स्वभाव वाले मर्हाषयों ने इच्छाओं का नाश कर देना ही अर्थात्‌ मन मे 
इच्छाओं को उत्पन्त न होने देना ही मन का स्वस्थ होना बताया है । जिस प्रकार 
झाग तापने से प्यास नहीं बुझती उसी प्रकार धन से इच्छाओं का अन्त या इच्छाओं 


से छटकारा नहीं मिल सकता हे !। १६०॥ 


मनुष्य धन के लिए निन्दा करने योग्य ( श्रद्धेय ) पुरुषों की निन्दा करने 
भोर स्तुति न करने योग्य पुरुषों की स्तुति करते हैं। इस प्रकार वे धन के लिए 


डी; क्या नहीं करते हैं ? अर्यात्‌ सभी कुछ करते हैं । ॥ १६१ ॥! 
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अनिन्द्यमपि निन्दन्ति स्तुवन्त्यस्तुत्यमुच्चक: । 
स्वापतेयकृते मर्त्याः कि कि नाम न कुवेते ? ॥ १६१ ।| 
धर्माथं यस्य वित्त हा तस्यापि न शुभावहा । : 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शं वरम्‌ 1१६२ || (५ 
दानेन तल्यो निधिरस्ति नान्यो । 
_ लोभाच्च नान्योऽस्ति रिपुः पृथिव्याम्‌ । 

विभूषण शीलसमं न चाच्यत्‌ । 

सन्तोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌॥ १६३ ॥ 


हानिन्द्यसिति । मर्त्याः मानवाः, स्वापतेयङ्कृते धनार्थं, द्रव्यं वित्त स्वापतेयं 
रिक्थमृक्थं धनं वसु' इत्यमरः । अनिर्द्यमपि तिन्दानहँमपि, जनमिति शेषः, 
निन्दन्ति, अस्तुत्यऽच स्तुत्ययोग्यञ्च' उच्चकेः अतिमात्र, स्तुवन्त प्रशसन्ति ; कि - 
बहुना, कि कि नाम न कुवेते ? सवंमेव कुवेते धत्यथें:; धनाथे तेषां किमपि अकाय्य 
नास्तीति भावः ।। १६१ ॥ 

धर्माथे मिति । यस्य जनस्य, धर्मार्थ धर्मकार्य्यानुष्ठानाथं', वित्तेहा घनार्जनचेष्टा, 
तस्यापि धर्मेप्सो रपि, सा चेष्टा इत्मत्रोहनीयम; न शुभावहा न शुभकरी ; हि यतः; र 
पद्धुस्य कदेमस्य, प्रक्षालनात, अन्न ल्यब्‌लोपे पचनी, आदी गात्रे पद प्रलिप्प | 
पश्चात्‌ तस्य प्रक्षालनमपेक्ष्य हत्यर्थः, दूरात्‌ “दुरान्तिका थ्यो ढितीया च'' ( पाट तु! क 
२।३।३५) इति सूत्रेण पञ्चमी, अस्पर्शनं वरं मनाक्‌ प्रियस्‌ ; प्रथमतः घनाजंनहेवो: 9 
पापं सञ्चित्य ततः परं तत्करणकधर्माचरणेन तदपनयनेच्छा स्वेच्छया भ्रक्षितकदंम- “क 
प्रक्षालनवत्‌ नितरां हेयमिति माव: ॥ १६२ ॥ 

दानेनेति । दानेन तुल्यः सम) अन्य; अपरः निधिः रस्ने, नास्ति, छोभात्‌ _ 
अत्र 'अन्यारादितरत्तेदिक्‌--” ( पा० सू० २1३३९ ) इति सुत्रेण पञ्चमी अस्थः 
पृथिव्यां रिपुः नास्ति; शीलेन सत्स्वाभावेन, समं तुल्यम्‌, अन्यत्‌ अपर, विपूषयडच ह 
न, अस्तीति शेषः, सन्तोषेण तुल्यम्‌ शन्य्त धनं नारित। उपजातिः वृत्तम्‌ "१६६ _ 


कप 

जो व्यक्ति धर्मं के लिए भो धन फी अभिलाषा करता है उसको न त पर हा कामना 

भी मंगलकारिणी नहीं होती । बयोंकि कीचड़ लगाकर धोने से तो उत्तम यही है न 
कि कीचड़ को दूर से भी स्पर्श ही न किया जाय ॥ १६२ ॥ ः ड S 

( थनुष्य के छिए ) इस संसार में दान के समान दूसरा कोई खजाना नहीं 

लोभ के समान कोई शत्र, नहीं है, शीळ ( सदाचार ) के समान कोई धाभूषण नहीं 


है, तथा संतोष के समान दूसरा कोई घन नहीं है ॥ १६३ ॥ 


“७ 
र भ्‌ र 55. 0 
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दारिद्रचस्य परा भूतिर्यन्मानद्रविणाल्पता । 
जरद्गवधनः रार्वस्तथापि परमेश्वरः ॥ १६४॥ 
सक्ृत्कन्दुकपातेन पतत्यायंः पतन्नपि । 
ˆ तथा पतति मूर्खस्तु मृतपिण्डपतनं यथा ॥ १६५॥ 
एवं ज्ञात्वा भद्र, त्वया सन्तोषः कार्य: इति। मन्धरकवचनमाकण्यं 
वायस आह--'भद्र, मन्थरको यदेवं वदति, तत्त्वया चित्ते कत्तंव्यप्‌ । अथवा 
साध्विदमुच्यते 
सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 
~~ अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः॥ १६६॥ 


दारिद्रथस्येति । यत्‌ या इत्यर्थकमव्ययम्‌, मान एव द्रविणं धनं, तस्य अल्पता 
न्यूनता, सा एव दारिंद्र्घस्य देन्यस्य, परा भूतिः श्रेष्ठा सम्पत्‌, चरमोत्कर्ष; इत्यर्थः ; 
तथा हि, शवे: शम्भुः जरद्गवधनः जरन्‌ गौरिति जरद्गवः बुद्धोक्षः, “गोरतद्धित- 
लुकि” (पा०सू० ५।४।५२) एति समासान्तः टच्‌ । 'दृद्धोक्षस्तु जरद्गवः? इत्यमरः । 
स एव घनं यस्य सः; जीणंदषमात्रसमृद्धिरित्यर्थः, तथाऽपि परमेश्वरः, निर्धेनत्वेऽपि 
मानोच्नतत्वादिति भावः ; मानहीनतेव दरिद्रता नाम, च धनहीनता इत्य- 
भिप्रायः ॥ १६४ ।| 

सकुदिति । आय्य: सुजनः; पतन्नपि श्रधोगच्छन्नपि, कन्दुकपातेन कन्दुक- 
पतनवत्‌, सङृत्‌ एकवारम्‌, पेतति तत्क्षणादेव पुनरुत्पततीति भावः, मुखेंस्तु तथा 
पतति, यथा मृत्पिण्डपतनं मृह्पिण्डो यथा पतति, तथा मृत्पिण्डो यथा पतित्वा 
पुनर्नोत्पतति, तथामूर्खोऽपि पतनानन्तरभम्युदयं न लभते इति भावः ॥ १६५ ॥ 

सुलभा इति । हे राजन्‌ ! सततं प्रियवादिनः प्रिय्षाषिणः, पुरषाः सुलभाः 


Nl) DS) Mie i i 
दरिद्रता का अन्तिम रूप मानरूपी धन को कमो है अर्यात्‌ यदि मान में कमी न 


हो तो धन की दरिद्रता नहीं कही जो सकती । देखो, एक बूढ़े बेल मात्र के. धनी 
होकर भी भगवान्‌ शिव परमेश्वर कहे जाते हैं॥ १६४ ॥ 

आय पुरुष गिरकर भो गेरे के समान गिरते हैं अर्यात्‌ गिरकर पुनः ऊपर उठ 
जाते हैं किन्तु अज्ञानी व्यक्ति मिट्टी के ढेरे के समान एक बार ही गिरता है और 
चकनाचूर हो जाता है ॥ १६५ || 

ऐसा सोच कर हे भद्र, तुम्हे संतोष करना चाहिए । मन्धरक की बात सुनकर 


कोवे ने कहा--भद्र मन्थरक जो कह रहे हैं उसे तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए । 
अथवा यह उचित हो कहा गया है-- 


है राजन्‌, प्रिय बोलने वाले (झठो प्रशंसा करने वाळे) लोग तो हमेशा आसानी करने वाले) लोग तो हमेशा आसानी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ००९)३१किसिम P४3०१ Kosha ४१ ३ 


अप्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्ति नृणामिह । के 
त एव सुहृदः प्रोक्ता अन्ये स्युर्नामधारकाः ॥ १६७ ॥ 
अथेवं जल्पतां तेषां चित्राङ्गो नाम हरिणो लब्धकत्रासितस्त स्मिन्नेव 
सरसि प्र विष्टः । 
अथायान्तं ससम्भ्रममवलोष्य रूघूपतनको वृक्षमारूढः। हिरण्यको 
निकटवतिनं शरस्तम्बं प्रविष्टः। मन्थरकः सलिलाशयमास्थितः । 
अथ लघूपतनको मृगं सम्यक्परिज्ञाय मन्धरकमुवाच--'एह्यहि सखे ` 
मन्थरक, मृगोऽयं तृषार्तोऽत्र समायातः सरसिप्रविष्टः, तस्य शब्दोऽयं, त्त 


सुप्रापाः, सर्वे एव सततं श्रतिभुखानि वक्त, अनुयन्ति इति भावः, किन्तु अप्रियस्य 
श्रतिकर्कशस्य, च अथ च, पथ्गस्य हितस्य, वचनस्य इति शेवः, यक्ता श्रोता च 
दुलभः, यः अप्रियं किन्तु हितम्‌ उपदिशति, यश्च तत्‌ श्वणोत्ति, तावुभो दुभौ 
इत्यथः । सन्थरकस्तु एवं वक्ता इति भावः  १६६॥ 

अग्रियाणीति। इह अस्मिन्‌ संसारे; ये जनाः, चुणां पुरुषाणाम्‌, अप्रियाणि 
आपाततः असम्तोषकराण्यपि, पथ्यानि हितानि, परिणापसुखानीति यावत्‌ बदर्ति 
भाषन्ते, ते एव सृहृदः सु शोभनं हृद्यं येषां ते “सुहददुह्ह दो मिमामिन्रयोः'” 
( पा० सू० ५।४।१५०) इति हृदयस्य हुद्भावः निपात्यते मित्राणि, प्रोक्ताः कथिताः, 
अन्ये तद्धिन्ना: पुनः; नामधारकाः सुहृद इति नाममात्रधारिणः, स्युः, न एते 
परमाथतः सुहृद इति भावः ।। १६७॥ 


(१) शरस्तम्बं--शराख्यतृणगुच्छम्‌ । 


“भै मिल जाया करते हैं किन्तु अग्रिय, किन्तु हित की बात कहने वाळा, तथा उसको करते हैं किन्तु अप्रिय, किन्तु हित की वात कहने वाळा, तथा उसको 


_ वाजा दोनों ही दु्ेप होते है दोनों ही दुर्लभ होते हैं ॥ १६६॥ [ 
_इस संसार में जो अप्रिय किन्तु हितकर वाणी ही बोलते है वे ही सच्चे मित्र ही बोलते हैं वे ही सच्चे सि -] 


_कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य. लोग तो केवळ नाममात्र के मित्र होते _ जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य . लोग तो केवल नाममात्र के मित्र बा: 


१६७ ॥ क र 5 


जिस समय वे इस प्रकार की बाते कर रहे थे उसी समयं बहेलिए से भयभीत 
चित्राङ्ग नाम का हरिण उसी तालाब में आकर घुस गथा । 


उसको भाते हुए देखकर लघुपतनक घबड़ाकर वृक्ष पर चढ़ गया । हिरण्यक 
पास में ही स्थित सरपत की झुरमुट में घुस गया। मन्थरक ताछाब में चछा 


गया । व्य 
इसके पद्चात्‌ लघुपतनक ने हरिण को अच्छी तरह जानकर मन्यरक ° 
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मानुषसंभव: ” इति । तच्छुत्वा मन्थरको देशकालोचितमाह--'भो लघ- 
पतनक, यथाऽयं मृगो दुश्यते भभुतमुच्छ्वासमुद्रहन्नुदुध्रान्तदृष्ट्या 
पृष्ठतोऽ्वलोकयति, तन्न तृषात्त एषः, नूनं लब्धकत्रासित: । तज्ज्ञायताम 
'पृष्ठ लुब्धका आगच्छन्ति न वा'? इति । उक्त च~... 

'भयत्रस्तो नरः इवासं प्रभूतं कुरुते मुहुः । 

दिशोऽवलोकयत्येव न स्वास्थ्य ब्रजति ववचित्‌' ॥ १६८ ।। 

तच्छुत्वा चिन्राङ्ख आह“'धो मन्थरक, ज्ञातं त्वयासम्यङ्‌ मे 

नासकारणयु । अह ठुब्धकशरप्रहारादुद्धारितः कच्छे णात्र समायातः । मम 
यूथ तेल ब्धकव्यापादितं भविष्यति । तच्छरणागतस्य मे दर्शय किञ्चिदगम्यं 
स्थान टुग्धकानाय्‌ । तदाकर्ण्य मन्थरक आह~-'भोदिचित्रा ङ्ग 1 
नीतिशास्त्रस्‌-- ज 


(१) भूतं समधिकम्‌ । उच्छ्वास--निश्वासम्‌ । 
( २) उदुभ्रास्तदृष्ट्या--चेकितदर्शनेन । 
भयत्रस्त इति । भयेन अस्तः उद्विग्नः, नरः मुहः पुनः पुनः, भरतम्‌ अधिय 
इवासं कुरते दीघं निइवासति इत्यथः, दिशः अवलोकयति समन्तात्‌ निरीक्षते द 
तथा बन्चित कुत्रापि, स्वास्थ्यं न व्रजति नाधिगच्छति ॥ १६८ ॥ 
(३) उदारितः- निस्तीणंः | 


सै कहा-- आओ, आओ, भित्र मन्थरक, इस हि 
,होकर इस तालाब में प्रवेश किया है। द ह ह के 
फा षब्द नहीं है । यह चुनकर सन्यरक ने देश-फाल के कार के 
छघुपतनक, जेता यह हिरण दिखाई देता है कि वडी शीघ्रता से उ 
सांसे ले रहा है; भयभीत दृष्टि से पीछे की ओर देख रहा है ल 
प्यासा नहीं माळूभ पड़ता । निश्चय हो यह वहेलिये से डरा ब ताद 
i मालूम करो कि इसके पीछे बहेलिए भा रहे हैं या नही । कहा के या 
भय से व्याकुल व्यक्ति वार बार लम्बो लम्बी संते. खोचता कई क 
देखता है और उसे कहीं भी शान्ति नहीं मिलती है । ॥ १ ६८ ॥ ह आरो 


को कोइ ऐसा स्थान बताओ जहां बहेछि FR 
एनप्‌ 
कहा--नीतिद्यास्त्र के बचनों को सुवो-- ईच सक । यह. सुनकर मन्धरक ने 
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त्रसम्प्राति) 
हावुपायाविह ध्रोक्तौ विमुक्तौ शत्रदशने । हः 
हस्तयोशचाछनादेको द्वितीयः पादवेगजः॥। १६९ ॥ व्या 


तद्गम्यतां शीघ्र सघनं वनम्‌, यावदद्यापि नागच्छन्ति ते दुरात्मानो 

छूब्धकाः।' अत्रान्तरे लघुपतनकः सत्त्वरमभ्युपेत्योवाच--भो मन्थरक, 
गतास्ते लुब्धकाः स्वग होन्मुखाः प्रचृरमांसपिण्डधारिणः। तच्चित्राङ्गः त्वं र 
विश्रब्धो जलाद्‌ बहिभंव । 
ततस्ते चत्वारोऽपि मित्रभावमाश्रितास्तस्मिन्सरसि मध्याह्यसमये 
क्षच्छायाया अधस्तात्सुभाषितगोषठीसुखमनुभवन्तः सुखेन काळं नयस्ति। | 
अथवा युक्तमेतदुच्यते--- 5 


द्वाविति । इह संसारे; शन्नदशंने, जाते इति शेषः; वैरिकृतपराभवसम्भावनायां क 
समागतायाम्‌ इति भायः, विमुक्तो परित्राणविषये, द्वौ उपायौ सःधने, प्रोक्तौ अ 
कथितौ, एकः, उपाय इति दोषः; हस्तयोश्चलाचात्‌ करयोः ब्यापारात्‌, हस्ताभ्यां ७ 
प्रहारादिख्व इति भावः, हितीयः, उपाय इत्यनुषङ्गः, पादवेगजः चरणवेगजनितः, 
दूरतः पलायगरूप इति भावः ॥ १६९ ॥ 

(१) सघनं--सान्द्र , मिविडमिति भावः । 

(२) विश्रव्धः--विष्वस्तः, निःशङ्क इति यावत्‌ । वनादिति-'अन्धारा= 
( पा० सू० २।३।२९ ) इति सूत्र 'अपपरिवहिरिति समासविधानात्‌ ज्ञापकात्‌ 


वहियेगि पत्चभी' इति दृत्तिकारवपनात्‌ वहिःशव्दयोगे पञ्चमी । BS: 
(३) मधस्तात.-तलूदेशे । सुभाषितगोष्ठीसुखमू--सुभाषिते-सुलालापे या. २. 
गोऽ्टी-सभा, तया सुखम्‌--आनन्दम्‌ । क 


शत्र के सामने आ जाने पर उससे बचने के दो उपाय कहे गये हे-- एक तो 


हा को चला स पठत ते बल को चात र दद. 

अर्थात्‌ तीब्र गति से भाग जाना ॥ १६९ ॥ 225. 

इसलिए जबतक वे दुष्ट बहेलिये नहीं आते हैं, तबतक शीघ्र ही घने जंगलों 

में भाग जाओ । इसी बीच लघुपतनक ने शीघ्रता से आकर कहा--हे मन्यरक, वे > Et 

व्याधे बहुत अधिक मांस लिए हुए अपने घर को ओर चळे गए हैँ। इसळिए हे 
चित्राङ्ग ! तुम आश्वस्त होकर पानी के बाहर चले नागो 

लब वे चारो आपस में मित्रता के साथ उस ताडाब के किवारे रहने लगे 

भौर दोपहर के समय वृक्ष की छाया के नीचे सुभावित वार्तालाप का थातन्द 

छेते हुए सुखपु्वँक समय विताने लगे । अथवा यह उचित ही कहा गया है-- 
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सुभाषित रसास्वादवद्धरोमाङचकङचुकाः 

विनाऽपि संगमं स्त्रीणां सुधियः सुखमासते ।। १७० ॥ 

सुभाषितमयद्रव्यसंग्रहं न केरोति यः। 

स तु प्रस्तावयज्ञेषु कां प्रदास्यति दक्षिणास्‌ !। १७१ ॥ 
तथा च--सङ्कदुबतं न ग_ह्वाति स्वयं वा न करोति यः। 

यस्य संपुटिक। नास्ति कुतस्तस्य सुभाषितस्‌ ? ॥ १७२ ॥ 


शुभाषितेति। सुध्षियः बिहांसः, सुभाषितस्य मधुरालापस्य, रसास्वा देन 
बद्धः जनितः, रोमा*चः लोमहषणमेव, कञ्चुकः वारबाणः येषां तादृशा सन्तः 
सत्रीणां सङ्गमं साहचय्यं' विनाऽपि सुखम्‌ आसते अवतिष्ठन्ते; सुधियां स्त्रीसङ्गधा- 
दपि मित्रसद्धः नितरां प्रीतिप्रदः इति तात्पय्यैम्‌ ॥ १७०॥ 

सुभाषितेति । यः सुभाषितमयानां सुक्तिरूपाणां, द्रव्याणां घचाधाँ; सङ्ग्रह न 
करोति, स तु प्रस्तावयज्ञेषु एस्तावाः परम्पराछापः एव, यज्ञाः तेषु, कां दक्षिणां 
प्रदास्यति ? कथं सभ्यान्‌ तोषयिष्यतीस्यर्थंः, सभ्यसन्तोषसम्पादनार्थं सुभाषितः 
स्येव आवश्यकत्वात इति भावः ।! १७१ ॥ 

सक्कदिति। यः सक्कत, एकवारम्‌, उक्त भाषितं, न ग्रह्ल'ति वाक्यप्रयोग- 
मात्र णेव तदथं बोढ्घु' न शक्नो ति इत्यथंः; स्वयं वा च करोति वक्तु न शक्नोतीति 
भावः, यस्य च सम्पुटिका आधारविशेषः, सुभाषितमयद्रव्यं सङ्गृह्य तद्रक्षणार्थं- 
मिति भावः, सद्वाकय सङ्ग्रह इति निष्कर्षः, यद्वा-सम्पुटिका आवरणभेदः 
नवधानमभिति भावः, नास्ति | यद्वा-यस्य सम्पुटिका वचनावरणं, नास्ति, 
निरन्तरमेव यः, प्रसङ्गरहितमपि वक्तीति भाव), तस्य सुभाषितं कुतः? स 
सुभाषिते नाधिकरोति भावः, यः भावज्ञः, यशच स्वयं विद्धः, यस्य च विविध, 
सुक्तिसङ्ग्रहोऽस्ति, स एव सभाभूषण, नान्य इति तात्पय्यंम्‌ ॥ १७२ |। 


मनोहर सुक्तियों से युक्त वार्तालाप के रसास्वादन से उत्पन्न रोमाङचरूपी 
कंचुकी धारण करने वाले विद्वान्‌ पुरुष स्त्रीसम्भोग के बिना भी सुखपूर्वंक रहते : 
है ॥ १७० ॥ * 

जो व्यक्ति मनोहर सूक्ति रूपी घन का संग्रह नहीं करता है, वह पारस्परिक 
वर्ताछापछ्पी यज्ञी में कौन सी दक्षिणा देगा । अर्थात्‌ बातचीत के प्रसङ्ग में लोगों 
को केसे प्रसन्न कर सकेगा ? ॥ १७१ ॥ 

भौर भी--जो एक वार कही हुई उक्ति को स्मरण नहीं रखता जो स्वयं 
सुभाषित उक्तियों कौ रचना नदी कर सकता तथा जिसने सूक्तियों का संग्रह नहीं 
किया है अर्थात्‌ जिसने बहुत सो सूक्तियां कठण्स्य नहीं की हैं, वह व्यक्ति मनोहर 
ढंग से वार्तालाप नहीं कर सकता ॥ १७२ ॥ 
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अधैकस्मिन्नहनि गोष्ठी समये चित्राङ्गो नायातः । अथ ते व्याकुळीभूता: 
परस्परं जल्पितुमारब्धा:। 'अहो, किमद्य सुहून्त समायातः ? कि सिंहादिभिः 
क्वापि व्यापादितः ? उत लुब्धकेः ? अथवा अनले प्रपतितः ? गर्ते विषमे वा 
नवतृगलोल्यात्‌' इति | अथवा साध्विदमुच्यते 
स्वग होद्यानगतेऽपि स्तिर्धैः पापं विशङ्कते मोहात्‌ । 
किमु दृष्टबह्वपायप्रतिभयकान्तारमध्यस्थे ? ॥ १७३ ॥ 
अथमन्यरको वायसमाह---'भो लघुपतनक, अहं हिरण्यकईच तावद्‌- {+ 
द्वावप्यशक्तौ तस्यान्वेषणं कतु' मन्दगतिरंवात्‌ । तद्गत्वा त्वघ्‌ अरण्यं शोधय; j 
यदि कुत्रचित्त जीवन्तं पश्यसि ' इति। तदाकण्यं रघुपतनको नातिदूरे | 
त  र॒॒॒ औिीफैोंीन_____-_-_--++_++5% 
(१) गत्त विषमे--गत्तं वशातु उन्नतानते प्रदेशे इत्यर्थः ।  नवतृणलोल्यातु-- | 
नवेषु-- नू तनेषु, कोमलेष इति यावत्‌, तृणेषु लौल्यात्‌ु-छोभावेगवशात्‌ । दि 
स्वगुरोच्यानेति। स्तिग्धैः सुहृद्भिः) मोहात, मायावशात,, स्वग्रहस्य यत 5 
उद्यानं गुहसरिनिहिएम्‌ उपवनं, तत्र गतेऽपि, सुहृदि इति शेषः, पापम्‌ अनिष्ट, 
बिशङ्कुघते विशेषेण चिन्त्यते । दुष्टेति। द्ठा बहुत: पायाः विपदः यत्र 
तादृशः, अतएव प्रतिभयः भयावहः, यः कान्तारः दुर्गम वन, वत्मे वा, तस्य 
मध्यस्थे मध्यवतिनि सति, किमु ? वक्त्यमिति शेषः, तादृशे देशे प्रियजनागा 
ह्थितिरतीय णङ्कास्पदमिति भावः । आर्य्या वत्तम्‌ ॥ १७३ ॥ 
(२) शोधय-अन्वेषयेति भावः | 


ज्र 
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इसके पदचात्‌ एक दिन गोष्ठी के समय चित्राज्ञ नहीं आया । तब वे सभी 


ब्याकुल होकर आपस में इत प्रकार बातचीत करने लगे -भआदचये है कि आज हम. जी 
छोगो का पिय मित्र क्यों नहीं आया ? क्या उसे कहीं विह आदि ने तो नहीं मार ु 
डाला अथवा व्णाघों ने तो नहीं फ्ता छिया या कही दावारित में तो नहीं पड़ गया 23 
अथवा हरी नई घास के लोभ में किसी गड्ढे में वो नहीं गिर पड़ा । अथवा यह ; 
उचित ही कहा गया है-- 

) 


बन्धु बान्धव अपने प्रिय लोगों के घर के बगीचे में भी आने पर जब मोहबश 
नाना प्रकार के अनिष्ट की आशंका करने लगते हैं तो फिर जब प्रियजन बिभिन्न ३ 
प्रकार के संकटों से परिपूर्ण भयावह जंगल में स्थित हो तो कहना ही ५ 
क्या ? ॥ १७३ ॥ । स्त 
मन्थरक ने भी कौवे से कहा--हे लघुपतनक, मैं और हिरण्यक दोनों ही धीमी अ ड 
गति के कारण उसकी खोज करने में असमर्थ हैं इसलिए तुम जंगछ में जाकर 
खोज करो । कदाचित्‌ वह तुम्हें जीवित दिखाई पड़ जाय । यह सुन कर लघ- ७ | 
२७ प० 
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यावद्‌ गच्छति तावत्पल्वलतीरे चित्राङ्गः कूटपाशनियन्त्रितस्तिष्ठति । इति 
तं दुष्ट्वा शोकव्याकुलितमनास्तमवोचदु - ` भद्र, किमिदम्‌ ?' चित्राङ्गोऽपि 
वायसमवलोक्य विशेषेण दुःखितमना बभूव । अथवा युक्तमेतत्‌ -- 
अपि मन्दत्वमापञ्नो नष्टो वापीष्टदर्शनात्‌ । 
प्रायेण प्राणिनां भूयो दुःखावेगोऽधिको भवेत्‌ ॥ १७४॥ 
ततइच ` वाक्यावसाने चित्राङ्गो लघुपतनकमाह-'भोः मित्र, सजातोऽयं 
तावन्मम मृत्युः । तद्य क्तं सम्पन्न यद्भवता सह मे दशनं सञ्जातम्‌ । 
उक्त च-- 
प्राणात्यये समुत्पन्ने यदि स्थ्रान्मित्रदर्श नस 1 
तदद्वाभ्यां सुखदं पश्च'्ज्जीवतोऽपि मृतस्य च ॥ १७५॥ 


(१)पल्पलतीरे--क्षुद्रसरोवरतढे 'पहवरञ्चाल्पसरः' इत्यमरः | 

(२) कूटेति । कूटपाशेन~कपटजाछेन, नियन्त्रितः-निबद्धः । 

झपीति। इष्टस्य प्रियस्य, दर्शनात्‌ सन्दरयस्‌ लाघवम्‌; आपन्नोऽपि 
प्राप्तोऽपि, नष्टोऽपि नाशं गतोऽपि . बा, प्राणिनां दुःख।ऽऽवेगः, प्रायेण प्रायशः, 
बाहुल्येन वा, भूयः पुनरपि, अघिको भवेत्‌, "स्वजनस्य हि दुःखमग्रतः विद्ृतद्वार- 
भिवोपषजायते' इत्यादिदशंनात, सम्दीभूतं विलुमपि वा तद्दुःखमभिनवीभ्ूय स्व" 
जनदशँनावसरे पुनरभिवद्धेते इत्याशयः ॥ १७४॥ 

(३) युक्तस्‌-उचि7म्‌ । सम्पन्तम्‌-भूतम्‌ । 

प्राणात्यये इखि। प्राणानाम्‌ अत्यये अपगमे; प्राणबिनाशहेतो इस्यथेः; 


——— 
यतन% अभी बहुत दूर नहीं गया था कि एक छोटी सी तलैया के किनारे बहेछिये के 
जाल में फँता पड़ा हुआ चित्रांग मिछा । उसको देखकर शोक से व्याकुल सन 
से उसने कह।-- भद्र, यह क्या ? चित्राङ्ग भी कोवे को देखकर बहुत दुःखी हुना । 
अथवा उचित ही है । 

किसी प्रकार फी हीनता प्रात होने या विनाश के प्राप्त होने पर अपने किसी 
प्रिय को देखने से प्राणियों का दुःखावेग प्रायः ओर भी अधिक हो जाता 
है ॥ १७४ ॥ १ 

इसके पश्चात्‌ वाक्य समाप्त हो पर चित्राङ्ग ने लघुपतनक से कहा-- 
मित्र मेरी तो यह मृत्यु हुई ही समझो । अतः अच्छा हुआ कि आपका दर्शन मुझे 
किल गया । कहा भी यया है-- 

घाणों का अन्त उपस्थित होने पर मित्र यदि दिखाई पड़ जाय तो पीछे 
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ततक्षन्तव्य यन्मया प्रणयात्सुभाषितगोष्ठीष्वभिहितमु। तथा 
हिरण्यकमन्थरको मम वाक्याद्वाच्यौ-- 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वाऽपि दुरुक्तं यदुदाहृतम्‌ । 
तत्क्षन्तव्यं युवाभ्यां मे कृत्वा प्रीतिपरं मनः ॥ १७६ ॥। 
तच्छ त्वा. लघुपतनक आह-भद्र, न भेतव्पमस्मद्विधेमित्रैतिद्यमाने 
यावदहं द्रततरं हिरण्यकं गृहीत्वाऽऽगच्छामि । अपरं ये सत्पुरुषा भवन्ति, ते 
व्यसने न व्याकुलत्वभुपयान्ति । उक्तं च-- 


समुत्पन्ने सभुपस्थिते, यदि मित्रदशंनं स्यात, तदा पश्चात्‌ मिः तन नन्तरं; 
जीवतः भित्रसाहाय्येन प्राक्षजीवनस्य, मृतस्य च मृतस्य वा जनस्य, उभधारेतेत्यरथं); 
द्वाभ्यां जीवनमरणाभ्यामपि, उभाभ्यामेव अवस्थाभ्यामित्यथंः, जीवनं वा तिष्ठतु; | 
भरण वा भवतु, उभयोरेव अवस्थयोरिति यावत, तत, मित्रदर्शनं, सुबद' सुश्च 
प्रदम, मित्रकौशलेन; जीवनरक्षाऽपि भवितुमहुति, मरणेऽपि वा मित्र>त्तंव्यौद्धें 
दैहिकव्यापारेण मृतस्य सद्गतिछाभः भवितुमर्हति इति द्वयोरेव जीव्मृतयोः 
चास्मदशंनाळाभाभ्यां सुखसम्भावनेति भावः, तेन हि अहमिदानीं जीविष्यामि मरि- 
व्योमि वा एतद्ह्ृयमपि मे सममेव, अन्तिमसमये मित्रदशनस्येव केवछ' वाञ्छनीय) ` 
स्वादित्याशयः ।। १७५ ॥। 

भथेदानीसन्तिमसमयं नि दिचत्य प्राथंयते-अज्ञानादिति । अज्ञानात ज्ञाततोऽपि 
वा, यत, दुरुक्त दुवंचः; उदाहृतम्‌ उक्त, मया सुभाषितगोष्ठीष इति शेषः, युवाभ्यां 
प्रीतिपरं प्रणयपूर्ण , मनः कृत्वा, सानुग्रहमिति भावः, यद्वा-मे भम, सबः प्रीतिपरण 
इति कृत्वा प्रणयवशादेव सया तदभिहितमिति विविच्येत्य्थंः, मे मम, तत, दुरुक्त; 

तव्यं सोढव्यम्‌, मृत्युसमये प्रियसुहृद्धथा पूर्वोक्तमशोभनं मे वचनजातं सपद्येव 
विस्मरणीय, सम्बन्धस्य जीवनाधिकत्वादित्याशयः ॥ १७६ ॥ 


जीवित बच जाने अथवा मर जाने-इन दोनों स्थितियों में सुखद ही होता 
है ।। १७५ ॥ र | 
इसलिए सुभाषित गोष्ठी में मैंने प्रेमवुवेंक जो कुछ भी कहा हो उसे क्षसा | 
करना और मेरी ओर से हिरण्यक तथा मन्थरक से भी कहना-- उ 
मैंने जाने या अनजाने जो भी अप्रिय बातें कह दी हों उठे तुम दोनों प्रेम पुर्वक क्र 
क्षमा कर देना ॥ १७६ ।। 
यह सुनकर छधुपतनक ने कहा--भद्र, हमलोगों जसे मित्रों के रहते तुम्हें 
भयभीत नहीं होना चाहिए । में हिरण्यक को लेकर अत्यंत शीघ्र ही ना रहा हें । 
सके अतिरिक्त सज्जन पुरुष विपत्ति में व्याकुळ नहीं होते हैं। कहा भी है-- | 


CC-0.Panini Kanya Maha.Vidyalaya Collection. पित जक, ८०७ 


) 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२० पचतन्त्र 


५_.. ` 'सम्पदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे न भीरुत्वम्‌ । 
तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुतं विरलम्‌’ ॥ १७७॥ 
एवमुक्त्वा लघुपतनकरिचित्राङ्खमाइवास्य यत्र हिरण्यकमन्थरकौ तिष्ठतः 
स्तत्र गत्वा सबै चित्राङ्गपाशपतनं कथितवान्‌ । हिरण्यकं च चित्राङ्गपाश- 
मोक्षणं प्रति कृतनिश्चयं पृष्ठमारोप्य भूयोऽपि सत्वरं चित्राङ्गसमीपे गतः । 
सोऽपि मूषकमवलोक्य किच्चिज्जीविताशया संर्लिष्ट आह-- 
“आपन्नाशाय विबुध: कतेग्याः सुहृदोऽमलाः । 
त तरत्यापदं करिचिद्योऽत्र मित्रविवजितः' ॥ १७८ ॥ 


SO OM I MD 
इदानीं सुहृद: चित्तस्थय्य सम्पादमितु' यतते सम्पदीत्ति । यस्य जनस्य; 


सम्पदि हषः अतिभुमिं गत आनन्दः, न ; विपदि आपत्काले, विषादोऽत्यधिकं दुःखं, 
त } रणे युद्धे, भीरुत्वं भयशीलता, न विद्यते इति शोषः, जननी साता; भुवनत्रय- 
तिछकं लोकत्रयललामभुतं, श्रेष्ठमित्यथंः, तं तादुशं, सुतं पुत्र, विरल्मु अल्पं; 
जनर्यात प्रसूते ; एतल्लक्षणळाञ्छितः भूवि दुछंभ एव, अतः सत्पुरुषेण भवता च 
विपदि व्याकुलीभूतेन भवितव्यमिति तु निष्कर्ष; । आर्यया बृत्तम्‌ ।। १७७॥ 

(१) चित्राङ्खपाशमोक्षणम्‌-चित्राङ्गस्य तदाख्यस्य मृगस्य, पाशात्‌ मोक्षणं -- 
मोचनं प्रति, सोचनाथंम्‌ इत्यर्थः | कृतनिण्चयं --विहितसिद्धान्तं, कृतप्रतिज्ञ- 
मित्यर्थः । संश्लिष्ट: समालिङ्गितः, युक्तः इत्यथः । 

इदोनीं सुहृत्सङग्रहस्य अवश्यकत्तेन्पतामाह--आापदिति । बिबुधेः विद्वद्धि!; 
आपन्नाशाय विपदो मुक्तये, अमलाः निर्दोषाः, सज्जना इत्यर्थः, सुहूदः कतंव्याः $ 


सम्पत्ति के समय जो प्रसन्न नहीं होता, विपत्ति के समय जो दुःखी नहीं होता 


तथा युद्ध में जो कायरता नहीं ग्रहण करता-- ऐसे तीनों लोकों में श्रेष्ठ विरले पुत्र 
को ही माता जन्म देती है ॥ १७७ ॥ 


ऐसा कह कर लघुपतनक ने चित्राङ्ग को आएवासन देकर जहाँ हिरण्यक और 
मन्थरक थे, वहाँ जाकर चित्राद्ध के फन्दे में पड़ जाने का सारा समाचार कह 
सुनाया । चित्राङ्ग को फन्दै से मुक्त करने के लिए तत्पर हिरण्यक की पीठ पर 
चढ़ा कर फिर शीघ्र ही वह चित्राङ्ग के पास पहुंचा । उसने भी चूहे को देख कर 
जीवित बच जाने कौ भाशा से कहा-- 


विद्वान्‌ प्रुषों को विपत्तियो का नाश करने के लिए निइछल हृदय वाले मित्रों 
को भपनाना चाहिए । क्योंकि कोई भी मित्रो से रहित होकर ( बिता मित्र की 
सहायता के ) थापत्ति से पार नहीं पा सकता है ॥ १७८ ॥ 


~ 
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हिरण्यक आह-भद्र, त्वं तावज्नीतिशास्त्रज्ञो दक्षमतिः । तत्कथमत्र 

कूटपाशे पतितः ?' स आह--'भोः, न कालोऽयं विवादस्य । तन्नयावत्स 
पापात्मा लुब्धकः समभ्येति, यावत्‌ द्वुततरं कतंयेमं मत्पादपाशम्‌ ।' 
तदाकण्ये विहस्याह हिरण्यकः-'किं मय्यपि समायाते लुब्ध्काद्‌ बिभेषि? 
ततः शास्त्रं प्रति महती मे विरक्तिः सम्पन्ना, यञ्भवद्विधा अपि नीतिशास्त्रः 
विद एनामवस्थां प्राप्नुवन्ति। तेन त्वां पृच्छामि ।' स आह--“भद्र; 
कमंणा बुद्धिरपि हन्यते । उक्तं च -- 

कृतान्तपाशबद्धानां देवोपहतचेतसाम्‌ । 

बुद्धयः कुब्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ १७९ ॥| 


अत्र संसारे, यः कश्चित्‌ मित्रविवजितः बन्धुविहीनः, स आपदं न तरति आपदो न 
मुच्यते इत्यथः ; आपत्परित्राणे बग्धुः एव एकः ; समर्थ: इति भावः | अतः प्रिय» 
सुहृत्‌ मूषकः नूनं मां मोचयिष्यतीति निगुढाशयः ॥ १७८ ॥ 

(१ ) दक्षमतिः=निपुणबुद्धिः । 

( २) विवादस्य--अनुयोगस्य, तिरस्कारस्य इत्यर्थः ; अथवा विवादस्य 
विविधवादस्य उत्तिप्रत्युक्तिरूपस्य विवद्धस्य भाषणस्य इत्यथः । कत्तैय--छिन्धि । 
मत्पादपाशम्‌ मम पादाना चरणानां , पाशः तस्‌ । विरक्तिः--भनास्था । 
सम्पन्ता-जाता । 

देवप्रभावमाह -कृतान्तेति । कृतान्तस्य यमस्य, “कृतान्तो यमदैवयो॥'” इति 
विश्वः, पाशेन बद्धानां नियन्त्रितानाम्‌, आसन्नमृत्यूनामित्यथंः, दैवेन उपहतं विनष्डं /_ 
विकृतमिति यावत्‌, चेतो येषां, ुर्देवविलप्तमतीनाम्‌ इत्पर्थंः, महतासपि विदुषामपि; $ 
बुद्धयः, कुव्जगामिन्यः वक्रगतय!, कुपथगा इत्यर्थः; भवन्ति; नीतिविमाणिता: 


हिरण्यक ने कहा- हे भद्र, तुम तो नीति शास्त्र के जानने वाले तथा बहुत 
ही चतुर हो । तो फिर केसे इस फन्दे में फेस गए ? उसने कहा-- मित्र, यह समय 
वाद-विवाद करने का नहीं है। इस लिए जब तक वह दुष्ट व्याधा नहीं था जाता 
तब तक शीघ्र ही मेरे पैर के इस फन्दे को काट दो। यह सुनकर हेसते हुए 
हिरण्यक ने कहा- मेरे आ जाने पर भी क्यों व्याध से डरते हो । जब आप जसे | j 
नीतिज्ञ भी इस अवस्था को पहुंच गये तो मुझे चीतिशास्त्र के प्रति बहुत अधिक . 
अश्रद्धा हो गई है । इसीसे मैंने तुमसे पुछा है । वसने .कहा--“सित्र, भाग्य द्वारा बुढि _ 
सी मारी जाती है। कहा भी गया हैट” हश >. 

मृत्यु के फदे में पड़े हुए तथा दुर्भाग्य द्वारा नष्ट चित्त वाले महापुरुषों की भी 
बुद्धि टेढे मेढे रास्ते से चलने वाली बन जाती है ॥ १७९ ॥ पर 
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“विधात्रा रचिता या सा ललाठे5क्ष रमालिका : 
न तां मार्जयितु शक्ताः स्वबुद्धयाऽप्यतिपण्डिताः ॥ १८० !। 


एवं तयोः प्रबदतोः सुहृद्दयसनसंतप्तहूदयो मन्थरकः शनः शनेस्तं प्रदेश- 
माजगाम । तं दुष्ट्वा रूघुपतनको हिरण्यकमाह--'अहो, न शोभनमा- 
पतितम्‌ " हिरण्यक आह- 'कि स लुब्धकः समायाति ?' स आह आस्तां 
तावल्ल्ब्धकावार्ता । एष मन्थरकः समागच्छति। तदनीतिरनुष्ठितानेन, 
यतो वयमप्यस्य कारणान्तूनं व्यापादनं यास्यामो यदि स पापात्मा लुब्धक 
समागमिष्यति । तदहं तावत्खमुत्पतिष्यामि। त्वं पुनथिलं प्रविश्यात्मानं 
रक्षयिष्यसि । चित्राङ्गोऽपि वेगेन दिगन्तरं यास्यति ! एष पुनजेलचरः स्थळे 


CSO EN HS TT 


क्षियोऽपि दौर्भाग्यात्‌ कुण्ठिता भवन्तीति भावः ; देवविलूसितत्वात्‌ नात्र मे दोषो 
दातव्य इति गुढा भिप्रायः ।। १७९ ॥। 


इदानीं देवस्य अळङ्कनीयतामाह--विधात्रेति । विधात्रा विधिना; “विधाता 
विशवसुरिविधिः” इत्यमरः, छलाटे भालदेशे, सा पीवंदेहिकमंफलेन जन्ससमकालमेव 
निदिष्टा इत्यथः, या अक्षरमालिका वर्णावली, रचिता लिखिता, या हि स्वप्राक्तन- 
कमं वश्ञादायाता इति भावः ; अतिपण्डिताः अपि स्वबुद्धधा भात्मबुद्धिप्रभावेण 
इत्य्थंः, तामु अक्षरमालिकां, माजँयितु' शोधयितु', खण्डयितुम्‌ इत्यर्थः; न शक्ताः न 
समर्थाः, सबन्ति इति शिषः; अप्रतिविधेया हि भवन्ति देवगतय इति भावः ॥ १८० ॥ 


(१) पुहृदव्यसनसन्तक्तहृदयः--वन्धुविपच्छ्वणेन दुःखितचित्तः। आपतितम्‌- 
उपस्थितम्‌, लुब्धकवात्ता--व्याधवृत्तान्त:, व्याधप्रसङ्ग इति यावत्‌ । अनीतिः- 
 दुनेयः । अस्य-भन्थरकस्य । व्यापादनं विनाशम्‌ ; मन्दगामित्वेन पलायनाक्षमम्‌ 
अमूं विहाय प्रणयपाशबद्धानाम्‌ अस्माकमपि गन्तुमशक्यत्वादिति भावः। खम्‌-- 


ब्रह्मा ने ललाट में जिन अक्षर-पंक्तियो को लिख दिया है, उन्हें पण्डित परुष 
भी अपनी बुद्धि से मिटाने में समर्थ नहीं हो सकता ॥ १८० ॥ 

जिस समय वह दोनों बातें कर रहे थे उसी समय मित्र की बिपत्तिसे दुःखी 
होकर सन्थरक धीरे धीरे उस स्थान पर बाया । उसको देखकर छघुपतनक ने 
हिरण्यक से कहा-अरे यह तो अच्छा नही हुआ । हिरण्यक ने कहा--“क्या वह व्याधा 
झा'रहा है।' उसने कहा-''्याध की बात जाने दो । यह मन्थरक जो भा रहा है 
इसने वीति का अनुसरण नहीं किया क्योंकि यदि वह दुष्ट व्याध आ जायेगा तो 
इसके कारण निचय ही हम सभी मारे जायेगे। मैं आकाश में उड़ जाऊंगा; 
तुम बिछ में घुसकर अपनी रक्षा कर लोगे | चित्राङ्ग भी तेजी के साथ दुसरी ओर 
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कथं भविष्यतीति व्याकुलोऽस्मि ? अत्रान्तरे प्राप्तोऽयं मन्थरकः। हिरण्यक . 
आह- “भद्र न युक्तमनुष्ठितं भवता, यदत्र समायातः ! तदृभुयोऽपि दृततरी॑ . 
गम्यताम्‌, यावदसौ लुब्धको न समायाति।' {मन्थरक आह-भद्र, किं 
करोमि ? न शक्नोमि तत्रस्थो मित्रव्यसनार्निदाहुं सोढम्‌ । तेनाहमत्रागतः । 
अथवा साध्विदमुच्यते -- 
दयितजनविप्रयोगो वित्तवियोगाइच केन सह्याः स्युः ? । 
यदि सुमहोषधकल्पो वयस्यजनसङ्गमो न स्यात्‌ ॥ १८१ ॥ 
वरं प्राणपरित्यागो न वियोगो भवादुशेः । 
प्राणा जन्मान्तरे भूयो ल भवन्ति भवद्विधा: ॥ १८२ ॥। 


MD DAO कि पप्प्पप्सप्प्या 
आकाशम्‌ । कथं भविष्यति--कि करिष्यति इत्यथंः, अलचरस्य स्यल्गमनासामर्थ्या- 
दितिभावः। तत्रस्थः--तस्मिन्‌ स्थाने स्थितः । मित्रब्य्सनारिनदाहुम्‌ -- बन्धु" 
विपत्तिरूपः यो बह्लिः तेन दाहं--तदुदभूतं सन्तापभित्यथं; । EF 

इदानीं मित्रव्यसनस्य असह्यतावणंनप्रस ङ्गात्‌ भिभ्सङ्भमस्य सुखहेतुत्वसाह-- 
दयितेति | यदि सुमहोषधकल्पः “ईषदसमप्तो कह्पप्‌'' (पा०सू० ५।३।६७) इति ` 
सुत्रेण कल्पपप्रत्ययः । वी्यवदौषघसुदृशः, सकलव्यथाऽपहरक इति यावत वयस्यः 
जनसङ्गमः सुहृत्समागमः, न स्यात्‌ तदा दयितअनानां _प्रियजनाना, विप्रयोगाः 
विरहाः बित्तवियोगाश्च धतनाशाइच, केन जनेन, सह्याः सोढाव्पाः, स्युः ? भित्रन 
सङ्गमेन प्रियजनानां घनानाश्च विरहात जायमानः शोको विस्मय्यंते छोकेः इति तु क 
निष्कर्ष: । आर्य्या बुतम्‌ ॥ १८१ ॥ 5 ३ 
अथ अङक्कत्रिमबन्धो; अतीव दुलेभतामाह--वरमिति। प्राणपरित्यागो मरणं, ` दे 
भाग जायगा । यह तो जल में रहने वाला है, स्थल पर इसकी क्या दशा होगी ! 
इसी से मैं व्याकुल, हो रहा हूँ । इसी बीच मन्यरक वहाँ पहुंच गया । हिरण्यक ने 
कहा--भद्र, आप ने यह ठीक नहीं किया जो यहाँ आ गए। इसछिए जब तक वहू _ ट द्‌ 
व्याध यहाँ नही भा जाता, फिर शीघ्रता के साथ चले जाइए । मत्यरक ने कहा | 
भद्र, क्या करू? वहाँ ही रहकर मैं भित्र की विपत्तिरूपी अग्नि की जलन सहनेमें ` 
समर्थ नहीं हो सका । इसीलिए यहाँ आया हूँ । अथवा यह <चित ही कहा गया है 
यदि अत्युत्तप औषधि के समान (बेदना को नष्ट कर देने वाली) मितं की 
संगति न हो तो अपने प्रिय जनों का वियोग तथा घन नाश की महान्‌ पीड़ा कौ 
सहन कर सकता है ? अर्थात्‌ मित्रों के सम्पर्क से प्रिय-वियोग तथा घन नाश. की 
पीडा दूर हो जाती है ॥ १८१ ॥ 
प्राणों का परित्याग कर देना श्रेष्ठ है किन्तु आप जैसे घित्रों का वियोग अच् 
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एवं तस्य प्रवदत आकणंपूरितशरासनो लुब्धकोऽप्युपागतः। तं दृष्ट्वा 
मूषकेण तस्य स्भायुपाशस्तत्क्षणात्वण्डितः । अत्रान्तरे चित्राङ्गः सत्वरं 
पृष्ठमवलोकयन्प्रधावितः। लघुपतनको वृक्षामारूढः हिरण्यकश्च समीपवतिः 
बिलं प्रविष्टः । 

अथासौ लुब्धको मृगगमनाद्विषण्णवदनो व्यर्थंश्रमस्तं मन्थरकं मन्दं मन्दं 
स्थरुमध्ये गच्छन्तं दृष्टवान्‌ , अचिन्तयच्च--'तद्यपि कुरङ्गो धात्रापहृतस्तः 
थाऽप्ययं कूमं आहाराथं' सम्पादितः। तदद्यास्यामिषेण मे कुट्म्बस्याहार- 
निवृ त्तिर्भेविष्यति। एवं विचिन्त्य तं दर्भः सञ्छाद्य धनुषि समारोप्य स्कन्धे 
कृत्वा गृह प्रति प्रस्थितः । अत्रान्तरे तं नीयमानमवलोक्य हिरण्यको दुःखाकुलः 


वर भनाक्‌प्रियः, अत्र मनाकूप्रिया्थे वरशब्दस्य क्लीवत्वम्‌; “ देवादृते वरः श्रेष्ठ 
त्रिषु क्ली वेस नाक्‌प्रिये'' इत्यमरवचनात्‌, किग्तु भवादृशेः सुहु द्भिरिति भावः, वियोग 
विच्छेदः, न, वरमित्यनुषङ्गः ; प्राणाः जन्मान्तरे भुयः पुनः, भवन्ति, लभ्या इतिः 
शेषः, भवद्विधाः भवादृशाः, सुहृदः, न, लभ्या इति शेषः; भवादुशसज्जनबन्धु- 
वियोगक्लेशो हि प्राणवियोगदुःखादपि सुदुःसह इति भावः, प्राणेभ्योऽपि बन्धुः 
गरीयानिति निष्कर्षः ॥ १८२॥ 


(१) एवं तस्य प्रवदतः-एवं कथयन्तं तं सन्थरकसनाद्त्येत्य्थंः; 


तस्येति- “षष्ठी चानादरे” (पा०सु० २।३।३८) इति अनादरे षष्ठी | आकर्णेति-- 


कर्णपय्येन्तम्‌ आक्कष्टकामु कः। तस्य चि्ाङ्गस्य, स्तायुपाश:--त्नायुनिमित- 


नही हैं। क्यों कि प्राण तो मृत्यु के वाद दूसरे जन्म में भी सिल जायगा किन्तु आप 
जेसे मित्र नही मिलेगे ॥ १८२ ॥ 


जिस समथ षह इस प्रकार कह रहा था उसी समय कान तक धनुष को खींचे 
हुए बहेलिया भी आ गया । उसे देखकर चूहे ने तुरन्त उसके तांत के वने फन्दे को 
तत्काल ही काट दिया । इसके बाद चित्राङ्ग पीछे देखता हुआ भाग खड़ा हुमा । 
छघुपतनक भी वृक्ष पर चढ़ गया और हिरण्यक समीप में स्थित बिल में घुस गया । 
वह बहेलिया मृग के भाग जाने और अपने परिश्रम के व्यर्थं हो जाने से उदास 


_ हो गया, किन्तु उसने धीरे धीरे भूमि पर जाते हुए कछुवे को देखा और बिचार किया 


कि यद्यपि विधाता ने मृग को छीन छिया तथापि इस कछवे को मेरे भोजन के छिए 
दे दियां। तो आज इसी के मांस से मेरे परिवार की भोजनक्रिया पूरी होगी । इस 
प्रकार विचार करके उसने उसे कुशों से बांध करके धनुष में लटका ल्या और कंधे 
पर रखकर घर की थोर प्रस्थान किया । इस बीच उसको छे जाते हुए देखकर 
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थर्येदेवयत्‌--'कष्टं भो।, कष्टमापतितम्‌ । 
_-“एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं 
गच्छाम्यहं पारमिवाणंवस्य । 
तावदृद्वितीयं समुपस्थितं मे 
छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ १८३ ॥! 


तावदस्खलितं यावत्सुखं याति समे पथि । 
स्खलिते च समुत्पन्ने विषमञ्च पदे पदे ॥ १८४॥ 


बन्धनरज्जुः । 
( १ ) पय्यंदेवयत्‌ व्यलपत्‌, विलापं कृतवान्‌ ईत्यर्थंः । 

कष्टकारण विपरीतं विपदः रन्धानुक्षरणशीलत्वमाह- एकस्येति । अहम्‌ 
अण वस्य समुद्रस्य, असीमस्येति भावः, पारमिव परतीरमिव, एकस्य दुःखस्य 
यावत्‌ अन्तम्‌ अवसानं, न गच्छामि न प्राप्नोमि, तावत्‌ मे सम, द्वितीयम्‌ अपर दुःखं 
समुपस्थितम्‌ ; तथा हि छिट्रे षु रन्ध षु प्राप्तेषु सत्सु, अनर्थाः विपदः, बहुलोभव स्ति 
विस्तारं गच्छन्ति रन्ध्रानुसारिण्यः विपदः इति भावः । इंन्द्रवज्ञा वृत्तम्‌ ॥ १८३ ॥ 

उक्तमेवार्थ ` प्रकारान्तरेणाह= तावदिति । यावत्‌ समे समतले, पि अस्खलितम्‌ 
अपतितमित्परथेः, अविचरितपदमिति यावत्‌, याति, तावत्‌ सुखम्‌ अनायासेन; ` 
यातीति अनुषज्यते, तावत्कालं हि निरवच्छिन्न' सुखमुपभुञजते जना इति भावः, ; 
च किन्तु, स्खलिते पतने, पदच्युतो इत्यर्थः, सपुत्पन्ने समुपस्थिते सति, दुर्देवव शात 
सक्कदपि पादस्चलने जाते इति भावः, पदे पदे प्रतिपदं, प्रतिकाय्यंम्‌ इत्पथः, विषमं 
दासं, विपत्वङ्कटनरूपमित्यथं , उपतिष्ठते इति शेषः; सुसमये हि सुख" 
घाराः, दुःसमये च दुःखपरम्पराः उपय्पुंपरि समापतितुमारभन्ते इति गूढाः 
भिप्रायः ॥ १८४॥। 


हिरण्यक दुःख से व्याकुळ हो उठा और विलाप करने छगा--अरे यह तो महानु 
विपत्ति 1 पहुंची । 

तैं अभी एक दुःखरूपी समुद्र के पार भो नहीं पहुंचा कि दूसरा दुःख मा 
वहुँचा । यह बहुत ठोक कहा गया है कि बुरे दिन आने पर तरह तरह के अनेक . 
अनथ होने लगते हैं ॥ १८६ ॥ - 

मनुष्य समतल मागे में तब तक बड़े आराम से चलता रहता है जब तक कि _ ड 2 
अह लड़खड़ाता नहीं है किन्तु मार्ग के विषम हो जाने पर जब वह एक बारभी ट्र 
छड़खड़ा जाता है तो पग-पग पर ठोकरें खाने लगता है ॥ १८४ ॥ 
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यन्तञ्रं सरलं चापि यच्चापत्सु न सीदति । 

धनमित्रं कलत्रं च दुलभ शुद्धवंशञस्‌ ॥ १८५॥ 
न मातरि न दारेषु न सोदय न चात्मजे! 
विश्रम्भस्तादृशः पु'सां यादृङ्मित्रे निरन्तरे ॥ १८६॥ 


यदि तावत्क्ृतान्तेन मे धननाशो विहितस्तम्मार्गश्रान्तस्य मे विश्राः 
ममूतं मित्रं कस्मादपहूतम्‌ ? अपरमपि मित्रं परं मन्थरकसमं न स्थात्‌ । 
उक्त च-- 

सरळ्चापवत्‌ सुकळमरवच्च सन्मित्रस्य दुल भताभाइ--यदिति । यद्‌ धनुः, मित्र, 
कलत्रं भार्या च, नञ्रमू अवनमनयोग्यं, विनयान्मितःच, तथां सररूस्‌ अवक्रम्‌, काजु" 
स्वभावश्च, तथा शुद्धवंशञ सद्वेणुपम्मूतं, सत्कुलोत्यन्नच, तथा आगत्मु धन्विन 
मित्रस्य भ्त एच विपत्तिष्वपि च, न सीदछि न भनक्ति, न खण्डितं भवतीत्यथः, न 
अवसादं गच्छति च, न विकृति लभते इत्यथः, दृढतया सहायतामेव करोतीति भावः; 
तत्‌ तादशं धनुरादित्रयं, दुलंभं दुष्प्रापं, विरलमित्यथे:, अयं तु तषाविधो बन्धुरिति 


भाव; ॥ १८५॥ 


लकृत्रिममि्षस्य स्वेभ्यो गरीयस्त्वमाह--नेति । निरन्तरे अभिन्ते, अभिन्नहृदये 
इति भावः, “स्वभावजे”' इति पाठान्तरम्‌ । मित्रे प॒ सां यादक विश्रम्भः विश्वासः, 
भवतीति शेषः, तादृशः विश्चम्भः, मातरि न, दारेषु स्त्रिषु, सोदय्ये सहोदरे भ्रातरि, 
न, आत्मजे पुत्र च, न, भवतीति शेषः ; तथा च, भतिविइवासस्थानेस्थः प्रागुक्तः 
चतुष्टयेभ्योऽपि समधिकविएवासास्पदं मित्रमिति तात्पय्यंस्‌ ॥ १८६॥ 

( ६) कृतान्तेन - देवेन । धननाशः--अर्थापहरणं, विहितः--क्ृत इत्यरथः 
मागंश्रान्तस्य--अध्वकिलिष्टस्य अनाश्रयस्येति भावः) विश्रामभूतं-- विश्षामः 
स्वरूपमु, आश्रव इति भावः! अपहुतमिति--स्वणंरोप्यादिहपं घनं मे विधात्रा 


अपहृतम्‌, तेन न तादृषादुःख, किन्तु सवंथा निःस्वस्य मे सवंदुःखापहरणं 
महाध मित्रधनं यत्‌ अपहूतं तत्तु मे अतीव असहमेव इति भावः 


rE EES, त ला 


जिस प्रकार शुद्ध बाँस का बना हुआ लचकदार कोमळ तथा युद्ध के समय 
अटुट धनुष दुळंभ होता हैं, उसी प्रकार अच्छे कुळ में उत्पन्न, विनम्र; सरल और 
आपत्ति के समय दु:खी न होने वाले मित्र और पत्नी भी दुर्लभ होती है ॥ १८५ ॥ 

मनुष्य सवंदा मित्र बने रहने बाले व्यक्ति पर जितना विश्‍वास रखता है 
उतना माता, पत्नी, भाई तथा पुत्र पर नहीं रखता है ॥ १८६ ॥ 

यदि विधाता ने मेरे धन का नाश कर हो दिया तो कोई बात नहीं । किन्तु, 


उने जीवन के मागे में थके हुए मुझको विश्वाम देने वाळे मेरे मित्र को मुझसे क्यों 
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असम्पत्तौ परो लाभो गुह्यस्य कथनं तथा । क: 
आपहिमोक्षणं चेव मित्रस्यंतत्फलत्रयस ।' १८७ ॥ 
तदस्य परचान्नान्यः सू हृन्मे । तत्कि ममोपरयेनवरतं व्यसचशरेवंर्षति हन्ते 
बिधिः? यतः आदौ तावद्वित्तनाशः, तततः परिवार भ्रंशः ततो देशत्याग . 
ततो मित्रवियोग इति। अथवा स्वरूपमेतत्सवेषामेव जन्तूनां जीबितधमस्य . 
उक्तं च -- टु 
कायः सन्निहितापायः संपदः क्षणभङ्गुरा: । 
समागमाः सापगमाः सवेषामेव देहिनाम्‌ ॥ १८८ ॥ 


मित्रसङग्रहस्य फलमाह--असम्पत्ताविति । असम्पत्तौ निधेनत्ये सति, परः दः 


महान्‌, छाभ:; धनस्येति शेषः, तथा गुह्यस्य रहस्यस्य ज; कथनम्‌ आलाप 2425 
सापद्विमोक्षणं विपत्परित्राणश्च, मित्रस्प एतदेव फछत्रयम्‌ एतानि त्रीण्येव है 
प्रयोजनानि ।। १८७ ॥ कि 

(१) तत्‌-तस्मात्‌, अस्य--मन्यरकस्य, "बहुद्बतसर्थप्रत्ययेन” ( पा०्सू० | क 
२:३।३०) इति आतिप्रत्ययान्तपश्चाच्छब्दयोगे षष्ठी, पश्‍चात --अपर', अपरशब्दात्‌ | है 


प्रथमार्थे 'पदचात्‌” (पा०सु० ५।३।३२) इति आतिप्रत्यय: पदचादेश प्र, मन्यरक्व्यतिः 
रिक्त इत्यर्थः, अन्यः--इतरः, सुहृत्‌- मित्रं, मे- मम, न, अस्तीति शेषः; एतत्चमा 
कक्षः अपरः बन्धुः मया दुलभ इति भावः । ४? 

( २ ) व्यसनशरेः--व्यसनान्येव-विपद एव, शराः तः! “व्यसनशरान्‌ ल 
इति साधुः । हन्त खेदे । विधि:--दैवं, 'विधिविधाने देवे च' इत्यमरः । स्वख्य-- . 
लक्षणम्‌ इत्यर्थः । जीवितधमंस्य--जीवितस्य--जीवनस्य, यो घरमेः-व्यापारर 
तस्य, जीवनधारणरूपव्यापारस्य इत्यथें: । EE 

सर्वेषामेव क्षयित्वं प्रतिपादयति--काय इति । सर्वेषामेव देहिनां प्राणिनां, डी 


Mains अपन क आज न 0... > स्स्स ल 
छीन लिया । मेरे और भी मित्र हैं किन्तु मन्यरक के समान कोई भी नहीं है । कहा हि 
भी गया है -- हक सै 
मित्र बनने के ये तीन फल होते है-धनहीनता के समय बहुत बड़ा छाभ्न, | 
गोप्य बातों का कहना तथा आपत्ति से छुटकारा मिलना ॥ १८७ ॥ ४5: 
इस मन्थरक के पश्चात्‌ मेरा दूसरा कोई भी मित्र नहीं रह जायगा। तो फिर | 
विधाता न मालम क्यों मेरे ऊपर विपत्तियों की वाणवर्षा करता रहता है ? क्योंकि. 
पहिले तो घन का नाश किया, फिर परिवार का विनाश किया, फिर देश छुडा - 
दिया । इसके बाद मित्र के साथ विधोग भी करा दिया, अथवा सभी प्राणियों के 
जीवन-ध मं का यही स्वरूप है । कहा भी गया है-- Fe 
सभी देहधारियों का शरीर दुःखों से परिपूर्णे है, अथवा सभी प्राणियों क 


१7 >> 
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तथा च-- 
` क्षते प्रहारा निपतन्त्यभोक्ष्णं धनक्षये दीप्यति जाठराग्निः । 
` आपत्सु वेराणि समुल्लसन्ति छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ १८९ ॥ 
अहो साधूक्त केनापि 
प्राप्ते भये परित्राण प्रीतिविश्वम्भभाजनम्‌ । 
केन रत्नमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयस्‌ ॥ १९० ॥ 


“४ सर्वेषामेव देहिनाम्‌” इत्यत्र ' सवंमुत्पादि भङ्ग रम्‌ ' इति पाठान्तरम्‌, कायः देहः; 
सन्निहितः आसन्नः; अपायो विष्वसो यस्य तादु दाः, अचिरविनदवर इत्यथः, तथा 
-सम्पदः धनानि, क्षणभङ्गुराः क्षणध्वंसिनः; “क्षणभङ्गुराः'' इत्यत्र “'एदमापदाम्‌' 
इति पाठान्तरम्‌ । समागमाः प्रियसंयोगाः, सापगमाः सविच्छेदाः, भवन्तीति 
"शेषः ॥ १८८ ॥ 

विपदां विपत्त्यन्तरजनकत्वमाह=क्षत इति । क्षते क्षतस्थाने एव, अभीक्षणं सततं, 
प्रहाराः ताडनानि, निपतन्ति सम्भवन्ति, जाधन्ते इत्यर्थः} धनक्षये सति जठरसम्भूः 
तोऽरिनः जाठरार्निः उदरानलः, क्षा इत्यर्थः; दीव्यति क्रीडति, वद्धंते इत्यरथः; 
-तथा आपत्सु वैराणि विद्वोषाः, समुल्लसन्ति सम्यक्‌ स्फुरन्ति; तथा हि, छिद्र षु 
रन्ध्र षु, अनर्थाः विपदः, बहुलीभवन्ति प्रसरन्ति; विपदां विपदानुगामित्वादिति 
भावः। उपजातिः दृत्तम्‌ ॥१८९ ॥ 

इदानीं मित्रस्य सवेसहायेभ्यो5प्याधिक्यमाह--प्राप्त इति । भये प्राप्ते उपस्थिते 
सति, परित्राण परित्रायते अनेनेति करण ल्युट्‌, रक्षणहेतुरित्यथंः, तथा प्रीत्याः 
प्रणयस्य, विश्वम्भस्य विशवासस्य च, भाजनं पात्रम्‌, झत एव रत्नं रत्नभूतं, सर्वो- 
त्कृष्टमित्यथेः, इंद मित्रमिति अक्षरद्वयं द्वे अक्षरे इत्यर्थः, केन महापुरुषेणेति 
"भावः, सृष्टम्‌ ? निमितम्‌ ? ॥ १९० ॥ 


पप्या PISCE या > ० 
रीर नश्वर है, सम्पत्ति छण भर में नष्ट होने वाली है, और संयोग वियोग से 
संबद्ध है।। १८८ ॥ 


चोट में निरन्तर चोट छगती रहती है, धन के नष्ट हो जाने पर पेट की आग 
प्रज्वलित हो जाती है अर्थात्‌ बहुत भुल लगती है, विपत्तियों में शत्रता भी अधिक 
हो जाती है अर्थात बहुत से शत्र बन जाते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि 
विपत्ति के समय अनेक अनर्थ खड़े हो जाते हैं ॥ १८९ ॥ 

किसी ने ठीक ही कहा है-- 


भय के आ जाने पर रक्षा करने वाले, प्रेस और विष्वास के पात्र, दो अक्षर 
“वाले रत्व स्वरूप इस सित्र को सृष्टि किसने की है? ॥ १९० ॥ 
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अत्रान्तरे चाक्रन्दपरो चित्राङ्गुघुपतनको तत्रव समायातौ । अथ 
हिरण्यक आह--'महो, किं वृधा प्रलपितेन? तद्यावदेव मन्थरको दष्टि 
गोचराष्न नीयते, तावदस्य मोक्षोपायर्चिन्त्यताम्‌’ इति। उक्त च -- 
व्यसन प्राप्य यो मोहात्केवलं परिदेवयेत्‌ । 
क्रन्दनं वर्धयत्येव तस्यान्तं नाधिगच्छति ॥ १९१। 
केवल व्यसनस्योक्त भेषजं नयपण्डितेः। 
तस्योच्छेदसमारम्भो विषादपरिवर्जनः ॥ १९२॥ 


( १ ) आाङ्नन्दपरो--र्दन्तो । प्रलपितेन--प्रलापेन, अनर्थके वचसः 
इत्यर्थः, । मोक्षोपाय1--परित्राणोपाप: । 

धैर्य्याश्रयणमेव विपदुद्धरणोपायः इत्याशयेन रलो कद्ृयमाह-- व्यसनमिति। य}. 
व्यसनं विपदं, प्राप्य लब्ध्वा, मोहात्‌ अज्ञानात्‌, केवलं परिदेवयेत्‌ बिलपेदेव, तथा 
क्रन्दनं वद्धेयति क्रन्दमपर एव भवति इत्यथः; स तस्य व्यसनस्य, अन्तम्‌ अवसानं, 
अधिगच्छति न प्राप्नोति, च विपदो मुच्यते इत्यथं॥; अति व्यसनपरिजिहीष'णाः 
विलापो न कत्तेव्य इति भाव! ७ १९१ ॥ 


केवळमिति । नयपण्डित! नीतिकुशलेः; जनैरिति शेषः, तस्य व्यसनस्य, उच्छेदऽ` 
समारम्भ) विध्वंसकरणोद्योग इत्यर्थः, तथा विषादस्य अधेय्येस्य, विछापस्य वा- 
परिवर्जनं परित्यागः व्यसनस्य विपदः, केवलम्‌ एकम्‌, एकमेवेत्यरथंः, “एक मुख्या, 
न्यकेवळाः' इत्यमर: । भेषजम्‌ ओषधम्‌, उक्त कथितम्‌; धैग्य॑ हि विपदुद्वारहेतु- 
रिति भावः ; विषादपरीहारसहङ्ृतप्रतीकारचिन्तनमेव विपदं समूलघातं हत्तीति 
निष्कं; ॥ १९२ ॥ 


इसी बीच विलाप करते हुए चित्राङ्ग और छघुपतनक भी वहीं भाए। तब 


हिरण्यक ने कहा-- अरे, इस प्रकार व्यर्थं प्रलाप करने से क्या होगा ? इसछिए 
जब तक यह मन्थरक आंखों से ओझल नहीं हो जाता तब तक इसके छड़ाते. 
का उपाय सोचिए । कहा भी गया हैनन 


जो व्यक्ति विपत्तियों में पड़कर व्याकुलता के कारण केवळ चीखता चिल्लाता 
है, उसके इस चोक्षने चिल्लाने से विपत्ति बढती ही हैन कि उससे बह विपत्ति 
को पार पा सकता है । १९१ ॥ 


नीतिशास्त्र के पण्डितों ने विवाद को छोड़ कर विपत्ति को दूर करने के उद्योग . 34% 


को ही विपत्तिङपी रोग का एकमात्र ओषध बताया है ॥ १९२॥ 
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अन्यच्च -- च 
अतीतलाभस्य सुरक्षणार्थ 
भविष्यलाभस्य च सद्धमाथप । 


आपरप्रपन्नस्य च मोक्षऽणार्थं 
यन्मन्त्र्यतेऽसौ परमो हि मन्त्र ॥ १९३ । 


तच्छ त्वा वायस आह- 'भोः यद्येवं तत्क्रियतां मद्वचः । एष चित्राङ्गो- 


ऽस्य मागं गत्वा किस्चित्पल्वलमासाद तस्य तीरे निश्चेतनो भूत्वा पततु । 


अहमप्यस्य शिरसि समाइह्य मम्दैशचञ्चुप्रहारेः शिरं उरा 
श्रेनासौ दष्टळूब्धकोऽम्‌, मृतं मत्वा सम चङ्चुप्रहरणप्रत्ययेन मन्थरक भूम 
ल्षिप्त्वा मृगाथं परिधाविष्यति। अनञान्त( स्या मृगाथे परिधाविष्यति । अत्रान्तरे त्वया दर्भभयानि पाशानि खण्ड- 


योगक्षेमपू लिकावा: सन्त्रणासा; श्रेष्ठतामाहु--अतीतेति । अतीतः भूतः, पूर्वो- 
पाजित इति भावः,लभ्यते इति लाभो घनम्‌, अतीतश्चासौ लाभइ्चेति तस्य, पुर्थों- 
पाजितधनस्य इत्यर्थः, सुरक्षणार्थं सुष्ठु, सञ्चपार्थे , भविष्यस्य भाविनः, अप्राप्तस्ये- 


` त्पर्थः लाभस्य सङ्गधारथं सङ ग्रहार्थ च, प्राप्त घर्थेभ्‌ इत्यर्थः, आपदं प्रपच्चः प्राप्त तस्य 


पन्नस्य, मोक्षणाय चाणार्घेड्च, यत्‌ मन्त्रचते रहसि परस्पर स्थिरीक्रियतै , असो 
हि परमो महान्‌ गरत: मन्त्रणा ; यथा इदानीम्‌ आपदो मुच्येमहि, तथा मन्नघता- 
[पति भाव: । उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ १९३ ॥ 

(१ ) अस्य-लुब्धक्रस्य । पल्वलं क्षुरं सरः । मन्दैः - स्वल्पः । उल्लेख- 
[यिस्यासि--विदारयिष्यामि । 

(२) चञ्च्विति--चञ्चुस्यां यत्‌ प्रहरणम्‌--आध्षातः, तेन यः प्रत्ययः 
मृत इति विश्वासः तेन । 

(३ ) दभेमयाणि - कुशपथानि । “तठाङ्गतवचने मयट्‌” (पा०सु० ५।४।२१) 


न ० >> पा प. कु कक 


और भी--भूतकाल में प्राप्त फिए गए लाभ की सुरक्षा, तथा भविष्य में 
लाभ की सम्प्राप्ति के लिए एवं आापत्ति में पड़े हुए को छुड़ाने के लिए जो मत्रणा 
की जाती है, वही सर्वोत्तम मन्त्रणा ( सलाह ) होती है ॥ १९३ ॥ - 

यह सुनकर कोवे ने कहा--यदि ऐसी बात है तो मेरे कहने के अनुसार करो । 
यह चित्रांग इस (ब्पराध) के मार्ग में किसी तालाब के पास पहुँच कर उसके किनारे 
चेतनाहीन सा होकर लेट जाय । नैं भी इधके सिर पर बैठ कर धोरे-धीरे चोंच का 
प्रहार करने लगु'गा । इससे यह दुष्ट व्याध इस ( चित्रांग ) को मरा हु झा जान 
और मेरे चोंच के प्रहार से विश्‍वस्त हो कर इस सन्थरक को भुमि पर फेक कर 
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नीयानि, येनासो मन्थरको द्रुततरं पल्वलं प्रविशति | चित्राङ्ग आह, 
“भोऽ, भद्रोऽयं त्वया दुष्टो मन्त्रः। नूनं मन्थरकोऽयं मृक्तो मन्तव्य" इति। . 
उक्त च-- - 
“सिद्ध वा यदि वासिऽद्धं चित्तोत्साहो निवेदयेत्‌ । 
प्रथमं सवंजन्तुनां तत्प्राज्ञो वेत्ति नेतरः॥ १९४ ॥ 
तदेवं क्रियताम्‌’ इति । तथाऽनुष्ठिते स लब्धकस्तथैव मार्गासन्नपल्वल- 
तोरस्थं चित्राङ्ग वायससनाथमपश्यत्‌ । तं दृष्ट्वा हुषितमना व्यचिन्तयत्‌-- 
नूनं पाशबन्धनवेदनया वराकोऽयं मृगः सावशेषजीवितः पाशं त्रोटयित्वा 


° 


इति मयट्‌ । 

( १ ) खण्डनीयानि-कत्तनीयानि । द 

मन्यरकस्य मृक्तिनिश्चयकरण मनसः प्रामाण्यमाह— सिद्धमिति । चित्तस्य क 
मनसः, उत्साहः उद्यमः, एकाप्रता इति यावत्‌, प्रथमं सिद्धचसिद्धिभ्या प्रागित्यथ ५, ` 
* सर्वेषां जन्तूनां सिद्धं सफलं वा, असिद्धं निष्फलं यदि वा, कार्यमिति शेषः} निदेदयेत्‌ 
ज्ञापयेत्‌ ; प्राज्ञो जनः; तत्‌ वेत्ति बुध्यते, इतरोऽनभिज्ञ इत्यर्थः, न, वेत्तीति पूर्वा- न्ट 
नुषङ्गः ; तथा च काव्यस्य सिद्धघसिद्धिविषये सताभ्‌ अन्तःकरणमेव प्रमाणे, तच्च 
्राज्ञैः आदावेव शक्यते बोद्धष्‌; इतरंत्तु दुर्बोधमिति सरलार्थः । “'सतां हि सन्देहृपदेवु . 
चस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबुत्तयः'' इत्यस्या नुरूपोऽयं लोकः । १९४ ॥।। ८: 

(२ ) सावशेपजीबितः--किञ्चिदवशिष्ठजञीवनः, मृतप्राय इत्यथः । त्रोटः ३ 


मुग के छिए दोड़ेगा | इसी बीच तुम कुश के बने हुए फन्दे को काट देना जिससे | 
यह सन्थरक शीघ्र ही गड्ढे में घुस जाएगा । चित्राङ्ग ने कहा--तुमने यह उत्तम र 
विचार किया । इससे निश्चय ही मन्थरक को छटा हुआ समझो। कहा भी ज र 
गया है--- है 
सबसे पहले मनुष्य के मन का उत्साह हो कार्य की सिद्धि या असिद्धि को 
चतला देता है ) इसे केवल बुद्धिमान्‌ पुरुष ही समझ पाते हैं दूसरे लोग नहीं समझ 
सकते ।। १९४ ॥ : 
इसलिए ऐसा ही करो । ऐसा करने पर उप बहेलिये ने उसी प्रकार रास्ते के | 
“समीप ही ताछाव के किनारे पड़े हुए चित्राङ्ग तथा उस पर वठे हुए कोवे को ४ 
देखा । उसे देश कर प्रसन्न चित्त से उसने दिचार किया आयु शेष रहने के 
कारण यह बेचारा मृग फन्दे को तोड़ कर किसी प्रकार इस बन में पहुँच तो गय 
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कथमप्पेतद्वनान्तरं यावत्प्रविष्टस्तावन्मृतः । तद्वश्योऽयं मे कच्छपः सुपन्त्रि- 
तत्वात्‌ । तदेनमपि तावद्गृह्णामि ।' इत्यवधार्यं कच्छप भूतले म 
मुपाद्रवत्‌ । एतस्मिन्नन्तरे हिरण्यकेन वज्रोपमदष्ट्राप्रहरणन तहंस ष 
खण्डशः कृतस्‌। मन्थरकोऽपि तृणमध्यान्निष्क्रम्य समीपवर्तिनं पल्वलं 
प्रविष्टः चित्रा ङ्गोऽप्यभ्राप्तस्यापि तस्य तल उत्थाय वायसेन सह पला- 
यित: । एतस्मिन्नन्तरे विलक्षो विषादपरो लुब्धको निवृत्तो यावत्पश्यति; 


तावत्कच्छपो$पि गतः । ततश्च तत्रोपविश्येमं इलोकमपठत्‌ -- 
MS So चने 
यित्वा-छित्त्वा । 

(१) सुयन्त्रितत्वात्‌-सुबद्धत्वान्‌ । 

( २) उपाद्रवत्‌ ¬मघावत । 

(३) बञ्रोपमदष्ट्रापहारेण--वप््रोपमया-कुलिशषतुह्या, या द्रष्ट्रा--दन्तः? 
सा एव प्रहरणम्‌--अस्त्रं तेस ; सुकठिनदन्तरूपास्त्रेण । 

(४ ) दभेवेष्टनं--कुशबन्धनम्‌ । 


(५) चित्राङ्गः इत्यादि--अध्राप्तस्यापि--अनुपस्थितस्य एव, अपिशब्दषच 
एवार्थे । तस्य--छब्धकस्य, अप्राप्त तमनादृत्येत्यथं:, “षष्ठी चानादरे! ( पा० स्‌» 
२।३।३८) इति षष्ठी । भूतले-भूतले, शायितः इति वेषः, चित्रा ङ्गोऽपोत्यनेनान्वयः ॥ 
/तले” इत्यत्र “तूण” “स्वरितम्‌” इत्यादि पाठकल्पन साधु, भूतले शायित 
इत्पाद्यर्थस्य कष्टकल्पनत्वात्‌। ` 

(६) विलक्षः--विस्मितों छज्जितो वा । विषादपरः- विषण्णः, दुःखित 
इत्यर्थः । 


~ HN NESS SSS EE TT 


किन्तु फन्दे के बन्धन की पीडा से मृत्यु को प्राप्त हो गया । यह कछुवा अच्छी तरह 
बेंधा होने से मेरे वश में तो है ही। इसलिए इस मृगको भीले ळे! ऐसा 
विदचय कर के कछवे को पृथ्वी पर डाल कर मूग की ओर दोडा । इसी बीच 
हिरण्पक ने अपने वज्म जैसे दांतों के प्रहार से उस कुश के वेष्टनों को टुकड़े टुकडे 
कर दिया । मन्थरक भी कुशों के बीच से निकल कर समीप में ही स्थित छोटे से 
तालाब में घुस गया । चित्राङ्ग भी उसके पहुंचने के पहिले ही उठ कर कोवे के 
साथ भाग गया । इसके बाद जब लज्जित ओर दुःखी हो कर बहेलिए ने लोट कर 
देखा तो कछुवा भी चला गया था । तब उसने वहाँ बैठकर यह एलोक पढ़ा-- 
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( १ ) विवेकिना-- विज्ञेन । 
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आसो बन्धनमप्ययं गुरुमृगस्तावत्त्वया मे हृतः 
सम्भ्राप्तः कमठः स चापि नियतं नष्टस्तवादेशतः । 

्षतक्षामोऽत्र वने भ्रमामि शिशुकैस्त्यक्तः समं भायंया 
न यच्चान्यन्न कृतं कृतान्त ! कुरुते तच्चापि सह्य मया’ ॥ १६४॥ 
एव बहुविधं विलप्य स्वगृहं गतः। अथ तस्मिन्व्यावे दूरतरं गते, सर्वेऽपि 
ते काकक्मंमृगमूषकाः परमानः्दभाजः परस्परमालिङ्गध पुनर्जातमिवात्मानं 
मन्यमानास्तदेव सरं प्राप्य महासुखेन सुभाषितकथागोष्ठीविनोदेन कालं 
नयन्ति स्म। एवं ज्ञात्वा विवेकिना मित्रसंग्रहः कार्यः। न च मित्रेण सह 
लुब्धकस्य दैवोपालम्भनं विवृणोति--प्राप्त इति। हे कृतान्त! दैव | अयं 


गुरुषृग: महान्‌ भृगः, बन्धनं प्राप्तोशी बद्धोईपि, त्वया तावत्‌ में मम, “षष्ठी 
चानादरे” ( पा० सू० २।३।३८ ) इत्यनाइरे षष्ठो । मामनादृत्य इत्यर्थः, हृतः गृहीतः; 

कमठः कच्छपः, सम्प्राप्तः, मयेति शेषः, स चापि स कच्छपोऽपि, नियतं निश्चित, 

तव आदेशतः आज्ञय।, नट; पलायितः; भाय्यंया पत्न्या, शिशुकैः वाळकैः, पुत्नैरि- 

त्यर्थः, सपं समकालं, त्यक्तः विरहितः, पुत्रकलत्रवियुक्त इत्यर्थः, अत्र वने क्षुक्षामः ` 
क्षुधया निपीडितः सन्‌ भ्रमामि पय्यंटामि, यच्च अन्यत्‌, अनि, मिति शेषः, ते 
त्वयेत्यर्थः त्वया मया इत्यर्थे ते मे इत्यवगन्तव्यौ । तथा च वामनः--"ते मे 

शब्दो निपातेष'' (५म अधि २अ० १० सू) अभ्याथंस्तु बृत्तौ--“त्वया मया इत्य- 

स्मिन्नथें ते मे शब्दों निपातेष्‌, द्रष्टव्यौ” । न कृतं, तत्‌ कुरु, तच्चापि, सर्वमिति 
शेषः, मथा सह्य सोढव्यम्‌; जगति तव नियागस्य अशक्यपरिहारत्वात्‌ इति भावः । क 
शार्दूलविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ १९५ ॥ हि >, 


हे दैव. मेरे जाल में फंसे हुए इस मोटे ताजे हिरन को तो तूने छीन ही लिया 
और जब यह कछुवा मिला तो वह भी तुम्हारे ही आदेश से जाता रहा । मैं इस 
वन में पत्नी और पुत्र से वियुक्त होकर भूखे, प्यासे घुम रहा हें । तुमने अब तक जो 
नहीं किया है, उसे मी कर डालो । मैं उसे भी सहन करने के लिए तत्पर हूं ॥१९५॥ 

इस प्रकार तरह-तरह से विलाप करते हुए वह घर को चला गया । इसके 
बाद उस बहेलिये के काफी दूर चले जाने पर कौवा, कछुवा, हिरन और चूहा सभी 
अत्यस्त्‌ आनन्दित होकर परस्पर आलिंगन करने खगे और अपने को पुनर्जीवित 
समझते हुए उसी तालाब पर पहुंच कर अत्यन्त आनन्द के साथ कथाओं तथा 
सुभाषित-चर्चाओं द्वारा समय बिताने लगे । ऐसा समझ कर विवेकी पुरुषों को 
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वत्तितव्यमिति । उक्त च यतः 
म यो मित्राणि करोत्यत्र, न कौटिल्येन वर्तते । 
तैः समं न पराभूतिं सम्प्राप्नोति कथञ्चन ॥१९६॥ 
॥ इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पञ्चतन्त्रे मित्रसम्प्राप्तिनाम 
द्वितीयं तन्त्रं समाप्तम्‌ ॥२॥ 
Rr 
to, SCRA moe SSRN दि 77 
( १ ) व्याजेन--कपटेन । 
अकपट-मित्रताया गुणमाह--य इति । अत्र संसारे, यः मित्राणि करोति, म 
मित्रैः, समं सह, कौटिल्येन कापट्येन, न वत्तंते च, सः कथञ्चन कदाचन, पराभूति 
पराभवम्‌, अतित्रलवद्भयोऽपि शत्रुभ्यः इति शेषः, न सम्प्राप्नोति; तथा च 
क्रापटयरहिता मैत्री करणीया, तया च परपैश्वय्यंलाभः भवतीति निष्कर्षः ॥ १९६॥ 
॥ इति महाकवि पं० रामकुबेरमालवीयात्मज डा० सुधाकरमारूवीयकृतायां 
पञ्चतन्त्रस्य ज्योत्स्ना’ व्याख्यायां मित्रसम्प्रा तिर्नाम 
द्वितीयं तन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


जि 0 (लल ति 


मित्रों का संग्रह करना चाहिए । मित्र के साथ कपट का व्यवहार नहीं करना 
चाहिए । कहा भी गया है-- द 
जो मनुष्य इस. संसार में मित्र बनाता है और उसके साथ कपट का व्यवहार 
नहीं करता है वह कभी भी शत्रुओं से पराजित नहीं किया जा सकता ॥ १९६॥ 
॥ इस प्रकार पञ्चतन्त्र के 'मित्रसम्प्राति” नामक द्वितीय तन्त्र की 
डा० सुधाकर मालवीयकृत “मृदुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ २॥ 
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अथेदमारभ्यते काकोलूकीयं नाम तृतीयं तन्त्र स्‌ । यस्यायमाद्यः इलोक:- 


न विश्वसेतपूर्वेविरोधितस्य शत्रोशच मित्रत्वमुपागतस्य । 
दरधां गुहां पश्य उलूकपूर्णां काकप्रणीतेन हुताशनेन ॥ १॥ 


र ज्योत्स्ता £ 
देवों दूर्वादलब्यामां दधानां शालिमञ्जरीम्‌ । 
चिन्तयेद्‌ भारती देवीं वीणापुस्तकधारिणीस्‌ ॥१॥ 
टीकामभिनवां रम्यां 'ज्योत्स्नां-च 'मृदुलां तथा | 
करोति बालबोधाय मालवीयः सुधाकरः॥ २ ॥ 
(१) काकोङ्कीयं-काकश्च उङ्कश्च तयोः समाहारः काकोछळूकम्‌, तस्य 
संवादो वणितो यस्मिन्‌ तत्‌, तदधिकृत्य कृतमेतत्‌ वा । 
शत्रौ विश्वास्यानर्थकरत्वमाह- नेति । पूर्वविरोधितस्य पूर्वं विद्वेषमापादितस्य, 
शत्रोः रिपोः, पश्चात्‌ मित्रत्वं बन्धुताम्‌, उपागतस्य प्राप्तस्य, अपीति शेषः, न च नेव, 
विश्वसेत्‌, शत्रौ मित्रभावमापन्तेऽपि विश्वासो नैव कत्तव्य इत्यर्थः; श्वसितेरादादिक- 
त्वात्‌ 'विश्वस्यात्‌' इति पदमेवात्र साधुतया प्रतिभाति, तथा हि, उछ्कंपूर्णा पेचका- 
&5कीर्णा, गुहां काकप्रणीतेन काकेन वायसेन, मित्रतया प्रबिष्टेनेति भावः, प्रणीतः 
== 
* सूदुला ^ a र 
अब काकोळूकीय नाम का तीसरा तन्त्र प्रारम्भ हो रहा है जिसका यह पहला. 
शछोक है-- र 
पहले विरोध रखने वाले किन्तु पीछे मित्रता को प्राप्त होने वाले शत्रु का 
विश्वास नहीं करना चाहिए । कीवे द्वारा लगाई गई अस्ति से जली हुई उल्लुओं 
भरी हुई इस गुफा को देखो ॥ १॥ की 
२९ प० द बि मक". 
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तद्यथाऽनुश्रूयते-अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्‌ । 
तस्य समीपस्थोऽने कशाख्वासनाथोऽतिघनतरपत्रच्छन्नो न्यग्रोधपादपोऽस्ति । 
तत्र च मेघवर्णो नाम वायसराजोऽनेककाकपरिवारः प्रतिवसति स्म । 
स तत्र विहितदुगेरचनः सपरिजनः काळं नयति स्म । तथाऽत्योऽरिमदंनो 
नामोलकराजोऽसङ्कघोलूकपरिवारः गिरिगुहादुर्गाश्चयः प्रतिवसति स्म। स च 
रात्रावभ्येत्य सदैव तस्य न्यग्रोधस्य समन्तात्परिभ्रमति। अथोलूकराजः 
पूर्व विरोधवशाद्यं क्चिद्वायसमासादयति, तं व्यापाद गच्छति । एवं नित्या 
भिगममाच्छन्नैः शनेस्तन्न्यग्रोधपादपदुर्ं तेन समन्तान्निर्वायस कृतस्‌ । 
अथवा भवत्येवम। उक्तच 


OO —— 
दत्त; तेन, हुताशनेन अग्निना, दग्धां भस्मीकृतां, पश्य अवलोकय । विशेषेण 
सामान्यसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यासः। उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

(१) अनेकशाखासनाथः--बहुविटपसमन्वित इत्यरथः । 

(२) अतिघनतरपत्रच्छन्नः--अतिघनतरंः--अतिनिविडँ रित्यर्थः, पत्रैः छन्नः 
आकीणंः । न्यग्रोवपादपः--वटतरुः । 

(३) विहितदुर्गरचनः-विहिता--कृता, दुर्गेस्य-_कोट्टस्य, शतुप्रवेशनिवारणार्थं 
दुग मस्थानविशेषस्येत्यर्थंः, रचना--निर्माणं येन तथाभूतः । 

(४) अरिमदंनः-शत्रुनाशकः । 4 

(५) गिरिगुहादुर्गा$श्रय:--गिरे:--पवेतस्य, गुहा--कन्दरः एव, दुगं- कोट्ट, 
शत्रुप्रवेशनिवारणाथं दुर्गमस्थानविशेष: इत्यर्थः, आश्रयः यस्य तयोक्तः । 


(६) पूर्वविरोधवशात्‌-पूर्वर्व रहेतुना । 
(७) समासादयति-प्राप्नोति । . व्यापाद्य--विनाश्य । 


ऐसा सुना जाता है कि दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का नगर है। उसके 
समीप ही अनेक शाखाओं से परिपूर्णं तथा सघन पत्तों से आच्छादित एक बट का वृक्ष 
है । उस पर मेघवर्ण नाम का कौवों का राजा कौवों के अनेक परिवारों के साथ 
निवास करता था । वह वहाँ दुगं बनाकर परिजनों के साथ समय बिता रहा था। 
इसके अतिरिक्त अरिमद॑न नाम का उल्लुओं का राजा असंख्य उल्लुओं वाले परिवारों 
के साथ पहाड़ की गुफा के किले में आश्रय लेकर [निवास करता था । वह रात को 
आकर सदा उस वट वृक्ष के चारों ओर घुमा करता था। वह उछूकराज पहले की 
शत्रुता के कारण जिस किसी कोवे को पाता उसे मारकर चला जाता था । इस प्रकार 
प्रतिदिन आक्रमण करके धीरे-धीरे उसने बाहर की ओर से उस वटवृक्ष रूपी किले 
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~” य उपेक्षेत शत्र स्वं प्रसरन्तं यदृच्छया । 
रोगं चाऽलस्यसंयुक्तः स शनेस्तेन हन्यते ॥ २ ॥ 


तथा च -- 


जातमात्र न यः शत्रु व्याधिञ्च प्रशमं नयेत्‌ । 
महाबलोऽपि तेनेव वृद्धि प्राप्य `स हन्यते ॥ ३ ॥ 


अथान्येद्युः स वायसराजः सर्वान्सचिवानाहृय प्रोवाच - भोः! उत्कटः 
स्तावदस्माकं शत्ररुद्यमसम्पन्नशच कालविच्च नित्यमेव निशागमे समेत्या- 
स्मत्पक्षकदनं करोति । तस्कथमस्य प्रतिविधातव्यम्‌ ? वयं तावद्रात्रौ न 


शत्राबुपेक्षायां दोषमाह--य इति । यः आलस्यसंयुक्तः सन्‌, यदृच्छया स्वेच्छया, 
प्रसरन्तं वृद्धि गच्छन्तं, स्वं स्वकीयं शत्रु रिपु, रोगञ्च व्याधिञ्च, उपेक्षेत हेलया न 
प्रतिकुर्य्यादिति भावः, सः शनैः क्रमेणेत्यर्थः, तेन शत्रुणा, रोगेण च, हुन्यते विनाश्यते, 
अतः एतयोः प्रथमतः एव प्रतीकारः श्रेयान्‌ इति भाव: ॥ २ ॥ 

पूर्वोक्तमेव भङ्गधन्तरेणाह--जातमात्रमिति। यः जातमात्रं जातमेव, स्वरूपा्थे 
मात्रच्‌, उत्पत्तिमात्रेणवेत्यर्थः, शत्रु व्याधिञ्च प्रशमं शान्ति, न नयेत्‌ न प्रापयेत्‌, न 
प्रतिकुर्यात्‌ इत्यर्थः, 'अतिपृष्ठाङ्गयुक्तोऽपि स पश्चात्‌ तेन हन्यते’ इति पाठे सः अति 
पृष्टः अतिबलैः, अतिस्थूलश्च, अर्जी: अमात्यादिभिः राज्याङ्गः, हस्तपदादि भिश्च 
युक्तोऽपि पश्चातु अनन्तरं, तेन शत्रुणा, व्याधिना च, हन्यते, उपेक्षितो व्याधिः शत्रुश्च 
विनाशनकारणं सर्वेषाम्‌, अतः समूलघातं हन्तव्यः इति भावः ॥ ३॥ 

( १ ) उत्कटः--दारुणः, प्रबल इत्यर्थः । उद्यमसम्पञ्ः--समुत्साहान्वितः । 
अस्मत्पक्षकदनम्‌--अस्माकं पक्षीयप्राणिविनाशमु । प्रतिविधानं प्रतीकारः । 


को कौवों से रहित कर दिया । अथवा ऐसा होता ही है। कहा भी गया है-- 
जो मनुष्य आलस्य के वशीभूत होकर अपनी इच्छानुसार बढ़ते हुए शत्रु तथा 


. रोग की ओर ध्यान नहीं देता वह धीरे-धीरे उनसे (शत्रु या रोग से) मारा 


जाता है ॥ २॥ 
और भी- जो व्यक्ति उत्पन्न होते ही शत्रु और रोग को नष्ट नहीं कर 
देता है, वह महा बलवान्‌ होते हुए भी बढ़े हुए शत्रु या रोग से मारा जाता है ॥ ३ ॥ 
इसके बाद एक दिन कौवों के राजा ने सभी मन्त्रियों को बुला कर कहा 
हमलोगों का शत्रु बलवान, उद्यमो तथा समयका ज्ञाता है। वह नित्य रात्रि में 
आकर हमारे पक्ष के लोगों को मारता है। इसका प्रतीकार केसे करना चाहिए ? 
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पश्यामः, न च दिवा दुगं बिजानीमो येन गत्वा प्रहरामः । सम कि पण 
सम्धि विग्रह-यानासन-संश्रय दृ धीभावानां मध्यात्‌ । अथ ते प्रोचु:-यु 
मभिहितं देवेन, यदेष प्रश्‍न: कृत: । उक्तच 

अपृष्टेनापि वक्तव्यं सचिवेनात्र {केङचन ! 

पष्टेन त्वरित वाच्यं पथ्यश्च प्रियम प्रियम्‌ ॥ ४ ॥। 

यो न पष्टो हितं ब्रते परिणामे सुखावहम्‌ । 

मन्त्री च प्रियवक्ता च केवल स रिपुः स्मृतः ।। ५ ॥ 


ESS © eT जा 


दिबा--दिवसे, अव्ययमेतत्‌ । 

राज्ञः सचिवेषु जिज्ञासायां औ्वित्यमाह--अएृष्टेनेति । अत्र संसारे, सचिवेन 
अमात्येन, अप्ृष्टेन अजिज्ञासितेन, अननुयुक्तेन सता इत्यर्थः, किञ्च किंमपि, न तु नैव 
वक्तव्यम्‌, 'नाशृष्ट: कस्य नित्‌ ब्र यात्‌' इति स्मरणात्‌, पृष्टेन तु, अमात्येन इति शेषः, 
त्वरितं शीघ्र, 'तु ऋतं’ इति पाठे ऋतं सत्यं, पथ्यं हितं, प्रियं प्रीतिकरम्‌, अप्रियञ्च 
अप्रियमपि, वाच्यं वक्तव्यम्‌, अत इदानीं कथनावस रोऽस्माकमिति भावः ॥ ४ ॥- 


पृष्टस्यापि सचिवस्य हितानुपदेशे दोषमाह--य इति। यः एष्टः सन्‌, अपीति 
शेषः, परिणामे उत्तरकाले, सुखावहं सुखकरं, हितम्‌, अप्रियमपीति भावः, न ब्रते 
न कथयति, नोपदिशति इत्यर्थः, स मन्त्री, प्रियवक्ता च प्रियवक्ता वा, यदेव भवतु 
इति शेषः, केवलं रिपुः शत्रुः, स्मृतः, यद्वा--य: सुमन्त्री पृष्टः सन्नपि परिणामे सुखा- 
चहं हितं न ब्रते, केवलं प्रियवक्ता 'च प्रियवादी एव, न तु अप्रियसत्यस्य वक्ता इति 
भावः, सः रिपुः स्मृतः, पयोमुखविषकुम्भवत्‌ स वर्जनीय एव इति भावः ॥ ५ ॥ 


MME Sh ७७ ७0220२ पफॅरशिंणीणणणय 
रात में हम लोग उसे देख नहीं सकते और उसके किले 'को भी नहीं जानते ताकि द्नि 
में वहाँ जाकर उसे मारे । इसलिए सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और टदंधीभाव 
के बीच कौन सी नीति उपयोगी होगी ? उस सबों ने कहा--हें देव, आपने जो यह 
प्रश्‍न किया वह बहुत उचित कहा है। कहा भी गया है-- 

इस परिस्थिति में मन्त्री को बिना कुछ पू छे ही कहना चाहिए तथा पूं छते पर तो 
तत्काल ही हित की बात कह देनी चाहिए, चाहे वह प्रिय लगते वाली हो या अप्रिय 
लगने वाली हो ॥ ४ ॥ | | 

जो पूछने पर भी अन्त में सुख देने वाली हित की बात नहीं कहता वह मन्त्री 
और प्रियवादी शत्रु होता हे ॥५॥ ॥ 
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तस्मादेकान्तमासाद्य कार्यो मन्त्रो महीपतेः । 
येन तस्य वयं कुर्मो नियमं कारणं तथा ॥ ६॥ 
अथ स मेघवर्णोऽन्वयागतोज्जीवि सञ्जौवि-अनुजीवि प्रजीवि-चिर- 

ङजीविनाम्नः पळ्चसचिवान्प्रत्येकं प्रष्टुमारन्ध:। तत्रेतेषामादी तावदु- 
ज्जीविनं पृष्टबान्‌--'भद्र | एवं स्थिते कि मन्यते भवात्‌? स आह-- 
“राजन्‌ ! बलवता सह विग्रहो न-कार्यः। यतः स -बलवान्कालप्रहर्ता च 
तस्मात्संधेयः। उक्तञ्च 

वलीयसे प्रणमतां काले प्रहरतामपि। 

सम्पदो नापगच्छन्ति प्रतीपमिव निम्नगाः ॥ ७॥। 


मन्त्रणायाः केरणीयतामाह--तस्मादिति । तस्मात्‌ हिंतकथनौचित्यात्‌, एकान्तं 
निजेनदेशम्‌, आसाद्य भ्राप्य, गत्वा इत्यर्थः, महीपतेः राज्ञः, वायसराजस्येति भावः, 
मन्त्रः कार्थ्यंः, मन्त्रिभिरिति शेषः, येन मन्त्रेण, वयं तस्य राज्ञः, निर्णय निर्दारणं, सन्धि- 
विग्रहादीनामिति शेषः, तथा कारणं हेतुञ्च, कथं स ईदृशमाचरति तस्य हेतुः 
निर्दधारणज्चेत्यर्थ,, यद्वा--कारणं--करणम्‌, अनुष्ठानमित्यर्थः, निर्णीतविषयस्येति 
भावः, 'कारणं करणे हेतुनधयोश्च नपुःसकम्‌' इति भेदिनी, कुमः बिदधीम इत्यर्थः, 
प्रकाशेन मन्त्रभङ्गभयात्‌ एकान्ते एव मन्त्रणविधिः काय्यं इति भावः ॥ ६ ॥ 

( १) अन्वयेति । अन्वयागतान्‌-कुरक्रमागतान्‌, उज्जीव्यादिसंज्ञाकान्‌ । 
सूचिवान्‌- मन्त्रिण: । स्थिते--उपस्थिते । मन्यते-_कत्तव्यत्वेनावधारयतीत्यर्थः । 

(२) विग्रह:- -युद्धमित्यर्थ:, 'युद्धमायोधनं... । ..,कलहविग्रहौ' इत्यमरः । 
कालप्रहर्ता--समयानुसारेणागत्य प्रहारकः, रन्प्रप्रहर्ता इत्यर्थः । 

देशकालानुसारेण सन्धिविग्रहयोरुपकारितामाह--बलीयसे इति। बलीयसे 


अतः हे राजन्‌ ! एकान्त में चलकर विचार करना चाहिए जिससे हुम लोग 
उसका (शत्रुता का) कारण जान सकें तथा उसका निग्रह कर सक ॥ ६ ॥ 

इसके बाद उस मेघवणं ने उज्जीवी, संजीवि, अनुजीवि, प्रजीचि और 'चिरंजीवि 
नाम के कुलक्रमागत पाँच मन्त्रियो में से प्रत्येक से पूछना प्रारम्भ किया। पहिले | 
उनमें से उज्जीवि से पूछा--भद्र, ऐसी स्थिति में आप क्या मानते हैं (कौन सी नीति 
उचित समझते हैं) ? उसने कहा-हे राजन ! बलवान्‌ के साथ विग्रह (युद्ध) नहीं ० 
करना चाहिए । वह बलवान्‌ और समय पर चोट पहुँचाने वाळा है। अतः उसके | शं 
साथ सन्धि करनी चाहिए । कहा भी गया .है-- MS: 

जो बलवान्‌ शत्रु के सामने झक जाते हैं और समय पाकर उस पर प्रहार कर 
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त्याढ्यो धामिकइचार्यो भ्रातृसङ्खातवान्‌ बली । 
अनेकविजयी चैव सन्धेयः स रिषुभंवेत्‌॥ ८॥ 
सन्धिः कार्योऽप्यनार्यण विज्ञाय प्राणसशयस्‌ । 
प्राणेः संरक्षितः सर्वं यतो भवति रक्षितम्‌ ॥ ९॥ 
येन योऽनेकयुद्धविजयी स; तेन विशेषातसन्धयः। उक्तञ्च 
डिक ee oe 
प्रबलाय, प्रणमतां बलवन्तं रिपु प्रणत्या प्रसादयताम्‌ इत्यथ अपि किञ्च, काले 
समयोपस्थिते, प्रहरतां रन्ध्र प्राप्य तमपि घ्नताम्‌ इत्यर्थः, जनानामिति शेष 
सम्पदः दित्तानि, निम्नगाः निम्तवाहिन्यः नद्यः, प्रतीपं प्रतिकूलमिव, उध्वंदेशमिवेत्यर्थ 
प्रतीपं प्रतिकूलं, शत्रुपक्षमित्यर्थः, न अपगच्छन्ति नापयान्तीत्यर्थेः, शत्रुहस्तगता भुत्वा 
न विनश्यन्तीति भावः, निम्नगा यथा नीचगामित्वस्वभावात्‌ जात्वपि नोध्वं प्रवहन्ति 
तद्वत्‌ चन्चला अपि सम्पदः अवसरज्ञत्वादिगुणसम्पत्नान्‌ दुर्वेलानपि स्वस्वामिनः 
, परित्यज्य न प्रबलान्‌ आश्रयन्ति इति निष्कर्षः ॥ ७ ॥ ` 
के सन्वेया: इत्याह--सत्याद्य इति । सत्याढयः सत्यसन्धः, धार्मिकः धर्मपरः 
आय्य: साघुः, आतृसङ्कातवान्‌ बहुभ्रातृपरिवृतः, बली प्रबलः, अनेकविजयी बहुसड_- 
ग्रामजेता, च रिपुः शत्रुः, सन्त्याज्यः इति पाठे परिहरणीयः, न तेन विग्रहः क्तव्यः, 
ुर्जेयत्वादिति भावः, स सन्धेय एव सन्धिना सन्तोषणीय एव इत्यथ भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
सन्दिगधविजये कत्त॑व्यमाह--सन्धिरिति । प्राणानां संशयं प्राणास्तिष्ठन्ति न वा 
इत्येनं सन्देहं, विज्ञाय अनार्येण दुर्जनेनापि, सन्धिः कार्य्यः. जनैरिति शेषः, यदि 
दुर्जनेन सह विग्रहे प्राणसंशंयो बुध्यते, तदा तेनापि सन्धि कुर्यात इत्यर्थः, यतः प्राण: 
'संरक्षितैः सद्भिः, स्वं रक्षितं भवति, 'जीवन्नरो भद्रशतानि पश्यति’ इत्याशयः, लोके 
शत्रुत्वबन्धुत्वयोः जीवितपर्य्यन्तपर्य्यंचस्थायित्वादिति भावः ॥ ९ ॥ 
(१) येन--येन हेतुना । सः--उळूकराजः। सन्दधनीयः- सन्धेयः, सम्पूर्व- 
कात्‌ स्वादिगणीयदधधातोरनीयर्‌ । 


बैठते हैं, उनकी सम्पत्ति उन्हें छोड़कर नहीं जाती; जैसे नदी की धारा कभी उलट कर 
नहीं बहती है ॥ ७॥ 
* सत्य का धनी, धामिक, सज्जन, अनेक भाइयों वाला एवं प्रबल तथा अनेक युद्धों 
में विजयी यदि शत्रु बन जाय तो वह सन्धि के योग्य होता है ॥ ८ ॥ 
प्राण-नाश की शंका उपस्थित हो जाने पर दुष्ट के साथ भी सन्धि कर लेनी 
चाहिए, क्‍योंकि प्राण-रक्षा से ही सबकी रक्षा हो जाती है ॥ ९.॥ 
जो अनेक युद्धों का विजयी है वह तो विशेषरूप से सन्धि के योग्य होता है । 
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अनेकयुद्धविजयी सन्धानं यस्यं गच्छति। 
तत्प्रभावेण तस्याशु वशं गच्छन्त्यरातयः १०॥ 
सन्धिमिच्छत्समेनापि सन्दिरधो विजयो युधि । 
न हि सांशयिकं कुर्यादित्युवाच बृहस्पतिः ॥ ११॥ 


सन्दिग्धो विजयो युद्धे जनानामिह्‌ युद्ध्यताम्‌ । 
उपायत्रितयादूष्वं तस्माद्‌ युद्ध समाचरेत्‌ ॥ १२॥। 


बलवता सह सन्धा नस्य गुणमाह--अनेकेति । अनेकयुद्धविजयी बहुसङ ग्रामजेता, 
नुपतिः इति शेषः, यस्य सन्धानं सन्धिना मित्रभावमित्यर्थः, गच्छति प्राप्तोति, येन 
संहितः भवति इत्यर्थः, तस्य अरातयः शत्रवः, तस्य संहितस्य, अनेकयुद्धजयिनः 
इत्यर्थः, प्रभावेण प्रतापेन, आशु शीघ्र, वशं गच्छन्ति वश्या भवन्ति ॥ १० ॥ 


पुनरपि बिजयसंशये काग्यंमुपदिशति--सन्धिमिति । यदि युधि युद्धे, विजयः 
संदिग्धः संशयापन्नः, भवेदिति शेषः, तदा समेन तुल्यबलेनापि, सन्धिम्‌ इच्छेत्‌, 
सांशयिकं सन्देहसङ कुलं, सन्दिग्यफलकमिति याबत्‌, किमपि काय्यंसिति शेषः, न हि 
कुर्य्यात्‌ इति बृहस्पति; उवाच ॥ ११ ॥ 
सहसा  विग्रहस्याकत्तव्यतामाह--सन्दिग्ध इति। इह संसारे, युध्यतां 
सङ ग्रामं कुर्वतां, यद्यपि युधघातोः देवादिकस्य आत्मनेपदित्वात्‌ “युघ्यताम्‌' इत्यत्र 
'युघ्यमानानाम्‌' इत्येव साधु, तथापि वामनमते-आत्मनः युधमिच्छतामित्यर्थे “सुप 
आत्मनः क्यच्‌’ (पा०सू० ३।१।८) इति क्यचि शतरि कृते 'युघ्यताम्‌' इति पदं भवितु- 
मर्हति, तथा च सूत्रं 'युध्येदिति युधः क्यचि' ( पा० सू० ५.२.२८ ) जनानां 
युद्धे विजयः सन्दिग्धः सन्देहपू्णंः, तस्मात्‌ उपायानां सामदानभेदानां, त्रितयात्‌ ऊध्वं 
पश्चादित्यर्थः, सामादिभिः कार्म्यस्य असिद्धौ इति भावः, युद्ध समाचरेत्‌ कुर्म्यात्‌, तथां 
. च युद्धे विजयसन्देहात्‌ प्रथमतः सामाद्युयाय एव अनुष्ठेयः, विफलीभूतेषु च तेषु 


कहा भी गया है-- 
अनेक युद्धों में विजयी राजा से जो सन्धि कर लेता है उसके शत्रु ( विजयी राजा 
के) प्रभाव से शीघ्र ही वश में हो जाते हैं ॥ १० ॥ 


युद्ध में विजय की प्राप्ति सन्देहास्पद होती है अर्थात्‌ विजय का होना निश्चित नहीं 


होता है । अतः समान बल वाले शत्रु से भी सन्धि कर लेनी चाहिए क्योंकि बृहस्पति 
ने कहा है कि 'सन्देहयुक्त कार्य नहीं करना चाहिए! ॥ ११ ॥ 


A 
इस संसार में युद्ध करने वाले व्यक्तियों का युद्ध में विजय पाना सन्दि होता | 
ह 
उनै 
40 


है । इसलिए साम, दाम, तथा भेद नाम की तीन नीतियों के बाद ही युद्ध नीति 
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असन्दधानो मानान्धः समेनापि हतो भूशस्‌ । 
आमकुम्भ इवान्येन करोत्युभयसंक्षयम ।। १३ ॥ 


समं शक्तिमता युद्धमशक्तस्य हि मृत्यवे। 
दुषत्कुम्भं यथा भित्वा तावत्तिष्ठति शक्तिमान्‌ ।। १४ ॥ 
___ २ उ॒उउउ॒ ————— 
पश्चातु युद्धम्‌ आश्रयणीयम्‌ इति तात्पयंम्‌ ॥ १२ ॥ 
पूर्व समेनापि सन्धिः कार्यः इत्युक्तम्‌, इदानीं तदकरणे दोषमाह--असन्दधान 
इति । यः समबल इत्यर्थः, मानान्धः गर्वात्‌ अन्धः, पार्वोऽभिमानोऽइङ्कारो मानश्चित्त- 
समुन्नतिः’ इत्यमरः, अहं समेन जनेन सह सन्धि न करिष्यामीत्यभिमानादिति 
भावः, समेनापि समबलेनापि, का कथा प्रवलेन इत्यपिशब्दार्थः, असन्दधानः सन्धिम- 
कुर्वन्‌, तिष्ठतीति शेषः, अत्र स इति कत्तु'पदमूहनीयं, सः अन्येन समवलेन अन्येन 
रिपुणेत्यर्थः, भृशम्‌ अत्यर्थ, हतः ताडितः सन्‌, आमकुम्भ इव अपकत्रच्ट इव, उभय- 
सङ क्षयम्‌ आत्मनः रिपोश्च योरपि नाशं, करोति विदधाति, समेन सह विग्रहे 
मृन्मयघटयो[रव स्वस्य परस्य च उभयोरपि नाशस्यादश्यम्भावित्वात्‌ समेनापि सन्धिः 
करणीयः, न तु विग्रह इति फलितार्थः ॥ १३ ॥ 


वलवद्विग्रहस्य दोपमाह--सममिति। अशक्तस्य अक्षमस्य, दुर्बलस्य इत्यर्थः, 


नुपतेरिति शेषः, शक्तिमता प्रवलेन, रिपुणेति शेषः, समं सह, युद्ध सङ ग्रामः भृत्यवे 


हि निधनकारणमेव इत्यर्थः, भवतीति शेषः, शक्तिमान्‌ जनः, दृशत्‌ पाषाणः, कुम्भ 
यथा मृन्मयं कलसमिर्वोत यावत्‌, भित्त्वा निहत्य, दुर्वेलमिति शेषः, तिष्ठति तावत्‌ 
स्थिति करोत्येव, यावत्तावच्च साकल्ये एवार्थे 'च समुच्चये’ इति मेदिनी, पाषाणो 
यथा मृण्मयं कलशं विनाश्य स्वयमभग्न एव तिष्ठति, एवं - शक्तिमान्‌ रिपुरपि दुर्बलं 
प्रतिपक्षं बिजित्य स्वयमक्षतशरीर एव वर्तते इति निष्कर्ष : ॥ १४॥ 


१७७० ७७ अ. 


अपनानी चाहिए ॥ १२॥ 


(अपने बल के) अभिमान में अन्धा बना हुआ जो राजा दूसरे से सन्धि नहीं 
करता बह समान बल वाले शत्रु से भी अत्यन्त प्रताड़ित होकर दोनों का (अपना 


और शत्रु का) नाश उसी प्रकार कर लेता है जैसे दो कच्चे घडे टकराकर एक दूसरे 
का नाश कर बैठते हैं ॥ १३ ॥ 


शक्तिशाली के साथ शक्तिहीन का युद्ध उसकी मृत्यु का ही कारण बनता है । 
जैसे पत्थर घड़े को फोड़कर स्वयं जैसे का तंसा बना रहता है, उसी प्रकार शक्ति- 
शाली निर्बल का विनाश करके स्वयं बचा रह जाता है ॥ १४॥ 
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अन्यञ्च- 
भूमिमित्रं हिरण्यं वा विग्रहस्य फलत्रयम्‌ । 
नास्त्येकमपि यद्येषां विग्रह न समाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
खनन्नाखुबिल सिहः .पाषाणशकलाकुरूम्‌। 
प्राप्नोति नखभङ्ग' हि फल वा मूषको भवेत्‌ ॥ १६॥ 
तस्मान्न स्यात्फलं यत्र दृष्ट युद्ध तु केवलम्‌ | 
न हि तत्स्वयमुत्पाद्य कतंव्यं न कथञ्चन॥ १७॥। 


लाभालाभौ विचार्यं युद्ध कत्तंव्यमित्याह--भूमिरिति। भूमिः राज्यं, मित्रं 
सुहृत, हिरण्यं सुवर्ण वा, रत्नाद्युपलक्षणमेतत्‌, एतत्‌ विग्रहस्य सङ ग्रामस्य, फलत्रयम्‌ 
एषां त्रयाणामन्यतम एव लाभ इत्यर्थः, एषां त्रयाणां प्रासधर्येमेव जिगीषत्रः युद्धे 
प्रवत्तेन्ते इति भावः, यदि एषां भुम्यादीनाम्‌, एकमपि नास्ति न छूभ्यं भवतीत्यर्थ 
तदा विग्रहं युद्ध, न समाचरेत्‌ न कुर्यादित्यर्थः, प्रयोजनमुद्दिश्यंव सर्वेषां सर्वत्र 
प्रवत्तंनादिति भाव: ॥ १५ ॥ > 

खनक्षिति । सिंहः पाषाणशकलैः प्रस्तरखण्ड:, अतितुच्छेरित भावः, आकुलं 
पूर्ण, आखोः मूषिकस्य, 'उन्दुरुमू षिकोऽप्याखरुः' इत्यम रः, बिलं गर्तं, खनन्‌ 
विदारयन्‌ सन्‌, नखानां भङ्गं वा प्राप्नोति, वा अथवा, मूषकः मूषिकप्राशिमान्र- 
मित्यर्थः, फलं भवेत्‌, तस्येति शेषः । अतिसामान्यलाभाकाङ क्षया, सामान्यस्यापि . 
कदाचित्‌ लाभविरहसम्भावनायां महान्‌ प्रयत्यो न आश्र्षणीय इति भावः, अल्पस्य | 
हेतो बहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभाति मे त्वम्‌' इति तात्पर्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

तस्मादिति। तस्मात्‌ यत्र यस्मिन्‌ कार्ये, फलं छाभः भूम्यादिषु निषु कस्यापि 
वस्तुनः प्राप्ति: इत्यर्थः, 'फ्ळं जातीफले शस्ये हेतृत्ये व्युव्टिलाभयोः' इति मेदिनी । 
न दृष्ट न लक्षितं, स्यात्‌, तु किन्तु, केवलं निरर्थमित्यर्थः, युद्ध विरोघः, भवेदिति 


और भी--भूमि अर्थात्‌ राज्य (की प्राप्ति या रक्षा), मित्र (की प्राप्ति या रक्षा) | 
और घन (की प्राप्ति या रक्षा)--यही तीन युद्ध के फल होते हैं । यदि इनमें से एक | 
भी फल न हो तो युद्ध नहीं करना चाहिए ॥ १५॥ र 
` यदि सिह पत्थर के टुकड़ों से भरे हुए चूहे की बिल को खोदे तो (इस प्रयत्न 
में) उसके नाछून हूट जायेंगे और यदि कोई फल भी मिले तो केदल एक चूहा प्रास हट 
होगा ॥ १६॥ म 

अतः जहाँ (जिस सुद्ध में) कोई फल न हो अर्थात्‌ कोई लाम न हो, केवल युद्ध 
ही युद्ध हो, उसको स्वयं अपनी ओर से कभी भी प्रारम्भ नहीं करना चाहिए (यदि ` 


रि 
हर 
3 
| 
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बलीयसा समाक्रान्तो वंतसीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 
चाञ्छन्नभ्रशिनीं लक्ष्मी न भोजद्धीं कदाचन ।' १८ ॥ 
कुर्वेन्‌ हि वेतसी वृत्ति प्राप्नोति महतीं श्रिथम्‌ । 
भजङ्गवृत्तिमापन्नो वधमहेति केवलम्‌ ॥ १९ ॥ 
` कोरम सङ्कोचमास्थाय प्रहारानपि मषंयेत्‌। 
काले काले च मतिमातुत्तिष्ठेस्कृुष्णसपवत्‌ ॥ २०॥ 


प्र 
शेषः, तत्‌ कार्य, स्वयं न समुत्पाद्यं न उत्थापनीयं, स्वचेष्टया न पुनः ताइशं कार्य 
विधेयमित्यर्थ, कथञ्चन न कत्तंव्यञ्च अन्येन समुत्पादितमपिं ताहरशं काय सर्वथा 
वर्जनीयमिति भाव: ॥ १७॥ 

बलीयसेति । अश्रशिनीम्‌, अक्षयां, लक्ष्मी सम्पदं, बाञ्छन्‌ अभिलषन्‌, जनः 
इति शेषः, बलीयसा प्रबकेन शत्रुणा, समाक्रान्तः अभिभूतः सन्‌, बँतसीं वृत्ति वेतस- 
लतावत्‌ व्यवहारं, नम्रतामिति भावः, आश्रयेत्‌ आचरेत्‌, कदाचन्‌ कदापि, भौजङ्गीं 
सपंसम्बन्धिनीं, शिरःसमुत्थापनरूपामिति यावत्‌, दुर्गमत्वरूपामिति भावः, वृत्ति- 
मित्यनुषङ्गः, न आचरेत्‌ इति पूर्वानुषङ्गः, तथा कृते पतनस्यावश्यम्भावित्वादिति 
भावः ॥ १८ ॥ 

कुर्वन्निति । ` बैतसीं वेतससम्बन्धिनीं, वृत्तिम्‌ आनुगत्यमिति भावः, कुर्वन्‌ 
आश्चयन्‌, महतीं श्रियं विपुलां सम्पदं, प्राप्नोति हि, भुजङ्कवृत्तिम्‌ अनम्रव्यवहारम्‌, 
आपन्तस्तु केबलं वधं विनाशम्‌, अहंति विनश्यतीत्यर्थः ॥ १९ ॥ 


कौर्ममिति। मतिमान्‌ वुद्धिमान्‌ जनः, कूमंस्यायं कौर्म: तं कौम कूमंसम्बन्धिनं" 
सङ्कोचम्‌ आकुञ्चनभावं, प्रतिप्रहारचेष्टां विसृज्य करपदाद्चङ्गसञङ्गोपनरूपमिति 


भावः, आस्थाय अवलम्ब्य, प्रहारानपि मर्षयेत्‌ सहेत, तथा काले काले सुसमयं 


दूसरे भी प्रारम्भ करें तो उससे बचना चाहिए ) ॥ १७ ॥ 


स्थिर लक्ष्मी की अभिलाषा रखने वाले को बलवान्‌ शत्रु से आक्रान्त हो जाने 
पर बैतसीवृत्ति (बेत तेज हवा चलने पर हवा को गति को ओर झुक जाता है जिससे 
टूटने से बच जाता है ) ग्रहण करनी चाहिए, सपेवृत्ति (साँप वायु की गति के प्रति 
कूल फन फॅलाकर खड़ा हो जाता है) नहीं ग्रहण करनो चाहिए ॥ १८ ॥ 

मनुष्य वैतसोवृत्ति (विनञ्रत!) का आचरण करते हुए बहुत बड़ो सम्पत्ति प्राप्त 
कर लेता है किन्तु सपं वृत्ति (उद्ण्डता) का व्यवहार करते हुए केवल मृत्यु को प्राप्त 
होता है ॥ १९॥ 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य को कछुवे की तरह अपने अङ्गों का संकोच करके होने वाले 
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आगतं विग्रहं दुष्ट्वा सुसाम्ना प्रशम नयेत्‌ । 
` विजयस्य ह्यनित्यत्वाद्रभसा न समुत्पतेत्‌॥ २१ ॥ 


बलिना सह योडव्यमिति नास्ति निदशनम्‌। 
प्रतिवातं न हि घनः कदाचिदुपसपंति॥ २२॥ 


प्राप्येति भावः, कृष्णसपंवत्‌ कालभ्रुजङ्ग इव, उत्तिष्ठेत्‌ शत्रन्‌ दशेदिति भावः, तथा 
च बलवता सह विरोधे कदाचित्‌ कूमंवृत्ति, कदाचिच्च भ्रुजङ्गवृत्तिः आश्वयणीया' 
इत्यभिप्रायः। 'उत्तिष्ठेत्‌' इत्यत्र “उदोऽतद्ध्वंकर्मणि' (पा०सू० १।३।२४) इति सूत्रेण 
अतुदू्ष्वताविशिष्टक्रियावचनार्थकत्वाभावप्रतीतेः नात्मनेपदमिति विभाव्यम्‌ ॥ २० ॥ 

आगतमिति । विग्रह युद्धम्‌, आगतम्‌ उपस्थितम्‌, मत्वा सुसाम्ना “सुसामादिषु 
च' (पा. सू. ८।३।९८) इत्यत्र उदाहरणद्वारा बहुब्रीहावेव षत्बदर्शनात्‌ अत्र न मूद्ध न्य-: 
षकारः शोभनेन सान्त्वेन, समप्रयोगेणेत्यर्थः, प्रशमं प्रकृष्ठां शान्ति नयेत्‌ प्रापयेत्‌, 
विजयस्य अनित्यत्वात्‌, कादाचित्कत्वादिति भावः, रभसा न समुत्पतेत्‌, “रभसञ्च 
समुत्सृजेत्‌’ इति पाठे रभसं वेगश्च, युद्धोद्योगमित्यर्थः, समुत्सृजेत्‌ हि त्यजेदेव, बुद्विमान्‌, 
जन इति शेषः, तत्र च पराजयस्यापि सम्भवादिति भावः ॥ २१ ॥ 

बरिनेति। बलिना बलबता, सह योद्व्यम्‌ इति अत्र निदर्शनं दृष्टान्तः, न 
अस्ति न विद्यते, अन्वयेन इति शेषः। यद्यपि अन्वयदृष्टान्तश्चात्र न सुलभः, तथाऽपि | 
व्यतिरेकदृश्शन्तस्य यन्नैवं तन्नैवमित्याद्याकारकस्य सर्वत्र सुलभतया वैधर्म्येण तमेचो- 
त्थापयति, प्रतिवातमित्यादिना । हि तथा हि, घनः मेषः, प्रतिवातं वातस्य प्राति-- 
कूल्येनेति भावः, कदाचित्‌ न उपसपंति न उद्गच्छति, वातस्य प्रबलत्वादिति 
भावः ॥ २२॥ 


प्रहारों को सहन कर लेना चाहिए और समय समय पर अवसर पाकर काले सपं के 
समान फन फ लाकर उठ खड़ा होना चाहिए ॥ २० ॥ 

युद्ध को सामने आया हुआ देखकर साम नीति का प्रयोग करके उसे शान्त्‌ करने 
का उपाय करना चाहिए । युद्ध में विजय अनिश्चित होती है इसलिए शीघ्रता के 
साथ युद्ध में कूद नहीं पडना चाहिए ॥ २१ ॥ 

नीतिशास्त्र में ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया गया है कि अपने बलवान्‌ शत्रु के ह ; 
साथ युद्ध करना चाहिए। बादल कभी भी वायु की गति के प्रतिकूल दिशा मे रा 
नहीं चलता है ॥ २२ ॥ 
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एवमुज्जीवी साममन्त्रं सन्धिकारक विज्ञप्तवान्‌। अप न 
-सञ्जीविनमाह - भद्र- 'तवाभिप्रायमपि श्रोतुमिच्छामि । स आहू है ` 
-न ममैतत्रतिभाति यच्छत्रुणा सह संधानं क्रियते । उक्तञ्च यतः -- 

शिणा न हि सम्दध्यात्सुदिलष्टेनापि सन्धिना । 
सुतप्तमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ ॥ २ ३। 
जपरं च; स क्रूरोऽत्यन्तलुब्धो धर्मे रहितः । तत्त्वया विशेषान्न सन्धेयः । 
उक्तच -- 
सत्यधर्मविहीनेन न सन्दध्यात्कथञ्चन । 
सुसतन्धितोऽप्यसाधुत्वादचिराद्याति विक्रियाम्‌ ॥ २४ ।! 


(१) उज्जीवी--तदाख्यमन्त्री । साममन्त्रं-साम्नः मन्त्रम्‌ । 9 सन्धिकारक--- 
:सन्धिकरणोपयोगिनमित्यर्थः । क्लृप्तवानु--रचितवान, वणंयामासेत्यथ: । 

(र) एतत्‌- साम इत्यर्थः, न प्रतिभाति--न स्फुरति, न रोचते इति भाव: । 

शत्रुणेति । सुश्िष्टेनापि सुघटितेनापि, सन्धिना षड्गुणान्तर्गंतसन्ध्याख्यगुणे- 
नेत्यर्थः, शत्रुणा सह न हि नैव सन्दद्धधात्‌ सम्मेलन कुर्यादित्यर्थः, जनः इति शेषः, 
पर्वबैरप्रतिबिधानाऽऽशङ्ूया इति भावः, पानीयं जलं, सुतप्तमु अत्युष्णमपि, शत्य- 
“गुणत्यागेन उष्णगुणमाश्चितमपीति भावः, पावकम्‌ अग्नि, शमयत्येव निर्वापयत्येव, 
'सहजवैरित्वादिति भावः, पानीयं पावकस्य शत्रुः, तत्तु पावकेन नितरामनुप्रवेशेन 
उष्णीकृतमपि समयं प्राप्य यथा तमेवाग्नि नाशयति, तथा कतसम्धि पुर्वेशत्रुरपीति 
तात्पर्यम्‌ ॥ २३ ॥ 2 

सत्येति । सत्यधर्मविहीनेन सत्यपालनरूपधर्मभ्रष्टेन, कपटाऽऽचरणपरेण इत्यथः, 


__:::* = 537 2 पन RT REE माड 

इस प्रकार उज्जीबि ने सन्धि कराने वाली साम नीति का विचार प्रकट किया, 
अर्थात्‌ सन्धि करने की सलाह दी । यह्‌ सुनकर मेघवणं ने सञ्जीबी से कहा-- 
“भद्र, मै (इस विषय में) तुम्हारे विचारों को भी सुनना चाहता हैं। उसने कहा-- 
“देव, मुझे अच्छा नहीं लगता कि शत्रु फे साथ सन्धि की जाय। क्योंकि कहा भी 
“गया है 

के द्वारा भलोमाँति मिलाए गए शत्रु के साथ भी अधिक मेलमिलाप नहीं 
करना चाहिए। पानी अत्यन्त गर्म होने पर भी आग को बुझा ही देता है! 
अर्थात्‌ पानी की तरह शत्रु भी अपनी सहज शत्रुता का परित्याग नहीं करता 
भहै ॥ २३ ॥ 


इसके अतिरिक्त वह र स्वभाव वाला, लालची तथा अधामिक है। इसलिए 
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तस्मात्तेन योद्धव्यमिति मे मतिः। उक्तश्च यतः -- - 
क्ररो लुब्धोऽलसोऽसत्यः प्रमादी भीरुरस्थिरः! 
मूढो योक्षावमन्ता च सुखोच्छेद्यो भवेद्रिपुः ॥ २५ ॥ 
अपर, तेन पराभूता वयम्‌, तद्यदि सन्धानकीतंनं करिष्या मस्तदृभू थोऽ-- 
ऽत्यतं कोपं करिष्यति। उक्तञ्च की: 
चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सान्त्वमपक्रिणा । 
स्वेद्यमामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिङत्रति । २६ ॥। 


nm 


जनेन सह इति शेषः, कथन न सन्ष्यात्‌ न सन्धि कुर्यात्‌, सुसन्बितोऽपि 
सन्धिना सुनियन्त्रितोऽपि 'सुसन्धितः' इत्यत्र तारकादित्वादितच्‌ । विक्रियापदेन 
अन्वये तु षष्ठयाः तसिल्‌ इति केचित्‌ असाधुत्वात्‌ दुष्टत्वात्‌, सत्यधमंविहीनत्वा- 
दित्यर्थः, अकरात्‌ शीघ्र विक्रिया विकारम्‌, अन्यथाभावमित्यर्थः, याति गच्छति, 
सन्धि विघटयतीत्यर्थः ॥ २४॥ 

क्र इति। क्रूरः निष्ठुरः, लुञ्धः, लोभपरः, असः तिरायितकर्मा, असत्यः 
मिथ्यावादी, प्रमादी अनवधानवान्‌, भीरुः भयशीलः, अस्थिरः अधीरः, मूढः 


निर्बोधः, युद्धावमन्ता युद्धनिरुत्मुकः, रिपुः शत्रुः, सुखोच्छेद्यः सुखेम उन्मूलनीयः, भवेत्‌, ; 


अत एव युद्धे निरुत्साहताप्रदर्शनं नोचितम्‌ इति भावः ॥ २५॥ 
(१) सन्यानकीत्त॑नं-सन्धिप्रस्तावम्‌ । 


चतुर्थोपायेति । चतुर्थेन उपायेन युद्धेन इत्यर्थः, 'सामदानभेददण्डा: इत्युपायः 


वह तुम्हारे साथ सन्धि करने योग्य नहीं है । कहा भी गया है--- 
सत्य और धमं से रहित पुरुष के साथ कभी भी किसी तरह की सन्धि नहीं 
करनी चाहिए । क्योंकि भलीभांति सन्धि करने पर भी (ऐसा व्यक्ति) दुर्जेनता के 


कारण शीघ्र ही विकारों से युक्त हो जाता है अर्थात्‌ सन्धि के नियमों का उल्लङ्गन 


करने लगता है ॥ २४॥ § 

इसलिए उसके साय युद्ध करना चाहिए--ऐसा मेरा बिचार है । क्योंकि कहा 
भी गया है-- 

क्रूर (निष्ठुर), लालची, आलसी, असत्यवादी, असावधान, कायर, चंचल मनोः 
वृत्ति वाला, विवेकहीन और सैनिकों का अपमान करने वाला शत्रु सरलता से नष्ट 
किया जा सकता है ॥ २५ ॥ 


इसके अतिरिक्त उसके द्वारा हम लोग अपमानित हो चुके हैं। इसलिए यदि डर टत 


सन्धि की बात चलांवेंगे तो वह और भी क्रुद्ध हो उठेगा । कहा भी गया है 


नतुर्थे उपाय दण्ड अर्थात्‌ युद्ध द्वारा वश में करने योग्य शत्रु के प्रति शान्ति दु 
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सामवादाः सकोपस्य शत्रोः प्रत्युत दीपकाः। 
प्रतप्तस्येव सहसा सपिषस्तोयबिन्दवः।। २७॥ 


यक्चैतद्ठदति रिपुबलवान्‌ तदप्यकारणम्‌। उक्तञ्च यत: -- 
[प्रमाणाभ्यधिकस्यापि महत्सत्त्वमधिष्ठितः | 
पदं मूध्नि समाधते केसरी मत्तइन्तिनः 1 २८॥। | 


न्चतुष्टयम्‌' इत्यनेन युद्धस्य चतुर्थत्वेन परिगणनादिति भावः, साव्ये प्रतिकायें, दयनीये 
-इत्यर्थः, रिपौ शत्रौ, सात्त्वं सामप्रयोगः, 'साम सान्त्वमुभे समे’ इत्यमरः, अपक्रिया 
अपकारः, अनिष्टकारणम्‌ इत्यर्थः । तथा हि, कः प्राज्ञः, स्वेद्यं स्वेदक्रियया चिकित्स्यम्‌, 
उष्णोपचारेण प्रतिकार्यम्‌ इत्यर्थः, 'स्वेदस्तु स्वेदने घर्मे' इति विश्वः आमज्वर 
नवज्वरम्‌, अपक्कञ्वरिणमिति यावत्‌, 'आमो रोगे रोगभेदे आमोऽपक्वे तु वाच्यवत्‌’ 
“इति विश्वः, अम्भसा जलेन, परिषिञ्चति? 'उपसर्गात्‌ सुनोति--' ( पा० सू० 
८३।६५ ) इति षत्वम्‌ न कोऽपीत्यर्थः, ताइशशत्रौ सान्त्ववादी नवज्वरे जलसेक इव 
-उद्दीपनकरः, अतो दण्डा एव इति भावः। तरुणज्बरितस्याम्भस्सेको यथा त द्वृद्धये, 
न तूपशान्तये, तथा -सकोपे रिपौ सान्त्वमुहीपनकरमिति वाक्यभेदेन विस्वप्रति- 
'बिम्बताक्षेपात्‌ दृ्टान्तालङ्कारः, दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिस्बनम्‌' इति 
-रूक्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 

सामेति। सकोपस्य क्रृद्धस्य शत्रोः सामवादाः सान्त्ववाक्यानि, प्रतश्षस्य 
अत्युष्णस्य, सपिषः घृतस्य, सहसा हठात्‌, तोयविन्दवः जलबिन्दवः इव, जलबिन्दु- 


, प्रक्षेप इवेत्यर्थः, प्रत्युत वैपरीत्येन, दीपकाः उद्दीपयितारः, न तु शान्तिकरा इत्यर्थः, 


अतः कोपवृद्धिहेतुसमाचरणं तत्र न कत्तंव्यमू, अपि तु स दण्डा एवेति भावः ॥ २७ ॥ 


[ प्रमाणेति। प्रमाणाभ्यधिकस्यापि महत्सत्त्वमधिष्ठितः केसरी सिंहः 
'मत्तदन्तिनः गजस्य मूध्नि पदं समाधत्ते ॥ २८ ॥ ] 


-अर्थात्‌ सन्धि की बात चलाना अनुचित कार्य है। भला कौन वैद्य पसीना लाकर 
-दूर किए जाने वाले आम ज्वर में रोगी को जल से स्नान कराने का तरीका ग्रहण 
करेगा ? क्रुद्ध शत्रु के प्रति कहे गए शान्ति या सन्धिके वचन उसके क्रोध को 
उसी प्रकार और भी उद्दीप्त कर देते हैं जिस प्रकार खौलते हुए घी में पड़ने वाली 
जल की वू दे उसे और भी अधिक भड़का देती है ॥ २७ ॥ 


और जो यह कहता है कि शत्रु बलवान्‌ है (अतः युद्ध नहीं करना चाहिए) तो 
र्‍यह भी (युद्ध न करने का) उचित कारण नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है-- 
[आन्तरिक उत्साह से सम्पन्न सिह अपने से अधिक डील-डौल वाले (ऊचे, लस्बे, 
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उत्साहशक्तिसम्पन्नो हन्याच्छत्रं लघुग्‌ रस्‌ । 
यथा कण्ठीरवो नागं भारद्वाजः प्रक्षते ॥ २९॥ 
१०७६ < ® 
.__आर्थया शत्रवो वध्या अवध्याः स्युर्बलेन ये। 
यथा स्त्रीझूपमास्थाग्र हतो भीमेन कीचकः॥ ३० ॥ 


तथा च -- 


उत्साहेति । नागे हस्तिनि, महाकाये इति भावः, वत्तंमाने सत्यपीति शेषः, 
यथा कण्ठीरवः सिंहः, “सिंहो मृगे्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः केशरो हरिः। कण्ठीरवो 
मृगरिपुमृ'गद्ृष्टिमृगाशन: ।' इति कोषः, “नागे सुसाञ्राज्यं प्रपद्यते’ इति पाठे तु-- 
नागापेक्षया क्षुद्रकायोऽपि इति भावः यथा सुसाम्राज्य प्रपद्यते सुखेन साम्राज्य 
करोति, उत्साहशक्तिसम्पन्नत्व्रात्‌ इति भावः, तथा लघु: क्षुद्रो जनः, सोत्साहा 
अध्यवसायसमन्विता, या शक्तिः तया सम्पन्नः संयुक्तः, उत्साहशक्तिसंयुक्तश्चेत्‌ 
इत्यर्थः, गुरु महान्तमपि, प्रबलमपीत्यर्थः, शत्रु हन्यात्‌ ॥ २९ ॥ 


माययेति। ये शत्रवः बलेन पराक्रमेण, अवध्याः स्युः, ते मायया छलेन, वध्याः 
हन्तव्याः, यथा भीमेन स्रीरूप॑, सैरिन्धीवेशमिति याबत्‌, आस्थाय अवलम्बा, 
कीचकः विराटसेनापतिः, द्रौपदीधषंणोद्यत इति यावत्‌, हतः विनाशितः, 
तद्वदिति शेषः, पुरा अज्ञातबासावस्थार्या पाण्डवाः सह पाञ्चाल्या छलद्यवेशेन 
बिराटनगरमधिवसन्ति स्म । तदा अन्त:पुरवात्तनीं सैरिन्धोवेशां पाञ्चालीं कीचको 
विराटसेनानी: कामयाञ्चक्रे । सातु तद्वात्तां महानसाधिकृते भीमाय समाचचक्षे । 
तदाकर्ण्य भीमः 'अहमेव तव वेशेन सद्भेतस्थानं गत्वा तं निपातयिष्यामि’ इत्युक्त्वा 


तां प्रियां समाश्वास्य कीचकाय सद्भतं कत्तु'मादिदेश । ततश्च रात्रौ कीचकं प्राप्य 


छद्मवेशेन तत्रैव निहतवानिति भारतीया कथाउत्रानुसन्धेया ॥ ३० ॥ 


चौड़े तथा भारी-भरकम) मतवाले हाथी के सिर पर अपना पाँव जमा देता है अर्थात्‌ 
उसे पराजित कर देता है ॥ २८ ॥] 

भारद्वाज कहते हैं कि उत्साह शक्ति से भरा-पुरा छोटा (निर्बेल) व्यक्ति भी अपने 
से बड़े (बलवान) शत्रु को भी मार सकता है। जैसे (आकार-प्रकार में) छोठा सिह 
“भी (बड़े आकार-प्रकार वाले) हाथी को मार डालता है॥२९॥ 


जो शत्रु बल के द्वारा नहीं मारने योग्य होते हैं वे छल-कपट द्वारा मारे जा . 


सकते हैं । जैसे भीम ते खरी का वेश धारण करके कीचक को मारा था ॥ ३० ॥ 
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मृत्योरिवोग्रदण्डस्य राज्ञो यति वशं द्विषः । 
झाष्पतुल्यं हि मन्यन्ते दयालु रिपवो नुपप्र । ३१ ।। 
न जातु शमनं यस्य तेजस्तेजस्वितेजसाम्‌ ' 
वृथा जातेन कि तेन मातुयौबनहारिणा ।' ३२ ॥ 
या लक्ष्मीर्नानुछिप्ता ङ्गी वंरिशोणितकुङकुभैः । 
कान्ताऽपि मनसः प्रीतिं न सा धत्ते मनस्विनाए ¦: ३३ ॥ 


~~ nr + ०७ अका-क 


Li - न EES 

भृत्योरिति । द्विषः शत्रवः, मृत्योरिव यमस्येव, उग्रदण्डस्य तीक्ष्णतेजसः इत्यर्थः, 

राज्ञो बशम्‌ अधीनतां, यान्ति वश्याः भवन्ति इत्यर्थः । रिपवः शत्रवः, दयालु कृपा" 

शीलं, युद्धविमुखमिति भावः, दयालुरिति, 'स्पृहि-गृहि-पति-दयि-निद्रा-तन्द्रा- 

श्रद्धाभ्य आलुच्‌’ ( पाः सू० ३।२। १५८) इति आलुच्‌ नृपं शष्पतुल्यं तृणसमं, हेयमिति 

भावः, मन्यन्ते हि, तथा च जगति प्रभुत्वकामनां नुपाणां तेजस्विता कदाचिदपि 
न परित्यक्तव्या इति भावः ॥ ३१ ॥ 

न जात्विति । यस्य तेजः प्रतापः, तेजस्विनः प्रतापवतः, तेजसा प्रभावेण, शमनं 
शान्ति, न जातु न गच्छति, प्राभवं प्राप्नोतीति भावः, मातुः जनन्याः, यौवनहारिणा' 
तारुण्यक्षयकारिणा, वृथा जातेन निरर्थकमुत्पन्तेन, तेजोहीनत्वेन सर्वस्यैव पराभवस्थान-' 
त्वादिति भावः, तेन नरेण, किम्‌ ? न किमपि प्रयोजनमित्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


येति । या लक्ष्मीः बैरिणां शत्रुणाम्‌, शोणितान्येव कुङ कुमानि काश्मीरजानि,- 
रञ्जकद्रव्यविशेषाः, इति यावत्‌, तैः, नानुलिक्त न रक्षितम्‌, अङ्गं यस्याः ताहशी, 
भवतीति शेषः, सा लक्ष्मीः, कान्ताऽपि कमनीयाऽपि, स्पृहणीयाऽपि इत्यर्थः 
मनस्विनां वीराणां, मनसः चित्तस्य, प्रीतिम्‌ आनन्दम्‌, न धते नोत्पादयति 
युद्धप्रियत्वात्‌ शक्तिमताँ स्वयङ ग्रहस्वभावानां मनस्विनां न अनायाससाध्ये प्रीतिरिति 


—— 


मृत्यु अर्थात्‌ यमराज के समान कठोर दण्ड देने वाले राजा के शत्रु उसके अधीन 
हो जाते हैं । किन्तु सब कुछ सहन कर छेने वाले (शत्रु का प्रतीकार न करने वाले) 
दयालु राजा के शत्रु उसे तिनके के समान (तुच्छ) समझने लगते हैं ॥ ३१ ॥ 

जिस पुरुष के तेज से तेजस्वी पुरुषों का तेज शान्त न हो सका अर्थात्‌ जो अपने 
तेज से तेजस्वियों को भी पराभूत न कर सका उस माता के यौवन को नष्ट करने 
वाले पुरुष के जन्म लेने से क्या लाभ हुआ ? अर्थात्‌ उसका जन्म लेना व्यर्थ 
है ॥ ३२॥ | 


जिस राज्य सम्पत्ति का शरीर शत्रुओं के रुधिर रूपी कुस्कुम से लिप्त नहीं हुआ, 
वह सम्पत्ति रमणीय होने पर भी मनस्वी पुरुषों में अपने प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न कर 
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रिपुरक्तेन संसिक्ता ततत्तरीनेत्राम्बुभिस्तथा । 
न भूमियेस्य भूपस्य का इलाघा तस्य जीवने ॥ ३४॥ 


एवं सञ्जीवि विग्रहमन्त्र विज्ञापयामास । अथ तच्छ्‌,त्वाऽतूनी वितमः 
पच्छत्‌-'भद्र ! त्वमपि स्वाभिप्रायं निवेदय ।' सोऽब्रवीत्‌-देव | दुष्ट, स 
दलाधिको निर्मर्यादशच, तत्तेन सह न सन्धिने विग्रहो युक्तः । केवल यान" 
मर्ह स्यात्‌ । उक्तञ्च ` 

बलोत्कटेन दुष्टेन मर्यादारहितेन च 
न सन्धिविग्रहौ नेव विना यानं प्रशस्यते।। ३५॥ 
_ ल 
भावः ॥ ३३ ॥ 

रिपुरक्तेनेति। यस्य भूपस्य राज्ञः भूमिः रिपुणां रक्तेन, तथा तत्‌ रिपूणां, 
याः स्त्रियः तासां नेत्राम्बुभिः नयनजलैः, पतिपुत्रादिशोकजनितरिति भावः न 
संसिक्ता न सम्यक्‌ आर्द्रा, न सिञ्चिता इत्यर्थः, तस्य जीवने का छाघा? का प्रशंसा ? 
न काऽपि इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 

(१) निर्मर्यादः- -मर्यादालङ्खनकारी, अशिष्टाचार इत्यर्थः । यान-स्वराज्यस्य 
रक्षाविधानं कृत्वा रिपुविनाशार्थे गमनम्‌, शत्रोर्भीत्युत्पादनाय युद्धोद्योग इति 
भावः । अह योभ्यम्‌ । 

बलोत्कटेनेति । बलोत्कटेन, बलाधिकेन, दुष्टेन अनार्येण, मर्यादा शिष्टाचारः, 
तद्रहितेन, शत्रुणा सहेति शेषः, चकारः समुच्चये, सन्धिविग्रहो नेव, कार्यों इति शेषः, 
MRR 
पाती है ॥ ३३ ॥ 

जिस राजा की भूमि शलुओं के रक्त तथा शत्रु-्त्रियों के आँसू से सिची हुई नहीं 
होती, उस राजा के जीवन में प्रशंसा की बात ही क्या है? अर्थात्‌ उसका जीवन 
प्रशंसनीय नहीं होता ॥ ३४ ॥ व 

इस प्रकार संजीवी ने युद्धनीति का विचार व्यक्त किया । यह सुनकर मेघवणं 
ने अनुजीवी से प्रश्न किया- भद्र, तुम भी अपने विचारों को कह सुनाओ। उसने 
कहा--राजन्‌, वह दुष्ट बल में अधिक और अशिष्ठ है। अतः उसके साथ न सन्धि 
ही ठीक है न विग्रह (युद्ध) ही उचित है। केवल यान ही उपयुक्त हो सकता है । ड 
कहा भी गया है पर हट 

अत्यन्त बलशाली, दुर्जन और शिष्टाचार-विहीन शत्रु के साथ सन्धि और विग्रह 
दोनों नोतिविरुद्ध हैं। नसके साथ केवल यान के अतिरिक्तं और कोई उपाय ठीक ह क 

३० प० छ न तर 
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४५२ प्‌ 
द्विधाकारं भवेद्यानं भयत्रस्तप्ररक्षणम्‌ । 
एकमन्यज्जिगीषोश्च यात्रालक्षणमुच्यते ॥ ३६ ॥ 


कातिके वाऽथ चेत्रे वा विजीगीषोः प्रास्यते । 
यानमुत्कृष्टवीयेस्य शत्रुदेशे न चान्यदा ॥ ३७॥ 
अवस्कन्दप्रदानस्य सर्व कालाः प्रकीतिताः। 
व्यसने वर्तैमानस्य शत्रोरिछिद्रान्वितस्य च ॥ २८ ॥ 


तत्रः यानं विना यात्रांव्यतिरेकेण, अन्यदिति शेषः, न प्रशस्यते न युज्यते, यानमेव तत्र 
योग्यमिति भावः ॥ ३५ ॥ | 

ह्विघेति । यानं द्विधाकारं द्विप्रकारं, भवेत्‌, एकं, तयोरिति शेषः, 'भयत्रस्त- 
प्ररक्षणं भयत्रस्तानां रिपुभयार्त्तानां, प्रकषण रक्षणम्‌, अन्यत्‌ दवितीयं, जिगीषोः 
जिघातोः सन्नतात्‌ उप्रत्ययः जयार्थिनः, यात्रालक्षणं युद्धार्थं शत्रु प्रति गमन- 
स्वरूपं, नो वयं रिपुभीताः, अपि तु युद्धकामाः इत्येवं प्रकटनमिति भावः, उच्यते 

1 
कथ्यते ॥ ३६॥ 

कातिक इति । उत्कृध्वीर्यस्य अधिकतेजस:, विजिगीषोः विजयार्थिनः, राज्ञः 
इति शेषः, कात्तिके वा, अथवा चैत्रे शत्रुदेशे यानं यात्रा, प्रशस्यते, अन्यदा अन्यस्मिन्‌ 

०) 

काले, न च नैत्र, प्रशस्यते इत्यनुषङ्गः ॥ ३७॥ 

अवस्कन्देति । व्यसने स्रीमद्यादौ, वत्त॑मानस्य प्रसक्तस्य, तथा छिद्रास्वितस्य च 
्रकृतिकोपादिरूपदोषयुक्तास्य इत्यर्थः, शत्रोः अवस्कन्दप्रदानस्य अवस्कन्दः आक्रमण, 


नहीं है ॥ ३५ ॥ र 

यान दो प्रकार का होता है--एक (शतु द्वारा) भय उपस्थित होने पर प्राण 
और घन की रक्षा करने वाला होता है । अर्थात्‌ प्राण तथा धन पर संकट के समय 
भाग कर्‌ उनकी रक्षा करना प्रथम प्रकार का यान है और दूसरा विजय चाहने 
वाळे राजा का शत्रु पर चढ़ाई करना है अर्थात्‌ विजय को निश्चित समझकर शत्रू 
पर चढाई करना द्वितीय प्रकार का यान है ॥ ३६॥ 

अत्यधिक शक्तिशाली तथा विजय के अभिलाषी राजा के लिए कात्तिक तथा चैत्र 
महीने में शत्रुदेश पर आक्रमण करना उत्तम माना गया है। अन्य समय अच्छे 
नही होते ॥.३७॥ ८... 5.“ क य 

किसी प्रकार की विपत्ति में पड़े हुए अथवा किसी प्रकार की ढुबेलता के शिकार 
शत्रु पर चढाई करने के लिए समी समय उत्तम बतलाए गए हैं ॥ ३८॥ 
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स्वस्थानं सुदृढ कृत्वा , शूरेद्चाप्तेमंहाबलेः । 
परदेशं ततो गच्छेत्प्रणिधिव्याप्तमग्रतः॥ ३९ ॥ 


अज्ञातविवधांसारतोयशस्यो , व्रजेत्तु , यः। 
परराष्ट्रं स नो भूयः स्वराष्ट्रमधिगच्छति ॥ ४० ॥ 


तत्ते युक्त कर्तुमपसरणस्‌।- अन्यच्च 


तस्य यत्‌ प्रदानं विधानं तस्य॑, सर्वे कालाः प्रकीत्तिताः कयिताः, ताहृशशत्रुनधनाय 
कालाकालविचारः न करणीयः इति भावः ॥ ३८ ॥ 

स्वस्थानमिति । शूरः वीरैः, महाबलैः आप्तैः विश्वस्तैः पुरुषः, स्वस्थानं स्वं 
नगरं, सुदृढं शब्रुदुरासदमित्यर्थंः, कृत्वा, सुसंरक्ष्येति 'हृदयं, राज्यरक्षणाय तथाविधा- 
ऽऽक्तपुरुषान्‌ संस्थाप्य इति निष्कर्ष, ततः  अनन्तरम्‌,. अग्रतः पूर्व, प्रणिषिभिः चारः 
शत्रुणां ठिद्रज्ञानार्थ स्वप्रेरितँरिति भावः, व्याश्चम्‌ आकीर्ण, परदेशं शब्रुराज्यं गच्छेत्‌, 
राज्ञः चक्षुःसदृशा एव चाराः, अतः तान्‌ अग्नतः अनियोज्य शत्रुराज्याभिगमने अन्धवत्‌ 
पदे पदे स्खलनमिति तास्विकम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अज्ञातेति । अज्ञातानि अविदितानि, विवध: अध्वा शत्रुदेशगमनमागं इत्यर्थः, 
‘विवधो वीवधश्चापि पर्याहारेऽऽध्वभारयोः' इति विश्वः। आसारः सुहद्बलम्‌, 


'आसारस्तु सुहृदूबलम्‌ । प्रसारस्तृणकाष्ठादेः प्रवेश: ॥' इति वँजयन्ती, तोयं | 


जलं, शस्यः्च तानि विवघासारतोयशस्यानि येन तादृशः, शत्रुराज्ये गमनाय सुगंममागं 
तथा स्वपक्षस्य शत्रुपक्षस्य च सह्ायखाद्यपानीयादीनां प्राचुर्यादिमननुसन्धाय 
इत्यर्थः, यस्तु “राजा, परराष्ट्र शन्रुदेशं, ब्रजेतु गच्छेतु, सः, भुयः पुनः, स्वराष्ट्रं न, 
अधिगच्छति न प्राप्नोति, शत्रुभिः पराजीयते इति भावः ॥ ४० ॥ 

(१) अपसरणं--यानम्‌ । 


(राजा को चाहिए कि) विश्वस्त महाबली शूरवीर सैनिकों द्वारा अपने देश को 
भलीभाँति सुरक्षित करके पहले शब्रुदेश को अपने गुप्तचरों से परिपुणे कर दे अर्थात्‌ 


श्रुदेश में गुप्तचरों का जाल बिछा दे । इसके पश्चात्‌ वहाँ स्वयं प्रवेश करे ॥ २९ ॥ | 
जो राजा (शत्रु देश.के) मार्गो, अन्य साधनों, जल ,तथा अन्न की स्थिति .को | 
बिना जाने शत्रु-देश में जाता है, वह पुनः रीटकर अपने देश में नहीं पहुँच प्राता 


अर्थात्‌ या तो शत्रु देश में मारा जाता है या शत्रु द्वारा बन्दी बना लिया जाता 
है ॥ ४०॥ 


इसलिए आप के लिए महाँ से भाग जाना ही उचित है। और भी द 
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न विग्रहो न संधानं बलिना तेत पापिना। 
कार्यलाभमपेक्ष्याऽपसरणं क्रियते बुधः ॥ ४१ ॥ 
उक्तञ्च" | 
यदपसरति मेषः कारणं तत्रहृतु , 
मृगपतिरपि कोपात्संकुचत्युत्पतिष्णृः । 
. हृदयनिहितभावा गूढमन्त्रोपचाराः, 
किमपि विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ ४२ ॥ 


नेति। बिना वलबता, पापिना सदाचारश्रष्टेन, तेन उलूकेन, विग्रहो ह उ हो बढ 
न सन्धानं सन्धिश्च, न, कत्तंव्यमिति शेषः, कार्यलाभं कार्यस्य विजयरूपस्य, छाम 
प्राप्तिम्‌, अपेक्ष्य प्रतीक्ष्य, बुधैः विद्दऱ्हिः, अपसरणं यानं क्रियते ॥ ४१ ॥ 

यदिति । मेषः मेडकः यत्‌ अपसरति पश्चात्‌ गच्छति, अपर मेषेणाक्रान्तः इति 
शेषः, तत्‌ अपसरणं, प्रहत्तु कारणम्‌ आक्रामकमेषस्य प्रहा रनिमित्तमित्यर्थः, भवतीति 
शेषः, कोपात्‌ उत्पतिष्णुः उत्पतनेच्छुः, उत्पूर्वकपतधातोः 'अलङ कृन्‌ निराङृभूप्रजनो- 
त्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधुसहचर इष्णुच्‌' ( पा० सू० ३1२1१३६ ) इतोष्णुचि 
रूपम्‌ । लक्ष्योपरीति भावः, मृगपतिः सिंहोऽपि, सङ कुचति सङ कोचं प्राप्तोति, 
कस्यापि लक्ष्यभूतस्य प्राणन उपरि उत्पनात्‌ प्राक्‌ स्वाङ्गं सङ्कोच्य तत्कालावच्छेदेन 
उत्पतनात्‌ निवत्त॑ते इत्यर्थः, तत्‌ इयोरपि कार्यं समुचितम्‌ इति भावः। तथा हि, 
. बुद्धिमन्तो जनाः, हृदये निहितं बरं यैः तथोक्ताः अपि गूढः अप्रकाशितः, मन्त्र: 
मन्त्रणमेव, उपचारः मनोवृत्तिविशेषः येषां तथाभूता: सन्तः किमपि कारणविशेषं, 


OS 

हे राजन्‌, (उस पापी और बलशाली शत्रु पर) आपको न तो दूसरे प्रकार का 
यान (शत्रु देश पर चढाई) करना ही ठीक है और न तो उसके साथ सन्धि या युद्ध 
करना ही उचित है । इसके अतिरिक्त बुद्धिमान्‌ पुरुष कारण विशेष के वशीभूत 
होकर अपसरण ( यान अर्थात्‌ प्राण और धन की रक्षा के लिए भाग जाना ) 
का सहारा लेते हैं ॥ ४१ ॥ 

कहा भी गया है-- 

भेंड के पीछे हटने में प्रहार करना ही कारण होता है अर्थात्‌ वह प्रहार करने 
के प्रयोजन से ही पीछे इटती हैं । अपने शिकार पर आक्रमण करते समय सिंह भी 
अपने अङ्गां को सिकोड़ लेता है। हृदय के भावों को छिपाए हुए तथा अपने विचारों 
और चेष्टाओं को प्रकाशित:न करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी ( मानापमान ) की भी 
परवाह न करते हुए सभी कुछ, सहन करते रहते हैं ॥ ४२ ॥. 
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अन्यच्च-- .. द 
„बलवन्तं रिपुं दृष्ट्वा देशत्यागं करोति यः। 
युधिष्ठिर इवाप्नोति पुनर्जीवन्‌ स सेदिनीस्‌ ॥ ४२ ॥ 
युध्यतेऽहङ्कृति कृत्वा दुबंलो यो बलीयसा । 
स तस्य. वाञ्छितं कुर्यादात्मनष्च कुलक्षयस्‌ ॥ ४४ ॥ 
तद्बलवताभियुक्तस्यापसरणसमयोऽगं न सन्धेविग्रहस्य च । एवमतु- 
जीविमन्त्रोऽपसरणस्य। अथ तस्य वचनमाकर्ण्य प्रजीविनमाह- भद्र ! 
त्वमप्यात्मनोऽभिप्रायं वद ।' सोऽब्रवीत्‌-'देव ! मम सन्धिविग्रहयाताति 
श्रीण्यपि न प्रतिभान्ति । विणेषतश्चांसनं प्रतिभाति। उक्तञ्च= 


SS 
चिगणयन्तः वित्वारयन्तः, सहन्ते, शत्रुणामुपद्रवमिति शेषः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बलवन्तमिति । यः बलवन्तम्‌ अधिकवीय॑, रिपु श्रु, इष्वा देशत्यागं करोति । 
स पुनर्जीवन्‌ पुनरुभ्युदयं गच्छत्‌, युधिष्ठिर इव मेदिनीं राज्यम्‌, आप्नोति, अतः 
जाग्रति प्रबले वैरिणि भाविराज्यस्थैयंमिच्छुना देशत्यागोऽपि कत्तव्य इति 
भावः ॥ ४३ ॥ 
युध्यते इति। यः दुर्बलः अंहड कृति गर्व, कृत्वा बलीयसा प्रबलेन सह, युध्यते, 
सः तस्य बलीयसः रिपोः, वाञ्छितम्‌ अभिप्रेतं, स्वपरामवरूपम्‌ इत्यरथः, आत्मनः 
कुलक्षयः्च वंशनाशञ्च कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 
(१) न प्रतिभान्ति-न रोचन्ते, मनसि न जाग्रति इति भावः। भासनं 
नायं युद्धकाल: किन्तु दुर्गादिः संस्कार्यं: इति कालादि प्रतीक्षया स्वस्थाने अवस्थितिः । 


और भी--जो राजा अपने से बलवान्‌ शशु को देखकर अपने देश का परित्याग 
कर देता है वह युधिष्ठिर के समान जीवित बचा रह जाता है और समयानुसार फिर्‌ 
अपने राज्य को प्राप्त कर लेता हैं ॥ ४३ ॥ 

जो शक्तिहीन राजा अभिमान के वशीभूत होकर अपने से शक्तिशाली राजा के 
साथ युद्ध करता है, वह उसी ( शक्तिशाली राजा ) की ही इच्छा की पुति करता. 
और अपने कुल का नाश कर डालता है ॥ ४४॥ 

इसलिए बलवान्‌ शत्रु द्वारा आक्रान्त होने वाले हम लोगों का यह अपसरण 
करने ( भाग जाने ) का ही समय है। सन्धि या युद्ध करने का समय नहीं है। 


इस प्रकार अनुजीवी की राय अपसरण (यान) के षक्ष में रही । उसकी बाते 
सुनकर मेघवणे ने प्रजीवी से कहा--हे भद्र, तुम भी अपना विचार प्रकट करो।' | 
उसने कहा--“राजन्‌, मुझे तो सन्धि, विग्रहं और यान तीनों ही ठीक नहीं प्रतीत 
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नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति। 
स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि परिभूयते । ४५ ॥ 


अन्यच्च 
अभियुक्तो बलवता दुर्गे तिष्ठेत्प्रयत्तवात्‌ । 
तत्रस्थ हृदाह्वानं प्रकुर्वीतात्ममुक्तये || ४६॥ 
यो रिपोरागमं श्रत्वा भयसन्त्रस्तमानसः। 
स्वस्थानं हि त्यजेत्तत्र न स भूयो वसेन्तरः ।। ४७ ।। 


नक्र इति। नक्रः कुम्भीरः, स्वस्थानम्‌ आसाद्य स्वस्मिन्‌ स्थाने स्थित्वेत्यर्थः, 
गजेन्द्रमपि गजराजमपि, स्वस्मात्‌ बलवन्तमपि इति भावः, कर्षति, स एव गजेन्द्राकर्षी 
नक्रः एव, स्थानात्‌ स्वस्थानात्‌, जलादित्यर्थः, प्रच्युतः भ्रष्टः चेत्‌, शुना कुक्कुरेणापि 
हीनवलेनेति भावः, परिभूयते पराजींयते, बध्यते इत्यर्थः, 'स्थानस्थितः कापुरुषोऽपि 
सिंहः’ इति भावः॥ ४५ ॥ 


अभियुक्त इति । बळवता प्रबलेन, शत्रुणा इति शेषः, अभियुक्तः आक्रान्तः, जनः 
इति शेषः, प्रयत्नवान्‌ सावहितः सन्‌, दुगे तिष्ठेत्‌, तत्रस्थः दुर्गस्थितः, आत्ममुक्तये 
आत्मनस्त्राणाय, सुहूदां मित्राणाम्‌, आह्वानं प्रकुर्वीत, साहाय्यार्थं मन्त्रणार्थं वा इति 
भावः ॥ ४६ ॥ 

य इति। यः रिपोः शत्रोः, आगमम्‌ आगमनं, युद्धार्थमिति भावः, श्रुत्वा भयेन 
सन्त्रस्तम्‌ अतिभीतं, मानसं यस्य तथाभूतः सन्‌, स्वस्थानं सन्त्यजेत्‌, स नरः तत्र 


स्वस्थाने, भूयः पुनः, न वसेत्‌ न वसति कत्तु. शक्नुयादित्यर्थः, नातः स्थानभ्रष्टेन 
भवितव्यमिति भावः ॥ ४७॥ 


होते । विशेष रूप से आसन ही उचित प्रतीत हो रहा है। कहा भी गया है- 

नाक (घड़ियाल नाम का पानी का जानवर) अपने स्थान पर स्थित रहकर (अपने 
से बहुत बली) हाथी को भी (पानी में) खींच ले जाता है किन्तु वही नाक अपने स्थान 
से हटने पर ( जल से बाहर होने पर ) कुत्ते के द्वारा भी पराजित कर दिया जाता 
है ॥ ४५ ॥ 

और भी- बछवान्‌ शत्रु से आक्रान्त राजा को ( अपनी रक्षा का ) प्रयत्न करते 
हुए किले में ही स्थित रहना चाहिए और वहीं रहकर शत्रु से छुटकारा पाने के लिए 
मित्रों को बुला भेजना चाहिए ॥ ४६ ॥ 


जो राजा शत्रु का आना सुनकर भय से व्याकुल होकर अपने स्थान का परित्याग 
कर देता है वह फिर अपने राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता है ॥ ४७ ॥ 
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दंष्ट्राविरहितः सर्पो मदहीनो यथा गज: । 
स्थानहीनस्तथा राजा गम्यः स्यात्सर्वजन्तुषु॥ ४८ ॥ 
निजस्थानस्थितोऽप्येकः शतं योदुधु सहेन्नरः | 
शक्तानामपि शत्रूणां तस्मातस्थान न सन्त्यजेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तस्माद्दुर्गं दृढं कृत्वा सुभटासारसंयुतम्‌ । 
प्राकारपरिखायुक्तं शस्त्रादिभिरलङ्कृतम्‌ ॥ ५० ॥ 
तिष्ठेन्मध्यगतो नित्य युद्धाय कृतनिश्चयः । 
जीवन्सम्प्राप्स्यसि क्ष्माउन्त, मृतो वा स्वर्गमेष्यसि ॥ ५१ ॥ 


न्तः सर्प: मदहीनः मदस्रावशुन्यः, गजश्च 
भिभवनीयौ स्यातामित्यर्थः, तथा स्थानेहीतः 
मध्ये, येन केनचिदिति शेषः, गम्यः 


दंष्टति । दंष्ट्राविरहितः भग्नद 
यथा एतौ यथा निर्वीयंत्वात्‌ सर्वरेब अ 
स्वस्थानात्‌, भ्रष्टः, राजा सर्वेषु जन्तुषु प्राणिषु म 


सुधर्षणीयः स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
निजेति। एकोऽप असहायोऽपि, नरः निजस्थानस्थितः स्वदुर्गावस्थितः सन्‌, 


शक्तानामपि शक्तिमतामपि, प्रबलानामित्मर्थेः, शत्रुणां शतं योद्धु शतेन वीरैः सह 
विग्रहं कत्तु मित्यर्थः, सहेत्‌ क्षमेत, शक्तुयादित्यर्थेः, उभयपदिनः सहेः चौरादिकस्य 
बैकल्पिकतया णिचः अभावपक्षे रूपमिदम्‌, तस्मात्‌ स्थानं स्वाऽवासं, न 
सन्त्यजेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


स्वमतमाह--तस्मादित्यादिद्वाभ्याम्‌। तस्मात उुढाय कृतनिश्चयः हृढसद्धूल्पः | 


सन्‌, दुर्ग सुभटैः सुयोधैः, आसार: सुहृ दलैश्च, 'आसारस्तु सुहृदलम्‌' इति वैजयन्ती । 
. संयुतं, प्राकारैः प्राचीरँ:, परिखाभिश्च युक्तं, शस्त्रादिभिः प्रहरणादिभिः, प्रहार 
साधनैरित्यर्थः, अलङ कृतं सञ्जितम्‌, अत एव र॒ढं शत्रुदुर्मेद्यर्मिति भावः, कृत्वा मध्यः 
गतः तन्मध्यवर्ती सन्‌, नित्यं सततं, तिष्ठेच्‌, एवं कृते जीवन प्राणान्‌ तिष्ठंश्चेतु, 


दाँत से रहित साँप तथा मद से रहित हायी के समान अपने स्थान से च्युत 


राजा को सामान्य प्राणी भी अपने अधीन बना लेते हैं ॥ ४८ ॥ 
अपने स्थान में स्थित अकेला एक पुरुष भी सैकड़ों शक्तिशाली शत्रुओं के साथ 


युद्ध करने में समर्थ होता है। 
चाहिए ॥ ४९ ॥ 


इसलिए दुर्ग को दृढ़ बनाकर उसे वीर सैनिकों और रसद सामग्री से परिपूर्ण करके | जज 


( परकोठा या कोठ ) और खाई से वेष्टित एवं 


तथा किले के चारों ओर दीवाल कक 
लिए दृढ़ निश्चय करके ( राजा को ) उसके 


शस्त्र इत्यादि से सजाकर स्वेदा युद्ध के 
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अतः अपना स्थान कदापि नहीं छोडना | 
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वलिनाऽपि न बध्यन्ते लघवोऽप्येकसश्रयाः । 
विपक्षेणापि मरुता यरथेकस्थानवीरुधः॥ ५२॥। 
महानप्येकजो वृक्षः बलवान्सुप्रतिष्ठितः । 
प्रसह्य इव वातेन शक्यो घर्षयितुः यतः॥ ५३॥ 
अय ये संहता वृक्षाः सवतः सुप्रतिष्ठिताः । 
न ते शीघ्रेण वातेन ।हन्यन्ते हक संश्रयात्‌ ॥ ५४॥ 


क्ष्मा$न्तं पुथिव्यन्तं, समग्रां एथिवीमित्यर्थः, सम्प्राप्स्यसि, मृतो वा मृतश्चेत्‌, युद्ध 
इति शेषः, स्वगंम्‌ एष्यसि प्राप्स्यसि, धर्मार्थयोः द्वयोरेव पुरुषार्थत्वात्‌ युगपत्‌ उभय- 
प्रप्तेरसम्भावच्च तदेकतराभ्युदय एव महोदयः पुरुषाणाम्‌, स च इत्थं कृते भवितव्य- 
मेव इति भावः ॥ ५०-५१ ॥ 


बलिनेति। मरुता वायुना, प्रबलेनापीति भावः, एकस्थानवीरुधः स्वस्थाने 
एव सजातीयाभिः बह्वीभिः सह अवस्थिताः, रताः यथा न बध्यन्ते न विनाश्यन्ते, 
तथा बलिनाऽपि प्रभूतशक्तिनाऽपि, विपक्षेण शत्रुणा, एकः संश्रयो येषां तथोक्ताः एक- 
स्थानस्थाः, स्वस्थाने एव मित्रवगेः सह अवस्थिताः इत्यर्थः, लघवोऽपि दुर्बला अपि, 
न बध्यन्ते इति पूर्वानुषङ्गः ॥ ५२ ॥ 


सहानिति। महान्‌ विशालः, बलवान्‌ सुप्रतिष्ठितो$पि सुवद्धमूलोऽपि, एकज: 
एकाकी एव स्थितः इत्यर्थः, वृक्षः यतः वातेन चायुना प्रसह्य इव बलादिव, घर्षयितुंः 
भड क्तु शक्यः समर्थः, तस्मात्‌ एकाकी न सन्तिष्ठेदिति भावः ॥ ५३ ॥ 

अथेति। अथ पक्षान्तरे, ये वृक्षाः संहताः मिलिताः, अपरवृक्षैरिति शेषः, 
SCE TO CSS 
भीतर रहना चाहिए। क्योंकि यदि वह जीवित वचा रह गया तो राज्य फिर प्राप्त 


हो जायेगा और यदि मर गया तो स्वगं को प्राप्त करेगा ॥ ५०-५१ ॥ 

और भी--एक ही स्थान में मिलकर आश्रय लेने वाले निर्बल व्यक्ति भी 
शक्तिशाली शत्रु द्वारा उसी प्रकार पराजित नहीं किए जा सकते जिस प्रकार एक ही 
स्थान पर मिलीजुली उगी हुई लताए' प्रतिकूल वायु द्वारा भी उखाड़ी नहीं जा 
सकती हैं ॥ ५२ ॥ 


बहुत बड़ा, पुष्ट एवं मजबूत जड़ों वाला वृक्ष अकेला होने के कारण सहन करने 
योग्य अर्थात्‌ मन्द वायु द्वारा भी उखाड़ कर गिरा दिया जाता है ॥ ५३ ॥ 


* इसके अतिरिक्त आपस में मिले हुए तथा सभी ओर से मजबूत जड़ों वाले वृक्ष 
एक स्थान पर स्थित होने के कारण ही अत्यन्त तीव्र गति वाले वायुसे भी गिराए 
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एवं मनुष्यमप्येकं शोयेणापि समन्वितम्‌ । 
शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते हिसन्ति च ततः परम्‌ ॥ ५५ ॥ 
एवं प्रजीविमन्त्र: । इदमासनसंज्ञकम्‌ । एतत्समाकण्यं चिरळ्जी- 
विनं प्राह--'भद्र ! त्वमपि स्वाभिप्रायं वद।' सो$ब्रवीतु--'देव ! षाड- 
शुण्यमध्ये मम संश्रयः सम्यक्‌ प्रतिभाति। तत्तस्यानुष्ठानं कार्यस्‌ ।' 
उक्तळच-- 
५ असहायः समर्थोऽपि तेजस्वी कि करिष्यति । 
निर्वाति ज्वलितो वल्चिः स्वयमेव प्रशाम्यति ॥ ५६॥ 


सर्वतः समन्तात्‌, सुप्रतिष्ठिताः सुबद्धमूलाः, ते शीघ्रेण वेगवताऽपि, प्रबलेनापि 
इत्यर्थः, वातेन एकसंश्रयात्‌ एकत्रावस्थानात्‌/न हन्यन्ते हि नैव विनाश्यन्ते इत्यर्थः, अत | 
"एव स्वाऽऽवासे एव सर्वे: मिलित्वा अवस्थातव्यमिति भावः ॥ ५४ ॥/ 

एवमिति । द्विषन्तः शत्रवः, शौर्येण विक्रमेण, समन्वितमपि युक्तमपि, एकम्‌ 
असहायं, मनुष्यम्‌, एवम्‌ एकं वृक्षं वायुरिवेति भावः, शक्यम्‌, अभिभवितुमिति शेषः, 
अन्यन्ते, ततः परं तदनन्तरम्‌, अभिभवनीयज्ञानानन्तरमित्यर्थः हिंसन्ति च, वीयं वन्त- 
_ -अपि शत्रुम्‌ एकाकिनम्‌ अवलोक्य को नाम विरमेत्‌ ? इति भावः ॥ ५५ ॥ १ 

(१) पाडगुण्यमध्ये--सन्थिविग्रह्याना$सनद्वेधीभावसमाश्रयमध्ये । सं्यः- 
दुर्बलस्य बलबद्धामिकविजयिनुपसमाश्चयणमु । ु 

संश्रयस्य प्रयोजनमाह--असहाय इति । तेजस्वी शक्तिमान्‌ जनः, समर्थोऽपि 
योग्योऽपि, युद्ध कत्तु मिति शेषः, असहायः चेत्‌ कि करिष्यति ? न किमपि कत्तु 


नहीं जा सकते हैं ॥ ५४॥ | 
इसी प्रकार वीरता से परिपूर्ण होते हुए भी अकेले व्यक्ति को शत्रु विनाश करने « 
योग्य समझते और अवसर मिलते ही उसका विनाश भी कर डालते हैं ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार प्रजीवी ने अपनी राय व्यक्त की । यह आसन' नाम वाली नीति 
(यान) है। इसे सुनकर मेघवर्ण ने चिरंजीवी से कहा“ भद्र, तुम भी अपना विचार 
प्रकट करो ।' उसने कहा--'देव, सन्धि आदि छः प्रकार की नीतियों में मुझे संश्रय 
नाम की नीति ही उचित प्रतीत होती है। इसलिए उसका ही अनुष्ठान करना | 
चाहिए । कहा भी गया है- दु छ 
अत्यन्त तेजस्वी और पराक्रमी होते हुए भी सहायताहीन अर्थात्‌ अकेला व्यक्ति 
अया कर सकेगा ? अर्थात्‌ सहायता के अभाव में उसका तेज उसी प्रकार नष्ठ हो 
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„सङ्गतिः श्रयसी पुंसां स्वपक्षे च विशेषतः। 
तुषेरपि परिभ्षष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुलाः ॥ ५७ ॥ 
तदत्रेव स्थितेन त्वया कर्चित्‌ः समर्थ: समाश्रयणीयः, यो विपत्प्रतीकारं 
करोति। यदि पुनस्त्वं स्वस्थानं त्यक्त्वाऽन्यत्र यास्यसि; तत्कोऽपि तेः 
वाङ्मात्रेणाऽपि सहायत्वं न करिष्यति । उक्तञ्च यतः-- 


वनानि दहतो वह्नेः सखी भवति मारुतः। 
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सोहृदम्‌ ॥ ५८ ॥ 


शक्ष्यतीत्यर्थः, तथा हि, निर्वाते वायुशून्यदेशे, वल्लो: वायुसखत्वात्‌ सहाथाभवावति 


स्थाने इति भावः, ज्वलितो बह्मिः तेजोमयोऽपीति भावः, स्वयमेव, आत्मनैव, 
प्रशाम्यति निर्वाणमेति, सहायाभावादिति भावः, वायोः सहायतामन्तरेण यथा तेजसाः 
प्रदीप्तोऽपि बरह्मिः स्वयमुपशाभ्यति, तथा तेजःप्रदीश्तः शक्तिसम्पन्नोऽपि पुमान्‌ सहाय=' 
हीनश्चेत्‌ शमतामेव धत्ते इति निष्कर्षः: । इशान्तालङ्कारः ॥ ५६ ॥ 
तदेव भङ्गथन्तरेणाह-सङ्गतिरिति । पुसां पुरुषाणां, सङ्गतिः सम्मेलनं, सहाय- 
सङ ग्रह: इत्यर्थ: बहुभिरेकत्रावस्थानमु इत्यर्थो वा, विशेषतः विशेषेण, प्रकृत्यादित्वातु 
तृतीया, ततः तसिल्‌ स्वपक्षे श्रेयसी अतिशयेन श्रेयस्करीत्यर्थ, . तथा हि, तण्ड्ला:- 
तुषैरपि बुषंरपि, परिभ्रष्टा: विच्युता: सन्तः, न प्ररोहन्ति नोत्पद्चन्ते, नाझ कुरिताः 
भवन्तीत्यर्थः, संहत्यभावादिति भाव: ॥ ५७ ॥ 
(१) समर्थ:--शक्तिमानु, शत्रृपराजयक्षम इत्यर्थ: । 
वनानीति । मारुतः वायुः, वनानि दहतः भस्मीकुवंतः, प्रबलस्येति भावः, वह्नेः 
nnn 
जायगा जैसे वायु रहित स्थान में जळती हुई अग्नि अपने आप बुझ जाती है ॥ ५६ ॥ 


मनुष्यों का परस्पर मिल-जुळ कर रहना और खास करके अपने सजातीयों से 

मेल रखना अत्यन्त उत्तम होता है। सब जाति से अलग रहकर मनुष्य उसी प्रकारः 

उन्नति नहीं कर सकता जँसे चावल ( भूसी रहित धान ) भूसी से रहित हो जाने पर्‌ 
अंकुरित नहीं हो सकता है ॥ ५७ ॥ 

इसलिए यहीं रहकर तुम्हें किसी पराक्रमी व्यक्ति का आश्रय ( सहारा ) लेनाः 

चाहिए जो तुम्हारी विपत्तियों के दूर करने का उपाय करे। यदि तुम अपना: 

स्थात छोड़कर अन्यत्र चले जाओगे तो कोई केवल बात से भी तुम्हारी सहायता नहीं 
करेगा । क्योंकि कहा भी गया है- 


जंगलों को जलाती हुई आग की सहायता हवा भी करती है किन्तु वही हवा 
. दीपक की लो को शान्त कर देती है। अला दुबंल व्यक्ति के प्रति कौन मित्रभावः 
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अथवा नेतदेकान्त' यदुबलिनमेक समाश्रयेत्‌ । लघूनामपि संश्रयो 
रक्षाये एव भवति। उक्तञ्च यतः र 
सङ्घातवान्‌ यथा वेणुनिबिडो वेणुभिवृंत: । 
न शक्यः स समुच्छत्त्‌ दुर्बलोऽपि तथा नृपः ।। ५९ ॥ 
यदि पुनरुत्तमसंश्रयो भबति तत्किमुच्यते ? उक्तञ्च 
पट महाजनस्य सम्पकंः कस्य नोज्नतिकारकः। 
पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ ।। ६०॥ 


सखा सहाय इत्यर्थः, भवति, स एव प्रवलवल्लः सखा स मारुतः एवेत्यर्थः, दीपनाशाय 
प्रदीपनिर्वापणाय, वर्निकां दहतः क्षीणस्य वह्नेः ध्वसाय इति भावः, प्रभ॑वतीति शेषः, . 
तथा हि, कृशे क्षीणे जने, कस्य सौहूद सद्भावः, अस्ति ? न कस्यापीत्यर्थः ॥ ५८॥ 


(१) एकान्तं--हढं, सिद्धान्तितमित्यर्थः । 


सङ्खातत्रानिति। वेणुभिः वंशैः, वृतः वेष्टितः, सङ्खातवान्‌ समूहालस्बनः, . 
अत एव निविडः घनः, सः अतिकृण इति भावः, वेणुः यथा समुच्छेत्तु विनाशयितुः, . 
न शक्यः, तथा दुर्बलोऽपि, ससहायः इति शेषः, नुपः, न समुच्छेतु शक्यः इति 
पूर्वानुषङ्क:, 'स्वल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका’ इति भावः ॥ ५९ ॥ 

महाजनस्येति। महाजनस्य महतो जनस्य, सम्पर्कः सम्बन्ध इत्यर्थः, कस्य 


जनस्य, उन्नतिकारकः न ? अपि तु सर्वस्यंवेत्यर्थः, तथा हि, पद्मपत्रस्थितं तोयं जलं, . 
मुक्ताफलस्य श्रियं कान्ति, घत्ते धारयति, महतः संसर्गादिति भावः ॥ ६० ॥ 


रखता हे? ॥ ५८॥ 
किन्तु किसी बलवान्‌ का ही आश्रय लिया जाय, यह कोई आवश्यक नियम नहीं 
है । बल्कि बहुत से निबंलों का आश्रय भी रक्षा करने में समर्थं होता हैं । क्योंकि कहा 
भी गया है-- 
जिस तरह बहुत से घने बाँसों से घिरा हुआ एक छोटा बाँस भी ( बिना सभी 
बाँसों के काटे ) काटा नहीं जा सकता । उसी तरह दुबल राजा भी बहुतों की 
सहायता पाने से नष्ट नहीं किया जा सकता है ॥ ५९ ॥ | 
` फिर यदि श्रेष्ठ लोगों का आश्रय मिले तो कहना ही क्या है? कहा भी _ 
गया है— ६ के "ऱ्य 
बड़े लोगों का सम्पर्क किस की उन्नति करने वाला नहीं होता अर्थात्‌ बड़े लोगो | 
का सम्पर्क सबको उन्नति पर पहुँचा देता है। देखिए कमल के पत्ते पर स्थिर पानी; | 
(की बूँद ) मोती जैसी शोभा प्राप्त कर लेता है ॥ ६० ॥ रि 
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तदेवं संश्रयं विना न ऊश्चित्प्रतीकारो भवति । तस्मात्‌ संश्रयः कार्य: 
“इति मेऽभिप्रायः । एवं चिरञ्जीविमन्त्रः । 

अधैवमभिहिते स मेघवर्णो राजा चिरन्तनं पितृसचिवं दीर्घायुषं सकल- 
-्नीतिशास्त्रपारङ्गत॑ स्थिरजीविनामानं प्रणम्य प्रोवाच--'तात ! यदेते मया 
“वृष्टाः सचिवास्तावदत्रस्थितस्यापि तव तत्परीक्षार्थंस्‌, येन त्व सकल 
“श्रृत्वा यदुचितं, तन्मे समादिशसि। तद्यद्यक्तं भवति, तत्समादेइयम्‌ ।' 
-स आह='वत्स ! सर्वेरप्येतैनींतिशासत्राश्रयमुक्तं सचिवेः। तदुपयुज्यते 
-स्वकालोचितं सर्वमेव । परमेष दृ धीभावस्य काल: । उवतञ्च- 

अविइवासं सदा तिष्ठेत्सन्धिना विग्रहेण च! 


द्वैधीभावं समाश्रित्य नैव शत्रौ बलीयसि ॥ ६१ ॥ 
SS Nes CTR के i जह 


(१) निरन्तनं-चिरकालादागतम्‌, कुलक्रमागतमित्यर्थेः। अत्र स्थितस्यापि 

: तव---अत्र स्थाने स्थितं त्वामनारत्येत्यर्थः, अनादरे षष्ठी, अथवा सम्वन्धविवक्षया 

“षष्ठी, त्वयि अत्र स्थितेऽपि इत्यर्थः, तत्र 'तत्परीक्षार्थम्‌' इति एकं पदम्‌, तेषां परी- 

- क्षायां भवानेव मध्यस्थो भविष्यतीति भावः । नीतिशास्त्राश्रयं--नीतिशास्त्रानुमो दितं, 

वःचनमिति शेषः । स्वकालोन्ितं--स्वसमयोचितं, स्वावस्थाऽतुरूपमित्यर्थः। द्वैधी- 

- भावस्य- प्रबलरिपुद्यमध्ये काकाक्षिवदलक्षिततया स्थितः 'इदं राज्यमहञ्च तरवैव' 
इति वाचा उभयत्र आत्मानं समप यन्‌ अवस्थानस्य । 


अविश्वासमिति । . बलीयसि प्रबले, शत्रौ सन्धिता म॑त्रीस्थापनेन, विग्रहेण युद्ध न 


इसलिए मेरी धारणा है कि संश्रय ( दूसरे के सहारे ) के बिना ( इस विपत्ति से 
. छूटने का ) कोई ( दूसरा ) उपाय नहीं है। इस प्रकार चिरंजीवी ने अपना विचार 
प्रकट किया। 
उन सभी (मन्त्रियों) के ऐसा कहने के पश्चात्‌ राजा मेघवर्णं ने अपने पिता के 
«पुराने दीर्घजीवी तथा सम्पूर्ण नीतिशास्त्र के पारगामी स्थिरजीवी नाम वाले मन्त्री 
को प्रणाम करके कहा---हे तात, तुम्हारे यहाँ उपस्थित रहने पर भी मैने जो इन 
भन्त्रियों से पू छा, वह उनकी परीक्षा के लिए ही था। जिससे आप सभी सुनकर 
«जो उचित हो, वह मुझे आदेश करेंगे । इसलिए जो उचित हो, वैसा आदेश प्रदान 
करें ।” उसने कहा-- पुत्र, इन सभी मन्त्रियों ने नीतिशास्त्र का आश्रय लेकर ही 
-कहा है जो सभी अपने-अपने समय के लिए उचित है। किन्तु यह समय द्ँधी- 
-भाव का समय है। कहा भी गया है--- 
शत्रु के बलवान्‌ होने पर ( नीतिज्ञ पुरुष को चाहिए कि ) वह उसका विश्वास 
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तच्छत्रं विश्वास्याविशवस्तर्लोभे दशंयद्धिः सुखेनोच्छिद्यते रिपुः ® 
उक्तञ्च 
उच्छेद्यमपि विद्वांसो वधंयन्त्बरिमेकदा । 
गुडेनवधिंतः इलेष्मा सुखं वृद्धया निपात्यते॥ ६२ ॥ 


तथा च-- 
सत्रीणां शत्रोः कुमित्रस्य पण्यस्त्रीणां विशेषतः । 
यो भवेदेकभावेन न स॒ जीवति मानवः ॥ ६२ ॥ 


ne 
च, सदा अविश्वासं सन्दिग्धं यथा तथा, तिष्ठेत्‌, केनापि छलेन सन्धिभङ्गभयात्‌ युद्ध 
पराजयाशङ्कया च इति भावः, किन्तु ईधीभावं प्रबळरिपुद्वयमध्ये काकाक्षिवदलक्षितः ` 
भावेनावस्थितः राज्येन सह अहं तर्वैव' इति उभयत्र वाचा आत्मानं समर्पयन्‌ . 
दुर्ग माश्चित्य स्वाभ्युदयापेक्षया अवस्थानं, समाश्रित्य अवलम्ब्य, नेव अविश्वासं तिष्ठेत्‌, ` 
एकेन वैरिणा कदाचिदाक्रान्ते अपर साहाय्येन आत्मानं रक्षयामि इति निश्चित्य 
निश्चिन्तत्वादिति भावः ॥ ६१ ॥ 

उच्छेद्यमिति । विद्वांसः पण्डिताः, उच्छेद्यमपि विनाशयोग्यमपि, और रिपुम्‌, . 
एकदा एकस्मिन्‌ काले, कदािदितयर्थेः, बद्ध यन्ति तस्य विश्वासोत्पादनाय अभ्युदयाः" 
दिकमुपेक्षन्ते इत्यर्थः, तथा हि, गुडेन वद्धिः वृद्धि नीतः, श्लेष्मा वृद्धया वद्ध नेनेव,. 
सुखम्‌ अनायासेन निपात्यते निहन्यते, यथा कश्चित्‌ गुडेन . शलेष्मिणः श्लेष्माणं; 
वद्ध यित्वा पश्चात्‌ तं श्छेष्माणम्‌ अनायासेन निपातयति, तद्वत्‌ प्रथमं विश्वासमुत्पाद्य- 
उपेक्ष्य च शत्रु बद्ध यन्‌ पश्चात्‌ अनवहितं तं सुखेन निपातयेदिति भावः ॥ ६२ ॥ 

ख्ीणामिति। यः मानवः, सत्रीणां, शत्रोः, कुमित्रस्य निन्दितवन्धोः, विशेषतश्च 
पण्यस्रोणां वेश्यानां सम्बन्धे, एकभावेन एकरूपमनोवृत्या उपलक्षितः, भवेत्‌, मनस 
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न करते हुए, दधीभाव ( छल से, शत्रु के साथ बाहर से मित्रता का व्यवहार करके- का 


अन्त में उसे नष्ट कर देने ) के द्वारा (अर्थात्‌ कभी सन्थि और कभी युद्ध का अभियान 


करता हुआ) रहे ॥ ६१ ॥ 
स्वयं शत्रु का विश्वास न करे । परन्तु अपने ऊपर विश्वास दिलाकर और (नयी-- 


नयी) आणाए' दिखाते हुए शत्रु को आसानी से बुद्धिमान्‌ पुरुष नष्ट कर देते हे । कहा _ 


भी गयो है-- 


नीतिनिपुण पुरुष विनाश के योग्य भी शत्रु को एक बार बढ़ावा देते हैं। क्योंकि. 
गुड़ के द्वारा बढ़ाया हुआ कफ (खाँसी) आसानी से नष्ट कर दिया जाता है ॥ ६९ ॥ द 
और भी, इस संसार में'जो मनुष्य खी, शत्रु, दुष्टमित्र और विशेष रूप सेः | 
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कृत्यं देवद्विजातीनामात्मनरच गुरोस्तथा । 
एकभावेन कतंव्यं शेषं द्ध समाश्चितस्‌ ॥ ६४ ॥ 
एको भावः सदा शस्तो यतीनां भावितात्मनाम्‌ । 
सत्रीळृब्धानां न लोकानां विशेषेण महीभृताम्‌ ६५॥ 
तद्‌ द्वेघी भावं संश्रितस्य तव स्वस्थाने वासो भविष्यति, लोभाश्रयाच्च 
जशत्रुमुच्चाटयिष्यसि। अपरं-यदि किञ्चिच्छिद्रं तस्य पश्यसि, तद्गत्वा 
व्यापादयिष्यसि । मेघवर्ण आह--'तात! मया सोऽविदितसंश्रयः । 


अन्यं वचसा च अन्यं भावं न दर्शयेदिति भावः, स मानवः न जीवति, स्त्रथादिभिरेव स 
हन्यते, अतः जिजीविषुणा तत्र ताहशविश्वासः न कत्तव्य इति भावः ॥ ६३॥ 
कृत्यमिति । देवद्विजातीनां देवताङ्नाह्मणानाम्‌, आत्मनः स्वस्य, तथा गुरोः 
कृत्यं कार्यम्‌, एकभावेन वाह्याभ्यन्तर॑क्येनेति भावः, कत्त॑व्यं विधेयं, शेषम्‌ अवशिष्ट, 
` देवादिकृत्यादन्य दित्यर्थः, कृत्यमिति शेषः, घं द्विभावं, समाश्चितं प्राप्त, द्विभावेनैव 
युक्तमित्यर्थः, कत्तंव्यमिति पूर्वानुषङ्गः, तदन्यथाऽनर्थापातशङ्कयेति भावः ॥ ६४ ॥ 
री एक इति । भावितात्मनां शुद्धस्वरूपाणाम्‌, ईश्वरासक्तचेतसामित्यर्थः, यतीनां 
“योगिनां सम्वन्ये, सदा एको भावः अनुरागः, विश्वासः वा, शस्तः प्रशंसनीयः, स्त्रीषु 
"लुब्धानां लोभपरायणानां, ख्जधासक्तानामित्यर्थः, लोकानां, विशेषेण महीभृतां राज्ञां 
`न, एको भावः शस्त इति पूर्वानुषङ्गः, तेषां तु ईधीभावः विधेयः इत्यर्थः ॥ ६५ ॥ 
(१) लोभाश्नयात्‌--लोभपरवशत्वात्‌, शत्रोरिति शेषः। उच्चाटयिष्यसि-- 


कक 


' वेश्याओं के साथ निष्कपट व्यवहार करता है, वह जीवित नहीं रहता ॥ ६३ ॥ 
देवता, ब्राह्मण, अपना और गुरु का कार्य निष्कपट भाव से करना चाहिए, शेष 
'( मनुष्यों के ) कार्य दधी भाव (अर्थात्‌ वाहर से कुछ और अन्दर से कुछ और) से 
करना चाहिए ॥ ६४ ॥ 
ईश्वरासक्त शुद्धान्तःकरण यति लोगों के साथ निष्कपट व्यवहार करना चाहिए, 
किन्तु सत्रीपरायण पुरुष के साथ और विशेषकर राजाओं के साथ शुद्ध भाव से व्यवहार 
“नहीं करना चाहिए ॥ ६५ ॥ 
इसलिये हैधीभाव का आश्रयण ( अर्थात्‌ मन में कुछ और, कमं में कुछ और) 
“करने से आप अपने स्थान पर भी बने रहेंगे ( अर्थात्‌ अपना स्थान छोड़ने की आव- 
'श्यकता न होगी ) और शत्रु को लुभाकर उखाड़ भी सकेंगे और, यदि उसकी 
'निबेलता आपको ज्ञात होगी तो आप जाकर उसका नाश भी कर सकेगे। मेघवर्ण ने 
“कहा-- है तात ! मुझे तो उसके स्थान का भी पता नहीं हैं । फिर मै उसकी कमजोरी 
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तत्कथं तस्य छिद्रं ज्ञास्यामि ?' स्थिरजीव्याह वत्स ! न केवलं स्थानं, 
छिट्राण्यपि तस्य प्रकटीकरिष्यामि प्रणिधिभिः। उक्तञ्च 

गावो गन्धेन पश्यन्ति वेद: पश्यन्ति वै द्विजाः । 

चारेः पश्यन्ति राजानश्चक्षुभ्यामितरे जनः॥ ६६ ॥ 


उक्तञ्चात्र विषये— 
यस्तीर्थानि निजे पक्ष परपक्षे विशेषतः। 
गृप्तेश्चारेनूंपो वेत्ति न स दुर्गतिमाप्नुयात्‌॥ ६७॥ 


मंघवर्ण आह--“तात ! कानि तीर्थान्युच्य कति संख्यानि च? 
कीदृशाः ग्‌ प्तचरा: ? तत्सवं' निवेद्यताम्‌’ इति। स आह -'अत्र विषये 


MIS SOTO 
दूरीकरिष्यसि। अविदितसंश्रयः--अज्ञातावासः। प्रकटीकरिष्यामि-प्रकाशयिः 


ष्यामि। प्रणिधिभिः-चारैः । 

गाव इति । गावः गन्धेन पश्यन्ति जानन्ति, पदार्थान्‌ निरूपयन्ति इत्यर्थः, द्विजाः 

- ज्राह्मणाः, वेदेः सामादिभिः, पश्यन्ति सदसती विचारयन्ति इति भावः, राजानः चारः के 

प्रणिधिभिः, पश्यन्ति परराष्ट्रव्यापारं जानन्तीत्यर्थः, इतरे जना: द्विजातिनुपतिव्यति- 
रिक्ता इत्यर्थः, चक्षुभ्यां, पश्यन्तीत्यनुषङ्गः ॥ ६६ ॥ 

य इति। यः नुंपः गुप्तैः छद्यवेशिभिः, चारंः निजे पक्षे विशेषतः परपक्षे शत्रुपक्षे, 
"तीर्थानि मन्त्रथाद्यष्टादशस्थानानि, तीर्थे शास्त्रेऽध्वरे क्षेत्रोपायोपाध्यायमन्त्रिए। 'योनौ 
जलावतारेपु मन्त्रचाद्यष्टादशस्वपि।' इति विश्वः। वेत्ति जानाति, सः दुर्गति 
दुरवस्थां, न आप्नुयात्‌ न पराभवं लभेत्‌ ॥ ६७॥ 


कैसे जान संकू गा ?' स्थिरजीवी ने कहा--“बत्स ! मै गुप्तचरों द्वारा केवल उसका 
“स्थान ही नहीं, प्रत्युत उसके ( अन्तः ) छिद्र भी प्रकाशित करूगा। कहा भी 
'गया है-- द 

गाय ( आदि पशु ) गन्ध (प्राण शक्ति) के द्वारा वस्तुओं का पता लगा लेते हैं । 
ब्राह्मण वेदों ( शास्त्रो ) के द्वारा, राजा गुप्तचरों से दूसरे राष्ट्र की बात जान लेते हैं, 
और साधारण जन तो नेत्री से ही देखते हैं ॥ ६६ ॥ 

इस विषय में कहा भी गया है- 

_ जो राजा गुसचरों द्वारा अपने पक्ष के (लोगों की गतिविधि को) और विशेष . 
“कर शत्रु पक्ष के तीर्थां ( राजपुरुषों ) को जानता है वह दुर्गति ( संकठ ) को प्रा | 
नहीं होता ॥ ६७॥ | 
` भेंबवणं नें कहा--'हे तात ! तीथे किसे कहते हैं? और वे कितने हुँ 
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भगवता वारदेन युधिष्ठरः प्रोक्तः, यच्छन्रुपक्षेषष्टादशतीथ नि, स्वपक्षे 
पञ्चदश । त्रिभिस्त्रिभिग प्तचरेस्तानि ज्ञेयानि । तज्ञातिः स्वपक्षः परपक्षश्च 
बयो भवति । उक्तञ्च नारदेन युधिष्ठिरं प्रति-- 
कञ्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दश पञ्च च। 
त्रिभिस्त्रिभिरविज्ञातेवेत्सि तीर्थानि चारकः ॥ ६८ ॥ 
तीर्थशब्देनायुक्तकर्माभिधीयते । तद्यदि तेषां कुत्सित भवति, तत्स्वा- 
मिनोऽभिघाताय, यदि प्रधानं भवति तदुवृद्धये स्यादिति। तद्यथा 
मन्त्री, पुरो हितः, सेनापतिः, युवराजः, दोंवारिकः, अन्तर्वेशिकः, प्रशासकः 


शढ्दस्यार्थः, 'कच्चित कामप्रवेदने’ इत्यमरः ॥ ६८ ॥ 

(१) अयुक्तकमे--अयुक्ते--अनबहिते रिपौ, करम--विनाशचेष्टादिंरूपमित्यर्थः $ 
अयुक्ते--आपद्गते प्रभौ, कमं--आपदुद्धरणरूपमित्यर्थो वा, यस्य सः, मन्त्रयादा- 
त्यर्थः । तत्‌-तीर्थम्‌ । दौवारिकः--द्वाररक्षकः । अन्तर्वेशिक:--अन्तर्वेशे---अन्त:- 
पुरे नियुक्तः, तत्र नियुक्तः' ( पा० सू० ४४६९ ) इति सूत्रेण नियुक्ताथ ठक्‌, 
सज्ञापूर्वकबिधेरनित्यत्वातू न वृद्धि । अन्तर्वेशः नियोज्यतया अस्ति अस्य इतिः 
व्युत्पक्त्या वा अन्तःपुरचरः, अन्तःपुररक्षणाय नियुक्तः कञ्च्रुक्यादिरिति यावत्‌ ॥ 
अन्तर्वेशिकशब्दोऽप्यत्रैव अर्थे व्यवह्रियते--'अन्तःपुरे त्वधिकृतः स्यादन्तर्वेशको जनः' 
इत्यमरः । प्रशासकः--प्रकर्षेण शासनकर्त्ता, सर्वंशासनाध्यक्षः इत्यर्थः । समा- 


७०७ 


SRE आकर 
गुप्तचर केसे होते हैं? यह सब बताइए ।' उसने कहा-- इस विषय में भगवान्‌, 


नारद ने युष्धिठर से कहा है कि शत्रु पक्ष में अठ्ठारह और अपने पक्ष में पन्द्रह तीर्थे 
होते हैं। तीन-तीन गुप्तचरों के द्वारा उनको जानना चाहिए । उनको जानने सेः 
अपने और शत्रु दोनों पक्ष के लोग वश में हो जाते हैं। नारद ने युधिष्ठिर से: 
कहा है- 
बया आप गुप्तवेशधारी तीन-तीन चरों के द्वारा शत्रुओं के अठारह और अपने 
पक्ष के पन्द्रह तीर्थो को जानते हैं ? ॥ ६८ ॥ 
तीर्थ शब्द से राजकाय में नियुक्त पुरुषों को कहा जाता है। यदि यह तीर्थे 
अर्थात्‌ राजपुरुष शत्रु पक्ष में मिला हुआ (विश्वासघाती) हो तो स्वामी के विनाश 
का कारण होता है और वही श्रेष्ठ हो तो उन्नति का कारण होता है । जैसे वे तीर्थ 
थे हँ १. मन्त्री, २. पुरोहित, ३. सेनापति, ४. युवराज, ५. द्वाररक्षक, ६. अन्तः 
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सपाहतूँ-पच्निप्रातृःप्रदेषट्-ज्ञापक्राः, साधनाध्यक्षः, गजाध्यक्षः, कोशाध्यक्षः, 
दुर्गणपाल»करपाल'सी मापाल प्रोत्कटभृत्याः, एषां भेदेन द्राक्‌ रिपुः साध्यते। 
स्वपक्षे च देवी, जननी, कच्चुको, मारिकः, शय्यापालकः, स्पर्शाध्विक्षः; 
सांवत्सरिकः, भिषक्‌, जलवाहकः, तास्बूलवाहकः, आचार्य, अङ्गरक्षकः, र 
स्थानचिन्तकः, छत्रधरः, विलासिनी, एषां वेरद्वारेण स्वपक्षे विघातः । 
हत्त्रित्यादि-समाहत्ता--करसङ ग्रहकर्त्ता, सनिन्धाता--सङ गृहीतकराणां सन्नि- 
धानकारकः।  प्रदेष्टा- मार्गोपदेष्टा । ज्ञापकः--वेदयिता, संवादस्येति भावः । 
साधनाध्यक्षः-वलाष्यक्षः । कोशाध्यक्षः--धनाध्यक्षः। दु्गेत्यादि-दुर्गपालः-- 
दुर्गरक्षिता। करपालः--राजस्वरक्षकः। सीमापालः-सीमाष्यक्षः। प्रोत्कट- 
भृत्यः--प्रवलकर्मचारी । भेदेन--उपजापेन, स्वामिन उपरि वँरूप्यसम्पादनेन 
इत्यर्थः । द्राक--झटिति, 'खाग्झटित्यञ्जमाह्वाय द्राङ मद्ध, सपदि द्र ते” इत्यमरः । | 
साध्यते- घशीक्रिप्रते । शु 


(१) देवी--कताभिषेका स्त्री, देवी कृताभिषेकायाम्‌' इत्यमर: । कञ्चुकी- 
'अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । सववंकार्याथंकुशल: कळ्बुकीत्यभिंधीयते ।' 
इत्युक्तलक्षणः । मालिक:--मालाकर:, राज्ञः अन्तःपुरे नित्यमाल्यदायक: इत्यर्थः । 
शय्यापालक:--शय्यारक्षिता । स्पर्शाध्यक्ष:--राज्ञ: स्पर्शेन्द्रियग्राह्माणाम्‌ अनुलेपना- 
दीनाम्‌ अधिपतिः। सांवत्सरिक:--देवज्ञ: । भिषक्‌--चिकित्सकः । जलवाहक:-- 
पानीयभारी। आचार्यः--गुरुः। अङ्गरक्षकः- शरोररक्षी । स्थानचिन्तक:-- 
उपवेशनस्थानस्य सदसऱद्वावविवेचक: । विलासिनी- वेश्या । एषां--देवीप्रभृतीनां, ` 
वैरद्वारेण- शत्रुतासम्पादनद्वारा, राजसमीपे अबाधगतित्वात्‌ एषां, वैरद्वारेण हननस्य 


पुररक्षक, ७. कलेक्टर, ८. मालगुजारी एकत्र करने वाला, ९. पुरुषों को परिचय 
कराने वाला, १०. न्यायाध्यक्ष (जज), ११. प्रजा की सूचनाओं अथवा आवेदनपत्रों 
को राजा को बताने वाला (पेशकार), १२. सेना का मुख्य अधिपति, १३. हस्ति- 
विभाग का अध्यक्ष, १४. खजाची, १५. किले का अधिकारी, १६. टॅक्स वसूल करने 
वाला (पाठान्तर में जेलर, कैदखाने का मालिक), १७. सीमा प्रदेश की रक्षा करने वाला, 
१८. प्रिय भृत्य आदि । इनको अपनी ओर मिला लेने पर शत्रु पक्ष शीघ्र ही वश 
में हो जाता है । 

अपने पक्ष में--१. राजपत्नी, २. राजमाता, ३. अन्तःपुर में रहने बाला वृद्ध... | 
ब्राह्मण, ४. माली, ५. शब्यारक्षक, ६. गुप्तचरों का अध्यक्ष, ७. ज्योतिषो, ८. वद्य, | 
९. जल लाने वाला, १०. पानदान ले चलने वाला, ११. आचाय, १२. अङ्गरक्षक, 0 
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तथा च-- 
वैद्यवात्सरिकाऽऽचार्याः स्वपक्षेऽधिकृताश्चराः । 
यथाऽऽहितुण्डिकोन्मत्ताः सवं जानन्ति शत्रुषु ॥ ६९॥ 

तथा च-- 
कृत्वा कृत्यविदस्तीथष्वन्तः प्रणिधयः पदम्‌ । 
विदाङङ्गुवंन्तु महतस्तलं विद्विषदम्भसः ।। ७० ॥ 


दा 
सुकरत्वादिति भावः । 


वैद्येति। चराः गूढचारिणः, अहितुण्डिकोन्मत्ताः विषयवँद्या: क्षिप्ताय सन्तः, 
गुप्तचरा: विषवैद्यवेशम्‌ उन्मत्तवेशश्व परिगृह्य चरन्तः इति निष्कर्षः, यथा शत्रुषु सर्वं 
रहस्यमित्यर्थः जानन्ति तथा अधिकृताः प्राक्ताधिकाराः अतीवविश्वस्तत्वात्‌ तदधिकार 
नियुक्ता इत्यर्थः, वैद्यवात्सरिकाऽऽचार्याः भिषग्देवज्ञगुरवः, स्वपक्षे, सर्वं जानन्तीति 
ूर्वानुषङ्गः, अत एषां वैरद्वारेण स्वपक्षे विघातः इति वोध्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 

कृत्वेति । कृत्यविदः कार्यज्ञाः विधिज्ञाश्च, प्रणिधीयन्ते इति प्रणिधयः गूढ- 
पुरुषाः, गुप्तचराः, इति यावत्‌, 'प्रणिधिगू ढपुरुषः' इति हलायुधः, तीर्थेषु मन्त्रचाद्य- 
प्टादशस्थानेपु, जलावतारेषु च योनौ जलावतारे 'च मन्त्रधाद्यष्टादशर्वपि । पुण्यक्षेत्रे 
तथा पात्रे तीर्थ स्यात्‌! इति हलायुधः । अन्तः पदं स्थानं पादप्रक्षेपच, कृत्वा महतः 
. प्रबलस्य, गभीरस्य च, विद्विषन्‌ शत्रुरेवाम्भः तस्य तलं स्वरूपम्‌, आशयमिति यावत्‌, 


१३. निवासाध्यक्ष ( राजमहल का रक्षक ), १४. छत्रघर, १५, वेश्या आदि-- 
इनकी श्रुता के द्वारा अपने वर्ग का विनाश होता है। जैसा कि कहा भी 
गया है-- 

अपने पक्ष में वैद्य, ज्योतिषी और गुरु को गुप्तचर कार्य में नियुक्त करना 
चाहिए, तथा सपेरे और उन्मत्त अर्थात्‌ पागल का छद्य वेश धारण करने वाले 
पुरुष को भी शत्रुओं के सव हाल को जानते हैं ( अतः इन्हें भो नियुक्त करना 
चाहिए) ॥ ६९ ॥ 

विमशें--शत्रुपक्ष में इन्हें इसलिए नियुक्त करना चाहिए क्योंकि वैद्य आदि सब 
जगह आसानी से आ जा सकते हैं । इसलिए इनको गुप्तचर बनाने को कहा गया है। 
इसी प्रकार सपेरे आदि भी बिना किसी सन्देह के शत्रुपक्ष में आ जा सकते हैं ॥६९॥ 

जिस प्रकार कार्य में चतुर कारीगर घाटों में उतर कर गहरे जल की भी थाह 
पा लेते हैं उसी तरह काये को समझने वाले गुप्तचर मन्त्री आदि पूर्वोक्त अटठारह 
तीथों में अपना स्थान करके--उनमें हिलमिल कर- शत्रु के कार्य को जानें ॥ ७० ॥ 
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एवं मन्त्रिवाक्यम्‌ आकण्यं मेघवणे आह--'तात ! अथ कि निमित्तम्‌ 
एवंविधं प्राणान्तिकं सदैव वायसोळकानां वरस?! स आह- 'वत्स ! 


१ ¦ काकोलकवे र-कथा 


कदाचित्‌ हंस-शुक-वक-कोकिल-चातकोळूक-मयुर-कपोत पारावत- 
विष्किरःप्रभृतयः सर्वेऽपि पक्षिणः समेत्य सोद्वेगं मन्त्रयितुम्‌ आरब्धाः 
'अहो ! अस्माकं तावत्‌ वेनतेयो राजा, स च वासुदेवभक्तः न कामपि 
चिन्ताम्‌ अस्माकं करोति, तत्‌ कि तेन वृथास्वामिना, यो लब्धकपाशै 
नित्यं निबध्यमानानां न रक्षां विधत्ते? उक्तञ्च - 


अधश्च, 'अबःस्त्ररूपयोरस्त्री तलम्‌' इत्यमरः विदाङ कुर्वन्तु विदधातोलोंटि 'विदाङ - 
कुर्व न्त्वित्यन्यतरस्याम्‌' ( पा० सु० ३।१।४१ ) इति निपातः जानन्तु ॥ ७० ॥ 

(१) प्राणान्तिक-जीवनान्तकरम्‌ । वायसेति। 'येषाः्च विरोधः? ( पा० 
सू० २।४।९ ) इति सूत्रेण नित्यद्वन्द्वीकवद्धावव्यवस्थितेः 'वायसोळ्कानाम्‌' इत्यत्र 
वायसो छूकस्य' इत्येव भवितु युक्तम्‌, 'काकोलकमित्यादो परत्वात्‌ विभाषा वृक्षः 
मृगेतिः प्राप्त चकारेण वाध्यते’ इति दीक्षितोक्तेः, बहुवचनवीजन्तु मित्रसम्प्राप्तौ 
(३२५) पृष्ठस्थटीकायां प्रागेवास्माभिः प्रदशितम्‌ इत्यवधेयम्‌ । 


( 21७01] 


(२) वेनतेय:---विनतानन्दन:, गरुड इत्यर्थः । लुब्धकपाशैः:--व्याधजालै: । 


इस तरह का' मन्त्री का वचन सुनकर बीच में ही मेघवर्ण ने कहा--'हे तात ! 
कोवे और उल्लुओं का यह प्राण लेने वाला वैर किस कारण से हुआ ?' उसने 
कहा--वत्स ! 


कोए ओर उल्ल के वर को कथा 


किसी समय हंस, तोता, बगुला, कोयल, पपीहा, उल्‌, मोर, कबूतर, परेवा और 
कुक्कुट आदि सभी पक्षी एकत्रित होकर शोकाकुल चित्त से परस्पर मन्त्रणा करने 


रूगे-'हमारे राजा तो वैनतेय हैं, वे नारायण के भक्त हैं, परन्तु हमारी कुछ भी खबर . 
नहीं लेते । इसलिए उस नाममात्र के स्वामी से क्या लाभ, जो शिकारियों के जाल. 


में फसते हुए मी हम लोगों की रक्षा नहीं करते ? कहा भी गया है- 
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यो न रक्षति वित्रस्तात्‌ पीडयमानान्‌ परेः सदा । 
जन्तून्‌ पार्थिवरुपेण स कृतान्तो न संशय: ॥ ७१ ॥ 
यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङनेता ततः प्रजा । 
अकणंधारा जलधौ विप्लवेतेह नोरिव ॥ ७२ ॥ 
षडिमान्‌ पुरुषो जह्याद्भिन्नां नावमिवार्णवे । 
अप्रवक्तारमाचाय मनधी यानमृत्विजम्‌ ॥ ७३॥ 
अरक्षितारं “राजानं भार्याञ्चाप्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रामकामञ्च गोपाल वनकामञ्च नापितम्‌ ॥ ७४॥ 


य इति। यः परैः शत्रुभिः, पीडयमानान्‌, अत एव सदा वित्रस्तान्‌ भीतान्‌, 
जन्तून्‌ प्रजा इत्यर्थः, न रक्षति, स॒ पार्थिवरूपेण, राजरूपेण राजरूपीत्यर्थः, 
प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्कचानम्‌' (वा०) इति तृतीया कृतान्तो यमः, अत्र संशयः न 
नास्ति॥ ७१ ॥ 

यदीति। यदि सम्यक सुष्ठु, नेता नायकः, परिचालक इत्यर्थः, नरपतिः न 
स्यात्‌, ततः तदा, प्रजा जलधौ समुद्र अकर्णधारा नाविकशून्या, नौः तरणिः इव, 
इह संसारे, विप्लवेत विपर्यासं गच्छेत्‌, ्रियेत इत्यर्थः ॥ ७२ ॥ 

युग्मेन त्याज्यानाह--षडित्यादि । पुरुषः अर्णवे समुद्रो, अर्णस्‌ शब्दात्‌ अस्त्यर्थे 
वप्रत्ययः, सलोपश्च निपातनात्‌, भिन्नां त्रुटितां, नावमिव तरणिमिव, अप्रवक्तारं 
प्रकृष्टवाक्यकथनानहम्‌, असम्यगुपदेष्टारमिति . यावत्‌, मौनिनमिति वा, आचार्य गुरुम्‌, 


अनधीयानम्‌ अध्ययनवर्जितं, मूर्खे मित्यर्थः, ऋत्विज पुरोहितम्‌, अरक्षितारं 


रक्षणपराङ मुखं, राजानम्‌, अप्रियवादिनीं कर्कशभाषिणीं, सार्यामू, ग्रामकामं 
ग्रामलुब्धं, गोचारणाय ग्रामं विहाय प्रचुरतृणसम्पन्ने वनमगच्छन्तमित्यर्थः, गोपालं 


जो शब्रुओं से सताए जाते हुए, अतएव सदा ही भयभीत रहने वाले प्राणियों की 


अर्थात्‌ अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह निस्सन्देह राजा के रूप में यमराज 
ही है॥ ७१॥ 
यदि राजा प्रजा का उचित नेतृत्व नहीं करता अर्थात्‌ अच्छा मागंदर्शक ( सन्मागे 


सें चलाने वाला ) राजा न हो, तब प्रजा उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जैसे नाविक के 
बिना समुद्र में नौका डूब जाती है ॥ ७२ ॥ 


जैसे नाविक समुद्र में टूटी हुई, डूबने वाली नाव को छोड़ देते हैं--बैसे ही इन छः 
पुरुषों को भी छोड़ देना चाहिए---१. अच्छी तरह न पढ़ाने वाले आचार्य को, २. 
स्वाध्याय न करने वाले (मूर्ख) पुरोहित को, ३. रक्षा न करने वाले राजा को, 
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तत्‌ सञ्चिन्त्य अन्यः कश्चित्‌ राजा विहङ्गमानां क्रियताम्‌ इति । 

अथ ते: भद्राऽकारम्‌ उलकस्‌ अवलोक्य सवः अभिहितं--'यत्‌ एष 
उलूको राजा अस्माक भविष्यति, तत्‌ आनयीन्तां नृपाभिषेकसम्बन्धिनः 
सम्भाराः' इति । 

अथ साधिते विविधवीर्थोदके, प्रगुणीकृते अष्टोत्तरशतमूलिकासङ्काते; 
प्रदत्ते सिंहासने. वत्तिते सप्तद्वीपसमुद्रभूधरविचित्रे घरित्रीमण्डले, प्रसारिते 
व्याघ्रचमंणि, आपूरितेषु हेमकुम्भेषु, दीपेषु वाद्येषु च, सज्जीकृतेषु दपंणाः 
दिषु माङ्गल्यवस्तुषु, पठत्सु वन्दिमुख्येषु, वेदोच्चारणपरेषु, समुदितमुखेषु 


गोपम्‌, वनकामम्‌ अरण्याभिछाषिणं, लोकालयं विहाय केवलं वनं गन्तुमुन्मुखः 

मित्यर्थः, वने लोकाभावात्‌ विस्मृतक्षौरकार्येमिति भावः, नापितञ्च, इमान्‌ षट्‌ 

जह्यात्‌'त्यजेत्‌, एषां परिग्रहे कायव फल्यस्याबश्यम्भावित्वादिति भावः ॥ ७३-७४ ॥ 
(१) भद्राक्रार--शोभनावयवं, प्रशान्तमूत्ति मित्यर्थः । सम्भाराः-द्रव्याणि । 
(२) साधिते--प्रकर्षण सज्जीकृते, यथाप्रयोजनं सङ गृह्य गणानां कृत्वा स्थापिते 


इत्यर्थ: । अष्टेत्यादि--अष्टाधिकशतविधमूलसमूहे । वत्तिते--उपस्थिते। प्रसा- . 


रिते--विस्तारिते, पतिते इत्यर्थ:। आपूरितेष्विति । विशेषणमिदं हेमकुस्मदीप- 
वाद्येषु यथासम्भवं योज्यम्‌, तथा च, प्रथमम्‌ आपूरितेषु पूर्णेषु, जलेन इति शेषः, 
द्वितीयं तैलेन, तृतीयं शब्देन इति यथाहं शेषानुसन्धानं कार्यम्‌ वल्विमुख्येषु-- 
स्तुतिपाठकश्रेष्ठेषु । समुदितमुखेषु--समुदितानि--परस्पर ` मिलितानि, मुखानि 


४. कटुभाषिणी पत्नी को, ५. ग्राम पसन्द करने वाले ग्वाले को और ६. जंगल 
चाहने वाले नाई को ( क्योंकि इनसे किसी का हित नहीं होता है अतः ये त्याज्य 
हैं) ॥ ७३-७४ ॥ 

इसलिए विचार कर किसी दूसरे को पक्षियों का राजा बनाना चाहिए । 

इसके बाद उलूक को सुरूपवानु समझ कर उन सब ने मिलकर कहा कि-'यह उल्लू 
ही हमारा राजा होगा। इसलिए राज्याभिषेक सम्बन्धी सब सामग्रियाँ लानी चाहिए ।' 

तत्पश्चात्‌ नाना पवित्र नदियों के जल लाने, १०८ जड़ी-बूटियों के संग्रह करने, 
सिंहासन रखने, पृथ्वीमण्डल का ऐसा चित्र--जिसमें कि सात द्वीप, सात समुद्र और 


सात पर्वत चित्रित किए गए हों--बनाने, व्याघ्रचमं बिछाने, ( जल से ) सुवर्णे ह क 
कलशों, ( तेल से) दीपकों और (मुखवायु से) वाद्यों के भरने, दर्पण आदि साङ्ग: . 
लिक वस्तुओं के तैयार करने, उत्तम चारणों से स्तुति-पाठ करने, मिलकर--एक साथ. 
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ब्राह्मणेषु, गीतपरे युवतीजने, आनीतायाम्‌ अग्रमहिष्यां कुकारिकायाम्‌, 
उळूको$भिषेकार्थं यावत्‌ सिंहासने उपविशति, तावत्‌ कुतोऽपि वायसः 
समायातः। सोऽचिन्तयत्‌-'अहो ! किमेष सकलपक्षिसमागमो महो- 
त्सवदच ?' 
अथ ते पक्षिणः तं दुष्ट्वा मिथ: प्रोचु:--'पक्षिणां मध्ये वायसः चतुर; 
श्रूयते॥ उक्तश्च 
„नराणां नापितो धूत्तः पक्षिणाञ्चंव वायसः। 
दंष्ट्रिणाच शृगालस्तु इवेतभिक्षुस्तपस्विनाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तदस्यापि वचनं ग्राह्मस्‌। उक्तळ्च-- 


कण्ठस्वराः इत्यर्थः, येषां तेषु, समस्वरेण वेदपाठं कुर्वत्सु इति निष्कर्ष;, समपूर्वक- 
वद्धातोः क्तप्रत्ययेन रूपमिदम्‌ । अग्रमहिष्यां--प्रधानमहिष्यां, कृकालिकायां--तदा- 
ख्यपेन्रकपत्न्याम्‌ । 


नराणामिति। नराणां मनुष्याणां मध्ये, नापितः, पक्षिणां मध्ये वायसः काकः, 
दंष्ट्रिणां जन्तूनां मध्ये श्टुगालः तथा तपस्विनां मुनीनां मध्ये, सर्वत्र निर्द्धारणे षष्ठी । 
श्वेतभिक्षुः श्वेताम्बरः, क्षपणकभेदः, धूर्तः, जैनसम्प्रदायेषु श्वेताम्बराः दिगम्बराश्च 
परिश्राजकभेदाः इृश्यन्ते, तेषां निन्द्रितत्वेनात्र धूततंत्वमुक्तम्‌, जिनदत्तसूरिणा जैनं 
मतमित्थमुक्तं, यथा--'भुझ क्ते न केवलं न स्त्री मोक्षमेति दिगम्बरः । प्राहुरेषामयं 
भेदो महान्‌ श्वेताम्बरै: सह।' इति। अपरे तु—श्वेतभिक्षुः श्वेतः श्वेतवर्णः, 
भिक्षुः परित्राजकः, नारद इत्यर्थः, धृतः, तस्य श्वेतवर्णत्वात्‌, 'मुनिधृत्तंश्च नारदः? 
इति पाठान्तराच्च इत्याहुः ॥ ७५ ॥ 


एक स्वर से ब्राह्मणों के वेदपाठ करने, युवतियों के गीत गाने, कृकारिका नामक 
प्रधान रानी के लाए जाने पर जिस समय उछूक सिंहासन पर बैठने को उद्यत हुआ 
उसी समय कहीं से एक कौवा आ गया । वह सोचने लगाये सब पक्षी क्यों सम्मि- 
रित हुए हैं और यह उत्सव कैसा है ? 

तब उन पक्षियों ने उसको देख कर आपस में कहा--'पक्षियों में कौवा सबसे 
अधिक चतुर सुना जाता है। क्योंकि कहा भी गया है- 


मनुष्यों में नाई, पक्षियों में काक, हिस्न ( नखजीवी ) जन्तुओ में सियार और 
तपस्वियो में श्वेताम्बर ( जैन ) भिक्षु सबसे अधिक चतुर एवं धूर्तं सुने जाते 
है॥ ७५॥ ` 


इसलिए इसकी भी परामश लेनी चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है-- 
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बहुधा बहुभिः साद्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः । 
कथञ्चिन्न विलीयन्तेः विद्वद्भिर्चिन्तिता नया: ॥ ७६ ॥ 
अथ वायसः समेत्य तान्‌ आह--'अहो कि महाजनसमागमोऽयं परमः 
महोत्सवश्च ?” ते प्रोचुः-'भोः ! नास्ति कश्चित्‌ विहङ्गमानां राजा, 
तदस्य उळूकस्य विहङ्ग राज्याभिषेक निरूपितः तिष्ठति समस्तपक्षिभिः, 
तत्‌ त्वमपि स्वमतं देहि, प्रस्तावे समागतोऽसि ।' 
अथ असो काको विहस्य आह--'अहो ! न युक्तमेतत्‌, यन्मयूर हुंसः 


कोकिल चक्रवाक शुक-कारण्डव-हारीत-सारसादिषु पक्षिप्रधानेषु विद्यः 


मानेषु दिवाऽन्धस्य अस्य करालवकत्रस्य अभिषेकः क्रियते, तन्न एतत्‌ मम 
मतम्‌। यतः 
MN ONS OC 

बहुघेति । विद्वद्भिः विचक्षणै: जनः, चिन्तिताः स्वयमवहितैः सङि तकिता:, 
तथा बहुभिः साद्ध" बहुधा चिन्तिताः भाविताः, अत एवं सुनिरूपिताः सुनिर्दारिताः, 
नयाः नीतयः, नीतिप्रयोगा इत्यर्थः, कथड्चित्‌ न विछीयन्ते न विर्कात गच्छन्ति, 
'लीयन्ते' इति देवादिकस्य लीघातो लेटि रूपम्‌ ॥ ७६ ॥ 

(१) प्रस्तावे--प्रसङ्गे, प्रारम्भे इति यावत्‌ । 

(२) करालवरकत्रस्य--भीषणवदनस्य । 


RSIS SE DT रि 


वारदृश्वा विद्वानों द्वारा सोचे हुए, अनेक मनुष्यों के साथ मिलकर तरह-तरह से 
विचारे हुए और अच्छे प्रकार से निश्चित किए हुए नीतिःप्रयोग किसी प्रकार भी 
अन्यथा नहीं होते अर्थात्‌ निष्फल नहीं जाते ॥ ७६ ॥ 


इसके बाद उनके पास आकर कौवे ने कहा--'इतने अधिक पक्षी क्यों एकत्रित 


हुए हैं और यह भारी उत्सव क्यों हो रहा है ?' उन्होने कहा--भद्र ! पक्षियों का 
कोई राजा नहीं है । इसलिए सब पक्षियों ने इस उल्डू को पक्षियों का राजा बनाने 
का निश्चय किया है। अतः तुम भी अपनी सलाह दो ; क्योंकि समय पर आ 
गए हो। 

तब इस कौवे ते हंस कर कहा- “यह ठीक नहीं है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, 


शुक, जलमुर्गा, हारिछ, सारस आदि प्रधान-प्रधान पक्षियों के रहते हुए इस दिवान्ध, . 
भयानक मुख वाळे उल्डू का राज्याभिषेक हो । इसलिए इसमें भेरी सहमति नहीं 


है। क्योकि- 
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वक्रनासं सुजिह्माक्षं क्रूरमप्रियदशनम्‌। 4 
अक्रद्धस्येदश वक्त्रं भवेत्‌ क्रद्धस्य कीदुशस्‌ ? ॥ ७७॥ 
तथा च-- 
स्वभावरोद्रमत्युग्न क्ररमप्रियवादिनस्‌ । | 
उलूकं नपतिं कृत्वा का नः सिद्धिभेविष्यति ? ॥ ७८ ॥ 
अपर, वेनतेये स्वामिनि स्थिते किमेषः दिवान्धः क्रियते राजा? तत्‌ 
यद्यपि गुणवान्‌ भवति, तथाऽपि एकस्मिन्‌ स्वामिनि स्थिते नान्यो भूप 
प्रशस्यते 
एक एव हितार्थाय तेजस्वी पार्थिवो भुवः। 
युगान्त इव भास्वन्तो बहवोऽश्र विपत्तये॥ ७९॥ 


वक्रनासमिति । अक्रृद्धस्य कोपमकुर्वन्तोऽपि, अस्येति शेषः, वक्त्रं वदनम्‌, | 
ईदृशम्‌ इत्यं, विकृतमिति शेषः, तथा हि, वक्रा नासा यत्र तथोक्तं, कुटिलनासिक- | 
मित्यर्थः, सुजिह्य अत्यर्थं कुञ्चिते, कोटरप्रविष्टे इत्यर्थः, अक्षिणी नेत्रे यत्र तादृशं | 
क्रूर विकटम्‌, अत एव अप्रियद्शेनं विक्कताकारम्‌, क्रुद्धस्य कुप्यतः सतः, अस्य 
इति शेषः, मुखं कीदृशं किस्प्रकारं भवेत्‌ ? नूनं तदतिभीषणमिति भावः ॥ ७७ ॥ | 

स्वभावेति । स्वभावेन रौद्र भीषणम्‌, अत्युग्रम्‌ अतिदारुणं, क्रूरं निष्ठुरम्‌, | 
अप्रियवादिनं ककेशभाषिणमु, उटूकं पेचकं, नुपति कृत्वा नः अस्माकं, का सिद्धि: 
भविष्यति ? कि फलं भविष्यति ? न काऽपि इति भावः, कुलाचारसदाचारैरति- | 
शुद्धः प्रतापवान्‌ । धार्मिको नीतिकुश्लः स राजा युज्यते भुवि ।' इत्युवतेः, एताहश- 
लक्षणाक्नान्तस्यंच राजासनार्हत्वादित्याशयः ॥ ७८ ॥ | 

(१) वैनतेये--गरुडे, विनताशब्दात्‌ अपत्यार्थे ढक्प्रत्ययः। दिवाऽत्धः-- 
उल्‌क; । 

एक इति। एक एव, न तु द्वौ बहवो वा इत्यर्थः: तेजस्वी `विक्गान्तः, पार्थिव 
जिम “4 ००-४2 SN ल 04 


बिना क्रोध किए हुए भी जब इसकी [ आकृति ऐसी विकृत है कि ] नाक टेढ़ी 
आँखे कोने में घुसी हुई, मुख से कठोरता प्रतीत होतो है तथा देखने में भी भद्दा 
मालूम पड़ता है, तब जब इसे क्रोध आता होगा तब कैसा होता होगा ? ॥ ७७ ॥ 

और भी, स्वभाव सें ही भयङ्कर, अत्यन्त क्रोधो, कठोर और अप्रियवादी इस 
उल्छू को राजा बनाने से हम लोगों का क्या हित होगा ? ॥ ७८ ॥ 

फिर गरुड़ जैसे राजा के होते हुए इस दिवान्ध को राजा क्यों बनाया जा रहा 
हैं? यद्यपि यह गुणवान्‌ ही क्यों न हो, परन्तु एक स्वामी के रहते हुए दूसरा 
राजा अच्छो नहीं समझा जाता । 

एक ही तेजस्वी राजा संसार के लिए कल्याणकारी होता है। प्रलयकाल में 


1 
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तत्‌ तस्य नाम्नाऽपि यूयं परेषाम्‌ अगम्याः भविष्यथ । उक्तळ्च-- 
गुरूणां नाममात्रेपि गृहीते स्वाभिसम्भवे। 
दुष्टानां पुरतः क्षेमं तत्क्षणादेव जायते ॥ ८० ॥ 
तथा चन? 


व्यपदेशेन महतां सिद्धिः संञ्जापते परा । 
शशिनो व्यपदेशेन वसन्ति शशकाः सुखम्‌ ॥ ८१॥ 


ते ऊचु:--'कथमेतत्‌ ?' स आह-- 
POS Oe स ण पपपप्फ्प्स्स्स्यिसा 


नृपः, भुवः एथिव्याः, हितार्थाय कल्याणसाधनाय, भवतीति शेषः, युगान्ते प्रलये, 
बहवो द्वादशेत्यर्थः, भास्वन्तः सूर्याः इव, अत्र संसारे, बहवो नुपाः, विपत्तये, 
भवन्तीति शेषः, बहूनां परस्परद्वेषात्‌, दैः प्रजानामेव उच्छेदः सम्पद्यते इति 
इति भावः ॥ ७९ ॥ 

(१) तस्य--वैंनतेयस्य । परेषां- शत्रुणाम्‌ । अगम्याः-दुद्धर्षा इत्यर्थः । 

गुरूणामिति । स्वामिसम्भवे स्वामित्वसम्बन्धवति इत्यर्थः, गुरूणां महतां, 
नाममात्रे गृहीते उच्चारिते, अपि 'अमुकस्ग महामहिमशालिनः प्रजा वयम्‌' इति 
कीत्तितेऽपीति भावः, दुष्टानां दुर्जनानां, पुरतः समीपे, तत्क्षणादेव नाममात्रत ु 
एव, क्षेमं मद्धुलं जायते, ते च नामश्रवणमात्रेण भीता नापकुर्वन्तीति भावः ॥ ८० ॥ 5 

व्यपदेशेनेति । महतां व्यपदेशेन नामकीत्तनेन, परा महती, सिद्विः सञ्जायते । 
तथा हि, शशकाः शशिनः चन्द्रस्य, व्यपदेशेन सुखं वसन्ति ॥ ८१ ॥ 


= 


अनेक सूर्यो के समान इस लोक में अनेक नुर्पात प्रजा के लिए विपत्तिकारक ही होते 2 पु 
ह ॥ ७९ ॥ 
फिर, उस गरुड़ के नाम लेने मात्र से ही शत्रुओं से तुम लोग बचे रहोगे अर्थात्‌ 
शत्रुओं से अप्राप्य रहोगे । कहा भी गया है-- क 
दुष्टों के सामने स्वामी का गौरवपूर्ण नाम ले लेने पर ही (चाहेवे बलवान्‌ क्योंन 
हो ) उसी समय अपना कल्याण होता है ॥ ८० ॥ 
जैसा कहा भी गया है- ड 
महान्‌ पुरुषों के नाम -ग्रहणमात्र से ही बहुत लाभ होता है, चन्द्रमा के नाम ले 
जेने से ही खरगोश (सरोबर में) सुखपूर्वक रहते हैं ॥ ८१ ॥ 1“ कु 
पक्षियो ने पु'छा--'यह कैसे ? तब उस कौवे ने कहा- 
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कस्मिंदिचत्‌ वने चतुदंन्तो नाम महागजो यूथाधिपः प्रतिवसति स्म! 
तत्र कदाचित्‌ महती अनावृष्टिः सञ्जाता प्रमुतवर्षाणि यावत्‌, तया तडाग- 
ह्वदपल्वलसरांसि शोषमुपगतानि । 

अथ तेः समस्तगर्जः स गजराणः प्रोक्तः-'देव! पिपासाऽऽकुलाः गजकलभाः 
मृतप्रायाः, अपरे मृताइच, तत्‌ अन्विष्यतां कर्चित्‌ जलाशयः, यत्र जळपानेन 
स्वस्थतां ब्रजन्ति।' ततद्चिरं ध्यात्वा तेन अभिहितम्‌ -'अस्ति महान्‌ 
हदः विविक्ते प्रदेशे स्थलमध्यगतः पातालगङ्गाजलेन सदेव पूर्णः, तत्‌ तत्र . 
गम्यताम्‌ इति। तथाऽनुष्ठिते पञ्चरात्रम्‌ उपसपेदद्भिः समासादितः तैः स 


1६४९७) 

(१) प्रभुतवर्षाणि--वहून्‌ वत्सरान्‌ व्याप्य, अत्यन्त संयोगे द्वितीया । तया 
अनावृष्ट्या । तडागेति। तडाग:--सपद्यागाधजलाशय:, ह्वदः--अगाधजला- 
शयः, पल्बलं-्षुद्रजलाशयः, सर:--सरोवरः, पुष्करिणीत्यर्थ,, तानि । शोषमुप- 
गतानि--शुष्काणि । 

(२) गजकलभा:--करिशावका: । मृतप्राया:--मृततुल्या:, प्रायेण मृता इति राज- 
दन्तादिवत्‌ पूर्वनिपात: । अपरे--अन्ये, कलभव्यतिरिक्ता वृद्धयोषिदादय इत्यर्थः ॥ 
विविक्ते-विजने। पातालगङ्गाजलेन--भोगवतीसलिलेन। पञ्चरात्र--पःचाना 
रात्रीणां समाहारः इति समाहारद्विगुः, अहःसर्वेच्च-” ( पा० सु० ५४८७) इति 
अच्‌ प्रत्ययः, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, दिवा आतपतापेन गमनस्य अतीवक्लेशकरत्वात्‌ः 


खरगोश और गजय॒थपति को कथा 


किसी वन में चतुर्दन्त नाम का एक विशाल यूथाधिप हाथी रहता था! 
किसी समय उस वन में बहुत वर्षों तक भारी अनावृष्टि हुई, जिस अवर्षण से सभी 
तडाग, हद, झील, तलैया और छोटे बड़े सरोवर सुख गये । 

इसके बाद सब हाथियो ने उस गजराज से कहा--'हे राजन्‌ ! बच्चे प्यास से 
व्याकुळ हो मरणासन्न हो रहे हैं और बहुत से तो मर भी चुके हैं। इसलिए कोई 
ऐसा तालाब तलाश कीजिए जिसका जल पीकर (सब) स्वस्थ हो सकें।' तब कुछ देर 
तक सो'च कर उसने कहा--निर्जन स्थान में, जमीन में खुदा हुआ और हमेशा पाताल 
गंगा के जल से भरा हुआ, एक तालाब है । इसलिए वहाँ चलना चाहिए ।' ऐसा करने 
पर पाँच रात तक निरन्तर चलते रहने पर वे लोग उस तालाब पर पहुँचे । बहाँ इच्छा- 
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ह्वदः । तत्र स्वेच्छया जलमवगाह्य अस्तमनवेलायां निष्क्रान्ताः। तस्य च 
हुदस्य समन्तात्‌ शशकबिलानि असङ्घयानि सुकोमलभूमो तिष्ठन्ति, तानि 
च समस्तरपि तेः गज: इतस्ततो भ्रमद्धिः परिभग्नानि, बहवः शशकाः भग्त- 
पादशिरोग्रोवाः विहिताः, केचिन्मृताः, केचित्‌ जीवशेषा जाता: । 
अथ गते तस्मिन्‌ गजयूथे, शशकाः सोद गाः गजपादक्षुण्णसमावासाःः 
केचिद्भग्नपादाः, अन्ये जर्जरितकलेवराः; रुधिरप्लताः, अन्ये हतशिशवः 
बाष्पपिहितलोचनाः समेत्य मिथो मन्त्र चक्रः-'अहो ! विनष्टा वयम्‌, 
नित्यमेव एतद्‌ गजयूथमागमिष्यति, यतो नान्यत्र जलमस्ति, तत्‌ सर्वेषां: 
नाशो भविष्यति । उक्तञ्च 
- स्पृर्शत्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भुजङ्गमः। 
हसन्नपि नुपो हन्ति मानयन्नपि दुजँनः॥ ८२ ॥ 


rrr < 
इति भावः उपसर्पेद्धि:- गच्छाद्धः । समासादितः-प्राप्तः। तैः--गजेः। अस्त-- 
मनवेलायां--सन्ध्यासमये। निष्क्रान्ता:--हदात्‌ निर्गताः । समन्तात्‌-चतु-` . 


दिक्षु । तानि-बिछानि। परिभग्नानि--विदछितानीत्यर्थः । विहिताः-कृताः,. 
गजैरिति शेषः। जीवशेषाः--जीवनमात्रावशिष्टाः, हस्तादिभग्नत्वान्मृतप्राया इति 
यावत्‌ ॥ 

गजेति। गजानां पादेः, क्षुण्णाः-दलिताः, समावासाः-संश्रयाः, वासभूमय 
इत्यर्थः, येषां तथाभूताः । रुधिरप्लुता:--रक्तलिप्तकलेवरा: इत्यथः । बाष्पपिहित-- 
लोचनाः--साश्चुनेत्राः। मिथः--परस्परं । मन्त्र मन्त्रणाम्‌ । 

स्पृशन्तिति। गजः स्पृशन्नपि स्पशे कुर्वन्नपि, भुजङ्गमः सपं:, जिघ्रन्नपि गन्धं 


नुकूल जल में स्नान कर सायंकाल के समय वे उस तालाब से बाहर निकले। उस 
तालाब के चारो' ओर मुलायम जमीन में सैकड़ो' खरगोशों के बिल बने हुए थे ।. 
इधर-उधर घूमते हुए उन सभी हाथियों के द्वारा उन खरगोशों के बिल कुचल डाले: 
गए । बहुत से खरगोशो के पैर, सिर और गर्दैन हूट गए; कुछ मर गए और कुछः 
अधमरे हो गए । 


फिर, हाथियो' के उस झुण्ड के चले जाने पर, घबडाए हुए वे खरगोश, जिनके: े 


निवासस्थान हाथियो के पैरों से कुचल डाले गए थे और जिनमें कुछ के पैर दट गए. 
थे, कुछ के शरीर क्षत-विक्षत (घायल) हो गए थे, कुछ खून से लथपथ थे और कुछ रो” 
रहे थे जिनके बच्चे मारे गए थे वे सब इकटठे होकर मन्त्रणा करने लगे--'हम रोगः 


तो अब विनष्ट हो गए । यह हाथियो का झुण्ड नित्य ही आयेगा क्‍यों कि और जगह 


जल नहीं है। इसलिए सब का नाश हो जायगा । कहा भी गया है- 
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तच्चिन्त्यतां करिचदुपायः ?' तत्रैकः प्रोवाच-- गम्यता देशत्यागेन, 
:किमन्यत्‌ ? उक्तञ्च मनुना व्यासेन च- 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थ कुलं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ । ८३॥ 
क्षेम्यां शस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि। 
परित्यजेन्नृपो भूमिमात्मार्थमविचारयन्‌ ॥ ८४॥ 


“गृह्वन्नपि, आघ्राणं कुर्वन्नपोति यावत्‌, नृपः, हसन्नपि स्मेरमुखोऽपीति भावः, दुर्जनः 
“मानयन्नपि सम्मानं दर्शयन्नपि, हन्ति नाशयति ॥ ८२ ॥ 
त्यजेदिति । कुलस्य वंशस्य, अर्थे निमित्तम्‌, एकं, जनमिति शेषः, त्यजेत्‌ एकत्यागे 
- यदि कुलरक्षा स्यातू, तदा तदपि कत्तव्य मित्यर्थः, ग्रामस्य अर्थे कुल त्यजेत्‌, यदि कुले 
:त्यक्ते ग्रामरक्षा स्यात्‌, तदा तदपि कत्तंव्यमित्यर्थः, जनपदस्य देशस्य, अर्थे ग्रामं 
-त्यजेत्‌, यदि ग्रामे त्यवते देशरक्षा स्यात्‌, तदा तदपि कत्तंव्यमित्यथथेः, आत्मार्थे आत्म- 
रक्षार्थ, पृथिवीं पुथिवीस्थनिखिलद्रव्यं, पु थिवीस्थवस्तुमात्रे अत्र पृथित्रीशञ्दोपचार इति 
बोध्यं, त्यजेत्‌, यदि पृथिवीस्थसवंद्रव्यत्यागेऽपि आत्मरक्षा स्यात्‌, तदा तदपि कार्य- 
मित्यर्थः, 'सततमेबाऽऽत्मानं गोपायीत’ इति श्रुतेरिति भावः ॥ ८३ ॥ 
क्षेस्यामिति । नृपः अविचारयन्‌ किमपि विचारमकुवंन्‌ हिताहिते अविविच्यंव 
इत्यर्थः, आत्मार्थ स्वहिताथं, क्षेम्याँ क्षेमङ्करी, नित्यं शस्यप्रदा बहुशस्यामित्यर्थः, पशु- 
-वृद्धिकरीं तृणशस्याद्युत्पादनेन पशून्‌ वद्ध यन्तीं, सर्वथा सुखकरीमित्यर्थः, भूमिम्‌ अपि, 
“भूमिशब्दो5त्र सर्वस्ववाची, सर्वस्वमपीत्यर्थः, परित्यजेत्‌, मयि जीवति कदाचिदपि 


हाथी स्पशंमात्र से, साँप सू घने मात्र से ही मार डालता है तथा राजा हेसते 
हुए (प्राणदण्ड देकर) और दृष्ट आदर भाव दिखाते हुए मारता है ॥ ८२ ॥ 

` इसलिए आत्मरक्षार्थं कोई उपाय सोचिए। उनमें से एक खरगोश ने कहा-- 
“इस स्थान को छोड़कर चले चलो, और क्या उपाय ही हो सकता है? मनु और 
“व्यास ने कहा भी है-- 

वंश की रक्षा के लिए एक व्यक्ति को छोड़ दे, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का 
“परित्याग कर दे, देश को रक्षा के लिए ग्राम छोड़ दे और अपनी रक्षा के लिए पृथ्वी 
“का परित्याग कर दे ॥ ८२ ॥ 


सुखदायिनी, धान्य उत्पन्न करने वाली तथा पशुओ की वृद्धि करने वाली 
“भूमि को अपनी रक्षा के लिए राजा बिना किसी प्रकार का सोच विचार करते हुए 
ञ्छोड़ दे ॥ ८४ ॥ 
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आपदर्थे धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्धनेरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेद्‌ दारेरपि धनेरपि।। 4५॥ 
ततस्च अन्ये प्रोचुः--'भोः ! पितृपेतामह्‌ं स्थानं न शक्यते सहसा 
त्यक्तुम, तत्‌ क्रियतां तेषां कृते काचित्‌ विभीषिका, यत्‌ कथमपि देवात्‌ नः 
समायान्ति। उक्तञ्च-- 
निविषेणापि सर्पेण कत्तंव्या महती फटा। 
विषं भवतु मा वाऽस्तु फठाऽटोपो भयङ्करः॥ ८६ ॥ 
अथ अन्ये प्रोचुः-'यदि एवं, ततः तेषां महद्विभीषिकास्थानम्‌ अस्ति, 


सकलमेतऱ्ूवितुमहंतीति मत्वा इति भावः ॥ ८४॥ 

आपदथे इति । आपदर्थे विपन्निवारणार्थे, धनं वित्तं, रक्षेत्‌, धनैः वित्तैः सर्वंधन- 
व्ययेनापीत्यर्थः, महता आयासेन सञ्चितैः, रक्षितँश्चेति भावः, दारान्‌ स्त्रियः, रक्षेत्‌, 
दारैरपि धनैरपि सर्वथा आत्मानं स्वं, स्वजीवनमित्यर्थः, सततं रक्षेत्‌, येन केनोपाथेनेवः 
आत्मा रक्षणीय इति भावः ॥ ८५ ॥ 

(१) तेषां--गजानाम्‌ । विभीषिका--भयप्रदर्शनोपायः । यत्‌--गेनेत्यर्थक- ` 
मव्ययं, येन भयप्रदर्शतेन हेतुनेत्यर्थः । देवात्‌--भाग्यात्‌, अस्माकं भाग्यबलेनेति 
भावः। समायान्ति-समागच्छन्ति। 

निर्विषेणेति । निर्विषेणापि वरिषशुन्येनापि, सपण भुजगेन, महती प्रशस्त 
इत्यर्थः, फटा फणा, 'फटायान्तु फणा द्वयो’ इत्यमरः । कत्तंव्या क्रियते इति भावः, 
विषं भवतु, मा अस्तु वा--न भवतु वा, फठाऽऽटोपः फणविस्तारः, तस्य इति शेषः, | 
भयङ्कर, भवतीति शेषः; भयप्रदर्शनेनापि कदाचित्‌ शत्रुजय: स्यादिति भावः ॥ ८६ | _ 


OSS FT 

विपत्ति के समय काम आने के लिए घन-संचय करना चाहिए। धन के द्वारा 
( घन व्यय करके भी ) अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए तथा पत्ती और धन | 
दोनो के द्वारा सदेव अपनी रक्षा करनी चाहिए ॥ ८५ ॥ 2 

तब दुसरो' ने कहा--'अरे ! बाप दादाओ' से बंश परम्परागत आया _ र 
हुआ स्थान अकस्मात्‌ नहीं. छोड़ा जा सकता। इसलिए उनको डराने के लिए सु [ 
कोई अन्य उपाय करना चाहिए । कदाचित्‌ इस उपाय से सौभाग्यवश वे यहाँ च॑ 
आवें । कहा भी गया है-- 

विषरहित भी साँप को अपना फण फैला कर फुफकारते रहना चाहिए। विष | 
हो या न हो, उनके फण फैलाने से उत्पन्न भयङ्करता ही भयभीत करने के लिए. 


पर्याप होती है ॥ ८६ ॥ 2 5 ८ 
तब यह सुनकर दुसरो ने कहा- यदि यह बात है तो उनको त्रस्त करने के लिए, 
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व्येन न आग्रमिष्यन्ति, सा च चतुरदूतायत्ता विभीषिका । तत्र विजयदत्तो 
:नाम राजा अस्मत्स्वामी शशकः चन्द्रमण्डले निवसति, तत्‌ प्रष्यतां 
कदिचितु मिथ्यादूतो यूथाधपसकाशं, यत्‌ चन्द्रः त्वाम्‌ अत्र हृदे आगच्छन्तं 
"निषेधयति, यतः अस्मत्परिग्रहोऽस्य समन्ताद्रसति। एवं; अभिहिते 
“श्रद्धेयवचनात्‌ कदाऽपि निवत्तते । 
अथ अन्ये प्रोच:--'यदि एवं; तदस्ति लम्बकर्णो नाम शशकः, स च 
-वचनरचनाचतुरो दूतकमंज्ञः, स तत्र प्र ष्यताम्‌ इति! उतक्तञ्च-- 
साकारो निःस्पृहो वाग्मी नानाशास्त्रविचक्षणः 
परचित्तावगन्ता च राज्ञो दूतः स॒ इष्यते॥ ८७ ॥। 


(१) चतुरेति । चतुरस्य--विज्ञस्य । दूतस्य--वार्त्तावहस्य । आयत्ता--अधीना, 
“तत्साध्या इत्यर्थः । अस्मत्मरिग्रहः--अस्मत्परिजनः, 'परिग्रहः परिजने पत्न्यां 
-स्वीकारमूलयोः' इति मेदिनी । अस्य--ह्लदस्य। श्रद्ध यवचनात्‌--देवादेशत्वेन 
समादरयोग्यवाकयात्‌ । वचनरचनाचतुरः--वाक्यविन्यासपटुः। दूतकमंज्ञः-- 
-वार्त्ताबहुकार्याभिज्ञः । 


साकार इति। अत्र य इत्यध्याहार्यं; तच्छब्देन परामर्शात्‌। यः साकारः 
ोमतालयबस्मभ्नः; “निस्पृहः अुञ्षः; वाण्मी वाक्पटु नानाशास्त्र विचक्षणः 
-अभिज्ञः; परचित्तावगन्ता परचित्ताववोधक्षमश्च; अन्यहृदयभावाभिज्ञः इत्यर्थः; स 
`ताहृशः; राज्ञः दूतः इष्यते काम्यते; अभीष्ट इत्यर्थः ॥ ८७॥ 


“एक बड़ा भारी भय का कारण हो सकता है जिससे वे लोग नहीं आयेंगे । परन्तु वह 
विभिषिका एक चतुर दूत के अधीन है अर्थात्‌ उसे एक चतुर दूत ही कर सकता है । 
जो विजयदत्त नामक हम लोगों का राजा चन्द्रमा में रहता है, ( उसी पर हमारा 
यह कपठ उपाय अवलम्बित है) कोई बनावटी दूत उस गजाधिपति के पास यह 
कह कर भेजना चाहिए कि चन्द्रमा तुम्हें इस तालाब में आने का निषेध करता है । 
क्योंकि हमारे ( चन्द्रमा के ) कुटुम्बो जन इसके चारों ओर रहते हैं । ऐसा कहने 
पर कदाचित्‌ श्रद्धेय ( चन्द्रमा ) के वचन होने के कारण वे लौट जावें (और फिर 
“यहाँ न आवे )। 


तब दूसरों ने कहा--यदि ऐसा ही है तो लम्बकर्ण नाम का एक खरगोश 
“बह बोलने में निपुण और दूतकार्यं को जानने वाला है उसे ही वहाँ भेजना चाहिए। 
-कहा भी गया है 


वस्तुतः, सुन्दर, लोभरहित, भाषण-चतुर, अनेक विद्याओं में निपुण और दूसरों 
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अन्यच्च-- 
यो मुखे लोल्यसम्पन्नं राजद्वारिकमाचरेत्‌ । 
मिथ्यावादं विशेषेण तस्य कायं न सिध्यति ॥ ८८ | 
तदन्विष्यतां यथा अस्मात्‌ व्यसनात्‌ आत्मनां सुनिमु क्तिः । अथ 
अन्ये प्रोच्‌ः-'महो ! युक्तमेतत्‌, न अन्यः कञ्चिदुपायोऽस्माक जीबितस्य; 
तथा एव क्रियताम्‌ । 


अथ लम्बकर्णो गजयूथाधिपसमीपे निरूपितो गतश्च । तथाऽनुष्ठिते 
रूम्बक्रर्णोऽपि गजमार्गम्‌ आसाद्य अगम्यं स्थलम्‌ आरुह्य तं गजम्‌ उवाच- 
“भो भो दुष्टगज ! किमेवं लीलया निःसङ्कुतया अत्र चन्द्रह्वदे आगच्छसि ? 
तन्न आगन्तव्यं, निवत्त्यंताम' इति। तदाकण्यं विस्मितमना गज आह 


य इति। यः मूं निर्वोध; लौल्यसम्पन्नं लुब्ध; विशेषेण मिथ्यावादम्‌ अलीक- 
चादरतं; जनम्‌ इति शेषः; राजद्वारिकं राजद्वारे नियुक्त; दूतमित्यर्थः; आचरेत्‌ 
कुर्यात्‌; तस्य कार्यं न सिध्यति न फलति ॥ ८८ ॥ 

(१) व्यसनात्‌-विपदः । आत्मनां--स्वेषां; शशक्रानामिति यावत्‌ । सुनि- 
मु क्तिः-सुखेन परित्राणं; भवेदिति शेषः । 

(२) निरूपितः-गमनार्थं सर्वेनिंद्धारित इत्यर्थः । 


की मन की वात समझने वाले पुरुष को ही राजा का दूत बनाना चाहिए ॥ ८७॥ 


और भी--जो राजा मूर्ख, लोभी और विशेषकर मिथ्याभाषी पुरुष को अपना 
दूत बना कर राज-दरवार में भेजता है उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। (क्योंकि 
मुख तो अपना अभिप्राय ठीक-ठीक प्रकाशित ही नहीं कर सकता और लोभी 
'पुरुष लोभवश शत्रु से मिलकर अपने स्वामी को हानि पहुँचा सकता है ) ॥ ८८ ॥ 

अतः उसको खोज कर शीत्र भेजने का प्रवन्ध करना चाहिए जिससे इस भयङ्कर 
“विपत्ति से हम लोगों को मुक्ति मिल जाय। तब दूसरे लोग कहने लगे- “यह 
“उपाय ठीक है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय हमारे जीने का नहीं है । अतः 
'ऐसा ही करना चाहिए ।' 


अनन्तर लम्बकर्णं को गज के यूथाधिपति के पास भेजना निश्चय किया गया . 


और वह गया भी ।. तव लम्वकर्ण हाथी के रास्ते में अर्थात्‌ जिस माग से हाथी 


तालाब पर आते थे, एक ऐसे ऊंचे स्थान पर- जहाँ हाथी नहीं पहुँच सकता था 
चढ़कर कहने लगा--'भरे दुष्ट गज ! क्यों इस चन्द्र के जलाशय पर इतनी असा- . 


घानी और निर्भयता से आया करते हो? तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए। 
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“झो: मस्त्वम्‌ ?? स आह-अहं लम्बकर्णो नाम शशकः, चन्द्रमण्डले 
वसामि, साम्प्रतं भगवता चद्रमसा तव पाइवे प्रहितो दूतः, जानाति एव 
भवात्‌, यथार्थवादिनो दूतस्य न दोषः करणीयः, दूतमुखाः हि राजानः सर्वे 
एव । उक्तञ्च 

उद्यतेष्वपि शस्त्रेष बन्धुवगंबधेष्वपि । 

परुषाण्यपि जल्पन्तो बध्या दूता न भूभुजा!। ८९ ॥ 

तत्‌ श्रुता स आह--'सोः शशक ! तत्कथय भगवतः चन्द्रमसः सन्देशं, 

थेन सत्वरं क्रियते । स आह-'भवता अतीतदिवसे यूथेन सह आगच्छता 
प्रभूताः शशका निपातिताः, तत्‌ कि न वेत्ति भवान्‌, यत्‌ मम परिग्रहोऽयम्‌ ? 
तत्‌ यदि जीवितेन ते प्रयोजनं, तदा केनापि प्रयोजनेन अत्र कूदे न आगः 
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उद्यतेष्विति । शस्त्रेषु उद्यते उत्तोलितेष्वपि; सङ ग्रामससारम्भकालेऽपि इति 
भावः, बरधुवर्गाणां स्वजनानां, बघेषु अपि सत्सु; स्वजनविनाशानन्तरमपीत्यर्थः; दूताः 
शत्रुप्रेरिता इति भावः; परुषाणि निष्ठुराणि; जल्पन्तः कथयन्तोऽपि; भूभुजा राज्ञा; न 
वध्याः न हन्तव्याः ॥ ८९ ॥ | 
(१) परिग्रहः--परिजनः; आशितः इत्यर्थः । अयं--शशकसमूह इत्यर्थः । 


र 022 ey SSA STE ऊळ अटक 


लौट जाओ ।' यह सुनकर आश्चर्य में पड़ कर वह बोला-- तुम कौन हो ?' उसने 
कहा--'सैं लम्बकर्णं नाम का खरगोश चन्द्र-मण्डळ में रहता हैं। इस समय भगवान, 
चन्द्रमा ने मुझे तेरे पास दूत बना कर भेजा है। आप जानते ही हैं कि यथार्थवादी 


अर्थात्‌ जैसा उसके स्वामी ने कहा है बैसा ही कहने वाले दुत को दोष नहीं देना 
चाहिए । क्योंकि सभी राजा दूत-मुख होते हैं (अर्थात्‌ दूत के द्वारा ही अपना सन्देश. 


कहते है, यदि उनको ही मार दिया जाय तो एक का सन्देश दुसरे के पास कैसे पहुँच _ 


सकेगा ?) कहा भी गया है-- 

(क्रोधवश दूत द्वारा) तलवार आदि शस्त्रो के उठाए जाने पर या किसी आत्मीय 
बन्धुओं के मारे जाने पर तथा कठोर बचन कहने वाले भी दूतों को राजा के द्वारा 
नहीं मारना चाहिए ॥ ८९ ॥ 

यह्‌ सुन कर उस गजराज ने कहा--हे शशक ! भगवान्‌ चन्द्र का सन्देश कहो, 
जिससे कि शीघ्र ही उसका पालन किया जाय ।' उसने कहा--( चन्द्रमा का सन्देश 
यह है कि ) करू हाथियों के समूह के साथ आते हुए आपने बहुत से खरगोश मार 
डाले। क्या आप यह्‌ नहीं जानते कि ये लोग मेरे कुटुम्बी जन हैं? अतः यदि 
आप जीना चाहते हो तो किसी भी काम से, कभी भी इस तालाब पर आने का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कथा २ ] Digitized by 3819 क्षीकीलकीविंम?/१97 Kosha ४८३ र 


स्तव्यमिति सन्देशः।' गज आह--'अथ क्व वंत्तते भगवान्‌ स्वाभी ` 
चन्द्रः ?' स आह-'अत्र हुदे साम्प्रतं शशकानां भवद्यूथमथितानां 
हतशेषाणां समाश्वासनाय समायातः तिष्ठति। अहं पुनः तवान्तिकं 
प्रेषितः।' गज आह -“यदि एवं, तदृदशंय मे तं स्वामिचं, येन प्रणस्य 
अन्यत्र गच्छामि ।' शशक आह--'भोः ! आगच्छ मया सद्द एकाकी, येन 
दशंयामि ।' 
तथाऽनुष्ठिते शशको निशासमये तं गजं हृदतीरे नीत्वा 
जलमध्ये स्थितं चन्द्रबिम्बम्‌ अदर्शयत्‌, आह च--'भोः ! एष न. स्वामी 
जलमध्ये समाधिस्थः तिष्ठति, तत्‌ निभृतं प्रणम्य सत्वरं ब्रज, नो चेत्‌ 
समाधिभङ्गात्‌ भूयोऽपि प्रभूतं कोपं करिष्यति ।' 
अथ गजोऽपि त्रस्तमनाः त प्रणम्य पुनर्गमनाय प्रस्थितः। शाशकाश्र - 
तद्दिनात्‌ आरभ्य सपरिवाराः सुखेन स्वे५,स्थानेषु तिष्ठन्ति स्म। अतोऽहं 
ब्रवीमि--'व्यपदेशेन महताम' इत्यादि । अपि च-- अरवीमि-'व्यपदेशेत महतास' इत्यादि अपिच ` ८ 
सन्देश:--वाचिकादेश इत्यर्थः । भवद्यूयमधितानां--भवतां गजानामित्यथंः; यूथेन 
सङ्घातेन; मथितानां विपयंस्तानाम्‌ । हृतशेषाणां--हतावशिष्टानामु । समाश्वास- 
नाय--सम्पकसान्त्वना$थेंम्‌ । एकाकी--असहाय: 'एकादाकिनिच्‌ 'चासहाये' 
(पा० सू० ५।३।५२) इति एकशब्दात्‌ आकिनि'्चप्रत्यय: । समाधिस्थ:--ध्यानस्थः । 
निभृतं-निःशब्दम्‌ । 
प्रयास न कीजिएगा । गज ने कहा-- भगवान्‌ स्वामी चन्द्र कहाँ हैं? पज द ज्ञकण्णा गज मे कहा... भगवान स्वामी चन्द्र कहाँ हैं? उसने कहा. कहा-- | 
“दस समय वह आपके समूह से कुचले हुए, परन्तु मरने से बचे हुए खरगोशो को | 
आश्वासन देने के लिए इस तालाब में आए हुए हैं और मुझे आपके पास भेजा है ।' , 
गज ने कहा- “अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मुझे उन स्वामी के दर्शन कराओ, जिससे | 
मैं उन्हें प्रणाम कर अन्यत्र चला जाऊं ।' खरगोश ने कहा--मेरे साथ अकेले ही 
आइए जिससे मैं आपको उनका दर्शन करा दूँ ।' 
तब खरगोश रात्रि के समय उस हाथी को तालाब के किनारे ले गया और पानो 
में पड़ते हुए चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को दिखाया, और कहा-'यह हमारे स्वामी जल में | 
घ्यानमग्न हो समाधिस्थ बँठे हैं। इसलिए चुपचाप प्रणाम कर जल्दी चले जाइए, 
नहीं तो समाधि के भङ्ग होने से फिर से अधिक क्रोध करेगे ।' स 
तब हाथी भी भयभीत होकर उसे प्रणाम कर पुन: न आने के लिए वहाँ से नला | 
गया । खरगोश भी उसी दिन से परिबार सहित अपने बिलो में सुख से रहने 
लगे । इसीलिए मैं कहता हूँ कि 'बड़ो का नाम लेने से ही. मनुष्य को त्राण हो 
जाता है'-इत्यादि । और भी ड हे 
३२ प० ऱ्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. EE 
ME 22 १] 2५१० र्‌ भट ऽ 


पश्चतन्त्रे [शश-क्रपिञ्जल 
Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
क्षद्रमलसं कापुरुषं व्यसनिनमकुतज्ञ जीवितकामः 
पष्डप्रलपनशीलं स्वामित्वेन नाभियोजयेत्‌ ॥ ९०॥ 
उक्तञच-- 
क्षद्रमर्थपतिं प्राप्य न्यायान्वेषणतत्परो | 
उभावपि क्षयं प्राप्तो पुरा शश कपिञ्जलो ॥ ९१॥ 
ते प्रोचु:--कथमेतत्‌ ?' स आह-- 
३ ¦ शश-क्पिञ्ञल-फथा 
कस्मिंश्चिद्वृक्ष पुरा अहस्‌ अवसम्‌। तस्य अधस्तात्‌ कोटरे 
कपिङजलो नाम चटकः प्रतिवसति स्म । अथ सदेव अस्त- 
भनवेरायाम्‌ आगतयोः इयोः अनेक्सुभाषितगोष्ठ्या देवषिंब्रह्मषिंराजषिं 


rr 


क्षुद्रमिति । जीवितकामः जीवनार्थी जनः; क्षुद्र नीचम्‌; अलसम्‌ आलस्यपरं 
कर्मानुत्साहिनमित्यर्थः; कापुरुष निन्दां; गतिसमासे कोः कादेशः वँभाषिकः। 
व्यसनिनं मृगयाद्यासक्तम्‌; अङतज्ञस्‌ उपकाराविदं; तथा पृष्ठे पश्चात्‌; असमक्ष- 
मित्यर्थः; प्रलपनशीलं परोक्षे कुत्साकारिणमित्यर्थः; पुरुषमिति शेषः; स्वामित्वेन प्रभु- 
त्वेन; न अभियोजयेत्‌ न स्वामिनं कुर्यादित्यर्थः ॥ ९० ॥ 

क्षुदमित्ति पुरा पूर्वस्मिन्‌ काले; न्यायान्वेषणतत्परौ न्यायविचारानुसन्धान- 
परायणो इत्यर्थः; शशकपिञ्जलौ उभौ अपि; क्षुद्र नीचान्तःकरणम्‌ इत्यर्थः; अर्थपति 


४८४ 


` प्रभु; विचारकमिति यावत्‌; प्राप्य क्षयं निधनं; प्राप्तौ गतौ ॥ ९१ ॥ 


[SR] 

(१) इयोः-मम चटकस्य च इत्यर्थः । अनेकसुभाषितगोष्ठ्या--विविधसदालाप- 

जीवित रहने की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि नीच स्वभाव 
बाले, आलसी, काथर या निन्द्य, मृगया आदि व्यसनो में फंसे हुए, कृतघ्न, पीठ 
पीछे (परोक्ष में) निन्दा करने वाळे पुरष को कभी भी अपना राजा नहीं बनाना 
चाहिए ॥ ९० ॥ 

जैसा कहा भी गया हे- 

( किसी समय ) क्षुद्र राजा के यहाँ न्याय की आशा में, जाकर शशक और 
कपिङल दोनो ही (नीच विचारक पाकर) नष्ट हो गए ॥ ९१ ॥ 

उन पक्षियों ने पू छा--'यह केसे ?' उस कौवे ने कहा- 

खरगोश ओर कपिङजल गोरेय्या की कथा 

पाहिले कभी मैं किसी वृक्ष पर रहता था । उस वृक्ष के नीचे कोठर में कपिञजळ 

नाम का एक चटक पक्षी रहता था। सायंकाळ के समय सदा ही हम दोनो जब 
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पुराणचरितकीत्तेनेन च पर्यटनदष्टानेक कोतुहरप्रकथनेन च परपसुखमनू- 
भवतोः कालो ब्रजति। अथ कदाचित्‌ कपिञ्जलः प्राणयात्राथमन्येः चटक. | 
सह अन्यं पक्‍्कशालिप्रायं देशं गतः । ततो यावत्‌ निशासमयेडपि न आयातः; २ 
तावदहं सोद्वेगमनाः तद्वियोगदु:खितः चिन्तितवान्‌.-'अहो ! किमञ्च कपि- 
जलो न आयाति? कि केनापि पाहोन बद्धः? उताऽऽहो स्वित्‌ केनापि 
व्यापादितः ? संथा यदि कुशली भवति, तन्मां विना न तिष्ठति’ एवं ` 
मे चिन्तयतो वहुनि अहानि व्यतिक्रान्तानि। ततदच तत्र कोटरे कदाचित्‌ | 
शीघ्रगो नाम शञकोऽस्तमनवेलायाम्‌ सागत्य प्रविष्टः । मथा अपि कपिः 
ञ्जलनिराशत्वेच न निवारितः। 

अथ अन्यस्मिन्‌ अहनि कपिञ्जल, शालिभक्षणात्‌ अतीवपीवरतनुः | 
सभयम्‌ आश्चयं स्मृत्वा भूयोऽपि तत्रेव समायातः अथवा साधु >> 
डदमुच्यते-- 5 
ठा MISES म 
युक्तसस्मेलनेन । देवषिब्रह्मषिरा जषिपुराणचरितकीतंनेन-देवषि:-नारदादि:; ब्रह्मषि- २. 
. अह्मा-ब्राह्मण: चतुमु खतुल्यो वा ऋषिः चशिष्ठादिः; राजषि:-राजा-क्षत्रिय: सन्‌ ऋषि: 
जनकादिः, तेषां यत्‌ पुराणचरितं--पुराणवणितपचरित्र, तस्य कीर्तनेन--वर्णनेन। २ 
पयंटनेति । पर्यंटनेन--समन्तात्‌ विचरणेन, दृष्ट यतु अनेक कौतुहल बहुविस्मय र 
करो व्यापारः, तस्य प्रकथनेन --प्रकृष्टवर्णनेन । 7 
हन रा सन hh र ॥ 4 
आते थे तब तरह-तरह की मधुर वातचोत करते, देवर्षि, ब्रह्मषि और राजपियों | 
के पुराणों में वर्णित प्राचीन चरित्र कहते और घूमने के समय देखे हुए विचित्र 
घटनाओं का वर्णन करके बडे आनन्द से अपना समय बिताया करते थे। एक समय | Ee 
कपिञ्जल भोजन की तलाश में दुसरे चटकों के साथ, पके हुए ( शार) धान्य से | 
युक्त किसी दुसरे प्रदेश की ओर चला गया । जब वह रात हो जाने पर भी. नहीं ह 
आया, तब मैं उसके वियोग से उद्विग्न हो, दुःख से पीडित हो मन में सोचने . 
लगा-- आज कपिञ्जल क्यों नहीं आया ? क्या किसो ने जाल में फंसा लिया ? 
अथवा किसी ने मार डाला ? निश्चय ही यदि सकुशल होता तो वह मेरे विना 
अन्यत्र नहीं रकता ।' इस तरह सोंचते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए किन्तु वह | 
न आया । एक दिन उसी कोटर में शीघ्रग नाम का शशक सायङ्काल सुर्यास्त के 
समय आकर उस कोटर में घुस गया । मैं भी कपिञजळ के विषय में निराश | 
जुका था । इसलिए मैने उसे नहीं रोका। - ० 

इसके बाद एक.दिन कपिञ्जल, अनाज खाने से मोटा-ताजा होकर अपने 


क 
oS 
७ 


को याद कर पुनः वहीं भाया। अथवा ठीक'ही'कंहा गया है- | 
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न तादुक्‌ जायते सौख्यमपि स्वगं शरीरिणाम्‌ । 
दारिद्रचेऽपि हि यादृक्‌ स्यात्‌ स्वदेशे स्वपुरे गृहे !। ९२॥ 
अथ असौ कोटरान्तर्गत शशक दृष्टवा साक्षेपमाह-- 'भोः शक! न 

त्वया सुन्दरं कृतस्‌, यत्‌ मम आवसथस्थाने प्रविष्टोऽसि, तत्‌ शीघ्र निष्क्रम्य - 
ताम्‌।' शशक आह--'न तव इदं गृह, किन्छु मम एव, तत्‌ कि मिथ्या 
परुषाणि जल्पसि ?' उक्तञ्च 

वापीकूपतडागानां देवालयकुजन्मनास्‌ । 

उत्सर्गात्‌ परतः स्वाम्यमपि कत्तु न शक्यते ॥ ९३ ॥। 


on 

नेति । स्वदेशे निजजनपदे, स्वपुरे स्वनगरे, गृहे स्वे भवने, स्थितस्य इति शेषः, 
दारिद्रथोपि दरिद्रावस्थायामपि, याहक सौर्यं सुखं, स्यात्‌, स्वर्गेऽपि शरीरिणां 
देहिनां, ताहक्‌ सौख्यं, न जायते, हि निश्चये, “दिवसस्याष्टमे भागे शाकं पचति यो 
नर: । अऋणी चाप्रवासी च स मोद इति कथ्यते ।' इति महाभारते स्मरणात्‌ । 
"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' इति भावः॥ ९२ ॥ 

(१) कोटरान्तगंतं--वृक्षरन्धरमध्यस्थितम्‌ । साक्षेपं-सभत्संनं, सतिरस्कारमू . 
इत्यर्थः, ‘आक्षेपो भर्त्संताऽक्ृष्टिकाव्यालङ कृतिषु स्मृतः' इति मेदिनी । आवसथः 
स्थाने--वासस्थाने इत्यर्थः । परुषाणि-ककंशानि, वचनानीति शेष: । 


वापीति । वापी दीधिंका, कूपः प्रसिद्धः, तडागः सपद्मसरोवरः तेषां, तथा 
देवालयानां, कुजन्मनाञ्च कौ ए॒थिव्यां, जन्म येषां तेषां, महीरुहाणामित्यर्थः, 


-उत्सर्गात्‌ यागाद्यनुष्ठानपूर्वंकं साधारणमुद्दिश्य दानादित्यर्थेः, अत्र परशब्दयोगेन 


“अन्यारादितर--? ( पा० सु २।३।२९ ) इति पञ्चमी परतोऽपि अनन्तरमेवेत्यथे:, 
स्वाम्यं प्रभुत्वं, स्वाधिका रसंस्थापनमित्यथं:, कत्तु न शक्यते, कैरपीति शेषः, वाप्या- 


००७ 


शरीरधारियों को स्वगं में भी वैसा सुख नहीं होता जैसा कि दरिद्रावस्था में 
भी अपने देश, अपने नगर और अपने घर में प्राप्त होता. है ॥ ९२ ॥ 

तब कोटर के अन्दर खरगोश को देखकर उस कपिञ्जल ने तिरस्कारपूर्वक' । 
कहा-- हे शशक ! ,शुमने यह अच्छा नहीं किया कि जो तुम मेरे घर में आ घुसे। | 
इसलिए शीघ्र ही निकल जाओ ।' शशक ने कहा--'यह घर तुम्हारा नहीं है। । 
किन्तु मेरा ही है। फिर क्यों झूठे हो कठोर वचन कहते हो।' कहा भी गया है- | 

प्रतिष्ठा करने के बाद से ही वापी (बावड़ी), कुआँ, तालाब तथा देवमन्दिर और 
वृक्ष--इन वस्तुओं पर किसी का अधिकार नहीं रहता (अर्थात्‌ उत्सर्ग के बाद ही | 
वह वस्तु समाज की हो जाती है) ॥९३॥ - | 
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यथा च-- 


प्रत्यक्षं यस्य यत्‌ भृक्त क्षेत्राद्यं दश वत्सरान्‌ । 
तत्र भक्तिः प्रमाणं स्यान्न साक्षी नाक्षराणि वा ।। ९४॥ 
मानुषाणामयं न्यायो -मुनिभिः परिकीतितः । 
तिरश्चाञच विहङ्गानां यावदेव समाश्रयः॥ ९५ ॥ 


तन्मम एतत्‌ गुहु, न तव' इति । कपिञ्जल आह- भोः यदि स्मृति 


दीनां प्रतिष्ठानन्तरं तत्र सर्वेषां समानाधिकारात्‌ उत्सर्गीङ्गते अस्मिन्‌ वृक्षे तव एककस्य 
स्वामित्वाभावादिति भावः ॥ ९३ ॥ 


प्रत्यक्षमिति । दश वत्सरान्‌ व्याप्य अत्र 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे’ ( पा० सू० 


३।३।५ ) इति द्वितीया यस्य प्रत्यक्षम्‌ अक्ष्णाः अभिमुखम्‌, आभिमुख्ये अव्ययीभावः 
समासः, 'प्रतिपर--? ( ग० ) इति टचूप्रत्ययः समासान्तः साक्षादित्यर्थः, यत्‌ 


क्षेत्राद्यं भूम्यादिकं वस्तु, भुक्तं, येनेति शेषः, तत्र भुक्तिः भोगः एव, दशवार्षिकीति 


भावः, प्रमाणं तस्य स्वत्वनिश्चायिका, स्वत्वकारणमित्यर्थः, न साक्षी न साक्षात्‌ द्रष्टा, 
अक्षराणि लेख्यमित्यर्थः, वा न, प्रमाणमिति शेषः, साक्षिलेख्यादिभ्योऽपि दशवर्षीया 
भुक्तिरधिकं स्वत्वे प्रमाणमिति भावः ॥ ९४॥ 


मानुषाणामिति। मुनिभिः मानुषाणाम्‌ अयं न्यायः पूर्वोक्ता विवादनिर्णायिका 
नीतिरित्यर्थः, परिकीत्तिंतः कथितः, तिरश्चां पशूनां 'तियेक तिरोऽ्थे वक्र च विह- 
ङ्गादौ त्वनव्ययम्‌' इति मेदिनीवचने विहङ्गादौ इत्यत्र आदिपदेन पश्चादीचां प्राप्तथा, 
'बिहङ्गानाम्‌' इत्यस्य 'छोके प्रथगुपादानादत्र पश्चर्थक एव तियंक शब्दः इति बोद्धव्यम्‌ । 
विहङ्गनाः्च, यावदेव यावन्ति दिनानि व्याप्येत्यर्थः, समाश्रयः अवस्थितिः, तावदेव 
तत्र तत्र स्वत्वमिति भावः ॥ ९५ ॥ , 

(१) स्मृति--धमंशास्त्र, व्यवहारतत्त्वमित्यर्थः, “स्मृतिस्तु धमंसंहिता' इत्यमर्‌ः । 


जैसा कहा भो गया है 


जिसने दस बर्ष तक जिस क्षेत्र अर्थात्‌ खेत का भोग किया है उसमें कोई साक्षी 
या हस्ताक्षर प्रमाण नहीं माना जाता है अर्थात्‌ केवल भोग ही उसका प्रमाण होता 
है और क्षेत्र भोगने वाले का ही माना जाता है ॥ ९४ ॥ 


मुनियों ने भी यह पूर्वोक्त न्याय मनुष्यों के सम्बन्ध में कहा है। पशु तथा | 


पक्षियों का ( किसी स्थान पर ) तभी तक स्वत्व रहता है जब तक वे वहाँ रहने 
हैं ॥ ९५॥ 
इसलिए यह घर मेरा ही है न कि तुम्हारा ।' कपिङ्जल ने कहा--'मदि तुम 
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प्रमाणीकरोषि, तदागच्छ मया सह, येन स्मृतिपाठकं पृच्छामि, स यस्य 
ददाति, स गृह्वातु' । तथाऽनुष्ठिते मया अपि चिन्तितं--'किमत्र भविः 
ष्यति ? मया द्रष्टव्योऽयं न्याय: । ततः कौतुकात्‌- अहमपि तावनु 
प्रस्थितः । 

अत्रान्तरे तीक्ष्णइष्ट्रो नाम मारण्यमार्जार। तयोविवादं श्रत्वा, 
मार्पांसन्नं नदीतटम्‌ आसाच कृतकुशोपग्रहो निमीलितनयन ऊदध्वंबाहुः 
अद्धंपादस्पृष्टभूमिः श्रोसुर्याभिमुख इमां धर्मोपदेशनास्‌ अकरोत - 'अहो ! 
असारोऽयं संसारः, क्षणभङ्गुराः प्राणाः, स्वप्नसदृशः प्रियसमागमः, इन्द्र- 


जालवत्‌ कुट्म्वपरिग्रहोऽयस्‌। तत्‌ ध्रमं मुक्त्वा नान्या गतिः अस्ति । र 


उक्तञ्च -- 


ST 


Toi oo ् 
प्रमाणीकरोषि--अस्मिन्‌ विषये याथार्थ्यंनिर्णायकत्वेन जानासीत्यर्थः। यस्य 


ददाति--यस्मं अपंयति, सम्प्रदाने सम्बन्धविवक्षया षष्ठी। न्यायः--विचारः। 
ताबनु--तयो पश्चात्‌, अत्रानुयोगे 'लक्षणेत्थम्भूता--' ( पा० सू० १४९० ) इति 
कमं प्रवचनीयत्वात्‌ द्वितीया । मार्गासन्न--पथसमीपस्थम्‌ । कृतकुशोपग्रहः--कृतः 
कुशस्य उपग्रहः--ग्रहणं येन तथोक्तः, दर्भपाणिरित्यर्थः, अतिपवित्रभावज्ञापनार्थमिति 
भावः। अद्ध पादस्पृष्टभूमि-अद्ध'पादेन--पादाद्धन, पादाग्रमात्रेणेत्यथेः, स्पृष्टा 
अवलम्बता, भूमि: येन सः, एकचरणस्य अग्रभागमात्रेण धरणीं स्पृशन्नित्यर्थः । 
घर्मोपदेशनां- धर्मं शास्त्रोपदेशम्‌ । संसार:--जगतू, पृरत्रकलत्रा दिरूपहृश्यमानवस्तु- 
नित्या इत्यर्थः । क्षणभङ गुरा:--अचिरविनाशिन: । कुटुम्बपरिग्रहः--स्रीपुत्तत्रादि- 
परिजनः। मुक्त्वा-विहाय। गतिः--उपायः । 

स्मृतियों (--धर्मशास््र) को प्रमाण मानते हो तो मेरे सांथ चलो। हमलोग किसी 
धमंशास्तरी से पूछें। ( यह वृक्ष-कोटर ) वह जिसको दे, वही ले लेवे । ऐसा करने 
पर ( जब वे दोनों चलने लगे तो ) मैने भी सोचा--इस विषय में क्या होगा ? 


यह न्याय मुझे देखना चाहिए । तब कौतुकवश मै भी उनके पीछे-पीछे चल दिया । 


इसी समय तीक्ष्णदंष्ट्र नाम का जङ्गली विडाल उनके इस झगड़े को सुनकर मागं के 
पास वाली नदी के किनारे पर पहुंच कर हाथ में कुशा लेकर आँख मींच करके ऊपर 
की ओर अपनी भुजाओं को उठाकर पैर के अग्रभाग से भूमि को छूता हुआ ( अर्थात्‌ 
एक पैर से खड़ा होकर ), सुर्याभिमुख होकर यह धर्मोपदेश कहने रुगा--'ओह ! यह 
संसार असार है । ( प्राण ) क्षणभड गुर है। प्रियों का समागम स्वप्न के समान 
( अल्पकालिक एवं असत्य ) है। कुटुस्ब का परिपालन इन्द्रजाल निर्मित आकर्षक 
 ₹श्श्यसदृशशूठाहै। इसलिए इस सांसारिक प्रपञ्च से बचने के लिए धमंको. 
छोड़कर दूसरा मागं नहीं है।' कहा भी गया है-- 
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अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाइवतः। / 
नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धमंसंग्रहः ॥ ९६ ॥ 2. 
यस्य धर्म विहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च। 
स॒ लोहकारभस्त्रेव इवसन्तपि न जीवति॥ ९७॥ 


नाच्छादयति कोपीनं यो दंशमशकापहस्‌। 
शुनः पुच्छमिव व्यर्थं पाण्डित्यं धमंवजितम्‌ ॥ ९८॥ 


SS ooo कक 


अनित्यानीति । शरीराणि जीवदेहाः, अनित्यानि नश्वराणि, विभवः सम्पत्‌, 
नेव शाश्वतः न हि नित्यः, मृत्युः मरणं, यमः वा, नित्यं सततं, सन्निहितः आसन्नः, कहर 
अत एव धर्मसङ ग्रह: धर्मस्य उपार्जनं, कत्तंव्य:, धर्मस्य अविनश्वरत्वात्‌ लोकान्तरे$पि 
सुखहेतुत्वाच्च तदालम्बनमेव श्रेय इति भाव: ॥ ९६ ॥ 9 
यस्येति । यस्य दिनानि दिवसाः, धर्मविहीनानि धमंशुन्यानि सन्ति, केनापि 


os ro जलन 3 


वर्मकार्येण अनुपलक्षितान्येव इत्यर्थः, आयान्ति आगच्छन्ति, यान्ति च, स लोहकारस्य 
कर्मकारस्य, भस्त्रा चर्म प्रसेविका, अन्युद्दीपनाथँ चर्मनि्मितयन्त्रविशेष इति यावत, | 
“भस्त्रा चमंप्रसेविका? इत्यमरः। सा इव, श्वसन्‌ श्वासं त्यजन्नपि, न जीवतिन . 
प्राणिति, धर्मवहिभू तस्य जीवनं बृथैव इति भावः ॥ ९७ ॥ ड | 


नाच्छादयतोति। यो जनः, दंशमशक्रापहं बनमक्षिका -मशकास्यक्षुद्रकीट- 
निवारक, केवलं दंशादिदंशनेभ्यः आत्मरक्षार्थं न धर्मार्थमिति भावः, कौपीनं मुनि- 
धार्यचीरमिति यावत्‌, आच्छादयति परिदधाति, तत्‌ धमंवर्जितं पाण्डित्यं वैराग्य- 
सूचककौपीनधारणेन संसारोऽयमसार इत्यादिज्ञानोत्पत्तिजन्यविद्वत्त्वं, शुनः सारमेयस्य, _ 
पुच्छमिव लाड गूलमिव, व्यर्थं विफलम्‌, तथा च यस्य चोरादिधारणं दंशमशकादिः . 
दंशननिवारणार्थ, न तु जीबक्लेशापनोदनाथ, तस्य तारणं दंशनमात्रवारणप्रयोजनं . 


शरीर नाशवानु है, धनसम्पत्ति हमेशा रहने वाली नहीं है, मृत्यु हर समय | 
सिर पर खड़ी है । इसलिए मनुष्य को धमंस॒ञ्चय करते रहना चाहिए ॥ ९६ ॥ हम 

जिस पुरुष के दिन, धर्मानुष्ठान आदि शुभ कर्मों के बिना आते और चले जाते हैं... 
वह लुहार की धौंकनी के समान श्वास लेता हुआ भी निर्जीव ही होता है ॥ ९७ ॥ _ 

जो ( कुत्ते की पूछ ) न तो उसके गुह्य अङ्ग को ही ढकती है और जो न 
मक्खी तथा मच्छर आदि को उड़ा ही सकती है ऐसी कुत्ते की पू छ के समान घमे- 
शुन्य शास्त्र चातुयं भी व्यथ ही होता है । (अर्थात्‌ वह न तो वैराग्य उत्पन्न कर्‌. 
कौपीन धारण कर संन्यासी बनाता है और न मच्छर आदि के समान काम आदि 
` अनोविकारों को ही नष्ट कर सकता है) ॥ ९८॥ . : वमू 


iis, 
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अन्यच्च 
पुलाका इव धान्येषु पूतिका इव पक्षिषु 
मशका इव मत्त्येषु येषां धर्मो न कारणम्‌ ॥ ९९॥ 
श्रेयः पुष्पं फलं वृक्षात्‌ दध्नः श्रे यो घृत स्मृतम्‌ । 
_ श्रेयस्तेलञ्च पिण्याकात्‌ श्रे यान्‌ धमंस्तु मानुषात्‌ ॥ १०० ॥ 


सृष्टा मूत्रपुरीषार्थमाहाराय च केवळम्‌। 
धमंहीनाः परार्थाय पुरुषाः परावो यथा । १०१ ॥ 


बकुरलाङ गुलमिव अर्किञ्चित्करत्वेन हेयमेवेति निष्कर्ष, कुक्कुरलाङ गुल यभा 
कुटिलमेब तिष्ठति, न कदाऽपि सरलं जायते, तया अधामिंकस्य वैराग्यज्ञापकं कोपी- . 
नावरणं कुटिंलताचरणार्थमेव, न सरलव्यवहारार्येमिति भावः ॥ ९८ ॥ 
पुलाका इति । धर्मः येषां मनुष्याणां, न कारणं न प्रमाणमित्यर्थः, संसारस्थिता- 
| विति शेषः, ये धर्म प्रमाणीकृत्य न व्यवहरन्तीति भावः, ते धान्येषु मध्ये, पुलाका इव 
भन्तःसारशून्यधान्यविशेषा इव, पक्षिषु पूतिका इव तदार्य्षुद्रपक्षिविशेषा इव, मत्तेषु 
मरणधमिंषु, प्राणिषु इति यावत्‌, मशका इव, अतिहीना इति भावः ॥ ९९ ॥ | 
श्रेय इति । वृक्षातु पुष्पं फलच श्रेयः श्रेष्ठ, दध्नः घृतं श्रेयः स्मृतं, पिण्या- | 
कातू तिलकल्क्रात्‌, अथ सिह्क्रे तिलकल्के च पिण्याक:' इत्यमर: । तँलञ्च श्रेयः, | 
मानुषात्‌ तु धर्म एव श्रेयात्‌, इह्‌ सर्वत्र वृक्षादित्यादौ “पञ्चमी विभक्तेः' ( पा० सू० | 
२।३।४० ) इति पञ्चमी । यथा हि सारतया वृक्षादिषु फलादीनां श्रेयस्त्वं मानुषस्यापि 
तर्थव सारत्वेन धमंस्य श्रेष्ठत्वमिति निष्कर्ष: ॥ १०० ॥ 


सृष्टा इति। ये पुरुषाः केवलं मूत्रपुरा वार्थं मलमूत्रत्यागार्थं, तथा आहाराय च 
भोजनार्थञ्च, सृष्टाः निर्मिताः विधात्रेति शेषः, ते धमंहीना; पुरुषाः, पशवो यथा 
गवादय इव, परार्थाय अन्येषां प्रयोजनाय, भवन्तीति शेषः, जनास्तैः नीचोचितं 


| 

| 

और भी | 

जसे धाच्यों में पुलाक, पक्षियों में पूतिका ( पतङ्ग) और प्राणियों में मच्छर | 

तुच्छ और निन्दनीय हैं उसी प्रकार धर्मंविमुख मनुष्य तुच्छ और निन्दनीय ही होता । 

है॥ ९९ ॥ | 

वृक्ष की अपेक्षा उनका सार फूल तथा फल श्रेष्ठ होते है, दही से उनका सार 

तत्त्व घी उत्तम होता है, खली से तेल श्रेष्ठ है और मतुष्य-शरीर में घमंकाये श्रेष्ठ ` । 
होते हैं ॥ १०० ॥ 

धमंहीन पुरुष जो केबल मलमूत्र के त्याग और पेट भरने के लिए ही यत्न करते 
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स्थेय्यं सर्वेषु कृत्येषु शंसन्ति नयपण्डिताः। 
बह्व्तराययुक्तस्य धर्मस्य त्वरिता गतिः॥ १०२ ॥ 
सङ्क्षेपात्‌ कथ्यते धर्मो जनाः ! कि विस्तरेण वः ।. 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ १०३ ॥ 
„अयतां धर्मपर्वेंस्वै श्रुत्वा चंवावधायेताम्‌। 
आत्मनः प्रतिकूलाति परेषां न समाचरेत्‌॥ १०४॥ 
कर्म साधयन्तीत्यर्थः, उत्तमपुरुषार्थंूपधर्मस्यानपेक्षणात्‌ वृयैव तेषां जन्म इति 
भावः ॥ १०१ ॥ 
स्थैर्यमिति। नयपण्डिताः नीतिज्ञा जनाः, सर्वेषु निखिलेषु, कृत्येषु कायेंपु, 
धर्मानुष्ठानव्यतिरिक्तेषु इति भावः, स्थैर्यं स्थिरतां, विविच्य करणमित्यर्थः, शंसन्ति 
प्रशंसन्ति, विवेकसहकृतकारम्यस्य नियतफलोत्पादकत्वादिति भावः, किन्तु बहुन्तराय- 
युक्तस्य बहुविष्नसम न्वितस्य, धर्मस्य गतिः त्वरिता सवेगा, कालविलम्वे सति विध्ना- 
5ऽपातस्य सम्भवात्‌ धर्मः विचारं विनैव त्वरितम्‌ अनुष्ठातव्यः, “शुभस्य शीघ्रम्‌' इति 
नीतिस्मरणात्‌ इति भावः ॥ १०२ ॥ य 
सङ क्षेपादिति । हे जना: ! सङ क्षेपात्‌ वः युष्मभ्यम्‌, अत्र क्रियाग्रहणात्‌ चतुर्थी 
धर्म: कथ्यते, विस्तरेण किम्‌ ? बाहुल्येन न प्रयोजनमित्यर्थः, परोपकार; पुण्याः 
परपीडनं पापाय, भवतीति शेषः, तथा च परोपकारकरणम्‌ एव जगति मुख्यो धमंः, न 
परपीडनं तु महत्‌ पापम्‌ इति निष्कर्ष; ॥ १०३ ॥ 
श्रूयतामिति । धर्मस्य सर्वस्वं सारभूतमित्यर्थः, 'यत्‌' 'तत्‌' इति पदद्दयमध्या- 
हरणीयं, श्रूयतां, श्रुत्वा च अवधार्यतां निश्चीयताम्‌, आत्मनः प्रतिकूलानि विरुद्धानि, 
कि क कक ह... स्स्स 2) 
हैं वे पशुओं के समान ही अन्य पुरुषों का कार्य करने के लिए जन्म लेते हैं॥ १०१॥ | श्र 
नीतिकुशल पुरुष सब कार्यों में स्थिरता अर्थात्‌ जल्दवाजा न करने को प्रशंसा |. 
करते हैं किन्तु अनेक विध्नों से युक्त धर्म की गति तेज है अर्थात्‌ धकारं शीघ्र चु 
कर डालने चाहिए । अधिक सोच-विचार से उसमें विध्न. का भय बना रहता. क 
है ॥ १०२॥ । ` ई 
हे मनुष्यो ! संक्षेप से तुम्हें धर्म का स्वरूप बताता हूं, बिस्तार सेक्या लाभ? | 
परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को दुःख देना ही पाप है। ( अतः दूसरों > 2 
को कष्ट न देते हुए सदेव परोपकार में ही संलग्न रहना चाहिए) ॥ १०३॥ है टु 
धर्म का सार तत्त्व सुनो और सुनकर उसे हृदय में धारण करो। जो कार्य 
अपने लिए अहितकर प्रतीत हों उन्हें दूसरों के साथ भी नहीं करता | 


~ 
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अथ तस्य तां धर्मोपदेशनां श्रृत्वा शशक्र आह--'भो .भोः कपिञ्जल ! 

एष नदीतीरे तपस्वी धर्मवादी तिष्ठति; तदेनं पृच्छावः'। कपिञ्जल 
आह ननु स्वभावतोऽस्माकं शात्रृभूतोऽयमस्ति, तत्‌ दूरे स्थितौ पृच्छावः, 
कदाचित्‌ अस्य त्रतवेकल्यं सम्पद्यते’ ततो दूरस्थितौ ऊचतुः 
'भो धोः तपस्विन्‌ ! धर्मोपदेशक ! मावयोविवादो वत्तेते, तत्‌ धमंशास्त्रः 
द्वारेण अस्य निर्णयं कुरु. यो हीनवादी, स ते भक्ष्य”! इतिः स आह-- 
'भद्रौ ! मा मैवं वदतं, निवृत्तोऽहं नरकपातकमार्गात्‌, अहिंसेव धर्मे मागः ; 
उक्तञ्च -- 

अहिसापूर्वंको धर्मों यस्मात्‌ सङ्भियदाहतः। 

यूकमत्कुणदंशादींस्तस्मात्‌ तानपि रक्षयेत्‌ ॥ १०५॥ 
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स्वस्य क्लेशकराणीत्यर्थः, परेषाम्‌ अत्र सर्वनामत्वं चिन्त्यम्‌, 'पराणाम्‌' इति तु सम्यक्‌, 
ब्यवस्थायामेब पुर्वादेः सर्वनामत्वस्वीकाराचिति दिक्‌ अन्येषां सम्बन्धे, न समाचरेत्‌ 
न कुर्यात्‌, येन कर्मणा परकृतेन आत्मा क्लिश्यते, तत्‌ कर्म परान्‌ प्रति न प्रथुञ्जीत 
इति निप्कर्षेः, आत्मवत्‌ सर्वभूतानि द्रष्टव्यानीति भावः ॥ १०४॥ 

(१) ब्रतवैकल्यं--ब्रतभज्भ:, अस्मद्भक्षणलोभादिति भावः । निर्णयं--निश्चयं, 
बिचारद्वारा सत्यमिथ्यानिरूपणमित्यर्थः । हीनवादी--मिथ्यावादीत्यर्थः । नरक--- 
पातकमार्गात्‌। नरके--पातयतीति नरकपातकः, यः मागं:--पन्थाः, तस्मात्‌ । 
धर्ममा्ग:--धमंस्य पन्थाः । 

अहिसिति। यस्मात्‌ सद्भिः साधुभिः, घर्मः अहिसापूर्वेक: अहिंसा पूर्व प्रधानं 
नाहिए ॥ १०४॥ हः 

उस बिडाल के धर्मोगदेश को सुनकर खरगोश ने कहा--'हे कपिञ्जल | नदी के 
किनारे धर्मतत्व का निरूपण करने बाळा यह तपस्वी बैठा है। चलो इसी से पछ 
लिया जाय। कपिञ्जल ने कहा--'यह तो हमारा स्वभाव से ही शत्रु है। इसलिए 
दूर खड़े होकर ही पूछना चाहिए। कदाचित्‌ ( हमारे खाने के लोभ से ) इसका 
ब्रत भङ्गं न हो जावे ।' तब दुर खड़े हो उन्होंने अर्थात्‌ शशक तथा कपिञ्जल ने 
कहा- है धर्मोपदेष्टा तपस्विन्‌ ! हम दोनों के बोच एक पारस्परिक विवाद है। 
धर्मशात्रानुसार उसका निर्णय करो । जिसका पक्ष निर्बल हो ( अर्थातु जो झूठा हो ) 
उसे तुम खा जाना।' उसने कहा--'हे सज्जनो ! आपको ऐसी बात नहीं करनी 
चाहिए । मै नरक के मागं वाले हिसा कमं को छोड़ चुका हँ । _ क्योंकि अहिसा 
ही धर्मे का मागे है।' कहा भी गया है- = टॅ 

क्योंकि (धरमेवितृ ),सज्जन मनुष्यों ने अहिसा को ही धर्म कहा'है । इसलिए 


१ 
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हिंसकान्यपि भूतानि यो हिनस्ति स निघृणः। 
स याति नरकं घोरं कि पुनर्यः शुभानि च ? ॥ १०६॥ 
एतेऽपि ये याज्ञिका यज्ञकर्मणि पशुन्‌ व्यापादयन्ति, ते मूर्खाः परमार्थ - 
श्रृतेः न जानस्ति। तत्र किल एतदुक्तम्‌ -'अजेः यष्टव्यम; अजा - 
ब्रीहयः तावत्‌ सप्तवाषिकाः कथ्यन्ते, न पुनः पशुविशेषाः। उक्तञ्च 
वृक्षांर्छित्वा पशून्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकर्देसम्‌ । 
यद्येव गम्यते स्वगे नरकं केन गम्यते?! १०७॥ 


यस्य तथाविधः, उदाहृतः उक्तः 'अहिसा एव परमो घर्मः' इति कथितः इत्यर्थः, 
तस्मात्‌ तान्‌ क्षुद्रानिति भावः, यूकमत्कुणदंशादीन्‌ अपि रक्षयेत्‌, स्वार्थे णिच्‌, मा 
हिस्यात्‌, अन्येषां मानवादीनान्तु का कथा इतिं भाव: ॥ १०५ ॥ 

हिसकानीति। यः हिसकानि हिसाक्रारकाणि, प्राणिपीडक्रानीत्यर्थः, अपि 
भूतानि प्राणिनः, हिनस्ति, स निर्घृणः निर्दयः, अपि च, स हिंसक हिँसकोऽपीत्यर्थः, 
घोरं भीषणं नरकं याति, यश्च शुभानि अहिंसकानि भूतानि, हिनस्तीति शेषः 
`तस्य पुनः किम्‌ ? वक्तव्यमिति शेषः, अवश्यमेव तेन अतिषोरे नरके गन्तव्यमिति 
भावः॥ १०६ ॥ न 

(१) परमार्थ--याथार्थ्यम्‌। श्रुतेः-वेदस्य। अजैः--छागँः। यष्टव्यं-¬ 
यागः कत्तंव्यः । व्रीहयः--धान्यानि। सप्तवाषिका:--सप्तवषसुषिता;, वर्षसप्त> 
कस्य पुराणानि धान्यानीत्यर्थंः । हि 

वृक्षानिति । वृक्षान्‌ छित्त्वा, यूपाद्र्थमिति भावः, पशून्‌ हत्वा, यागार्थेमिति ५ 
भावः, रुधिरेण तेषां शोणितेन, कदंमं कृत्वा यदि एव चेत्‌, स्वगे, अत्र कर्मणि 
८०३ 


अत्यन्त क्षुद्र ( नीच ) यूका, खठमल और डांस आदि की भो रक्षा करनी, 
चाहिए ॥ १०५ ॥ “पु 
जो मनुष्य हिंसक प्राणियों को भी मारता है वह निदंयी होता हे और वह . 
भीषण नरक को प्राप्त होता है तथा जो अहिसक पशुओं को मारता है उसका तोः डोर 
कहना ही क्या ( वह तो घोर नरक को प्राप्त होता ही है ) ॥ १०६ ॥ डू 
और, ये जो वैदिक लोग यज्ञ कर्मों में पशुओं को मारते हैं वे अत्यन्त मुखे हे... : 
क्योंकि वे श्रू ति का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। श्रुति में वहाँ केवल. यह कहे | 
गया है कि 'अजों से यज्ञ करना चाहिए'। ( वस्तुतः ) सात वर्ष के पुराने यवः | 
अज' कहलाते हैं न कि 'पशु-विशेष' छाग । कहा भी गया है. र ° 
वृक्षों को काटकर, पशुओं को मार कर तथा ( उनके ) रुधिर से पुर्थ्व 
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तन्न अहं भक्षयिष्यामि, पर॑ जयपराजयनिणंय करिष्यामि। किन्तु 
"अह वृद्धः, दूरात्‌ युवयोः भाषान्तरं सम्यक्‌ न शृणोमि, एवं ज्ञात्का मम समी- 
*पवत्तिनौ भूत्वा मम अग्ने न्यायं वदतं, येन विज्ञाय विवादपरमार्थं वचो 
वदतौ मे परलोकबाधो न भवति । उक्तञ्च यतः 


मानाद्वा यदि वा छोभात्‌ क्रोधाद्वा यदि वा भयात्‌ । 
यो न्यायमन्यथा ब्रूते स याति नरकं नरः॥ १०८॥ 


____:- ८ OR ls RES MRE EM 
अधिकरणविवक्षया सप्तमी गम्यते, लोकैरिति शेषः, तदा नरकं केन गम्यते? ते 


एव नरकगामिनः, न त्वन्ये केऽपीत्यर्थः, पशुबधादिकं विधाय यत्‌ यज्ञमनुतिष्ठन्ति 
-लोकाः, तत्‌ केवल नरकायेति भावः ॥ १०७॥ 


(१) भाषान्तरं--वाक्यभेदम्‌ । न्यायं--युक्तियुक्त, सत्यमित्यर्थः । विवादः 
'परमार्थम्‌--विवारे-परस्परविसद्धवादे व्यवहारकर्मणि इत्यर्थः, परमार्थ--सिद्धान्ता- 
-नुगुणतया प्रकृतार्थं, कस्य सत्यामियोगः, कस्य वा मिथ्या ? इत्थं नयसिद्धमित्यर्थेः । 
-बरचः- चाक्यं, जयपराजयसूचकं सिद्धान्तमित्यर्थः । परलोकबाध:--स्वगंप्रतिरोधः, 
-अन्यायविचारकरणादिति भावः । 

धर्माधिकरणे बिच्वारार्थमुपगतयोर्वादप्रतिवादिनोः अन्यतरपक्षपातकरणे प्राड- 
-चिबाकानां दोषमाह--मानादिति। यः नरः, मानात्‌ वा सम्मानलाभादेव इत्यर्थः, 
-अत्र वाशब्दः एवार्थे, बलीयसां जयसम्पादने स्वस्य विशेषसम्मानलाभा भवेदित्या- 
-शयेति भावः, यदि वा लोभात्‌ लालसावशात्‌, धनादीनाम्‌ इत शेषः, वा अथवा, 
क्रोधात्‌ कोपातु, केनापि कारणेन विच्रारकस्य क्रोधोत्पत्तेरित्यर्थः, यदि वा अथवा, 
"भयात्‌ त्रासात्‌, वलवत्तरपक्षादित्यर्थः, न्यायं सङ्गतं, सत्यमिति भावः, अन्यथा ब्रते 
विरुद्ध वदति, पक्षपातात्‌ असङ्गतं कथयति इति यावत्‌, स नरकं याति ॥ १०८॥ 


कीचड़ बनाकर यदि स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो फिर नरक पहुँचाने वाला कौन सा 
कर्म है ? अर्थात्‌ नरकगामी कौन व्यक्ति होगा ? ॥ १०७॥ 

अतः मै तुम लोगों को खाऊंगा नहीं। हाँ, तुम्हारी हार-जीत का निर्णय 
अवश्य करळूगा। परन्तु मैं वृद्ध हो चुका हैँ। अतः दुर से तुम दोनों का उत्तर- 
प्रत्युत्तर ठीक-ठीक सुन नहीं पाता । इसलिए मेरे पास आकर अपना विवाद पेश . 
करो जिससे मै ( उसे ) अच्छी तरह समझकर ठीक-ठीक निर्णय कर सकू जिससे 
मेरे परलोक-प्रासि में कोई विध्न न पड़े । कहा भी गया है-- 


अभिमान से अर्थात्‌ ( जो पुरुष अपना सम्मान स्थिर रखने के लिए ) अथवा 
बढीभ से, कित्रा क्रोध के बशीभूत होकर अथवा किसी के भय से अनुचित न्याय देता है 
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ऐसे पुरुष को दूर से ही छोड़ देना चाहिए या न्यायासन से हठा देना चाहिए, क्य 
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पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानते। 

शतं कन्याऽनृते हन्ति सहस्र पुरुषानृते (1 १०९ ॥ 

उपविष्टः सभामध्ये यो न वक्ति स्फुटं वचः। 

तस्मादुद्रेण स त्याज्यो न्यायो वा कीत्तियेदुतस 11 ११० ॥ 
तस्मात्‌ विश्रब्धो मम कर्णोपान्तिके स्फुटं निवेदयतम्‌'। कि बहुना ? 


` 

मिध्याकथनस्य विषयभेदेन पापन्यूनाधिक्यं दशंयति--पञ्चेति । पश्चनते साधा-- 
रणपशुविषयकमिथ्याकथने, पञ्च, पुरुषानिति शेषः, हन्ति नरके पातयतीति भाव 
गवानृते गोरूपविशेषपशुविषयकमिथ्याकथने, दश, पुरुषान्‌ इति शेषः, हन्ति कन्या-- 
ऽनृते कन्याविषयकमिथ्याकथने, शतं हन्ति, पुरुषानुते पुरुषविषयकमिथ्याकथने 

त्रम्‌, पुरुषान्‌ इति शेषः, हन्ति, अतो न मिथ्या वक्तव्यमिति भाव: । ( मनु० 
८९८ ॥ १०९॥ 

मिथ्याभाषणे एवं दोषमुक्त्वा इदानीमथिप्रत्यथिनौ सत्यं वाचयितु प्रणोदयति-- 
उपविष्ट इति। यः, जन इति शेषः, सभामध्ये धर्माधिकरणे इत्यर्थः, उपदिष्टः सन्‌,. 
स्फुटं विशद, स्पष्टमित्यर्थः, यथा तथा वचः वाक्यं, सत्यमिति भावः, न वक्ति न 
भाषते, विषदभावेन तत्त्वार्थ न प्रकाशयति इति भावः, सः अस्फुठभाषी, मिथ्यावादी 
इति यावत्‌, तस्मात्‌ अस्फुटकथनात्‌, यथार्थस्याप्रकाशनादित्याशयः, दूरेण दुरादेव, 


त्याज्यः परिवर्जनीयः, सभामण्डपात्‌ वहिष्करणीय इत्यर्थः, न्यायो वा तदभिहिता | 
युक्तिरपीत्यर्थः, दूरेण त्याज्यः इत्यनुषङ्गः, न विश्वसनीय इत्यर्थः, तहि एताहशवस्तु-- 
स्थितौ सत्यां किमु कतंव्यमिति प्रश्ने सामान्यतः फलितमाह--ऋतमिति। ऋतं 
सत्यं, कीत्तेयेत्‌ कथयेत्‌ ॥ ११० ॥ कर 


(१) विश्रब्यी--निःशक्की, विश्वस्तौ वा । कर्णोपान्तिके--कर्णसमीपे । स्फुटं- 


तो वह नरकगामी होता है ॥ १०८ ॥ > 
पशु सम्बन्धी विवाद के लिए अनुचित निर्णय देने पर पाँच पुरुषों को मारता हे. है 
अर्थात्‌ पाँच पुरुषीं की हत्या का पाप होता है, गौ सम्बन्धी विवाद के लिए झूठ | 
बोलने में दस को मारने का पाप होता है, कन्या के विषय में अनुचित निर्णय करने 
पर सौ पुरुषों को मारने का पाप होता है और पुरुष के विषय में अनुचित निर्णय. 
देने पर एक हजार पुरुषों को मारने का पाप होता है ॥ १०९ ॥ 
जो मनुष्य न्यायालय में बेठकर ( निर्भय हो स्पष्टतः अपना फैसला नहीं देता 


) क 

Bes oe) 

> क ७ 
र क शके | 


सत्य बोलना ही न्याय है। भतः राजा का कत्तंव्य है कि सत्य बात का प 
करे ॥ ११० ॥ 


पञ्चतन्त्रे | [शश-कंपिञ्जल 
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ततेन क्षद्रेण तथा तो तूणं विश्वासितौ, यथा तस्य उत्सङ्गवत्तिनौ सञ्जातो, 
'ततश्र तेनापि समकालभ एव एकः पदान्तेन आक्रान्तः, अन्यः दंष्ट्राक्रकचेन 
-च, ततो मतप्राणौ भक्षितो इति । अतोऽहं ब्रवीमि --क्षद्रमर्थपतिं प्राप्य 
-इत्यादि । 

भवन्तो$पि एनं दिवा$्यं क्षुद्र अर्थपतिस्‌ आसाद्य रात्र्यन्धा। सन्तः 
-शशञ-कपिङ्जलमार्गेण यास्यत्ति। एवं ज्ञात्वा यदुचितं, तद्विधेयम्‌ 
-अतःपरम्‌ । 

अथ तस्य तत्‌ वचनम्‌ आकण्यं 'साधु अनेन अभिहितम्‌' इति उवत्वा 
“भूयोऽपि पाथिवार्थं समेत्य मन्त्रयिष्यामहे इति ब्रुवाणाः सव पक्षिणो 
शथाभिमलं जग्मुः, केवलम्‌ अवशिष्टः भद्रासनोपविष्टः अभिषेकाभिमुखो 
-हिवाऽन्धः कृकालिकया सह आस्ते; आह च-'कः कोऽत्र भोः ! किमद्यापि 


«र >” ७ 


स्पष्टं, सत्यमित्यर्थः । क्षुद्र ण--नीचेन, पापाशयेनेति यावत्‌ । तौ--शशकपिञ्जलौ । 
तूर्ण- शीत्नम्‌ । उत्सद्धवत्तिनौ--क्रोडस्थितो, समीपस्थौ इत्यर्थ: । ` समकालं 
युगपत्‌, एकदा इत्यर्थः । पदान्तेन--चरणाग्रेण । दंट्राक्रकचेन--दन्तरूपेण कर- 
*पत्नेण । 

(१) भद्राऽऽसनोपविष्टः-भद्राय लोकक्षेमाय आस्यते अत्रेति व्युत्पत्या आस्तेर- 


oon 
इसलिए निःशङ्क हो मेरे कान के पास आकर स्पष्ट रूप से कहो । अधिक 
` कया कहा जाय--उस पापी ने शीघ्र ही उनको ऐसा विश्वास दिरा दिया कि वे 
“दोनों ही उसकी गोद में जा बैठे | तब उसने एक साथ ही एक को पैर के अग्र- 
“भाग से और दूसरे को आरे के समानं तेज दाँतों से दबोच लिया। अनन्तर 
. “उन्हें मार कर खा लिया । इसलिए मै कहता हुँ-'नीच स्वामी को पाकर प्रजा 
विनष्ट हो जाती है'--इत्यादि । 
अतः, आप लोग भी इस दिवान्ध एवं क्षुद्र ( नीच ) स्वामी को पाकर रात्रि में 
अन्ये होने के कारण शशक और कपिञ्जल की गति पाकर एक दिन यमलोक 
पाओगे । यह समझकर जो उचित हो वह कार्य करो। (हमें जो कहना था 
:बता दिया । ) कन 
इसके बाद वायस की यह बात सुनकर 'इसने बहुत ठीक कहा है” .यह कह कर 
“फिर किसी समय मिल कर राजा के विषय में मन्त्रणा करेगे' ऐसा कहते हुए सब पक्षी 
:अपने-अपने अभीष्ट स्थान को चले गये । वहाँ केवल कृकालिका के साथ राजसिहासन 
“पर बैठा हुआ दिवान्ध उल्छू अपने अभिषेक की प्रतीक्षा में बचा 'रहां। ' उसने 
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कथा ३] | ३ : काकोलुकीयम्‌ 


न क्रियते मम अभिषेकः ?' इति श्रृत्वा कृकालिकया अभिहितं--'भद्र ! ह... 
तव अभिषेके झतोऽयं विघ्नो वायसेन, गताइच सर्वेऽपि विहगाः यथेप्पितायु | 
दिक्षु, केवलमेकोऽय' वाथसोऽवशिष्ट. केनापि हेतुना तिष्ठति, तत्‌ त्वरित- | 
सुत्तिष्ठ, येन त्वां स्वाश्रयं प्रापयामि' । तत्‌ श्रुत्वा सविषादम्‌ उलको 
जायसम्‌ आह -'भो भो दुष्टात्मन्‌ ! कि मया ते अपकृतं, यत्‌ राज्याभिषेको र्ट 


हि लि टल 

मे विध्नितः? तत्‌ अद्य प्रभृति सान्वयम्‌ आवयो सञ्जातस्‌। . 
उक्तञ्च | हर 

रोहति सायकंविद्ध छिन्नं रोहति चासिना । 2. 
| वचो दुरुक्तं बीभत्सं न प्ररोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ १११॥ 


एवमभिधाय कृकालिकया सह स्वाश्रयं गतः । 
~ 
विकरणे ल्युट्‌ भद्राऽऽसन--नृपाऽऽसनं, 'नृपाऽऽसनं यत्तत्‌ भद्राऽऽसनम्‌' इत्यमरः। तत्र 
उपतिष्ट:--आसीन:-। ययथेप्सितासु-- यथाऽभिलुपितासु, अत्र सुप्सुपा इत्ति | 
समासः : स्वाश्रयं-स्पस्थानम्‌ । सान्वयं-सवंशं कुला तुक्नम मित्यर्थः । 
रोहतीति । सायकैः शरैः, थि, वृक्षादिकम्‌ अङ्कं वा इति शेषः, रोहति पुनः ` 
| एणं भदति, त्वचा मांसेन वा इति भावः, असिना खड्गेन, छिन्तमपि रोहति; किन्तु 
वाक्क्षतं वाचा जनितं क्षतं, दुर्वाक्यविद्मित्यर्थः हृदयमिति शेषः, न प्ररोहति न. 
स्वास्थ्यमापद्यते, न पूर्णताम्‌ अघिगच्छतीति भावः, शत्रुप्रयुक्त दुर्वाक्यं न कदाऽपि 
विस्मयते नोकैरिति तात्परयम्‌, तस्मात्‌ दुरक्तं दुष्टं वचः, बीभत्सम्‌ अतीव घुणा-.. _ 
करम्‌ ॥ १११ ॥ 2 


* कहा--यहाँ कौन उपस्थित है? ( इतना विलम्ब होने पर ) अव भो मेरा 
राज्याभिषेक क्यों नहीं किया जा रहा है ?' यह सुन कर कृकालिका ने कहा-- 
"तुम्हारे अभिषेक में कौवे ने विघ्न डाल दिया है । सभी पक्षी अपने-अपने अभीप्ट 
"स्थानों का चले भी गए। केवळ यह कौवा किसी कारणवश बैठा है, इसलिए आप भी 
अव जल्दी उठे जिससे आपको भी आपके स्थान पर पहुँचा दूँ। यह सुनकर टू 
ने दुःखपुर्वेक कोवे से कहा--'अरे दुष्ट ! मैने तेरी क्या बुराई की थी, जो तुमने मेरे 
राज्याभिपेक में विष्न डाल दिया? इसलिए आज से हमारा-तुम्हारा अनुवंशिक | 
(बंश परम्परागत) वैर हो गया है। क्योंकि कहा भी गया है-- ट्ट 
वाणों से विद्ध घाव आदि भर जाता है, तलवार से काटा गया घाव भी पूरा हो 
जाता है किन्तु (कटु) वाणी से विद्ध (हृदय का) घाव कभी नहीं भरता । (इसलिए 
"मनुष्य को दुर्वाच्य और घृणास्पद वचन कभी भो नहीं बोलना चाहिए ) ॥ १११ 
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अथ भयव्याकुलो वायसो व्यचिन्तयत्‌--'महो ! अकारणं वेरम्‌ आसा- | 
दितं मया, किमिदं व्याहृतम्‌ ? उक्तञ्च | 
अदेशकालज्ञमनायतिक्षमं | 
यदप्रियं लाघवकारि चात्मनः । 
योऽत्राब्रवीत्‌ कारणवजितं वचः 
न तद्वचः स्यात्‌ विषमेव तद्वचः ॥ ११२॥ 
बलोपपन्नोऽपि हि बुद्धिमान्‌ नरः 
परं नयेन्न स्वयमेव वेरिताम्‌। 
भिषक्‌ ममास्तीति विचिन्त्य भक्षयेत्‌ 
अकारणात्‌ को हि विचक्षणो विषम्‌ ? ।। ११३ ॥ 


(१) वैर--विरोधः, “वैरं विरोधो बिद्वेषः' इत्यमरः। भासादितं-त्राप्तम्‌ । 
व्याहृतम्‌--उक्तं, “व्यबहार उक्तिलेपितम्‌' इत्यमरः । 

. अदेशेति। अत्र संसारे, यः अदेशकालज्ञं देशकालज्ञानवर्जितं, यत्र देशे यस्मिन्‌ 
काले वा यत्‌ युक्तं तद्विपरीतमित्यर्थः, अनायतिक्षमं परिणामविषमम्‌ इत्यर्थः, 
अप्रियम्‌ अप्रीतिकरं, लोकानामिति शेषः, आत्मनः स्वस्य च, लाववकारि लघु- 
स्वप्रकाशकं, कारणवर्जितम्‌ अकारणळ्च, निहेतुकमित्यर्थेः, यत्‌ वच: अब्नीत्‌, तस्य 
तत्‌ वचः, न स्यात्‌ वाक्यमिति संज्ञायोग्यमेव न भवेत्‌, अपि तु तद्वचः विषमेव, 
स्यादित्यन्वयः, विषवत्‌ तत्‌ सदा धीमद्िरुपेक्ष्यते स्वापकारजननभयादिति भावः । 
वंशस्थबिलं वृत्तम्‌ ॥ ११२ ॥ 

बलोपपन्त इति । बुद्धिमान्‌ नरः बलोपपन्नोऽपि सबलोऽपि, स्वयम्‌ आत्मना, 
परम्‌ अन्यं, वैरितां शत्रुतां; न हि नयेतु नैव प्रापयेत्‌, तथा हि, विचक्षणः सदस- 


यह कह कर उल्लू भो कृकालिका के साथ अपने स्थान को चला गया । | 


उसके चले जाने पर भय से व्याकुल होकर कौवा सोंचने लगा--'ओह ! विना 
कारण. ही मैने वैर मोल ले लिया, यह मैने क्या कह डाला ( कि उल्ड का राज्या- 
भिषेक ही खरमण्डल हो गया )। कहा भी गया है-- 

इस संसार में जो मनुष्य विना कारण ही देश-काल के विरुद्ध, भविष्य में दुःख- । 
दायी, अप्रिय और अपसे ओछेपन ( ल्घुता ) को प्रकाशित करने वाला वचन 
बोलता है वह वचन ; वचन नहीं है किन्तु वह वचन विष ही होता है ॥ ११२॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष बलवान्‌ होने पर भी अनायास अपनी ओर से किसी के साथ 
शत्रुता न करे । कौन समझदार पुरुष “मेरे घर का ही वैद्य है”! यह समझकर बिना 
कारण ही विष खा छेगा ? ॥ ११३ ॥ 
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३ ६ काकोळूकीयम्‌ 


परपरिवादः परिषदि न कथञ्चित्‌ पण्डितेन वक्तव्य: । 
सत्यमपि तन्न वाच्यं यदुक्तमसुखाऽऽवहं भवति ॥ ११४॥ 
सुहृ न्र्राप्तेरसङ्कढिचारितं 
स्वयञ्च बुद्धधा प्रविचारिताश्रयम्‌। 
करोति कारय छल यः स बुद्धिमान्‌ 
स एव 'लक्ष्म्या यृशसाञ्च भाजनम ॥ 
एवं विचिन्त्य काकोऽपि प्रयातः। तदा प्रभृति असि टं कौशि- 


कानाम्‌ अन्वयगतं वैरमस्ति ।' 


दविवेचकः, को हि जनः, मम भिषक्‌ चिकित्सक. पिजडिएशगयउ उ को हि जनः, मम भिषक्‌ चिकित्सकः, बिषवेगनिवारणक्षम इति भावः, अस्ति 
इति विचिन्त्य अकारणात्‌ हेतु विना, विषं भक्षयेत्‌ ? न कोऽपीत्यर्थः अयसति 
वैरमुत्पाद्य वलेन पश्चात्‌ तदपनयनप्रयासः विषभक्षणानन्तर चिकित्सकानुसन्धानवत्‌ > 
नितरां हेय इति भावः । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ॥ ११३ ॥ | 
परेति । न्पण्डितेन विज्ञेन जनेन, परिषदि सभायां, परपरिवाद; परनिन्दा कै. 
कथचित्‌ केनापि प्रकारेण, न वक्तव्य:, यतु उक्तं बचनम्‌, असुखाऽवहम्‌ अप्रीतिकर 


नीतिस्मरणादिति भाव; । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ११४॥ अ 

सुहूद्धिरिति । यः आप्त: विश्वस्तः, सुहृद्वः सह असक्कतु पुन; पुनः, बिचारित 
विशेषेण कत्तंव्यतया निर्ढारितं, स्वयञ्च बुद्धया निजबुद्धचनुसारेणेत्यथ:, प्रविचारिताशय 
प्रविचारित: विशेषेण विचायं निर्णीतः, आश्रयः आधारः, कस्मिन्‌ कीहर्श कार्य 
करणमित्येवंरूपः इति भावः, यस्य तथाविधं, प्रकृष्टवित्रारसङ्गतम्‌ इत्यर्थः, कार्य 
करोति स खलु स एव, बुद्धिमान, स एव लक्म्याः सम्पदः, यशसाचच माजनं पात, 
भवतीति शेषः, न कदाचिदप्यसी विपद्यते इति फलितम्‌ ॥ ११५ ॥ ड 


- (१) कौशिकानां -पेचकानां 'महेन्द्रगुग्गुलूलूकव्यालग्राहिषु कौशिकः” इत्यमर र 


विद्वान्‌ व्यक्ति को समा के सामने किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए और बर | 

सत्य भी नहीं कहना चाहिए जो कहने पर किसी के लिए दुःखदायी बा अप्रीतिकर 

हो ॥ ११४॥ । 222: - ह 
विश्वस्त मित्रों के द्वारा बार-बार बिचार करके और स्वयं भी अपनी बद्धि के. 

अनुसार सावधानी के साथ सोच-विचार कर जो कायं करता है वही पुरुष : 

है और वही ऐश्वर्य तया कीर्ति का भागी होता है ॥११५॥ || 
ऐसा सोंचते हुए कौवा भी चला गया । तभी से हमारे साथ उल्ठूनो का क 
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मेघवणं आह--'तात ! एवं गते अस्माभिः कि कृतम्‌ अस्ति? स | 

आह--!वर्त ! एवं गतेऽपि षाङ्गुण्यात्‌ अपरः स्थूलोऽभिप्रायोऽस्ति, तस्‌ ` | 
अङ्गीकृत्य स्वयमेव अह तद्विजयाय यास्यामि, रिपुत्‌ वञ्चयित्वा बधि- 
ष्यामि च। उक्तञ्च यतः क 

बहुबुद्धिसमायुक्ताः सुविज्ञाना बलोत्कटान्‌ । 

शक्ता वः्वथितु' धर्ता ब्राह्मणं छागलादिव ॥ ११६॥ 


मेघवणे आह--'कथमेतत्‌ ?' सोऽब्रवीत्‌ 
४ ; धूतंत्राह्षण-छाग-कथा | 
कस्मिंश्चित्‌ अधिष्ठाने मित्रशर्मा नाम ब्रह्मणः कृतार्निहोत्रपरिग्रहः ॥ 


अन्वयगतं--वंशपरम्परागतम्‌ । 

(१) षाङगुण्यात्‌-सन्ध्यादिगुणषट्कात्‌ । अपरः-अन्यः, स्थूल महान्‌, 
अतिसूक्ष्मषाडगुण्या दिचिन्तायाः बह्वायासकरत्वेन, ततः सुकरः तीक्ष्णधीमात्रसाध्योर्थ्थ 
सिद्धिकारकः इत्यर्थः । भभिप्रायः--उपायः, कौशलमिति यावत्‌ । अज्ञीईत्य-- 
अवलम्ब्य । 
बह्विति । बहुबुद्धिसमायुक्ताः विविधविषयेषु तीक्ष्णम तिसम्पन्ताः, सुविज्ञानाः 
सुविचक्षणा:, जनाः इति शेषः, धूर्ताः वञ्चकाः, ब्राह्मणं छागलादिव, बलोत्कठान्‌ 
प्रबलान्‌, अपि शत्रुनिति शेषः, वञ्चयितु' प्रतारयितु , स्वाधिकारात्‌ विच्यावयितुमिति 
भावः, शक्ताः समर्थाः, भवन्तीति शेषः ॥ ११६ ॥ 
परम्परागत वैर हो गया । 

भेघवर्ण ने कहा- हि तात ! ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? उसने 
कहा--'वत्स ! ऐसी स्थिति में भी षाड्गुण्य ( सन्धि, विग्रह आदि गुणों ) के 
अतिरिक्त एक अन्य शक्तिशाली उपाय छल भी है। उसी को अङ्गीकार कर स्वथं 
` ही उस शत्रु की विजय के लिए जाऊंगा और शत्रु को धोखा देकर मागा । कहा 
भी गया है को 

अनेक प्रकार की बुद्धि चातुरी से युक्त, विभिन्न उपायों के ज्ञाता एवं छल-छद्य 
में निपुण पुरुष बलवान्‌ मनुष्यों को भी धोखा दे सकते हैं जैसे कि धूतों ने अजा छे | 
जाने वाले ब्राह्मण को उससे वञ्चित कर दिया ॥ ११६ ॥ ५ । 

मेघवण ने कहा--'यह कैसे ?' उसने कहा-- । 

ध्त्ते-ब्राह्मण और अज की कथा 

किसी नगराधिष्ठान में मित्रशर्मा नाम का ब्राह्मण अग्निहोत्र करने का नियम 


| 
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` करते हुए रहता था । बह एक समय माघ महीने में--जब कि ठण्डी-ठण्डी हवा _ क 
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प्रतिवसति स्म । तेन कदाचित्‌ माघमासे सौम्यानिले प्रवाति, मेघाच्छाः 
दिते गगने, मन्दं मन्दं प्रवषंति पजेन्ये, पशुप्रार्थनाय ग्रामान्तरे गत्वा कश्चित्‌ 
यजमानो याचितः-९सो यजमान्‌ ! आगामिन्यास्‌ अमावस्मायास्‌ अहुं 
यक्ष्यामि यज्ञस्‌, तत्‌ देहि मे पशुस्‌ एकम्‌ । 
अथ तेन तस्य शास्त्रोक्तः पीवरतनुः पशुः प्रदत्त।। सोऽपि तं समर्थम्‌ 
इतश्चेतश्च गच्छन्तं विज्ञाय स्कन्धे कृत्वा सत्वरं स्वपुराभिमुखः प्रतस्थे। 
अथ तस्य गच्छतो माग त्रयो धूर्ताः भषुतक्षामकण्ठाः सम्मुखा बभूवः i 
तेकच तादृशं पीवरतनुः स्कन्धे आरूढम्‌ अवलोक्य मिथोऽभिहितम्‌--'अहो | 
अस्य पशोः भक्षणात्‌ अद्यतनो हिमपातो व्यथतां नीयते, तत्‌ एनं वश्चयित्वा 


। ४ ] 

(१) कृताग्निहोत्रपरिग्रहः-कृत: अग्निहोत्रपरिग्रहः:-अग्निहोत्रस्य--नित्यं गृहस्थाः 
पिते वैवाहिकसंस्कृताग्नी होमरूपस्य नियमविशेषस्य, परिग्रहः-स्वीकार: येन तथोक्तः, . 
अग्निहोत्री, साग्निक इति यावत्‌ । सौम्यानिले--शीतलवायी । प्रवाति--प्रवहति, 
अत्र भावे सप्तमी । पर्जेन्ये--मेघे। पशुप्राथंनाय--अजलाभाथ, यज्ञीयच्छाग- 
याळ्चाथंमित्यथे:, 'पशुमृ गा55दिदेवाजे नाऽव्ययं पशुदर्शने” इति मेदिनी । 

(२) पीवरतनु:--स्थूलकाय: । समर्थ--बलंवन्तं, यज्ञकमंप्रयोगयोग्यमिति भावः । 
इतश्चेतश्च--अस्याँ तस्यां दिशि, समन्तादित्यथं:, अत्र सार्वविभक्तिकः तसिल्‌ । दै 

(३) अद्यतन:--अद्यभव: । हिमपात: शीतागमः, तुहिनपतन वा । व्यथेता-- . 


चल रही थी, आकाश मेघों से ढका हुआ था और घीमी-घीमी वर्षा की फुहार पड़ | 
रही थी--पशु की याचना के लिए किसी दूसरे ग्राम में जाकर उसने किसो अन्य 
यजमान से कहा--'हे यजमान ! मैं आगामी अमावस को यज्ञ करूगा । इसलिए 
मुझे एक पशु दे दो !' जं 

उसने शास्त्रविहित अर्थात्‌ जैसा कि शास्रं में यज्ञ के लिए पशु बताया गया था 
वैसा ही मोटा-ताजा एक पशु दे दिया था। उस ब्राह्मण ने भी हृष्ट-पुष्ठ होने | 
के कारण कतराकर इधर-उधर भागते हुए उसे देखकर अपने कन्ये पर चढ़ाकर 
जल्दी-जल्दी अपने नगर की ओर चल पड़ा । 

जब वह रास्ते में जा रहा था तब भुख-प्यास से व्याकुल तीन धूतं उससे मिले 
उन्होंने हृष्ट-पुष्ठ शरीर वाले उस बकरे को ब्राह्मण के कन्ये पर चढ़ा हुआ देखकर परस्पर 
कहा--'ओह ! इस पशु को खाकर (आज के शीत से अपनी रक्षा करनी चाहिए)। 
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पशुस्‌ आदाय शीतत्राणं कुम 
अथ तेषाम्‌ एकतमो वेशपरिवत्तंनं विधाय सम्मुखो भूत्वा अपमार्गेण 
तम्‌ आहितारिनिम्‌ ऊचे-'भो भोः बालाग्निहोत्रिन्‌ ! किस्‌ एवं जनविरुद्ध 
हास्यकार्यंस्‌ अनुष्ठीयते; यदेषः ` सारमेयोऽपवित्रः स्कन्धारूढ़ो नीथते ? 
उक्तञ्च यतः 
इवानकुक्कुटचाण्डाळाः समस्पर्शाः घ्रकीत्तिताः । 
रासभोष्ट्रौ विशेषेण तस्मात्‌ तान्‌ नेव संस्पृशेत्‌ ॥ ११७॥। 


बिफलताम्‌, मांसभक्षणात्‌ शरीरे उष्णे सञ्जाते शीतनिवृत्तिः भविष्यति इत्याशयः । 
शीतत्राणं--शीतात्‌ त्राणं-रक्षणम्‌, आत्मन इति शेषः । 

(१) अपमार्गेण--अपरमारगेण येन मार्गेण ब्राह्मण आयाति, तद्विपरीतमागेणेत्य्थंः, 
पश््राद्भागेन वा, आगत्य इति शेषः। आहिताग्नि-कृताग्निहोत्रम्‌। अत्र 
 'अग्न्याहितम्‌' इत्यपि भवति, 'वाङहितार्न्यादिषु' (पा० सू० २।२।३७) इति सुन्रात्‌ । 
बालार्निहोत्रिन्‌। वालः--शिशुः, अनभिज्ञ इत्यर्थः, स चासौ अग्निहोत्री चेति त 
सम्बुद्धौ, कदाऽपि प्राक्‌ भवता अग्निहोत्रयागः नानुष्ठित इत्यनुमीयते, अन्यथा कथं 
सारमेयेण अग्निहोत्र चिकीषु रास ? इत्याशयात्‌ सोल्लुण्ठम्‌ एवमामन्त्रितमिति 
ज्ञेयम्‌। सारमेयः--सरमा--कुक्कुरी, तस्या अपत्यं पुमान्‌ सारमेयः सरमाशब्दा- 
दपत्यार्थे ढक प्रत्यय: । 

श्वानेति । श्वा एवेति अण्‌, न ठिलोपः, श्वानाः कुक्कुराः, कुक्कुटाश्च, 
न्नाण्डालाश्च ते, विशेषेण रासभोष्ट्रौ गद्द भोष्टी, समस्पर्शाः तुल्यस्पर्शा:, प्रकीत्तिताः 
कथिताः, तस्मात्‌ तान्‌ श्वानादीन्‌, नैव संस्पृशेत्‌, एतेषां स्पर्शस्य अपवित्रताकरत्वेन 
तुल्यपापजनकत्वादिति भावः ॥ ११७ ॥ 


आज का शीत व्यर्थं किया जावे। इसलिए इसको ठग कर और पशु को लेकर शीत 
. से अपनी रक्षा करनी 'चाहिए । 

तब उनमें से एक ने अपना वेश बदल कर, बगल के पाश्वे माग से सामने आकर 
उस अग्निहोत्री से कहा--भरे मुखे अग्निहोत्री ! तुम लोकविरुद्ध ऐसा हसी का काम 
क्यों कर रहे हो जो इस ( अपवित्र ) कुत्ते को अपने कन्थे पर चढ़ा कर ले जा रहे 
हो। क्योंकि कहा भी गया है--- 

कुत्ते और कुक्कुट को छूना, चाण्डाल अर्थात्‌ डोम चमार आदि के छने के समान 
है, गदहे और ऊंठ को छूना विशेषकर अपवित्र कहा गया है। इसलिए इनका 
स्पशं नहीं करना. चाहिए ॥ ११७ ॥ 
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ततच तेन कोपाभिभूतेन अभिहितम्‌ - 'अहो ! किमन्धो भवान्‌, यत्‌ 

पशु सारमेयं प्रतिपादयसि ?' सो$ब्रवीत्‌--ब्रह्मन्‌ ! कोपः त्वया न कार्य, 
यथेच्छया गम्यतास्‌' इति । अथ तावत्‌ किञ्चित्‌ अध्वनोऽन्तरं गच्छति, 
तावत्‌ द्वितीयो धूत्तंः सम्मुखे समुपेत्य तमुवाच--'भो ब्रह्मन्‌ ! कष्टं कष्ट 
यद्यपि वह्लभोऽयं ते मृतवत्सः, तथाऽपि स्कन्धमारोपयितुमयुक्तस्‌ । 
उक्तञच यतः-- 

तियंञ्चं मानुषं वाऽपि यो मृतं संस्पशेत्‌ कुधीः । 

पञ्चगव्येन शुद्धिः स्यात्‌ तस्य चान्द्रायणेन च ।। ११८॥ 


अथासौ सकोपमिदाह-'भोः ! किमन्धो भवान्‌, यत्‌ पशुः मृतवत्सं 
वदसि ?' सोऽब्नवीत्‌-'भगवत्‌ ! मा कोपं कुरु, अज्ञानान्मयाऽभिहितम, 


(१) अध्वनः--पथः। अन्तर--दूरस्‌ । वल्लभः-प्रियः । भृतवत्सः--मृतो 
गो शिशुः । 

तियंञ्चमिति। यः कुधीः दुबु द्धिः नरः, मृतं तिर्यञ्चं पशुपक्ष्यादिक, मानुषं 
वाऽपि संस्पृशेत्‌ परामृशेत्‌, तस्य मृतस्प्रष्ट्रः जनस्य, पञ्चगव्येन पश्चानां गव्यानां 
समाहारः पश्चगव्यम्‌ इति द्विगु समासः। तेन दधिदुरधघृतगोमयगोमूत्ररूपेणेत्यरथ 
भक्षितेनेति शेषः, चान्द्रायणेन च चन्द्रस्य अयनमिव ‘अयनं गतिः यस्य तथाभ्ृतेन, न ठर 
यद्वा--चान्द्र चन्द्रलोके, अयनं गतिः, वासः इति यावत्‌, येन तादृशेन माससाध्यत्रत- . 
विशेषेणेत्यर्थः, कृष्णप्रतिपदम्‌ आरम्य पौणेमासीं यावदनुष्ठेयेनेति यावत्‌, 'एकेकं .. 


तब उस ब्राह्मण ने क्रुद्ध होकर कहा--'क्या तुम अन्ये हो? जो इस पथु को 
कुत्ता बताते हो।' उसने कहा--ब्रह्मन्‌ ! आप क्रोध न करें, आप अपनी इच्छा 
नुसार जाइए ।' (मुझे आपके इस कायं से क्या प्रयोजन है ?) वह कुछ ही दूर गया था 
कि दुसरे धूत्तं ने सामने आकर कहा- हि ब्रह्मन्‌ ! बड़े कष्ट की बात है, यद्यपि यह 
सरा हुआ बछड़ा तुम्हारा प्यारा है तो भी इसे कन्धे पर चढाना उचित नहीं है। 
क्योंकि कहा भी गया है-- क 

भरे हुए पशु-पक्षी आदि अथवा मृतक मनुष्य को भी जो दुर्वु द्धि पुरुष छता है | 
तो पञ्चगव्य अथवा चान्द्रायण (ब्रत विशेष) से उसकी शुद्धि होती है ॥ ११८ ॥7 


तब वह ब्राह्मण क्रोधपूर्वेक बोला- क्या आप अन्ये हैं जो इस पशु को मरा 
बछड़ा बता रहे हैं?” उसने कहा--“भगवन्‌ ! क्रोध न कीजिए, मैंने अज्ञानवंश य 
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तत्‌ त्वम आत्मरुचि समाचर' इति । अथ यावत्‌ स्तोकं वनान्तरं गच्छति, 
तावत्‌ तृतीयोऽन्यवेशधारी धूत्तंः सम्मुखे समुपेत्य तमुवाच - भोः ! अयुक्तः 
मेतत्‌, यत्‌ त्वं रासभं स्कन्धाप्रिरढं नयसि, तत्‌ त्यज्यतामेषः। उक्तञ्च 
यः स्पृशेद्रासभं मर्त्यो ज्ञानादज्ञानतोऽपि वा। 
सचेलं स्नानमुदिष्टं तस्य पापप्रशान्तये॥ ११९॥ 


तत्‌ त्यजेनं, यावदन्यः कदिचिन्न पश्यति ।' 

अथासो तं पशु रासभं मन्यमानो भयाद्‌ भूमो प्रक्षिप्य स्वगृहमुद्दिश्य 
प्रपलायितः । ततस्ते त्रयो मिलित्वा तं पशुमादाय यथेच्छया भक्षितुमा- 
रब्धा। अतोऽहं ब्रवीमि-'बहुबुद्धिसमायुक्ताः' इत्यादि । 


इत्यर्थः, स्यात्‌ ॥ ११८ ॥ 

(१) आत्मरचि--स्वाभिलषितं यथा तथा : स्तोकम्‌-अल्पम्‌। वनान्तरं 
वनावकाशं, वनमध्यमित्यर्थेः । रासभं--गरदंभम्‌ । 

य इति। यः मत्तः ज्ञानात्‌ अज्ञानतो वाऽपि रासभं गर्दभं, स्पृशेत्‌, तस्य 
पापप्रशान्तये रासभस्पशंज नितपातकोपशमायेत्यर्थः, सचेलं स्वपरिधेयोत्तरीयवस्त्रस हितं, 
स्नानम्‌ उद्दिष्ट कथितम्‌ ॥ ११९ ॥ 


कह दिया । आप अपना कार्य अपनी रुचि के अनुसार करें।' इसके बाद जंगल 
में वह कुछ दूर ही आगे बढ़ा था कि तीसरे धूते ने वेष बदलकर सामने आकर उससे 
कहा--हे ब्राह्मण ! यह बहुत ही अनुचित है कि तुम गदहे को कन्ये पर चढ़ा कर 
ले जा रहे हो, इसलिए इसका त्याग कर दो । क्योंकि कहा भी गया है-- 


जो मनुष्य जानबूझ कर अथवा अनजाने में गदहे का स्पर्श करता है उसके पाप 
की शान्ति के लिए वस्र सहित स्नान का निधान किया गया है ॥ ११९ ॥ 

“इसलिए इसे किसी के देखने से पूर्व ही. छोड़ दो ।' | 

तब वह उस पशु को गदहा समझता हुआ ( अर्थात्‌ जो इसे देखता है वही' 
अपवित्र पशु बताता है अतः यह अवश्य ही अपवित्रात्मा प्राणी है । इस प्रकार ) डर 
के कारण पृथ्वी पर उसे फेंक कर अपने घर की ओर: भागा । - तब उसके भाग जाने 
पर वे तीनों धूतें मिलकर उस पशु को . इच्छानुसार खाने लगे। इसलिए मैं 
( स्थिरजीवी ) कहता हुँ--'अनेक बुद्धि वाले मिल कर किसी को भी ठग सकते हैं ।” 
इत्यादि । 
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अथवा साध्विदमुच्यते-- 
अभिनवसेवकविनयैः प्राघुणिकोक्तेविलासिनीरुदितः । 
धूत्तंजनवचननिकरेरिह कश्चिदवञ्चितो नास्ति ॥ १२०॥ 
किञ्च दुबेलेरपि बहुभिः सह विरोधो न युक्तः । उक्तञ्च 
बहवो न विरोद्धव्या दुजंया हि महाजनाः। 
स्फुरन्तमपि नागेन्द्र भक्षयन्ति पिपीलिकाः ॥ १२१॥ 
मेघवणं आह- 'कथमेतत्‌ ?' स्थिरजीवी कथयति ¬ 


अभिनवेति । इह अस्मिन्‌ जगति, कश्चित्‌ कोऽपि जनः, अभिनवस्य नवा- 
5ऽगतस्य, सेवकस्य भृत्यस्य, ˆ वनैः, विनीतव्यवहारंः, प्राघुणिकोक्तः आगन्तुकवचनेः, 
“स्यादावेशिक आगन्तुरतिथिर्ना गृहागते । प्राधुणिकः प्राघुणकः इति कोषः । 
त्रिलासिनीनां नारीणां, दुष्टानामिति भावः, रुदितैः बिलापैः, धृत्तंजनानां प्रता- 
रकाणां, वचननिकरैः वाक्‌ प्रपञ्चः, अवस्वितः अप्रतारितः, नास्ति, सबं एव प्रतारितो 
भवतीत्यर्थः, एते स्वकार्यसाधनाय मधुरवचनादिभिः जनान्‌ विश्वास्य प्रतारयन्ति 
इति निष्कर्षः । आर्या वृत्तम्‌ ॥ १२० ॥ 

बहव इति । बहवः सद्धवृत्तयः इत्यर्थः, दुर्बला अपीति शेषः, न विरोद्धव्याः न 
बिरोधनीयाः, हि यतः महाजनाः महान्तः बहुवः, समवेता इति भावः, जनाः, 
दुर्जया जेतुमशक्याः, तथा हि, पिपीलिकाः क्षुद्र अपि समवेताः इति भावः, स्फुरन्तं 
दीप्यमानं, गर्जन्तमिति यावत्‌, स्वतेजसेति भावः, नागेन्द्रमपि भुजगेन्द्रमपि, भक्षयन्ति, 
नाति दुष्करं किञ्चित्‌ सम्भूय कुर्वद्भिः इति निष्कर्ष: ॥ १२१ ॥ 


अथवा यह ठीक ही कहा गया है न 
इस संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो नमे भुत्य के न्न 
अतिथि के वचनों, कामिनियों के रोने से और धूतों के प्रवचनायुक्त जालों से न॒ ठगा 


गया हो ॥ १२० ॥ 


कि बहुना, यदि दुर्वेळ व्यक्ति भी संगठित हों तो उनसे बिरोध करना उचित नहीं ड 


है। कहा भी गया है-- 


बहुत से मनुष्यों के साथ विरोध नहीं करना ब्राहिए। क्योंकि ( मिले हुए) _ 
अनेक जन दुर्जय होते हैं, जैसे चीटियाँ फुफुकारते हुए भी (भयङ्कर एव सशक्त) महा | 
सपं को भी खा जाती हैं ॥ १२१ ॥ 


मेघवर्णं ने कहा--'यह कैसे ?' तब स्थिरजीदी ते कहा-- 
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अस्ति कस्मिंद्चिद्वह्मीके महाकायः कङ्कुण्णसर्पोऽतिदर्पो नाम। स 
कदाचित्‌ विछानुसारमार्गमुत्सृज्य अन्येन लघुद्वारेण निष्क्रमितुमारब्धः । 
निष्क्रामतश्च तस्य महाकायत्वात्‌ दैववशतया लघुविवरत्वाच्च शरीरे ब्रणः 
समुत्पन्नः। अथ व्रणशोणितगन्धानुसारिणीभिः पिपीलिकाभिः सर्वतो 
व्याप्तो व्याकुलीकृतशच । कति व्यापादयति कति वा ताडयति? अथ प्रभू- 
तत्वात्‌ विस्तारितब्रहुत्रणः क्षतसर्वाङ्गोऽतिदपंः पञ्चत्वमुपागतः । अतोऽहं 
ग्रवीमि-'बहवो न विरोद्धव्याः' इत्यादि । 

| काको छूकबै र-कथा ] 
तत्‌ अत्रास्ति किञ्चित्‌ मे वक्तव्यं, तदवधार्य यथोक्तम्‌ अनुष्ठीयताम्‌ ।' 
मेघवर्ण आह -'तत्‌ समादेशय, तवादेशो नान्यथा कर्तव्यः ।' स्थिरजीवी 
प्राह--'वत्स | समाकर्णय तहि सामादीनतिक्रम्य यो मया पञ्चम उपायो | 


[Sn] 
(१) कृष्णसपं:-- तीव्रविषधरसपपं विशेषः, नित्यसमासः। विलानुसारमार्ग-- 
गत्ताँतु बहिनिःसरणस्य प्रशस्तं पन्थानम्‌ । निष्क्रमितु--निर्गन्तुम्‌ । ब्रणः—क्षतः, | 
घर्षणादिति भावः । | 


चोटी ओर साँप की कथा 


किसी वल्मीक में बड़े लम्बे शरीर बाला अतिदप नाम का काला साँप रहता था। 

एक समय बह बिल से निकलने के (उत्तम) मार्ग को छोड़कर किसी अन्य संकरे माग 

से बाहर निकलने लगा । शरीर के बड़े होने के कारण तथा बिल सकरा होने के कारण 

संयोग से निकलते समय छिल जाने से उसके शरीर में घाव हो गए। तव घाव के 

रुधिर की गन्ध पाकर उसका अनुसरण करती हुई बहुत सी चीटियाँ चारों ओर से 

र लिपट गयीं और उन्होंने उसे व्याकुल कर .दिया । ( फिर वह कर ही क्या सकता 

था )। बह कितनी 'चींठियों को मारता और कितनी चौंटियो को घायल करता ? 

किन्तु चींटियों के अत्यधिक होने के कारण घाव बहुत बढ़ गया, उसका सारा शरीर 

क्षत विक्षत हो गया (और अन्त में) यह मर गया। इसलिए मैं कहता हुँ कि 
'बहुतों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए ।' र 


र “इस विषय में मुझे कुछ कहना है । उसे समझ कर मेरे कथनानुसार कार्य भी 
कर ।' मेववणे ने कहा--'आज्ञा कीजिए, आपकी आज्ञा का उल्लङ्खच नहीं किया 
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निरूपितः--तन्मां विपक्षभूतं कृत्वा, अतिनिष्ठ्रवचने: निर्भत्स्ये, यया विपक्षः 
प्रणिधीनां प्रत्ययो भवति, तथा समाहृतरघिरेः आलिप्य, अस्येव न्यग्नोधस्य 
अधस्तात्‌ प्रक्षिप्य मां, गम्यतां पर्वेतस्‌ ऋष्यमूक प्रति । तत्र सपरिवारस्तिष्ठ। ` 
यावदहं समस्तान्‌ सपत्नान्‌ सुप्रणीतेन विधिता विश्वास्य अभिमुखान्‌ | 
कृत्वा कृतार्थो ज्ञातदुर्रमध्यः दिवसे तान्‌ अन्धतां प्राप्तात्‌ ज्ञात्वा व्यापाद 
यामि । ज्ञातं मया सम्यक्‌, नान्यथा अस्माकं सिद्धिरिति, यतो दुर्गम्‌ एतत्‌ _ 
अपसाररहितं केवलं बधाय भविष्यति । उक्तञ्च यतः-- ट 
अपसारसमायुक्तं नयज्ञेदुर्गुच्यते । स 
अपसारपरिस्यक्त दुर्ग व्याजेन बन्धनम्‌ ॥ १२२ ॥ कक 


(१) विपक्षभूतं--शत्रुभूतम्‌ । विपक्षप्रणिधीनां-शत्रुचाराणाम्‌। प्रत्य . 
विश्वास: । समाहूतरधिर:--कुतशश्‍्चित्‌ आनीतैः रक्त: । न्यग्रोधस्य वटवृक्षस्य॥ 
सपत्नान्‌--शत्रुन्‌ “रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषद्वेंषणदृहं द: । दिड्विपक्षाहितामित्रदस्यु- 
शात्रवशत्रवः' इत्यमर: । सुप्रणीतेन--सुकल्पितेन । विधिना--उपायेन । अभि ` न 
मुखान्‌--मुखापेक्षिण इत्यथेः, मां अनुकूलानिति यावत्‌ । सिद्धि:--फललाम इत्यर्थ; | 
कार्यस्येति शेषः। दुर्गम एतत्‌-अस्माकमावास इति भावः। अपसाररहितं- | 
यलायनोपायशुन्य मित्यर्थः, गुप्तद्वारविरहितमिति भावः । रः 

अपसारेति। नयज्ञैः नीतिकुश्ैः जनैः दुगेम अपसारसमायुक्तं पलायनोपाय- . 


समन्वितं, गुप्तद्वारविशिष्टमित्यर्थ,, कत्तंव्यमिति ` शेषः, उच्यते, अपसारपरित्यक्त न्‌ 


७ EROS Ho क ७ 
1 
न 


जायगा ।' स्थिरजीवी ने कहा--'हे वत्स ! तो सुनो, मैने साम, दान, दण्ड एवं 
भेद को छोडकर ( छल नामक ) जो पाँचवाँ उपाय निश्चय किया है--(उसका 
स्वरूप यह है कि) मुझे अपना शत्रु समझ कर अति कठोर वचनो से मेरी भत्संना करों 
जिससे शत्रु के गुप्तचरों को यह विश्वास हो जाय कि मैं राज्य से निकाल दिया गया. 
हुं तथा कहीं से रुधिर लाकर मुझे उससे लिप्त कर दो और इसी वट वृक्ष के नीचे मुझे | 
डाल कर ऋष्यमूक पर्वत पर चले जाओ । तुम तब तक परिबार सहित वहीं रहोगे 
जव तक इधर सब शत्रुओं को मैं उत्तम उपायों के द्वारा विश्वास दिला. कर अपने 
अनुकूल बना कर काम पूरा न कर लू। (वहाँ रह कर मैं ) उनके किले का 
अन्दरूनी हाल जान कर दिन के समय जब कि वे उठू अन्धे होंगे तब तुमको छे जाकर 
उन्हें मार डाछूगा। मैने खूब सोच समझ लिया है । इसके अतिरिक्त हम अन्य किस 
प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यतः शत्रुओं के निष्क्रमण मार्ग से र 
यह दुर्ग स्वयं उनके नाश का कारण होगा । कहा भी गया हैं-- 


नीति शास्त्रज्ञ लोग पलायन के लिए निष्क्रमण मागें से युक्त ( गुसद्वारयुक्त ) 
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न च त्वया मदर्थं कृपा कार्या। उक्तञ्च-- 

अपि प्राणसमाततिष्टान्‌ पारितान्‌ लालितानपि। 

भृत्यात्‌ युद्धे समुत्पन्ने पश्येच्छुष्कमिवेन्धनस्‌ ॥ १२३ ॥ 
तथा च-- 

प्राणवद्रक्षयेत्‌ भृत्यान्‌ स्वकायमिव पोषयेत्‌ । 

सदेकदिवसस्यार्थे यत्र स्याद्विपुसङ्गमः॥ १२४॥ 
तत्‌ त्वया अहं न अत्र विषये प्रतिषेधनीय:' इत्युत्वा तेन सह शुष्क- 


AY Mirae et NEI Iho SERRE 
पलायनमार्गरहितं, दुर्ग व्याजेन छलेन, दुगंखूपेणेत्यर्थः, वन्धनं कारागृहम्‌, एवेति 


शेषः ॥ १२२॥ 

अपीति । युद्ध समुत्पन्ने समुपस्थिते सति, प्राणसमान्‌ जीविततुल्याच्‌, इष्टान्‌ 
प्रियान्‌ अपि, तथा पालितान्‌ रक्षितान्‌, लालितान्‌ पोषितान्‌ अपि भ्रृत्यान्‌ परिजना- 
नित्यर्थः, शुष्कम्‌ इन्धनमित्र काण्ठम्‌ इव, पश्येत्‌, लोको यथा यत्नरक्षितमपि शुष्कं 
काष्ठ ममत्वबोधशूत्यः सन्नग्नौ क्षिपति, तथा विजिगीषुः ताहशानपि जनान्‌ समरानले 
आहुति दद्यात्‌ इति भावः ॥ १२३ ॥ 

प्राणंति। एकस्य दिवसस्य अर्थे निमित्तं युद्धदिबसमात्रप्रयोजनार्थं मित्यर्थः 
तदानोन्तनविपदुद्धारार्थमिति भावः, सदा यावज्जीवमित्यर्थः, भृत्यान्‌ प्राणवत्‌ स्वान 
प्राणानिव, रक्षयेतु, तथा स्वकायमिव आत्मशरीरमिब, पोषयेतु प्रतिपालयेत्‌ । स च 
दिवसः कः इत्याकाङ क्षयामाह--यत्रेति। यत्र यस्मिन्‌ दिवसे, रिपुसङ्गमः शत्रु- 
सम्मेलनं, स्यात्‌ रिपुभिः सह सङ ग्रामः भवेदित्यर्थः; स्वामिनः कत्त॑व्यमिह कदाचिदा- 
पतिष्यद्विपदः परित्राणार्थं यावज्जीवं भृत्यप्रतिपालनं, भृत्यस्य च समागमिष्यत्कादाचि- 
त्कस्वामिविपदुद्धारणम्‌, अतोऽनुचरेण मर्यतत्‌ कत्तंव्यमेवेति भाव: ॥ १२४॥ 


(१) प्रतिषेधनीयः--निबारणीयः। शुष्ककलहम्‌--अनर्थकविवादं, कृतक- 


को ही ( उत्तम ) दुर्ग कहते हैं। अन्यथा पलायन के योग्य निष्क्रमण मार्ग से रहित 


दुर्गं को किले के रूप में कारागार ही समझना चाहिए ॥ १२२॥ 
और इस समय तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं करनी चाहिए। कहा भी गया है-- 
युद्धकाल उपस्थित होने पर प्राण के समान भी प्रिय, पाले-पोसे गए भृत्यों को 
भी शुष्क काष्ठ के समान समझना चाहिए ॥ १२३ ॥ 


मात्र उस दिन के लिए ही राजा को चाहिए कि भृत्यों की प्राणों के समान रक्षा 
करे और अपने शरीर के समान पालन पोषण करें जिस दिन उसे शत्रु के साथ 
सामना करना पड़ेगा और युद्ध होगा ॥ १२४॥ 


इसलिए तुम्हें मुझे इस विषय में नहीं रोकना चाहिए। यह कह कर (स्थिर 
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कलहं कत्तु मारब्धः । 

अथ अन्ये तस्य भृत्याः स्थिरजीविनम्‌ उच्छुङ्खलवचनः जल्पन्तस्‌ अव- 
लोक्य तस्य बधाय उद्यराः मेघवर्णेन अभिहिताः--'अहो ! निवत्तंध्वं यूयम्‌, 
अहमेव अस्म शत्रपक्षपातिनो दुरात्मनः स्वयं निग्रहं करिष्यामि’ इत्यसिः 


'घाय तस्योपरि समारुह्य, लघुभिश्चञ्चुप्रहारेस्तं प्रहृत्य, आहृतरुधिरेण 


प्लावयित्वा, तदुपदिष्टम ऋृष्यमूकप्वेतं सपरिवारो गतः । 

एतस्मिन्नन्तरे कृकालिकया द्विषरप्रणिधीभूतया तत्‌ सवं मेघवणंस्य 
अमात्यस्य व्यसनम्‌ उलूकराजस्य निवेदितं यत्‌-'तव अरिः सम्भ्रति भीतः 
क्वचित्‌ प्रचकितः सपरिवारः' इति । अथ उलूकाधिपः तदाकण्ये अस्तमत-- 
वेलायां सामात्यः सपरिजनो वायसबधार्थं प्रचरितः प्राह च- त्वरतां त्व 
यंताम्‌ ! भीतः शत्रुः पलायनपरः पुण्येलंभ्यते। उक्तश्च 

शत्रोः प्रचलने छिद्रमेकमन्यच्च संश्रयम्‌ । 

कुर्वाणो जायते वश्यो व्यग्रत्वे राजसेविनाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
विवादमित्यर्थः । 

(१) ` तस्य मेघवर्णस्य । उच्छुङ्कलबचनेः--अशिष्टवाक्यंः । जल्मन्तं-कथयन्तम्‌ ४ 

(२) द्विषतप्रणिधीभूतया--शत्रुपक्षीयचारकर्मणि नियुक्तया । 

शत्रोरिति । शत्रोः प्रचलने पलायने, एकं छिद्र रन्ध्र, पलायनसंसाधकमस्यु- | 


जीवी ) उसके साथ बनावटी लड़ाई लड़ने लगा । 0. 

तब मेघवण के अन्य भृत्य स्थिरजीवी को उच्छुङ्खल बातें कहते हुए देखकरः | 
उसको मारने के लिए तैयार हो गए । किन्तु मेघवर्ण ने ( उन्हें रोक कर ) कहा-- . 
“तुम लोग रहने दो, इस शत्रु-पक्षपाती दुष्ट को मैं स्वयं दण्ड दूँगा ।' यह कह कर बर 
स्थिरजीवी को पटक कर चढ़ गया और त्रोंचों से हलके-हलके प्रहार करके लायेः ` 
हुए रुधिर से उसे लथपथ कर उसके बताए हुए ऋष्यमृक पर्वेत पर परिवार सहितः 
चला गया । 

इधर शत्रुओं के गुप्तचर का काम करने वाली इकालिका. ने मन्त्री से हुए काकराज _ ५ 
के कलह और मेघवणे के जाने का समाचार उट्‌कराज से कहा--तुम्हारा शत्रु इस कि 
समय भयभीत हो. परिवार सहित कहीं चला गया। यह सुन कर उठूकराज साथा शक 
खाल के समय अपने मन्त्री और परिवार सहित कौवों को मारने के लिए चल पड़ा: 
और ( भृत्यों से ) ब्रोला--'जल्दी करो, जल्दी करो, डरा हुआ शत्रु भागता हा 
बड़े भाग्य से मिलता है। कहा भी गया है कि. वि 

एक तो भागने के समय और दूसरे नवीन स्थान पर निवास के समय--इन दो 
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एवं ब्रुबाण: समन्तात्‌ न्यग्रोधपादपमधः परिवेष्टय व्यवस्थित: । यावत्‌ 
“न कर्चित्‌ वायसो दृश्यते, तावत्‌ शाखाग्रम्‌ अधिरूढो हृष्टमनाः वन्दिभिः 
अभिष्ट्यमानोऽरिमदनः तान्‌ परिजनान्‌ प्रोवाच--'अहो ! ज्ञायतां तेषां 
मार्गः, कतमेन मार्गोण प्रनष्टाः काकाः ? तत्‌ यावत्‌ न दुर्ग समाश्रयन्ति, 


` -ताबत्‌ एव पृष्ठतो गत्वा व्यापादयामि ! उक्तःच-- 


वृतिमप्याश्रितः शत्रुरवध्यः स्याज्जिगीषुणा | 
कि पुनः संश्रितो दुर्ग सामग्रचा परया युतम्‌ ? ॥। १२६ ।। 


` 'पायमिति भावः, अन्यच्च संश्रयम्‌ आवासं, पलायितस्य शत्रोरेवेति भावः, राजसेविनां 


'राजभृत्यानां, व्यग्रत्वे शत्रो श्हछिद्रानुसरणावासञज्ञानतत्परत्वे, यदि भृत्याः शत्रो श्छिद्रानु- 
सरणार्थमावासज्ञानार्थं'चच तत्परा भवन्ति, तदेति भावः, कुर्वाणः जानन्तित्यर्थेः, नृप 
इति शेषः, वश्यः वशं गतः, तेषामिति शेषः, जायते, स्वप्रियकार्यकारिणामेव राजा 
-वश्यतां गच्छतीति भावः, पलायनपरस्य शत्रोः छिद्रमावासञ्च सत्वरमनुसन्धाय यूयं 
राज्ञः प्रियमनुतिष्ठन्तः राजानं वशीकुवेन्तु इति सन्दर्भाशयः ॥ १२५ ॥ 

(१) वन्दिभिः-स्तावकेः। अभिष्ट्रयमानः--सम्यक्‌ स्तुतः। अहो !--इति 
'सस्बोधनार्थेकमव्ययम्‌ । कतमेन मार्गेण--परिदृश्यमानेषु एतेषु बहुषु पथिषु मध्ये केन 
`पथा। प्रनष्टाः--पलायिता: । पृष्ठत:--पशचात्‌ । 

वृतिमिति। वृति वेष्टनं, आश्चितोऽपि अवलम्बितोऽपि, युद्धोपकरणसामग्रीहीनः 
केवल वृतिमाञ्चित्य स्थितोऽपि इत्यर्थः, शत्रुः जिगीषुणा बिजयाथिना, नृपेण इति 
शेषः, अवध्यः विनाशयितुमशक्यः, स्यात्‌, परया महत्या, सामग्रघा प्रह्रणाद्युपायेन, 


छिद्र (रूप अपनी कमजोरी) करते हुए राजभृत्यों के व्यग्र होने के कारण राजा शत्रु के 
“अधीन हो जाता है अर्थात्‌ शत्रु के हाथ पड़ जाता है ॥ १२५ ॥ 

इस प्रकार ( अनुचरों को प्रोत्साहित करने वाले बचन ) कहते हुए वह उट्‌क- 
राज वट वृक्ष के निचले भाग को चारों ओर से घेर कर बैठ गया । जब कोई कौवा 


` -दिखाई न पड़ा तब बन्दीजनों के द्वारा स्तुत अरिमिदंन प्रसन्नचित्त हो शाखा पर चढ़ 


“गया, और तब वह अपने भृत्यों से बोछा--'उनके रास्ते का पता लगाओ, आखिर 
'कौवे कौन से मार्ग से निकल कर भाग गए ? अन्य दृगे का आश्रय लेने के पहले ही 
“उनका पीछा कर मार डाल गा। कहा भी गया है-- 

वृत्ति ( खेत की बाड़ या ठाठ की आड़ ) पाकर भी शत्रु अजेय हो जाता है 
“फिर उत्तम युद्ध सामग्री से सुसज्जित दुर्गं का आश्रय पाने पर तो कहना ही क्या 


 ै॥१२६॥ 
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` समाचार विना जाने ही जेसे आये थे वैसे ही लौट गए तब मेरा काम तो कुछ'भी 
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अथ एतस्मिन्‌ प्रस्तावे स्थिरजीवी चिन्तयामास--'यत्‌ एते अस्मच्छत्रवः | प 
नुपलब्धास्मदुवृत्तान्ता यथा5गतमेव यान्ति, ततो मया न किञ्चित्‌ कृतः 2५ 
भवत्ति। अक्तञ्च-- पक 


अनारम्भो हि कार्याणां प्रथमं बुद्धिलक्षणम्‌ । पत 
प्रारब्धस्यान्तगमनं द्वितीयं बुद्धिलक्षणम 1 १२७ ॥ नी 

तद्दरस्‌ अनारम्भः; न च आरम्भविघात:। तदहमेतान्‌ शब्दं संश्राव्य 
आत्मानं दशंयामि' इति विचार्य मन्दं मन्द शब्दमकरोत्‌। तत श्रत्वा ते. 
सकला अपि उलूकाः तदबधाय प्रजग्मुः। अय तेनोक्तम्‌-'अहो ! अहं 
स्थिरजीवी नाम मेघवणंस्य मन्त्री, मेघवर्णेन एव ईदशम्‌ अवस्थां नीत 


युत दुर्ग संश्रित; अवलस्बित:, कि पुनः ? वक्तव्यम्‌ इति शेष, पाद रका संश्रित; अवलस्बितः, कि पुनः ? वक्तव्यम्‌ इति शेषः, ताइश शब्रुरजेय हूँ 
एवेति भाव: ॥ १२६ ॥ 

(१) प्रस्तावे--प्रसद्धे । अनुपलब्बेति । अनुपलब्ध:--अज्ञातः, अस्माकं वृत्तान्तः 
व्यापार: य तथाभूताः, अस्मद्ृत्तान्तमजानन्त इत्यर्थः। यथा&5गतं--यत्प्रदेशादा-- _ . 
गतं तत्रैवेत्यर्थः । ल्म कै). 


अनारम्भ इति । कार्याणां, विष्नबहुलानामिति भावः, अनारम्भः आरस्भाकरणं |= 
कि प्रथमम्‌ आद्यं, बुद्धिलक्षणं प्रज्ञािह्मम्‌, सत्यमेतत्‌, परन्तु समारब्ये कि कर-- 
णीयम्‌ ? तदेवाह--प्रारब्धस्पेति । प्रारब्धस्य कृताऽऽरम्भस्य, अन्तगमनं पारगमन, 
सम्यक्‌ कार्यस्य साधनम्‌ इत्यर्थः, द्वितीयं बुद्धिलक्षणम्‌, विघ्नबाहुल्यशङ्कया तुन्नाशः - 
भयात्‌ बुद्धिमन्तः प्रथमं कार्यं नारभन्ते एव, आरभेरन्‌ तहि तत्‌ नुनं निष्पादः - 
येयुरिति भावः ॥ १२७॥ £ 


'जगना्णाशाण्ण"शशशशरी कि कि ्५५िनेरानथतागकोररण ्फकरणञ करन गककनरर्ररमप्फ््र्र्््ााा मा हे 
इसके बाद इस प्रस्ताव पर स्थिरजीवी सोचने लगा--'ये हमारे शत्रु हमारा 


न हुआ। कहा भी गया है-- ८ क 


है ॥ १२७ ॥ जं 
इसलिए किसी काम का आरम्भ न करना ही अच्छा है, लेकिन आरम्भ करके . 

बीच में ही छोड़ देना अच्छा नहीं है। अतः मै अपना शब्द करके अपनी उपस्थिति 

को इनके सामने प्रकट करू । यह सोचकर उसने धीरे-धीरे शब्द किया। उसके | 
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५५१२ पश्चतन्त्रे 
-तन्तिवेदयत आत्मस्वाम्यग्रे, तेन सह बहुवक्तव्यम्‌ अस्ति । अथ तेः निवे- 
“दितः स उलकराजो विस्मयाविष्टस्तत्क्षणात तस्य सकाशं गत्वा प्रोवाच-- 
"झो भोः ! किमेतां दशां.गतस्त्वम्‌ ? तत्कथ्यताम्‌ । स्थिरजीवी प्राह-- 
देव ! श्रयतां मदवस्थाकारणम्‌--अतीतदिने स दुसत्मा मेघवर्णो युष्मद- 
पापादितप्रभूतवायसानां पीडया युष्माकम्‌ उपरि कोपशोकग्रस्तो युद्धार्थं 
प्रचलित आसीत्‌ । ततो मया अभिहितं--'स्वामिन्‌ ! न युक्त भवतस्तदुपरि 
-गन्तुस्‌, बळवन्त एते, बलहीनाइच वयस्‌ । उक्तळ्च-- 
बलीयसा हीनवलो विरोधं 

न भूतिकामो मनसाऽपि वाञ्छेत्‌ । 
न बध्यतेऽत्यन्तबलो हि यस्मात्‌ ` 

व्यक्त प्रणाशोऽस्ति पतङ्गवृत्तेः ॥ १२८ ॥ 


बलीयसेति । भूतिकामः सम्पदर्थी, हीनबलः दुबेलः जनः इति शेषः, बलीयसा 
बलवत्तरेण, अयमनयोरतिशयेन बलवानित्यर्थे वलवत्‌ शब्दात्‌ 'द्विवचनविभज्यो--- 
( पा० सू० ५।३।५७ ) इति ईयसुनुप्रत्ययः, ततः 'विन्मतोलु क्‌” (पा० सु० ५।३।६५) 
इति मतुपः लुक्‌ । सह मनसाऽपि विरोधं न विरोधं न वाञ्छेत्‌, नेच्छेत्‌, न चिन्तये- 
दित्यर्थः, यस्मात्‌ अत्यन्तवलः अतिप्रबलः, न वध्यते हि नेव जीयते इत्यर्थः, किन्तु 
पतङ्कस्य वृत्तिरिव वृत्तियंस्य तादृशस्य, दुवेलस्ये त्यथंः, व्यक्तं निश्चितं, प्रणाशः 
बिनाशः, अस्ति, अग्निना पतङ्कवत्‌ प्रबलेन दुर्वेलः प्रणाश्यते इति भावः। उपजातिः 
वृत्तम्‌ ॥ १२८॥ 


जीवी ) ने कहा- “मैं स्थिरजीवी नामक मेघवर्ण का मन्त्री हुँ। मेघवर्णं ने हो मेरी 
यह दशा की है, अपने स्वामी से मेरा वृत्तान्त कहो । मुझे उनके साथ बहुत-सी 
बातचीत करनी है। उनके द्वारा कहे जाने पर उस उडूकराज को बड़ा आश्चर्य 
-हुआ। वह तुरन्त उसके पास जाकर बोला--कहिए आपकी यह दशा कैसे हुई ? 
स्थिरजीवी ने कहा- हि देव ! मेरी इस दशा का कारण सुनिए। पिछले दिन वह 
दुष्ट मेघवर्ण आपके द्वारा सारे हुए अनेक कोवों की पीड़ा से वह आपके ऊपर 
क्रोध और शोक में भर कर युद्ध में चलने लगा। तब मैने कहा--स्वामिन्‌ ! 
आपका उसके ऊपर आक्रमण करना उचित नहीं, क्योंकि वे बलवान्‌ और हम निर्बल 
ःहुँ। कहा भी गया है-- 
अपनी भलाई चाहने वाले दुर्बल पुरुष को चाहिए कि .वह बलवान के साथ 
मन से भी विरोध करने की इच्छा न करे, (इस संसार में बेत की वृत्ति को धारण 
करने बाला अर्थात्‌ शत्रु के सामने नम्रता से व्यवहार करने चाला ) व्यक्ति नहीं 
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करै, दे क क कको ०» 


नाश करू गा । 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan FG (क-न RS पा. ) 
३ ४ काकोलूकोयम्‌ > aoe RY 9. 
९ गु स्‌ ७, 359००१०$३३,७ ES, 
तत्‌ तस्य उपायनप्रदानेन सन्धिरेव युक्त: । उक्तळचेपेर रिप ए रण ८ ` 
बलवन्तं रिपुं दुष्ट्वा सवंस्वमपि बुद्धिमान्‌ । | 
दत्त्वा हि रक्षयेत प्राणान्‌ रक्षितस्तेधेनं पुनः ॥ १२९ ॥ 
तत्‌ श्रृत्वा तेन दुर्जनप्रकोपितेन त्वत्पक्षपातिनं माम्‌ आशङ्कमानेन इमां 
दशां नीतः । तत तव पादौ साम्प्रतं मे शरणम, कि बहुना विज्ञप्ते 
यावत अहं प्रचलितुं शक्नोमि. तावत्‌ त्वां तस्य आवासे नीत्वा सर्ववायसक्षयं 
विधास्यामि’ इति । 
अथ अरिमदंनः तदाकण्यें पितृपितामहुक्रमागतमस्त्रिभिः साद्धं मन्त्रया- 
ङ्चक्ने। तस्य च पञ्च मन्त्रिणः, तदृयथा- रक्ताक्षः, क्रूराक्षः; 
दीप्ताक्षः वक्रनासः, प्राकारकर्णबचेति ॥ तत्रादौ रक्ताक्षम अपृच्छत्‌ 


(१) उपायनप्रदानेन--उपहारदानेन । [ 

बलवन्तमिति। बुद्धिमान्‌ जनः, रिपु शत्रु, बलवन्तं प्रबलं, दृष्टा, सर्वस्वमपि ` 
प्राणातिरिक्तं सर्वेमेव इत्यर्थः, दत्त्वा, तस्मै इति शेषः, प्राणान्‌ रक्षयेत्‌, हि. यत 
तैः प्राणैः, रक्षितैः सद्भिः, पुनः धनं, भवतीति शेषः, प्राणसऱदभावे सर्वेषां सद्भाव:, | 
स्वजीवनमूलत्वात्‌ सर्वेषां भोग्यवस्तूनाम्‌ इति भावः, 'जीवन्तरो भद्रशतानि पश्येत्‌? 


प्त 
इति तात्पयंम्‌ ॥ १२९ ॥ 


मारा जाता परन्तु पतङ्ग के समान वृत्ति वाले (अर्थात्‌ दीपक पर गिरने वाले कीड़ों 


के समान बलवान्‌ शत्रु पर आक्रमण करने वाले ) का नाश अवश्स्भावी है ॥ १२८ ॥ 
इसलिए उपहार आदि देकर उसके साथ सन्धि कर लेना ही उचित है। कहा 
भी गया है--- १ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि शत्रु को बलवान्‌ समझ कर अपना सब कुछ देकर 
भी प्राणों की रक्षा करे क्योंकि प्राणों के सुरक्षित रहने पर धन फिर भी मिल सकता . 
है ॥ १२९॥ | 

मेरी वात को सुनकर दुष्टों द्वारा प्रोत्साहित बह मेघवर्ण मुझ पर भी क्रुद्ध हो 
गया और मुझे तुम्हारा पक्षपाती समझकर उसने मुझे इस दशा को पहुँचा दिया है। ' 
अतः आपके चरण ही मेरी शरण है । अधिक क्या निवेदन करू ? जब मैं चलने _ 
में समर्थं हो जाऊं तब तुमको उसके आवास स्थान पर ले जाकर सभी कौवों ee क्री 
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“भद्र ! एष तावत्‌ तस्य रिपोमंन्त्री मम हस्तगतः; तत्‌ कि क्रियतास्‌ ?” 
इति। रक्ताक्षः आह-'देव! किमत्र चिन्त्यते? अविचारितमयं 


हन्तव्यः। यतः 
हीनः शत्रृनिहन्तव्यो यावन्न बलवान्‌ भवेत्‌ । 
प्राप्तस्वपौरषबलः पश्चाद्भवति दुर्जेयः ॥ १३०॥ 
किञ्च, स्वयम्‌ उपागता श्रीस्त्यज्यमाना शपतीति लोके प्रवादः ॥ 
उक्तञ्च=- 
कालो हि सक्नदभ्येति यन्नरं कालकाङ्क्षिणम्‌ । 
दुलभः स पुनस्तेन कालकर्माचिकीषेता ॥ १३१॥ 


>> MR So १ RE I य स स्स 
(१) अविचारितं-विचारमु अकृत्वा, अविविच्यंव इत्यर्थः । 


हीन इति । हीनः दुर्वेलः, शत्रु: यावत्‌ बलवान्‌ न भवेत्‌, तावदेव निहन्तव्यः 
निःशेषेण बध्यः, यतः प्राप्तस्वपौरुषवलः प्राप्त स्तं पौरुषं पराक्रमः, बलं सैन्यश्च, 
सहायः इत्यर्थः, येन तादृशः सः, पश्चात्‌ परिणामे, दुर्जयः जेतुमशक्यः, भवति, शत्रुहि 
अप्रबल एव सुजय इति भाव: ॥ १३० ॥ 

(२) उपागता--उपस्थिता । श्री: लक्ष्मीः, सस्पदित्यर्थः। शपति--आक्रो- 
शति, अभिसस्पातेन भाविविध्वंससूचकेन योजयतीत्यर्थ:। प्रवादः--प्रसिद्धिः, 
ऐतिह्यमित्यथेः । 

काल इति । यत्‌ यतः, कालः समयः, सौभाग्योदयस्येति भावः, कालकाङ क्षिणं 
सुसमयाथिनं, नर सकृत्‌ एकवारमेव, अभ्येति प्राप्नोति, न तु प्रतिनियतं, तस्य दुर्लभ- 
त्वात्‌ इति भावः, अतः काले समये, कमं कार्यम्‌, सौभाग्याऽऽपादकमिति भाव 


दीप्ताक्ष, ४. वक्रनास और ५. प्राकारकर्ण उनमें से सबसे पहिले रक्ताक्ष से 
पूछा--'भद्र ! यह शत्रु का मन्त्री मेरे वश में आ गया है, अब क्या करना चाहिए ?' 
रक्ताक्ष ने कहा-- स्वामी, इसमें सोचने-विचारने की क्या आवश्यकता है ? बिना 
बिचार किए ही इसे मार डालना चाहिए । क्योंकि 

दुर्बल शत्रु को तभी मार डालना चाहिए जव तक वह बलवान्‌ न हो क्योंकि 
अपने पुरुषार्थे का सहारा पाकर पीछे वह दुर्जय हो जाता है ॥ १३० ॥ 

और भी, लोक में किवदन्ती है कि “स्वयं आई हुई लक्ष्मी का यदि त्याग किया 
जाय तो वह शाप देती है। कहा भी गया है-- 

( अपनी उन्नति का ) सुभवसर चाहने चाले पुरुष को ( अपने जीवन में ) वह 
सुभवसर एक बार अवश्य प्राप्त होता है। उस समय जो पुरुष आलस्यवश काम 
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श्रूयते च यथा -- 
चितिकां दीपितां पशय फटां भग्नां ममैव च। 
भिन्नश्लिष्टा तु या प्रीतिन सा स्नेहेन वद्धंते॥ १३२॥ 


अरिमर्दनः प्राह-'कथमेतत्‌ ?' रक्ताक्षः कथयति 
६ : त्राह्मण-सप-कथा 


अस्ति कस्मिंदिचित्‌ अधिष्ठाने हरिदत्तो नाम ब्राह्मणः, तस्य च कृषि 
कुर्वंतः सदा एव निष्फलः काल: अतिवत्तेते। अथ एकस्मिन्‌ दिवसे स 
ब्राह्मण उष्णकालावसाने घर्मात्तः स्वक्षेत्र मध्ये वृक्षच्छायायां प्रसुप्तः अनति- 


अचिकीषंता सम्पादयितुमनिच्छता, तेन नरेण, सः कालः, सुसमय इत्यर्थः, पुन- 


दुलभः, दुष्प्रापः, मुसमये गते पुनस्ततप्राक्षिदु्घटेति भावः, अतः रस्ध्रप्रहारी भव 
इत्याशयः ॥ १३१ ॥ 

चितिकामिति । हे ब्राह्मण ! इति अध्याहाार्यम्‌। दीपितां प्रज्वलितां, 
कितिकां चितां, श्मशानाग्निमिति यावत्‌, तथा मम भग्नां मदिंताम्‌, आहतामित्यर्थः, 
फटां फणाःच्च, पश्य अवलोकय, तव पुत्त्त्रो मां शिरसि आहतवान्‌, तेन मम फणा 
भग्नां, तव पुरंत्रञ्चाहं ततो दष्टवानिति स चिताग्नौ दग्ध इति निष्कर्षः, अतः भिन्नां 
चासौ शिष्टा चेति तथोक्ता, आदौ खण्डिता पश्चात्‌ पुनर्योजितेत्यर्थः । स्नातानुलिप्तवत्‌ 
ूर्वकारे कर्मंधारयः। या प्रीतिः सा स्नेहेन पुनः प्रदशितेन इत्यर्थः, न वद्ध ते एव, न 

तत्र घ्रीतिभेबत्येवेति भावः ॥ १३२ ॥ 
[i 


(१) निष्फलः-व्यर्थः, कृषेः फलबिरहादिति भावः। अतिवर्तते अतिक्रा- 


MRO ER ~ 
करना नहीं चाहता तो आया हुआ समय पुनः लौटकर नहीं आता ॥ १३१ ॥ 

जैसा कि सुना जाता है-- 

( हे विप्र ! ) जलती हुई चिता और घायल हुए मेरे फण को देखो जो प्रीति 
खण्डित होकर जोड़ी जाती है बह स्नेह प्रकट करने पर भी नहीं बढ़ती ॥ १३२ ॥ 

अरिमर्दन ने कहा- “यह कैसे ?' रक्ताक्ष ने कहा-- 

ब्राह्मण एवं सपं की कथा 

किसी गाँव में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। खेती करते हुए सदेव 
ही उसका समय ( कृषि कायं में कभी लाभ न होने के कारण ) निष्फल गया । 
एक दिन वह ब्राह्मण गरमी के अन्त में धूप से पीडित हो अपने खेत के बीच वृक्ष 

३४ प० 
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दूरे बहमीकोपरि प्रसारितं वृहृत्फटायुक्त भीषण भुजङ्गमं दृष्ट्वा चिन्तया- 
मास-नूनमेषा क्षेत्रदेवता मया कदाचिदपि न पूजिता, तेन इदं कृषिकमं 
बिफङीभवति, तदस्या अहं पुजाम्‌ अद्य करिष्यामि’ इति अवधारय कुतोऽपि 
क्षीरं याचित्वा, शरावे निक्षिप्य वल्मीकान्तिकमुपागम्य उदाच~ भोः 
क्षेत्रपाल ! मया एतावन्तं कालं न ज्ञातं यत्‌, त्वम्‌ अत्र वस्ति, तेन 
पूजा न कृता, तत्‌ साम्भ्रतं क्षमस्व’ इत्येवमुक्त्वा दुरधञ्च 
निवेद्य, गृहा भिमुखं प्रायात्‌ । अथ प्रातः यावत्‌ आगत्य पश्यति, तावत्‌ 
दीनारम एकं शरावे दुष्टवान्‌। एवं च प्रतिदिनभेकाको समागत्य तस्मै 
क्षीरं ददाति, एकेकञ्च दीनारं गह्वाति । 


अथ एकस्मिन्‌ दिवसे वल्मीके क्षीरनयनाय पुत्रं निरूप्य ब्राह्मणो ग्रामा- 
न्तरं जगाम । पुत्रोऽपि क्षीरं तत्र नीत्वा संस्थाप्य च पुनर्गृहं समायातः । 
दिनान्तरे तत्र गत्वा दीनारमेकञ्च दृष्टवा गृहीत्वा च चिन्तितवान्‌-'तनं 


मति। उष्णकालावसाने--ग्रीष्मस्यापराह्छ, ग्रीप्मत्तु शेषे वा इत्यर्थः। घर्मात्तः— 
ग्री्मपीडितः। प्रसुप्त:--शयितः, “स्वापः शयननिद्रयोः' इति मेदिनी । वल्मीको- 
परि--वल्मीकम्‌--प्रसिद्वकीटविशेषकृतमृत्तिकास्तूपः, तस्योपरि तदृद्ध देशे' इत्यर्थः । 
शरावे-मृत्पात्रविशेषे। एतावन्तं कालमिति--'कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे' ( पा० सू० 
२।३।५) इति व्याश्चचार्थे द्वितीया । दीनारं--स्वणंमुद्राभेदम्‌ । 


की छाया में लेटा था। तभी उसने पास में ही वल्मीक के ऊपर फन फैलाए हुए 
भयानक सर्पे को देख कर विचार किया--यही मेरे इस क्षेत्र का देवता है। इनकी 
मैने कभी पूजा नहीं की, इसी से खेती में मुझे लाभ नहीं होता । इसलिए आज मै इनकी 
पूजा करूंगा ।' यह निश्चय करके वह कहीं से दूध माँग कर लाया और उसे 
कसोरे में रख कर वल्मीक के पास जाकर बोला--है क्षेत्ररक्षक ( क्षेत्राधिपते ) ! 
मुझे अब तक माङूम नहीं था कि आप यहाँ ही रहते हैं। इसलिए मैने पुजा नहीं की, 
अतः मुझे क्षमा करो ।' यह कहकर और उसे दूध देकर अपने घर की ओर चला 
गया । जब वह दूसरे दिन प्रातःकाल आकर देखता तब है उसने कसोरे में रखी हुई 
एक मोहर देखी । इसी प्रकार प्रतिदिन एकाकी आकर वह उसे दूध देता और एक- 
एक मोहर लेता था । 


एक दिन वल्मीक पर दूध ले जाने के लिए अपने पुत्र को नियुक्त कर ब्राह्मण 
दुसरे गाँव को चला गया, पुत्र भी दूध वहाँ ले जाकर और रख कर पुनः घर चला 
आया । दूसरे दिन वहाँ जाकर एक मोहर देख कर उसे लेकर वह सोचने लगा-- 
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सोवर्णंदीनारपूर्णोऽयं वल्मीकः, तत्‌ एनं हत्वा सर्वेमेकवारं ग्रहीष्यामि’ 
इत्येवं सम्प्रधाय्यं अन्येद्युः क्षीरं ददता ब्राह्मणपुत्रेण सपः लगुडेन शिरसि 
ताडितः, तत कथमपि दैववशात्‌ अमुक्तजीवित एव रोषात्‌ तमेव तीव्रविष- 
दशनेः तथा अदशत्‌, यथा सद्यः पञ्चत्वमुपागतः । स्वजनेइच नातिइरे क्षेत्रस्य 
काष्ठमञ्चयेः संस्कृतः। अथ द्वितीयदिने तस्थ षिता समायातः स्वजनेभ्यः 
सुतविनाशकारण श्रत्वा तथेव समर्थितवान्‌, अन्नवीच्च-- 

भूतान्‌ यो नानुगह्वाति ह्यात्मनः शरणागतान्‌ । 

भूतार्थास्तस्य नश्यन्ति हुंसाः पद्मवने यथा । १३३ ॥ 


(१) क्षीरनयनाय--दुग्धप्रापणाय । निरूप्य--नियुज्य । लगुडेन-_दण्डेन । 


अमुक्तजीबितः--अत्यक्तप्राणः। तोकब्नविषदशनेः--तीक्ष्णविषयुक्तदन्तैः। स॒द्यः-- 
तत्क्षणात्‌, दंशनसमये एव इत्यर्थः । पश्वत्वभुपागत:-- मृत: । काष्ठसळ्चर्ये:--काष्ठ- 
समूहैः, प्रज्ज्वलितचिताप्रक्षिप्ते रित्यर्थः । सस्कृतः--अग्निसंस्कारः कृतः, दग्ध: इति 
यावत्‌ । तर्थव--सपंदंशनरूपविनाशकारणस्य याथाथ्यं मेवेत्यर्थः। समथितवान्‌-- 
अनुमोदितवान्‌, विश्वासघातकस्य अतिलुब्धस्य स्पपुत्त्त्रस्य तादृशमृत्युरेव उचित: इतिः 
स्वी कृतवा नित्यर्थः । 

भूतानिति। यः आत्मनः स्वस्य, शरणागतान्‌ आश्चयप्राप्तान्‌, भुतान प्राणिनः, 
न अनुगृह्णाति न दयते, तस्य भूतार्थाः निश्च्रितार्था,, अवधारितविषयः, इत्यथः 
पद्मवने हंसा यथा हंसा इव, नश्यन्ति हि नाश प्राप्नुवन्ति एव, दूरं गच्छन्ती- 
त्यर्थः ॥ १३३ ॥ 


“निश्चय ही यह वल्मीक सोने की मोहरों से भरा हुआ है। इसलिए इसे ( सपं 
को) मार कर सब एक ही बार ले छू ।' यह निश्चय कर दूसरे दिन दूध देते हुए सपं 
पर ब्राह्मण के पुत्र ने डण्डे से सिर पर प्रहार किया । भाग्यवश वह नहीं मरा, 
उसने क्रोध से तेज विषंले दांतों से उसे ऐसा काटा कि वह तुरन्त मर गया। 
कुटुम्बी लोगों ने क्षेत्र के पास ही लकड़ियों को इकट्ठा करके उसका दाहसंस्कार 
कर दिया । इसके वाद दूसरे दिन जब उसका पिता आ गया तब घर के लोगों 
से पुत्र के विनाश का कारण सुन कर उसने भी उनका समर्थन किया (अर्थात्‌ उसकी 
जिस प्रकार मृत्यु हुई वह उचित ही हुई, छोभ का फल ऐसा ही होता है), 
और कहा--- 

जो पुरुष अपनी शरण में आए हुए प्राणियों की रक्षा नहीं करता उसके 
वैभव आदि उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे कि 'पद्मसरोवर में हंस नष्ट हो गए | 
थे” ॥ १३३॥ न 
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पुरुष रक्तं -'कथमेतत्‌ ? ब्राह्मणः कथयति 

७ ¦ हेमहंस-कथा 
अस्ति कस्मिश्चित्‌ अधिष्ठाने चित्ररथो नाम राजा, तस्य योधः सुरक्ष्य- 
माणं पद्मसरो नाम सरस्तिष्ठति। तत्र च प्रभूता जाम्बूनदमया हुंसा- 
स्तिष्ठम्ति, षण्मासे षण्मासे पिच्छमेकेक परित्यजन्ति। अथ तत्र सरसि 
सौवर्णो बृहत्‌ पक्षी समायातः। तेश्चोक्तः--'अस्माक मध्ये त्वया न वस्त- 
व्थम्‌, येन कारणेन अस्माभिः षण्मासान्ते पिच्छककदानं कृत्वा गृहीतमेतत्‌ 
सरः।' एवञ्च कि बहुना, परस्परं द्धम्‌ उत्पन्नम्‌। सच राज्ञः शरणं 
गतो5ब्रवीतु--देव ! एते पक्षिण एबं वदन्ति यत्‌-'अस्माकं राजा कि 
करिष्यति ? न कस्यापि आवासं ददुमः।' मया च उक्त -'न शोभनं 
युष्माभिः अभिहितम्‌, अहं गत्वा राज्ञे निवेदयिष्यामि’'। एवं स्थितै देवः 


[0] 
(१) अघिष्ठाने-पुरे, नगरे इत्यर्थः, 'अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावाष्यासनेष्वपि’ 
इत्यमरः। योधँः-सैन्यैः। प्रभुताः-वहवः। जाम्वूनदमयाः-हिरण्मयाः । 
“हिरण्यं हेम हाटकम्‌ ``" "°" जाम्बूनदनम्‌-' इत्यमरः। षण्मासे--षष्ठः मासः 


षण्मासः तस्मिन्‌, वृत्तिविषये सङ्गघावाचकशब्दस्य पूरणार्थत्वम्‌' इति नियमात्‌ 
परणार्थता । पिच्छं--वहं, पक्षमित्यर्थः, 'पिच्छवहं नपुसके’ इत्यमरः । सौवर्णः- 


स्वर्णसयः। तेः-जाम्वूनदमर्यः हंसैः। दृंधं--विरोध: । कस्यापि इति--सस्बन्ध- 


षुरुषों ने पुछा- “यह कैसे ?' ब्राह्माण ने कहा-- 
स्वर्णहस को कथा 


किसी नगर में चित्ररथ नाम का एक राजा रहता था। उसका सिपाहियों से 
सुरक्षित पद्मसर नाम का एक सरोबर था। उसमें बहुत से हेमवणं के हंस रहते 
थे। वे छः-छः महीने पर अपने एक-एक पंख गिराया करते थे (जिसे राजा ले 
लेता था ) एक समय उस तालाब में सोने का एक दूसरा बड़ा पक्षी आया । सर 
में रहने वाले उन पक्षियों ने कहा- “तुम हमारे बीच में नहीं रह सकते, क्योंकि 
हम लोगों ने हर छठे महीने एक-एक पिच्छ ( पंख ) देकर यह्‌ तालाब किराए पर 
ले लिया है।' अधिक क्या? इस प्रकार उनमें झगड़ा उत्पन्न हो गया। उस 
बृहुत्काय पक्षी ने राजा के पास जाकर कहा-- हे राजन्‌ ! ये पक्षी कहते हैं कि राजा 
हमारा क्या करेगा ? हम किसी को नहीं रहने देगे।' ( उनकी बाते सुनकर ) 
मैने कहा-- आप लोगों ने यह बात उचित नहीं कही, मै राजा से जाकर निवेदन 
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प्रमाणम्‌ । ततो राजा भृत्यान्‌ अब्रवीत्‌--भो भोः! गच्छत, सर्वान्‌ 
पक्षिणः गतासून्‌ कृत्वा शी घ्रमानयत ।' राजादेशान्तरमेव प्रचेलः ते। अथ 
लगुडहस्तान्‌ राजपुरुषान्‌ दुष्ट्वा तत्र एकेन पक्षिणा वृद्धेन उक्त-'भो 
स्वजनाः ! न शोभनम्‌ आपतितम्‌ ततः सर्वे: एकमतीभूय शीघ्रम्‌ उत्पति- 
तव्यम्‌ । तरच तथा अनुष्ठितम्‌ । अतोऽहं ब्रवीमि - भुतान्‌ यो नानु. 
गृह्वाति' इत्यादि । 

इत्युक्त्वा पुनरपि ब्राह्मणः प्रत्यूष क्षीरं गृहीत्वा, तत्र गत्वा तारस्वरेण 
सपमस्तौत्‌। तथा सर्पश्चिरं वल्मीकद्वारान्तर्लींन एव ब्राह्मणं प्रत्युवाच-- 
तं लोभादत्र आगत पुत्रशोकमपि विहाय, अतः परं तव मम च प्रीतिः 
चिता । 


| चितिकां दीपितां पण्य फटां भग्नां ममैव च। 
भिन्नरिलष्टा तु या प्रोतिनं सा स्नेहेन वद्धते॥ इति | 


विवक्षया सम्प्रदाने षष्ठी । देवः प्रमाणं-राजा एव याथार्थ्यनिरूपयिता, भवद्भयो 
यद्रोचते, तत्‌ क्रियताम्‌ इत्यर्थः । गतासून्‌--गतप्राणान्‌, निहतानित्यर्थः । प्रचेलुः= 
प्रस्थिताः। ते--राजभृत्याः। शोभनं--भद्रम्‌। आपतितम्‌--उपस्थितम्‌ । 
ठतः--तस्मातु कारणात्‌ । एकमतीभूय--एकमतमवलुम्ब्येत्यरथंः । उत्पतितव्यम्‌-- 
उडडयनीयम्‌ । 


करूंगा ।' महाराज ! मैं आपकी शरण में हुँ अब आप जैसा उचित समझ ( वैसा 
करें।' तब राजा ने अपने सिपाहियों से कहा--'जाओ, सब पक्षियों को मारकर 


जल्दी ले आओ |” राजा की आज्ञा पाते ही वे सिपाही चल पड़े। लकडी हाथ | 


में लिए हुए राजपुरुषों को ( आते हुए ) देखकर उनमें से एक वृद्ध हंस ने कहा 
स्वजनों ! बड़ा अनर्थं उपस्थित हुआ है। इसलिए हम सब को एकमत होकर 
बिना किसी प्रकार का विवाद या विचार किए हुए ) उड़ जाता चाहिए ।! उन्होंने 
बसा ही किया । इसलिए मैं कहता हुँ-जो शरणागत प्राणियों की रक्षा नहीं 
करता ।” आदि। 

यह कह कर वह ब्राह्मण प्रातःकाल दूध लेकर वहाँ (बल्मीक पर) पुनः गया और 


ऊँचे स्वर से सपं की स्तुति करने लगा । तब सपं बहुत देर के बाद वल्मीक के द्वार री | 


के अन्दर से हो ब्राह्मण से कहा--'तू लोभवश पुत्रशोक भी भूल कर यहाँ आया है । कर 


अब आगे-से तुम्हारी और मेरी मित्रता उचित नहीं है-- 


[ (हे विप्र ) जलती हुई चिता और घायल हुए मेरे फण को देखो, जो प्रति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. द | is ६ 


Digitized by ०० angotri Gyaan Kosha 
प 


५२८ 


तव पुत्रेण यौवनोन्मदेन अहं ताडितः, मया स दष्टः, कर्थं मया लगुड- 
प्रहरो विस्मततेव्यः ? त्वया च पुनत्रशोकदुःखं कथं विस्मत्तेव्यय्‌ ¦ इत्यु 
कत्वा बहुमूल्यं हीरकमणि तस्मै दत्त्रा-'अतः परं पुनस्त्वया न आगन्तव्यस्‌ 
इति पुनरुक्त्वा विवरान्तर्गतः। ब्राह्मणञ्च मणि गृहीत्वा पुत्रबूद्धि निन्दन्‌ 
स्वगृहम्‌ आगतः। अतोऽहं ब्रवीमि~'चितिकां दीपितां पश्य' इत्यादि । 
तदस्मिन्‌ हते यत्तादेव राज्प्रमकण्टकं भवतो भवति ।” तस्य एतद्वचनं 
श्रत्वा क्रराक्षं पप्रच्छ- भद्र ! त्वन्तु कि मन्यसे ?' सोश्नवीत्‌--दिव 
निदेयम एतत्‌, यदनेन अभिहितम्‌, यत्कारणं शरणागतो न बध्यते, सुष्ठु 
खल इदम्‌ आख्यातम्‌ 
श्रयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः। 
पूजितश्च यथान्यायं स्वेश्‍च मांसेनिमन्त्रितः ॥ १३४ ॥ 
अरिमर्देनोऽब्रवीत्‌ - कथमेतत्‌ ?' क्रराक्षः कथयति -- 


श्रूयते इति। श्रूयते इदानीमप्याकण्यंते, पौराणिकात्‌ अस्माभिरिति शेषः, 
एतस्य॑तिह्रूपत्वादित्याशयः, कपोतेन पक्षिविशेषेण, केनचिदिति शेषः, शरणमागतः 
आश्रयं प्रातः, शत्रुः व्याध इत्यर्थः, पक्षिघातकत्वादिति भावः, यथान्यायं यथाऽहं, 


खण्डित होकर जोड़ी जाती है वह स्नेह करने पर भी नहीं बढ़ती ॥ ] 

यौवन से उन्मत्त हो तेरे पुत्र ने मुझे मारा मैने उसे काठा । केसे मैं डण्डे की चोट 
भूल सकता हूँ और तुम पुत्रशोकजन्य दुःख को केसे भूल सकते हो ?' यह कहकर और 
एक बहुमूल्य होरे को मणि उसे देकर 'अव से यहाँ कभी न आना' ऐसा पुनः कह 
कर बिल के अन्दर घुस गया । ब्राह्मण भी उस हीरे की मणि को लेकर पुत्र की 
बुद्धि पर पश्चात्ताप करते हुए अपने घर लौट आया । इसलिए मै कहता हुँ-- जलती 
हुई चिता देख कर” आदि । 

शत्रु के उस मन्त्री को मारने पर बिना आयास ही आपका राज्य निष्कण्टक 
होगा। उस ( रक्ताक्ष ) के वचन को अरिमर्दन ने सुनकर क्रराक्ष से पुछा--'हे 
भद्र ! तुम्हारा क्या विचार है ?” वह ( क्रराक्ष) वोला- “महाराज इसने जो 
कहा वह अत्यन्त निद॑यतापूणे है । क्योंकि शरणागत का वध नहीं किया जाता । 
इस सम्बन्ध में यह सुन्दर कथा है-- 

सुना जाता है कि किसी कबूतर ने शत्रु को यथोचित पूजा की और अन्त में 
अपने मांस से उसकी क्षुधा भी शान्त की ॥ १३४॥ 


अरिमदेन ने कहा--'यह केसे ?' क्र्राक्ष ने कहा-- 
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८! कपोत-लुब्धक-कथा 


'कर्तित्‌ क्षुद्रसमाचारः प्राणिनां कालसन्निभः । 

विचचार महाऽरण्ये घोरः शकुनिलब्धकः ॥ १३५॥ 

नेव कर्चित्‌ सुहृत्‌ तस्य न सम्बन्धी न बान्धवः । 

स तेः सर्वे: परित्यक्तस्तेन रोद्रेण कमंणा॥ १३६॥ 
अथवा 

ये नृशंसा दुरात्मानः प्राणिनां प्राणनाशकः। 

उद्वेजनीय सूतानां व्याला इव भवन्ति ते ॥ १३७॥ 


विविपूर्वेकमित्यर्थः, पूजितश्च, स्वैः निजैः, मांसैः, निमन्त्रितः तपितश्च । हिशब्दोऽ 
वधारणे ॥ १३४॥ 
[ ८ ] । 

तत्कथामवतारयति--कश्चिदिति । क्षुद्रसमाचारः क्षुद्रः नीचः, समाचारः व्यव- 
हारः यस्य तथोक्तः, प्राणिनां भूतानां, कालसन्निभः यमसदुशः, प्राणिसंहारकत्वादिति 
भावः, घोरः दारणः, कश्चित्‌ शकुनिलुब्धकः व्याधः, महाऽरण्ये निविडचने; विचचार 
वश्राम ॥ १३५ ॥ 

नेवेति। तेन रौद्रण, दारुणेन, प्रार्णहिसारूपेण इत्यर्थः; कर्मणा कार्येण 
हेतुना कश्चित्‌ जनः, तस्य व्याधस्य, न सुहृत्‌ न मित्रं, न सम्बन्धी न सम्पर्कंवान्‌, 
न वान्धवः न ज्ञातिः, तत्समीपे आसीदिति शेषः, स व्याधः, तैः सर्वेः सुहृदादिसिः, 
परित्यक्तः, अभवदिति शेषः, को हि नाम क्रूरकर्मणः दुर्जनेन सह सम्बन्धं स्वीकरोति ? 
इति भावः ॥ १३६ ॥ 

ये इति। ये जनाः, नृशंसाः निष्ठ्राः दुरात्मानः दुराचाराः, प्राणिनां प्राणः 
नाशकाः, ते व्याला इव हिस्नजन्तव इव, भूतानां प्राणिनाम्‌, उद्वेजनीया भोकस्प- 
जनकाः, भवन्ति, उत्पूर्वात्‌ विजतेः क्तरि अनीयरुप्रत्ययः प्रयोगादेव साधुर्बोद्धव्यः, 


कपोत एवं लब्धक फो कथा 


किसी एक घने वन में कोई दुवृ त्त बहेलिया इधर-उधर घुम रहा था जो प्राणियों 
के लिए यम के समान और अत्यन्त करर था ॥ १३५ ॥ 


उसके उस निदंय कायं के कारण न तो उसका कोई मित्र था, न सस्बन्ची थे | 


और न कोई बन्धु ही थे। उन सवने उसको छोड़ दिया था ॥ १३६॥ 


अथवा, जो मनुष्य कठोर, दुराचारी और प्राणियों के प्राण हरण करने वाले | र i | 


होते हैं वे प्राणियों के लिए सपे के समान उद्वेगकारक होते हैं ॥ १३७ ॥। 
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स पञ्जरकमादाय पाशञ्च लगुड तथा। 
नित्यमेव वनं याति स्वंप्राणिविहिसकः॥ १३८॥ 
अन्येद्यश्न मतस्तस्प वने काऽपि कपोतिका। 
जाता हस्तगता तां स प्राक्षिपत्‌ पञ्जरान्तरे॥ १३९॥ 
अथ कृष्णा दिशः सर्वा वनस्थस्याभवन्‌ घनः। 
वातवृष्टिइच महती क्षयकाल इवाभवत्‌ ॥ १४०॥ 
ततः मन्त्रस्तहृदयः कम्पमानो मुहुमुंहुः। 
अन्वेषयन्‌ परित्राणमाससाद वनस्पतिस्‌ ॥ १४१ ॥ 


_ यजबयाययययबहंशुशावााााााााााायय्ग्बययय्म 
अन्यत्रापि इश्यते च, यथा--'“वास्तव्यः' इत्यत्र वसेः क्तरि तव्यप्रत्ययः ॥ १३७॥ 


स इति । सवंप्राणर्बिहिसकः सकलभूतहिसारतः, स व्याधः, पञ्जरक क्षुद्रपिञ्जरं, 
पाशं रज्जु, तथा लगुडं दण्डञ्च, आदाय गृहीत्वा, नित्यमेव प्रतिदिनमेव, वनं 
याति ॥ १३८॥ 

अन्येद्युरिति। अन्येद्युः 'सद्यःपरुत्‌-' ( पा० सू० ५।३।२२ ) इति अन्यशब्दात 
पद्युसप्रत्यय: निपातितः, अन्यस्मिन्‌ दिने, वने भ्रमतः विचरतः, बस्य व्याधस्य, काऽपि 
कपोतिका क्षुद्रकपोती हस्तगता हस्तप्राप्ता, जाता । स व्याधः, तां कपोतिकां, पञ्जरा- 
न्तरे पञ्जरमध्ये, प्राक्षिपत्‌ निचिक्षेप ॥ १३९ ॥ 

अथेति । वनस्थस्य वने तिष्ठत एव तस्य, वनस्थं तमनात्येत्यर्थः, “षष्ठी चाना- 
दरे' ( पा० सू० २।३।३८ ) इति अनादरे षष्ठी, सर्वा दिशः, घनैः मेधँः, कृष्णा नील- 
वर्णाः, आच्छन्ना इत्यर्थः, अभवन्‌, तथा क्षयकाल इव प्रलयकाल इव, महती प्रबला, 
वातवृष्टिः वायुना सह वृष्टिश्च, वायुयुक्ता वृष्टिरिति ‘शाकपाथिवादीनां-' ( वा० ) इति 
उत्तरपदलोपी कर्मधारयः, अभवत्‌ ॥ १४० ॥ 


तत इति । ततः अनन्तरं, व्याधः इति कत्तु पदमत्र ऊहनीयम्‌, सन्त्रस्त भीतं, 
———— SS AR Ma, LA 


सभी प्राणियों की हिसा में तत्पर वह व्याध पिजड़ा, जाल (रस्सी) तथा दण्डा 
लेकर प्रतिदिन वन को जाया करता था ॥ १३८ ॥ 

एक दिन वन में घूमते हुए उस व्याध के हाथ एक कबूतरी पड़ गयी, उसने उसे 
अपने पिजड़े में बन्द कर दिया ॥ १३९ ॥ 


इसके अनन्तर जब कि वह वन में ही घुम रहा था, उसी समय सब दिशाए 
मेघाच्छन्त हो कालो हो गई और प्रलयकाल के समान बड़ी भारी तूफानी वर्षा 
होने लगी ॥ १४० ॥ 


इसके बाद बह व्याध अत्यन्त भयभीत हुआ और बार-बार काँपता हुआ 
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मुहुत्तं पश्यते यावद्वियत्‌ विमलतारकस्‌। 
प्राप्य वृक्षं वदत्येव 'योऽत्र तिष्ठति कश्चन ॥ १४२ ॥ 
तस्याऽहं शरणं प्राप्तः स परित्रातु मामिति। 
शीतेन भिद्यमानञ्च क्षुधया गतचेतनस्‌॥ १४३॥ 


अथ तस्य तरोः स्कन्धे कपोतः सुचिरोषितः । 
भार्याविरहितस्तिष्ठन्‌ विललाप सुदुःखितः ॥ १४४ ॥ 

= 
हृदयं यस्य तथोक्तः, तथा मुहुः मुहुः पुनः पुनः, कस्पमानः वेपमानकलेवर, इत्यरथः, 
सन्‌, परित्राणम्‌ आत्मरक्षाम्‌, अन्वेषयन्‌ स्वार्थे णिचि अन्वेषं कुर्वेन्तित्यरथे 
“तत्करोति--' (ग) इति णिचि वा साध्यं विनिन्वन्‌, अपुष्पफलवन्महातरु- 
विशेषम्‌, 'भपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः इति मनुः आससाद 
प्राप ॥ १४१॥ 

मुहुत्तेमित्यादि । मुहृत्त॑म्‌ अल्पक्षणमात्रेण इत्यर्थः 'कालाघ्वनो--' ( पा० सू० 
२।३।५ ) इति द्वितीया, वियत्‌ अन्तरीक्षं, यावत्‌ विमलाः, प्रसन्नता, तारका यत्र 
तादृशं, तारकाशोभितमित्यर्थंः, पश्यते अत्र आत्मनेपदमाषंम्‌, 'दृष्वानित्यथेः मेघापगमा= 
दिति भावः, तावदिति ऊहनीयम्‌, वृक्षं तं वनर्स्पात, प्राप्यैन वदति उवाच इत्यर्थः, 
किमित्याह--य इति । अत्र वनस्पती, यः कश्चन्‌, प्राणीति शेषः, तिष्ठति, अहं 
तस्य शरणम्‌ आश्रयं, प्रासः, स शीतेन भिद्यमानम्‌ अत्यर्थं पीड्यमान, तथा क्षुधया 
गतचेतनञ्च अचेतन प्रायमित्यर्थः, मां परित्रातु इति रक्षत्विति, शीतातु क्षुधा$नला- 
ञ्चेति भावः ॥ १४२-१४३ ॥ 

` अथेति। अथ अनन्तरं, तस्य तरोः वनस्पतेः, स्कन्ये प्रकाण्डे, स्कन्धशाखाया- 

मित्यर्थः, सुचिरोषितः सुिरमुषितः ‘अत्यन्तसंयोगे 'च' ( पा० सु० २।१।२९ ) इति 
RO eo 
अपनी रक्षा के लिए कोई आश्रय तलाश करते हुए एक वृक्ष के पास जा 
पहुंचा १४१ ॥ | 

कुछ देर बाद देखते ही देखते ही आकाश में तारे 'चमकने लगे और वर्षा 
एवं हवा रुक जाने के कारण आकाश निर्मेल हो गया । तब वह वृक्ष के पास जाकर 
यह प्रार्थना करने लगा--'जो कोई भी ( प्राणी ) इस वृक्ष पर स्थित हो मै उसी 


की शरण में आया हूँ, वह मेरी रक्षा करे क्योंकि मैं शीत से पीड़ित और भूख से | | 


मूच्छितप्राय होता जा रहा हं ॥ १४२-१४३ ॥ प र्र 
उसी वृक्ष की शाखा पर कोई कवूतर बहुत दिनों से रहता था । वह (इस समय) 
थत्नी-वियोग से व्याकुल हो विलाप करने लगा ॥ १४४॥ | माच 
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वातवर्षो महानासीन्न चागच्छति मे प्रिया। 

तया विरहितं हृथतत्‌ शून्यमद्य गृह मम॥ १४५ ॥ 

पतिव्रता पतिप्राणा पत्युः प्रियहिते रता। 

यस्य स्यादीदृशी भार्या धन्यः स पुरुषो भूवि ॥ १४६॥ 
र्न गृहं गृहमित्याहुगृहिणी गृहमूच्यते। 

गृहं हि गहिणीहीनमरण्यसदुृश मतम्‌ ॥ १४७. 


द्वितीयासमास:। बहुकालकृतनिवासः इत्यर्थः, कपोतः, कश्चिदिति शेषः, भार्या- 
विरहितः प्रागुक्तक्रपो तिकावियुक्त:, अत एव सुदुःखितः अतिदुःखितः, तिष्ठन्‌ विललाप 
विलापमकरोत्‌ ॥ १४४॥ 

बिळापप्रकारमाह--वातवर्षं इति। महान्‌ प्रवलः, वातवर्षः वायुना सह 
वृष्टिः, आसीत्‌, मे मम, प्रिया भार्या, कपोतिका इत्यर्थः, न च आगच्छति, अद्य 
तथा प्रियया, विरहितं त्यक्तं, मम एतत्‌ गृहं, शुन्यं हि शून्यमेव, प्रतिभातीति 
शेपः ॥ १४५ ॥ 

पतिब्रतेति। पतिब्रता पतिप्राणा साध्वीति यावत्‌, पत्युः प्रियहिते रता, यस्य 
ईहशी भार्या स्यात्‌, स पुरुषः भुवि पृथिव्यां, धन्यः प्रशस्यः, सुखी इत्यर्थः; भवतीति 
शेषः, प्रियायाः प्रियवादिन्याश्च पत््याः. सुखनिदानत्वादित्याशयः ॥ १४६ ॥ 

रोक्तार्थमेव पुनः विशदीकत्त्‌" व्यनक्ति--नेति । गृहं निकेतनं, गृहम्‌ इति न 
आहुः न कथयन्ति, विद्वांसः इति शेषः, गृहिणी गृहस्थिता भार्या, एव, गृहम्‌ 
उच्यते कथ्यते, हि यतः, गृहिणीहीनं भार्याशुन्यं, गृहम्‌ अरण्यसहृशं कानन- 
तुल्य, मतम्‌ उक्त, पण्डितैरिति शेषः, उभयत्रापि सुखराहित्येन साम्यादिति 
भावः ॥ १४७॥ 
प्या त पत तक RNS 

वायु सहित तूफानी वर्षा हो रही थी और मेरी प्रिय पत्नी आई नही ( कहीं 
उसका कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया ) । उससे रहित आज मेरा यह घर सूना हो 
गया ॥ १४५ ॥ 

पतिब्रता, प्राणो के समान पति को चाहने वाली और पति के प्रिय तथा 


हितकारी काये में तत्पर स्त्री, जिस पुरुष की पत्नी हो, वह पुरुष ही इस संसार में 
धन्य है ॥ १४६ ॥ 


(ईट गारे से बने ) धर को विद्वानु लोग घर नहीं कहते, अपितु पत्ती ही धर 
कहलाती है क्योंकि भार्यागून्य गृह वन फे समान होता है ॥ १४७ ॥ 
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पञ्जरस्था ततः श्रृत्वा भत्तु दुं:खान्वितं वच: । 
कपोतिका सुसन्तुष्टा वाक्यञ्चेदमथाऽऽह सा ॥ १४८ ॥ 
न सा स्त्रीत्यभिमन्तव्या यस्यां भर्त्ता न तुष्यति । 
तुष्टे भर्तरि नारीणां तुष्टाः स्युः सवदेवता: ॥ १४९ ॥ 
दावाग्निना विदग्धेव सपुष्पस्तबका लता | 
. भस्मीभवतु सा नारी यस्यां भर्ता न तुष्यति॥ १५०॥ 
- मितं ददाति हि पिता मितं आता मितं सुतः। 
अमितस्य हि दातार भार्तारं का न पूजयेत्‌ ? ॥ १५१ ॥ 


४ 


पञ्जरस्थेति। ततः पञ्जरस्था, व्याधस्येति शेषः, सा कपोतिका भत्तु: 
स्वामिनः, दुःखान्वितं दृःखपूर्ण, वचः वाक्यं, विलापभूयिष्ठमित्यथें:, श्रुत्वा, सुसन्तुष्टा 
अतीव प्रीता सती, अत्र सन्तोषः पत्युः अनुरागपूर्णवाक्यश्नवणजन्यः, न तु तस्य 
विलापश्चवणक्रतः, तस्याः पतिब्रतात्वादित्यवघेयम्‌ । इद वक्ष्यमाणं, वाक्यम्‌ आह च. 
कथयामास च ॥ १४८ ॥ 

नेति । यस्यां रूयां, भर्त्ता न तुष्यति न प्रीणाति, सा स्त्री इति न अभिमन्तव्याः 
ज्ञीति न वाच्या इत्यर्थः, भत्तंरि पत्यौ, तुष्टे प्रीते सति, नारीणां सर्वेदेवता: दुष्टाः 
स्युः भवेयुः, नारीणां पत्युः सर्वदेबमयत्वात्‌ तत्सन्तोपेणैव सकलदेवानां सन्तोष 008 '। ५ 
भाव: ॥ १४९॥ खडु 

दावेति। भर्त्ता यस्यां स्त्रियां, न तुष्यति, सा नारी दावाग्निना बनवह्मिना, 
विदग्धा विशेषेण दग्धा, सुपुण्पस्तवका पुष्पगुच्छवती, लतेव भस्मीभवतु, मत्तः 
अप्रियाणां पुत्त्रादिसमन्बितानामपि रमणीनां मरणमेव भवतीति भावः ॥ १५० ॥ 

इदानीं भत्तुः अन्येभ्यः स्वभ्रियजनेभ्यः उत्कषंमाह--मितमिति । पिता मितं हिं 


तब पींजड़े में बैठी हुई कबूतरी पति के दुःखपुर्ण एवं करुण वचन को सुनकर पति 
के व्यवहार से अत्यन्त सन्तुष्ट होकर यह वचन कहने लगी ॥ १४८ ॥ 

जिस स्त्री का पति उसके व्यवहार से प्रसन्न नहीं होता उसे स्री नहीं मानना 
चाहिए । क्योंकि पति के प्रसन्न होने पर स्त्रियों के सब देवता प्रसन्न हो जाते. 
हैं ॥ १४९ ॥ 

जिस स्त्री पर उसके पति की प्रीति नहीं होती वह ख्री वन की अग्नि से फूलों के 
गुच्छो के सहित जळी हुई लता के समान भस्मसात्‌ हुई सी रहती है ॥ १५० ॥ की 

पिता, भाई और पुत्र ये सब छियों को परिमित ( अर्थात्‌ गिना चुना सुख और 
धन ) ही दे सकते हैं परन्तु अपरिमित (घन और सुख ) देने वाले पति की कोकः ड 
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शृणुष्वावहितः कान्त ! यत्‌ ते वक्ष्याम्यहं हितम्‌ । 
प्राणेरपि त्वया नित्यं संरक्ष्यः शरणागतः॥ १५२ ।। 
एष शाकुनिकः शेते तवावासं समाश्नितः। 
शीतात्तंश्च क्षृधात्तंरच पूजामस्मै समांचर | १५२ ॥ 


श्रयते च-- 


परिमितमेव, ददाति, कन्यायै इति शेषः, भ्राता मितं ददाति, भगिन्यं इति शेषः, 
सुतः पुत्रः, मितं ददाति, मात्रे इति शेषः, का नारी, पतित्नतेत्यर्थः, अमितस्य अपरि- 
'मितस्य घमार्थादिपुरुषार्थनिचयस्येति भावः, दातारं भर्त्तारं न पूजयेत्‌ ? सर्वव 
"पूजयेदित्यर्थः, स्वामिनः सत्रीषु अदेयं किमपि नास्ति, अतः सर्वथा स्त्रीणां स्वामी एव 
“परं पुजनीय इति भावः ॥ १५१ ॥ 

श्यृणुष्वेति । हे कान्त ! अहं ते तुभ्यं, ‘हितयोगे च' ( वा० ) इति हितशब्द- 
योगात्‌ चतुर्थी । हितं हितकरं, यत्‌ वचनं, वक्ष्मामि, तत्‌ अवहितः एकाग्रचित्तः 
सन्‌, शृणुष्व । अत्र आत्मनेपदं महाकविप्रयोगात्‌ सोढव्यम्‌ । त्वया शरणागतः आश्रितः 
जनः, नित्यं सततं, प्राणैरपि किमुत धनादिभिरिति भावः, संरक्ष्यः परित्रातव्यः, 
'शरणागतारक्षणं हि महाप्रत्यवायजनकम्‌, अतः अवश्यमेव आश्वितरक्षणं विधेयमिति 
भाव: ॥ १५२ ॥ 


एष इति। शीतात्तंशत्र हिमपीडितश्च, क्षुधात्तंश्त्र बुभुक्षितश्च, एषः शाकुनिकः 
"व्याधः, तव आवासम्‌ आलयं, समाश्चितः समागतः, शेते भूमी लुठति इत्यर्थः शीतेन 
"क्षुधया च अवसन्नदेहत्वादिति भावः, अस्मै शाकुनिकाय, 'क्रियाया यमभिप्रैति--' 
(वा०) इति चतुर्थो । पूजां सत्कारं, समाचर विधेहि, कुरु इत्यर्थः ॥ १५३ ॥ 


स्त्री पुजा नहीं करेगी ? ॥ १५१ ॥ 
फिर, उसने आगे कहा-- 


हे प्रिय ! तुम्हें हितकारी एवं शुभ वचन जो मै कह रही हुँ उसे तुम सावधान 
होकर सुनो । शरण में आए हुए जन की रक्षा तुम्हे अपने प्राण देकर भी करनी 
चाहिए ॥ १५२ ॥ 


सर्दी और भूख प्यास से पीडित यह व्याध तेरे घर आकर जमीन पर सोया है, 
खुम इसकी पूजा एवं सेवा-सुथृषा करो ॥ १५३॥ 


क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि-- 
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यः सायमतिथि प्राप्तं यथाशक्ति न पूजयेत्‌ । 
तस्यासौ दुष्कृतं दत्त्वा सुक्रतञ्चापकषंति ॥ १५४॥। 
मा चास्मै त्वं कृथा द्वेषं बद्धाऽनेनेत्ति मत्प्रिया । 
स्वक्कतरेव बद्धाऽहं प्राक्तन. कमंबन्धनेः ॥ १५५ ।। 

- दारिद्रयरोगदुःखानि बन्धनव्यसनानि च। 
आत्मापराधवृक्षस्य फलान्येतानि देहिनास्‌ ॥ १५६॥ 


य इति। यः जनः, साय प्राप्त दिवाऽवसानकालोपस्थितं, सायमागतस्य प्रत्या-- 


ख्याने रात्रौ बिविधविपदूपस्थितिसम्भावनया तस्य स्थानान्तरगमने असमर्थत्वादितिः 
भावः, अतिथिम्‌ अभ्यागतं, यथाशक्ति निजशक्त्यनुसारेण, न पुजयेत्‌ न सत्कुर्यात्‌,. 
असौ अतिथिः, तस्य जनस्य, तस्मै जनायेत्यर्थः, सम्बन्धविवक्षया षष्ठी । दुष्कृतं 
पापं, स्त्रमिति शेषः, दत्वा सुकृतःच प्राकृत पुण्यश्च, तस्माज्जनादिति शेषः, अपकषंति. 
आहृत्य गच्छति इत्यर्थः ॥ १५४ ॥ 

अतिथेः सर्वंथा समादरणीयत्वेन इदानीं तत्र विरागवीजमन्यथा उपपादयति- 
नेति । अनेन व्याधेन, मतिप्रया मम प्रिया, बद्धा रुद्धा, पञ्जरे इति शेषः, इति हेतोः. 
त्वम्‌ अस्मै अतिथये, व्याधाय इत्यर्थः, द्वेषं कोपं, मा च कृथाः न कुरु, 'माङि लुङ ? 
( पा० सू० ३।३।१७५ ) इति करोतेः लुङ, 'न माङ योगे' ( पा० सु० ६।४।७४ )' 
इत्यडागमप्रतिषेधश्च । अह स्वकृतरेव निजकुतः एव, प्राक्तनैः पुर्वेकालिकै 
कर्मेबन्धनैः बध्यन्ते एभिरिति बन्धनानि कर्माण्येव बन्धनानि ते: कमंपार्शरित्यथ:, बद्धाः 
संयता, भवामीति शेषः, निजकर्म फलस्य अवश्यभोक्तव्यत्वादिति भावः ॥ १५५ ॥ 

दारिद्रयोति । दारिद्रय निधेनत्वं, रोगः व्याधिः, दुःख तानि, तथा बन्धनानि 
व्यसनानि च विपदः, एतानि देहिनां प्राणिनाम्‌, आत्मापराधवृक्षस्य आत्मनः स्वस्य, 
अपराध एव अन्यायाचरणमेव, वृक्षस्तस्य निजदोषतरोः, फलानि; प्राक्तनान्यपि 


जो मनुष्य सायङ्काल के समय घर पर आए हुए आंतथि का यथाशक्ति सत्कार 
नहीं करता, बह भतिथि उसको अपना पाप देकर उसका पुण्य लेकर चला जाता 
है ॥ १५४ ॥ 

और, तुम इस पर द्वेष मत करो कि इसी दुरात्मा ने मेरी प्रिया को बन्धन में 
डाल दिया है, क्योंकि मै तो अपने ही धुवे किए हुए कमेरूपी पाशों में बँधी 
हूँ ॥ १५५ ॥ 


क्योंकि--दरिद्रता, बीमारी और दुःख तथा पाश आदि में बंधना और विप-- 


त्तियाँ--ये सब आत्मापराधरूपी वृक्ष के फल हैं। (अतः प्राणियों को अपने अपराध. 
रूपी वृक्ष के फल का भोग करना ही पड़ता है) ॥ १५६ ॥ 
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तस्मात्‌ त्वं द्वेषमुत्सृज्य मद्बन्धनसमुन्भवस्‌ । 
धर्मी मनः समाधाय पूजयेनं यथाविधि॥ १५७॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा धर्मंयुक्तिसमन्वितमु । 
उपगम्य ततोऽधृष्टः कपोतः प्राह॒ लुब्धकम्‌ ।' १५८ ॥ 
भद्र ! सुखाऽऽगतं तेऽस्तु ब्रूहि कि करवाणि ते ? । 
सन्तापश्च न कत्तव्यः स्वगहे वत्तंते भवान्‌॥ १५९॥ 
SSNS प आन क सक निड 
:स्वकमंफलानि भुञ्जते प्राणिन इति भाव: ॥ १५६ ॥ 
अथ अतिथिसत्काराय स्वामिनमेवं प्रणोद्य उपसंहरन्ति--तस्मादिति । तस्मात्‌ 
दुःखस्य स्वकर्म फलजन्यत्वात्‌, त्वं मद्ृन्धनसमुःद्भवं मम वन्धनसमुत्पन्नं, वन्धनं श्रुत्वा 
'जातमित्यर्थः, द्वेषं कोपम्‌, उत्सृज्य त्यवत्वा, धर्मे मनः समाधाय निवेश्य, धर्मार्थी 
सन्‌ इत्यर्थः, एनं शाकुनिकं, यथाविधि विधिमनतिक्रम्य इति अनतिक्रमार्थेऽव्य यी- 
“भाव: । क्रियाविशेषणञ्चेतत्‌ यथाशास्त्रं, पूजय सत्कुरु, तथाकृते तव धर्मो भवि- 
'षयतीति भावः ॥ १५७ ॥ 
तस्या इति । ततः अनन्तरं, कपोतः तस्याः स्वकान्तायाः कपोतिकायाः, तत्‌ 
-धमंयुक्तसमन्वितं धम्यं युक्तियुक्तञ्च, वचनं श्रुत्वा आकण्यं, लुब्धकं व्याधम्‌, उपगम्य 
अभ्येत्य, अधृष्टः शालीनः सन्‌, विनीतः सन्नित्यर्थः, “स्याद्धुष्टे तु शालीनः' इत्यमरः 
प्राह ब्रवोति ॥ १५८ ॥ 
भद्रति। हे भद्र! ते तव, सुखाऽऽगतं स्वागतं, शुभसम्पादकम्‌ आगमन- 
मित्यर्थः, अस्तु, ते तव, कि करवाणि? कि कार्यं साधयानि? ब्रहि कथय, 
सन्तापश्च मनः पीडा पुनः, निःसहायतयेति भावः, न कत्तंव्य:, भवान्‌ स्वगृहे निजालये 
एव, वत्तंते, मदावासे निःसहायावस्थाजनितः कोऽपि क्लेशः ते नैव भविष्यतीति 
भावः ॥ १५९ ॥ 


इसलिए तुम मेरे बन्धन में पड़ने के कारण उत्पन्न द्वेष छोड़कर और धर्मबुद्धि से 
अपने कतंव्य में मन लगाकर इस व्याध की शास्त्रानुसार पुजा करो ॥ १५७ ॥ 

अपनी पत्नी कपोती के धामिक युक्तियो से परिपूर्ण उस वचन को सुनकर वह 
कबूतर व्याध के पास जा नम्नतापूर्वक बोला ॥ १५८ ॥ 

हे भद्र | ! आपका स्वागत हो, आप कहें, मै आपकी क्या सेवा करू ? आपको 
अपने मन में खेद नहीं करना चाहिए, यह समझिए कि आप अपने ही घर में स्थित 
हैं ॥ १५९॥ | 
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n 
तस्य त्ववचनं श्रृत्वा प्रत्युवाच विहङ्गमम्‌ । 
'कपोत ! खलु शीतं मे हिमत्राणं विधीयताम्‌’ ॥ १६० ॥ 
स गत्वाऽङ्गारक नीत्वा पातयामास पावकम्‌ । 
ततः शुष्केष पर्णेषु तमाशु' समदीपयत्‌ ॥ १६१॥ 
सुसन्दीप्तं ततः कृत्वा तमाह शरणागतम्‌ । 
सन्तापयस्व विश्रब्धं स्वगात्राण्यत्र निभयः॥ १६२॥ 
उद्गतेन च जीवामो वयं सवं वनोकसः। 
न चास्ति विभवः कश्चिन्नाशये येन ते क्षुधम्‌ ॥ १६३ ॥ 


तस्येति । तस्य कपोतस्य, तद्वचनं ताहृशविनयपू्णंवाक्य मित्यर्थः थुत्वा_ विहङ्गमं 
तं कपोतं, प्रत्युवाच, व्याध इति शेषः । किमित्याह कपोतेति । हे कपोत | मे मम, 
शीतं 'खलु अतिमात्रमित्यर्थंः, वत्ते इति शेषः, शीतम्‌? इत्यत्र 'शीघ्रम्‌' इति 
पाठान्तरः समीचीनः । तस्मात्‌ हिमत्राणं शीतात्‌ परित्राणं, विधीयतां यथा शीताप- 
नयनं भवेत्‌, तथा क्रियताम्‌ इत्यर्थः ॥ १६० ॥ 

स इति। सः कपोतः, गत्वा, कुत्रचिदिति शेषः, अङ्गारकं ज्वलन्तं दारुखण्ड- 
विशेषं, “अङ्गारकः कुजेऽपि स्यातु दग्धकाष्छे कुरुष्ठके” इति मेदिनी । नीत्वा, कुत- 
श्चिदिति शेषः, पातयामास स्थापितवान्‌, ततः शुष्केषु नीरसेषु, पर्णेषु पत्रेषु, तं 
पावकम्‌ आनीतं तमग्निमु, आशु शीघ्र, समदीपयत्‌ ज्वालयामास ॥ १६१ ॥ 

सुसन्दीप्तमिति। ततः अनन्तर, सुसन्दीप्त प्रज्ज्वलितमु, अग्निमिति बेष:, 
कृत्वा तं शरणागतम्‌ आह--हे शाकुनिक! इत्यामन्त्रणपदमत्र ऊहनीयम्‌, 
निर्भेयः सन्‌ अत्र प्रज्ञ्वलितेऽनौ, स्वगात्राण निजानि अङ्गानि, विश्रब्धं गाढं 
यथा तथा सम्यक्‌ इत्यर्थः, 'विश्रग्धोऽनुःदूटेऽपि स्यात्‌ गाढविश्वस्तयोरिपु? 
इति मेदिनी । सन्तापयस्व उष्णीकुरु, त्वमिति शेष: । वयं सर्वे वनौकसः उद्गतेन 


उसका यह वचन सुन वह व्याध उस पक्षी से बोला--हे कपोत ! मुझे सर्दी सता 
रही है । अतः शीत से मेरी रक्षा करो ॥ १६० ॥ 

तब वह कवूतर कहीं जाकर एक अंगारा ले आया और उसने सूखे पत्तों पर उसे 
डाल दिया और शीघ्र ही अग्नि प्रज्ज्वलित कर दिया ॥ १६१ ॥ 

इसके बाद अग्नि को अच्छो तरह प्रदीप्त कर उस कपोत ने शरण में आये हुए 
उस अतिथि से कहा--हे अतिथे | तुम निर्भय हो अच्छी तरह अपने सस्पूणे अङ्गों 
को सेको ॥ १६२ ॥ े 

वस्तुतः हम सब वनवासी देवयोग से प्राप्त वस्तुओं पर ही निर्भर रहते हैं। 
इसलिए मेरे पास कुछ सम्पत्ति नहीं है जिससे मैं आपकी मुख मिठा सकू ॥ १६३ || 
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सहस्र भरते कञ्चिच्छतमन्यो दशापरः । 
मम त्वक्तपुण्यस्य क्षुद्रस्यात्माऽपि दुभरः॥ १६४॥ 
एकस्याप्यतिथेरन्नं यः प्रदातु न शक्तिमान्‌ । 
तस्यानेकपरिक्लेशे गहे किं वसतः फलप ! ॥ १६५ । 
तत तथा साधयाम्येतच्छरीरं दुःखजीवितम्‌ । 
यथा भूयो न वक्ष्यामि नास्तीत्यथिंसमागमे ।। १६६ ॥ 


दवादागतेन जीवामः । अतः कश्चित्‌ कोऽपि, जा द्र कप साउत विवः सम्पत्‌, न चास्ति, ममेति सम्पत्‌, न चास्ति, ममेति 


शेषः, येन विभवेन, ते तव, क्षुधं वुयुक्षां, नाशये अपनयामि ॥ १६२-१६३ ॥ 

सहस्रमिति । कश्चित्‌ जनः, सहस्र शतसहख्रादयस्तु वित्य 
'ञ्नशत्याद्याः सदेकत्वे’ इति अमरकोषदर्शनात्‌। जनान्‌, अन्यः शतं जनान्‌, अपरः 
दश जनान्‌, भरते प्रतिपालयति, अकृतपुण्यस्य सुकृतिरहितस्य, पापकारिण 
इत्यर्थः, अत एव क्षुद्रस्य नीचस्य, मम “न लोकाव्यय--? ( पा० सू० २।३।६९ ) इति 
खलर्थप्रयोगे षष्ठीप्रतिपेषेऽपि “षष्ठी शेषे' ( पा० सु० २।३।५० ) इति षष्ठी तु 
आत्माऽपि दुर्भेरः भत्तु मशक्यः, अघन्य: अहम आत्मानमपि प्रतिपालयितु न शक्नोमि, 
क्रि पुनः भरणे अन्येषामिति भाव: ॥ १६४॥ - 

एकस्येति । यः एकस्यापि अतिथेः आगन्तुकस्य, गृहागतस्य इत्यर्थः, अन्न 
प्रदातु न शक्तिमान्‌ न समर्थः, तस्य अनेकपरिक्लेशे वहुक्लेशसङ कूले, गृहे दसतः 
वासं कुर्वतः, क्रि फलम्‌ ? न क्रिमपि इत्यथंः। अतिथिसत्कारस्य गृहस्थकत्तव्येु 
सारभूततया तदशक्तौ गृहवासः वृर्थव इति भावः ॥ १ ६५ ॥ | 

तदिति । तत्‌ तस्मात्‌, दुःखजीवितं क्लेशबहुलजीवनम्‌, एतत्‌ शरीरं तथा 
तादृशं, साधयामि करोमि, यथा अथिसमागमे याचकोपस्थितौ, नास्तीति भूयः पुनः, 
न वक्ष्यामि न कर्थायष्यामि, देहं पातयामीति भावः ॥ १६६ ॥ 


PHN NS > न्स 
rd ॥ द ¢ | ~ > 
कोई पुरुष हजार, कोई सौ और कोई दस प्राणियों का पेट-पालन करता है । 


किन्तु मेरे जैसे क्षुद्र एवं पापी के लिए अपना ही पेट पालना कठिन है अर्थात्‌ मैने 
पुण्य कार्य नहीं किया इसलिए मै ऐसा अभागा हूँ कि अपना पेट भी मुश्किल से भर 
पाता हूँ ॥| १६४॥ व 

जो पुरुष घर में आए हुए एक भा अतिथि को भोजन कराने की शक्ति न 
रखता, उस पुरुष के अनेक दुःखां से परिपूर्ण घर में रहने से क्या लाभ? ॥ १६५ ॥ 

इसलिए दुःखी जीवन को व्यतीत करने वाले इस शरीर को ऐसा कर दूँ ( नष्ट 
कर दूँ ) जिससे फिर कभी याचकों के आने पर 'नहीं है' ऐसा न कहूँ । अर्थात्‌ अपने 
इस दुःखपरिपुर्ण जीवन को समाप्त करके मैं आपका आतिथ्य करना चाहता 
हैं ॥ १६६ ॥ 
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स निनिन्द किलात्मनं न तु तं लुब्धर्क पुनः । 
उवाच तर्पयिष्ये त्वां मुहृत्त प्रतिपालय ॥ १६७॥ 
एवमुक्त्वा स धर्मात्मा प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
तमरिनें सम्परिक्रम्य प्रविवेश स्ववेरमवत्‌ ॥ १६८ ॥ 
ततस्तं लुब्धको दुष्ट्वा कृपया पीडितो भृशम । 
कपोतमग्नौ पतितं वाक्यमेतदभाषत ॥ १६९॥ 


यः करोति नरः पापंन तस्यात्मा ध्रुवं प्रियः । 
आत्मना हि कृतं पापमात्मनेव हि भुज्यते ॥ १७०॥ 


स इति। स क्रपोतः, आत्मानं स्वं निनिन्द तिरस्कृतवान्‌, किल इति वार्तायाम्‌, 
ईदृशी एव जनश्रुतिरित्यर्थः, ते लुब्धकं व्याधं, पुन: न तु, निनिन्द इत्यनुषङ्गः, जायाया 
वन्धने कृतेऽपीति भावः, उवाच च--हे लुब्धक | इत्यामन्त्रणपदमत्र ऊहनीयम्‌, 
त्वां तपेयिष्ये तृप्त कारयिष्ये, आत्ममांसदानेनेति शेषः, मुहुत्तं क्षणं, प्रतिपालय ५ 
अपेक्षस्त्र ॥ १६७ ॥ | 
एवमिति। स धर्मात्मा धामिकः, कपोतः इति शेषः, एवमुक्त्वा प्रहृष्टेन प्रतित. 
अन्तरात्मना मनसा. तदुपलक्षितः सन्नित्यर्थः, तम्‌ अग्नि सम्परिक्रम्य प्रदक्षिणीकृत्य. . 
स्ववेश्मवत्‌ स्त्रं गृहमिव, अनायासेन इति भावः, प्रविवेश ॥ १६८ ॥ “ली 
तत इति । ततः अनन्तरं, लुब्धकः तं कपोतम्‌ अग्नौ पतितं दृष्टा कृपया | 
भृशम्‌ अतिमात्रं, पीडितः आक्रान्तः सन्‌, एतत्‌ वक्ष्यमाणं, वाक्यम्‌ अभाषत कै: 
उक्तवान्‌ ॥ १६९ ॥ i 
य इति। यः नरः पापं दुष्कर्म, करोति, धुवं चनं, तस्य आत्मा प्रियं ` 
प्रीतिकरः; न, भवतीति शेषः, पापस्य दुःखजनकतया आत्मनि दुःखोत्पत्ते- | 
रवश्यम्भावित्वादिति भावः, हि यतः, आत्मना कृतम्‌ अनुष्ठितं, पापम्‌ आत्मना |. छि 


उस कबूतर ने अपनी ही निन्दा की ( अतिथि को भोजन न दे सकने के कारण ) 
परन्तु (स्री को पकड़ने पर भी) उस व्याध की निन्दा नहीं की। फिर बोला- आप 
थोड़ी देर प्रतीक्षा कर मै तृप्त करूंगा ॥ १६७ ॥ क 

ऐसा कह कर वह धर्मात्मा कबुतर-प्रसन्त मन से उस अग्नि की प्रदक्षिणा कर 
उसमें इस प्रकार प्रविष्ट हो गया मानो वह अपने वर में प्रविष्ट हुआ हो ॥ १६८ ॥ 

इसके बाद अग्नि में गिरे हुए उस कबूतर को देखकर व्याध' को उस पर बडो 
दया आई और वह यह कहने लगा-- ॥ १६९ ॥ | । 


स्वयं किया हुआ पाप स्वयं ही भोगना पड़ता हे । 
३५ प० 


( वस्तुत; पाप का फल | हमेशा 


०७ 
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सोऽहं पापमतिशचेव पापकर्मरतः सदा । 
पतिष्यामि महाघोरे नरके नात्र संशयः ॥ १७१ ॥ 
नन मम नृशंसस्य प्रत्यादशेः सुदशितः। 
प्रयच्छता स्वमांसानि कपोतेन महात्मना॥ १७२ ॥ 
अद्य प्रभृति देहं स्व सवेभोगविवजितस्‌ । 
तोयं स्वह्पं यथा ग्रीष्मः शोषयिष्याम्यहं पुनः ॥ १७३ ॥ 


एवं स्वयमेव, भुज्यते हि, दूनं मत्कृतस्य पापकर्मणः फलं मयैव भोक्तव्यमिति 
भावः ॥ १७० ॥ । कक 

स इति। पापमतिः दुष्टवुद्धिः, सदा पापकर्मरतः ढुष्कर्मासक्तश्च, सोऽहं 
महावोरे अतिदारुणे, नरके पतिष्यामि एब, अत्र नरकपतने, संशयः . सन्देहः, न, 
अस्तीति शेषः, पापरतानां नरकपतनस्यावश्यस्भावित्वादिति भावः ॥ १७१ ॥ 

नूनमिति। हुनं निश्चितं, महात्मना कपोतेन स्वमांसानि प्रयच्छता प्रवदता 
मता, नशंसस्य निर्देयस्य, मम प्रत्यादेः प्रति प्रतिरूपः, विपरीत इति यावत्‌, आदर्श: 
उदाहरणं, सुर्दाशतः सुष्ठु प्रकाशित इत्यर्थः, पापमतिरहं स्वतृप्ताथ परान्‌ विनाशयन्‌ 
नशंसतायाः प्रकृष्टोदाहरणतां _ गतः, अयन्तु कपोतः परतृप्तचर्थमात्मान प्रयच्छन्‌ 
कृपालुतायाः चरमदृष्टान्त: सञ्जात इति भावः ॥ १७२ ॥ 

अद्येति । अहं पुनः अद्य प्रभृति अस्मात्‌ दिनादारभ्य, स्वं देहं सर्वेभोगविवर्जितं 
सर्वेभ्यः भोगेभ्यः सुखादिभ्यः, विर्वाजतं विहीनं, कृत्वेति शेषः ग्रीष्मः निदाध- 
समयः, स्वल्पं तोयं जलं, यथा, शोषयति इति शेषः, तथा शोषयिष्यामि अनशनेन 
शुष्कं करिष्यामि, प्राक्कृतपापसङ क्षयार्थं प्रायोपवेशनं चान्द्रायणब्रतं वा आचरिष्या- 
मीति भावः ॥ १७३ ॥ 


दुःख ही होता है और जो दुःख भोगना नहीं चाहता, यदि उसे अपनी आत्मा प्रिय 
होती तो उसे दुःख भोगने का साधन पापकम ही वह क्यों उपस्थित करे ) ॥ १७० ॥ 

दुष्ट बुद्धि और सदा दुष्कर्म में फंसा हुआ मै महाभयङ्कूर नरक में गिरू गा इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं है ॥ १७१ ॥ | 

निश्चय ही, इस महात्मा कपोत ने अपना मांस मुझे देते हुए मुझ निर्दयी के 
सामने दया का एक अच्छा उदाहरण उपस्थित किया है ॥ १७२ ॥ 

आज से मैं भी सब प्रकार के सुख भोग छोड़ कर अपने शरीर को इस प्रकार 
मुखा दूंगा जैसे कि ग्रीष्म ऋतु थोड़े पानी को सुखा देती है ॥ १७३ ॥ 
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शीतवातातपसहः कृशाङ्गो मलिनस्तथा। 

उपवा सेबेहुविधेरच रिष्ये धर्मं मुत्तमम्‌ ॥ १७४॥ 
ततो यष्टिं शलाकाङच जालक पञ्जरं तथा । 

बभञ्ज लुब्धको दीनां कपोतीञ्च मुमोच ताम्‌ ॥ १७५ ॥ 
लुब्धकेन ततो मुक्ता दुष्ट्वाऽगनी पतितं पतिम्‌ । 

कपोती विललापार्ता शोकसन्तप्तमानक्षा | १७६॥ 
न कायंमद्य मे नाथ ! जीवितेन त्वया विना। 

दीनायाः पतिहीनायाः कि नार्य्या जीविते फठम? ॥ १७७ ॥ 


अथेदानीं स्त्रपापक्षयकरमुपायं स्वयमेव स्वबुद्धया स्थिरीकृत्य व्यनक्ति- शोतेति । 
शीतवातातपसहः शीतं शीतलं जलादिकमित्यथः, तुषारपतनमित्यर्थो वा, वातं 
प्रबल वायुम्‌, आतपं सूर्यातपश्च, सहते इति तथोक्तः, शीतादिजनितक्लेशस हिष्णु- 
रित्यर्थः, शरीरशोषकरकमं रूपे तपसि दरन्द्रसहिण्णुताया एव सर्वथोपक्रारकत्वादित्या- 
शयः, कृशाङ्गः शोणंदेहः, तथा मलिन: संस्कारराहित्यात्‌ विवर्णशरोर: सन्‌, 
बहुविधः, अनेकैः उपवासैः अनशनैः, उत्तमं धर्मं चरिष्ये, आत्मनेपदमाषंम्‌, तपश्च रिः 
प्यामि इत्यर्थः ॥ १७४॥ 

तत इति। ततः अनन्तर, लुब्धकः व्याधः, यटि लगुडं शलाकां जालविन्यासः 
द्रव्यविशेंषं, तोमरं वा, जालकं पाशं, तथा पञ्जर बभञ्ज; तां दीनां कातरां, 
भत्तु शोकेन व्याकुलामिति भावः, कपोतीं मुमोच तत्याज च ॥ १७५ ॥ 

लुब्धकेनेति। ततः अनन्तरं, लुब्धकेन व्याधेन, मुक्ता परित्यक्ता, कपोती 
पात कपोतम्‌, अगौ पतितं दृष्टा, आर्त्ता कातरा, तथा शोकसन्तश्चमानसा 
शोकेन पतिवियोगजनितशुचा, सन्तप्त व्यथितं मानसं यस्याः तथाभ्ुता सती 
विललाप ॥ १७६ ॥ ल 98 

नेति। हे नाथ! अद्य त्वया विना तब विरहेण इत्यर्थः, मे मम, जीवितेन : 


ब मै सर्दी, वायु ओर गरमी सहता हुआ, शरीर को कृश करके, अपने देह को 
स्वच्छता की भी परवाह न करके नाना प्रकार के उपवासों द्वारा धमं का पालन . | 
करूंगा ॥ १७४ ॥ के. 

इस प्रकार विचार करके उस बहेलिये ने लाठी, शलाका, जाल तथा पिजडो को ४ दे 
मी तोड़ डाला और उस दीन कबूतरी को भी छोड़ दिया ॥ १७५ ॥ क... 

इसके बाद जव बहेलिए ने उस, कबूतरी को छोड़ दिया तब अग्नि में पड़े | है 
हुए पति को देख, दुःखी हो शोक के कारण व्याकुल मन से वह विलाप करने | 
लगी ॥ १७६ ॥ 2 व 
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मनोदपंस्त्वहङ्कारः कुलपूजा च बन्धुषु। 
दासभृत्यजनेष्वाज्ञा वेधव्येन प्रणश्यति ॥ १७८ 
एवं विलप्य वहुशः कृपणं भृशदुःखिता । 
वतिद्रता सुसन्दीप्तं तमेवाग्नि विवेश सा । १७९ :। 
ततो दिव्प्राम्बरधरा दिव्याभरणश्नूषिता ¦ 
भर्तारं सा विमानस्थं ददशं स्वं कपोतिका ॥ १८० !। 


MESS स २ 
प्राणैः, न कार्य न प्रयोजनं, पतिहीनायाः विधवायाः, अत एव दीनायाः दुःखिन्या 
नार्याः जीविते प्राणधारणे, कि फलम्‌-? न किमपि प्रयोजनम्‌ इत्यर्थः ॥ १७७ ॥ 
मन इति। वँधव्येन पर्तिवियोगेन, मनोदपंः मनस ऊष्मा मानसिकं तेजः 
इत्यर्थः, तेजस्वितेति यावत्‌, अहद्धार धनरूपादिकृतः गर्वः, कुलपूजा कुले स्वामिन 
पितुर्वा गृहे, पूजा समादरः, तथा बन्धुषु ज्ञातिषु, दासभृत्यजनेषु दासेषु किङ्धरेपु, 
भृत्यजनेषु पोष्यवगषु च भरणीयजनेषु इत्यर्थः, आज्ञा कस्मिन्नपि कार्येनियोग 
प्रणश्यति, नारीणामिति शेषः, पांतगौरवेणेव नारीणां गौरवं, तदभावे तासां सुखकर 
किमपि नास्तीति भावः ॥ १७८ ॥ 
एवमिति । भृशदुःखिता अतिमात्रमार्त्ता, पतिव्रता स्वामिपरायणा, सा 
कपोतो, एवम्‌ उक्तप्रकारेण, बहुशः पुनः पुनः, कृपणं दीन यथा तथा विळप्य - तमेव 
तिदेहदाहकारकमेवेत्यर्थः, सुसन्दीपत प्रज्ज्वलितम्‌, अग्नि विवेश प्रविष्टवती, अन्वा- 
रोहणधर्ममन्नुष्ठिवतीति भावः ॥ १७९ ॥ 
अथ नारीणां सहमरणविध्यंतुपालनस्य फलमभिदधाति-तत इति। ततः 
अस्निप्रवेशानन्तरं, सा कपोतिका दिव्याम्बरधरा दिव्यवरूपरिधाना, दिव्याभरण- 
भूषिता रुिरालङ्कारशोभिता च सली, विमानस्थं देवयानस्थं, स्वं भर्त्तार पति 


क तामा 


हे स्वामिन्‌ ! आज आपके विना मेरे जीने का कोई फळ नहीं है क्योंकि पति से 
वियुक्त अत एव दीन स्त्री के प्राणधारण से क्या लाभ है ? ॥ १७७ ॥ 
` चव्य से स्त्रियों का मानसिक तेज (तेजस्विता), (धनादि का) गर्व, उत्तम बंश 
में उत्पन्न होना, कुट्रम्बियों का (अपने प्रति) आदरभाव और नौकर-चाकरों पर 
प्रभुत्व यह सब कुछ नष्ट हो जाता है ॥ १७८ ॥ 
अत्यन्त दुःखित पतिव्रता बह कपोतो इस प्रकार बार-बार दीनतापूर्वेक विलाप 
करके जलती हुई उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गयी ॥ १७९ ॥ 


इसके अनन्तर उस कबूतरी ने दिव्य वस्त्र धारण कर और मनोहर भाभुषणों से 
अलंकृत हो विमान में बैठे हुए अपने पति को देखा ॥ १८० ॥ 


Pe 
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सोऽपि दिव्यतनुभू त्वा यथार्थमिदमञ्रवीत्‌ | 
अहो ! मामनुगच्छन्त्या कृलं साधु शुभे ! त्वया ॥ १८१ ॥ 
तिस्र: कोटयोऽद्ध कोटी च यामि रोमाणि मानुषे । 
तावत्कालं वसेत स्वर्गे भर्तारं याऽतुगच्छति ॥ १८२॥ 
कपोतदेवः सूर्यास्ते प्रत्यहं सुखमन्वभूत्‌ । 
कृपोतदेववत्‌ सासीत्‌ प्राकपुण्यप्रभवं हि तत्‌ ॥ १८३ ॥ 


ददश ॥ १८० ॥ 

स इति। सोऽपि कपोतोऽपि, दिव्यतनुः स्वर्गीयदेहृधारी, भूत्वा इदं वक्ष्यमाणं, 
यथार्थम्‌ उचितं, शास्रानुसारि इत्यर्थः, वावयमिति शेषः, अञ्नवीत्‌, कहो शुभे ! 
भो कल्याणि ! मामनुगच्छन्त्या अनुसरन्त्या, त्वया, साघु उत्तमं, कृतम्‌, भत्तु : अनुः 
गमनस्य पातित्नत्यधर्मानुपालिकाभिरवश्यमेब अनुष्ठातव्यतया शास्त्रानुमोदितत्वादिति 
भावः ॥ १८१ ॥ 

तिस्र इति। या नारी, भर्त्तारमु अनुगच्छति अनुस्रियते इत्यरथंः, सा मानुषे, 
मानवशरीरे, यानि तिस्र कोट्यः अद्ध कोठी च साद त्रिकोटीस ङ्कथकानीत्यर्थेः रोमाणि, 
सन्तीति शेषः, तावत्कालं तत्परिमितवत्सरानित्यर्थः, स्वर्गे वसेत्‌ ॥ १८२ ॥ 

कपोतदेव इति । कपोतदेवः यः इदानीमतिथिसपर्यंया देवत्वनागतः, पुरा च 
ध॒तकपोतकायः सः सूर्यास्ते सायं सन्ध्यायां, रात्रावित्यपि ध्वन्यते अपिरत्राध्याहाये 
सुर्यास्तेडपि, सवं देव इत्यर्थः, प्रत्यहं प्रतिदिन, सुखमन्वभूत्‌, सुख बुभुजे, देवत्वमांपानां 
सर्वदैव सुखभोग इति भावः, तिरश्चां रजन्यामापतितायामेब निसर्गतः दर्शनशक्त 


हाँनोदयात्‌ कपोतजनुषि तयोः, सायं तादृक्‌ सुखोपभोगः नाभ्रूतु, इदानीं देवशरीर- « 


मासाद्य का कथा दिवसस्य ? सायमपि नितरां सुखं वुभुजे इति सूचयितुमेव सूर्यास्तः 


पदमुपात्तमिति वेदितव्यम्‌ । सा कपोती, कपोतदेननत्‌ कपोतरूपपतियंथा, तथा _ 


आसीत्‌, पतिरिव दिव्यं बपुरासाद्य अनिशं सुखं भोक्तुमारेभे इत्यर्थः, हि यतः, तत्‌ 


कबूतर भी दिव्य शरीर धारण करके शास्रानुसारी यह वचन कहने लगा-- 
“हे शुभे ! तुमने मेरा अनुसरण: करते हुए बहुत अच्छा किया ॥ १८१ ॥ 
जो स्त्री (मृत) पति का अनुसरण करती है वह साढ़े तीन करोड़ जितने कि 
मनुष्य शरीर में रोम हैं, उतने वर्ष तक स्वगं में रहती है॥ १८२ ॥ 


_ वह दिव्य शरीरघारी कपोत सूर्यास्त होने पर रात्रि में भी प्रतिदिन आनन्द _ 
भोगता था और वह कबूतरी भी अपने पति के समान सुख भोगने लगी क्योंकि उन | 


- दोनों को वह दिव्य शरीर पूर्वजन्म के पुण्यों के प्रभाव से मिला था ॥ १८३ ॥ 
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हर्षाविष्टस्ततो व्याधो विवेश च वनं घनम्‌। 
प्राणिहिसां परित्यज्य बहुनिवंदवान्‌ भृशम्‌ ॥ १८४॥ 
तत्र दावानलं दष्ट्वा विवेश विरताशयः । 
निदंग्धकल्मषो भूत्वा स्वर्गसौर्यमवाप्तवान्‌ ॥ १८५ ॥ 
अतोऽहं ब्रवीमि--'श्रूयते हि कपोतेन’ इत्यादि । 
तत्‌ श्रृत्वा अरिमर्दनो दीप्ताक्षं पृष्टवान्‌- 'एवमवस्थिते कि. भवान्‌ 
मन्यते ?' सोऽष्नवीत्‌-'देव ! न हन्तव्य एवायम्‌ । यतः-- 
या ममोहिजते नित्यं सा मामद्यावगूहते । 
प्रियकारक ! भद्र ते यन्ममास्ति हरस्व तत ।' १८६ ॥ 


तयोः देवशरीरपरिग्रहणं, प्राक्पुण्यप्रभवं, पूर्वजन्मकृतकर्मणां फलवशादेत्र आयात- 
मित्यर्थः, पूतात्मनां निगृहीतेम्ब्रियग्रामाणामपि जीवातां कर्मवैचित्रधादेव जनन- 
वैचित्रय' हश्यते, कस्यचित्‌ जन्मान्तरीयकर्मणः विपाकवशेनेव तयोः कपोतयोनित्व- 
लाभः समभूत्‌, वस्तुतस्तु तौ पूरोत्मानी आस्तामित्यपि व्यज्यते ॥ १८३ ॥ 

हर्षविष्ट इति। ततः अनन्तर, बहुनिर्वेदवान्‌ अतिमात्र राग्ययुक्तः, व्याधः 
प्राणिहिसां परित्यज्य भृशम्‌ अत्यन्तं, हर्षाविष्टः आनन्दितः, हिसावृत्तिपरित्यागादिति 
भावः, घनं निविडं वनं विवेश, तपश्चरणार्थमिति शेषः ॥ १८४॥ 

तत्रेति । विरताशयः विषयवासनाशुन्यः, स इति शेषः, तत्र बने, दावानलं 
दृष्टा विवेश, निदंग्धकल्मषः निःशेषेण दग्धः, कल्मषं पापं यस्य तथाभूतः, दावानल- 
प्रवेशेन, विगतपाप: इत्यर्थः, भूत्वा स्वर्गसौस्यं स्वर्गवासजनितमानन्दम्‌, अवाश्चवान्‌ 
प्राप ॥ १८५ ॥ 

येति। या, मत्पत्नीति शेषः, नित्यं सततं, मम सम्बन्धे, मां दृष्टा इत्यर्थः, 


इसके अनन्तर वह शोकाकुल व्याध (संसार के प्रति) अत्यन्त विरक्त हो प्राणि- 
हिसा छोड़कर (तप करने के लिए) घने वन में प्रविष्ट हुआ ॥ १८४ ॥ 

वह उस वन में व्याप्त दावानल देख एक दिन विरक्त भाव से उसमें प्रविष्ट हो 
गया और सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग का आनन्द भोगने लगा ॥ १८५ ॥ 


इसलिए मैं कहता हैं---सुना जाता है कि कबूतर ने शरण में आए हुए शत्रु की 
भी पुजा की थी'--इत्यादि । 


यह सुनकर उछ्कराज अरिमर्दन ने दीश्षाक्ष से पु छा--'ऐसी दशा में आपका 
बया मत है ?' उसने कहा--'देव ! इसको मारना उचित नहीं है ।' 


क्योंकि कहा भी है--जो मुझे दुःखित करती थी ( अर्थात्‌ वृद्धपति होते , 
के कारण घृणा करती थी और कभी मुझसे अच्छी तरह बोलती भी नहीं थी ) वही 
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चोरेण चापि उक्तमु-- 
हत्तव्यं ते न पश्यामि हृत्तंव्यं चेद्भविष्यति । 
पुनरप्यागमिष्यामि यदीयं नावग्रुहते॥ १८७॥ 
अरिमर्दनः पृष्टवान्‌--'का च नावगूहते ? कश्च अयं चौरः ? इति 
विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि ।' दीप्ताक्षः कथयति— 
8 ¦ चौरवद्ववणिक्‌ कथा 


अस्ति कस्मिंदिचित्‌ अधिष्ठाने कामातुरो नाम व॒द्धवणिक्‌, तेन च 


masa “a 


कामोपहतचेतसा मृतभार्येण काचिन्निधंनवणिकसुता प्रभूतं धनं दत्त्वा 
er were दा याया 


उद्विजते उद्विग्ना भनति, भीता भवति इत्यर्थः, अद्य सा माम्‌ अवगूहते आलिङ्गति 
हे प्रियक्रारक ! प्रियाळिङ्गनरूपसुखसाधक ! चौर इति शेषः, ते तब, भद्र कुशलम्‌, 
अस्तु इति शेषः, मम यत्‌ अस्ति, ततु हरस्व सर्वस्व नय सर्वेस्वदानेनापि चेतदूप- 
कारस्य प्रतिदानं सम्भवतीति भावः। चोरं प्रति कस्यचित्‌ युवजानेवृ दस्य 
उक्तिरियम्‌ ॥ १८७॥ 

हत्तव्यमिति । ते तव, हर्त्तव्यं हरणयोग्यं, धनमिति शेषः, न पश्यामि, चेत्‌ 
यदि हर्तव्यं भविष्यति, यदि इयं नारी, न अवगुदते नारिङ्गति च, तदा पुनरपि 
गगमिष्यामि ॥ १८७ ॥ 


RO  $ 7  ् _____ 
आज मुझे (तुम्हारे भय के कारण) इस प्रकार गाढ़ आलिङ्गन कर रही है। इसलिये 


'ह प्रिय करने वाले ( चोर ! ) तुम्हारा कल्याण हो । जो वस्तु मेरे घर में है उन 
सबको चुरा ले जाओ' ॥ १८६ ॥ 
यह सुन कर चोर ने भी कहा-- 


इस समय आपके घर में चुराने योग्य वस्तु नहीं देख रहा हैं। जब आपके घर 


में चुराने योग्य बस्तु होगो तो उसे चुराने के लिए फिर आऊगा। यदि यह 
आपकी जी आपको आलिङ्गन न करे तब मै चुराने के लिए आपके घर आऊगा। 
(ऐसा उत्तर देकर चोर 'चला गया । उसके भय से भयभीत होकर वह स्त्री अपने 
पति से सदा प्रेम करने लगी) ॥ १८७ ॥ 
अरिमदंन ने पूछा--हे भद्र ! कौन आलिङ्गन नहीं करती है? यह चोर 
कौन है ? यह सब विस्तारपूर्वेक मैं सुनना चाहता हैं।' दीसाक्ष ने कहा-- 
चोर और वद्ध बनिए को कथा 


किसी नगर में कामातुर नामक वृद्ध बनिया रहता था । उसकी पहली स्त्री के 
भर जाने पर काम वासना से बनिये ने किसो दरिद्र बनिये को अधिक धन देकर 
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उद्दाहिता। अथ सा दुःखाभिभूता तं वृद्धवणिजं द्रष्ट्मपि न शशाक। 
युक्तञ्चतत्‌- 
इवेत पदं शिरसि यत्त. शिरोरुहाणां 
स्थानं परं परिभवस्य तदेव पुंसाम्‌ ! 
आरोपितास्थिशकलं परिहृत्य यान्ति ` 
चाण्डालकूपमिव दूरतरं तरुण्यः॥ १८८ ॥ 
तथा च-- 
गात्रं सङ्कुचित गतिविगरिता दन्ताइच नाश गता 
दष्टिर्त्राम्यति रूपमप्युपहत वक्त्रञ्च लालायते । 


[SS 

शवेतमिति। शिरसि मस्तके, शिरोझुहाणां केशानां, यत्तु श्वेतं शुभ, पदं चिह्न, 
धावल्यम्‌ इत्यर्थः, तदेव पुसां परिभवस्य तरुणञ्रीकृतानादरस्य, पर स्थानम्‌, तरुण्यः 
' युवत्यः, चाण्डालकूपमिव, चाण्डालखातं जलाशयावशेषमिव, तस्य अपेयजलत्वादिति 
भाबः, आरोपितानि आसञ्जितानि, वहिष्कृतानि इत्यर्थः, अस्थ्नां कङ्कालानां शकलानि 
खण्डानि यस्य तादृशम्‌, अस्थिमात्रावशेषमित्यर्थंः, वृद्धमिति शेषः, विशेषणमिदं कूप- 
पक्षेपि योजनीयम्‌, तत्र-आरोपितानि संस्थापितानि, अस्थ्नां शकलानि यत्र 
तादृशं, निहतपशुमांसानां प्रक्षालनावसरे तद्र धिरकङ्कालादिभिः निरन्तरं परिपूर्ण- 
त्वेन कूपस्य इति भावः | परिहृत्य परित्यज्य, दूरतरम्‌ अतिदूर, यान्ति गच्छन्ति, वृद्ध 

पर्ति नेच्छन्तीति भावः। दसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ १८८ ॥ 
गात्रमिति। गात्रं शरीर, वृद्धस्येति शेषः, सङ कुचितं सर्वावयवानां शैधिल्यात्‌ 


उसकी कन्या से विवाह कर लिया था । वृद्ध से विवाह करने के कारण वह स्त्री 
बहुत दुःखित थी और बह अपने वृद्ध पति को देखना भो नही चाहती थी। यह 
ठीक ही कहा गया है--- 

वृद्ध होने के कारण जिस मनुष्य के सिर पर बालों पर श्वेतता आ जातो है 
वही युवतियों के परम अपमान और तिरस्कार का स्थान होता है। श्वेततायुक्त 
अस्थिखण्डमात्र अवशिष्ट उस वृद्ध को युबतियाँ इस प्रकार त्याग देती हैं जिस प्रकार 


प्यास से व्याकुल पुरुष चाण्डाल के कुए को दूर से ही उस पर अस्थिखण्ड देखकर 


त्याग देते हैं ॥ १८९ ॥ 
विमर्श--प्राचीनकाल में छोटे जाति के कुए पर हड्डी रखी जाती थी, जिसे 
देखकर लोग यह समझ जाते थे कि यह नीच जाति का कुआँ है । 


और भी- वृद्ध होने पर मनुष्य का झरीर संकुचित हो जाता है, गति धीमी हो 
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वाक्यं नेव करोति बान्धवजनः पत्नी न शुश्रूषते 
` धिक्‌ कष्टं ! जरयाभिभुतपुरुषं पुत्रोऽप्यवज्ञायते ॥ १८९ ॥ 


अथ कदाचित्‌ सा तेन सह एकशयने पराङ्मुखो यावत्‌ तिष्ठति, तावत्‌ 
गृहे चौरः प्रविष्टः। सा अपि तं चौरं दुष्ट्वा भयव्याकुलिता वृद्धमपि तं 


सङ्गोचमाप्त, लुलितचमं इत्यर्थः, गतिः पादन्यासः, विगलिता स्खलिता, गच्छतः तस्य 
स्खलनमेव नियतमिति भावः, दन्ताः दशनाश्च, नाशं गताः पतिता इत्यर्थः, दृष्टिः नेत्र 
आस्यति श्रान्ता भवति, क्षीणत्वात्‌ सवं यथायथं न पश्यतीत्यर्थः, रूपं सौन्दयंमपि, 
उपहतं विनष्टम्‌, वक्त्रं मुखञ्च, लालायते छालामुट्रमतीत्यर्थः; लालाशब्दादुद्वमने 
क्यङि लटि च रूपम्‌, स च  'वाष्पोष्मभ्यामुद्रमने’ (पा० सू० ३।१।२६) इत्यत्र धूमः . 
शब्दभावेऽपि 'दिशो धूमायन्ते’ इति महानाटकीयप्रयोगद्शंतात्‌ यथा धूमशञ्दातु 
क्यङ अङ्गीकार्यंः, तथा अत्रापि (तत्र लालायते फणो' इति भाष्यकुदुक्तिद्शनात्‌ 
प्रयोगोऽयं साधुरिति मन्तव्यम्‌ । {बान्धवजनः वाक्यं नेव करोति नाऽलपतीत्यर्थः पत्नी 
न शुश्रपते न सेवते, 'ज्ञाश्ुस्मृद्शां सनः? ( पा० सु० १।३।५७ ) इति आत्मनेपदम्‌ । ड 
धिक कष्टं ! पुत्रोऽपि, का कथाऽ्येषामित्यपेरर्थंः, जरया अभिभूतम्‌ आक्रान्तं, पुरपः, 
ृद्वमित्यर्थः, अवज्ञायते अवमन्यते, 'अवज्ञायते’ इति आपे प्रयोग इति केचित्‌, 
केचित्त 'कण्डवादेराक्ृतिगणत्वात्‌ यक' इति कृत्वा अवज्ञा करोति’ इति व्याख्या“ 
नयन्ति, अन्ये तु--'जरयाभिभ्रूतपुरुषः पुत्रैरवज्ञायते' इति कर्मणि प्रयोगात्मक . 
पाठं प्रकल्प्य समादधति । यह्वा-पुत्रोऽपि जरयाभिभूतपुरुषं, न शुश्रूषते इति. 
पुर्वानुषङ्ग:, अतः अवज्ञायते अवमन्यते, इत्यं सर्वेरेवासाविति शेषः, सर्वकार्ये ज्र 
असामर्थ्यात्‌ गात्रसद्धोचादिविकृतिदर्शनाच्च इति भाव: । अङ्गवैकल्येन साढ' सर्वमेव 
विकलं भवति इति तात्पर्यम्‌ । शादू लदिक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ १८९ ॥ 

(१) पराङमुखी--परावृत्तवदना, 'स्वाङ्जाच्चोपसजेना--' ( पा० सू० ४।१।५४ ) 
इति ङीष्‌ । 
जाती है, दाँत गिर जाते हैं, आँखों से नहीं दीखता, ए्प-सौन्दरयं नष्ट हो जाता है, | “ 
मुख से लार बहने लगती है, भाई-बन्धु लोग उसके वचन को नहीं सुनते हुँ, पत्नी 
सेवा नहीं करती और पुत्र उसका तिरस्कार किया करता है। ऐसी कष्टदायिनी 
वृद्धावस्था से आक्रान्त पुरुष का जोवन अत्यन्त कप्टकारक होता है, इसलिए दुःखः 
'दायिनी वृद्धावस्था को धिक्कार है ॥ १८९ ॥ 

किसी दिन एक ही शय्या पर उस बनिये की स्त्री उस बनिये के साथ मु 
फेर कर सोई हुई थी। उसी समय उसके घर में एक चोर घुसा । बनिये की 
स्त्री ने चोर को देख कर भय से व्याकुल होकर सहसा वृद्ध भी अपने उस पति का 
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पतिं गाढं समालिरिङ्ग। सोऽपि विस्मयात्‌ पुलकास्चितसर्वमात्रः चिन्त- 
यामास--'अहो ! किस्‌ एषा मासु अद्य अवगूहते? 'यावत्‌ निपुणतया 
प्यति, तावत्‌ गृहकोणेकदेशे चोरं दृष्ट्वा व्यचिन्तयत्‌-'नूनस्‌ एषा अस्य 
भयात्‌ माम्‌ आलिङ्गति’ इति ज्ञात्वा तं चौरम्‌ आह-- 

[या ममोद्विजते नित्यं सा मामद्यावगूहते 1 

प्रियकारक ! भद्रं ते यन्ममास्ति हरस्व तत्‌ ॥ । 

[तत्‌ श्रत्वा चौरोऽपि आह-- 
हत्तव्य ते न पश्यामि हत्तव्यं चेद्भविष्यति । 
` पृनरप्यागमिष्यामि यदीयं नावगूहते | ] 


येति । या, मत्पत्नीतिशेषः, नित्यं सततं, मम सस्वन्धे, मां दृष्टा इत्यर्थः, उद्विजते 
उद्विग्ना भवति, भीता भवति इत्यर्थः, अद्य सा माम्‌ अवगुहृते आलिङ्गति, हे प्रिय- 
कारक ! प्रियारिङ्गनरूपसुखसाथक ! चौर इति शेषः, ते तव, भद्र कुशलम्‌, अस्तु 
इति शेषः, मम यत्‌ अस्ति, तत्‌ हरस्व सर्वस्वं नय, सर्वस्वदानेनापि नैतदृपकारस्य 
प्रतिदानं सम्भवतीति भावः। चौरं प्रति कस्यचित्‌ युबजानेवृंद्धस्य उक्ति- 
रियम्‌ ॥ 5 

हत्तव्यमिति । ते तव, हत्तंव्यं हरणयोग्यं, धनमिति शेषः, न पश्यामि, चेत्‌ 
यदि, हत्तंव्यं भविष्यति, यदि इयं नारो, न अवगूहते नालिङ्गति च, तदा पुनरपि 
आगमिष्यामि ॥ 
गाढ आलिङ्गन किया । वह भीं आश्चयं से चकित होकर सोचने लगा--क्यों यह 
आज मुझे इस तरह गाढ आलिङ्गन कर रहो है ? जब वह अच्छी तरह इधर- 
उधर देखता है तो घर के एक कोने में उसने चोर देखा और विचार किया-- 
रि ही इसने इसके भय से मुझे आलिङ्गन क्रिया है ।” यह जानकर उसने चोर 

कहा 

[जो मुझे दुःखित करती थी (अर्थात्‌ वृद्धपति होने के कारण घृणा करती थी और 
कभी मुझसे अच्छी तरह बोलती भी नहीं थी) वह आज मुझे ( तुम्हारे भय के कारण) 
इस प्रकार गाढ़ आलिङ्गन कर रही है। इसलिए हे प्रिय करने वाले ( चोर ! ) 
तुम्हारा कल्याण हो । जो वस्तु मेरे घर में है उन सबको बुरा ले जाओ ॥ 

यह सुनकर चोर ने भो कहा-- 

[ इस समय आपके घर में चुराने याग्य वस्तु नहीं देख रहा हुँ। . जब आपके: 
घर में चुराने योग्य वस्तु होगी तो मै उसे चुराने के लिए फिर आऊंगा। यदि यह 
आपकी स्त्री आपको भारिङ्गन न करे तब मै चुराने के लिए आपके घर आऊंगा । 
(ऐसा उत्तर देकर चोर चला गया । उसके भय से भयभीत होकर वह स्त्री अपने 
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तस्मात्‌ चौरस्यापि उपकारिणः श्रोयः चिन्त्यते, किं पुनर्नः शरणा 
गतस्य ? अपि च, अयं तेः विप्रकृतोऽस्माकमेव पुष्टये भविष्यति, तदीयः 
रन्ध्रदर्शनाय चेति, अनेन कारणेन अयम्‌ अवध्यः इति। एतदाकण्य 
अरिमर्देनोऽ्यं सचिव वक्रनासं पप्रच्छ--'भद्र ! साम्प्रतमेवस्थिते किः 
कत्त'व्थम्‌ ?? सोऽब्रवीतु-'देव अवध्योऽयम्‌ । यतः 
शत्रवोऽपि हितायंव विवदन्तः परस्परम्‌ । 
चौरेण जीवितं दत्त राक्षसेन तु गोयुगस्‌॥ १९०॥ 
अरिमर्दनः प्राह--'कथमेतत्‌ ?' वक्रनासः कथयति - 


१० ¦ ब्राह्मणचो रापशाच कथा 
अस्ति कस्मिंश्चित्‌ अधिष्ठाने दरिद्रो द्रोणनामा ब्राह्मणः प्रतिग्रहधनः, 


(१) श्रेयः-मङ्गलम्‌। तैः--वायसे: । विप्रकृतः--अवमानितः, ताडितः 
इति यावत्‌ । पुष्ये-र्‍वृद्धये । तदीय रन्ध्रदर्शनाम-तदीयानां--वायससस्बन्थिना, 
रन्ध्राणां--छिद्राणां, राज्याङ्गविषयकन्यूनतानामित्यर्थेः, दशनाय । - 

शत्रव इति । परस्परं विवदन्तः विरुद्धोक्तिरूपं मृषा बिवाद कुर्वन्तः, विपूर्वक-' 
बदधातोः विरद्वोक्तिरूपविवादार्थे ‘विभाषा विभ्रलापे' ( पा० सू० १।३।५० ) इति ` 
आत्मनेपदस्य बैभाषिकत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌ शतृप्रत्ययः, शत्रवोऽपि हितार्यव, भवन्तीति 
शेषः, तथा हि, चौरेण जीवितं प्राणाः, दत्तं, राक्षसेन तु गोयुगं गोद्दयं, दत्तः ऱ्य 


मित्यनुषङ्गः ॥ १९० ॥ 
पति से सदा प्रेम करने लगी) ॥ ] | 
इसलिए उपकारी चोर की भी मंगल-कामना की जाती है फिर शरणागत का तो | 
कहना ही क्या है ? दूसरी बात यह है कि उनसे अपमानित यह हमारा ही लाभ” 
दायक होगा और उनके छिद्रों अर्थात्‌ कमजोरियों का भी हमें ज्ञान होगा । इसलिये. 
यह अवश्य अवध्य ही है। यह सुनकर अरिमर्दन ने अन्य वक्रनास नामक चौथे _ जे 
मन्त्री से पूछा--भद्र ! ऐसी दशा में क्या करना चाहिए ?' उसने कहा--हे देव !. _. प 
यह अवध्य ही है' क्योंकि | 
परस्पर विवाद करते हुए शत्रु भी हितकारी होते हैं जैसे चोर ने जीवनदान 
दिया और राक्षस ने उसके दो बैल बचाये ॥ १९० ॥ कं 
अरिमर्दन ने पूछा--'यह कैसे ?' वक्रनास ने कहा-- ५ ८. 
ज्ञाह्मण, चोर और पिशाच को कथा हि 
किसी स्थान में द्रोण नाम का एक अत्यन्त गरीब ब्राह्मण रहता था । दात लेना 


शुल्क 
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*सततं विशिष्ट वस्त्रानलेपनगन्धमाल्यालङ्कारताम्बूलादिभोगपरिवजितः; 
` प्ररूढकेशश्मश्र नख रोमोपचितः, शीतोषणवातवर्षादिभिः परिशोषितशरीरः । 
-तस्य च केनापि यजमानेन अनुकम्पया शिशुगोयुग दत्तय्‌, आह्मणन च 
'बालमावात्‌ आरभ्य याचित घुततैलयवसादिभिः संवद्धध सुपुष्ट तभ्‌ । 
सच्च दृष्ट्या सहसा एव कश्चित्‌ चौरः चिन्तितवान्‌-'अहमस्य ब्राह्मणस्य 
गोयुगमिदम्‌ अपहरिष्यामि’ इति निड्चित्य निशायां बन्धनपाशं गहीत्वा 
यावत प्रस्थितः, तावत्‌ अद्धं मागें प्रविरलतीक्षणदन्तपङ्क्तिः उन्नतनासा- 
:बंशः, प्रकटरक्तान्तनयनः, अपचितस्नायुसन्ततिः नतगात्रः, शुष्ककपोलः 
सुहुतहुनवहपिङ्गलश्मश् केशशरीरः कञ्चित्‌ दृष्ट: | दुष्ट्वा च तं तीब्रभय- 


विक... मा न मय > स न 


[२] 

(१) प्रतिग्रहधनः--दानग्रहणमात्रजीवी इत्यर्थंः । प्ररूढेति । प्ररढे:--प्रकर्षेण 

“वृद्धि गतरित्यथे:, केशैः, श्मश्रुभिः, न्ख:--करर्टेः, रोमभिः--तनुरुहैश्च, उपचितः 
“व्याप्त, अर्थेविरहेण चौरकर्माभावादिति भाव: । अनुकस्पया-दयया । शिशुगो- 
युगं--गोवत्सद्वयम्‌ । बाळभावात्‌-तयोः वत्सयोः शैशवात्‌ । याचितघुततैलयवंसादिभिः 

` याचित:--भक्षितैः, घृतैः, तैलैः, यवसादिभिः-घासादिभिश्च । बन्धनपाशं- बन्धनः 
` रज्जुम्‌ । प्रविरलतीक्ष्णदन्तपङि क्तः प्रविरला--अल्पाल्या, दुरे दुरे अवस्थिता इत्यर्थः, 
तीक्ष्णा-कराला च, दन्तपङ क्तियंस्थ तथोक्तः । उन्नतनासाबंशः-उत्तुङ्गनासिकादण्डः । 
प्रकटरक्तान्तनयनः--प्रकटे--उज्ञ्बले, रक्तान्ते--रोहितप्रान्ते, नयने--नेत्रे यस्य सः । 


"LD LUD TURES 2. 00 SS 


ही उसकी आजीविका थी । उसे कभी भी उत्तम वस्त्र, उबटन आदि लेपन-द्रव्य, सुग- 
'न्घित्त इत्र आदि वस्तुए', मालाए* और पान आदि भोगने के लिए नहीं मिले थे। 
बढे हुए वाल, दाढ़ी, मू छ, नाखून और रोमों से उसका शरीर भर गया शा तथा 
* सर्दी, गरमी, हवा और वर्षादि के सहन करने से उसका शरीर अत्यन्त कुश हो गया 
-था। किसी यजमान ने कृपा कर उसे दो बछड़े दिये। ब्राह्मण ने उन्हें इधर- 
* उधर से माँगे हुए घी, तैल और घास आदि के द्वारा खूब हृष्ट-पुष्ट कर लिया । उन 
बछडों पर दृष्टि पड़ते ही किसी चोर ने सोंचा--'मै इस ब्राह्मण के इन बछड़ों को 
चुराऊँगा ।' यह निश्चय कर रात्रि के समय ज्योंही वह हाथ में बांधने की रस्सी लेकर 
चला, आवे मार्ग में ही उसे नोकीले किन्तु विरल दांतों की पंक्ति वाले, नाक ऊंची, 
कत्रो के किनारे लाल चमकते हुए, कृश होने के कारण शरीर की नसे बाहर निकली 
हुई, शरीर शुका हुआ, गाल बँठे हुए, शरीर में दाढ़ी और सिर के बाल जलती हुई 
अग्नि के समान. पीले किसी महामानव को देखा । उसको देख कर यद्यपि चोरः 


~ 
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त्रस्तोऽपि चौरोऽब्रवीत्‌--'को भवान्‌ ? इति। स आह्‌--सत्यवचनोऽहः 
ब्रह्मराक्षसः, भवान्‌ अपि आत्मानं निवेदयितु। सो$ब्रवीतू--'अहे क्रूरः 
कर्मा चौरः, दरिद्रब्राह्मणस्य गोयुग हत्त्‌ प्रस्थितोऽस्मि'। अथ जातप्रत्ययो 
राक्षसोऽब्रवीत्‌-'भद्र ! षष्ठाह्नकालिकोऽहम, अतः तमेव ब्राह्मणम्‌ अद्यः 
भक्षयिष्यामि, तत्‌ सुन्दरमिदम्‌, एककार्यों एव आवास्‌। 


अथ तौं तत्र गत्वा एकान्ते कालम्‌ अन्वेषयन्तो स्थितो, प्रसुप्ते चः 


ब्राह्मणे तद्भक्षणार्थं प्रस्थितं राक्षसं दुष्ट्वा चौरोऽग्नवीत¬ भद्र ! नेषः 


shin विकन ये हेका 32211 ल तत लि 
अपचितस्नायुसन्ततिः-अपचिता--कशत्वात्‌ बहिनिसृता, स्नायुसन्तति:--धमनीसमूहो 
यस्य तथाभूतः । नतगात्रः- -न्युव्जदेहः । शुष्ककघोलः-शीणंगण्डः, कृशत्वादिति भावः ॥ 
मुष्ठ्‌ हुतः--क्ृतहोमः, ऋत्विग्भिरिति शेषः, तथाविधः यः हुतवह:--अग्निः, तद्वत्‌ 
सुहृतेति। गिङ्गं- कपिशं, एमश्नुकेशशरीरं यस्य तथाविधः । सत्यवचनः--यथार्थेवाक्‌, . 
सत्यं ग्रवीमि इत्यर्थः, अथवा तन्नाम्ना प्रसिद्धः । क्ररकम--निष्ठ्रकार्यका रकः । 
जातप्रत्ययः--विश्वस्तः । षष्ठाह्रकालिकः--अह्णः पष्ठो भागः षष्ठा्नः, षष्ठमहः 
इति विग्रहे “राजाहःसखिभ्यः--' ( पा० सू० ५।४।९१ ) इति टच्प्रत्ययः, ततः- 
'अह्वोऽह्नः एतेभ्यः’ ( पा० सू० ५४८८ ) इति अहनुशब्दस्याह्नादेशः 1 स एव 
काल: षष्ठाह्वकालः, तत्र भुड क्ते इति षष्ठाह्लूकालिकः मुक्तचर्थे ठन्‌प्रत्ययः 1 
दिवसस्य षष्ठे यामाद्धो एव कृतनियतभोजनः, दिवसम्‌ अष्टभिः यामा: विभज्य _ 
तस्म षष्ठे एव यामाद्धे अपराह्ूसमयरूपे यः सततमेव भुङक्ते तथाभूत इत्यर्थः, 
अपराह्वसमयस्यैव राक्षसानां भोजनकालत्वेनावधारितत्वात्‌ इति निष्कर्ष: | एकः | | 
कार्यो-- एकं--तुल्यं, द्वयोरेवापहरणकर्मणि नियुक्ततया एकविधमित्यर्थः, कार्य . 
गोहरणब्राह्मणप्राणहरणरूपं कर्म इत्यथेः, ययोस्तौ 1 हित 
एकान्त--निजने । कालं--समयम्‌, अवसरमिति यावत्‌ । अन्वेषयन्ती-- | 


TS 
नक 
= 


बहुत डर गया था तो भी बोला--'आप कौन हैं ?' उसने कहा--'मैं सत्यवचन | ड 
नामक ब्रह्मराक्षस हु । आप भी अपना परिचय दें।' उसने कहा--मैं कठोर _ 
कर्म करने वाला चोर हँ । एक गरीब ब्राह्मण के दो बछडे चुराने के रिएःजा रहा 
है ।' तव विश्वस्त हो राक्षस ने कहा--'मेरा दिन के छठे भाग (अर्थात्‌ सायङ्काल) में | 
भोजन करने का नियम है। अतः आज उसी ब्राह्मण को खाऊंगा। इसलिए यह क ‘९ 
बहुत ही अच्छा हुआ कि (हम दोनों साथ ही चल रहे हैं क्योंकि) हम दोनों का कार्य | 

इसके बाद वे दोनों वहाँ ब्राह्मण के घर जाकर सुभवसर की प्रतीक्षा करते हुए _ 
एकान्त में खड़े हो गये । ब्राह्मण के सो जाने पर जब राक्षस उसे खाने चला, तब: 
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~त ES 
ed ) 
१५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ह 
श्र > 5०० १97... Do ८-0 RS 


छ, न < eS ल 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


०५४४ पन्चतन्त्रे [चौरब्राह्मपपिशाच 
:स्याय:,. यतो गोयुगे मया अपहूते पश्चात्‌ त्वस्‌ एनं ब्राह्मणं भक्षय ।' 
सोऽञ्रवीत्‌--'कदाचित्‌ अयं ब्राह्मणो गोशब्देन बुध्येत, तदा अनर्थेक्रोध्य 
मम आरम्भः स्यात्‌ ।' चौरोऽपि अन्नवीत्‌ -“'तवापि यदि भक्षणाय 
उपस्थितस्य अन्तरे एकोऽपि अन्तराथ स्थात्‌, तदाऽहमपि न शक्नोमि 


गोयुगम्‌ अपहत्तृ म्‌, अतः प्रथमं मया अपहृते गोयुगे, पश्चात्‌ त्वया 


ब्राह्मणो भक्षितव्यः इत्थञ्च अहम्पूविकया तयोविवदतोः समुत्पन्ने 
ईधे प्रतिरववशात्‌ ब्राह्मणो जजागार। अथं तं चौरोऽब्रवीत्‌ 'त्राह्मण ! 
त्वामेव अयं राक्षसो भक्षयितुमिच्छति ।' ` राक्षसोऽपि आह-'ब्रह्मण ! 
चौरोऽयं गोयुग ते अपहत्तमिच्छति।'. एवं श्रृत्वा उत्थाय ब्राह्मणः 
सावधातो भूत्वा इष्टदेवतामन्त्राध्यायेन आत्मानं राक्षसात्‌, उद्गूर्णलगुडेन 
च चौरात्‌ गोयुगं ररक्ष ' अतोऽह ब्रवीमि--'शत्रवोऽपि हितायंव' इत्यादि । 


उपेक्षमाणो । स्यायः--नीतिः, औषित्यमिति यावत्‌। वुध्येत--जागृयात्‌ | . 


मारस्भः--उपक्रमः, अत्रागमनरूप इत्यर्थः। अन्तरे--मध्ये। अन्तरायः-- 
“विघ्त: । अहम्पूविकया--अहमवाग्रे चोरयिष्यामि, अहमेवाग्रे भक्षयिष्यामि इत्येवं- 
ङूपयेत्यर्थः, 'अहं पूर्वे महं पूवे मित्यहम्पूविका स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः। हैघे--दन्हे, कलहे 
-इत्यर्थः। प्रतिरववशात्‌-प्रतिकूलशब्दस्य जायमानत्वात्‌, कलहजनितकलरवादि- 
त्यर्थः, हेत्वर्थे पञ्चमी । इष्टेति । इष्टायाः देवतायाः मन्त्राध्यायेन सन्त्रोच्चारणेन 


इत्यर्थः। उद्गूर्णलगुडेत--उद्गूर्णेन--उतिक्षप्तेन, उद्चतेनेत्यथँ;, “उद्गुर्णोंचते” 
इत्यमरः । लगुडेन--दण्डेन । ® 


रोर ने कहा- “यह उचित नहीं हैं, पहिले मै जब बछड़ों को ले जाऊं तब तुम इस 
ब्राह्मण को खाना ।' उसने कहा--“अगर यह ब्राह्मण बछड़ों के स्वर से जाग गया 
तो मेरा यह उद्योग निष्फल हो जायगा ।' चोर ने कहा--'तुम्हारे भी खाने के 
“बीच में अगर कोई विघ्न उपस्थित हो गया तो मैं भी इन बछड़ों को नहीं चुरा 

सकता । इसलिए प्रथम मेरे बछडे ले जाने पर, बाद में तुम्हें ब्राह्मण को खाना 

चाहिये । इस प्रकार जब अहमहमिकापूर्वेक जब वे विवाद करते. हुए लड़ने लगे 

तब उनके शोर के कारण ब्राह्मण जाग गया । तब उससे चोर ने कहा- हि 
- ब्राह्मण ! यह राक्षस तुम्हे ही खाना चाहता है।' राक्षस ने भी कहा--'हे 
“ब्राह्मण ! यह चोर तुम्हारे बछड़ों को डुराना चाहता है।' यह सुनकर ब्राह्मण 
- उठ कर सावधान हो गया और उसने इष्टदेवता तथा मन्त्रों के ध्यान से अपने को 
राक्षस से बचा लिया तथा डण्डे पे अपने बछड़ों को चोर से बचा लिया। इसलिए 
- मैं कहता हैं-- शत्रु भी हितकारी हुश्ने है इत्यादि । . 


ह 
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अथ तस्य वचनम्‌ अवधायं अरिमदंनः पुनरपि प्राकारकणंस्‌ अपुच्छत्‌-- 
“कथय, किमत्र मन्यते भवान्‌ ?' सोऽब्रवीत्‌ -'देव ! अवध्य एवायं, यतो 
रक्षितेन अनेन कदाचित्‌ परस्परप्रीत्या कालः सुखेन गच्छति। उक्तश्च 
परस्पर मर्माणि ये. न रक्षन्ति जन्तवः। 
त एव निधनं यान्ति वल्मीकोदरसर्पवत्‌ ॥ १९१॥ 
अरिमर्दनोऽन्रवीत.-'कथमेतत, ?' घ्राकारकर्णः कथयति— 


११ 3 वल्मीकोद रस्थसप कथा 


अस्ति कस्मिंश्चित, नगरे देवशक्तिर्नाम राजा, तस्य च पुत्रः जठरा- 
येण उरगेण प्रतिदिनं प्रत्यङ्गः क्षीयते, अनेकोपचारेः सद्वद्यः सच्छास्त्रोप- 


परस्परस्येति। ये जन्तवः प्राणिनः, परस्परस्य अन्योन्यस्य, 'कर्मेव्यतिहारे--? 
( वा० ) इति परशब्दस्य हित्वे, असमासवद्धावे--' ( वा० ) इति सुत्वे च, कस्काः 
दित्वात्‌ विसर्गस्य सः। मर्माणि आन्तररहस्यानि, गोप्यविषयानित्यर्थः, न रक्षन्ति, 
त एव वल्मीकोदरसर्पवत्‌ बल्मीकोदरयोः वल्मीके उदरे च स्थितौ सर्पौ इव, 'न लिङ्ग- 
बचने भिन्ने न हीनाधिकताऽपि वा। उपमादूषणायालं यत्रोद्वेगो न घीमताम्‌ ।? 
इति नियमात्‌ अत्रोपमानोपमेययोः भिन्नवचनप्रयोगो न दोषाग्रेति सुधीभिविभाव्यम्‌ । 
निधनं यान्ति सियन्ते इत्यर्थः ॥ १९१ ॥ 


00९00 
(१) जठरेति । जठरमुदरमेव, आश्रयो यस्य तेन, उदरस्थेन इत्यर्थः । उरगेण- 
सर्पेण । प्रत्यद्धं--प्रत्यवयवं, हस्तपादादिषु अवयवेषु इत्यर्थः, अङ्गभङ्ग प्रति इति 


विग्रहे वीप्साऽर्थे अव्ययीभाव: । क्षीयते--क्षीणोभवति, काश्यंमापद्चते इत्यर्थः, क्षीयते | 


उसके वचन को सुनकर अरिमर्दन ने फिर भी प्राकारकर्णं से पूछा--'कहिए, 


` इस विषय में आपका क्या मत है ? उसने कहा--देव ! यह अवध्य ही हँ - 
क्योंकि यह सम्भव है कि कदाचित्‌ इसकी रक्षा करने से आपस में प्रीतिपूर्वंक समय. 


व्यतीत होने लगे ।! कहा भी गया है-- 
जो प्राणी एक दूसरे की गोप्प बातों की रक्षा नहीं करते वे लोग ही वल्मीक के 
अन्दर में स्थित सपों के समान शीघ्र ही बिनष्ट हो जाते हैं ॥ १९१॥ | 
अरिमर्दन ने {छा--'यह केसे ?” प्राकारकर्ण ने कहा-- 
वहसोकोदरस्थ सांप की कथा 


किसी नगर में देवशक्ति नामं का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेटरूपी | 
वमई में एक साँप रहता था जिसके कारण उसका प्रतिदिन प्रत्येक अंग क्षीण होता _ 
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दिष्टोषघ युक्त्याऽपि चिकित्स्यमानो न स्वास्थ्यमाप्नोति। अथ असो 


राजपुत्रः निर्वेदात्‌ देशान्तरं गतः कस्मिंश्चित, नगरे भिक्षाऽटनं कृत्वा महति 


देवालये कालं यापयति। 

अथ तत्र नगरे बलिर्नाम राजा आस्ते, तस्य च द्वो दुहितरो योवनस्थे 
तिष्ठतः, तै च प्रतिदिवसमादित्योदये पितुः पादान्तिकमागत्य नमस्कार 
चक्रतः । तत्र च एका अन्नवीत--/विजयस्व महाराज ! यस्य भ्रसादात्‌ 
सवं सुखं लभ्यते।' द्वितीया तु-'विहितं भुङक्ष्व महाराज !' इति 
ब्रवीति। तत्‌ श्रूत्वा प्रकुपितो राजा अब्रवीत.- झो मन्त्रिणः! एनां 
दुष्टभाषिणीं कुमारिकां कस्यचित्‌ वंदेशिकस्य प्रयच्छत, येन निजविहितम्‌ 


इयमेव भङ्क्ते।' अथ 'तथा' इति प्रतिपद्य, अल्पपरिवारा सा कुमारिका 


मि रिट पद का चि 
इति पदं कर्मकत्तेरि साधु, तथा च वामनः--क्षीयते इति कर्मकत्तरि' (५ अधि० 


२अ०५सू०)। अनेकोपचारँः-नानाविधाभिः प्रक्रियाभिः। 'सद्देद्ये:-- 
सुचिकित्सकैः । सच्छास््रेति । सच्छास्नेषु--उत्क्ष्टशास्रेषु, आयुर्वेदादिष्वित्यथे :, 


उपदिष्टानि--निर्णीतानि, यानि ओषधानि---भेषजानि, तेषां युवत्या--प्रयोगेण । 
निर्वेदात्‌--बैराग्यात्‌ । भिक्षाइटनं--भिक्षार्थ--पर्यटनम्‌ । 

(१) यौवनस्थे--युवत्यौ इत्यर्थ: । पादान्तिक--चरणसमीपम्‌ । विहितं--- 
स्वकर्मोपाजितम्‌ । दुष्टभाषिणीम्‌--अप्रियवादिनीम्‌ । बैदेशिकस्य--विदेशे वसतीति 


` ठक, तस्य । विदेशीयजनस्य, सम्वन्धविवक्षया सम्प्रदाने षष्ठी । ` प्रयच्छत प्रदत्त । 


निजविहितं--स्वकृतं, कर्मफलमिति भाव: । श्रतिपद्य--स्वीकृत्य । अल्पपरिवारा-- 


Dt मल MRSS अलक ० 
जाता था । अच्छे वैद्यो द्वारा अनेक तरह से आयुर्वदादि उत्तम शास्त्रों में निदिष्ट 


॥ 


औषधियो का प्रयोग करके चिकित्सा किये जाने पर भी वह स्वस्थ न हुआ। तब 
वह राजपुत्र विरक्त हो दूसरे देश को चला गया। बह किसी नगर में भीख माँग 
कर एक बड़े मन्दिर में समय बिताने लगा । 


उस शहर में बलि नाम का एक राजा रहता था। उसकी दो युवती पुत्रियाँ 
थीं। वे दोनों प्रतिदिन सुर्योदय के समय पिता के पास आकर प्रणाम किया 
करती थीं। उस समय उनमें से एक कहती थी- हि महाराज ! आपको. 
विजय हो, जिनकी कृपा से सब प्रकार का सुख मिलता है।' और दूसरी-- है 
महाराज ! अपने किये हुए को भोगो' कहा करती थी। यह सुनकर राजा 
क्रद्ध होकर बोला- हे मन्त्रियो ! कटु भाषण करने वाली .इस लड़की को 
किसी विदेशी को दे दो, जिससे यही अपने किये हुए .को भोगे।' तब मन्त्रियो 
ने “बहुत अच्छा” कह कर थोड़े से परिवार के साथ उस कुमारी को देवकुल 
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मन्त्रिभिः तस्य देवकुलाश्रितराजवुत्रस्थ प्रतिपादिता । सा अपि प्रह्ृष्ट- 
मानस तं पतिं देववत्‌ प्रतिपद्य आदाय च अन्यविषयं गता । 


ततः कस्मिंश्चित्‌ दूरतरनगरप्रदेशे तडागतटे राजपत्रम्‌ आवासरक्षायें 
निरूप्य, स्वयञ्च घृततेललवणतण्ड्लादिक्रयनिमित्त सपरिवारा गता । 
कुत्वा च क्रयविक्रयं यावत, आयच्छति, तावत्‌ स राजपत्रो वल्मीकोपरि 
कतमूर्द्धा प्रसुप्तः। तस्य च मुखात्‌ भजगः फणां निष्क्रम्य वायुमर्नाति । 
तत्र एव च वलह्मीकेऽपरः सर्पो निष्क्रम्य तथा एव आसीत्‌। अथ तयोः 
परस्परदशनेन क्रोधसंरक्तलोचनयोः मध्यात्‌ वल्मीकस्थेन सर्पेण उक्त - 
“भो भो दुरात्मन्‌ ! कथं सुन्दरसर्वाङ्ग राजपुत्रमित्थ कदर्थयसि ? 
मुखस्थोऽहिरन्नवीत्‌-'भो भोः ! त्वया अपि दुरात्मना अस्य वल्मीकस्य 
मध्ये कथमिदं दूषितं हाटकपू्णं कलसयुगलम्‌ ?' इति । एवं तौ परस्परस्य 


अल्पमात्रानुचरी । देवेति । देवकुलं-देवभवनं देवालयमित्यर्थः, “कुं जनपदे गोघे... - 


..। भवने च तनौ क्लीवम्‌’ इति मेदिनी। आश्रितस्य-तत्रावस्थितस्य, 
द्वितीया श्रितातीत--' (पा० सु० २।१।२४) इति द्वितीयासमासः, राजपुत्रस्य । 
प्रतिपादिता--अपिता । प्रहृष्टमानसा--आनन्दितचित्ता। प्रतिपद्य-स्वीकृत्य, 
मत्वा इत्यर्थः । 

(१) अन्यविषयं-मिन्नदेशं, देशान्त रमित्यर्थः, विषयो गोचरे देशे तथा जनपदेऽपि 
वच? इति मेदिनी । तडागतटे-जलाशयतीरे । निरूप्य-नियुज्य । कदर्थयस-क्लेशयसि । 
हाटकपूर्ण-सुवर्ण पूर्ण मू, 'स्वण॑ सुवणं कनकं हिरण्यं हेम हाटकम्‌’ इत्यमरः । कलसयुगलं- 


में रहने वाळे उस राजपुत्र को सौंप दिया। वह ( कुमारी ) भी प्रसन्न-चित्त 
होकर उस पति को देवता के समान मानकर अपने साथ दूसरे देश को चली गयी । 
वहाँ किसी अत्यन्त दूर शहर में तालाब के किनारे राजपुत्र को स्थान की रक्षा 
करने के लिए नियुक्त कर स्वयं घी, तेल, नमक, चावल आदि खरीदने को परिवार 
सहित गयी । जब वह खरीद बेचकर लौटी, उस समय वह राजपुत्र वमई 


(वल्मीक) के ऊपर सिर रखकर सोया था और जठरस्थ सपं उसके मुख से फन. 


निकालकर वायु-सेवन कर रहा था । उसी समय वल्मीक से दुसरा साँप निकल कर 
उसी तरह (वायु सेवन करने लगा) । एक दूसरे को देखने से उन दोनों के नेत्र छाल 
होने के बीच बल्मीकस्थ सपं ने कहा---'अरे दुष्ट ! सर्वाङ्गसुन्दरं इस राजपुत्र को 
इस तरह क्यों पीड़ित करता है।' मुख-स्थित सपं ने कहा--'रे दुरात्मन्‌ | तूने 


भी इस वल्मीक में रखे हुए भौर सुवर्ण से भरे हुए इन दो कलशों को क्यों दूषित कर टरी 


३६ प० 


है. 
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मर्माणि उद्घाटितवन्तौ । पुनः वहप्रीकस्थोऽहिरब्रवीत्‌ - 'भो दुरात्मन्‌ ! 
भेषजमिदं ते कि को$पि न जानाति यत्‌, जीर्णोत्फाछितकाञ्जिकराजिका 
पानेन भवात्‌ विनाशम्‌ उपयाति ?' अथ उदरस्थोऽहिन्नवीत्‌- तवापि 
एतत्‌ भेषजं कद्चिदपि न वेत्ति यत्‌, उष्णतेलेन वा महोष्णोदकेन तव 
विनाशः स्यात्‌ ?? इति। 

एवश्च सा राजकन्या विटपान्तरिता तयोः परस्परालापान्‌ मम मयान्‌ 
आकर्ण्य तथा एव अनुष्ठितवती, विधाय अव्यङ्ग' नीरोगं भर्तारं निधिञ्च 
परमम्‌ आसाद्य स्वदेशाभिमुखं प्रायात्‌ । तत्र च पितृमातुस्वजनः प्रतिपूजिता 
विहितोपभोगं प्राप्य सुखेन अवस्थिता । अतोऽहं ब्रवीमि-'परस्परस्य 
मर्माणि? इत्यादि । 


RSS 
कुम्भद्वयम्‌ । मर्माणि-रहस्यानि इत्यर्थः । उद्घाटितवन्तौ-प्रकाशितवन्तौ । सेलम 
औषधम्‌। जीर्णेति । जीणंयोः--पुरातन्योः, उत्फालितयो:--आणोडितयोः, 
काञ्जिकराजिकयोः--काञ्जिकं--'काँजी' इति प्रसिद्ध, राजिका--राजसषंपः, “राइ' 
इति प्रसिद्धः तयोः पानेन, “राजिकाऽपि च केदारे राजसषंपरेखयोः' इति मेदिनी । 

(१) बिटपान्तरिता-वृक्षशाखाऽन्तरालस्थिता । मर्ममयान्‌--रहस्यपूर्णान्‌ 
इत्यर्थ: । अनुष्ठितवतो--कृतवती सती। विधाय--कृत्वा । अव्यङ्गम्‌-अवि- 
गलिताङ्ग परिपृष्टशरीरमित्यर्थः । निर्धि-वल्मीकाभ्यन्तरस्यितं सुवणंपूर्णकलसम्‌ 
इत्यर्थः । प्रतिपूजिता-प्रत्यभिनन्दिता, आहृता इत्यर्थः । विहितोपभोगं--भाग्य- 
लब्धमैश्वयंम्‌ । 


— St SES SS 
रखा है।' इस तरह उन दोनों ने एक दूसरे की गोप्य बात प्रकाशित कर दीं। 


बल्मीक-स्थित साँप फिर कहने लगा--'अरे दुष्ट ! क्या कोई भी. तुम्हारी यह दवा 
नहीं जानता कि पुरानी और उबाली हुई कांजी के साथ राई पिलाने से तुम्हारा 
बिनाश होता है।' इस पर पेट मे स्थित सपं ने कहा--'क्या तुम्हारी भो इस 
दवा को कोई नहीं जानता कि खौलते हुए तेल या अत्यन्त गरम पानी से तुम्हारी 
मृत्यु होती है ।' 

पेड़ों की आड़ में छिपी हुई राजकन्या ने एक दूसरे के ममं प्रकाशित करने 
वाली उनकी बातचीत सुनकर वसा ही किया। इसके अनन्तर बह राजकन्या 
अपने पति को पूर्णाङ्क और नीरोग करके तथा बहुत भारी खजाना पाकर अपने देश 
को चली गयी । तब माता-पिता और बन्धुगणों से सम्मानित होकर अपने कमफल 
को भोगती हुई वह सुख से रहने लगी । इसलिए मै कहता हुूँ--'जो एक दूसरे की गुप 
बातों की रक्षा नहीं करते' इत्यादि । 
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तच्च श्रृत्वा स्वयम्‌ अरिमदेनोऽपि एवं समथितवान्‌। तथा च 
अनुष्ठित दृष्ट्वा अन्तलींन विहस्य रक्ताक्षः पुनरब्रवीत्‌ "कष्टम्‌ ! विनाः 
शितोऽय भवद्भिः अन्यायेन स्वामी । उक्तःच -- 

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाञच विमानना । 

त्रीणि तत्र प्र्वत्तन्ते दुर्भिक्षं मरण भयम्‌ १९२॥ 
तथा च-- 

प्रत्यक्षेऽपि कृते पापे मुखः साम्ना प्रशाम्यति । 

रथकारः स्वकां भार्या सजारां दिरसाऽवहत्‌ ॥ १९३ ॥ 


(१) समथितवान्‌--शरणागतस्य शत्रोः क्षणं कर्तव्यमिति स्थिरीचकार इत्यः 
अनुष्ठितम्‌ --अनुष्ठानं, शरणागतं काकं रक्षतु परिगृहीतं व्यापारमिति भावः । 
अन्तर्लीनम्‌--अन्तनिगुढम्‌, अस्पष्टम्‌ इत्यर्थः । 

अपुज्या इति। यत्र देशे, अपूज्या अपुजनोयाः, पुजा ऽनहा इत्यर्थः, नोचा इति 
यावत्‌, जनाः इति शेषः, पूज्यन्ते सत्क्रियन्तै, पुज्यानाञ्च पुजाहाणाश्च, विमानना 
अवमानना, क्रियते इति शेषः, तत्र दुभिक्षं भिक्षाभावः, शस्यहानिरिति यावत्‌, 
मरणं मृत्युः, भयश्च, रोगादिजनितमिति भावः, नराणामिति शेषः, एतानि त्रीणि 
्रवत्तन्ते सम्भवन्ति, “प्रतिबध्नाति हि श्रेयः धुज्यपुजाव्यतिक्रमः' इति स्मरणात्‌ 
अकार्यकरणेन तस्मिन्‌ राष्ट्रे नियतम्‌ अमङ्गलमेव जायते इति भाव: ॥ १९२॥ 

प्रत्यक्षे इति । मूर्खो बुद्धिहीनः, जनः इति शेषः, प्रत्यक्षे साक्षात्‌, पापे ऋृते5पि 
साम्ना सन्तोषजनकवाक्येनेत्यर्थः, पापकारिण इति शेषः, प्रशास्यति प्रसीदति इत्यर्थः) 
तथा हि, रथकारः सूत्रधरः, सजारां सोपपतिकां, स्वकां निजां, “स्वकाम्‌? इत्यन्न 


यह सुनकर अरिमर्दन ने भी इसो ( शरणागत को रक्षा के मन्तव्य) का 
ही अनुमोदन किया । जब रक्ताक्ष ने देखा कि ऐसा ही किया जा रहा है तब कुछ 
अन्दर ही अन्दर हंस कर कहा--'बड़े दुःख की बात है कि आप लोगों ने अनीतिः 
पूर्वक हमारे प्रभु का विनाश कर दिया । कहा भी गया है-- 

जिस देश में दुर्जनों का आदर और सज्जनों का तिरस्कार किया जाता है वहाँ 
दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय ये तीन प्रवृत्त होते हैं ॥ १९२ ॥ ' 

और भी--प्रत्यक्ष पाप करने पर भी मघुर-वचन से मूख शान्त हो जाता है, _ 
जैसे रथकार ने ( यार के साथ सोई हुई अपनी स्त्री को देखकर भी उसके प्रमाण पर 
विश्वास कर) जार के सहित अपनी जी को शिर पर लेकर गाँव भर. 
घुमाया ॥ १९३ ॥ स. तेक डड 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ह a 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पः्चतत्तरे [ रथकारभार्या 


५५० 
मन्त्रिणः प्राहुः- ‘कथमेतत्‌ ? रक्ताक्षः कथयति 


१२ ¦ रथकारमायो कथा 
अस्ति कस्मिंरिचित्‌ अधिष्ठाने दीरवरो नाम रथकारः, तस्य भार्या 
कामदमनी, सा च पुंहचलीति जनापवादसं युक्ता ' सोऽपि तस्याः परीक्ष- 
णार्थं व्यचिन्तयत--'अथ मया अस्याः परीक्षण कत्त॑ब्यम्‌ । उक्तञ्च 
यतः 
पावकः शीतः प्रोष्णो वा शशलाञ्छनः । 
Eo सतीत्वं स्यात्‌ यदि स्यात्‌ दुर्जनो हितः ॥ १९४॥। 
जानामि च एनां लोकवचनात्‌ असतीम। उक्तञ्च 
अस्त्रेषा०” (पा० सू० ७।३।४७) इति सूत्रेण बैकल्पिके इकारे कृते “स्विकाम्‌' इत्यपि 
भवति, भार्या शिरसा अवहत्‌ बहति स्म ॥ १९३ ॥ 
[ ५१ 1 
(१) पु श्‍चली--असती, परपुरुषगामिनीत्यर्थः, अष्टा इति यावत्‌, 'पु श्चली 
घषिणी बन्धक्यसती कुलटेत्वरी' इत्यमरः ( २.६.१० ) । जनापवादसंयुक्ता--लोक- 
निन्दायुता । 
यदीति। याद पावकः अग्निः, शीतः शीतलः,वा अथवा, शशलाञ्छनः न्द्रः, 
परोष्णः प्रकर्षेण उष्णः, स्यात्‌, यदि दुर्जनः हित; हितकरः, सुजनः इत्यथः, स्यात्‌, 
तदा स्रीणां सतीत्वं स्यात्‌, यथा एते असम्भवाः भावाः कदाचिदपि न सम्भवन्ति, 
तथा नारीणामपि सतीत्वं न सम्भवति इति निष्कर्षः, चपलाः र््रिय: प्रायेणासत्य इति 
भाव: ॥ १९४॥। 
मन्त्रियो ने पू छा--“यह कैसे सिसवा रक्ताक्ष नें कहा-- 
रथकार के स्त्रो को कथा 
किसी नगर में वीरवर नामक एक रथकार ( बढ़ई ) रहता था । उसकी काम- 
दमनी नाम की (अत्यन्त कामासक्त ) स्री थी और वह बहुत व्यभिचारिणी थी, अतः 
( गाँव भर में ) उसकी निन्दा हो बुकी थी । उस वीरवर ने भी उसकी परीक्षा 
लेते का विचार किया--( यह बात झूठ है या सच ) “इसको परीक्षा मुझे करनी 
चाहिए । क्योंकि कहा भी गया है-- 
` पदि अग्नि ठण्डी हो अथवा चन्द्रमा गर्म हो जायं और दुर्जन हितकारी बन 
जाये तो कदाचित्‌ स्त्रियां भी सती हो सकती हैं ॥ १९४॥ 
लोगों के कथनानुसार इसके व्यभिचारिणो होने की बात से तो मैं अवगत ही हूँ । 


कहा भी गया है 
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यच्च वेदेषु शास्त्रेषु न दृष्टे न च संश्रुतम्‌ । 
तत्‌ सर्व वेत्ति लोकोऽय यत्‌ स्यात्‌ ब्रह्माण्डमध्यगम्‌ ॥ 1९५ ॥ 
एवं सम्प्रधाये भार्याम्‌ अवोचत्‌- “प्रिये ! प्रभातेऽह्‌ ग्रामान्तरं यास्यामि 

तत्र कतिचिहिनानि लगिष्यन्त, तत्‌ त्वया किमपि पाथेयं मम योग्यं 
विधेयम्‌ ।' साऽपि तद्वचनं श्रुत्वा हषितचित्ता, ओतसुक्यात्‌ सर्वकार्याणि 
सन्त्यज्य, सिद्धमन्त्र घतशकराप्रायमकरोत्‌ । अथवा साधु इदमुच्यते -- 

दुदिवसे घनतिमिरे वर्षति जलदे महाऽटवीप्रभृतो 

पत्युविदेशगमने परमसुखं जघनचपलाया: ॥ १९६॥ 


० द 


यच्चेति । वेदेषु सामादिषु, शास्त्रेषु पुराणादिषु, च यत्‌ न दृष्ट, न च संश्रुतं, 
ब्रह्माण्डमध्यगं जगतीस्थं, यत्‌ स्यात्‌, अयं लोकः सांसारिकजनः तत्‌ सर्व वेत्ति जानाति, 
लोकेषु किमपि गुप्त न तिष्ठति इति भावः, अतः सर्वविदां तेषां वाक्यस्य नावज्ञेयतया 
परीक्षणमवश्यमेन विधेयमित्याशयः ॥ १९५ ॥ 

(१) हितेत्यत्र तारकादित्वादितच्‌ । औत्सुक्यात्‌--उत्कण्ठावशात्‌, उपनाय- 
कार्थमिति भावः । घ्रृतशकं राप्रायं--पृतमिश्चितशक राबहुलम्‌ । 

दृदिवसे इति । घनतिमिरे सान्द्रतमसि, गाढान्धकारे इत्यर्थः, दुदिवसे मेघाच्छन्न 
दिने, जलदे मेये, वर्षति, महाऽटवो प्रभृतौ महाऽरण्यप्रभृतिप्रदेशे, तथा पत्युविदेशगमने 
जघनचपलायाः कामुक्याः, अष्टाया इत्यर्थः, परमसुखं महती प्रीतिः; भवतीति शेष 
दुदिनादौ च अन्य: ज्ञातुमशक्यत्वात्‌, पत्युविदेशगमने च गृहेऽपि सर्वथा विघ्नाभावा- 
दिति भावः। जघनचपलानाम आर्या वृत्तम्‌ ॥ १९६॥ 


जो बातें वेदों और शास्त्रों में भी नही देखी गई और न सुती गई उन सब 
बातों को लोग जान लेते हैं चाहे वे विश्व के किसी कोने में भी क्यों न हुई . 
हों ॥ १९५ ॥ 
इस प्रकार विचार कर उसने अपनी स्त्री से कहा--हे प्रिये ! कल प्रातःकाल. 
मैं दूसरे गाँव को जाऊंगा। वहाँ मुझे कुछ दिन रगंगे। इसलिए तुम कुछ मेरे योग्य 
मार्ग का भोजन बना दो ।' वह ( व्यभिचारिणी स्त्री) भी उसके वचन को सुनकर 
प्रसन्न हुई और उसने अत्यन्त उत्सुकता से सब गृहकार्य को छोड़कर, घी और चीनी 
डाल कर उत्तम पक्कान्न ( मालपुआ आदि ) बना दिया । I 
अथवा यह ठीक ही कहा गया है- ह करक 
जब दिन मेघाच्छन्त हो, अन्धकार छा गया हो, मेघ घनघोर बरस रहा हो, रः 
चोर वन हो ( शून्य स्थान और गृह हो ) अथवा पति परदेश गया हो तब व्यभि ` 
व्चारिणी खियो को अत्यन्त आनन्द का अनुभव होता है॥ १९६॥ | 
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अथ असी प्रत्यूषे उत्याय स्वगृहात्‌ निर्गत: । साऽपि तं प्रस्थितं 
बिज्ञाय प्रहसितवदना अङ्गसंस्कार कुर्वाणा कथञ्चित्‌ तदुदिवसस्‌ अत्य- 
वाहयत्‌ । अथ पूर्वंपरिचितविटगृहे गत्वा त प्रत्युक्तवती-- स दुरात्मा म 
पतिर्ग्रामान्तर गतः, तत्‌ त्वया अस्मद्गृहे प्रसुप्ते जने समागन्तव्यस्‌ । 
तथा$तुष्ठिते, स रथकारोऽरण्ये दिनम्‌ अतिवाह्य, प्रदोषे स्वगृहे अपरद्वारेण 
प्रविशथ शय्याऽधस्ते निभृतो भूरवा स्थितः। एतस्मिन्नन्तरे सः देवदत्तः 
समागत्य तत्र शरणे उपविष्टः । तं दृष्ट्वा रोषाविष्टचित्तो रथकारो 
व्यचिन्तयत्‌--'किस्‌ एनम्‌ उत्थाय हन्मि? अथवा हेलया एव प्रसुप्तो 
द्रौ अपि एतौ व्यापादयामि ? परं पश्यामि तावदस्याः चेष्टितं, श्रणोमि 
च अनेन सह आलापान्‌ ।' अत्रान्तरे सा गृहद्वारं निभृतं पिधाय शयनतलम 
TRL क 3 3. 


(१) अद्भृसंस्कार--शरीरशोधनपूवेकमद्धरागादिधारणम्‌ । अत्यवाहयत्‌-- 
यापयामास । पूर्वेति। पुर्वेपरिचितस्य--प्राक्‌ संस्तुतस्य, “संस्तवः स्यात्‌ परिचयः 
इत्यमरः । विटस्य--जारस्य इत्यर्थः, गृहे। तथाऽनुष्ठिते--तथा--ताहृशे व्याः 
पारे, जारसङ्केतरूपे इत्यर्थः, अनुष्ठिते--कृते, व्यवस्थापिते इति भावः, तथा 
कुलटयेति शेषः। अतिवाह्म - गमयित्वा, प्रदोषे रजनीमुखे । अपरद्वारेण-- 
पक्षद्वारेण इत्यर्थः, खिड़की इति हिन्दोभाषया प्रांराद्धेन । निभृतः--प्रच्छन्न इत्यर्थः । 
देवदत्तः--तदाख्यो विटः। शरणे--गृहे 'शरणं गृहरक्षित्रोर्वंधरक्षणयोरपि’ इति 
भेदिनी । हेलया--अनायासेन, प्रसुप्तत्वादिति भावः। चेष्टितं-व्यवहारम्‌ । 
सा--रथकारजाया । निभृतं-बद्धमित्यर्थः । 


दूसरे दिन प्रातःकाल वह ( रथकार ) उठकर अपने घर से निकल गया। वह 
भी पति को परदेश गया समझकर हसती हुई स्नान और श्युद्धार से शरीर सजाकर 
किसी प्रकार दिन व्यतीत किया । उसके बाद (शाम को ) अपने पूर्व परिचित 
यार के पास जाकर उससे कहा- “वह मेरा दुष्ट पति अन्य ग्राम को चला गया है। 
इसलिये सब के सो जाने पर ( रात में दुपचाप ) हमारे घर आ जाना । यह कह्‌ 
कर वह अपने घर लौठ आयी । वह रथकार भी बन में दिन बिताकर सायंकाल 
अपने घर के पीछे खिड़की से घुस कर खटिया के नीचे छिपकर चुपचाप बैठ गया। 
इसी बीच ( उस स्त्री का जार ) देवदत्त भो आकर उसी शय्या पर बैठ गया। उसे 
देखकर रथकार ने अत्यन्त क्रोधित होते हुए विचार किया--'क्या मैं उठकर इस 
( दुष्ट ) को अभी मार डाश ? अथवा जब ये दोनों सो जायें तब उठकर एक 
साथ दोनों को मारे। किन्तु इसकी चेष्टा को देख ळू और इसके साथ किस प्रकार 
बातचीत करती है उसे भी सुन लू ।' इसी समय उसकी वह स्त्री गृह का द्वार 
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आरूढा | 

अथ तस्याः तत्र आरोहन्त्या रथकारशरीरे पादो विलग्न: । ततः सा 
व्यचिन्तयत्‌--न्‌नस्‌ एतेन दुरात्मना रथकारेण मत्परीक्षणार्थं भाव्यम्न, 
ततः स्त्रीच रित्रविज्ञानं किमपि करोमि ।' एवं तस्याः चिन्तयन्त्याः स देव 
दत्तः स्पर्शोत्पूको बभू । अथ तया कृताञ्जलिपुटया अभिहितम्‌ —'भो 
महाऽनुभव ! न मे शरीरं त्वया स्पर्शेतीयम, यतोऽहं पतिब्रता महासती च. 
न चेत्‌, शापं दत्त्वा त्वां भस्मसात्‌ करिष्यामि।' स आह-'यदि एवं 
तहि त्वया किमहम्‌ आहूतः ” सा अब्नवीत्‌¬*भोः ! ्खणुष्व एकाग्रमनाः, 
अहमद्य प्रत्यूषे देवतादशंनार्थं चण्डिकाऽऽयतनं गता, तत्र अकस्मात्‌ खे वाणी 
सञ्जाता, “पुत्रि ! कि करोमि ? भक्ताऽसि मे त्व, परं षण्मासाभ्यन्तरे 
बिधिनियोगात्‌ विधवा भविष्यसि ।' ततो मया अभिहितम्‌-'भगवति ! 
यथा स्वम्‌ आपद वेत्सि. तथा तत्प्रतीकारमपि जानासि तत्‌ अस्ति कश्चिद्‌ 
उपायः, येन मे पतिः शतसंवत्सरजीवी भवति ? ततः तया अभिहितस्‌ - 


EE 

(१) भाव्यं--भवितव्यम्‌ । स्त्रीच रित्रविज्ञातम्‌-स्रीणां चरित्रस्य विज्ञानं-विशेषेण 
ज्ञनं, ज्ञानोपायम्‌ इत्यर्थः, अशिक्षितपटूनां स्रीणां कालो नितस्वाभाविकबुद्धितिकाशस्य 
किञ्चित्‌ परिचयमस्मै ददामीति यावत्‌ । कृताञ्जरिपुटया--कृतः अञ्जरिपुटः- 
बद्धकरः यया तया, हस्तयुग्ममेकीकृत्य इत्यर्थः, हो युतावञ्जलिः पुमान्‌' इत्यमरः । 
चण्डिकाऽऽयतनं चण्डोमन्दिरम्‌ । खे वाणो--आकाशवाणो इत्यर्थः । विधिनियो- 


ae 


धीरे से बन्द कर जार के सोये हुए शथ्या पर आकर बैठ गई। 

जब बह व्यभिचारिणी शय्या पर बैठ रही थी तथ उसका पैर रथकार के शरीर से 
लग गया । तब उसने सोचा-- निश्चय हो इस दुष्ट रथकार ने मेरी परीक्षा ली है । 
इसलिए मै भो स्त्री-चरित्र को विशेषता दिखाती हुँ।' अभी वह स्त्री इस प्रकार की 
चिन्ता कर ही रही थी कि उसका जार देवदत्त आलिङ्गनादि करने को उत्सुक हुआ । 
तव उस (रथकार) की स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा--'हे महानुभाव ! मेरे शरीर को 
मत छूओ, क्योंकि मै पतिम्रता और सच्ची सती स्त्री हैं। यदि हठ से तुम 
छूओगे तो मैं शाप देकर तुम्हें भस्म कर दंगी । वह ( जार ) बोळा--'यदि ऐसा ही 
करना था तो मुझे क्यों बुलाया ? वह बोली--'मेरी बात एकाग्र मन होकर सुनो । 
आज मै सवेरे चण्डिका देवी के दर्शन के लिए गयी हुई थी । वहाँ एकाएक यह 


भविष्यवाणी हुई हे पुत्रि ! मै तुमसे क्या कहूँ ? तुम मेरी बहुत भक्त हो, परन्तु | 
दैववशात्‌ छः महीने के अन्दर ही तुम विधवा हो जाओगी ।' इसके बाद मैंने देवी 
से कहा--'हे भगवति ! जैसे आप आने वाली विपत्ति को जानती हैं वैसे इस विपत्ति _ 
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'वत्से ! सन्नपि नास्ति, यतः तव आयत्तः स प्रतीकारः। तत्‌ श्रुत्वा मया 
अभिहितम्‌-'देवि ! यदि तत्‌ मम प्राण॑भवर्ति, तत्‌ आदिश, येन करोमि 10 
अथ देव्या अभिहितम्‌--'यदि अद्य दिने परपुरुषण सह्‌ एकस्मिन्‌ शयने समा- 
रह्म आछिङ्गनं करोषि, तत्‌ तव भरत्तृसक्तोऽपमृत्युः तस्य सञ्चरति, 
भर्ताऽपि पुनः वर्षेशतं जीवति।' तेन त्वं मया अभ्यर्थितः, तत्‌ यत्‌ किख्चित्‌ 
कर्त्तमना: तत्‌ कुरुष्व, न हि देवतावचनम्‌ अन्यथा भविष्यति इति 
. निश्चयः।' ततः अन्तर्हासविकाशमुखः सः तदुचितम्‌ आचचार ( सोऽपि 
रथकारो मूर्ख! तस्याः तद्वचनमाकण्यं पुलकाद्धिततनु: शय्याश्धस्तलात्‌ 
निष्क्रम्य तामुवाच--'सरधु पतित्रते ! साधु कुलनन्दिनि ! अहं दुजन, 
वचनशद्धितहृदयः त्वत्परीक्षानिमित्त ग्रामान्तरव्याजं कृत्वा अत्र खट्वा- 


गातृ--दैवनिर्बन्धात्‌ । सन्‌ अपि--विद्यमानोऽपि, प्रतीकार इति शेष: । आयत्त:- 
-अधीनः। भत्तुसक्त:--पतिगतः पत्यौ अवश्यमेव समापतिष्यन्‌ इत्यर्थः । तस्य- 
परपुरुषस्य, सः्चरति--समापतति संलगति इत्यर्थः, तव भत्तु रपमृत्युस्तस्मिनु परपुरुषे 
सङ क्रामति इति भावः। अभ्यथितः--याचितः । अन्तहासिति--प्रच्छन्न हास्येन 
प्रफुल्लवदनः, स्मेरानन इत्यर्थः । पुलकाद्धिततनु: । पुलकैः--रोमाञ्चंः, अद्धिता-- 
चिह्निता, व्याप्ता इत्यर्थः, तनुः--शरीरं यस्य तथाभूतः, कण्टकितकलेवर इत्यर्थः । 
कुनन्दिनि-वंशानन्ददायिनि ! सत्कूलप्रसूते ! इत्यर्थो वा । दुर्जनेति--दुष्टजनवाक्येन 


का प्रतीकार भी अवश्य जानती हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिससे मेरे पति 
सौ वर्षे तक जीते रहें?” मेरी इस प्रार्थना पर उन्होंने कहा--हे पुत्रि | 
उपाय है किन्तु वह नहीं के समान है । क्योंकि वह तुम्हारे ही अधीन है।' यह 
सुनकर मैंने कहा--'हे देवि ! उपाय है तो उसे मुझसे अवश्य कहिए। मैं उसे 
प्राणों के परित्याग से साध्य होने पर भी करू गी । तब देवी ने कहा--'यदि आज 
पर-पुरुष के साथ एक ही शम्या पर बैठ कर आिङ्गनादि करोगी तो तुम्हारे पति 
में आसक्त अपमृत्यु उसमें सञ्चरित हो जायेगी । तुम्हारे पति इस प्रकार सौ वषं 
तक जीवित रहेंगे । इसलिए मैने तुम्हें बुलाया है। अब तुम्हें जो इच्छा हो उसे 
करो । देवी का वचन कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता है--यह मेरा निश्चय है । 
तब उस जार पति ने स्त्री का चरित्र जानकर मन ही मन ,हंसते हुए प्रसन्नतापुर्वक 
( आरिङ्गन चुम्बन आदि ) कार्य किया। वह मूर्ख रथकार स्त्रीचातुरी से युक्त 
वचन सुनकर रोमाञ्चित हेते हुए शम्या के नीचे से निकल कर उस ( व्यभिचारिणी 
स्त्री ) से बोला--'हे पश्विते | तुम धन्य हो ! कुल को आनन्द देने वाली ! तुम 


धन्य हो ! मैं दुष्ट के वचन) ५ शक्त होकर तुम्हारी परीक्षा करने के लिए परदेश _ हि 
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ऽघ्रस्तले निभृतं लीनः, तत्‌ एहि, आरिङ्गच माम्‌, त्वं स्वभत्तेभक्तानां 
मुख्या नारीणां, यत्‌ एव ब्रह्मव्रत परसङगेऽपि पालितबती; मदायुवेद्धिक्कते 
अपमृत्युविनाशार्थञ्च त्वमेवं कृतवती ।' तामेवमुक्त्वा सस्नेहस्‌ आछि- 
ङ्ितवान्‌, ततः स्वस्कन्ध तास आरोप्य, तमपि देवदत्तम्‌ उवाच-'भो 
महाऽनुभव ! मत्युण्ये: त्वमिह आगतः; त्वत्प्रसादात्‌ मया प्राप्त वर्षशत- 
भ्रमाणमायुः, तत्‌ त्वमपि माम्‌ आलिङ्गघ मत्स्कन्ध समारोह ।' (इति 
जल्पन्‌ अनिच्छन्तमपि देवदत्तमालिङ्गध बलात्‌ स्वकीयस्कन्धे आरोपित- 
वान्‌। ततश्च नृत्यं कृत्वा हे ब्रह्म्रतधराणां धुरीण ! त्वयाऽपि मयि 
उपकृतम्‌’ इत्यादि उक्त्वा स्कन्धात्‌ उत्तार्य, यत्र यत्र स्वजनगृहद्वारादिषु 
बभ्राम, तत्र तत्र तयोः उभयोरपि तद्गुगवणेनम अकरोत्‌। अतोऽह्‌ 
बरवी मि--'प्रत्यक्षे$पि कृते पापे’ इत्यादि । 


सन्दिग्घंचित्तः। ग्रामान्तरव्याजं--ग्रामान्तरगमनरूपं छलम्‌ । निभ्रृत-प्रच्छन्तं । 
लीनः-स्थितः । स्वभत्तुभक्तानां-पतिपरायणानाम्‌ । मुख्या-श्रेप्ठा। ब्रह्मव्रतं-- 
तपोरूपनियमम्‌, यद्वा--न्रह्म्रताख्यब्रतविशेषतुल्यं {कप्टसाव्यं नियमविशेष मित्यर्थः, 
यथोक्तं पद्मपुराणे—ब्रह्माणं काचनं कुत्वा तिलराशिसमन्वितम्‌ । -....- ॥ ससम्पुज्य 
'विप्रदं द स्पत्य माल्यवस्त्रविभूषितम्‌। ...... ॥ एतद्ब्रह्मत्रतं नाम निर्वाणफ़लदं 
नुणाम्‌ ॥ इति । परसङ्गे-परपुरुषसहवासे। पालितवती--रक्षितवद्वी । 
मदिति। मम आयुषः वृद्धिकृते--मदोयजीवनकाळवद्ध नाय इत्यर्थः। धुरीण !- 
अग्रणीः । 

जाने का छल कर श्या के नीचे छिपा हुआ था। इसलिए आओ, मुझे 
आलिङ्गन करो । तुम अपने पति में भक्ति रखने वाली स्त्रियों में मुख्य हो क्योंकि 
दूसरे के साथ एक शय्या पर सोकर भी तुमने अपने पातिव्रत धर्मं का पालन किया 
है। मेरी अकालमृत्यु का नाश और आयु की वृद्धि के लिए तुमने यह कठिन ( पर- 
पुरुष से आलिङ्गन आदि ) काम किया है।' ऐसा कह कर उस मुखे ने प्रेमपूर्वक 
उसका आलिङ्गन कर लिया । अपने कन्धे पर अपनी व्यभिचारिणि स्त्री को लेकर 
उस देवदत्त (जार) से कहा- हे महानुभाव ! मेरे भाग्य से आप यहाँ आये हैं। आपके 
प्रसाद से ही मैने सौ वर्ष का जीवन प्राप्त किया है। इसलिए आप भी मुझे आलिंगन . 
कर मेरे कन्थे पर बैठ ।” यह कहते हुए इच्छा नहीं करने वाले देवदत्त को आलिगन | 
करके जबरदस्ती कन्धे पर बिठा लिया । तब नाच कर हैं ब्रह्मव्रत अर्थात्‌ परोपकार ब्रत | 
घारण करने वालों में श्रेष्ठ ! आपने भो मेरा उपकार किया है” यह कह कर कन्ये _ 
से उतार कर जहाँ-जहाँ अपने स्वजनों के घर के दरवाजे पर गया वहाँ-वहां उन | 
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तत्‌ सवेथा मूलोत्खाता वयं विनष्टाः स्म:। सुटू खलु इदमुच्यते-- 

मित्ररूपा हि रिपवः सम्भाव्यन्ते विचक्षण: । 

ये हितं वाक्यमुत्सृज्य विपरीतोपसेविनः ॥ १९७॥ 
तथा च-- 

सन्तोऽप्यर्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिनः। 

अप्राज्ञान्‌ मन्त्रिणः प्राप्य तमः सूर्योदये यथा ॥ १९८ ॥ 
ततः तद्ृचोऽनादृत्य सर्वे ते स्थिरजीविनस्‌ उतिक्षप्य स्वदुर्गमानेतुः 


(१) मूलोत्खाता:--मूलम्‌ उत्खातमु--उन्मिलितं येषां ते तथोक्ताः, मूलेन सह 
उन्मिलिताः इत्यर्थः । 
मित्रेति। ये जनाः, हितं हितकरं, वाक्यं वचनम्‌, उत्सृज्य परित्यज्य, अनभि- 
धाय इत्यर्थः, विपरीतोपसेविनः विपरीतम्‌ अहितम्‌, उपसेवन्ते अभिदधति इति 
तथोक्ताः, भवन्तीति शेषः, अन्यायमुपदिशन्ति इत्यर्थः, विचक्षणँः विद्वः, ते मित्र- 
रूपा बन्धुरूपधारिणः, रिपवः हि शत्रवः एव, सम्भाव्यन्ते मन्यन्ते, अहितोपदेष्टार एव 
शत्रवः, हिंतोपदेष्टार एव मित्राणीति फलितम्‌ ॥ १९७ ॥ 
सन्त इति । सूर्योदये तमः यथा अन्धकारमिव, अन्धक्रारं यथा विनश्यति, तथा 
इत्यर्थः, देशकालविरोधिनः, यस्मिन्‌ देशे काले वा यत्कतंव्यं, तद्विपरीतमाचरतः, देशः 
कालविरुद्धवद्धिमित्यथेः:, अत एव अप्राज्ञान्‌ अविचक्षणान्‌, मूर्खानित्यर्थ:, मन्त्रिणः प्राप्य 
लब्ध्वा, तद्वशमागत्य इत्यर्थः, सन्तोऽपि समोचीनाः अपि, अव्यर्थफलप्रसवोन्मुखोः 
अपीत्यर्थः, अर्था वस्तूनि, राज्ञ इति शेषः, विनश्यन्ति विनाशं यान्ति, मन्त्रिबुद्धिकोशल- 
मेव कार्यसिद्धौ हेतुरिति भावः ॥ १९८ ॥ 
दोनों का गुणकीतंन करता रहा । इसलिए मै कहता हूँ कि- प्रत्यक्ष पाप करने पर 
भो! इत्यादि । 
इसलिए (आपलोगों की मूखंता से) हम सब मूल से ही नष्ट हो जायेगे। यह. 
ठीक ही कहा गया है- 
जो मनुष्य हितवचन न कहकर अहित का उपदेश करते हैं ॥ (अथवा जो मनुष्य 
भलाई की बात पर ध्यान न देकर उसके विपरीत ही आचरण करते हैं।) विज्ञ 
पुरुष निश्चय ही उनको मित्ररूपघारी शत्रु समझते हैं ॥ १९७ ॥ 
राजनीति में दुब्‌ द्धि ( अपटू ) मन्त्रियों को पाकर देश और काल के विरुद्ध 
आचरण करने वाले राजा के विद्यमान भो अर्थ (घनादि पदार्थ) उसी प्रकार नष्ठ होः 
जाते हैं जैसे कि सूर्योदय होने पर अन्धकार नष्ट हो जाता है ॥ १९८ ॥ 
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मारब्धाः। ड 
अथ आनीयमानः स्थिरजीवी आह-- देव ! अद्य अकिच्चित्करेण एतद- 


वस्थेन कि मया उपसङ्ग,हीतेन ? यत्कारणमिच्छामि दीप्तं वह्तिमनु- 


वेष्टुम, तत्‌ अहेसि मार्माग्नप्रदानेन समुद्धत्तु स्‌ ।' अथ रक्ताक्षः तस्य 
अन्तर्गतभावं ज्ञात्वा अब्रवीत्‌ किमर्थम्‌ अग्निपतनभिच्छसि ?' सोऽब्रवीत्‌ 
'अहं तावत्‌ युष्मदर्थे इमाम्‌ आपदं मेघवर्णेन प्रापितः, तदिच्छामि तेषां 
वैरयातनाथंस्‌ उळकत्वम्‌' इति। तच्च श्रृत्वा राजनीतिकुशलो रक्ताक्षः 
प्राह--'भद्र ! कुटिलस्त्वं, कृतकवचनचतुरश्च, उलूकयोनित्वाभावेऽपि तव 
स्त्रकीया एव वायप्रयोति: इलाघ्या । श्रूयते च एतत्‌ 'आख्यानकस्‌- 
सूर्यं भर्तारमुत्सृज्य पर्जन्यं मारतं गिरिस्‌ । 
स्वजाति मूषिका प्राप्ता स्वजातिदुरतिक्रमा ॥ १९९ ॥ 


SS TTT 
(१) उत्क्षप्य--उत्तोल्य।  अकिव्वित्करेण--किमपि कत्तु'मक्षमेण इत्यथः । 


एतदवस्थेन--एतामवस्थां प्राप्तेन । उपसङ गृहीतेन--सयत्नं गृहीतेन । यत्कारणं- 
यदक्षमताहेतो रित्यर्थः । दीप्तं-प्रज्ज्वरितम्‌ । अनुवेष्टु-प्रवेष्टुम्‌ । समुद्धत्तु - 
सम्यक्‌ परित्रातुम्‌ इत्यर्थः, मरणे सर्वयन्त्रणानिवारणादिति भावः। तदिति। तत्‌ 
अत एव, उलूकत्वं--पेचकत्वम्‌, इच्छामि--अभिलषामि, मृतः सन्‌ उलूकीभूय स्वः 
बैरिणः निर्यातयितुमभिलूषामि इत्यर्थः । कृतकवचनचतुरः-कृत्रिमचाक्यविस्यासपदुः,. 
चाटुवचनरचनानिपुण इत्यर्थः । आख्यानकम्‌--इतिवृत्तम्‌ । 


इसके अनन्तर उस (रक्ताक्ष) की बात न मानकर वे सब स्थिरजीवी को उठा कर 
अपने दुर्ग में लाने लगे । 

तब छाये जाते हुए स्थिरजीवी ने कहा- हि देव! आज इस अवस्था में 
पड़ा हुआ मै कुछ भी ( आव क्री भलाई ) नहीं कर सकता । फिर मेरे संग्रह 
करने से आप को क्या लाम? इसलिए जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना 
चाहता है--मरना चाहता हैं। इसलिए अग्निप्रदान करके ( भस्म करके ) मुझे 
( दुःखों से ) छुड़ाइये । तब रक्ताक्ष उसके आन्तरिक भावों को समझ कर बोला-' 
“किसलिए अग्नि में गिरना चाहता है ।? ` उसने कहा--आप लोगों के कारण हो 
मेघवर्णं ने मेरी यह दशा की है। इसलिए उससे अपने बैर का बदला लेने के लिए 
मैं उळूक होना चाहता हँ।' यह सुन कर राजनीति-कुशल रक्ताक्ष ने कहा-- मद्र !. 
तुम कुटिल तथा बनावटी बातों के कहने में बड़े चतुर हो, तुम उलूक योनि को प्रात 


होकर भी अपनी वायस-जाति का ही आदर करोगे। इस विषय में यह उपाख्या, 


सुना जाता है- 


एक मूषिका अर्थात्‌ चुहिया सूर्य, मेघ, वायु और पर्वत को पति न बनाकरू. र 
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मन्त्रिणः प्रोचु:--'कथमेतत्‌ ?' रक्ताक्षः कथयति-- 


१३ ; सूपिकाविवाह कथा 


अस्ति विषमशिलातल-स्ख लिताम्बु निर्घोष-श्रवणःसन्त्रस्तमत्स्यपरिवत्तन- 
सञ्जनितश्वेतफेनशबलतरङ्गाया गङ्गायाः तटे जपनियमतपः स्वाध्यायो- 
पवासयोगक्रियानुष्ठानपरायणेः परिपूतपरिमितजलजिघुक्षुभिः कन्दमूल” 


0 NSN ES NNR 
सूर्यमिति। मूषिका उन्दुरी, सूर्य पर्जन्यं मेघं, मारुतं वायु, गिरि पर्वतं, भर्तार, 
'पतिम्‌, उत्सृज्य विहाय, स्वजाति निजजातीयं, भर्तारमित्यनुषङ्ग:, प्राप्ता, यतः स्व- 
-जातिः दुरतिक्रमा दुस्त्यजा, नैव स्वजात्यनुरागस्त्यक्तु शक्यते इत्यर्थः ॥ १९९ ॥ 


[FSF | 

(१) विषमेति । विषमेपु--उन्नताऽऽनतेषु, शिलातलेषु-उपलखण्डेषु, स्खलि- 
-तानां-पतितानां, प्रतिहतानामित्यर्थः, अस्बूनां--जलानां, निर्घोषस्य--कलकलरवस्य, 
श्रवणात्‌, सन्त्रस्ताः--सम्यक्‌ भीताः, ये मत्स्याः, तेषां यत्‌ परिवत्तनम्‌--उद्रम्कण- 
प्रोल्लोठनरूपमित्यर्थः, तेन सञ्जनिताः--जाताः, ये श्वेताः--शुक्लाः, फेना:-- 
हिण्डीराः, ते: शबलाः-चित्रिताः, मिश्चिता इत्यर्थः, तरङ्गा यस्याः तथाभूतायाः। 
:जपेति। जपः--निःशब्दमसकृत मन्त्रोन्यारणं, नियमः--इन्द्रर्यानग्रहः, तपः 
चा्द्रायणादि, स्वाध्यायः--वेदपाठः, उपवासः--भहोरात्राभोजनरूपः, अनशन- 
मित्यर्थः, योगः-समाधिः, जीवन्नह्मणोरंक्यचिन्तनमित्यर्थः, क्रिया--होमादिका, 
एतासाम्‌ अनुष्ठानम्‌-आचरणम्‌, परं-श्रेष्ठम्‌, एकमात्रमिति यावत्‌, अयनम्‌-- 
आश्रयः, कत्त॑व्यमित्यर्थः, येषां तैः, जपादिषु एकान्तासक्तेरित्यर्थः । परिपूतेति। 
परिपूतानि--विशुद्धानि, पवित्रताकराणि इत्यर्थः, परिमितानि-अल्पानि, जलानि-- 


अपनी जाति को प्राप्त हुई, क्योंकि अपनी जाति का छोड़ना अत्यन्त कठिन होता 
है ॥ १९९॥ 
मन्त्रियो ने पू छा--'यह कैसे ?' रक्तांक्ष ने कहा- 


चुहिया के विबाह को कथा 


विषम शिलाखण्डों से गिरने वाले जलप्रवाह से उत्पन्न हुए निर्घोष को सुनकर 
“भयभीत हो उठने वाली मछलियों के उलटने-पलटने से निष्पन्न श्वेत फेनों द्वारा 
“विचित्रवर्णं वाली तरङ्गों से युक्त गङ्गा के तट पर जप, नियम, तप, स्वाध्याय, 
“उपवास एवं योग क्रियाओं में लगे »हुए पवित्र परिमित जल को पीकर और कन्द, 
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स्विभिः आकीणंमाश्रमपदम्‌ । तत्र याज्ञवल्क्यो नाम कुलपतिः आसीत्‌ ।' 


तस्य जाह्लञ्यां स्नात्वा उपस्प्रष्टुस्‌ आरब्धस्य करतले द्येनमुखात्‌ परि- 
भ्रष्टा मूषिका पतिता । तां दष्टवा न्यग्रोधपत्रेऽवस्थाप्य. पुनः स्नात्वा 
उपस्पृस्य च. प्रायश्चित्तादिङियां कृत्वा च, मूषिकां तां स्वतपोबलेन कन्यकां 
कृत्वा समादाय स्वाश्रमम्‌ आनिनाय । अनपत्याञच जायामाह--“भद्रे ! 
गृह्यतामियम्‌, तव दृहितोत्पन्ना, प्रयत्नेन संवद्धंनीया’' इति । ततः तयाः 
संवद्धिता लालिता पालिता च यावत्‌ द्रादशवर्षा संजज्ञे । | 


सलिलानि, जिधृक्षुभि:--ग्रहीतुमिच्छुभि:, आवश्यकानुरूपजलमात्रादित्सुभिरिति भाव: ।' 
कन्देति। कन्दानां--मूलविशेषाणां, मूलानां--शिफानां, फलाना--कदल्यादीनां,. 
शैवालानां--जलनीलीनाञ्च, अभ्यवहारेण--भोजनेन, कदथितानि--क्लेशितानि, 
शरोराणि ये: तथाभूत: । वल्कलेति। वल्कलेन---तरुत्वचा, कृतं विहितं, यत्‌ 
कौपीनं--ची रखण्डं, तन्मात्रं--तदेव, प्रच्छादनम्‌-आच्छादनं वसनमित्यर्थ:, येषां 
तथोक्तैः । आकीणं--त्यापम्‌ । आश्रमपदं---तपोवनम्‌ इत्यर्थः। कुलपतिः-- 
“मुनोनां दशसाहस्न योञ्नदानादिपोषणात्‌ । अध्यापयति विप्रषिः स वै कुलपति: 
स्मृतः ॥' इत्येवंलक्षणः । 

( १) जाह्वव्यां-गङ्गायाम्‌। उपस्प्रष्टुम्‌--आचमितुम्‌ । आरब्धस्य-- 


उपक्रान्तस्य । श्येनमुखात्‌-श्येनस्य तदाख्यपक्षिविशेषस्य, मुखात्‌ - 'चळ्चु-- 
पुटादित्यर्थः। ग्यग्रोधपत्रे -वटपत्रे। अवस्थाप्य--संस्थाप्य । प्रायश्चिता- ` 
दिक्रियाम्‌ -अपवित्रस्परशं जनितदुरदष्टनाशकादिव्यापारम्‌। अनपत्यां-निःसन्ता- ` 


मूल, फल एवं शैवाल आदि को खाकर अपने शरीर को सुखा डालने वाले तथा बल्कल 


द्वारा निमित कौपीन मात्र से अपने शरीर को ढकने वाले तपस्वियों से परिपूर्ण एक | 
आश्रम था । उस आश्रम में याज्ञवल्क्य नाम के एक महर्षि रहा करते थे, जो; 


उस आश्रम के कुलपति थे । 


गङ्गा के पवित्र जल में स्नान करके आचमन करने को उद्यत उन महर्षि याज्ञवल्क्यः 


के हाथ में श्येन के मुख से छुटी हुई एक चुहिया आ गिरी। उसको देखकर उन्होंने 
एक वटपत्र पर उसे रख दिया और पुनः स्तात करने के बाद आचमन एवं प्रायश्चित 


आदि क्रिया करके उन्होंने उस चुहिंया को अपने तपोबल से कत्या के रूप में | 


परिवतित कर वे उसको लेकर अपने आश्रम में लौट आये। ( आश्रम में आकर 


उन्होंने ) अपनी अपत्यहीन स्त्री से कहा--“भद्रो ! इस कन्या को ले जाओ, इसे | 
अपनी ही कत्या समझना और प्रयत्नपूर्वक इसका पालन करना |” ऋषिपत्नी के 
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अथ विवाहयोग्यां तां दृष्ट्वा भर्त्तारमेवं जाया उवाच -'भो भत्तेः ! 

{किमिदं न अवबुध्यसे, यथा अस्याः स्वदुहितुविवाहमयातिक्रमो भवति ?' 

असो आह-- साधु उक्तम्‌ । उक्तञ्च 

स्त्रियः पूवं सुरेभु क्ता सोमगन्धववह्मिभिः। 

भुञ्जते मानृषाः पश्चात्‌ तस्माद्दोषो न विद्यते । २०० । 

सोमस्तासां ददौ शौच गन्धर्वाः शिक्षितां गिरम्‌ । 

पावकः सवंमेध्यत्व तस्मान्निष्कल्मषाः स्त्रियः ॥ २०१ ॥ 


9 नाम्‌ । तया- याञ्चवल्क्यपत्त्या । संजज्ञे--सञ्जाता । 
खिय इति। ख्यः, पूर्व: प्राक्‌, सोमगन्धर्वबह्लिभिः सुर: देवैः, भुक्ताः, पश्चात्‌ 
अनन्तरं, मानुषाः भुञ्जते, अत्र 'खियः' इति पदस्य “भुक्ताः' इत्यस्य कमंत्वे 
- प्रथमाबहुवचनान्तत्वं, मानुषा भुञ्जते इत्यस्य कमंत्वे द्वितीयाबहुवचनान्तत्वेनानुष ङ्क 
इति ज्ञातव्यम्‌ । तस्मात्‌ भोगहेतोरित्यर्थः, दोषः भोगजनित इति भावः, तासामिति 

"शेषः, न विद्यते ॥ २०० ॥ 

सोम इति । सोमश्चन्द्रः, तासां भुक्तानां स्त्रीणामित्यर्थः, शौचं शुद्धि, पवित्रता- 
` मित्यर्थः, ददौ, भोगेन प्रीतः सन्‌ “यूयं पवित्रा भवत’ इति वरमदादित्यर्थः, अतः 
' स्त्रियः सर्वाः पवित्रा इति भावः, गन्धर्वाः तासां शिक्षितां स्वभावतः कृतशिक्षा- 
मिवेत्यर्थः, सुसंस्कृतामिति यावत्‌, गिरं वाक्यं, भोगसन्तुष्टतया वरत्वेन ददुरिति 
विभक्तिविपरिणामेन योजनीयम्‌, पावकः अग्निः, सर्वमेध्यत्वं सर्वाङ्गेषु पवित्रत्वं, 
. भोगप्रीततया वरत्वेन ददौ इत्यनुषज्यते, तस्मात्‌ स्त्रियः निष्कल्मषा निष्पापाः, 


द्वारा सं्वाद्धित, लालित एवं पालित वह कन्या धीरे-धीरे वारह वर्ष की हो गयी ।. 
विवाह के योग्य हुई उस कन्या को देखकर याज्ञवल्क्य की स्त्री ने अपने पति से 
कहा-'पतिदेव 1 आप यह क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप की इस कन्या के विवाह 
-का समय व्यतीत होता जा रहा है ?' 
स्त्री को बात सुन कर याज्ञवल्क्य ने कहा - देवि ! तुमने ठीक कहा है । कहा 
“भी गया हे कि- 
सोम, गन्धर्व तथा अग्नि सर्वप्रथम स्त्रियों का उपभोग करते हैं। उनके 
“उपभोग कर लेने के बाद ही मनुष्य उनका उपभोग करता है। अतः स्त्रियों में 
“किसी प्रकार का दोष नहीं आता । वे सव॑दा निर्दोष ही बनी रहती हैं ॥ २०० ॥ 
यतः सोम ने स्त्रियों को पवित्रता दी है, गन्धर्वो ने मधुर एवं चतुर वाणी दी है 
और अग्नि ने उन्हें सर्ेमेष्यत्व अर्थात्‌ सर्वाङ्गोण पवित्रता प्रदान की है, अतः बे 
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असम्प्राप्तरजा गोरी प्राप्ते रजसि रोहिणी । 
अव्यञजना भवेत्‌ कन्या कुचहीना च नरिनिका ॥ २०२ ॥ 
व्यञ्जनेस्तु समुरपन्नेः सोमो भूङक्ते हि कन्यकाम्‌ । 
पयोधराभ्याँ गन्धर्वा रजस्यर्निः प्रतिष्ठितः ॥ २०३ ॥ 
तस्माद्विवाहयेत्‌ कन्यां यावन्तत्तृमती भवेत्‌ । 
विवाहश्राष्टवर्षाथाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ २०४॥। 


भवन्ति इति शेषः ॥ २०१ ॥ 

असस्प्राप्तेति । असम्प्राप्तम्‌ अनागतं, रजः आत्तंवं यस्याः सा, “रजो रेणौ 
परागे स्यादात्तंवे च गुणान्तरे' इति मेदिनी । गौरी तदाख्या इत्यर्थः, रजसि {प्राप्ते 
आगते, जाते इत्यर्थः, रोहिणी, अव्यञजना--न व्यञ्जनम्‌ ईषदुद्धिन्नयौवनचिल् 
'कुचोद्गमादि यस्याः ताहशो, “व्यञ्जनं तेमने चिह्ने श्मश्रुण्पवयवे5हनि” इति मेदिनी । 


कन्या, कुचहीना च अनुदितस्तना चेत्यर्थः नग्निका भवेत्‌, स्तनोद्गमात्‌ प्राक नग्निका- 
संज्ञा इत्यर्थः ॥ २०२॥ 


व्यञ्जनैरिति। सोमश्चन्द्रः, समुत्पन्ने: समुद्गतैः, व्यञ्जनैः चिह्न, कुचाभि- 
रित्यर्थः, उपलक्षितामिति शेषः, ईषदुऱ्दिन्नस्तनीमिति यावत्‌, कम्यकां भुङक्ते हि 
साम्प्रतमपि भुड क्ते इत्यर्थः, गन्धर्वाः पयोधराभ्यां स्तनाभ्याम्‌, उपलक्षिता, भुञ्जते 
इति शेषः, रजसि, जाते इति शेषः, अग्नि: प्रतिष्ठितः भोक्तुः प्रवृत्तः, भवतीति 
शेषः ॥ २०३॥ 

तस्मादिति । तस्मात्‌ यावत्‌ यत्कालपर्यन्तम्‌, ऋतुमती रजस्वला, न भवेत्‌, 
तावत्‌ तत्कालमध्ये, ऋतुप्रकाशात्‌ प्रागेवेत्यर्थः, कन्यां विवाहयेत्‌ उद्वायेत्‌, अष्टः . 
oS RE si Ne 


का कर 


निष्पाप होती हैं। उनका शरीर सवंदा शद्ध रहता है ॥ २०१ ॥ 
रजादशन स पूर्व कन्या को गौरी” कहा गया है। रजोदर्शन के बाद वह 
“रोहिणी” हो जातों हैं। जव उसके शरोर में रोए नहीं आ जाते हैं तवतक वह | 
कन्या कहलाती है और स्तनरहित 'नग्निका” कही जाती है ॥ २०२ ॥ « 
रोमादि के उत्पन्न हो जाने पर कन्या का उपभोग सोम करते हैं। पयोधरों 
के आ जाने पर गन्धर्व उनका उपभोग करते हैं और रजोदर्शन के बाद अग्नि उसका 
'उपभोग करते हैं ॥ २०३ ॥ । 
इसलिए कन्या का विवाह ऋतुमतो होने के पहले ही कर देना चाहिए। वस्तुतः | 
“आठ वर्ष की कन्या का विवाह ही प्रशंसनीय कहा गया है ॥ २०४॥ 2 
विवाह से पूर्व यदि कन्या के गुप्तांग में रोम उत्पन्न हो जाता है तो चह पिता | 
'के पुवेंसञ्चित पुण्य को नष्ट कर देता है । यदि स्तन उभर आते हँ तो भावी पुण्य को 
विनष्ट कर देते हैं। यदि पिता के घर में ही कन्या को पति समागम की इच्छा हो | 


२२५५५५४५५७ 
YF 
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व्यञ्जनं हन्ति वे पूर्वं परञ्चंव पयोधरौ । 
रतिरिष्टांस्तथा लोकान्‌ हन्याच्च पितरं रजः॥ २०५॥ 
ऋतुमत्यान्तु तिष्ठम्त्या स्वेच्छादानं विधीयते । 
तस्मादुद्वाऱयेन्नग्नां मनुः स्वायम्भूत्ोऽब्रवीत्‌ ॥ २०६ ।! 
पितृवेश्मनि या कच्या रजः पश्यत्यसस्क्कता । 
अविवाह्या तु सा कन्या जघन्या वृषली स्मृता | २०७ '' 


वर्षायास्तु कन्यायाः गौर्या इत्यर्थः, असञ्जातरजस्काया इति भावः, विवाहः प्रशस्यते 
प्रशस्त इत्यर्थः । तुशब्दोऽवघारणार्थः ॥ २०४॥ 

व्यञ्जनमिति। व्यञ्जनम्‌ ईषत्प्रकटितस्रीचिह्लविशेषः, अनुढाया: कन्याया 
इति भावः, पूर्वं प्राक्तनं, पित्रोः पुण्यमिति भावः, हन्ति नाशयति, पयोधरौ स्तनौ, 
उद्गतौ इति शेषः, परं परत्र जन्मनि लभ्यं पित्रोः पुण्यमिति भावः, हत इति शेषः, 
रतिः सुरतम्‌, अविवाहिताया इति भावः, इष्टान्‌ प्रियान्‌, लोकान्‌ स्वर्गादीन्‌, 
पित्रोरिति शेषः, तथा रजः आत्तंवः्च, पितरं हन्यात्‌ पातयेदित्यर्थः, यौवनचिह्नादीनां 
सम्भवात्‌ प्राक कन्यादानं कत्त॑व्यमिति भावः ॥ २०५ ॥ 

ऋतुमत्यामिति। ऋतुमत्यां रजस्वलायां, कन्यायामिति शेषः, तिष्ठन्त्यां सत्यां, 
स्वेच्छादानं कन्याया इच्छानुसारेण दानं, विघीयते, न तदानीं पित्रादोनां पात्रापात्र- 
परीक्षणं कर्तव्यम्‌, कन्या यमभिलषेत्‌, तस्मै एव सा दातव्येति भावः, तस्मात्‌ 
नग्नाम्‌ अनागताऽत्तंवाम्‌, अरजस्कामित्यथेः, "नर्निकाऽनागताऽऽतबा' इत्यमरः । 


जाती है तो वह पिता के परलोक को विनष्ट कर डालती है और यदि रजोदशंन हो 
जाता है तो पिता का ही बिनाश समझना चाहिए ॥ २०५ ॥ 

यदि कन्या पिता के घर पर ही ऋतुमती हो गयो हो तो उसके विवाह के लिए 
गोत्रादि का विशेष विचार नहीं करना चाहिए। तत्काल जो भी बर उपलब्ध हो 
उससे उसका विवाह कर देना चाहिए । उक्त परिस्थितियों से बचने के लिए मनु 
का कथन है कि--'नग्ना? का ही विवाह सर्वोत्तम होता है ॥ २०६ ॥ 

पिता के ही घर में यदि कन्या अविवाहित अवस्था में रजोदर्शन कर लेती है तो 
बह 'वृषली? एवं 'जघन्या' हो जाती है। ऐसी कन्या से (विधिपूर्वक) विवाह नहीं 
करना चाहिए । अर्थात्‌ ( रजोदर्शन के पश्चात्‌ शास्त्रीय विधि से कन्या का विवाह 
करना आवश्यक नहीं रह जाता है इसको बिना विवाह के ही प्रदान कर देना 
चाहिए । ) ॥ २०७ ॥ 
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श्रॅष्ठेम्यः सदशेभ्यञ्च जघन्येभ्यो रजस्वला । 
पित्रा देया विनिश्चित्य यतो दोषो न विद्यते ॥ २०८॥ 


अतोऽहमेनां सदृशाय प्रयच्छामि, न अन्यस्सै। उक्तञ्च-- 


ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलस्‌। 

तयोविवाहः सख्यञ्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ २०९॥ 
~ SO OMS  “ 
अविवाहिता एव, रजः आत्तंवं, पश्यति ऋतुमतौ भवति इत्यर्थः, जघन्या अघमा 
तथा वृषली शूद्रा, शूद्रतुल्या सा कन्या अविवाह्या, तु नैव उद्वाह्या, स्मृता, यद्ा-- 
वृषली तत्सज्ञानिशिष्टा, “पितुर्गेहे च या नारी रजः पश्यत्यसंस्कृता । अ णहुत्या 
पितुस्तस्याः सा कन्या वृषली स्मृता” ॥ इति स्मरणात्‌ ॥ २०७ ॥ 

श्रेष्ठेम्य इति । यतो यस्मात्‌ कारणात्‌, दोषः ताहृश्यामवस्थायां नोचपात्रे$पि 

कन्यादानरूपः इत्यर्थः, न विद्यते न भवति, तस्मात्‌ पित्रा विनिश्चित्य विचायं, रज- 
वला ऋतुमती, रजसूशब्दात्‌ “रजःकृष्या-' (पा० सू० ५।२।११२) इति अस्त्यर्थे 
वरूचुप्रत्ययः। श्रष्ठम्यः स्वस्मात्‌ प्रकृष्टेभ्यः, सहृशेभ्यः स्वसमानान्वयगुणेभ्यः, तथा 
जघन्येभ्यश्च अधमेभ्यो वा, अत्र चकारो वाये, देया, यस्मैं कस्मैचित्‌ दातव्या इत्यर्थ 
कन्यायाम्‌ ऋतुमत्यां पात्रापात्रविचारो न कत्तव्य इति भाव: ॥ २०८ ॥ 


ययोरिति। ययोः, जनयोरिति शेषः, वित्तं घनं, समं तुल्यं, ययोरेव कुलं 
वंशः, समं, तयोरेव विवाह: परिणयः, सख्यं मैत्री च, शस्तमिति शेषः, पुष्ठविपुष्टयो 
सधननि्ंनयोः, न तु नैव, शस्तमिति शेषः, ताहशपरिणयादिकं परिणामे दु खावह- 
मेव भवेदिति भाव: ॥ २०९ ॥ 


यदि कन्या पिता के यहाँ ही रजस्वला हो जाती है तो यथाशक्य उससे श्र ष्ठ 
एवं उसके अनुरूप वर से ही उसका विवाह कर देना चाहिए। यदि ऐसा करना 
शक्‍य न हो तो उससे हीन एवं असहश बर से ही विवाह कर देना चाहिए । उक्त 
अवस्था में पिता को बहुत अधिक विचार नहीं करना चाहिए। ऋतुमती कन्या के ह 
विवाह में योग्यायोग्य के विचार का दोष नहीं लगता ॥ २०८]॥ हिट 
अतः इसका विवाह मैं योग्य एवं अनुरूप वर से ही करूंगा, अन्य किसी सेनी 
करू गा। कहाभीगयाहैकि-- - 
जिन व्यक्तियों का कुल तथा वित्त समान हो, उन्हीं व्यक्तियों को आपस में | 
मैत्री या शत्रुता का सम्बन्ध करना चाहिए । पुष्ठ एवं हीन व्यक्तियों के मध्य 
उक्त सम्बन्ध नहीं होना चाहिए ॥ २०९ ॥ १ 
३७ प० 
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अस्या: कथायाः पूर्वभागो भिन्नोऽप्युपलभ्यते- 


अस्ति करिमिश्चिदधिष्ठाने शालङ्कायनो नाम तपोधनो जाह्वव्याँ स्नानार्थं गत: । 
तस्य सूर्योपस्थानं कु्वेतस्तत्र प्रदेशे मूषिका काित्खरतरनखाग्रपुटेन श्येनेन ग्रहीता । 
दृष्टा स मुनिः करुणाद्र हृदयो 'मुँच मुञ्चे'ति कुर्वाणस्तस्योपरि, पाषाणखण्ड १ प्राक्षि- 
पत्‌ । सो$पि पाषाणखण्डप्रहारव्याकुलेन्द्रियो श्रष्मुषिको भूमी निपपात मूषिकार्शप 
भयत्रस्ता कर्त॑व्यमजानन्ती “रक्ष रक्षे'ति जल्पन्ती मुनिचरणान्तिकमुपाविशत्‌ श्येने- 
नापि चेतनां रूब्ध्वा मुनिरुक्त--'यख्भो मुने ! न युक्तमनुष्ठितं भवता यदहं पाषाणेन 
ताडितः । कि त्वमधर्मान्न बिभेषि ? तत्सपंय मामैनां मूषिकाम्‌ । नो चेत्प्रभूतं 
पातकमवाप्स्यति । इति ब्रुवाणं श्येनं प्रोवाच स--'भो विहङ्गाधम ! रक्षणीयाः 
प्राणिनां प्राणा:; दण्डनीया दुष्टाः, सम्माननीयाः साधवः, पूजनीया गुररः, स्तुत्या 
देवाः तत्किमसस्बद्ध प्रजल्पसि ।' श्येन आह--“मुने ! न त्वं सूक्ष्मधर्म वेत्सि। 
इह हि सर्वेषां घ्राणिनां विधिना सृष्टि कुवंताऽहारोऽपि विनिमितः। ततो यथा 
भवतामन्न तथाऽस्माकं मूषिकादयो विहिताः। तत्स्वाहारकाङ क्षिणं मां कि दूष- 
यसि? उक्त च 

किसी स्थान में शालङ्कायन नाम के एक तपस्वी रहते थे। वे एक समय 
गंगा में स्नान करने गए। जब वे सूर्य की पूजा कर रहे थे उस समय उसी स्थान 
में उनके पास गंगा के किनारे तेज पञ्जो वाले बाज से एक चुहिया पकडी गयी । 
उसको देख कर मुनि का हृदय दया से परिपूर्ण हो गया। 'छोड' 'छोड़' ऐसा 
कहते हुए मुनि ने उसके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा फंका। वह वाज पत्थर के 
टुकड़े की चोठ से व्याकुळ हो गया, मूषिका उससे छूट गई और वह स्वयं भी पृथ्वी 
पर गिर पड़ा। तब भयभीत हुई वह चुहिया किकतंव्यविभूढ़ होकर “बचाओ, 
बचाओ?” ऐसा कहती हुई मुनि के चरणों के पास आकर बैठ गई। बाज ने होश में 
आकर मुनि से कहा--हे मुने ! मुझे पत्थर से मार कर आपने उचित नहीं किया । 
क्या आप अधमं से नहीं डरते ? यह मूषिका मुझे सौंप दे, नहीं तो आपको बड़ा 
भारी पाप होगा ।' यह सुन कर मुनि ने कहा--'अरे नीच पक्षी ! प्राणियों के 
प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, दुष्टों को दण्ड देना चाहिए, सज्जनों का आदर, गुरुओं 
का सत्कार और देवताओं की स्तुति करनी चाहिए। फिर तू क्यों अनगंल बातें 
करता है ।” श्येन ने कहा--“मुने | आप धमं की बारीकी नहीं समझते। इस 
संसार में प्राणियों की रचना करते हुए ब्रह्मा ने उनका भोजन भी बनाया है। 
जिस प्रकार आप लोगों के लिए अन्न, उसो प्रकार हम लोगों के लिए चूहे आदि 
बनाये है । इसलिए अपना भोजन चाहने वाले मुझ पर आप क्यों दोष लगाते है? 
क्योंकि कहा भी गया है-- 
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\_---य्मस्य विहितं भोज्यं न तत्तस्य प्रदुष्यति। 
अभक्ष्ये बहुदोषः स्यात्‌ तस्मात्कार्यो व्यत्ययः ॥ २०० ॥ 
जिसके लिये जो वस्तु भोजनरूप से निदिष्ट की गई है उसके खाने पर उसे कोई 
पाप नहीं होता । किन्तु अभक्ष्य वस्तु के खाने में बहुत पाप होता है इसलिए इसमें 
हेरा-फेरी नहीं करनी चाहिए ॥ २०० ॥ 
भक्ष्यं यथा दिजातीनां मद्यपानां यथा हविः । 
अभक्ष्यं भक्ष्यतामेति तथाऽ्न्येषामपि द्विज ! ॥ २० १॥ 


जिस तरह मद्य पीने वालों की पेय सुरा ब्राह्मणादि के लिए पीने योग्य नहीं 
होती और जिस तरह ब्राह्मणादि का भोज्य यज्ञशेष हवि मद्य पीने वालों के लिए 
अभक्ष्य होता है, इसी तरह अभ्य प्राणियों के भक्ष्याभस्य की भी व्यवस्था जाननी 
चाहिए । भाव यह है कि जो वस्तु एक के लिए भक्ष्य हो सकती है वह दुसरे के लिए 
अभक्ष्य भो हो सकती है ॥ २०१ ॥ 
_ भव्यं भक्षयतां श्रेयो अभक्ष्यन्तु महदघम्‌ । 
तत्कथ वृथाचार ! त्वं दण्डयितुमहंसि ॥ २०२ ॥ 
भक्ष्य का ही भक्षण करने वाले को महान्‌ पुण्य होता है और अभक्ष्य भक्षण करने 
वाले को महापातक होता है। इसलिए व्यर्थं ही आचार दिखाने वाले हे ब्राह्मण ! 
आप मुझे कैसे दण्ड दे सकते हैं ? ॥ २०२ ॥ ; 
१ अपर मुनीनां न चैष धर्मों यतस्तैहष्टं शुतमशुतमलौल्यत्वमशत्रुत्वं प्रशस्यते । 
उक्तं च-- 
समः शत्रौ च मित्रे च समलोशश्मकाखन: | 
सुहृन्मित्रे हभुदासीनो मध्यस्थो द्वेष्यबन्धुषु ॥ २०३ ॥ 
साधुष्वपि 'च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते । 
साधूनां निरवद्यानां सदाचारव्रिचारिणाम्‌ ॥ 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ॥ २०४॥ 


ओर भी--मुनियों का दूसरे का मारना धर्म नहीं है। क्योंकि उनके लिए 


देखा हुआ न देखे हुए के बराबर तथा सुना हुभा न सुने हुए के बाराबर होता है और 
फिर उनको लालूच तथा शत्रुभाव रखना भी उचित नहीं है ॥ कहा भी गया है-- 


निष्पाप और सदाचार का पालन करने वाले साधु पुरुषों में वही पुरुष श्रेष्ठ. द | 


समझा जाता है जो शत्रु और मित्र में तथा मिट्टी के ढेळे या पाषाण और सोने मे i 


समान भाव रखता हो । सुहृत्‌ स्वभाव से ही हितैषी और मित्न स्नेहवश उपकार 
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करने वाळे में उदासीन रहना धृणा के योग्य तथा कुटुम्बियो में एक भाव रखना और | 
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सज्जन तथा पापियो को समान समझने वाला होना चाहिए। योग में लगे हुए 

पुरुष को चाहिए कि वह एकान्त में बैठ कर सदा मन को वश में करने का अभ्यास 
करे ॥ २०३-२०४ ॥ 

तत्त्वमनेन कर्मणा भ्रष्टतपाः सञ्जात:। उक्त च-- 

मुच्च मुञ्च पतत्येको मा मुञ्चेति द्वितीयक: । 
उभयोः पतनं दृष्ठा मौनं सर्वार्थसाधनम्‌ ॥ २०५ ॥ 

शालङ्कायन आह-- कथमेतत्‌ ?' श्येन आह-- 

इसलिए आप इस कार्य को करके अपने तप से भ्रष्ट हो गये। अतः आपका 
तप नष्ट हो गया । कहा भी गया हे-- 

छोड़ो, छोड़ो' ऐसा कहता हुआ एक अपने तपःप्रभाव से भ्रष्ट हुआ और दूसरा 
मत छोड़ो” ऐसा कहने से अष्ट हुआ, उन दोनों का पतन ( तपोविनाश ) देख कर 
तीसरे ने सर्वकार्यं सिद्ध करने वाला मौन धारण कर लिया ॥ २०५॥ 

शालङ्कायन ने पू छा - 'यह कैसे ?' श्येन ने कहा - 

कस्मिश्चिन्नदीतट एकत-द्वित-त्रिताभिधानाख्योऽपि आतरो मुनयस्तपः कुर्वन्ति । 
तेषाञ्च तपःभ्रभावादाकाशस्था धौतपोतिका निरालम्बा जलार्द्राभूस्पशनभयेन स्नान- 
समये तिष्ठन्ति। अथान्येद्युमयेव कािन्मण्डूकिका केनापि गृध्रेण बलेन नीता । 
अथ तां गृहीतां विलोकय तेषां ज्येष्ठेन करुणाद्र हृदयेन भवतेव व्याहृतम्‌ “मुञ्च, 
मुञ्चे'ति। अत्रान्तरे तस्य घौँतपोतिकाकाशाद्‌ भुमौ पतिता। तां पतितां दृष्टा 
द्वितोयेन त:्भयातेन “मा मुञ्चे'त्यभिहितं यावत्तस्यापि पपात । ततस्तृतीयो द्वयो- 
रपि घौतपोतिकां मूमी पतितां हृष्ठा तृष्णीं बमूव । अतोऽहं ब्रवीमि 'मुञ्त्र मुञ्च 
पतत्येक' इत्यादि । 

किसी नदी-तट पर एकत, द्वित और त्रित नामक तीन भाई मुनि तप कर रहे थे, 
उनके तपःप्रभाव के कारण स्नान के समय उनके धुले हुए गीले वस्न पृथ्वी के छूने के 
भय से बिना सहारे ही आकाश में टंगे रहते थे। एक दिन जिस प्रकार मैने इस 
मूषिका को पकड़ा है इसी तरह गिद्ध ने एक भेढ़की को जबरदस्ती पकड़ लिया । 
उसको पकड़ा हुआ देखकर उनमें सबसे ज्येष्ठ ने करुणा से कातर हृदय हो आपके ही | 
समान 'छोड़ों, छोड़ो' कहा । इसी समय उनका वस्त्र पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसको 
गिरता हुआ देख दूसरा अपने वस्त्र के गिरने के भय से व्याकुल हो गया और ज्यों ही 
उसने “मत छोड़ो' ऐसा कहा त्यों ही उसका भी वस्र गिर गया। तब तीसरा उन 
दोनों के वस्त्रों को गिरा हुआ देख कर चुप हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ एक 
मुञ्च मुख' कहने से गिरता है” इत्यादि ॥ न 
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तच्छत्वा मुनिविहस्याह "भो मूर्ख ! विहङ्गम ! कृतयुगे धमं सः आसीत्‌ । 
यतः कृतयुगे पापालापतोऽपि पापं जायते तेन धौतपोतिके पतिते अशिष्टालापेन न 
सदपवचनदोषतः । एष पुनः कलियुग: । अत्र सर्वोऽपि पापात्मा । तत्के कृतं 
विना पापं न लगति । उत्ता प्तू-- 


सञ्चरन्तीह पापानि युगेष्वन्येषु देहिनाम्‌ । 
कलौ तु पापसंयुक्ते यः करोति स लिप्यते ॥ २८६ ॥ 
यह सुन मुनि ने हस कर कहा -'अरे मूख पक्षी ! सत्ययुग में यह धमे था 
क्योंकि सत्ययुग में पापी पुरुषों के साथ बातचीत करने से भी पाप होता था। 
इसलिए दुष्ट गृध के साथ वार्तालाप करने से धौतवस्त्र भी गिर पड़े । यह तो कलियुग 
है। इसमें सभी प्राणी स्वभाव से ही पापी होते हैं। इसलिए ( वस्तुतः ) पापकमे 
किए बिना पाप नहीं लगता। कहा भी गया है ~ 
इस संसार में कलि के अतिरिक्त अन्य सत्य आदि युगों में पाप एक मनुष्य से 
दुसरे मनुष्य को भी लगता था । परन्तु पाप से परिपूर्ण कलियुग में तो जो पापकमे 
करता है उसी को पाप लगता है ॥ २०६ ॥ 
उक्त च 
आसानाच्छयनाद्यानात्‌ संगतेश्चापि भोजनात्‌ । 
कृते संचरते पापं तँलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ २०७ ॥ 
ऊतयुग में पाप जल में तेल बिन्दु के समान पापी पुरुष के साथ उठने-बैठने, सोने, 
जाने तथा संगति में रहने और भोजन करने से भी लगता था ॥ २०७ ॥ 
तत्कि वृथा प्रलपितेन ? गच्छ त्वम्‌, नो चेच्छापयिष्यामि । अथ गते श्येने 
मूषिकया स मुनिरभिहितः “भगवन्‌ ! नय मां स्वाश्रमम्‌ । नो चेदन्यो दुष्टपक्षी 
माँ व्यापादयिष्यति, तदहं तत्राश्रमे त्वाइत्तान्ताहारमुष्ट्या कालं नेष्यामि | सोऽपि 
दाक्षिण्यवान्‌ सकरुणो व्यचिन्तयत्‌ 'कथं मया मूषिका हस्ते धृत्वा नेया जनहास्य- 
कारिणी, तदेनां कुमारिकां कृत्वा नयामि ।' एवं सा कन्यका कृता । तथाऽनुष्ठिते 
कल्या सहितं मुनिमवलोक्य पत्नी पप्रच्छ - “भगवन्‌ ! कुत इयं कत्या ?? स आह-- 
'एषा मूषिका श्येनभयाच्छरणाथिनी कन्यारूपेण तव गृहमानीता। तत्त्वया यत्नेन 


रक्षणीया । भूयोऽप्येनां मूषिकां करिष्यामि ।' सा प्राह ¬ “भगवन्‌ ! यैवं कार्षीः । 


अस्यास्त्वं घमंपिता ” उक्त च- 
जनिता 'चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति । 
अन्नदाता भयत्राता पञ्न्चंते पितरः स्मृताः ॥ २०८ ॥ 


इसलिए व्यर्थ बकवास करने से क्या लाभ ? तुभ चले जाओ, नहीँ तो शाप. 


‘= 
टु 
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दे दूँगा ।” इसके अनन्तर शयेन के चले जाने पर मूषिका ने मुनि से कहा --“भगवन्‌ ! 
मुझे अपने स्थान पर छे चलिए, नहीं तो अन्य दुष्ट पक्षी मुझे मार डालेगे। इसलिए 
मैं आपके स्थान पर -ही आपके द्वारा दिये हुए मुष्टि-परिमित अन्न से अपना 
समय विता दूँगी । उदारचेता मुनि ने करुणापूर्वक विचार किया--'इस चुहिया को 
हाथ में रखकर मैं कैसे ले जाऊ ? इससे मनुष्य हंसी करेंगे । इसलिए इसे पुत्रिका 
बनाकर ले चछू । तब उसको उन्होंने कन्या बना दिया । ऐसा करने पर वे 
मूषिका को लड़की बनाकर घर ले जाने पर कन्या-सहित मुनि को देखकर पत्नी ने 
पछा "भगवन्‌ ! यह लड़की कहाँ से मिली ?' उन्होंने कहा 'बाज के डर सें 
रक्षा चाहने वाली इस मूषिका को कन्या बनाकर तुम्हारे घर लाया हूँ। तुम यत्न- 
पुर्वक इसकी रक्षा करना । इसको मैं फिर भी मूषिका बना दूंगा ।' उसने कहा - 
“भगवन्‌ ! ऐसा न कीजिए। आप इसके धम पिता हैं। कहा भी गया है - 
पैदा करने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या प्रदान करने वाला, अन्न- 
दाता और भय से रक्षा करने वाला--ये पाँच पिता माने गये हें ॥ २०८॥ 


तत्त्वयाऽस्याः प्राणप्रदत्ताः। अपरं ममाप्यपत्यं नास्ति। तस्मादेषा मम सुता 
भविष्यति । तथाऽनुष्ठिते सा कन्या शुक्लूपक्षचन्द्रकलिकेव नित्यं वृद्धि प्राप्तोति । 
साऽपि तस्य मुनेः शुश्रूषां कुर्वती सपत्नीकस्य यीौवनमाश्रयात्‌। अथ तां यौवनो- 
न्मुखीमवलोक्य शालङ्कायनः स्वपत्नीमुवाच--'प्रिये | यौवनोन्मुखी वतेत इयं कन्या । 
अनर्हा सा सास्प्रतं मद्गृहवासस्य ।' उक्त च-- 

अन्नुढा मन्दिरे यस्य रजः प्राप्नोति कन्यका । 

पतन्ति पितरस्तस्य स्वर्गस्था अपि तैगुण:॥ २०९ ॥ 


आपने इसको प्राण दान दिया है । दूसरी बात यह है कि मेरी कोई सन्तान 
भी नहीं है। इसलिए यह मेरी पुत्री होकर रहेगी। ऐसा करने पर बह 
कन्या शुक्लपक्ष की चन्द्रकका के समान दिन-दिन बढ़ेने लगी । वह कन्या पत्नी 
सहित मुनि की सेवा करती हुई शीघ्र ही युवावस्था को प्राप्त हुई । फिर कन्या को 
युवती होते देख शालाङ्कायन ने पत्नी से कहा--'प्रिये | यह कन्या युवावस्था को 
प्राप्त हो रही है, अब यह हमारे घर रहने योग्य नहीं है । - कहा भी गया है-- 

जिस पुरुष के घर कन्या अविवाहित रहकर रजस्वला हो जाती है, स्वर्ग को 
प्राप्त हुए भी उसके पितृगण विवाह से पूर्व ही रजस्वला होने से उत्पन्न अधर्म आदि 
गुणों (दोषों) के कारण स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं ॥ २०९॥ 

„~ चरे. वरयते कन्या माता वित्तं पिता श्रुतम्‌। 
बान्धवाः कुरमिच्छन्तिः सिष्टान्नमितरे जनाः ॥ २१० ॥ 
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तथा च-- 
कुलच शीलञ्च सनाथता च 
विद्या च वित्तञ्च वपुवंयङच। 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्त विचिन्त्य देया 
कन्या बुधेः शेषमचिन्तनीयस्‌॥ २१०॥ 
तत्‌ यदि अस्या रोचते, तदा भगवन्तम्‌ आदित्यमाहूय तस्मै प्रय- 
च्छामि ।' सा प्राह-'इह को दोषः ? क्रियताम्‌ एतत्‌।' अथ मुनिना 
कुलञ्चेति। वुधैः विद्वद्धिः, कुलश्व, वंशश्च, शीलश्च चरित्रच, स॒नाथता च 
सहायवत्त्वः्च, विद्या च, वित्तश्च धनः्च, वपुः शरीरं, सौष्ठवान्वितमिति भावः, वयश्च 
यौवनञ्च, एतान्‌ सप्त गुणान्‌ विचिन्त्य विचारय, कन्या देया, पूर्वोक्तगुणस्षकशालिने 
वराय दातव्येत्यर्थः, शेषम्‌ अतः परम्‌, अभ्विन्तनोयं न चिन्तनीयं, चिन्ताया आवश्यक 
नास्तीत्यर्थः, यत्‌ भवितव्यं तदवश्यमेव भवति, भाग्यायत्तत्वात्‌ सर्वस्येति भावः | 
उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ २१० ॥ 
और भी - कुलू, शील, सनाथता, विद्या, वित्त, शरीर तथा वय--केवल इन्हीं 
सात गुणों का विचार कन्यादान के समय में करना चाहिए। शेष बातों की चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए ॥ २१० ॥ 
अतः यदि वह प्रस्तुत हो तो भगवान्‌ सूर्यं को बुलाकर उनके साथ इसका विवाह 
कर दूँ ।' पति की बात सुनकर पत्नी ने कहा-'इसमें दोषःही क्या है? यही कीजिये ।' 


विवाह के समय कन्या उत्तम पति चाहती है, माता घन देखती है, पिता दामाद 
की विद्या पर ध्यान देता है, बन्धु लोग खानदान देखते हैं और अन्य बाराती लोग 
स्वादिष्ट भोजन ही चाहते हैं ॥ २१० ॥ 
तथा च-- 
यावन्न लज्जते कन्या यावत्क्रोडति पांसुना । 
यावत्तिष्ठति गोमागं तावत्कन्यां विवाहयेत्‌ ॥ २११ ॥ 
और भो--जब तक कन्या लजाती नहीं, जब तक धल के साथ खेले और जब 
तक गौओं के मागं में घुमे तभी तक उसका विवाह कर देना चाहिए ॥ २११ ॥ | 
माता चैव पिता 'चैव ज्येष्ठभ्राता तथेव 'च । so 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्रा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २१२॥ 
रजस्वला कन्या को देखने से माता, पिता और ज्येष्ठ भ्राता ये तीनों नरकगागी 
होते हैं ॥ २१२ ॥ टं हट 


५ 
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रविराहूतः । वेदमन्त्रामन्त्रणप्रभावात्‌ ततक्षणदेवा प्युपगम्या दित्यः प्रोवाच -- 
“भगवन्‌ ! किमहम्‌ आहूतः ?” सोच्त्रबीत्‌--'एषा मदीया कन्यका तिष्ठति, 
यदि एषा त्वां वृणोति, तहि उद्दहस्व' इति । एवमुकत्वा स्वदुहितरम्‌ उवाच 
“पुत्रि! कि तव रोचते एष भगवान्‌ त्रेलोक्यदीपको भानुः ?' पुत्रिका 
अब्रवीत्‌ -'तात ! अतिदहनात्मकोऽयम्‌, न अहमेनम्‌ अभिलषामि । तस्मात्‌ 

अन्यः प्रकृष्टतरः कर्चित्‌ आहूयतास्‌।' अथ तस्याः तद्वचनं शृत्वा मुनि? 
भास्करमुवाच--'भगवत्‌ ! त्वत्तः अधिकोऽस्ति कश्चित्‌ ?' भास्करः प्राह -- 
“अस्ति मत्तोऽपि अधिको मेघः, येन आच्छादितोऽहमदृइ्यो भवामि ।' अथ 
मुनिना मेघमपि आहूय कन्या अभिहिता- 'पुत्रिके ! अस्मै त्वां प्रयच्छामि ?' 
सा प्राह-'क्ृष्णवर्णोऽयं जडात्मा च, तदस्मात्‌ अन्यस्य प्रधानस्य कस्यचित्‌ 
मां प्रयच्छ ।' अथ मुतिना मेघोऽपि पृष्ट.-'भो भो मेघ ! त्वत्तोऽपि 


(१) वेदमन्त्रेति । वेदमन्त्रेण यत्‌ आमन्त्रणम्‌ आह्वानं, तस्य प्रभावात्‌-- 
सामर्थ्यात्‌। तव--तुभ्यमित्यर्थः, “रुच्यर्थानां प्रीयमाणः’ ( पा० सू० १।४।३३ ) 
इति सूत्रेण चतुर्थीप्राक्तौ सत्यामपि सम्बन्धविवक्षया षष्ठी । त्रैलोक्यदीपकः 
त्रिलोकीप्रकाशक इत्यर्थः। भानुः-सूर्यः । ` घ्रकृष्टतरः--अत्युत्कृष्टः । अधिकः-- 
अधिक्रशक्तिमान्‌। जडात्मा-डलयोरेकत्वात्‌ जलात्मा, जलमयतया अतिशीतलः 
इत्यर्थेः, यद्वा-जडः--इष्टानि्ज्ञानरहित, आत्मा यस्य तारृशः, मुखे; इति यावत्‌ । 
पत्नी की सम्मति से मुनि ने सूये का आवाहन किया । वेद मन्त्रों के द्वारा किये 
गये आमन्त्रण के प्रभाव से भगवान्‌ सूर्य ने तत्काल आकर पू छा-- "भगवन्‌ ! आपने 
मुझे क्यों बुलाया है ?' मुनि ने कहा -'यह मेरी कन्या है। यदि यह आपके 
साथ विवाह करना चाहे तो आप इसका विवाह अपने साथ कर लीजिए ।' मुनि ने 
पुनः अपनी कन्या को सम्बोधित करके कहा - "पुत्रि | क्या भगवान्‌ भुवन भास्कर 
तुमको पसन्द हैं ?” पुत्री ने कहा - 'तात ! ये तो अत्यन्त दाहक हैं। मै इनके 
साथ विवाह करना नहीं चाहती । अतः इनसे भी प्रकृष्टतर किसी वर का आवाहन 
कीजिए । कन्या की बात को सुनकर मुनि ने भास्कर से पूछा “भगवन्‌ ! क्या 
आप से श्रेष्ठ कोई है ?' भास्कर ने उत्तर दिया--'भगवन्‌ ! है, मेध मुझसे भी 
श्रेष्ठ हैं। क्योंकि उनके द्वारा आच्छादित होकर मै अदृश्य हो जाता हूँ 
मुनि ने तत्काल मेघ को बुलाकर अपनी कन्या से कहा--'पुत्रि ! इनके साथ तुम्हारा 
विवाह कर दूँ !' कन्या ने कहा-“यह तो बहुत काला भौर मुखे है । अतः इससे 
श्रेष्ठ कोई हो तो उसो के साय मेरा विवाह कीजिए ।' मुनि ने मेघ से पूछा-- 
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५७१ 
अधिकोऽस्ति किचित्‌ ” मेघेनोक्तं -'मत्तोऽपि अधिकोस्ति वायुः, वायुना 
हतोऽहं सहस्रधा यामि।' तत्‌ श्रृत्वा मुनिना वायुराहृतः, आह च -- 
'पुत्रिके ! किम्‌ एष वायुस्ते विवाहाय उत्तमः प्रतिभाति?” सा अब्रवीत्‌-- 
'तात ! अतिचपलोऽयं, तदस्मादपि अधिकः कर्चित्‌ आनीयताम्‌ । मुनिः 
आह- वायो ! त्वत्तोऽपि अधिको$स्ति कह्चित्‌ ” पवनेन उक्तम-- 
*मत्तोऽपि अधिकोऽस्ति पर्व॑तः, येन संस्तभ्य बलवानपि अहं ध्रिये। अथ 
मुनिः पर्वतमाहूय कन्यामुवाच--'पुत्रिके ! त्वाम्‌ अस्मै प्रयच्छामि ?” सा 
प्राह -'तात ! कठिनात्मकोऽयं स्तब्धशच, तत्‌ अन्यस्मै देहि माम्‌ ।' 
मुनिना पर्वत: पष्टः--'भोः पर्वतराज ! त्वत्तोऽपि अधिकोऽस्ति कदिचित्‌ ?” 
गिरिणा उक्तं-'मत्तोऽपि अधिकाः सन्ति मूषकाः, ये मच्छरीर बलात्‌ 
बिदारयन्ति।' ततो मुनिः मूषकमाहूय तस्या अदशंयत्‌, आह च-- 
पूत्रिके ! त्वाम अस्मै प्रयच्छामि, किम्‌ एष प्रतिभाति ते मूषक्कराजः ?' काऽपि 
तं दुष्ट्वा स्वजातीय एष इति मन्यमाना पुलकोद्‌भूषितशरी रोवाच-'तात ! 


= me se 


अन्यस्येति-सम्बन्धविवक्षया सम्प्रदाने षष्ठो । हतः-ताडितः। सहस्रधा--सहस्र- 
भागेन। अतित्रपलः--अतिचञ्चलस्वभावः। येन--पर्वंतेन। संस्तभ्य--सन्नि- 
रुष्य, वाधां प्राप्येत्यर्थः । कठिनात्मकः-कठोरशरीरः, निर्दय इति भावः। स्तब्धः 


मेघ | क्या आपसे भी श्रष्ठ कोई दूसरा है ?' मेघ ने उत्तर दिया-- भगवबन्‌ ! मुझसे 
श्रेष्ठ तो वायु हैं। वायु के आघात से में छिन्न-भिन्न होकर हजारों भागों में 
विभक्त हो जाता हँ ।' पुनः मुनि ने वायु का आवाहन फिया। वायु के उपस्थित 
होने पर उन्होंने उस कन्या से पूछा--'पुत्रि ! क्या ये पवनदेव विवाह के लिए पसन्द 

हुँ ?' कन्या ने उत्तर में कहा--*यह तो अत्यन्त चपल हैं। अतः हुससे भी श्रेष्ठः 
तम हो तो उसको आवाहित कीजिए।' मुनि ने वायु से पुछा--आप से भी 
कोई श्रेष्ठ है ? पवन ने कहा--'मुझसे भो श्रेष्ठतर पर्वत है । बलवान्‌ 
होने पर भी में उसके द्वारा निगृहीत हो जाता हुँ! उसे हिला डुला सो नहीं 
पाता ।' पुनः मुनि ने पर्वत को बुलाकर कन्या से पूछा--पुत्रि ! क्या इनके साथ 
तुम्हारा विवाह कर ई ?' कन्या ने कहा--'तात ! यह तो बहुत ही कठोर और 
“निश्चल हैं। किसी अन्य के साय मेरा विवाह कीजिए तो अच्छा हो।' कन्या के 
आग्रह को सुनकर मुनि ने पवंत से प्र छा--'पवेतराज ! क्या आप से भी श्रष्ठतर 
कोई है ?” पर्वत ने कहा-'मुझसे श्रे ष्ठ चूहे होते हैं। वे मेरे शरीर को अनायास _ 
ही काट डालते हैं ।' इसके बाद कन्या की बात को सुनकर मुनि ने मुषकराज को _ 
बुलाकर कन्या को दिखा दिया और पूछा--'पुत्रि | इसके साथ तुस्हारा विवाह कर 


»; ॥ 0000 
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५७२ पञ्चतन्त्र [मूषिकाविवाह 
मां मूषिकां कृत्वा अस्मै प्रयच्छ, येन स्वजातिविहितं गृहधर्मंस अनुः 
तिष्ठामि ।' ततः सोऽपि स्वतपोबलेन तां मूषिकां कृत्वा तस्मै प्रादात्‌ । 
अतोऽहं ब्रवीमि--'सूर्य भर्तारमुत्सृज्य’ इत्यादि । 
अथ रक्ताक्षवचनम्‌ अनादुत्य तेः स्ववंशविनाश्ाय स स्वदुगंम्‌ उपनीतः । 
नीयमानइच अन्तर्ींनमवहस्य स्थिरजीवी व्यचिन्तयत्‌-- 
'हन्यतामिति येनोक्तं स्वामिनो हितवादिना। 
स॒ एवकोऽत्र सर्वेषां नीतिशास्त्रार्थतत््ववित्‌। २११॥ 
तत्‌ यदि तस्य वचनम्‌ अकरिष्यन्‌ एते, ततो न स्वल्पोऽपि अनर्थोऽ- 


निश्चल: । पुळकेति। पुछकेन--भआनन्दजनितरोमाञ्चेन, उद्भूषितेन--अल- 
ङ कृतं, शरीरं यस्याः तथाभूता । स्वजातिविहितमु-मूषिकाजात्यनुरूपम्‌ । गृह- 
धसँ-गृहकायंम्‌ । 

हन्यतामिति । स्वामिनः प्रभोः, हितवादिना येन रक्ताक्षेण, हन्यताम्‌ इति 
उक्तम्‌, अत्र सर्वेषाम्‌ उछ्कानां मध्ये, इति निर्द्धारणे षष्ठी, स एव एकः केवलः, 
नान्ये इति भावः, 'एकः सङ्भचान्तरे श्रेष्ठे केवलेतरयोस्त्रिषुः इति मेदिनी। 
नीतिशास्त्राथंतत्ववितु नी तिशास्राथंस्य तत्त्वं याथाथ्यं, वेत्तीति तथोक्तः भवतीति 
शेषः ॥ २११ ॥ 


दूँ ? क्या यह मूषकराज तुमको पसन्द है ?' कन्या ने उस चूहे को देखकर अपने 
मन में सोचा कि-'यह स्वजातीय है।' उसको देखते ही वह रोमाञ्चित हो उठी । 
पुनः अपने पिता से उसने कहा--'तात ! मुझे चुहिया बनाकर आप इनके साथ मेरा 
विवाह कर दें, जिससे में स्वजातिबहित गृहिणीधमं का पालन कर सकू।' तब 
कन्या की इच्छा को जानकर मुनि ने अपने तपोबल से उसको चुहिया बनाकर और 
उस चूहे के साथ उसका विवाह भी कर दिया । तब उक्त कथा को सुनाने के बाद 
रक्ताक्ष ने कहा--'इसोलिए में कहता हुँ कि चुहिया ने सूर्य, मेघ, वायु तथा पर्वत को 
छोड़कर घूहे को ही अपना पति चुना था ।' 


रक्ताक्ष के कथन को तिरस्कृत करके उछळूकों ने आत्मविनाश के लिए उस स्थिर- 
जीनी को अपने दुर्ग में पहुँचा दिया । उलूकों के दुगं में पहुँचाये जाने वाले स्थिरः 
जीवी ने मन ही मन हसकर सोचा- 


“राजा के प्रिय करने वाले जिस मन्त्री ने मुझे मार डालने का परामश दिया था, 
एकमात्र वही इनमें नीतिज्ञ है ॥ २११ ॥] 


अत; यदि उसकी बात को इन उङूको ने मान लिया होता तो इन पर थोड़ी भी 
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भविष्यत्‌ एतेषास्‌।' अथ दुगंद्वार प्राप्य अरिमर्देनोऽब्रवीत्‌- भो भोः ! 
हितैषिणोऽस्य स्थिरजीविनो यथासमीहितं स्थानं प्रयच्छत ।' तच्च भृत्वा 
स्थिरजीवी अचिन्तयत्‌ - मया तावत्‌ एतेषां बधोपायः चिन्तनीयः, स मया 
मध्यस्थेन न साध्यते. यतो मदीयम्‌ इङ्गितादिकं विचारयन्तः तेऽपि सावः 
घाना भविष्यन्ति। तत्‌ ढुगंद्वारम्‌ अधिश्रितोऽभिप्रोत साधयामि इति 
निरिचत्य उलूकपतिमाह - 'देव ! युक्तमिदे यत्‌ स्वामिना प्रोक्तम्‌. परमह- 
मपि नीजिज्ञस्ते अहितश्च; यद्यपि अनुरक्तः शुचिः तथाऽपि दुर्गमध्ये 
आवासो न अहुः. तत्‌ अहमत्र एव दुर्गद्वारस्थः प्रत्यहं भवत्पादपश्चरजः¬ 
पवित्रीकृततनूः सेवां करिष्यामि ' “तथा” इति प्रतिपन्ने, प्रतिदिनस्‌ 
उलूकपतिसेवकास्ते प्रकाममाहारं कृत्वा उलूक राजादेशात्‌ प्रकृष्टमांसाहारं 


स्थिरजीविने प्रयच्छन्ति । अथ कतिपयः एव अहोभिः मयूर इव स बरु 


(१) मध्यस्थेन--दुर्गमध्यस्थितेन । न साध्यते-न कत्तु शक्यते । इज्धिता- 
दिकं-हुद्गतचेष्टादिकम्‌ । विचारयन्तः--विवेचयन्तः । अधिश्रित:-- अवल- 
स्बितः । अहितः- शत्रुः स्वभावशत्रुरित्यर्थः । अनुरक्त:--भक्तः । शुचिः 
निर्दोषः, अहमिति शेषः। आवासः--अवस्थानं, ममेति शेषः। न अहं:-न योग्यः, 
अनुचितः इत्यथे: । प्रतिपन्ने-अङ्गीकृतवति इत्यर्थः, उळूकराजे इति शेष: । 


प्रकाम--यथेष्टम्‌ । अहोभिः इति । 'अपवर्गे तृतीया’ ( पा० सू० २1१६६ ) इति 
अकाम प ७० RRR 


विपत्ति नहीं आ पाती ।' तब अपने दुगं के द्वार पर अरिमर्दन ने सेवकों से कहा-- 
“सेवको | स्थिरजीवी मेरे हितैषी हैं। उनको इच्छानुसार स्थान दे दो ।' अरिमर्दन 
की आज्ञा को सुनकर स्थिरजीवी ने सोचा--'उळूकों के दुगे तक तो में पहुँच गया ।. 
अब इनके वध का उपाय सोचना चाहिए । किन्तु उस कार्य को में दुगे के भीतर 
रहकर नहीं कर सकता हूँ । क्योंकि मेरी चेष्टाओं को देखकर ये सावधान होः 
जायेंगे । अतः दुग के द्वार पर रह कर ही मुझे अपनी उद्देश्य की पूर्ति करनी 
चाहिए ।' यह सोचकर उसने उज्ुकाधिपति से कहा--देव ! आपने जो आदेश 


दिया है, वह तो ठीक ही है। किन्तु मै भी नीतिज्ञ हैं और आपका शत्रु भी हूँ | 
यद्यपि इस समय मैं आपका भक्त, हितैषी तथा विश्वस्त हो जुका हैं तथापि दुर्ग के 
भीतर रहना अच्छा नहीं होगा । अतएव मैं दुर्ग के द्वार पर ही रहकर आपके: _ 


चरण-रज से अपने शरीर को पवित्र करके आपकी सेवा करता रहुँगा।' राजा केः 
स्वीकार कर लेने पर वह स्थिरजीवी दुगंद्वार पर रहने लगा । उटूकराज के सेवक. 


यथेच्छ आहार-विहार के बाद राजा की आज्ञा से उत्कृष्ट एवं पर्याप्त मांसाहार लाकर | 


CC-0.Panini Kanya Maha शत व री 
७ RN FBS |S 5 ५०५ ५3८ - दि is a 


FASS rion ae) 


>. 
टे 
ड 
के 


५५७४ Digitized by ऱपश्धतेन्त्रे eGangotri Gyaan Kosha 
वान्‌ संवृत्तः। 
अथ रक्ताक्षः स्थिरजीविनं पोष्यमाणं दुष्ट्वा सविस्मयो मन्त्रिजनं 
"राजानञ्च प्रत्याह-'अहो ! मूर्खोऽयं मन्त्रिजनो भवांश्च, इत्येवमहस्‌ 
अवगच्छामि । उतक्तञ्च-- 
पूर्वं तावदहं मूर्खो द्वितीयः पाशबन्धकः। 
ततो राजा च मन्त्री च सवं वे मूखंमण्डलम्‌ ॥ २१२॥ 
ते प्राहुः-'कथमेतत्‌ ?” रक्ताक्षः कथयति-- 


१४ ¦ सुवणंपुरीषपक्षी कथा 
अस्ति कस्मिंदिचित्‌ पर्वतेकदेशे महान्‌ वक्षः, तत्र च सिन्धुकनामा 
कोऽपि पक्षी प्रतिवसति स्म ' तस्य पुरीष सुवर्णमुत्पद्यते ' अथ कदाचित्‌ 
तमुद्दिश्य व्याधः कोऽपि समाययौ । स च पक्षी तदग्रत एव पुरीषम्‌ उत्सः 


'तृतीया । पोष्यमाणं-पीवरतां नीयमानमित्यर्थः, पुष्यतेः णिचि कर्मणि शानचि 
“रूपं, वद्ध चमानमित्यर्थः । 

पूर्वमिति । अहं तावत्‌ पूर्व प्रथमं, मूखं:, भवामीति शेषः, पाशेन बध्नातीति 
'पाशबन्धकः व्याधः, द्वितीयः, मुखे: इत्यनुषङ्गः, भवतीति शेषः, ततः अनन्तरं, राजा 
च, मन्त्री च, मुखं इति पूर्वानुषङ्गः, अतः सर्व वै सर्वमेव, विधेयप्राधान्यात्‌ क्लीवत्त्व 
"सुखं मण्डलं मूर्खाणां समष्टिः इत्यर्थः ॥ २१२ ॥ 
'खुब बलवान्‌ एवं पृष्ट हो गया । 

स्थिरजीवी को उक्त प्रकार से पालित एवं पोषित होते देखकर विस्मयान्वित 
“होकर रक्ताक्ष ने मन्त्रियों एवं राजा को सम्बोधित करके कहा-- महाराज ! आपके ये 
“मन्त्री मूख हैं और आप भी मूख ही हैं। कम से कम में तो यही समझ रहा हूँ । 
कहा भी गया है कि-- 

पहले तो मैं ही सबसे अधिक मूर्ख हू । दूसरा मूर्ख यह पाशबन्धक है। इसके 
“बाद यह राजा मूर्ख है और इसका मन्त्री भी मूर्ख है। जान पड़ता है यह मूखों का 
-ही समूह है ॥ २१२ ॥ 

मन्त्रियों ने पुछा--'यह केसे ?' रक्ताक्ष ने कहा-- 


स्वर्णविष्ठा वाले पक्षी को कथा 


पर्वतीय प्रदेश के किसी एक भाग में बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष पर सिन्धुक नाम 
स्का एक पक्षी रहा करता था । उसके पुरीष में सुवर्ण उत्पन्न हुआ करता था। 
“एक दिन एक व्याध आखेट करने के उद्देश्य से उसी प्रदेश में गया और उस पक्षी ने 
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सजें। अथ पातसमकालमेव तत्‌ सुवणींभूतं दृष्ट्वा व्याधो विस्मयस्‌ अग- 
मत्‌-'अहो ! मम शिशुकालात्‌ आरभ्य शकुनिबन्धव्यसनिनः अशीति 
वर्षाणि समभूवन्‌, न च कदाचित्‌ अपि पक्षिपुरीषे सुवणं दुष्टम्‌ इतिः 
विचिन्त्य तत्र वृक्षे पाश बबन्ध! अथ असो अपि पक्षी मूखंस्तत्रव विश्व-- 
स्तचित्तो यथापूर्वंस उपविष्टः तत्कालमेव पाशेन बद्धः। व्याधस्तु 
त पाशात्‌ उन्मुच्य पञ्जरके संस्थाप्य निजावासं नीतवान्‌ । अथ चिन्तया- 
मास-'किमनेन सापायेन पक्षिणा अहं करिष्यामि? यदि कदाचित 
कोऽपि अमुमीद्‌शं ज्ञात्वा राज्ञे निवेदयति. तत्‌ नूनं प्ररणसंशयो मे भवेत्‌, 
अतः स्वयमेव पक्षिणं राज्ञे निवेदयामि’ इति विचायं तथेव अनुष्ठितवान्‌ । 


[ १४ ] 

(१) पुरीषे-विष्ठायाम्‌ । उत्ससजे--तत्याज । पातसमकालमेव--पतनमात्र-- 
मेव, पतनक्षण एवेत्यर्थः । तत्‌ पुरीषमित्यर्थः । सुवर्णीभूतम्‌-असुवर्णं सुवर्ण 
मृतमिति तथोक्तं, “कृभ्वस्तियोगे-' ( पा० सू० ५४५० ) इति अभ्नुततःद्भावे च्वि-- 
प्रत्ययः। शकुनिबन्धव्यसनिनः-पक्षिबन्धनासक्तस्य । पाशं--जालम्‌ । विश्वस्तः - 
वित्तः-निःशङ्कुमनाः। यथापूर्व--पूर्ववत्‌ । पूर्वम्‌ अनतिक्रम्य इति अनतिक्रमार्थे 
अव्ययीभावसमासः। तत्कालमेव---उपवेशनसमकालमेव । उन्मुच्य-मोचयित्वा, ` 
निःसायं इत्यर्थः । सापायेन-सविपदा, विपत्तिजनकेनेत्यर्थः, लुब्धस्य राज्ञः कोपो- ` 
त्पादकत्वादेतस्येति भावः। अमु -पक्षिणम्‌ । ईहृशं-सुवणंमयपुरीष मित्यर्थः । 


उस व्याध के भागे ही पुरीषोत्सर्गं किया । गुरीष के पृथ्वी पर गिरते ही उसे सुवर्ण 
होते हुए देखकर व्याध ने साश्चर्यं अपने मन में सोचा--'पक्षियों का फंसाने का 
व्यवसाय करते हुए बचपन से लेकर आज तक मेरी आयु के अस्सी वर्ष व्यतीत हो 
गये किन्तु कभी भी मैंने किसी पक्षी के पुरीष में सुवणं उत्पन्न होते नहीं देखा था 1! 
यह सोचकर उसने उसी वृक्ष पर अपने पाश को बाँध दिया ( और स्वयं थोड़ी दूर 
पर बैठ कर प्रतीक्षा करने लगा )। वह पक्षी भी अपनी मूखेता के कारण विश्वस्त 
होकर पाशयुक्त अपने स्थान पर पूर्ववत्‌ बैठा रहा और तत्काल ही वह जाल में 
फंस गया । व्याध ने जाल में फंसे हुए उस पक्षी को जाल से निकाल कर पिजड़े में 
बन्द कर दिया और उसे वह अपने घर लाया । इसके बाद घर आकर उसने सोचा _ 
कि--'इस आपदयुक्त पक्षी को लेकर मैं क्या करू गा? यदि किसी ने इस विचित्र पक्षी 
को देख लिया तो बह राजा से अवश्य कहेगा । तब राजा को इस बात की जानकारी. 
होते ही मेरे प्राणों पर सङ्कट आ जायेंगे । अतः मे स्वयं इसे ले जाकर राजा को 
दे आता हैं यह सोत्रकर व्याध ने उस विचित्र पक्षी को ले जाकर उन्हें दे दिया । . 
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अथ राजाऽपि तं पक्षिणं दुष्ट्वा विकसितनयनवदनकमलः परां तुष्ट- 
-मुपागतः; प्राह च एवं-'हुंहो ! रक्षापुरुषाः ! एनं पक्षिणं यत्नेन रक्षत, 
अशनपानादिकञच अस्य यथेच्छं प्रयच्छत ।। अथ मन्त्रिणा अभिहितं 
-किमनेन अश्रद्धेयव्याधवचनप्रत्वयमात्रपरिगृहीतेन अण्डजेन ? कि कदाचित्‌ 
पक्षिपुरीषे सुवर्णं सम्भवति? तन्मुच्यतां पञ्जरबन्धनादय पक्षी! इति 
-मत्त्रिवचनात राज्ञा मोचितोऽसो पक्षी उन्नतद्वारतोरणे समुपविश्य 
.सुवणंमयीं विष्ठां विधाय--'पूर्वं तावदहं मूखंः इति लोकं पठित्वा यथा- 
:सुखम्‌ आकाशमागेण प्रायात्‌ अतोऽहं ब्रवौीमि-'पूर्वं तावदहं मूखः' 
इत्यादि । 
[ (१) हंहो !-भोः ! रक्षापुरुषाः-रक्षिजनाः। अस्य--पक्षिणः इत्यर्थः । 
सम्बन्धविवक्षया सस्प्रदाने षष्ठी। अश्वद्धयेति। अश्रद्ध यमु-अविश्वसनीयं, यत्‌ 
व्याधस्य वचनं, तस्मिन्‌ प्रत्ययमात्रेण परिगृहीतः तेन । अण्डजेन--पक्षिणो, 'शकुन्त- 
पक्षिशकुनि .. ,। ... पतत्पत्ररथाण्डजाः।' इत्यमरः। उन्नतेति। उन्नतम्‌ 
-उच्चैः, द्वार बहिगेमनस्थानं यस्य तादृशं यतु तोरणं तस्मिन्‌ बहिर्दारप्रदेशे इत्यरथः, 
‹तोरणोऽस्जो बहिद्वारम्‌' इत्यमरः । विधाय-क्ृत्वा, उत्सृज्य इत्यर्थः। प्रायात्‌ 
'प्रस्थित: । ; 


राजा भी उस पक्षी को देखकर बहुत आश्चर्यान्वित हुआ और ( उस पक्षी को 
पाकर ) उसे बड़ा सन्तोष हुआ । उसने अपने सेवकों को सम्बोधित करके कहा- 
“रक्षको ! इस पक्षी को प्रयत्नपूर्वक पालो । जैसा और जितना भी यह चाहे भोजन 
तथा जल आदि प्रदान करते रहना । तब ( राजा के उक्त आदेश को सुनकर ) 
अन्त्री ने कहा--'अविश्वस्त व्याध के कथन में विश्वास करके इस पक्षी को पिजड़े में 
बन्द करके रखने से क्या लाभ है ? क्या कभी किसी पक्षी के पुरीष में सोना उत्पन्न 
हो सकता है ? अतः इस पक्षी को पिजड़े के बन्धन से मुक्त कर देना चाहिए ।' 
-मन्त्री की बात को मानकर राजा ने उस पक्षी को मुक्त कर दिया और अपनी 
चिमुक्ति के बाद वह पक्षी मुख्य द्वार के तोरण पर जाकर बैठ गया और वहाँ पर 
' स्वर्णमय पुरीषोत्सगे करके उसने कहा-'सकं प्रथम तो मै मुखे हूं ॥ इसके बाद राजा 
और मन्त्री भी मुखे हैं' इत्यादि । उक्त 'छोक पढ़ने के बाद वह आकाश में उड़ गया 
_और. अभिलषित दिशा की ओर चला गया । उक्त कथा को सुनने के बाद रक्ताक्ष 
ने कहा-इसलिए मै कहता हैं कि सर्वप्रथम तो में ही मूर्ख हूँ । पुनः यह राजा मूर्ख 
वै ॥ तदनन्तर यह मन्त्री भूखे हे । तत्पश्चात्‌ यह समुदाय ही मुखं है। ( अभि- 
"प्राय यह है कि सम्पूर्ण मण्डली ही मूर्खा की है ) ।' 9 
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अथ ते पुनरपि प्रतिकुलदेवतया हितमपि रक्ताक्षवचनस्‌ अनादृत्य 
भूयस्तं प्रभूतमांसादिविविधाहारेण पोषयामासुः। अथ रक्ताक्षः स्ववगं- 
साहूय रहः प्रोवाच -'अहो ! एतावत्‌ एव अस्मदुभ्ूपतेः कुशल दुर्गच, तदु- 
पदिष्ट मया यत्‌ कुलक्रमागतः सचिवोऽभिधत्ते । तत्‌ वयमन्यत्‌ पर्वतदुर्ग 
सम्प्रति समाश्रयामः। उक्तश्च यत:-- 
अनागतं यः कुरुते स शोभते 
स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्‌ 
वनेऽत्र सस्थस्य समागता जरा 
बिलस्य वाणी न कदाऽपि मे श्रृता ॥ २१३ ॥ 
MMS URES लय अमन दिन 
(१) प्रतिकूलदेवतया- विमुखभागमेयतया, दुर्भाग्यतयेत्यर्थः।  भूय:-पुन: । 
तं स्थिरजीविनम्‌ । प्रभुतेति । प्रडुरपिशिततप्रश्नृतिबहुविधभोजनदानेन। स्ववर्गमू- 
आत्मपक्षपातिनं स्वजातीयसमूहमित्यथं: । रहः--एकान्ते । तृदिति । कुल- 
क्रमागत:-वंशपरम्परागत: । सचिवः-मन्त्रो, यत्‌ अमिधत्ते--वंदति, तत्‌ मया 
उपदिष्ट-तथा उपदेशो दत्त इत्यर्थः । 


अनागतमिति। यः जनः, अनागतम्‌ अनुपस्थित, कुरुते भाविविपदमाशडूय 
उपायं करोति इत्यर्थः, स शोभते सुखेन वत्तते इत्यर्थः, यः अनागतं न करोति, स 
शोच्यते, सुहृऱ्धिरिति शेषः, विपन्नस्य तस्य बन्धुभिः तदर्थ शोकः क्रियते इत्यर्थः, अत्र 
चने संस्थस्य स्थितस्य, मम इति शेषः, जरा वाद्धंकं, समागता उपस्थिता, किन्तु 


तब भाग्य के विपरीत होने से उलूकों ने फिर भी रक्ताक्ष के वचन को तिरस्कृत 
कर दिया और स्थिरजीवि के आहार के लिए पूर्ववत्‌ पर्याप्त मांस आदि देकर वे 
उसका पालन-पोषण करने लगे । तब उक्त आचरण को देखकर रक्ताक्ष ने अपने 
अनुयायी सेवकों को बुलाकर एकान्त में कहा--'आज तक ही इस राजा का कुशल था 
और इसके दुगं को भी सुरक्षा थी । मैंने सब कुछ मन्त्रणा दे दी है जो एक कुलक्रमा- | 
गत मन्त्री को देनी चाहिये और राजा को समझा भी दिया है, ( किन्तु जब वह मेरे. 
कथन पर विश्वास करने को प्रस्तुत नहीं है तो क्या किया जाय ? ) । अतः हमलोगों 
को अब किसी अन्य पर्वत दुगं का आश्रयण कर लेता चाहिए। क्योंकि कहा भी 
गया है कि < 

जो व्यक्ति अपने भविष्य को भलीभाँति समझकर किसी कार्य को आरम्भ करता र 
है बही बाद में प्रशंसा का पात्र होता हैं। जो व्यक्ति अपने भविष्य को बिना सोचे | 
ही कार्यारम्भ कर देता है, बह बाद में कष्ठ तो पाता ही है, रोक तिनदा का भो | 
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ते प्रोचुः--'कथमेतत्‌ ?” रक्ताक्षः कथयति-- 
१५ ; बिलवाणी कथा 


कस्मिंश्चित्‌ वनोद्देशे खरनखरो नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। स 
कदाचित्‌ इतश्चेतश्च परिभ्रमन्‌ क्षुतक्षामकण्ठो न किच्चिदपि' सत्त्वम्‌ आस 
साद । ततश्च अस्तमनसमये महतीं गिरिगुहास्‌ आसाद्य प्रविष्टः चिन्त- 
यामास--'तनस्‌ एतस्यां गुहायां रात्रो केनापि सत्त्वेन आगन्तव्यम्‌, तत्‌ 
निभूतो भूत्वा तिष्ठामि । एतस्मिनन्तरे तत्स्वामी दधिपुच्छो नाम 
शगालः समायातः। स च यावत्‌ पश्यति, तावत्‌ सिहपदपद्धतिगृ हायां 


_ ३ DO क TS क न मयाचा 
कदाऽपि बिलस्य गह्वरस्य, वाणी वचनं, मे मया इत्यर्थेः, मयेत्यथे मे इति शब्दः 
निपातेषु द्रष्टव्यः, ति मे शब्दौ निपातेषु' ( ५म अघि० रय अ० १० सू० ) इति 
वामन: । न श्रुता न आकणिता । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ॥ २१३ ॥ 
| एप | 

(१) खरनखर:-खरा:--तीक्णाः, नखराः यस्य तथोक्तः । क्षुदिति। क्षुधा- 
बुभुक्षया, क्षामः शुष्कः, कण्ठो यस्य ताइशः। सत्त्वं-प्राणिनम्‌।  आससाद--- 
प्राप। अस्तमनसमये-सायङ्काले। तूनं- निश्चितम्‌ । सत्त्वेन--जीवेन । 
आगन्तव्यम्‌--आगत्य स्थातव्यमित्यर्थः। निभृतः-निस्तब्धः। तत्‌ स्वामी-- 
गुहाधिकारी। सिंहेति। सिंहस्य पदपद्धतिः-पदक्षेपचिह्वम्‌ । अन्तर्गतेन-- 


पात्र बनता है । इस बन में रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गयी किन्तु कभी भी मुझे 
बिल की वाणी सुनने को नहीं मिली थी ॥ २१२ ॥ 

(रक्ताक्ष की बात को सुनकर) उसके अनुचरों ने पूछा-- यह कँसे ?' 

बिल फो वाणो को कथा 

किसी वन के एक भाग में खरनखर नाम का एक सिह रहा करता था। एक 
दिन भूख से व्याकुल होकर वह दिन भर इधर-उधर जीवों की खोज में घुमता रहा, 
किन्तु उसको कोई भी जीव नहीं मिला । इसके बाद सूर्यास्त हो जाने पर किसी 
गुफा को देखकर वह उसी में घुस गया । गुफा के भीतर उसने जाकर सोचा कि 
“रात्रि में कोई न कोई जीव विश्राम करने के लिए यहाँ अवश्य आयेगा । अतः 
छिपकर यहीं बैठ जाता हुँ।' (उक्त प्रकार से सोचकर बह उस गुफा में बैठ गया) । 
इसी बीच उस गुफा में रहने वाला दधिपुच्छ नाम का एक श्वगार वहाँ आ 
पहुँचा । गुफा के द्वार पर पहुँचते ही उसने देखा कि सिंह के पदचिह्लों की पंक्ति 
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विष्टा, न च निष्क्रमणं गता इति दृष्टवान्‌। ततश्च अचिन्तयत्‌ 
'अहो ! विनष्टोऽस्मि ? नूनमस्याम्‌ अन्तर्गतेन सिंहेन भाग्य, तत्‌ कि 
करोमि ? कथं ज्ञास्यामि ?' एवं विचिन्त्य द्वारस्थः फृत्कत्तस्‌ आरब्धः 
अहो विल! अहो विल !' इत्युक्त्वा तूष्णीम्भूय भुयोऽवि तथा एव 
प्रत्यभाषत भोः ! कि न स्मरसि, यत्‌ मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, 
यत्‌ मथा वाह्यात्‌ समागतेन त्वं वक्तव्यः, त्वया च अहम्‌ आक्रारणीय 
इति? तत्‌ यदि मां न आह्वयसि, ततोऽहं द्वितीयं बिलं यास्यामि अय 
तत्‌ श्रुत्वा सिह: चिन्तितवान्‌-'ननस्‌ एषा गुहा अस्य समागतस्य सदा 
सम्ाद्धानं करोति, परम्‌ अद्य मद्भयात्‌ न किञ्चित्‌ ब्रते। अथवा साधु 
इदमुच्यते-- 

भयसन्त्रस्तमनसाँ हस्तपादादिकक्रिया: । 

प्रवत्तेन्ते न वाणी च वेपथृश्चाधिको भवेत्‌ ॥ २१४ ॥ 


अन्त:-मध्य, गतेन-प्राप्तेन, तत्र स्थितेन इत्यर्थः। फत्कत्तु---चीत्कत्तु म्‌, आह्वा- 
तुम्‌ इत्यर्थः, । तृष्णीम्भूय--मौनी मूत्वा । तथा एव-फ्त्कृत्य एवेत्ये: । समयः- 
नियम: । बाह्मातु-बहिदेशात्‌ । वक्तव्यः--आह्वातव्य इत्यर्थः । आकारणीयः= 
आमन्त्रणीयः । 

भयेति । भयेन सन्त्रस्त, अतिव्याकुलम्‌, भयाकुलमित्यर्थः, मनो येषां तथोः 


गुफा के भीतर चली गयी है किन्तु बाहर नहीं तिकलो है। उसको देखकर वह 
सोचने लगा कि अव तो में मार ही डाला गया । इस गुफा के भीतर कोई न कोई 
सिंह अवश्य घुसा है। अब में क्या करू ? कँसे समझू” कि इसके भीतर सिंह है 
या निकल गया है ?' इस प्रकार से सोचते हुए गुफा के द्वार पर खड़ा होकर 
पुकारने लगा हि बिल ! हे बिल !” उक्त शब्दों का उच्चारण करके वह मौन हो 
गया। जव उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो पुनः कहने छगा... अरे | क्या तुम्हें 
स्मरण नहीं है कि मैंने तुम्हारे साय यह शतं की थी कि जब में तुम्हें बुलाया करूँगा 
तब तुम भी मेरा आह्वान करोगे। यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो में किसी 
दुसरे बिल में चला जाऊंगा।' तब श्वगाल की बात को सुनकर सिंह ने सोचा-- 
'यह गुफा इसके आगमन पर सदेव इसका आह्वान अवश्य करती है। किन्तु आज 
मेरे भय से कुछ बोल नहीं रही है। अथवा किसी ने ठीक ही कहा है-- 

भयभीत व्यक्ति की हस्तपाद सम्बन्धी सभी क्रियायें रुक जाती हैं, उसकी वाणी 
भी रुक जाती है और उसके शरोर में कस्पन भी अधिक होने लगता है ॥ २१४॥ | 

३८ प° | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
५८० पञ्चतन्त्रे [ बिलवाणी 


तत्‌ अहमस्य आह्व।नं करोमि, येन तदनुसारेण प्रविष्टोऽयं मे भोज्यतां 
यास्यति।' एवं सम्प्रधार्य विहः तस्याह्वानम्‌ अकरोत्‌ । अथ सिंहशब्देन 
सा गुहा प्रतिरबमम्पूर्णा अन्यान्‌ अपि दूरस्थान्‌ आरण्यजीवान्‌ त्रासयामास । 
श्रुगालो$पि पलायमान इमं इलोकप अपठत्‌ 
अनागतः यः कुरुते स शोभते 
स शोच्यते यो न करोत्यनागतस्‌ ।_ 


वनेऽत्र संस्थस्य समागता जरा 
विलस्य वाणी ना कदाऽपि मे श्रृता' ॥ २१५॥ 


क्तानां, जनानामिति शेषः, हस्तपादादिकक्रियाः, हस्तौ 'च पादौ च हस्तपादं, द्वन्द्वश्च 
प्राणितूर्यसेनाङ्कानाम्‌' (पा० सु० २४२) इत्येकवद्धावः । तदादि येषां ते तेषां हस्त- 
पादादिकामां, क्रियाः व्यापाराः, न प्रवत्तन्ते न भवन्तीत्यर्थः, ते करचरणसञ्चलना- 
दिक्रमपि कत्तु’ न शक्नुवन्ति इति निष्कर्षः, तथा वाणी च वाक्‌ च, न प्रवत्तंते इति 
शेषः, वेपथुः वेपधातोः टिबतोथुच्‌' ( पा० सू० ३।३।८९ ) इति भावे अथुच्‌ प्रत्यये 
सिद्धम्‌ । कस्पश्च अधिकः अतिशयः, भवेत्‌ ॥ २१४॥ 

(१) प्रतिरवसम्पूर्णा--प्रतिष्वनिपूरिता । दूरस्थान्‌--दूरस्थितान्‌। आरण्य- 
जीवान्‌--वन्यजन्तून्‌, 'गतिबुद्धि-' ( पा० सू० १।४।५२) इति अणिकत्तु 
कर्मत्वम्‌ । 

अनागतमिति। यः जनः, अनागतम्‌ अनुपस्थितं, कुरुते भाविविपदमाशङ्कच 
उपायं करोति इत्यर्थः, स शोभते सुखेन वत्तंते इत्यर्थः, यः अनागतं न करोति, स॒ 
शोच्यते, सुहृद्धिरिति शेषः, विपन्नस्य तस्य बन्धुभिः, बदथ शोकः क्रियते इत्यर्थः, अत्र 
वने संस्थस्य स्थितस्य, मम इति शेषः, जरा वाद्ध कं, समागता उपस्थिता, किन्तु 


अतः में ही इसका आह्वान करूगा। मेरे आह्वान के अनुसार गुफा के भीतर 
प्रवेश करने ही यह मेरा आहार बन जायेगा । ऐसा सोचकर वह सिह उसका 
आह्वान करने लगा । तब सिंह के आह्वान पे गुफा प्रतिध्वनित हो उठी । उसकी 
प्रतिध्वनि से दूरस्थ अन्य जीव भी संत्रस्त हो उठे। (गुफा की प्रतिध्वनि को 
सुनकर ) भागते हुए श्युगाल ने भी इस 'छोक को पढ़ा-- 

जो व्यक्ति पहिले से ही विचार करके कार्यारम्भ करता है वही सकुशल रह 
पाता है। जो विना विचारे ही कार्यारम्भ कर देता है उसे बाद में पश्चात्ताप 
करना पड़ता है । इसी वन में रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गयी किन्तु बिल की 
वाणी सुनने को मुझे कभी नही मिली थी ॥ २१५ ॥ ; 
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तदेवं मत्वा युऽमाभिर्मेया सह गन्तव्यभ्‌' इति एवमभिधाय आत्मा- 
नुयायिपरिवारातुगतो दूरदेशान्तरं रक्ताक्षो जगाम । 

अथ रक्ताक्षे गते स्थिरजीवी अतिहुष्टमना व्यचिन्तयत्‌-अहो ! 
कलघाणमश्माकम्‌ उपस्थितम्‌, यत्‌ रक्ताक्षो गतः, यतः दीघंदशीं, एते च मूढ़" 
मनसः, ततो मम सुखघात्याः सञ्जाताः। उक्तञ्च यतः -- 

त दीर्घंदशिनो यस्य मन्त्रिणः स्युमंहीपतेः । 
क्रमाथाता ध्रुवं तस्य न चिरात स्यात्‌ परिक्षयः । २१६ ॥ 
अथवा साधु इदमुच्यते- 
Masses >>> लक 
कदाऽपि बिलस्य गह्वरस्य, वाणी वचनं, मे मया इत्यर्थः, मयेत्यर्थ मे इति शब्दः 
निपातेषु द्रष्टव्यः, ति मे शब्दों निपातेषु' ( ५म अधि० रय अ० १० सुत्र) इति 
वामनः न श्रुता न आर्काणता । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ॥ २१५ ॥ 

(१) आत्मानुयायीति-स्वानुचरपरिजनवर्ंयुक्तः । 

(२) मूढमनस्तः--अविवेकिचित्ताः, अज्ञानां इत्यर्थः । सुखत्रात्याः-गुखेन 
विनाश्याः, घात्याः इति हनघातोः 'क्छहलोण्यंत' ( पा० सू० ३।१।१२४ ) इति प्यत्‌, 
“हनस्तोडचिणलो:” ( पा० सू० ७।३।३२ ) इति तत्वं, 'हो हन्ते:-- ( पा० सू० 
७।३।५४) इति कुत्वम्‌, अनुपसर्गे सुप्युपपदे तु “हनस्त च' ( पा० सू० ३।१।१०८ ) 
इत्यनेन क्यप प्रत्ययो भवति, अथवा ब्रह्मणो हननं ब्रह्महत्येति । 

नेति। यस्य महीपतेः राज्ञः, मन्त्रिणः सचिवाः, क्रमायाताः, कुलक्रमागता., 
तथा दीघदाशनः भविष्यदर्थंदर्शनशोलाः, दूरदृष्टय: इत्यरथः, न स्युः, तस्य न चिरात्‌ 
अविलम्बेनैव, ध्रुवं निश्चितं, परिक्षयः विनाशः स्यात्‌, मन्त्रिणः वैचक्षण्यमेव राज्ञः 
सांम्राज्यवृद्धो: निदानमिति भावः ॥ २१६ ॥ 
_ ८: :: ८: TS 

उक्त कथा को सुनकर रक्ताक्ष ने अपने अनुचरों से कहा--'किसो कार्य के परि- 
णाम को पहिले से ही सोच लेना चाहिए, इस बात को मानकर आपलोगों को भी 
मेरे साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए ।! यह कहकर रक्ताक्ष ने अपने अनुचरों 
और पारिवारिक सदस्यों को साथ में लेकर अन्यत्र चला गया । 

रक्ताक्ष के चले जाने पर स्थिरजीवो ने प्रसन्न होकर सोचा--- हमारे लिए बडा 
कल्याणकर हो गया कि रक्ताक्ष यहाँ से चला गया । कहा भी गया है-- _ 23 

जिस राजा के पास दोघंदर्शी एवं कुलागत मन्त्री नहीं होते उनका विनाश बहुठ | 
शीघ्र हो जाता है ॥ २१६ ॥ ... _... > Tr कि हक र की 

अथवा, यह ठीकही;कहा गया है कि? ...... ३०३००० ०0.0५... 
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५८२ पःद्वतन्त्रे 


सन्त्रिर्पा हि रिपवः सम्भाव्यन्ते विचक्षणेः । 
ये सन्तं नयमुत्सृज्य सेवन्ते प्रतिलोमतः॥ २१७॥ 
एवं विचिन्त्य स्वकुळाये एकंकां वनकाष्ठिकां गुहादीपनाथं दिने दिने 
प्रक्षिपति। नच तेमूर्खा उल्का विजानत्ति यत्‌, एष कुलायघ्‌ अस्मदः 
दाहाय वद्धि नयति। अथवा साधु इदमुच्यते 
_ “अभिन्न कुरुते मित्रं भित्र द्वेष्टि हिनस्ति च । 
शुभ वेत्त्यशुभं पापं भद्रं देवहतो नरः॥ २१८॥ 


I US ्य््च््य्य्य्य्य्य्ल्ल्ल्प्ज्ज्ज्््या 
मन्त्रिरूपा इति । ये सन्तं शोभनं, नयं नीतिमागंम्‌, उत्सृज्य विहाय, प्रति- 


लोमतः प्रतिकूलेन नयेन, दुनंयेनेत्यथ :, सेवन्ते, प्रभुमिति शेषः, विचक्षण: विद्वः, 
ते मन्त्रिरपाः अमात्यव्यपदेशिनः, रिपवः शत्रवः, सम्भाव्यन्ते हि मन्यन्ते एव, 
तृणाच्छादितकूपवत्‌ विपरीतनीतिप्रस्थितः सचिवः नियतमनथ मुत्पादयतीति 


भावः ॥ २१७ 0 ड अल 
(१) स्वकुलाये--निजनीडे। वनकाष्ठिकां--वनस्य क्षुद्र काष्ठमित्यथ :, 


हुस्वं काष्ठमित्यथ' “हस्वे” ( पा० सू० ५।३।८६ ) इति कनि, प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌' 
( पा० सू० ७।३।४४ ) इति अकारस्य इत्वम्‌ । गु हादीपनाथ'--दुगं प्रज्ज्वालनाथ म्‌ । 
दिने दिने--प्रतिदिनम्‌ । 

अमित्रमिति। देवहत: देवेन दुर्भाग्येण, हतो विनाशितः, प्रतिकूलदेव इत्यरथः, 
नरः अमित्र' शत्रु मित्र कुरुते, तस्मिन्‌ मित्रवुद्धि विदधातीत्यर्थः, मित्र सुहृदं, दवेष्टि 
तदुद्दिश्य द्वेषं करोति, हिनस्ति पीडयति च, शुभम्‌ अशुभं तथा पापम्‌ अमङ्गलम्‌, 
(भद्रा मङ्गल, वेत्ति बुध्यते च, देवे प्रतिकूले वुद्धयादिकं सर्वमेव विपर्येति इति 
सावः ॥ २१८ ॥ 


उन व्यक्तियों को मन्त्री के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए जो राजा के हित- 
कारक परामशों के स्थान पर अनुचित परामर्श दिया करते हैं ॥ २१७॥ 

इस प्रकार सोच कर स्थिरजीवी उस गुफा को जलाने के लिए अपने घोंसळे में 
प्रतिदिन एक एक तृण (बनकठ) ले आकर रखने लगा। वे मूर्ख उडूक यह नहीं जान 
पाते थे कि स्यिरजीवी उन्हीं की गुफा को जलाने के लिए अपने नीड को बढ़ाता चला 
जा रहा था। अथवो, यह ठीक ही कहा गया है कि-- 

भाग्य के प्रतिकूल हो जाने पर दुर्भाग्यग्रस्त व्यक्ति शत्रु को ही अपना मित्र 
समझता है और मित्र को शत्रु समझकर उससे द्वेष करता है, उसका तिरस्कार करने 
लगता है और उसी को मारने का षड्यन्त्र करने लगता है । वह शुभ को अशुभ 
समझता है और कल्याणमय पुण्य को पाप समझता है ॥ २१८ ॥ 
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अथ कुल्यव्य्ाजेन दु्गद्वारे कृते काष्ठनिचये, सञ्जाते सूर्योदयेऽन्धतां 
प्राप्तेषु उलकेषु सत्धु, स्थिरजीवी शीघ्र गत्वा मेघवणमाह-'स्वामिन्‌ ! 


दाहसाध्या कृता रिपुगुहा तत्‌ सपरिवारः समेत्य एकेका वनकाष्ठिका 


ज्वलन्ती गृहीत्वा गुहाद्वारे अस्मत्कुलाय प्रक्षिप, येन सर्वे शत्रवः कुम्भी - 
पाकनरकप्रायेण दु खेन म्रियन्ते।' तत्‌ श्रूत्वा प्रहृष्टो मेघवणेमाह - 
'तात ! कथय आत्मवृत्तान्त, चिरात्‌ अद्य दुष्टोऽसि।' स आह - वत्स ! 
नायं कथनस्य कालः. यतः कदाचित तस्य रिपोः कश्चित्‌ प्रणिधिमंम इह 
आगमनं निवेदयिष्यति, तज्ज्ञानात अन्धोऽच्यत्र अपसरणं करिष्यति, तत्‌ 
त्वयंताम्‌ ! उक्तञ्च 

शीघ्रकृत्ये कार्यषु विलम्बयति यो नरः। 

तत्कृत्यं {देवतास्तस्य कोपाद्विघ्नन्त्यसंशयस्‌ '। २१९ ॥ 


(१) कु रायव्याजेन--नोडनिर्माणच्छलेन । दाहृसाष्या--दाहस्य योग्या, भस्मी- 
करणार्हा इेत्यथ:। कुम्भीपाकेति। ुम्भीपाकाख्मनरकभोगजन्यदुःखसहशेन । 
श्रियन्ते--निधेनं यान्ति, यथा कुम्भीपाकाख्ये नरके नारकिणः पच्यन्ते, तथा रिपवोऽपि 
अग्निना दग्धा भविष्यन्तीत्यर्थः। प्रणिषिः-चारः। अपसरणं-पलायनम्‌ । 
त्वर्यतां -त्वरां क्रियताम्‌ । 

शीघ्रोति। यो नरः शोघ्रकृत्येषु अविलम्बेन करणीयेषु कार्येषु विलम्बयति चिर- 


नीड के व्याज से गुफा के द्वार पर पर्याप्त काष्ठ सञ्चय हो जाने के बाद एक 
दिन सूर्योदय हो जाने पर जब कि उक अस्ये हो चुके थे, स्थिरजीवी शीघ्रतापूर्वक 


मेघ्रवर्ण के पास पहुँच कर कहा--'स्वामिन्‌ ! शत्रु को उस गुफा को मैंने जलाने योग्य 


बना दिया है, अतः आप अपने परिजनों के साथ शीघ्र वहाँ चलकर एक-एक 
जलती हुई लकडियो को उठा कर गुफा के द्वार पर स्थित मेरे घोंसले में डाल दीजिये 
'जिसमें कि आप के सम्पूर्णे शत्रु कुम्भीपाक नरक में प्राप्त होने. वाले दुःख के समान 
दुःख से व्याकुल होकर शीघ्र मर जायें ।' स्थिरजीवी की बात सुनकर मेघवर्णं ने 
प्रसन्न होकर पू छा-- 'तात ! पहिले आप अपना कुशल समाचार तो कहिए. । : बहुत 
दिनों के बाद आज दिखायी पड़े हैं। अब तक आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे ?” 
स्थिरजीवी ने कहा--'वत्स ! यह आत्मवृत्तान्त सुनाने का समय नहीं है। क्योंकि 
यदि शत्रु का कोई गुप्तचर मेरे यहाँ आने का समाचार जानकर उल्कराज से कह 


देगा तो वह अन्धा तत्काल वहाँ से भाग जायेगा । अतः आप बिलम्ब न करें। 


शीघ्र धहाँ चलें । कहा भी गया है कि-- a 


तः 


शीघ्र करने योग्य कार्य में जो व्यक्ति अनावश्यक बिलस्ब करता रहता है, -वह 
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तथा च त | 
थस्य यस्य हि कायस्य फलितस्य विशेषतः । 


क्षिप्रमक्रियमाणत्वं कालः पिवति तत्फलम्‌ ॥ २२० ॥ 
तत्‌ गहायाम्‌ आयातस्प ते हतशत्रोः सर्वं सविस्तरं निर्व्याकुलतया 
कथयिष्यामि । 


अथ असौ तद्वचनम्‌ आकण्यें सपरिजन एकका ज्वलन्तीं वनकाष्ठिकां 
चञ्चग्रेण गृहीत्वा तद्गृहाद्वारं प्राप्य स्थिरजीविकुलाये प्राक्षिपत्‌ । ततः 


सर्वे ते दिवान्धा रक्ताक्षवाकयाति स्मरन्तो द्वारस्य आवृतत्व!त्‌ अनिःसरन्तो 
१48 त्य 0. ऱ्य 


ST nti 


यति, विलम्बं करोतीत्यर्थे 'तत्करोति--' ( ग० ) इति णिचि लटि रूपम्‌ । देवताः 
कोपात्‌ तं प्रति क्रोधात्‌, तस्य तत्‌ कृत्यं कार्य मु, असंशयं निःसन्देहं, विघ्नन्ति विनाश” 
यन्ति, अलसस्य कार्यविधातः अवश्यम्भावीति भावः ॥ २१९ ॥ 

यस्येति । यस्य यस्य विशेषतः फलितस्य फलोन्मुखस्य, कार्यस्य द्विप्रं शीघ्रम्‌, 
अक्रियमाणत्वम्‌, अनतुष्ठीयमानत्वं, विलम्बेन अनुष्ठानम्‌ इत्यर्थः, स्यादिति शेषः, कालः 
विलम्बरूपः इत्यर्थः, अचिराननुष्ठानोपलक्षितः समयः इति भावः, तस्य कार्यस्य, फलं 
पिबति ग्रसति, विफलयति इत्यर्थः, विलम्बे कार्य हानिसम्भावना, अतस्त्वया शीघ्रमाग- 
न्तव्यमिति तात्पयंम्‌ ॥ २२० ॥ 

(१) आयातस्य--आगतस्य । हतशत्रोः--निहतवैरिण: । निर्व्यकुलतया-- 
निःशङ्कतया । 


(२) आवृतत्वातु--रुद्धत्वात्‌। अनिःसरन्तः--निर्गन्तुमशवनुवन्त: । कुस्भो- 


उसे पूर्ण नहीं कर पाता। क्योंकि उसके विलम्ब से अप्रसन्न होकर देवतागण 
उसके कार्य को विघ्नित कर देते हैं ॥ २१९ ॥ 
और भी--विशेषतः ऐसे कार्य में जिसका फलाप्ति काल अत्यन्त सन्निकट आ 
गया हो, यदि मनुष्य विलम्ब करता है तो समय उस कार्य के रस को भी पी जाता है 
और उसे सारहीन बना देता है ॥ २२० ॥ 
` अतः शत्रु की गुफा को जला कर जब आप लोट आयेंगे और पूर्ण निष्कण्टक हो 
जायेंगे तो स्थिर एवं निश्चिन्त होकर सविस्तार सब सुनाऊंगा ।' 
स्थिरजीवी की बात को सुनकर मेघवर्ण अपने परिजनों के साथ में लेकर वहाँ 
पहुँच गया । वायसों ने अपनी-अपनी चोंच में एक-एक जलतो हुई लकड़ियों को 
लेकर गुफा के द्वार पर स्थित स्थिरजीवी के घोंसले में डालना प्रारम्भ कर दिया। 
: दिवान्ध उटूक रक्ताक्ष के कथन को स्मरण करते हुए गुफा के भीतर ही कुम्भ में 
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३ । काकोळूकोयम्‌ ५८५ 


गृहामध्ये कुम्भीपाकन्यायस्‌ आपन्नाः मृताइच । एवं शत्रन निःशेषतां 
नीत्वा भूयोऽपि मेघवणंः तमेव च्यग्रोधपादपदुर्गं जगाम। ततः सिंहाः 
सनस्थो भूत्वा सभामध्ये प्रमुदितमनाः स्थिरजीविनस्‌ अपृच्छत्‌--'तात ! 
कथं त्वया शत्रुमध्ये गतेन एतावत्पर्येग्तं कालो नीतः? तदत्र कोतुकस्‌ 
अस्माकं वत्तंते, तत्‌ कथ्यतास्‌। यतः-- 

वरमंग्नो प्रदीप्ते तु प्रपातः पुण्यकमेणास्‌ । 

न चारिजनसंसर्गो मुहुत्तेमपि सेवितः॥ २२१॥ 
तत आकर्ण्य स्थिरजीवी आह भद्र ! आगामिफलवाञ्छया कष्टमपि 


पाकन्यायं-कुम्भीपाकाख्यनरकपचनतुल्यदुःख मित्यर्थः । आपन्ना:--प्राप्ताः, तर्थव 
दग्धा इति भावः। प्रमुदितमनाः-हृष्टान्तःकरणः । 

वरमिति। पुण्यकमंणां पुण्यं पूतं, कर्मं क्रिया येषां तेषां, पवित्रचरित्राणा- 
मित्यर्थः, जनानामिति शेषः, अत्र हि विशेषणमात्रप्रयोगात्‌ जनानामिति विशेष्यस्यापि 
प्रतीतिः, तथा च वामनः--विशेषणमात्रप्रयोगो विशेष्यप्रतिपत्तो) ( ५म अधि० 
शम अ० १० सू० ) इति प्रदीप्ते प्रज्ज्वलिते, अग्नौ अनले, प्रपातस्तु प्रपतनमपि, वर 
मनाकप्रियः, च किन्तु, मुहृत्तंमपि क्षणमपि, ‘कालाश्वनोरत्यन्तसंयोगे' (पा०सू० २।३।५) 
इति द्वितीया, सेवितः कृतः, इत्यर्थः, अरिजनसंसर्गः शत्रुलोकमध्यवासः, न, वर- 
मित्यनुषङ्गः, अनलदाहादपि अधिकसन्तापकरः, शत्रुसंसगे: इति हृदयम्‌ ॥ २२१ ॥ 

(१) आगामीति । आगामिनः-भाविनः, फलस्य-कार्यस्य, शुभफलस्येत्यर्थः, 


een 


रखकर पकाये जाने के समान जलकर भस्म हो गये। गुफा के द्वार अवरुद्ध हो 
जाने के कारण कोई भी बाहर निकल कर भाग नहीं पाया । उक्त प्रकार से अपने 
सम्पूर्ण शत्रुओं को निःशेष करके मेघवणं पुनः उसी वटवृक्ष पर चला गया। वहाँ 
सिंहासीन होने के वाद प्रसन्न होकर सभा के मध्य स्थित स्थिरजीवी से उसने पु छा-- 
“दात | आपने इतने दिनों तक शत्रुओं के मध्य में रहकर अपना समय कैसे व्यतीत 
किया? इस बात को जानने के लिए हमलोगों के हृदय में बहुत उत्सुकता है। 
कृपया आप अपना वृत्तान्त सुनाकर हमलोगों की उत्सुकता को शान्त करे । यतः 
कहा भी गया है- 

पुण्यात्माओं के लिए प्रदीप्त अग्नि में गिर कर प्राणत्याग कर देना अच्छा होता 
है किन्तु शत्रुओं के संसर्ग में -रह कर एक भी क्षण व्यतीत करना अच्छा नहीं 
होता ॥ २२१ ॥ | ँ 


मेववणं के प्रश्नों को सुनकर स्थिरजीवी ने कहा-- भद्र | सेवकजन भविष्य में 
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सेवको न जानाति ।' उक्तञ्च यतः-- 


उपनतभयैरयो यो मार्गो हिताथंकरो भवेत्‌ 

स स निपुणया बुद्धा सेव्यो महान्‌ कृपणोऽपि वा । 
करिकरनिभौ ज्याऽऽघातङ्कौ महाऽर्थविशारदौ 

रचितबलयेः स्त्रीवद्‌ बद्धौ करौ हि किरीटिना ॥ २२२ ॥ 


क नत SESE साच 
चाञ्छया-प्रत्याशया । जानाति-बुध्यते, गणयति इत्यर्थः । 

अथ षडभिः शछोकैः पञ्चानां पाण्डवानां द्रौपद्याश्च अज्ञातवासकालिकाचारवर्णन- 
मुखेन स्वकार्योद्वरणाय क्लेशकरः, नीचजनाचारोऽपि सेवनीय इत्याह-उपनतेति । 
उपनतम्‌ उपस्थितं, भयं येषां तैः विपन्नैरित्यर्थंः, जनैः इति शेषः, यो यो मागं: पन्थाः, 
उपाय इत्यर्थः, हितार्थकरः हितकायंसाधकः, यद्वा--हितस्य क्षेमस्य, अर्थस्य धनस्य 
नर, करः प्रदायक इत्यथः, भवेत्‌; निपुणया शोभनया, चतुरया इत्यर्थः, बुद्धया महान्‌ 
उत्कृष्ट:, कृपणोऽपि वा अधर्मोऽपि वा, विपत्सड कुलोऽपि बा इत्यर्थः स स॒ मागः, सेव्यः 
आश्रयणीयः । प्ररोक्तमेवार्थमुदाहरणप्रदर्शनेन विशदीकरोति--करीत्यादिना। हि 
तथा हि, किरीटिना अजु नेन, करिकरनिभौ हस्तिणुण्डसद्दशौ, ज्याघाताङ्कौ मौर्वी- 
किणचिह्नितौ, महाऽर्थविशारदौ विपुलार्थसाधने अभिज्ञौ इत्यर्थः, करो वाहू, खीवत्‌ 
नारीवत्‌, रचितवलयैः कृत्रिमकङ्कृणैः, कपटेन परिहितैः वलयैः इति यावत्‌, वद्ध 
योजितौ, अलङ कृतौ इत्यर्थः, अज्ञातवासे विराटालये स्तरीवेशधारिणा बभूवे इत्यर्थः, 
पुरा बीरप्रधानस्य अजु नस्य तुच्छत्रीवेशधारणं युज्यते एव विपरप्रतिकारार्थमिति 
भावः। अत्र सामान्यस्य भोतपुरुषकृतमहत्कृपणान्यतरमागंसेवनस्य विशेषेण किरीटि- 
कृतसत्रीजनोतितकरबन्धनेन सोपपत्तिकत्वकरणात्‌ विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽयमर्था- 
न्तरन्यासः। हरिणी वृत्तम्‌ ॥ २२२ ॥ 


मिलने बाले फल की आशा से कष्टों को भूल जाते हैँ। वे उनकी परवाह नहीं करते । 
यतः कहा भी गया है-- 


आपत्ति के आ जाने पर मनुष्य को जो-जो उपाय हितकर प्रतीत हों, उन सभी 
उपायों को बुद्धिमत्ता एवं कुशलता के साथ अपनाते जाना चाहिए। वे उपाय 
उत्कृष्ट हों या निकृष्ठ, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। यदि निङ्ष्ट उपाय से ही 
अपना हित होता हो तो उसका अवलम्बन अवश्य कर लेना चाहिए । विपत्ति काल 
आ जाने पर अजु न ने अपने गजशुण्ड के समान विशाल, गाण्डीव की प्रत्यञ्चा को 
खींचने से ज्याधाताङ्चित एवं दिव्याश्रों को चलाने में निपुण हाथों में स्त्रियों की तरह 
खनखनाती हुई चूड़ियों को क्या धारण नहीं किया था ? ॥ २२२ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३ : काकोछूकोयम्‌ ५८७ 


शक्तेनापि सदा नरेन्द्र ! विदुषा कालान्तरापेक्षिणा 
वस्तव्यं खलु वाक्यवज्त्रविषमे क्षूद्रेऽपि पापे जने । 
दर्वीव्यग्रकरेण धूममलिनेनायासयुक्तत च 
भीमेनातिबलेन मत्स्यभवने कि नोषितं सूदवत्‌ ? ॥ २२३ ॥ 
यद्वा तद्वा विषमपतितः साधु वा गहितं वा 
कालापेक्षी हृदयनिहितं बुद्धिमान्‌ कमे कुर्यात्‌ । 
कि गाण्डीवस्फुरदुरुघनास्फालनक्र्रपाणिः। 
नासील्लीलानटनविलसन्‌ मेखली सव्यसाची ? ॥ २२४॥। 


शक्तेनेति। हे नरेन्द्र | राजन्‌ ! विदुषा विज्ञेन, शक्तेनापि समर्थेनापि, का 
कथा असमर्थानामित्यपिकारार्थः, कालान्तरापेक्षिणा सुसमयप्रतीक्षमाणेन, परिणाम- 
हिताथिना इत्यर्थः, तादृशेन सता, वाक्यमेव वज्रम्‌ अतिकठोरत्वात्‌ कुलिशोपम- 
"मित्यर्थः, तेन विषमे दुःसहे, दुर्वाक्यप्रयोगकारिण इत्यर्थः, क्षुद्रो नीचे, पापे दुराचारे, 
जनेऽपि, दुर्जेनसमीपे इत्यर्थः, सदा वस्तव्यं खलु, वासः कर्तव्यः एव, आ-स्वकार्य- 
'समुद्धारादिति भावः । एतदेव सोपपत्तीकरोति-दर्वोत्यादिना । तथा हि, अति- 
'बलेन महावलशालिना, भीमेन, मत्स्यभवने विराटगृहे, दर्वीव्यग्रकरेण दर्वी पाक: 
साधनद्रव्यविशेषः, (कलछी' इति भाषा) तस्यां तद्ग्रहणे इति भावः, व्यग्रः व्यासक्तः, 
करो यस्य तादृशेन, घूममलिनेन धमक्लिष्टेन इत्यर्थः, पाकार्थं सततं रन्धमशालाया- 
मवस्थानादिति भावः, आयासयुक्तेन क्लेशसहेन च सता, सूदवत्‌ पाचकवत्‌, कि न 
'उषितम्‌ ? न स्थितम्‌ ? अपि तु स्थितमेव इत्यर्थः, कार्याथिना नोचसंसर्गोऽपि 
'न गणनीय इति भावः। पूर्ववत्‌ विशेषेण सामान्यसमर्थंनरूपोऽर्यान्तरन्यासः । 
'शादू'लविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ २२३ ॥ 


प्रोक्तमेव वस्तु अपथग्मुतेनैवार्थान्तरोपन्यसनेन भङ्गधा सोपपत्तीक्ररोति-यद्वेति । 
'बिषमे विपदि, पतितः अत एव कालापेक्षी समयं प्रतीक्षमाणः, बुद्धिमान्‌, जनः 


आपत्ति की स्थिति में चतुर व्यक्ति को चाहिए कि वह शक्ति सम्पन्न होते हुए 
“भी कालापेक्षी बनकर अनुकूल समय की प्रतीक्षा करता रहे और यदि आवश्यक हो 
तो कटुभाषी, क्षुद्र एवं खल व्यक्तियों के बीच में भी बिना किसी संकोच के रह 
जाय। धूम से धूमिल कलछी के सञ्चालन में व्यग्न, परिश्रमी एवं अत्यन्त व्यस्त 


जीवन व्यतीत करते हुए भी महाबलशाली भीम ने मत्स्यराज विराट के भवन में | 


“पाचक (भण्डारी) के रूप में क्या निवास नहीं किया था ?॥ २२३ ॥ 


आपत्ति-काल में फंस जाने की स्थिति में बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि वह | 
कालापेक्षी बनकर सब कुछ जानते हुए भी अपने नेत्रों को बन्द कर ले और अच्छेया . 
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[सदधि प्रार्थयता जनेन विदुषा तेजो निगृह्य स्वक 
सत्त्वोत्साहवतार्शप देवविधिषु स्थेयं प्रकाय क्रमात्‌ । 
देवेन्द्रद्रविणेशव रान्तकसमैरप्यन्वितो भ्रातृभिः 
कि क्लिष्ट: सुचिरं त्रिदण्डमवहत्‌ श्रीमान्त धर्मात्मजः ¦ ॥२२५॥ 
~ 0 मन 
इति शेपः, साधु वा सतां सम्मतं वा गहितम्‌ असाधु वा, यहा तद्वा यत्तदेव 
कर्मास्तु समीचीनमसमी'चीनं, हीनमहीनं वेत्यर्थंः, हृदयनिहितं हृदय र सनसि, निहितम्‌ 
अवस्थितम्‌, सङ्कूल्मितमित्यर्थेः, कर्म कुर्यात्‌, तदा सदसतोः विचार न कुर्यात्‌ 
इत्यर्थः । तथा हि, सव्यसाची अजु'नः, गाण्डीवस्य स्वधनुषः, स्फुरता प्रसरता, 
उरुणा महता, घनेन सान्द्र ण, गम्भीरेणेत्यर्थेः, आस्फालनेन अनवरतटड्कारेण, 
मौर्वीयोजनेन इपुसन्थानेन च इत्यर्थः, क्री कठिनौ, पाणी यस्य तथाभूतोऽपि;. 
मेखली काङचीधारी सन्‌, ख्रीवेशं धुत्वा इत्यर्थः, लीलया विलासेन, यत्‌ नटनं नत्तंनं' 
“ताण्डवं नटनं नाट्य लास्यं नुंत्यञ्च नत्तेने! इत्यमरः। तेन बिलसन्‌ विहरन, न 
आसीत्‌ ? अपि तु आसीदेव इत्यर्थः । विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽयमपि अर्था- 
न्तरन्यासः। मन्दक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ २२४॥ 


सिद्धिमिति। विदुषा विचक्षणेन, सिद्धि साफल्यं, कार्यस्येति शेषः, प्राथंयता 
अभिलपता, अर्थयतेः, 'बौरादिकस्य आत्मनेपदत्वेनात्र प्रार्थयमानेनेति प्रयोगस्यैव 
साधुत्वं, शत्रन्तप्रयो गस्तु महाकविप्रयोगात्‌ सहनीय एवेति जनेन, सत्त्वोत्साहवता$पि 
बळ्वता उत्साहिनाऽपि च इत्यर्थः, स्वकं स्वीयं, तेजः प्रभावं, निगृह्य नियम्य, 
अप्रकाश्य इत्यर्थः, देवविधिषु दुर्दैवघटनासु इत्यर्थः, क्रमात्‌ स्थैयं धेयंम्‌ इत्यर्थेः, 
प्रकार्यम्‌ आश्नयणीयम्‌। तथा हि--श्रीमान्‌ साञ्राज्यलक्ष्मीसस्पन्नः, धर्मात्मजः 


बुरे कार्यों को जिस किसी भो भाँति मौन भाव से करता चला जाय। गाण्डीव की 
प्रचण्ड प्रत्यञ्चा को खींचने के कारण कठोर हो जाने वाले करों से युक्त अजुन ने 
नुत्यकाल में अपनी कमर में सुशोभित होने वाली काची (करधनो) को धारण करके 
नतँको के रूप में क्या नृत्य नहीं किया था ? ॥ २२४ ॥ 

धैर्यं एवं उत्साह से युक्त होते हुए सिद्धि की अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति को 
चाहिए कि बह अपने तेज, प्रताप और बरू को रोक कर भाग्य के द्वारा स्वतः सिद्ध 
होने वाले कार्यों में धैयेपूवेक स्थिर भाव से समय की प्रतीक्षा करता रहे । इन्द्र, 
कुबेर तथा यमराज जैसे प्रतापो भाइयों के रहते हुए भी महाराज युधिष्ठिर को 
बिराट के राज्य में त्रिदण्ड धारण करके रहना पड़ा था और अनेक कष्टों को सहना 
पड़ा था ॥ २२५ ॥ 
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रूपाभिजनसम्पन्नो कुन्ती पुत्रौ बलान्वितो । 
गोकर्मरक्षाव्यापारे विराटप्रेष्यतां गतो ॥ २२६॥ 
रूपेणाप्रतिमेन यौवनगृणः श्रेष्ठे कुले जन्मना 
कान्त्या श्रीरिव याऽत्र साऽपि विदशां कालङ्गमादागता । 
सेरिन्ध्रीति सगवितं युवतिभिः साक्षेपमज्ञातया 
द्रौपद्या ननु मत्स्यराजभवने घृष्टं न कि चन्दनम्‌ ? ॥ २२७ ॥ 


युधिष्ठिरः, देवेन्द्रद्रविणेश्व रान्तकसमैः, इ्द्रकुबेरयमतुल्यः, विक्रमशालिभिरित्यर्थः, 
्रातृभिः भीमादिभिरित्यर्थंः, अन्वितोऽपि परिवृतोऽपि, सुचिरं दीर्घकालं, क्लिष्टः विपदि 
पतितः सन्‌, त्रिदण्डं त्रयाणां दण्डानां वाङ मनः कायसम्मृतानां ब्लेशानां समाहारः 
न्रिदण्डं त्रिविधं दुःखमित्यर्थः, यद्वा-त्रयाणां दण्डानां पाशक़्रूपाणां समाहारः 
त्रिदण्डं, मत्स्यराजभवने बर्ष मेकमुषित्वा पाशकमित्यर्थः, कि न अवहत्‌ ? अपि तू. 
कूनामक्रीडाकरव्पाजेन स्वसामान्यं प्रभावं प्रच्छाद्य विराटराजभवने अवसत्‌ इत्यर्थः । 
अत्रापि अर्थान्तरन्यासोऽलङ्ुरः । शादू लविक्रीडिनं वृत्तम्‌ ॥ २२५ ॥ 

रूपेति। सरूपाभिजनसम्पन्ना परमरूपवन्तो महाळुलप्रसूती च, बलान्विती 
महाबलौ, कुन्तीपुत्रौ नकुलसहदेवौ, ( माद्रीपृन्नाबिति च पाठः ) गोकमंरक्षा व्यापारेः 
गवां पशूनां, “स्वर्गेषु पशुवास्वप्त्रा ... ... । लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुसि गौः॥' 
इत्यमरः । कर्मेण गोपालकाश्वपालकसाध्ये सेवाकार्ये, तथा रक्षाव्यापारे तेषां प्रालन- 
कर्मणि च, तेभ्पः यथेच्छं भोजनादिकं दत्त्वा, तान्‌ सततं विध्नेभ्यः संरक्ष्य चेत्या- 
शय: । यद्यपि विराटराजभवने माद्रीसुतौ सौरभेयीणां रक्षणे अश्वसंरक्षणे च 
पृथकतथा नियुक्तौ आस्तां, तथाऽप्यत्र गोशब्दस्य एशुमात्रवाचकत्वेन वस्तुगतिमनुरुष्य 
यथास्थिते भारतनिदिष्टे कमंण्येच तौ . नियुक्तावभवतामित्येवात्रोक्तमिति ज्ञेयम्‌ । 
विराटस्य प्रेष्यतां दासत्वं, गतौ प्राप्ती, विपत्प्रतिकारेच्छुभिः किमपि अकार्यं न गण- 
नीयम्‌ इति भावः। पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌--'युजोश्चतुथंतो येन पथ्यावक्‍तवं प्रकीतितम्‌' 
इति लक्षणात्‌ ॥ २२६ ॥ 

रूपेणेति । अत्र जगति, या अप्रतिमेन निरुपमेण, रूपेण, यौवनगुणेः यौवनेन 
चिरस्थिरेणेति भावः, गुणदंयादाक्षिण्पादिभिश्च, श्रेष्ठे महति, कुळे वंशे जन्मता 


रूपवान्‌ तथा बलवान्‌ होने पर नकुल और सहदेव ने राजा विराट के यहाँ भृत्य 
के रूप में रहकर गायों को चराने का कार्य किया था ॥ २२६॥ 


अनुपम सुन्दरी, युवतियों में श्रेष्ठ, उत्तम कुल में उत्पन्न और कान्ति में साक्षात | 
लक्ष्मो के समान लगने वाली द्रौपदी भी समय की विपरीतावस्था के कारण दुदंशा कोः ज 
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मेघवर्णं आह-'तात ! असिधाराब्रतमिदं मन्ये, यत्‌ अरिणा सह 
-संवासः।' सोऽब्रवीत्‌ - देव ! एवमेतत्‌, परं न तादूङमूख॑समागमः क्वापि 
मया दष्टः; न च महाप्राज्ञम्‌ अनेक्रशास्त्रेषु अप्रतिमबुद्धिं रक्ताक्षं विना 


धीमान; यत्कारणं, तेन मदीयं यथाऽवस्थितं चित्तं ज्ञातम्‌ । ये पुनः अन्ये 
त 1. 2 > ७ अ ्य्ययसययय्यय्यययसय 


उत्पत्त्या, तथा कान्त्या लावण्येन च, एतः, करणैरित्यर्थः, श्रौरिव लक्ष्मीरिव, आसी- 
दिति शेषः, सा द्रौपद्यपोत्यथेः, ताइग्रृपादिसम्पत्सु वत्तंमाना$पीति भावः, कालक्रमात्‌ 
'दुःसमयवशात्‌, विदशां विपरीतावस्थाम्‌, आगता प्राप्ता । एतदेव स्पष्टीकत्तु. पुन- 
राह--वैरिन्ध्रीति। ननु तथा हि, युवतिभिः कामिनीभिः, मत्स्यराजाङ्गनाभिः 
इत्यर्थः, सैरिन्ध्रीति परगृहस्था स्वाधीना शिल्पकारिणोति, “सैरिन्ध्री परवेश्मस्था 
स्ववशा शिल्पकारिका' इत्यमरः । सगवितं साहङ्कारं, साक्षेप सतिरस्कारं, वचनम्‌ 
-उक्त्या इति शेषः, अज्ञातया प्रच्छन्नया, द्रौपद्या द्र पदराजतनयया, मत्स्यराजभवने 
-मत्स्यराजस्य विराटस्य, भवने गृहे, चन्दनं कि न भृषम्‌? न मदितम्‌ ? अपितु 
-घृष्टमेवेत्यथे: । दुर्देबवशात्‌ महाकुलप्रसुता रूपगुणशाछिनी मनस्विनी अपि विपन्ना भूत्वा 
-नीचकर्म आश्रयति इति भावः । शादू लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २२७ ॥ 


(१) असिधाराव्रतम्‌--असिधारोपरि स्थितावश्यमेव यथा शरीच्छेद: सञ्जायते 
इति निश्चयः, तथैव शत्रुसहवासे मृत्युः सुनिश्चितः, सावधानावस्थितावपि शरीरः 
'कतंनवत्‌ मृत्युः कथमपि परिहत्तु मशकय एवेति भावः । यद्वा-तदाख्यं यत्‌ ब्रत नियमः, 
तद्यथा--'युवा युवत्या साढ यन्मुग्धभत्तु वदाचरेत्‌ । अन्तर्निवृत्तमङ्गः स्यादसिघारा- 
-ब्रतं हि तत्‌ ॥' इति। घोरविक्ृतिकारणे सत्यपि अविक्ृतभावेन स्थितिरिति फलि- 
तार्थः। महाप्राज्ञ-सुपण्डितम्‌। अप्रतिमबुद्धिम्‌--अतुलनीयञज्ञानमु, अकुण्ठित- 
घियमित्यर्थः। धघीमान्‌--वुद्धिमान्‌, दृष्ट इति धूर्वेणान्वयः। मन्त्रीति। मन्त्रि- 


ns 


प्राप्त हो गयी थी । मत्स्थराज-चिराट के अन्तःपुर की युवतियों के द्वारा सगर्वं एवं 
आक्षेपयुक्त वाक्यों में 'सैरन्धी' (दासी) कह कर सम्बोधित की जाती थी और वहाँ 
“चन्दन घीसने का कार्य किया करती थी ॥ २२७ ॥ 


स्थिरजीवी की बात को सुनकर मेघवणं ने कहा--'तात | शत्रुओं के साथ 
“निवास करने को मैं तलवार की धार पर चलने के समान ही मानता हुँ।' स्थिर 
"जीवी ने कहा--'देव ! आपका कथन यथार्थ है किन्तु वैसा मूर्खो का समाज भी 
“कहीं नहीं देखा था और रक्ताक्ष जैसा बुद्धिमान्‌, बहुशास्त्रज्ञ, मेधावी तथा 
अप्रतीम बुद्धि का प्राणी भी कभी मैने नहीं देखा था । क्योंकि मेरे हृदयगत प्रति- 
आधात्मक भाव को वह तत्काळ समझ गया था। उडूकराज की सभा में स्थित 
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मन्त्रिणः, ते महामूर्खाः मन्त्रमात्रव्यपदेशोपजीविनोऽतत्वकुशलाः, येः 
इदमपि नज्ञातस्‌। यतः-- 


अरितोऽभ्यागतो भृत्यो दुष्टस्तत्सङ्गतत्परः। 

अपसप्यं सधमंत्वान्नित्योद्वेगी च दूषित: । २२८॥ 
आसने शयने याने पानभोजनवस्तुषु । 
दृष्टादुष्टप्रम त्तषु प्रहरन्त्यरयोऽरिषु 11 २२९ ॥ 


मात्रमेव व्यपदेश:--आख्या, तेन उपजीवन्ति इति तथोक्ताः, नाममात्रेण मन्त्रिण 


इत्यर्थः । अतत्त्वकुशला:--अतत्त्वविद:, नीतिशास्त्रस्य मर्मातभिज्ञा इत्यर्थः । 

इदानों भृत्यानां कृशकताममिधत्त--अरित इति। अपसप्यं गूढं चारकमं स्वीकृत्म 
इत्यर्थः, अरितः स्वशन्रुसकाशात्‌, अभ्यागतः उपस्थितः, तथा तत्सङ्गतत्पर; तस्य 
शत्रो:, सङ्गे सहवासे, तत्परः उत्कटाभिलाषो, तत्सहवासलाभमाकाङ क्षन्‌ इत्यर्थः, 
भृत्यः भृत्योचित कमं कत्त सततमीहमानः अनुचर इत्यर्थः, न तु तात्विक: भृत्य 
इति भावः, दुष्टः दुर्जनः, तथा सधमंत्वात्‌ समानो धर्मः येषां तेषां भावः तस्मात्‌, 
चाराणां तुल्यधर्मवत्त्वादित्यर्थः, गूढप्रणिधिवत्‌ कार्यकरणादिति भावः, नित्याद्वेगी चः 
सततम्‌ उद्वेगकारकः, नियतं भीतिजनकः इति भावः, मन्तव्य इति शेषः, अतः तथाऽ 
विधः भृत्यः दूषितः निन्दितः, नोतिविल्धिरिति शेषः, सुगुस चारकं कत्तु' शत्रुः 
सकाशादुपस्थिताः तथा तत्सङ्गकाङ क्षिणश्च भृत्या दुष्टा नित्योद्वेगकराश्च, यत एतेः 
भृत्यपाशाः चारसघर्माण एव, ततः न कदाचिदेते विश्वासभूमयः इति भावः ॥ २२८।॥ 

कदा ते भृत्यपाशाः स्वप्रभ्रुकार्यं साधयन्ति, तदेवाहू--आसने इति। अरयः 
शत्रवः, आसने अवस्थानसमये, शयने निद्रावस्थायां, याने गमने, पानभोजनवस्तुषु 
पानभोजनव्यापारेषु, दृष्टादृष्टप्रमतेषु इष्टेषु अदृष्टेषु प्रमत्तेषु अनवहितेषु च इत्यर्थः, 
अरिषु शत्रुषु, प्रहरन्ति, ततुभृत्यसाहाग्येन इति शेषः, शब्रुनिर्यातनस्य येन केनाप्युपायेन 
सर्वथा कत्तंव्यत्वातू, ते हि नानाविधच्छलेन नानासमये स्वभृत्येः गुप्तहत्यां समा- 

रन्तीति भावः ॥ २२९ ॥ 
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जो अन्य सचिव थे वे महामूखं थे। केवल नाममात्र के लिए ही वे मन्त्री थे। वे 
इतने मूर्ख थे कि यह भी नहीं जान सके कि- कु 
शत्रु के यहाँ से आया हुआ भृत्य (दूत) शत्रु के सहवास से दुष्ट होता है। वह _ 
अपने ही पक्ष का हित करना चाहता हे । गुप्तचर होने की सम्भावना होने के कारण 
बह अविश्वस्त तथा भयकारक भी होता है ॥ २२८ ॥ वी 
शत्रुगण आसन, शयन, यात्रा, भोजन तथा जलपान आदि के समय में शत्रु कोः हु 
असावधान पाकर उनपर प्रहार किया कर करते हैं ॥ २२९ ॥ 200) 
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तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन त्रिवर्गनिलयं बुधः । 
आत्मानमादृतो रक्षेत्‌ प्रमादाद्धि विनश्यति ॥ २३० ॥ 
साधु चेदमुच्यते-- 
Ss कमपथ्यभुजं न रोगाः ? 
दुमे न्त्रिणं कमुपयान्ति न नीतिदोषाः ? 
कं श्रीनें दर्पयति ? कंन निहन्ति मृत्यु! ! 
कं स्त्रीकृता न विषया: परिपीडयन्ति ? ॥ २३१ ।। 


एवञ्च सति कथमात्मा संरक्षणीयः ? इत्याशङ्कायां तत्प्रतोकारमुपदिशति-- 
तस्मादिति । तस्मात्‌ कारणात्‌, बुध: पण्डितः, आहतः । आहृतम्‌ आदरः अस्यातीति 
'अशेः आदिभ्यः अच्‌' ( पा० सू० ५।२।१२७ ) इत्यचूप्रत्यये रूपम्‌ । यत्नवान्‌ सन्‌, 
अवहितः सन्‌ इत्यर्थः त्रिवगं निलयं धर्मार्थंकामाश्रयम्‌, आत्मानं स्वं, सवं प्रयत्नेन सर्व - 
प्रकारेण, रक्षेत, हि यतः, प्रमादात्‌ अनवधानात्‌, विनश्यति विनाशं प्राप्नोति, आत्मा 
इति शेषः, सर्वात्मना प्रमादो हातव्य इति भावः ॥ २३० ५ 

सन्तापयन्तीति। रोगाः व्याधयः, कम्‌ अपथ्यभुजं पथोऽनपेतं पथ्यं, 'धमं- 
'पथ्यर्थंन्यायादनपेते' (पा० सू० ४।४।९२) इति सूत्रेण यत्प्रत्ययः। न पथ्यम्‌ अपथ्यं, 
'ततु भुङक्ते इति अपथ्यभुक तम्‌ अपथ्यसेविनं, न सन्तापयन्ति? न पीडयन्ति? 
अपि तु सर्वमेव इत्यर्थः, अपथ्याशिनः खलु सततमेव रोगैः सन्तप्ता भवन्तीति भावः, 
नीतिदोषाः दुर्नोतयः, कं दुमे न्त्रिणं दुष्टः मन्त्री तादशं, न उपयान्ति ? न प्राप्नुवन्ति ? 
अपि तु सर्वमेव इत्यर्थः, कुसचिवाः खलु सततं दुर्नीतिपरायणा भवन्ति इति भावः, 
"श्रीलक्ष्मीः, सस्पदित्यर्थः, क॑ जनं, न दर्पयति ? साहङ्कारं न करोति? दरप॑यतीति 
“दपंशब्दात्‌ मतुप्‌, ततो दपेवन्तं करोतीति णिच्‌, णाविष्ठवद्भावे 'विन्मतोलु'क' 
(पा० सु० ५।३।६५) इति सूत्रेण मतुपो लोपेन सिद्धम्‌ । यद्वा--दपंयति ? अहङ्कार- 
यति, अहङ कृतं कारयतीत्यर्थंः, हप्यतेः णिचि लटि रूपम्‌, भकमंकधातुयोगात्‌ 


——— 
Sn आन न+नकआनआक नाक 


धर्म, अथ और काम को प्रदान करने वाले अपने शरीर की रक्षा मनुष्य को 
अवश्य करनी चाहिए । प्रमाद करने से यह विनष्ठ हो जाता है। अतः शरोर के 
“विषय में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए ॥ २३० ॥ 

यह ठीक हो कहा गया है कि-- 

रोग किस कुपथ्यसेवी को नहीं सताता ? अनुचित परामश देने वाले मन्त्री से 
“युक्त किस राजा में नीति सम्बन्धी दोष नहीं आ जाते ? लक्ष्मी किसको गवित नहीं 
“बना देती ? मृत्यु किसका विनाश नहीं करता ? और स्रीसम्बन्धी विषय (काम- 
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लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री 
नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धमं: 
विद्याफलं व्य वनिनः कृपणस्य सौख्यं 
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥ २३२ ॥ 
तत्‌ राजन्‌ ! असिधाराव्रतं मया आचरितम्‌ अरिसंसर्गात्‌, इति यद्भवता 
उक्त. तन्मया साक्षात एवानुभूतम्‌ । उक्तञ्च - 

'कम्‌' इत्यस्य भणिकत्तु : “गतिबुद्धि--' (पा० सु० १।४।५२) इति कमंत्वळ्चेति ज्ञेयम्‌, 
अपि तु सर्वमेव दर्पयांत इत्यर्थः । गवितानि भवन्ति खलु चेतांसि ऐश्वयंमदमत्ताना- 
मिति भावः, मृत्युः अन्तकः, क जनं, न निहन्ति ? न नाशयति ? अपि तु सर्वमेव 
इत्यर्थः, सर्वेषां मरणम्‌ अवश्यस्भावीति भावः, स्रीकृताः स्तरीघटिताः, विषयाः व्या- 
पाराः, कं जरु, न परिपीडयन्ति ? न व्यथयन्ति ? अपि तु सर्वे एव स्रीभोगासक्ताः 
सन्तापिन एव इति भावः । व्रसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ २३१ ॥ 

लब्धस्येति । लुब्धस्य लोभपरस्य, जनस्य इति शेषः, यशः कीत्तिः, नश्यति विलुप्तं 
भवति, पिशुनस्य खलस्य, दुर्जनस्य इत्यर्थः, मैत्री प्रणय इत्यर्थः, नश्यतीति पूर्वेणान्वयः, 
'एवं सर्वत्र, नष्टक्रियस्य भ्रष्टाचारस्य, कुलं वंशः, अर्थपरस्य सततं धनिन्तापरायणस्य, 
'धर्मः, व्यसनिनः कामाद्यासक्तस्य, विद्याफलम्‌, कृपणस्य, व्ययकुण्ठस्य जनस्य, सौख्यम्‌, 
तथा प्रमत्ता अनवहिताः, सचिवाः अमात्याः, यस्य तथाविधस्य, नराधिपस्य राज्ञः, 
-राज्यं राष्ट्र नश्यतीति पूर्वेणान्वयः । न खलु लुब्त्रादिभि; यश आदि लव्धु शक्यते, 
अनुदारादिप्रकृतिकत्वात्‌ इति भावः। वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २३२ ॥ 

(१) अगचरितम्‌-अनुष्ठितम्‌ । अरिसंसर्गात्‌--शत्रुसस्पर्कात्‌। साक्षात्‌ एव 
अनुभूतं-स्वयमेवानुभूतम्‌ इत्यर्थः । 


ज ———— ण पता 


वासनादि) किसको पीडित नहीं करते ? 
विमर्श--कुपथ्यसेवी को रोग होता ही है । दुष्ट मन्त्रो से युक्त राजा में 
नीति-दोष आ ही जाता है। लक्ष्मी को पाकर मनुष्य गवित हो ही जाता । मृत्यु 
व का विनाश ही करता है और स्तीसस्बन्धी विषय मनुष्य को सताते ही _ 
॥ २३१ ॥ 
जैसे लोभी व्यक्ति की कीति नष्ट हो जाती है, खल व्यक्ति की मैत्री नष्ट हो 
जाती है, आचार एवं क्रियाहीन व्यक्ति का कुल विनष्ट हो जाता है, अर्थपरायण 
'व्यक्ति का धमं नष्ट हो जाता है, व्यसनी व्यक्ति की विद्या एवं शक्ति विनष्ट हो 
जाती है और कृपण व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है । उसी प्रकार दुष्ट मन्त्री से _ 
युक्त राजा का राज्य भी विनष्ठ हो जाता है ॥ २३२॥ Ee 
इसलिए महाराज ! वहाँ शत्रुओं के मध्य रहकर मैने “असिघारा-ब्रत' किया है, | 
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अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा, तु पृष्ठतः । 
स्वाथंमभ्युद्धरेत्‌ प्राज्ञः स्वाथंभ्रंशो हि मूखंता ॥ २३३ ॥ 
स्कऱ्धेनापि वहेच्छत्रू कालमासाद्य बृद्धिमान्‌ । 
महता कृष्णसर्पेण मण्डका बहवो हताः॥ २३४ ॥ 
मेघवणं आह-- 'कथमेतत्‌ ?' स्थिरजीवी कथयति 
१५ १ सप-मण्डूक-कथा 
अस्ति करुणाद्रिसमीपे एकस्मिन्‌ प्रदेशे परिणतवयाः मन्दविषो नाम 
कुष्णसरप: । स एवं चित्ते सञ्चिन्तितवात्‌-'कथं नाम मया सुखोपाय 


अपमानमिति। प्राज्ञः पण्डितो जनः, अपमानम्‌ अवज्ञां, निन्दामित्यर्थ,: 
पुरस्कृत्य अग्रतः कृत्वा, स्वीकृत्येति यावत्‌, मानं सम्मानं, तु एष्ठतः पश्चात्‌, कत्वा 
न लक्ष्योकृत्य इत्यर्थः, मानापमाने अविगणयेति भावः, स्वार्थं स्वकार्यम्‌ अभ्युद्धरेत्‌ 
साधयेत्‌, हि यतः, स्वार्थश्र शः स्वकायंहानिः, मूखंता स्वाविवेकसंसुचिका बालिशता 
इत्यर्थः ॥ २३३ ॥ 

स्कन्धेनेति। वृद्धिमान्‌ वित्रक्षणः जनः, कालं दुःसमयमिति यावत्‌, आसाद्य 
प्राप्य, विपन्नो भूत्वा इत्यर्थः, स्कन्धेनापि अंसेनापि, शत्रु दहेत्‌ नयेत्‌, विपक्षवधोचितं 
सुसमयं समपेक्ष्येति भावः। अत्रानुरूपमुदाहरणं प्रदर्शेयितुमुपाख्यानान्तर प्रस्तौति 
महतेति। महता विशालेन, कृष्णसपेण कालाहिना, तीन्नविषधरेण इत्यर्थः, बहवः 
मण्डकाः भेकाः, हताः मारिताः। 'हताः' इत्यत्र “यथा” इति पाठान्तरम्‌ ॥ २३४ ॥ 


यह आप का कथन यथार्थ है । मैने शत्रुओं के मध्य निवास करके इस (कथन) 
का स्वयं अनुभव भी किया है । 

आत्मसम्मान को पीछे और अपमान को आगे करके अपना कार्य बना ले । 
आत्मसम्मान को बचाने या अपमान को सहने के भय से स्वार्थ हानि कर लेना मनुष्य 
की सबसे बड़ी मूखेता समझी जाती हे ॥ २३३ ॥ 

समय आने पर बृद्धिमान्‌ मनुष्य अपनी कार्य की सिद्धि के लिए शत्रु को अपनो 
पीठ पर बेठाकर घुमावे, समयानुसार अपनी पीठ पर बैठा कर शत्रुओ को ढोने वाले 
सपं ने मण्डको का विनाश ही करः दिया था ॥ २३४ ॥ 

( स्थिरजीवी की बात को सुनकर ) मेघवर्ण ने पुछा- “यह कैसे ?' स्थिरजीवी 
ने कहा-- 


सर्प और मण्डूक को कथा 
` वरुणाद्रि पर्वत के समीस्थ किसी प्रदेश मे मन्दविष नाम का एक वृद्ध सपं रहा 
करता था । एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि--'मै किस प्रकार बिना किसी 


डु 
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वृत्त्या वत्तितव्यम्‌ ? इति। ततो बहुमण्ड्क हदस उपगम्य धृतिपरीतः 
मिव आत्मानं दशितवान्‌ । अथ तथा स्थिते तस्मिन्‌, उदकप्रान्तगतेच 
एकेन मण्डूकेन पृष्ट:--'माम ! किमद्य यथापुरवंस्‌ आहारार्थं न विहरसि ?' 
सोऽग्रवीत्‌- 'भद्र ! कुतो मे मन्दभाग्यस्य आहाराभिलाषः ? यत्कारणस्‌, 
अद्य प्रदोषे एव मया आहारार्थं विहरमाणेन दृष्ट एको मण्डकः, तद्ग्रहणार्थं 
मया क्रमः सज्जितः । सोऽपि मां दुष्ट्वा मृत्युभयेन स्वाध्यायप्रसक्ताचां 
ब्राह्मणानाम्‌ अन्तरमपङ्रान्तः, न विभावितो मया क्वापि गतः । तत्सदृश- 
मोहितचित्तेन मया कस्यचित्‌ ब्राह्मणस्य सूनोः ह्वदतटजलान्त.स्थोऽङगुष्ठो 


[ १२ ] | 
(१) परिणतबयाः-स्थविरः । सुखोपायवृत्ा-अनायासलभ्यजीविकया । 
वत्तितव्यं-स्थातव्यं, जीवितव्यम्‌ इत्यथंः। धृतिपरीतमिव-धर्यावष्टञ्धमिव, 


वैराग्यग्रस्तमिवेत्यथ: । माम !--मातुल: ! प्रदोषे-सायंसन्ध्यायां, रजनीमुखे . 
इत्यर्थः । विहरमाणेन--विचरता। क्रमः-परिकरः, आफक्रमणोपक्रम इत्यर्थः । 
सज्जितः-वद्धः, कृतः इत्यर्थः । स्वाध्यायप्रसक्तानां-वेदपाठरतानां, सन्ध्यासमु- 
पासनाप्रवृत्तानामित्यर्थः। अन्तरमपक्रान्तः--अभ्यन्तरं प्रविष्टः, मध्ये पलायित 
इत्यर्थः । विभाक्तिः--लक्षितः। तदिति। तस्य-मण्डकस्य, सहशे--अनुरूपे, 
ब्राह्मणसूनोरङ गुष्ठे इत्यर्थः, मोहित--आन्ति गतं, मण्ड्कभिन्नेऽपि तस्मिन्‌ मण्डकः 
बुद्धिमागतमित्यर्थेः, चित्त यस्य ताहशेन। सुनोः--पुत्रस्य, सन्ध्यासमुपासनारतस्य  . 


~ ताप:  च +- : :सफल्‍ल्‍ल उक्‍  कॉ् कज  न्‍ल्‍क्‍ अब  इ अ अइअलअइआअडअ स स/ग।खसफसस फस सडबफफसफसफडअबड क्‍इ् अब ललअ ल अॉ डक अःकय  अघ ल्‍ सससअसअक्‍्स्‍न्‍न्‍क्‍न्‍तन्‍न्‍क्‍स्‍न्‍'"छ७्छ हि 


आयास के ही जीविका प्राप्त करू ?' इस निर्णय के पश्चात्‌ वह मण्डकों से युक्त 
एक तालाब के पास जाकर अपने को कुछ अधीर सा प्रदर्शित करता हुआ इधर-उधर | 
घुमने लगा । उसकी उपयुक्त दशा को देख कर जल के समीप हो तीर पर बँठे हुए ५ 
एक मेढक ने उससे पू छा--“मामा ! पहले की तरह आज तुम भोजन के लिए | 


खोज में भटकते हुए मैने किसी तरह से एक मण्हक को देखा। उसको पकड़ने 
उद्देश्य से अभी मै उपक्रम कर ही रहा था कि उसने भी मुझे देख छिया। मु 
देखते ही मृत्यु के भय से तत्काल वह स्वाध्याय में छीन ब्राह्मणों के बीच में ज़ 
छिप गया । पुनः मैंने उसे देखा नहीं| वह कहीं अन्यत्र चला गया। 
उसके वहाँ से हट जाने का ज्ञान मुझे नहीं रहा और उसके भ्रम में पड़कर मैंने 
३९ प० (स्ट 
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दष्टः। ततोऽसौ सपदि पञ्चत्वमुपागतः। अथ तस्य पित्रा दुःखितेन अह्‌ 
शप्तः, यथा -'दुरात्मन्‌ ! त्वया निरपराधो मत्सुतो दष्टः, तत्‌ अनेन दोषेण 
त्वं मण्डूकानां वाहनं भविष्यसि, तत्प्रसादलब्धजौविकया वत्तिष्यसे’ इति । 
ततोऽहं युष्माकं वाहनाथंम्‌ आगतोऽस्मि ॥ तेन च सर्वेमण्ड्कानास्‌ इदमा- 
वेदितम्‌। ततः तेः प्रहृष्टमनोभिः सर्वेरेव गत्वा जलपादनाम्नः ददुंरः 
राजस्य विज्ञप्तस्‌। अथ असो अपि मन्त्रिपरिवृतः 'अत्यद्भुतस्‌ इदस्‌' 
इति मन्यमानः, ससम्भ्रम ह्वदात्‌ उत्तीयं मन्दविषस्य फणिनः फणप्रदेशम्‌ 
अघिरूढः। शेषा अपि यथाज्येष्ठं तत्पृष्ठोपरि समारुरुहुः, कि बहुना ? 
तदुपरि स्थानमप्राप्तवन्तः तस्य अनुपदं धावन्ति। मन्दविषोऽपि तेषां 
तुष्ट्यर्थय्‌ अनेकप्रकारान्‌ गतिविशेषान्‌ अदशेयत्‌। अथ जलपादो लब्ध 


इत्ति यावत्‌ । ` ह्वदतटेति । ` जलाशयतीरसमीपस्थजलमध्यवर्ती । सपदि 
तत्क्षणात्‌, दंशनमात्रेण इत्यर्थः, अव्ययमेततुई। शप्त---आक्रुष्ठ:, अभिसस्पातेन योजितः 
इत्यर्थं: । बत्तिष्यसे--जीविष्यसि, परस्मैपदे तु ‘वत्स्यसि’ इत्यपि । 'वृत्तिवंत्तंनजीवने! 
इत्यमरः। ददू रराजस्य--मण्ड्काधिपतेः, ददु राणां राजा इति समासे 'राजाहः- 
सखिभ्यष्टच्‌' ( पा० सू० ५।४।९१ ) इति टचूप्रत्ययः। बिज्ञप्त--विशेषेण निवे- 
दितम्‌, ज्ञाधातोः णिचि क्तप्रत्यये “बा दान्तशान्त' ( पा० सू० ७।२।२३ ) इत्यनेन 
` निपातनात्‌ विज्नप्तमिति सिद्धम्‌, पक्षे च विज्ञापितमिति। सससम्भ्रमं-सत्वरं, 
“सम्भ्रस्त्वरा' इत्यमरः । यथाज्येष्ठ--यथाप्रधानं, प्रधानानुक्रमेण इत्यर्थः । अनु- 
पदं--पदस्य पश्चात्‌, पृष्ठत इत्यर्थः । 


ब्राह्मण के लड़के के अंगूठे को काट लिया । वह लड़का तीर के जल मे पिष्ट होकर 
स्नान कर रहा था। मेरे काटने से बह तत्काल मर गया । अतः उस लड़के के 
पिता ने मेरी धुष्टता से क्रुद्ध एवं शोकाकुल होकर मुझे शाप देते हुए कहा--रप्ट ! 
तुमने मेरे लड़के को बिना किसी अपराध के ही काट लिया है। अपने इस अपराध के 
कारण तुम मण्ड्कों के वाहन बनोगे और उनका वाहन बनने से ही तुम्हारी जीविका भी 
चलेगी ।' अतः मैं तुम लोगों का वाहन वन कर तुम लोगों के पास आया हैं ।” सप की 
इस बात को सुनकर मण्ड्क ने उस वृत्तान्त को अन्य भेढकों से कहा । उन सभ मेढकों 
ने अपने राजा जलपाद से अत्यन्त प्रसन्नता से कहा । यह्‌ मन्त्रियों से घिरा हुआ जलपाद 
इस अद्भुत घटना को सुन कर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ । वह साश्चय तालाब से 
निकलकर उस सपं के फण पर आरूढ हो गया और उसके बाद अन्य मेढक भी यथाक्रम . 
से उस सपं के शरीर पर चढ़ गये। यहाँ तकछुआ कि जिन मेढकों को उसके शरीर 
पर चढ्ने का अवसर या स्थान नहीं मिला वे उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे । मन्दविष भी 
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तदङ्गसंस्पशंसुखः तमाह 
न तथा करिणा यानं तुरगेण रथेन वा। 
नरयानेन वा यानं यथा मन्दविषेण मे ॥ २३५॥ 
अथ अन्येद्युः मन्दविषः छद्मना मन्दं मन्दं विसपंति। तच्च दष्ट्वा 
जळपादोऽब्रवीत्‌-'भद्र मन्दविष ! यथापूर्वं किमद्य साध न उह्यते ?' 
सन्दविषोऽब्रवीत्‌--'देव ! अद्य आहारवंकल्यात्‌ “न मे वोढ' शक्तिरस्ति' । 
अथ असो अञ्रवीत्‌ --'भद्र ! भक्षय क्षद्रमण्ड्कान्‌ । तत्‌ श्रत्वा प्रहषित- 
सवंगात्रो मन्दविषः ससम्भ्रमम्‌ अब्रवौत्‌-'मम अयमेव विप्रशापोऽस्ति । 
तत्‌ तव अनेन अनुज्ञावचनेन प्रीतोस्मि! ततोऽसौ नेरन्तयेण मण्डकान्‌ 
नेति । मन्दविषेण तदाख्येन ऋष्णसपेंण, यथा यादृशं, सुखकरमिति भावः, मे 
मभ, यानं गमनं, भवतोति शेषः, करिणा हस्तिना, तुरगेण अश्वेन, रथेन वा स्यन्दने- 
नापि, नरयानेन वा शिविकया च, तथा यानं गमनं, न, भवतीति शेषः, अनन्यसऱश- | 
मेतत्‌ यानम्‌ इत्यर्थ: ॥ २३५.॥ 
(१) छद्मना--छलेन । विसपंति--गच्छति । आहारवैकल्यातू--भोजनव्या- | 
चातात्‌, भोजनाभावातु इत्यर्थः । वोढु --वहनं कत्त म्‌ । प्रहषितसवंगात्रः--उत्फुल्ल- = 
सर्वाङ्गः ।. अनुज्ञावचनेन--आदेशवाक्येन । नेरन्तरयेण--सततमित्यर्थः । अन्तर्लीन्‌- 


उन मेढकों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन्हें अनेक प्रकार के चालों को दिखाने | 
लगा । सपं के कोमळ शरीर का स्पर्श होने से “प्रसन्न होकर जलपाद ने कहा 


हाथी, घोड़ा, रथ, मनुष्ययान पालकी तथा नौका आदि पर चढ़कर मुझे यह न : 
आनन्द नहीं मिला था,जो आज इस मन्दविष के शरोर पर चढ़ने से मिल रहा 
है ॥ २३५ ॥ ह. 

दूसरे दिन वह छली सर्प उनको लेकर धीरे-धीरे चलने लगा । उसकी उस सन्द 
चाल को देखकर जलपाद ने पु'छा--'भद्र ! पहले की तरह आज तेज नहीं चल रहे. 
हो, क्या वात है ?' मन्दविष ने कहा--'देव ! आज मैंने कुछ खाया नहीं है। 
भूख के कारण आपको लेकर चलने की शक्ति मुझ में नहीं रह गयी है । जलपाद 
ने कहा--भद्र ! यदि यही बात है तो कुछ छोटे मेढकों को खा लोजिए। र ह 
उसको बात से प्रसन्न होकर मन्दविष सपं ने उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित | 
हुए कहा--देव ! ब्राह्मण ने मुझे यही शाप दिया था कि ( मण्डकों की कृपा रे 
` तुम्हारी जीविका चलेगी ) । अतः आपकी इस आज्ञा से (मै बहुत अनुगृहीत हुआ हैं। 
मुझे इससे) बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है ।” इसके बाद मण्डको को निरन्तरः 
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भक्षपत्‌ कतिपयैः एवाहोभिः बलवान्‌ संवृत्तः प्रहृष्टश्च अन्तर्लीनम्‌ अवहस्य 

इदमञ्रवीत्‌- | 
मण्डका विविधा हथेते छरूपूर्वोपसाधिताः । 

कियन्तं काळमक्षीणा भवेयुः खादिता मया !' ॥ २३६॥ . 

जलपादोऽपि मन्दविषेण कृतकवचतव्यामोहितचित्तः किमपि न अवः 

बुध्यते । अत्रान्तरेऽन्यो महाकाय: कृष्णसपंः तमुहे शं समायातः। तञ्च 


` मण्डकैः वाह्यमानं दुष्ट्वा विस्मयस्‌ अगमत्‌; आह च-- वयस्य ! यत्‌ 


अस्माकसु अशनं, तेः कथं वाह्यसे ? विरुद्धमेतत्‌ । मन्दविषोऽब्रवीत्‌ 
सवेमेतद्विजानामि यथा वाह्योऽस्मि द्ुरेः। 
किच्चितु काळं प्रतीक्ष्योऽहं घृतान्धो ब्राह्मणो यथा ॥ २२७ ॥ 
__._._____-[>>>-.-- व 
निगूढम्‌, अप्रकाशमित्यथें: । अवहस्य-भुदू हसित्वा । 
मण्डूका इति । छलपूर्वापसाधिताः छलपूर्व कापट्येन इत्यर्थः; उपसाघिताः 
बशीकृताः, मिथ्यावृत्तान्तवर्णनेन स्वषुष्ठमारोपिता इति भावः, मयेति शेषः, विविधाः 
बहुप्रकाराः, एते मण्डूकाः भेकाः, मया खादिताः भक्षिताः, कियन्तं कालं कियत्कालं 
व्याप्य, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, अक्षीणाः क्षयरहिताः, भवेयुः हि ? तिष्ठेयुः ? नेव 


. अहुदिनम्‌ अक्षीणास्तिष्ठेयुरित्यर्थः, सत्वरमेव एते क्षयं गमिष्यन्तीति भावः ॥ २३६ ॥ 


(१) कृतकेति । कृतकं--कपटं, यत्‌ वचनं, तेन व्यामोहितं-विमुग्धं, -समीप- 
 हितमित्यर्थः, चित्त यस्य तथाभूतः ।' अशनं--भोजनं, खाद्यमित्यथ : । 


बह सपं कुछ ही दिनों में अत्यन्त बलवान्‌ हो गया । मन ही मन प्रसन्न होकर 
मुस्कराते हुए उसने कहा-- , 

“'विविध स्वादों से युक्त ये मण्डक छल के द्वारा वशीभूत होकर मिलते जा रहे 
हैं, मेरे खाने पर ये बहुत दिनों में समाप्त होगे । अतः बहुत दिनों के लिये मैने 
भोजन का प्रवन्ध कर लिया है” ॥ २३६ ॥ 

मन्दविष के कपठवाक्यो से व्यामोहित वह जलपाद यह. भी नहीं समझ पा 
रहा था ( कि मन्दविष उसो के कुल का विनाश कर रहा है ) । किसो दिन संयोग 
से एक दूसरा अत्यन्त विशालकाय सपं उस स्थान पर आया । मण्ड्कों को ढोते हुये 
उस सपं को देखकर उसे - वहुत आश्चयं हुआ.। (अपनी उत्सुकता को शान्त करने के 
लिये) उसने मन्दविषे से पुछा--/'मित्र.1 ये मेंढक तो हमारे भक्ष्य है । तुम इनकी 
सवारी बनकर यहाँ केसे रह रहे.हो ? यह तो बिल्कुल विरूद्ध बात है। .उसकी 
बात को सुनकर मन्दविष ने कहा-- 
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सोऽञ्रवीत्‌-'कथमेतत्‌ ?' मन्दविषः कथयति 
१६; शतान्चन्ा्ण-कथा 


अस्ति कस्मिंक्चित्‌ अध्षिष्ठाने यज्ञदत्तो नाम ब्राह्मणः। तस्य भार्या 
यु इचली अन्यासक्तमना अजस्रं विटाय सखण्डघृतान्‌ घृतपुरान्‌ कृत्वा भत्तु - 
इचौरिकया प्रयच्छति । 


rm 


सर्वमिति । ददुः रैः भेकैः, अस्मददभक्ष्यभूतं रिति भावः, यथा येनैव हेतुना, वाह्यः २ 
नीयमानः, भेकानां वाहनभूतः इत्यर्थः, अस्मि भवामि, अहमिति शेषः, यथा अहं है 
भेकान्‌ वहामीदानीमित्यर्थः, एतत्‌ सर्व विजानामि विशेषेण वेद्मि; कालस्यार्नात- २ 
क्रमणीयत्बाच्‌ सर्वमधुना सहे इति भावः; किन्तु मृतान्धः घृतेन घुतसंस्कृतद्रव्य- 
भक्षणेन अन्धः नेत्राभ्यां हीनः, छलेन आत्मानम्‌ अन्धवत्‌ प्रकाशमान इति यावत्‌, क 
ब्राह्मणः यथा किच्चित्‌ कालम्‌ अपँक्षिष्ट इति शेषः, अहं तथा प्रतीक्ष्यः प्रतिपालनीय:, p+ 
अपेक्षणीय इत्यर्थः, त्वयेति शेषः; कथमहमीदुक गहितमाचरामि, तत्तु कियत्क्राला- " न 
नन्तरमेव व्यक्तीभविष्यतीति भावः ॥ २३७ ॥ पवर 
| १६ ] आळ्या 

(१) पुश्चली-पुसः पत्युः सकाशात्‌, चरति पुरुषान्तरार्थ गच्छति या सेति 
व्युत्पत्या, पुसः चलतेः कत्तंरि अच्‌ प्रत्ययः डीष्‌ च, कुलटा इत्यर्थः । अन्यासक्तः . 
मनाः - अन्यस्मिन्‌ पुरुषे अनुरक्तचित्ता । अजस्र --निरन्तरम्‌ । विटाय-जाराय। 
सखण्डघृतान्‌- गुडधृतस हितान्‌ । घृतपूरान्‌-तदाख्यपिटकविशेषान्‌ । सत्तः, | र 
भर्तारमनादुत्य इत्यर्थः, अनादरे षष्ठी भर्त्तारमप्यदत्त्वेति फलितार्थः। चौरिकया-- . 
तस्करसुलभवृत्त्या, सततं गोपायित्वा इत्यरथः, भत्तुरसमक्षमेवेति यावत्‌; 'यहा-- 
भत्तुः चौरिकया भत्त्‌ रपह्त्य, भर्त्ता यथा स्वं न पश्यति, तथा ङृत्वेति यावत्‌, 


+ 
९०२६, ५ 
० 


ES 


बना हुआ हूँ । किन्तु उस घृतान्ध ब्राह्मण की तरह मैं भी कुछ दिनों तक प्रतीक्षा 
में कालयापन कर रहा हूँ” ॥ २३७ ॥ 
उस (नवागन्तुक) सपं ने पुछा--यह कंसे ?” । मन्दविष ने कहा-- 
धत से अन्धे ब्राह्मण की कथा 
किसी नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्माण रहता था। उसकी ज्री 
व्यभिचारिणी एवं परपुरुषासक्त थी । अपने पति से छिपाकर वह अपने जारपति : र्‌ 
ईलये प्रतिदिन घेवर बनाकर दिया करती थी । ८ 
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अथ कदाचित्‌ भर्त्ता दृष्ट्वा अन्नवीत्‌--भद्रे ! किमेतत्‌ परिदश्यते ? 
कुत्र वा अजस्र नयसि इदम्‌? कथय सत्यस्‌'। साच उत्पन्नप्रतिभा 
कृतकवचनेः भर्त्तारम्‌ अब्रवीत्‌-'अस्ति अत्र नातिदूरे भगवत्या देव्या 
आयतनं, तत्र अहमुपोषिता सती बलि भक्ष्पविशेषांश्च अपूर्वान्‌ नयाभि ¦' 

अथ तस्य पश्यतो गृहीत्वा तत्‌ सकलं देव्यायतनाभिमुखी प्रतस्थे, यत्कारणं 
देव्या निवेदितेन अनेन मदीयो भत्तेवं मंस्यते यत्‌ “मम ब्राह्मणी भगवत्याः 
कृते भक्ष्यविश्ेषान्‌ नित्यमेव नयति’ इति । अथ देव्यायतने गत्वा स्नानार्थं 
नद्याम अवतीर्य यावत्‌ स्नानक्रियां करोति, तावत्‌ भर्ता मार्गान्तरेण आगत्य 
देवा: पृष्ठतोऽदृश्यः अवतस्थे । 

अथ सा ब्राह्मणी स्नात्वा देव्यायतनस्‌ आगत्य स्नानानुलेपनमाल्यधूपः 


बलिक्रियादिकं कृत्वा देवीं प्रणम्य व्यजिज्ञपत्‌ -'भवति ! केन प्रकारेण मम 


“अन्तद्वौ ~ ( पा० सु० १ । ४ । २८) इत्यात्मा दर्शेनकतत त्वेनेष्टस्य भत्तु रपादान- 
त्वात्‌ पञ्चमी । 

उत्पन्नप्रतिमा - प्रतयुत्पन्नमतिः, समयो चितसुविशदबुद्धिरित्यर्थः । कृतकवचने:,- 
कृत्रिमवाक्येः, कल्पितवचोभिरिति यावत्‌ । अपूर्वान्‌-अभिनवान्‌ । तस्य पश्यतः 
पश्यन्तं तं पतिमनाहत्य इत्यर्थः, “षष्ठी चानादरे’ ( पा० सु० २।३।३८ ) इति 
षष्ठी । मंस्यते--भोत्स्यते, अवगमिष्यति इत्यर्थः। अवतस्थे--स्थितः, “समव-« 
प्रविभ्यः स्थः'' ( पा० सू० १।३।२२ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । 


एक दिन उसके पति ने उसको उक्त कार्य को करते हुए देख छिया ।. उसने 
अपनी स्त्री से पूछा-.“प्रिये! यह क्या बना रही हो? प्रतिदिन इसे कहाँ ले 
जाया करती हो ? सच सच कहो” प्रत्युत्पपन्न मति बाली उसकी स्त्री ने कहा-' यहाँ 
से थोड़ी दूर पर देवी का एक मन्दिर है। मै उन देवी का व्रत कर रही हूँ । इन 
विशेष प्रकार के भोजनों को बनाकर में देवो के मन्दिर में बलि के लिए ले जाया 
करती हूँ” 


तब ब्राह्मणी अपने पति के सामने हो उन सभी पकवानों को लेकर देवो के मन्दिर 
की ओर चल पड़ी जिससे उसके पति को पूर्ण विश्वास हो जाय . कि मेरी ब्राह्मणी 
( आर्या ) पकवानों को लेकर देवी के मन्दिर में ही प्रतिदिन जाया करती है। 
देवी के मन्दिर में पहुंचकर ( उसने उन पक्रवानो को मन्दिर में रख दिया ) स्वयं 
नदी में स्नान करने के लिए चली गयो । जब वह स्नान करने लगी तो उसका पति 
भी दुसरे मागं से आकर देवी की प्रतिमा के पीछे छिपकर खड़ा हो गया । 

तब स्नान के पश्चात्‌ वह देवी के मन्दिर में आकर गन्ध, धूप, पुष्प तथा बलिः 
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भर्ता अन्धो भबिष्यति ?' तत्‌ श्रृत्वा स्वरभेदेन देवीपृष्ठस्थितो. ब्राह्मणो 
जगाद- “यदि त्वम्‌ अजस्रं घृतपुरादिभक्ष्यं तस्मै भत्रे प्रयच्छसि, ततः शीघ्रः 
मन्धो भविष्यति।' सा तु बन्धकी कृतकवचनवञ्चितमानसा तस्मै 
ब्राह्मणाय तदेव नित्यं प्रददौ । अथ अन्येद्य॒ः ब्राह्मणेन अभिहितम्‌ भद्रे ! 
नाहं सुतरां पश्यामि ।' तत्‌ श्रृत्वा चिन्तितम्‌ अनया--'देव्याः प्रसादोऽयं 
प्राप्तः’ इति । 

अथ तस्याः हृदयवल्लभो विटस्तत्सकाश्म्‌ ‰'अन्धीभूतोऽयं ब्राह्मणः किं 
मम करिष्यति ?' इति निःशङ्कः प्रतिदिवसमभ्येति। अथ अन्येद्युस्त 
प्रविशन्तम्‌ अभ्यःसगतं दृष्ट्वा केशेषु -ग॒हीत्वा लगुडपार्षिणप्रभृतिप्रहार 
तावत्‌ अताडयत्‌, यावत्‌ असो पञ्चत्वमाप, तामपि दुष्टपत्तीं छिन्तनासिकां 
कृत्वा विससर्ज । अतोऽहं ब्रवीमि-'सवमेतद्विजानामि’ इत्यादि । 


स्वरभेदेन--भिन्नस्वरं विधाय, स्वं स्वर विकृत्य इत्यथः । बन्धको--कुलटा । 
सुतराम्‌--अतिमात्रम्‌ । 

हृदयवल्लभः,--मनप्रियः । अभ्यासगतं- समीपस्थम्‌; समीपे निकटासन्नः"` । 
संदेशाभ्यास'** ॥” इत्यमरः । केशेषु इति--अवच्छेदे सप्तमी । गृहीत्वा 
वलवदाकृष्येत्यर्थः। लगुडेति ।--लगुडः,--दण्डः, पाष्णिः,--गुल्फस्य अधोभागः, 
(“एड़ो” इति हिन्दीभाषा । तौ एव प्रभुतौ--आदिभूतौ येषां ते: ये प्रहाराः 
ताडनानि तँरित्यथ : 
आदि से देवी का पुजन करने लगी । पूजा के वाद देवी को प्रणाम करके उसने | 
कहा-- भगवति ऐसा कौन सा उपाय मैं करू कि जिससे मेरा पति अन्धा हो स 
जाय ?” स्त्री की प्रार्थना को सुनकर उसके पति ने अपने स्वर को बदलकर कहा--- 05. 
“यदि तुम प्रतिदिन घेवर आदि बनाकर अपने पति को खिलाया करो तो वह 
शीघ्र अन्धा हो जायगा । पति के कपट वाक्यों द्वारा वञ्चित वह कुलटा ब्राह्मणी | 
अपने पति को प्रतिदिन वह पकवान बनाकर खिलाने लगी । कुछ दिनों के बाद. 
एक दिन उसके पति ने कहा-- “प्रिये ! मै भलीभाँति देख नहीं पा रहा हुँ 1? 
पति के वचन को सुनकर उस ब्राह्मणी ने सोचा कि-- देवी का वर पूर्ण हो 
गया? । वह्‌ बहुत प्रसन्न हुई । $ 

उधर उसके प्रिय जारपति ने भी सोचा कि--'यह ब्राह्मण तो अन्धा 
हो चुका है। अब यह मेरा कर ही क्या सकता है।' अत; वह प्रतिदिन निःशंक : 
भाव से वहाँ आने लगा । एक दिन घर में निःशंक भाव से प्रवेश करते हुए 
उस व्यभिचारी को अपने समीप में पाकर उस ब्राह्मण ने उसके बालों को 
पकड़ कर दण्डों एवं एड़ियों के प्रहार से उसको इतना अधिक मारा कि बह | 
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अथ मन्दविषोऽन्तलीनस्‌ अवहस्य पुनरपि “मण्डूका विविधा हां ते” इति 
तमेवस्‌ अब्रवीत्‌ । अथ जलपादः तत्‌ शरुत्वा सुतरां व्यग्रहृदयः किमनेन 
अभिहितम्‌ ? इति सम्यक्‌ नावगम्य तम्‌ अपृच्छत्‌- भद्र ? कि त्वया 
अभिहितमर इद विरुद्ध वचः ?' अथ असो आकारप्रच्छादनार्थ 'न किञ्चित्‌’ 
इति अब्रवीत्‌ । तथेव कृतकवचनव्यामोहितचित्तो जलपादः तस्य दुष्टा- 
भिसन्धिं न अवबुध्यत, कि बहुना? तथा तेन सर्वेपि भक्षिताः, यथा 
बीजमात्रमपि न अवशिष्टम्‌ । अतोऽह ब्रवीमि--'स्कन्धेनापि वहेच्छत्रम्‌' 
इत्यादि । 

अथ राजन्‌ ! यथा मन्दविषंण बुद्धिबलेन मण्ड्का निहताः; तथा 
मयाऽपि सर्वे वरिण इति । साधु चेदमुच्यते-- 

व्यग्रहृदयः,व्याकुलाऽऽत्मा, व्यस्तचित्त इत्यथ : । अभिहितम्‌--उक्तम्‌ । 
आकारप्रच्छादनारथंम्‌-भावगोपनाथ म्‌ । दुष्टाभिसन्धि-दुष्टमाशयम्‌ । वीजमात्रमु-- 
अङ कुरकारणं, पुनरुत्पत्तिसम्भावनाऽपीत्यर्थः । 


(पाला ताना — 


वहीं मर गया । पुनः उसने अपनी उस दुष्ट स्त्री की नाक काट कर उसको घर से 
निकाल दिया ।उस कथा को सुनकर मन्दविष ने कहा--“इसीलिए मै कहता हूँ कि 
मैं यह खूब अच्छी तरह से जानता हूँ कि मै इन मेढको का वाहन क्यों वना हुआ 
हूँ । किन्तु मैं भी उस ब्राह्मण की तरह समय की ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ।” 

मन्दविष नाम का बह सपं मुस्कुराता हुआ पुनः मन ही मन उसो शछोक को 
दुहराने लगा--“विभिन्न स्वादों से युक्स ये मेढक बहुत दिनों तक मेरे भोजन का कारय 
चलाते रहेंगे ।” जलपाद उसकी उक्त वात को सुनकर बहुत चिन्तित हुआ और यह 
जानने के लिए व्यग्र हो उठा कि इस सपं ने क्या कहा है । उसने मन्दविष से पूछा -- 
“भद्र | अभी तुमने कैसी विरुद्ध वात कही है ?” सपं ने अपने अभिप्राय को छिपाने के 
लिए उत्तर दिया--नहीं देव ! मैंने आपके बिरुद्ध कुछ नही कहा है।' जलपाद उसके 
कपटयुक्त वाक्यों में विश्वास करके उसके द्वारा विहित दुष्ट सन्धि को जान नहीं सका , 
भौर पूर्ववत्‌ उसको अपना वाहन समझकर उसके साथ अपना मनोविनोद करता 
रहा । अन्ततोगत्वा वह सपं उन सभो मेंढकों को खा गया और मेंढकों के वंश में 
बीजमात्र भी अवशिष्ट नहीं रह गया। उस आख्यान को सुनाकर स्थिरजीवी ने 
कहा . “महाराज ! इसीलिए मैं कहता हूँ कि आवश्यकतानुसार शत्रु को अपने , 
कन्धों पर भी चढ़ाया जाता है । 

अतः हे राजन्‌ ! जैसे मन्दविष सपं ने वुद्धिबल से सण्डकों को मार डाला, उसी 
प्रकार मैने भी बुद्धि से ही आप के शत्रुओं का विनाश किया है। यह ठीक ही कहा 


i गया है कि-- 
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वने प्रज्ञ्वलितो वह्निदंहन्‌ मूलानि रक्षति। कक 
स मुलोन्मूलनं कुर्याद्वायुर्यो मृदुशीतलः'॥ २३८॥ - . 
मेघवर्णं आह-तात ! सत्यमेवैतत्‌; ये महात्मानो भवन्ति, ते महासत्वा 
आपद्गता अपि प्रारब्धे न न सजेन्ति । उक्तञ्च यत:-- 
महत्त्वमेतन्महतां नयालङ्कारधारिणाम्‌ । 
न मुञ्चन्ति यदारब्धं कृच्छेऽपि व्यसनोदये ॥ २३९ || 


आ ००३५ २७. 


प्रायशः सर्वत्र सुतीक्षभावात्‌ मार्दवमेव काय्यंसाधकम्‌ इत्यावेदयितुमनुरूपमु 
दाहरणमाह--वने इति । बने प्रज्ज्वलितः प्रदीप्तः, वल्लिः अनलः, दहन्‌, अपिः . 

कारोऽत्र अव्याहरणीयः, वनमिति शेषः, मूलानि वृक्षाणामिति शेषः रक्षति, दग्धानां 
| वृक्षाणां मूलानि नाशयितु न शक्रोतीति भावः; किन्तु यः वायुः भृदुशोतलः मन्दः E 
वहनशीलः अनुष्णश्च, सः, अपिरत्राप्यध्याहाय्येः:, सोऽपोत्यर्थः, मूलोन्मूलनं मुलोत्पाटनं, 


वृक्षाणामिति शेषः, कुर्य्यात्‌, येन पुननं प्ररोहेदिति भावः ॥ २३८ ॥ टक 
(१) प्रारब्धम्‌--आरब्धकाय्यंम्‌ । सर्जन्ति--सृजन्ति, त्यजन्ति इत्यर्थः, धातूना 


मनेकारय त्वात्‌ अजंनाथ स्यापि भौवादिकस्य सजँधातोः त्यागाय तवम्‌ अवधयम्‌ । 
महापुरुषव्यवसायमाह-महत्त्वमिति । नयः नीतिः एव, अळङ्कारः भूषणं, तं धरः 
'न्तीति तथोक्तानां नीतिविदामित्यर्थः, महतां महात्मनाम्‌, एतत्‌ एव महत्त्वं महिमा, 
यत कृच्छर अतिकष्टजनके, व्यसनोदये विपदागमे सत्यपि, आरड्बम्‌ उपक्रान्तं, काय्यं | 
मिति शेषः, न मुञ्चन्ति, न त्यजन्ति, आ फलोदयात्‌ ते हि कमं कुर्वन्ति इत्याशयः; | 
स्थिर सङ्कल्पा हि महान्तः इति भाव: ॥ २३९ ॥ 


{4 
कक 


~ अत्यन्त उग्र होते हुए भी दावाग्नि वनको जलाते समय वृक्षों के भूल को नही 
जला पाता हे । किन्तु मुदू एवं शोतल पवन उनको समूल नष्ट कर देता हे। (अत. 6 
यह स्पष्ट है कि-युद्ध से शत्रुओं का समूल बिनाश नहीं हो पाता है और ५ 
शान्तभाव से छल-बुद्धि का प्रयोग करने से शत्रुओं का मूल भी विनष्ट हो जाता 
है)” ॥ २३८ ॥ 5 
मेबवर्ण ने कहा--'तात ! आप का कथन यथार्थ है । महान्‌ व्यक्ति आपत्तिग्रस्त | 

होने पर भी अपने आरम्भ किये हुए काये को विघ्नों के भय से छोड़ते नहीं है। कहा 
भी गया है कि 
नीतिरूपी आझूषणों से विभूषित महान्‌ व्यक्तियों की महत्ता हो यही होतो 

बे कि वे आपत्तिग्रस्त होने पर भी अपने आरम्भ किए हुए कायं को छोड़ते नहीं 
॥ २३९॥ 
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तथा च-- , 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचे: 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । 
विघ्नः सहस्रगृणितैरपि हन्यमानाः 
ध्रारब्धमुत्तमगुणा य परित्यजन्ति २४० ॥। 
तत्‌ कृतं निष्कण्टकं मम राज्यं शत्रून्‌ निःशेषतां नयता त्वया, अथवा--- 
युक्तमेतत्‌ नयवेदिनाम्‌। उक्तञ्च यतः 
॒ तृणशेषश्चारिनशेषं शत्रुशेषं तथंव च। 
. व्याधिशेषञ्च निःशेषं त्वा प्राज्ञो न सीदति ॥ २४१ ॥ 
उत्तममध्यमाधमानां तारतम्यं प्रदर्शयति--प्रारभ्यते इति । नीचैः क्षुद्र :, हीन- 
स्वभाव: जनेरित्यथेः:, विघ्नभयेन अन्तरा कार्यविधातमाशज्जुूच इत्यथः, न खलु नैव, 
प्रारभ्यते कार्यारम्भः क्रियते, नोचस्वभावाः कार्य्ये विष्नसम्भावना अस्ति’ इति मत्वा 
प्रागेद ततो निवत्तेन्ते इत्यर्थः; मध्या मध्यविधाः, क्रिञ्चिदुन्नतस्वभावा' जनाः इत्यर्थः, 
प्रारभ्य उपक्रम्य, कार्य्यमिति भावः, विघ्नेन अन्तरायेण विहताः प्रतिरुद्धाः सन्तः, 
विरमन्ति निवर्तन्ते, “व्याङ परिभ्यो रम: ( पा० सू० १।३।८३ ) इति परस्मैपदम्‌ 
कार्यस्य कियदंशं प्रसाध्य अन्तरा बिध्निताः ततो निवर्तन्ते इत्यर्थः; उत्तमगुणाः 
महान्तस्तु, सहस्रगुणितेः बहुभिरिति भावः विघ्ने: प्रत्यूहः, हन्यमाना अपि प्रतिरुध्य-- 
माना अपि, प्रारब्धं प्रक्रान्तं, न परित्यजन्ति न विजहति; अमोघारस्भाः खलु महान्तः 
इति भावः । “विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः'' इति पाठान्तरं दृश्यते, दृयमपि 
अर्थेतः एकमेवेति । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २४० ॥ " 
समूलमुन्मूलीयानु तथा उन्मूलनस्य फलञ्चाह--क्रणशेषमिति । प्राज्ञ: विद्वान. 
जनः, ऋणशेषं अग्निशेषं शत्रुशेषं तथा व्याधिशेषञ्च निःशेषं शेषरहितं, सम्यक समूलं 


CETTE 


iii क्या 


और भी - नीच जन विघ्नों के भय से किसी कार्ये को आरम्भ ही नहीं करते 

हैं। मध्यकोठि के लोग कार्य का आरम्भ तो कर देते हैं, परन्तु विघ्न पड़ते 

ही उसे छोड़ देते है । परन्तु उत्तम कोटि के व्यक्ति बार बार विघ्नों के द्वारा 
प्रताड़ित होने पर भी अपने प्रारम्भ किये हुये कायं को छोड़ते नहीं हैं ॥ २४० ॥ 

oo 522 के द्वारा मेरे शत्रुओं का समूल विनाश करके मेरे राज्य को 

कर दिया है। अथवा गो : 

7 ण नीतिमान्‌ पुरुषो के लिये यह उचित ही है । कहा 


जो व्यक्ति, ऋण, अग्नि, शत्रु तथा व्याधि के शेष को नहीं छोड़ता है और 
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सोच्त्रवीत्‌- देव ! भाग्यवान्‌ त्वमेवासि, यस्य आरब्धं सवमेव 
संसिध्यति, तत्र केवल शोय॑ कृत्यं न साधयति, किन्तु प्रज्ञया यत्‌ क्रियते. 
तदेव विजयाय भवति । उक्तञ्च - 
शस्त्रेहेता न हि हता रिपवो भवन्ति 
प्रज्ञाहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति । 
शस्त्र निहन्ति पुरुषस्य शरी रमेकं 
प्रज्ञा कुलच विभवञ्च यशश्च हन्ति। २४२ |! 
तदेवं ध्रज्ञापुरुषकाराभ्यां युक्तस्य अयत्नेन कार्यंसिद्धयः सम्भवन्ति ७ 
उक्तञ्च 


ee 


विनष्टमिति यावत्‌, कृत्वा विधाय, न सीदति न निषण्णो भवति; अनिःशेषितेषु एतेषुः | 
पुन रभ्युत्थानसम्भवेनंतेषां भूयोऽपि कष्टप्रदत्वादिति भावः ॥ २४१ ॥ 


, भाग्यवन्त एव कदाचित्‌ शौय्यंपूधिकया क्रियया फलं लभन्ते, न तु सर्वे, बुद्धिः 
पूर्वकक्रियाकारिणां फलं सुनियतमेवेत्याह--शस्त्रौरिति । शस्त्रैः प्रहरणः, हताः 
समुत्खाताः, युद्धो विजिता इत्यर्थः, रिपवः शत्रवः, न हि हता नूनं न विनष्टाः, 
भवन्ति, पुनरुत्थानसम्भवादिति भावः; प्रज्ञया बुद्धिबलेन, हतास्तु विनाशितास्तु, 
रिपवः सुहताः सम्यक्‌ हताः, भवन्ति; समूलनुत्खननात्‌ तेषां पुनरुत्थानासम्भवादित्ति 
भावः ' कथमेवमभिमन्यसे इत्याशङ्कायामत्र युक्ति प्रदर्शयति शस्त्रमिति। शस्त्र | 
पुरुषस्य एकं केवलं, शरीर निहन्ति, प्रज्ञा बुद्धिः, कुलञ्च वंशञ्च, विभवञ्च सम्पदश्च, 
यशश्च कीत्तिञ्च, हन्ति, एतत्‌ सर्वमेव विनाशयतीत्य्थंः; समूलोन्मूलनकरी खलु महतां | 

“प्रज्ञा इति भावः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २४२ ॥ ड 


MM “७ 4000 मई 
उसको निःशेष कर डालता है, वह्‌ कभी भी दुःखो नहीं होता? 1 २४१ ॥ र 
स्थिरजीवी ने कहा--“देव | भाग्यवान्‌ मै नहीं हैं, आप ही है किजिसके | 


द्वारा प्रारम्भ किया हुआ सम्पुर्ण काये स्वयं सिद्ध होता चला जा रहा है। केवल त्य हि 
पराक्रम से ही कार्यों की सिद्धि नहीं होती अपितु जो कार्य विचार एवं बुदधिपर्वक 20: 
किया जाता है, वही विजयकारक होता है । कहा भी गया है कि-- कि कर, 
शस्तो द्वारा मारे गये शत्रु आमूल विनष्ठ हो जाते हैं। शस्त्र केवल शत्रु के 
शरीर का ही विनाश करता है। किन्तु बुद्धि शत्रु के कुल, वैभव तथा यश सवका 
विनाश कर डालती है ॥ २४२ ॥ किर, हा 
अतः बुद्धि तथा पराक्रम, दोनों के सहयोग से बिना प्रयत्न के हो कार्यों 
सिद्धि होती है। कहा भो गया है--- PE य 


‘ 
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प्रसरति मतिः कार्यारम्भे दृढीभवति स्मृति 
स्वयमुपनयन्नर्थान्‌ मन्त्रो न गच्छति विप्लवम्‌ । 
स्फुरति सफलस्तकंक्चित्त' समुन्नतिमश्नुते 
भेवति च रतिः इलाघ्ये कृत्ये नरस्य भविष्यतः ॥ २४३ ॥ 
तथा च, नयत्यागशोयंसम्पन्ने पुरुषे राज्यमिति । उक्तञ्च 
त्यागिनि शूरे विदुषि च संसर्गरुचिजंनो गणी भवति। 
गुणवति धनं धनाच्छीः श्रीमत्याज्ञा ततो राज्यस्‌ ॥ २४४ ॥ 


रज्ञपुर्वंकपौ रुषानुष्ठानस्य गुणमाह-प्रसरतीति । भविष्यतः अभ्युदयमापत्स्यमानस्य 
इत्यर्थः, प्रज्ञापुरुषकाराभ्यां युक्तस्य इति भावः, नरस्य, कार्य्यारम्भे कार्य्यारस्भविषये, 
मतिः प्रसरति प्रवत्तंते, स्मृतिर्मेधा, दृढीभवति अस्खलिता वत्तंते, मन्त्र: स्वयम्‌ अर्थान्‌ 
कृत्यवस्तूनि, उपनयन्‌ उद्धावयन्‌, हृदये उपस्थापयन्‌, इत्यर्थः, विप्लवं वैपरीत्यं, न 
गच्छति, अविकृतो वत्तंते इत्यर्थः; तर्क: विचारशक्तिरित्यर्थः, सफलः सन्‌ स्फुरति 
त्सरति, चित्तं मनः, समुन्नतिम्‌ उदारतां, निर्मलतामिति यावत्‌, भश्नुते भजते, 
'तथा श्लाध्ये प्रशंसनीये, कृत्ये कार्ये, रतिः अनुरागश्च भवति; प्रज्ञापौरुषवतः 
यथा कार्य्याणि सिध्यन्ति, न तथा बुद्धिप्रयत्नहीनानामिति विवेकः। हरिणी 
-वृत्तम्‌ ॥ २४३॥ ॥ ॒ 

नयेति। नयश्च त्यागश्च शौर्यंञच तँ: सम्पन्ने त्यागशीले शूरे 'च इत्यर्थः । 
'नयादिसम्पन्ने राज्यमिति यदुक्तं, तदेव सयुक्तिकमाह--त्यागिनीति । त्यागिनि 
वदान्ये, शूरे {वक्रमवति, पौरुषनिष्ठे इत्यर्थः, तथा विदुषि च विद्यावति, नीतित्ञे 
च जने इत्यर्थः, एतत्‌ त्रितयवति महापुरुषे इत्याशयः, संसगंरुचि: सम्बन्धाभिलाषी, 
अनुरागी इत्यर्थः, जनः गुणी गुणवान्‌, भवति; संसर्गजा दोषगुणाः भवन्तीति भावः; 


क्योंकि--जिस व्यक्ति का भाग्य अनुकूल होता है और अभ्युन्नति होने वाली 
होती है, उसकी वुद्धि स्वतः अच्छे कार्यों में प्रवृत्त हो जाती है । उसकी स्मरणशक्ति 
"स्वतः बढ़ जाती है। उसके मनोरथ स्वयं फलद होने लगते हैं। उसके द्वारा किये 
गये विचारादि कभी निष्फल नहीं होते । उनके मन में तर्क स्वयं विस्फुरित होने 
लगता है । उसका चित्त सदा प्रसन्नता एबं अभ्युन्नति से व्याप्त रहने लगता है और 
"प्रशंसनीय कार्यों को करने में उसका अनुराग भी बढ़ जाता है ॥ २४३ ॥ 
नीति, त्याग और शौय से युक्‍त पुरुष को ही राज्य लाभ होता है। कहा भी 
गया है कि 
त्यागियों, बीरों और विद्वानों के संसर्ग में रहने वाला ही मनुष्य गुणवान्‌ होता 


है ओर गुणवान्‌ व्यक्ति को ही घन लाभ होता है । धन से प्रभुत्व की प्राप्ति होती 
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मेघवर्ण आह--'नूनं सद्यःफलानि नीतिशास्त्राणि, यत्‌ त्वया अनुकृत्येन 
अनुप्रविश्य अरिमदंनः सपरिजनो निःशेषितः।' स्थिरजीवी आह-- 
तीक्ष्णोपायप्राप्तिगम्यो$पि यो$थं: 


तस्याप्यादौ संश्रयः साधुयुक्तः । 
उत्तुङ्गाग्रः सारभूतो वनानाम्‌ 
मानाभ्य्च्येश्छिद्यते पादपेन्द्रः ॥ २४५ ॥ 


ना > कक्कर! 


गुणवति सद्गुणसम्पन्ने, जने इति शेषः, धनं वित्तं, धनात्‌ श्रीलक्ष्मी: प्रभुत्वमित्यथ " 
श्रीमति जने, आज्ञा अप्रतिहतादेशः, तत: आज्ञावति जने इत्यर्थः, राज्यं, संत्र 
तिष्ठतीति शेषः; नीतिमवलम्ब्य दानं शुरत्वप्रकाशनच्च राज्यमूलमिति भावः । | 
आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ २४४ ॥ 

(१) अनुकृत्येन--मतवत्तिना, नीत्या तन्मतानुकरणेन वा इत्यर्थः । अनुप्रविश्य--- | 
अभ्यन्तरोभूय । 
¦ दण्डसाध्येऽपि विषये प्राक सामप्रयोगप्रणसामाह--तीक्ष्णोपायेति । तीक्ष्णं दारुणः, , 
उपाय: साधनैः, सामादिपु चतुर्थः दण्डरूपैः उपायंरित्यर्थंः, या प्राप्ति स्वीकर ण- कै 
मिति यावत्‌, तया गम्योऽपि लभ्पो5पौत्यथे:, यः अर्थः वस्तु, अरिविजयरूप इति 
भावः, तस्यापि आदौ अग्रतः, संश्रयः समाश्रयः, बाड गुण्यप्रयोगेषु षष्ठ: सामपु्वेकं ` 5 
चश्यतास्वीकार: इत्यर्थः, साधुयुक्त: युक्तियुक्तंः, समीचीन एवेत्यथ:--“साम्ता दानेन 
भेदेन समस्तैरथवा एयक । विजेतुः प्रयतेतारीन्‌ न दण्डेन कदाचन ॥” इति भगः | 
वन्मनुक्तेरित्याशयः, अतिदुरूहार्थसाधनेऽपि प्रथमं सान्त्वेनैव प्रवर्तितव्यमिति भावः, ` घ 
“चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सान्त्वमपक्रिया” इत्युक्तिस्तु ओजस्विताविजुम्भितमेवेति | 
ज्ञेयम्‌ । अत्र योग्यं लौकिकमुदाहरणमुपन्यस्यति--उत्तुज्ञेति । उत्तङ्गम्‌--अत्युन्नतम्‌, 
अग्र यस्य तथाविधः, वनानां सारभूतः श्रेष्ठ इत्यर्थः, पादपेन्द्र: वनस्पतिः, मान्या-. 
है, प्रभुत्व से आज्ञा बढ़ने लगती है और आज्ञा के बढ़ने से ही राज्य लाभ होता. छ 
है” ॥ २४४ ॥ i 

मेघवर्णं ने कहा--“'नोतिशास्त्र निश्चय ही सद्यः फळकारक “होता है । नीति-- 
शास्त्र के वळ से आप मेरे शत्रु अरिमदेन के विश्वस्त एवं अनुकूल बन गये थे और 54 
उसके गुप्त. भेदों को जानकर आपने सपरिजन उसका विनाश किया है।” यह. | 
सुनकर स्थिरजीवी ने कहा | 9 

अत्युग्र ( युद्धादि ) उपायों से साध्य होने योग्य कार्यों में भी अर्थात्‌ उसे अ 
बनाना उचित एबं उपयुक्त ही होता है । क्योकि- वन में प्रविष्ट होकर पूजा 
करने के बाद ही वन के सारभूत विशाल वृक्षों को काठा जाता है ॥ २४५॥ | 


>> 
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“६०८ पच्चचतन्त्रे 
अथवा स्वामिन्‌ ! कि तेन अभिहितेन, यत्‌ अनन्तरकाले क्रिया रहितस्‌ 
असखसाध्यं वा भवति? साधु चेदमुच्यते - 
अनिश्चितेरष्यवसायभी रुभिः 
पदे पदे दोषशतानुदशिभिः । 
फलेविसंवादमूपागता गिरः 
प्रयान्ति लोके परिहासवस्तुताम्‌ । २४६ ।। 
न च लघुषु अपि कर्तव्येषु धीमद्भिः अनादरः कार्यः । यत: -- 
` शक्ष्यामि कत्त मिदमल्पमयत्नसाध्यस्‌ 
अत्रादरः कः? इति कृत्यमुपेक्षमाणाः । 


भ्यच्यः आदी मानितः, अभ्यचितश्च सन्‌, छिद्यते जनैरिति शेषः; यथा हि लोके वन- 
'स्पतिच्छेदे कर्तव्ये प्रथमं तत्सम्मानसत्कारौ प्रयुज्यते, तथा महारिपुसाधने कत्तंव्ये 
- प्रथमं सान्त्वेनैच तदन्तः प्रवेष्टव्यमिति तात्पर्यम्‌ । विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽर्था- 
तरन्यासः । शालिनी वृत्तम्‌ ॥ २४५ ॥ ॒ 

अनिश्चितैरिति। अनिश्चितैः संणयापर्न्न: सन्दिग्ध रित्यर्थः, अध्यवसायभीरभिः 
-उद्यमभीतैः, उत्साहथुन्यैः इति यावत्‌, पदे पदे प्रतिपदं, सर्वत्र इति यावत्‌, दोष- 
शतानुर्दाशभिः िद्रानुसन्धानतत्परंः, जनैः कत्तु भिः प्रयुक्ताः इति शेषः, गिरः वाक्यानि 
फलैः विसंवाद वंपरीत्यम्‌, अनेक्यमित्यर्थः, उपागताः प्राप्ताः, विरुद्धफलभाजः सत्य 
- इति भावः, लोके जगति, परिहासवस्तुताम्‌ उपहासास्पदतां, प्रयान्ति; विफल- 
वागाडम्वरेण ते केवलमात्मनो लाघवं प्रकाशन्ते, तस्मात्‌ तैरलमिति भावः । वंशस्थ- 
` बिलं वृत्तम्‌ ॥ २४६ ॥ 

(१) अनादरः - अवहेलना । 

शक्ष्यामीति। केचित्‌ पुरुषाः इदं कार्यम्‌, अल्पं लघु, अयत्नसाध्यञ्च 


महाराज ! ऐसे परामर्श से लाभ ही क्या हो सकता है कि जिसका कार्यान्वयन 
संभव न हो, अथवा उसके अनुसार कार्यं करने से दुःख ही प्राप्त होता हो और. 

“सुख की प्राप्ति को आशा भो न हो ? यह ठीक ही कहा गया है कि-- 

अस्थिर बुद्धि वाले, अध्यवसाय से डरने बाले, पाप पुण्य पर छिद्रान्वेषण करने 
' वाळे व्यक्तियों की वाणी जब फलागमकाल में झठी सिद्ध हो जाती है तो वे लोक- 
` निन्दा एवं परिहास के ही पात्र बनते हैं ॥ २४६ ॥ 

साधारण से साधारण कारय में भी बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को लापरवाही नहीं करनी 
-चाहिये, क्योंकि - 


यह कार्य तो अत्यन्त छोटा है। इसको तो मै अनायास कर सकता हूँ। मेरे 
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केचित्‌ प्रमत्तमनसः परितापदुः्स्‌ 
आपत्प्रसङ्गसुलभं पुरुषाः प्रयान्ति ॥ २४७ ॥ 
वेत्‌ अद्य जितारेः मदिवभोः यथापुवै निद्रालाभो भविष्यति । 
उच्यते चेतत्‌, 
निःसपें बद्धसपे' वा भवने सुप्यते सुखम्‌ । 
सदादुष्टभुजङ्गे तु निद्रा दुःखेन लभ्यते ॥ २४८ ॥ 


गरणे बिना लिष्यावळव) वर ब शत विना निष्पाद्यङच; अत एव कत्तु शक्ष्यामि सम्पादयितु' शक्तो भवि- 
ष्यामि, अत्र अस्मिन्‌ कार्यसाधने, आदरः यत्नः कः ? कत्तंव्य इति शेषः; न 
कोऽपीत्यर्थः, इति इत्थं विविच्य इत्यर्थः, कृत्यं तत कायम्‌, उपेक्षमाणाः हेलया परि- 
त्यजन्त;, अत एव प्रमत्तम्‌ अनवहितं, मनो येषां तादृशाः सन्तः, आपदां प्रसङ्गेन 
समागमेन, सुलभ सुध्राप, परितापदुःखम्‌ अनुतापकष्टम्‌, उपेक्षया कार्यनाशादिति 
भावः, प्रयान्ति प्राप्नुवन्ति । “हेल्याः्कुवंतां कार्यं पश्चात्तापो भवेत्‌ भ्रू वम"? इत्ति ` 
भावः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २४७ ॥ ' > 

(१) जितारेः--पराजितशत्रोः । यथापूवं पूर्ववत्‌, पूवं म्‌ अनतिक्रम्य इति अनति- - 
ऊमार्ये अव्ययीभाव: । 

निःसर्पे इति। निःसपे'--सपंरहिते, बद्धसपे' धुतसप वा, भवने गृहे, सुखम्‌ | प 
अनायासेन, निःशङ्कः यथा तथेत्यर्थः, सुप्यते निद्रायते, जनेन इति शेषः, सदा दृष्टा | 
अजज्ञा यत्र ताहशे तु सपंयुक्ते तु इत्यर्थः, भवने इति पूर्वेणान्वयः, निद्रा संवेशः, 
दुःखेन कष्टेन, लभ्यते, सपं दंशनभयातु नैव लभ्यते इति भावः; कुटिलमतिशत्रूणां 
'विनाशात्‌ इदानीं सुखसुप्तिभवतो भविष्यति इति निष्कृष्टाथं: ॥ २४८ ॥ 


लिये यह कोई कठित काग तरत ना यह कोई कठिन कार्य नहीं है, अत: इसके विषय में अधिक ध्यान देने की | 


समय उपेक्षाभाव ध्रदशित करने वाळे आळसी एवं प्रमादी व्यक्ति बाद में कार्य के हि 
अपुण रह जाने पर या बिगड़ ,जाने पर आपत्तिसुलम पश्चात्ताप. आदि दुःखोंकोही _ 
प्राप्त करते है ॥ २४७ ॥ प | 


उसी घर में शान्तिपूर्वक सोया जा सकता है जिस घर में या तो सपं रहता. 
न हो, अथवा भार डाला गया हो। एक बार हृष्टि में आकर भाग जाने वाले सपं 
से युक्त घर में सुखपूर्वक निद्रा नहीं आ सकती ॥ २४८ ॥ जे अप 202 
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तथा च-- 
विस्ती णंव्यवसायसाध्यमहतां स्निग्धोपभुक्ताशिषां 


कार्य्याणां नयसाहसोन्ततिमतामिच्छापदारोहिणाम्‌ । 
मानोत्सेकपराक्रमव्यसनिनः पारं न यावदुगताः 
सामषे' हुदयेऽवकाशविषया तावत्‌ कथं निर्वृतिः ? ॥ २४९ 1? 


तत्‌ अवसितंकार्य्यारम्भस्य॒ विश्राम्यतीव मे हृदयम्‌। तत्‌ इद 
अधना निहतकण्टकं राज्यं प्रजापालनतत्परो भूत्वा पुत्रपोत्रादिक्रमेण 


का कथा सुखसुप्तेः ? असमाप्तजिगीषस्य कुत्रापि कियत्यपि शान्तिर्नास्तोत्याह- 
चिस्तीर्णेति । मानोत्सेकपराक्रमव्यसनिनः मानस्ये गर्वस्य, उत्सेकः उद्रेकः, परा- 
क्रमश्च, तत्र व्यसनिनः अत्यासक्ताः, अभिमानधनाः विपुलपराक्रमाश्च, सत्पुरुषाः इति 
शेषः, विस्तीर्णः विपुलः, व्यवसाय: उद्योगः, साध्यानि निष्पाद्यानि, अत एवः 
महान्ति प्रभूतानि, दुप्पारतया आयाससाध्यानीति यावत्‌, तेषां, तथा खतरर्थैः बन्धुभिः, 
उपभुक्ता: सततमनुष्यायमानाः, आशिषो मङ्गलाशंसाः येषु तेषां, प्रीतिरिग्थि: 
वन्धुभिः सततमेव सिद्धचर्थ चिन्त्यमानानाम्‌ इत्यर्थः, नयः नीतिः, साहसम्‌ उत्साहः, . 
उन्नतिः-आत्मनः अभ्युदयश्च, एताः विद्यन्ते येषु तथोक्तानं, नोत्युत्साहात्मोन्नतिसम- 
न्वितानामित्यर्थः, इच्छापदम्‌ अभीष्टरूपं स्थानम्‌, आरोहन्तीति तथोक्तानाम्‌, अभि- 
लषितानामिति भावः; कार्य्याणां पारम्‌ अन्तं, यावत्‌ न गताः न कृतकार्य्या इत्यर्थः, 
तावत्‌ सामर्ष अक्षमापरीते, अतिव्याकुले इत्यर्थः हृदये, अवकाशविषया अवकाशः 
अवस्थितियोग्यस्थानमेब, विषयः नियतावस्थितरूपव्यापारः यस्याः तथाविधा, पद्रार्था- | 
न्तरानासक्तमानसँकस्थायिनी इत्यर्थः, निवृतिः सौख्यं, कथम्‌ ? नैव निवृ तिरूभ्यते 
इत्यर्थः; भकृतकार्य्याणां महामहिमशालिनां हृदयं सर्वदा और्सुक्धेन त्वरापूरितं 
सदिव वत्तंते, अतः सुखानि तत्र न स्थातुमहेन्ति, स्थानाभावात्‌; एकस्यानपसरणे 
कथम्‌ अपरस्य तत्र स्थानमिति भावः । शादू लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २४९ ॥ 
(१) अवसितकार्य्यारम्भस्य-समासारब्धकर्मणः, कृतकार्य्यस्य इत्यर्थः । . निहतः 


क 


और भी--जिन कार्यो की सिद्धि के आशीर्वाद एवं शुभकामना की अपेक्षा की | 
जाती है, .जो कठोर एवं पर्याप्त परिश्रमसाध्य होते हैं, जिनकी सिद्धि में नय, साहस, 
धेये आदि का अवलम्बन करना आवश्यक होता है और जिनको पुर्ण करने की प्रवल _ 
इच्छा होती है, उन कार्यों को जब तक समाप्त नहीं कर लिया जाता तब तक मानी, 
पराक्रमी एवं साहसी व्यक्तियों के हृदय में शान्ति तथा सुख के विश्राम का अवकाश , 
ही कहाँ मिलता हैं ? ॥ २४९ ॥ | 


महाराज ! आरम्भ किये हुये कार्यो के पूर्ण हो जाने से मेरा भी हृद य अब | 
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. स्तनों की तरह निरर्थक होता है ॥ २५० ॥ 
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अचलच्छत्रासनश्री: चिरं भडक्ष्व । 
अपि च-” 


प्रजा न रञ्जयेत्‌ यस्तु राजा रक्षादिभिगुण: 
अजागलस्तनस्येव तस्य राज्यं निरथेकम्‌ ॥ २५० ॥ 
गुणेषु रागो व्यसनेष्वनादरो 

रतिः सुभृत्येषु च यस्य भुपतेः। 
चिरं स भुङ्क्ते चलचामरांशुकां 

सितातपत्राभरणां नृपश्रियम्‌ ॥ २५१ । 


कण्टकं--विनाशितक्षुद्रशयुम्‌ । “कण्टको न स्त्रियां क्षुद्रशत्रौ मत्स्यादिकीकसे” इत्ति . | 
मेदिनी । अचलेति । अचला:--स्थिराः, छत्रासनश्रियः--चत्र--नुपचिल्लम 
आतपत्रम्‌, आसनं--सिहासनं, श्रीः-राजलक्ष्मीश्च यस्य ताहश:, स्थिराधिपत्ये 
स्थितः सन्नित्यर्थः । 

प्रजा इति। यस्तु राजा रक्षादिभिः पालनादिभिः गुणैः तत्तत्क्रमंजन्यँ रित्यर्थः, | 
प्रजान रञ्जयेत्‌ न सन्तोषयेत्‌, अजागलस्तनस्येव छागविशेषकण्ठस्थकुचस्येव, तस्य 
राज्ञः, राज्यं राज्ञः, भावः कर्मं वा इत्यर्थे राजशब्दात्‌ ''राजाऽसे'' इति गणसूत्रण | 
राजशब्दाद्‌ यक्‌, राजकर्म, प्रजापालनादिरूपमित्यर्थः, निरर्थकं विफलं, भवतीति र 
शेषः, पालनाद्यकरणादिति भावः; पक्षान्तरे-तस्य राज्यं राजपदव्यपदेशवशेनैव सङ केः | ६५ दु 
तितं निखिलराजकमंभृतमिति यावत्‌, निरथंकम्‌ अर्थहीन, व्युत्पत्तिहीनमित्य्थ:; “राजा . 
प्रकृतिरञजनात्‌”” इत्यर्थंमुपजीव्य रज्जधातुनैव राजशब्दस्य व्युत्पादितत्वादिति भाव; . 
वस्तुतस्तु राजत्वे: कनिनि सिद्धमेतदिति ज्ञेयम्‌ ॥ २५० ॥ र 

चलाऽपि नुपश्री: कीहशे राजनि अचचला तिष्ठति, तदेवाह-गुणेष्विति । य॒स्य = 
भूपतेः नुपस्य, गुणेषू दयादाक्षिण्यादिषु, राग अनुरागः, व्यसनेषु मृगयादिषु, अनादर; 
अनास्था, अनासक्तिरित्यर्थंः, सुभुत्येष्र च संत्सचिवादिषु च, रतिः प्रीतिः, स्नेहः 
प्रदशनम्‌ इत्यर्थः, स नृपः, चक चञ्चलं, चामरमेव वालव्यजनमेव अंगुक वस्त्र यस्याः | 
पूर्णशान्ति का अनुभव कर रहा है । भतः अब आप प्रजा के हित का ध्यान रखते 
हुये निष्कण्टक, वंशानुगत और अचल छत्र, चामर, सिंहासन एवं लक्ष्मी से युक्त 
राज्य का उपभोग कीजिये । कहा भी गया है कि-- र 

जो राजा सद्गुणों से युक्त समुचित सुरक्षा आदि की व्यवस्था करके प्रजा का 


जिस राजा के हृदय में गुणों के प्रति अनुराग, व्यसनों के प्रति अन 


सद्भृत्यों के प्रति स्नेह आदि विद्यमान होता है वही चञ्च हिलती हुई चामर: 
ठ a ७ 


न 0०, ' 
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न च त्वया “प्राप्तराज्योह्हम्‌” इति मत्वा श्रीमदेन आत्मा 
व्यंसयितव्यः; यत्‌ कारणं, चला हि राज्ञो विभूतयः, वंशारोहणवत्‌ 


राज्यलक्ष्मीः दुरारोहा, क्षणबिनिपातरता, प्रयत्नशतेरपि धार्यं: , 


माणा दुद्धेरा, प्रशस्ताराधिताऽपि अन्ते विप्रलम्भिनी, वानरजाति 
ररव विद्रुतानेकचित्ता, पढ्मपत्रोदकम्‌ इव अघटितसंक्लेषा, 
पवनगतिः इव अतिचपला, अनार्य्यसङ्गतमिव अस्थिरा, आशोजिष इव 
' दुरुपचारा. सन्ध्याऽब्भ्रलेखेव मृहुत्तेरागा जलबुद्बुदावलीव स्वभावभङ्गुरा; 
स सीरप्रकृतिरिव कृतघ्ना स्वप्नलब्धद्रव्यराशिरिव क्षणदष्टनष्टा ' 


तादृशीं, तथासितं शुश्रम्‌, आतपत्रं छत्रम्‌ एव, आभरणं यस्याः तथाभूतां, नृपश्चियं 
राजलक्ष्मीं, चिर दीर्घकालं, भुड क्ते, “भ्रुजोऽनबने'' (पा० सू० १।३।६६) इत्यनेनात्मने= 
पदम्‌; चिरस्थायिनी भवति तस्य राजश्रीरिति भावः । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ॥ २५१॥ 
श्रीमदेन--विभवगर्वेण । व्यंसयितव्यः, प्रतारयितव्यः। वंशारोहणवत्‌ यथा 
बंशे--वेणुविशेषे, आरोहणं दुःसाध्यं, तद्वदिति भावः। क्षणेति । क्षणेन विनिपातः, 
विध्वंसनं, तत्र रता--तदासक्ता, क्षणबिनाशिनी इत्यर्थः । प्रशस्तेति। प्रशस्त 
सुष्ठ यथा स्यात्‌ तथा, अतिनिपुणतयेति यावत्‌, आराधिताऽपि - सेविताऽपि । विप्र 
लस्भिनी - प्रतारणाकारिणो । विद्रतेति । विद्र त॑ - व्याकुलीकृतं , धनमदेनेति भावः, 
अनेकेषां चित्तं यया तादृशी; वानरपक्षे,-विद्र्‌तं-चऽ्चलम्‌, अत एंव अनेकम्‌-- 
' अनेकविधं, चित्त यस्याः ताहशी । अधटितेति । बप्रा्चसम्बन्धा, असम्पुक्ता इत्यर्थः । 
अनार्य्येति । अनार्य्याणामु--असाधूनां, सङ्गतभिव-सख्यमिव, अस्थिरा--क्षण- 
स्थायिनी । आशीविष इव--सर्पं इव । दुरुपचारा--दुःसेव्या । सन्ध्याळ्भ़ ति । 
सन्ध्यायां या अब्भ्रलेखो--मेघरोजि', सेव मुहृत्तं क्षणं, रागः-अनुरागः, 
बस्रों और श्वेत छत्र रूपी आभरणों से विभुषित राजश्नो का उपभोग चिरकाल तक 


कर पाता है ॥ २५१॥ 
'मै राजा हूँ' यह सोचकर राजलक्ष्मी के मद से अपने को कभी धोखे में 


न डाल्यिगा। कयोंकि--राजा की विभूतियाँ चञ्चल होती है। बाँस की तरह 
लक्ष्मी भो दुरारोह होती है और क्षणमात्र में ही गिर जाने वाली होती हे । वह 
पारद की तरह अनेक प्रयत्नं के द्वारा रोकने योग्य एवं दुर्धरा होती है, अत्यधिक 
आराधना करने पर भी अन्यत्र गमनशील एवं वियोगदायिका होती है, बानरजाति की 


तरह चपल एवं अस्थिरबुद्धि होती है, कमलपत्र पर पड़े हुये जल की तरह सम्पर्कबिहीन - 


होती है, वायु की गति की तरह चञ्चल होती है, दुष्टों की सङ्गति की तरह अस्थिर 


होती, सपं के विष की तरह अत्यन्त कठिन उपचार के योग्य होती है, जल के 


बुदूब्रुदों की तरह क्षणभङ गुर होती है, शरीर की प्रकृति की तरह कृतघ्न होती है 
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अपि च— 
यदेव राज्ये क्रियतेऽभिषेकः 
तदेव बुद्धिव्येसनेषु योज्या.। 
घटा हि राज्ञामभिषेककाले 
सहाम्भसेवापदमुद्गिरन्ति ॥ २५२॥ 
न च कठ्चित अनधिगमनीयो नाम अस्ति आपदाम्‌ । उक्तञ्च-- 


यत्र--लौहित्यं यस्याः तथाविधा । जलबुद्बुदावलीव - जलानां--तोयानां, यानि 
बुद्बुदानि-स्फोटाः, बिम्बानोति यावत्‌, तेषाम्‌ आवलीव-श्रेणिरिव स्वभावभङः गुरा 
--श्रकृत्यव अपगमनशोला; अन्यत्र--असारत्वात्‌ स्वभावत एव : विलयनशोला । 
सीरप्रक्रतिरिव-लाङ गलस्वभाव इव, कृतध्ना--कृतोपकारस्यापि पुरुषस्य उपकारं 
विस्मुत्य अपकारपरायणेत्यर्थः; अन्यत्र--कृष््षेत्रस्य शक्तघाधिक्यजननाय पुनः कषणेन 
पर्वेकषणचिल्वविलोपकारिणीति भावः । क्षणदृश्नष्टा--क्षणेन दष्टा क्षणेन नष्टा च 


अचिरस्थायिनीत्यर्थः, आगमन-निर्गमनयोः क्षणेनैव सम्भवादिति भाव लिङ्गविपरि- 
णामोऽत्र कत्त॑व्यः । 


यदवेति । यदेव राज्ये अभिषेकः क्रियते, तदेव बुद्धिः, राज्ञामिति शेषः, व्यसः . . 
नेषु विपत्तिषु, योज्या योजनीया; राज्यरिप्सया बहुनां शलणां सऱद्भावात्‌ “अभिषेक . 
समय एव मम विपद्धिः भवितयव्म्‌” इति सततमेव प्रत्यग्रसिहासनसमारूढैन पतिभिः | 
मन्तव्यम्‌ इति भावः; अन्यथा--व्यसनेषु कामादिषु, योज्या आसञ्जनीया, भवतीति ह 
शेषः, मदान्धाः नुपतयः व्यसनेषु आसक्ता भवन्तीत्यर्थः; अतुळनिभवमधिगत्य नपतयः २ 
प्रायशः एव विवेकरहिताः मदोद्धताश्च सन्तः स्वेच्छाचारिणः भवन्तीति भावः । हिः 
तथा हि, राज्ञामभिषेककाले घटाः अभिषेकार्थं तीर्थोदकपरिपुर्णाः कुम्भाः, अस्भसा 
जलेन, सह आपदम्‌ उद्गिरन्ति इव उद्वमन्ति इव, तच्छिरसि पातयन्तीवेत्यर्थ;ः २ 
नृपतयः अभिषेकसमकालमेव विपन्ना भवन्तींत भावः। अत्र द्वितीयपादे ¬ “तदँब २ 
याति व्यसनेषु बुद्धिः” इति पाठे तु--तदैव व्यसनेषु मृगयादिष्वष्टादशसु दोषेषु, 
वुद्धि्याति धावति; तदा धनलाभात्‌ कत्तंव्यज्ञानशुन्या भवन्ति राजानः इति भाव: 4 
उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ २५२ ॥ 
और स्वप्न में प्राप्त हुए घन की तरह देखने के बाद तत्काल ही विनष्ट हो जाने वाळी 
होती है। कहा भी गया है कि-- [ 

राज्याभिषेक होते ही अनेक प्रकार की विपत्तियों को दुर करने में ! 
नाना विलास-सामग्नियों के उपभोग में बुद्धि व्यस्त हो जाती है। अभिषेक के लिये. 
सज्जित घठ राजा पर जल-वृष्ठि के साथ साथ आपत्तियाँ भी बरसाते हैं ।। २५२ ॥ | 

आपत्ति के लिये कोई भी स्यान अगम्य नहीं होता: और कोई भी विषय अनधि- 


छः 


है है 
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६१४ पञ्चतन्त्रे 


रामस्य व्रजनं, बलेनियमनं, पाण्डोः सुतानां वनं, 
वृष्णीनां निधनं, नलस्य नृपतेः राज्यात्‌ परिभ्रंशनम्‌ । 
नाटथाचाय्यँकमजुँनस्य, पतनं सञ्चिन्त्य लङ्केश्वरे 
सवं कालवशाज्जनोऽत्र सहते, कः कं परित्रायते ? ॥ २५३ ॥ 
बव स दशरथः स्वर्गे भूत्वा महेन्द्रसुहृत्‌ गतः ? 
क्व स॒ जळनिधेवेंलां बद्धा नृपः सगरस्तथा ? । 
बव स करतलाज्जातो वेण्यः ? कव सू्य्यंतनुर्मेनुः ? 
नन्‌ बलवता कालेनेते प्रबोध्य निमीलिताः ।। २५४ ॥ 
अनधिगमनीय इति । अनधिगमनीयः--अधर्षणीयः, अविषयी भूतः इत्यर्थः; अपि 
तुं सर्वं एव आपदा आफक्रम्यन्ते इति भावः । 
रामस्येति । रामस्य राघवस्य, व्रजनम्‌ अरण्यगमनं, बलेः देत्यराजस्य, नियमनं 
बन्धनं, पाण्डोः सुतानां युद्धिष्ठिरादीनां, बनं वनवासं, वृष्णीनां यदुनां, निधनं ध्वंसं, 
नरस्य नुपतेः राज्यात्‌ परिश्र शनं च्युतिम्‌; अजु नस्य नाट्याचार्यंकं नाट्याचार्यपद- 
स्वीकरणं विराटभवने अज्ञातवासे वाकिकानां नृत्यशिक्षादानमित्यर्थः, तथा लंड श्वरे 
रावणे, त्रिभ्रुननजयिनि इति भावः, पतनं, सञ्चित्य विचार्य, अत्र संसारे, जनः 
कालवशात्‌ सर्वं सहते, को जनः, के परित्रायते? न कोऽपि कम्‌ इत्यर्थः; 
यदि ईदशानां भूरिधाम्नां महीयसामेतादुशो गतिः, तदा अल्पीयोभिरन्यपरिरक्षणं 
सुतरामेव दुष्करमिति भावः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २५३ ॥ 
ब्वेति । यः महेन्द्रस्य देवराजस्य, सुहृत्‌ सखा, सूत्वा स्वगं अमर्‌लोके, मानुष- 
दुमे इत्यर्थः, गतः, स दशरथः क्व ? तथा, जलनिधेः समुद्रस्य, वेलां तीरभूमि बद्धा, 
लोक पालयन्निति शेषः, समुद्रवेलामपि नियस्य सागरपरिवृतां भुमि शासदित्यर्थः, स 
नुपः सगरः क्व ? करतलात्‌ वेणनुपतेः करतलमन्थनादित्यर्थः, जातः अयोनिसम्भव 


गमनीय नहीं होता । कहा भी गया है कि-- 
राम के वनवास, बलि के बन्धन, पाण्डवों के वन गमन, वृष्गियो के निधन, नल 
' के राज्य-निर्वासन, अजुन का ( बुहन्नला के रूप में ) नुत्य को शिक्षा देने एवं 
रङ्काधिपति रावण के पतन को देखने से यही प्रतीत होता है कि भाग्यवश प्रत्येक 


हा आपत्ति सहनी पड़ती है। कोई भी किसी को बचने वाला नहीं होता 
॥ ॥ 
इन्द्र को सखा बनाकर उसके सिहासन पर एक साथ बैठने वाळे राजा दशरथ 
क आज कहाँ चले गये ? समुद्र को सीमा स्थिर करने वाले राजा सगर कहाँ चले गये ? 
४: करतले के मन्थन से. उत्पन्न होने वाळे राजा वैन्य अब कहाँ रहे ? सूर्य के पुत्र | 
८. 2 महाराज मनु आज कहाँ हैँ? उन महापुरुषो के विनाश को देखकर यही निष्कर्ष | 
> EN 4 0 ; बि 0 | 
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मान्धाता क्व गतस्त्रिलोकविजयी राजा? क्व सत्यरतः ? 

देवानां नृपतिर्गतः क्व नहुषः ? सच्छास्त्रवान्‌ केशवः ? । 

मन्यन्ते सरथाः सकुञ्जरवराः शक्रासनाध्यासिनः ` यु 
कालेनेव महात्मना त्वनुकृता कालेत निर्वासिताः ॥२५५॥ 


इत्यर्थः, स बैण्यः पृथुः, क्व ? पुरा किल दुर्दान्त यज्ञदेवद्विजद्वेषिणं पापीयांसमुत्पथं 

गतं वेणं महीभृतम्‌ अच्युतनिन्दया प्रागेव हतप्रायं हुङ कृतैः विनाश्य महर्षयः मही- 

मिमां शासकरहितां दस्यूपरीताञ्चावलोक्य कृपया तस्य हतस्य राज्ञः दक्षिणंकरं 
मथित्वा पृथुमुत्पादयामासुरिति श्रीमःद्भागवतचतुर्थस्कन्धीय-चतु्दशाध्यायस्य वार्ताः _ 
त्रानुसेन्बेया । तथा सूर्य्यं तनुः सूर्य्यं एव तनुः पितृत्वसस्बन्धात्‌ शरीरभूतः यस्य तथोक्तः, 
सूर्य्यस्य पुत्र इत्यर्थः, आत्मा बै जायते पुत्रः' इति बृहृदारण्यकश्षुतेः; 'सूर्याज्जन्म 
समासाद्य सार्वाणर्भेविता मनुः' इति च देवीमहात्म्यम्‌ । “सूय्यंजनुः” इति क्वाचित्कः 
पाठ: । मनुः आदिराजः, क्व ? ननु भोः ! बलवता प्रबलेन, कालेन एते दशरयादयः: 
प्रबोध्य आविर्भाव्य, उत्पाद्य इत्यर्थः, निमीलिताः निधनं नीताः; कालो हिं बलवत्तरः 
इति भावः ॥ २५४ ॥ 0 


मान्धातेति । त्रिलोकविजयी राजा मान्धाता कव गतः ? सत्यव्रतः भीष्मः, क्व ? 
गतः इति पूर्वानुबन्धः; देवानां नृपतिः इ्द्रत्वपदमापन्नः इत्यर्थेः, नहुषः क्वं गतः ? _ bs 
तथा सच्छास्त्रवान्‌ गीतोपनिषदादिसच्छास्त्रोपदेष्टा, केशवः कृष्णश्च, क्व गतः ? इति 
शेषः, महात्मना प्रबलेन, कालेनैव सरथाः सकुञ्जरवराः सवाहना इत्यर्थः, शक्रासस | 
नाष्यासिनः इन्द्रेण सह एकासनस्थायिनः, एते इति शेषः; अनुकृताः निर्मिताः, तु 
पुनः, कालेन निर्वासिताः व्वंसिताश्च, मन्यन्ते, जनैरिति शेषः; “कालो हि दुरतिक्रमः 
इति भावः । शादू लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २५५ ॥ 


निकलता है कि काल ही समय पर सबको जगाता है और पुनः सुला भी देता है । 
काल ही सबकी कीति को बढ़ाता है और समय आने पर उसे मिटा भी 
देता है ॥ २५४॥ ss 


त्रिलोकविजयी महाराज मान्बाता आज कहाँ चले गये ? सत्यप्रतिज्ञ भीष्म आज | 
कहां हैं ? देवताओं के राजा बनने वाले महाराज पुरुष नहुष आज कहाँ हैं ? महा- 
योगिराज भगवान्‌ कृष्ण कहाँ गये ? इनके विनाश को देखकर यही मानना पर 
है कि ये महारथी असङ ख्य कुञ्जरों के अधिपति एवं इन्द्र के सिंहासन पर 


बाले महापुरुष काल के ही द्वारा बनाये गए थे और उसी के द्वारा नष्ठ | 
दिये गये ॥ २५५ ॥ 


६१६ Digitized by ७०००} ०४ Gyaan Kosha 


अपि च-- 
स च नृपतिस्ते सचिवास्ताः प्रमदास्तानि काननवनानि । 
स च ते च ताइच तानि च कृतान्तदृष्टानि नष्टानि॥ २५६ ॥ 
एवं मत्तकरिकर्णचञ्चलां राज्यलक्ष्मीस्‌ अवाप्य नान्येकनिष्ठो भूत्वा 
उपभुडक्ष्व” । 


॥ इति श्रीविष्णुशमंविरचिते पञ्चतन्त्रे काकोलूकीयं नाम 
तृतीयं तन्त्रम्‌ । ३॥ 


—— ०० 


सचेत | च नृपतिः राजा, ते सचिवाः मन्त्रिणः ताः प्रमदाः कान्ताः, 
तानि काननवनानि, उपवनानि, विविधानि तरुगुल्मलतादिपूर्णानि विपिनानि वा 
इत्यर्थः, स च ते च ताश्च तानि च सर्वाणि, क्रतान्तेन कालेन, देवेन वा दुष्टानि 
मवलोकितानि, ग्रस्तानीति यावत्‌, दष्टानीति वा पाठः, नष्टानि हतानि च; “कालो 
हि जगदाधारः कालाधारो न विद्यते” इति न्यायप्रवादात्‌ सर्वं कालेनैव जायते, 
कालेनैव विलीयते इति भाव: ॥ २५६ ॥ 


॥ इति महाकवि पं० रामकुवेरमालवीयात्मज डा० सुधाकरमालवीय कृतायां 
पञ्चतन्त्रस्य “ज्योत्स्ना' व्याख्यायां 'काकोलूकीयम्‌' नाम 
तृतीयं तन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 
————Fk———— 

nn 

वह राजा, वे सचिव, सुन्दर स्त्रियाँ, सुरम्य कानन एवं उपवन, अब कहाँ रहे ? 
काल के द्वारा केवल उनकी स्मृतिमान्न रह गयी हैं । कालवश एकदिन वह भी समाप्त 
हो जायेगी ॥ २५६ ॥ 

अतः प्रमत्त हाथी के कानों की तरह सतत इधर-उधर घूमने वाली चञ्चल 


राजलक्ष्मी को पाकर आप गर्वहीन और न्यायनिष्ठ होकर राज्य का उपभोग करें 
और. प्रजा का हित करते रहें” । | 


॥ इस प्रकार महाकबि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज 
डा० सुधाकर मालवीय कृत पञ्चतन्त्र के काकोळूकीयं नामक 
तृतीय तन्त्र की 'मृदुला' हिन्दी टीका पुणे हुई॥ ३॥ 


———— यु .->ब६ल६ल+न+-> कम 
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पञङ्चतच्त्रस्‌ 
अथ लब्धप्रणाशम्‌ 
( चतुर्थं तन्त्रम्‌ ) 


अथ इदम्‌ आरभ्यते लब्धप्रणारां नाम चतुय तन्त्र, यस्य अयस्‌ 
आदिमः इलोकः 
“समुत्पन्नेषु काय्येषु बुद्धियंस्य न हीयते। 
स एव दुर्ग तरति जलस्थो वानरो यथा” 1 १॥ 


Fa m5 Se “याय 


* ज्योत्स्ना * 
वाचकः प्रणवो यस्य क्रीडावरत्वखिल जगत्‌ । र. 
श्रतिराज्ञा वपूर्ज्ञानं तं वन्दे देवकीसुतम्‌ ॥ A 
टीकाभिनवां रम्यां 'ज्योत्स्नां' च 'मृदुलां' तथा । % 
करोति बालबोधाय मालवीयः सुधाकरः ॥ 


लब्धप्रणाशं । लब्धस्य--प्राप्तस्य, प्रणाशो यत्र तन्त्रे तथाविधम्‌; प्राश्माप . 
वस्तु कथं प्रणश्यति, इत्येतद्विषयकम्‌ इत्यर्थः, तथाविधादनिष्टोत्पादात्‌ सावहितभव- ` 
नोपदेशविधायकमेतत्‌ तन्त्रमिति यावत्‌ । आदिम: --अग्निमः, आदिशब्दात्‌ “अग्रादि- 
पाश्चाडिडमच्‌” इति वात्तिकसूत्रेण डिमच प्रत्ययः । a 

समुत्पन्तेष्विति । कार्म्येु करणीयवस्तुषु, विपत्तिसङ्‌कुलब्यापारेष्विति यावत, . 
समुत्पन्नेषु उपस्थितेषु सत्सु, यस्य बुद्धिः मतिः, न हीयते, हाधातोः कमकत्तरि | 
ट्‌, कमंवद्भावात्‌ आत्मनेपदं यक्‌ च । न क्षयं गच्छति, प्रत्युत प्रस्फुरतीति भावः, स जी णद 


+ सुदुला * 

अब 'काको टुकीयम्‌” के बाद ( विष्णुशर्मा ने राजपुत्रों से कहा कि ) मेरे द्वारा 

लब्धप्रणाश” (प्राप्त का नाश) नामक चतुर्थ तन्त्र प्रारस्भ किया जाता है। जिसका 
प्रथम श्लोक इस प्रकार है- . 

समक्ष उपस्थित हुए कार्यों में जिस पुरुष की बुद्धि लुप्त ( कुण्ठित ) नहीं 

जो संकट में भी धैयपूर्वक अपना कतव्य स्थिर कर सकता है, वही पुरुष, जल 
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तत्‌ थथा अनुश्रयते— 
अस्ति कस्मिश्चित्‌ समुद्रोपकण्ठे महान्‌ जम्बूपादपः सदाफलः, तत्र च 
रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसति स्म। तत्र च तस्य तरोरधः कदाचित्‌ 
करालमुखो नाम मकरः समुद्रसलिलात्‌ निष्क्रम्य सुकोमळबालूकासनाथे 
तीरोपान्ते न्यविशत । ततश्च रक्तमुखेन स ध्रोक्तः-“भोः! भवान्‌ 
समभ्यागतोऽतिथिः, तत्‌ भक्षयतु मया दत्तानि अभृततुल्यानि जम्बूफलानि 
उक्तश्च - | | 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्खो वा यदि पण्डितः । 
वेश्‍्वदेवान्तमापन्नः - सोऽतिथिः स्वर्गसङ्क्रमः ।। २॥। 


एव जलस्थः जलमध्यस्थितः, वानरो यथा वानर इव, दुर्गं दुःलेन गच्छत्यत्र इत्यधि- 
करणे दुरुपपदात्‌ गमवातोः “सुदुरोरधिकरणे” इति वा्त्तिकसूत्रेण डप्रत्ययः, 
कर्मणि तु खल एव, यथा दुःखेन गम्यते इति दुर्ग मः पन्थाः, सङ्कट, तरति विपदस्त्राणं 
प्राप्नोति इत्यर्थः; प्रत्युत्पन्नमतेः स्वेत्रैव विजयलाभः इति भावः॥ १॥ 

(१) समुद्रोपकण्ठे--सागरसमीपे । सदाफलः--अविरतफलः, सर्व स्मिन्नेव काले 
फलभरावनतः इत्यर्थः । करालमुखः--करालं-विकटं, मुखं यस्य तथाविधः । सुकोमल- 
बालुकासनाथे-मृदूलसिकतासमन्विते । न्यविशत्‌--अवस्थित, विश्रामजमुखोप- 
भुक्तये तत्तीरभूमिमधितष्ठो इत्यर्थः, निपूर्वंकात्‌ बिशतेः “नेविशः’' ( पा० सु० 
१।३।१७ ) इति सूत्र ण आत्मनेपदम्‌ । 

प्रिय इति । प्रियो वा अनुरागभाजनं वा, द्वेष्यो यदि वा विरागभाजनं वा, 
मूर्खो वा अज्ञानोपहतविवेकः वा, यदि वा पण्डितः ज्ञानी वा, भवतु इति शेषः, वैश्व- 


स्थित ( रक्तमुख नामक ) वानर की तरह संकटों को पार कर सकता है अर्थात्‌ 
विपत्तियों से छुटकारा पा सकता है ॥ १ ॥ 


जँसा कि विद्वानों के द्वारा सुना जाता हे-- 
किसी समुद्र तट पर सदा फछने वाला एक विशाल जामुन का वृक्ष था। उस 


` वृक्ष पर रक्तमुख नामक एक वानर रहा करता था। किसी समय उस वृक्ष के 


नोचे करालमुख नाम का एक मगर समुद्र-जल से निकलकर कोमल बालुका 
से युक्त भूमि पर आकर बैठ गया । तब रक्तमुख ने उससे कहा--आप हमारे प्रिय _ 
अतिथि हैं, इसलिए अमृत के समान स्वादिष्ट जस्बूफल आप खाइये । कहा भी गया 
गया है- -- 


'जो अतिथि अपना प्रिय हो अथवा शत्रु, मूख हो या पण्डित बलिवैश्वदेव 
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नपृच्छेत्‌ चरणं गोत्रं न च विद्यां कुलं न च । 
अतिथि वश्वदेवान्ते श्राद्धे च मनुरत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
र्रश्रमश्चान्तं वश्वदेवान्तमागतम्‌ । 
अतिथि पूजयेत्‌ यस्तु स याति परमां गतिम्‌ ॥ ४॥ 
\_अपूजितोऽतिथिर्यस्य गृहात्‌ याति विनिश्वसन्‌ । 
गच्छन्ति विमुखास्तस्य पितृभिः सह देवताः” 11 ५ ॥ 


देवान्तं विश्‍वेभ्यो देवेभ्यो देयः बलिः वैश्वदेवः, तस्य अन्तम्‌ अवसानं, विश्चदेवशच्दात्‌ 
अणि रूपम्‌ गृहस्थैः नित्यमनुष्ठीयमानात्‌ वँश्वदेवाख्यबलिकमंण: परम्‌ इत्यर्थः, आपन्नः 
उपस्थितः, भगवता मनुना एष एव कालः अतिथीनां निहितः इति वेदितव्यम्‌; सः 
उक्तप्रियादिरूपः, अतिथिः गृहागतः, अतति गच्छति, न तिष्ठति इत्यर्थे, अतधातोः 
इथिनप्रत्ययः “एकरात्र हि निवसन्‌ ह्यतिथिर्त्राह्मणः स्मृतः । अनित्याऽस्य गतिरयस्मात 
तस्मादतिथिरुच्यते ॥” इत्युक्तलक्षणे ब्राह्मणशब्दः सामान्यवाची; स्वगंसङ क्रमः दुर्गम- ` 
स्वगंमार्गे सश्वरणोपायभूतः, स्वर्गस्य अधिरोहणीभूत इत्यर्थः; “सङ क्रमो दुर्गसखर:? 
इत्यमरः, भवतीति शेषः; ताहशातिथिसत्कारात्‌ स्वगेलाभो जायते इति भाव ॥ २ ॥ 
नेति। व॑श्वदेवान्ते वँश्वदेवबरिकर्मसमापनानन्तरं, तथा श्राद्ध पितृकृत्ये च, उपः 
स्थितमिति शेषः, अतिथिम्‌ अभ्यागतं, शरणं गृहं, न, गोत्र पित्रादिकं, च न, विद्यां 
तथा कुल बंशञ्च, न इच्छेत्‌, जिज्ञासामन्तरेणेबासौ सत्कत्तव्य इति आवः, एबं . 
मनुरब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ र 
दुरेति । यस्तु दूरेण मार्गेण दीर्घाध्वपर्यंटतेन, यः श्रमः, तेन श्रान्तं क्लान्तं, वेश्व- 
देवान्तं गृहस्थैः यथाविधि तत्कमंसमापनानन्तरम्‌, आगतम्‌ अतिथि पूजयेत्‌ भोजनः 
दानादिना तोषयेदित्यर्थः, स परमां गति मुक्तिमित्यर्थः, याति प्राप्नोति ॥ ४॥ न 
अपुजित इति । अतिथिः अपूजितः असत्कृतः, अत एव विनिश्वसन्‌ सनः 


4 


(बलिवैश्वदेव नामक एक यज्ञविशेष, जिसमें तैयार हुए भोजन से सब देवताओं को 
बलि दी जाती है) के अन्त में उपस्थित हो जाय तो उसे अतिथि के रूप में आया | 
हुआ स्वग का, मागं समझना चाहिए ॥ २॥ 


की शाखा ), गोत्र, विद्या ( वेद-वेदांग का अध्ययन ) और कुरू आदि के विषय में | 
न पुछ--ऐसा मनु ने कहा है ॥ ३॥ > 

लस्बा रास्ता तय करने के श्रम से थके हुए और बलित्रे श्वदेव कर्म की समाप्ति 
पर उपस्थित अतिथि का जो मनुष्य सत्कार करता है, वह श्रेष्ठ गति को! 
होता है ॥ ४ ॥ 


2 -60-0.एव7 Kan yaM “ na Vidya ॥ | ya Colle 
- CC-0,Panini Kanya Maha Vidyalaya 


६२० Digitized by SiddnantAहेेि Gyaan Kosha 


एवम्‌ उक्त्वा तस्मै जम्बूफलानि ददौ । सोऽपि तानि भक्षयित्वा तेन 
सह चिरं गोष्ठीसुखम्‌ अन्‌भूय भूयोऽपि स्वभवनम्‌ अगात्‌। एवं नित्यमेव 
तो वानर-मकरी जम्बूच्छायास्थितो विविधशास्त्रगोष्ठ्या काळं नयन्तीः 
सुखेन तिष्ठतः। सोऽपि मकरो भक्षितशेषाणि जम्बूफलानि गृहं गत्वा 
स्वपत्न्याः प्रयच्छति । | 

अथ अन्यतमे दिवसे तया स पृष्ट:,--“नाथ ! कव एवंविधानि अमृत- 
फलानि प्राप्नोषि?” स आह-भद्रे ! मम अस्ति परमसुहूत रक्तमुखो 
नाम वानरः, स ध्रीतिपुवंम्‌ इमानि फलानि प्रयच्छति'। अथ तया अभिः 
हितम्‌-“यः सदा एव अमृतप्रायाणि ईदृशानि फलानि भक्षयति, तस्य 
हृदयम्‌ अमृतमयं भविष्यति !! तत्‌ यदि मया भार्यया ते प्रयोजनं ततः 
तस्य हृदयं मह्य प्रयच्छ, येन तद्धक्षयित्वा जरामरणरहिता त्वया सह 
——— क ७ तील HRs 


मनोरथतया दीर्घ निश्वसनु, यस्य गृहात्‌ भवनात्‌, याति प्रतिनिवत्तंते, तस्य 
देवताः, गृहस्था इति शेषः, पितृभिः पिठृलोकैः सह, विमुखाः पराङ मुखाः, रुष्टाः 
सत्यः इत्यर्थः, गच्छत्ति तदालयं त्यजन्तीत्यर्थः; इतोऽपि अतिथिः सत्कार्यं इति 
भावः ॥ ५॥ 

(१) अमृतप्रायाणि-अमृततुल्यानि, प्रायेणामुतानि इति “राजदन्तादित्वात्‌ पूवं - 


जिस पुरुष के घर से अतिथि आदर न पाकर अत एव ( अपना अपमान स्मरण 
कर ) लस्वी साँस लेता हुआ वापस चला जाता है, उस पुरुष के घर से देवता 
और पितृगण भी मुख फेरकर चले जाते हैं ॥ ५ ॥ 

यह कहकर उस वानर ने उस मगर को सुन्दर जम्बूफल दिये। वह भी उन्हे 
खाकर उसके साथ बहुत देर तक वार्तालाप का आनन्द उठाकर फिर अपने घर 
चला गया । इस प्रकार वे वानर और मगर प्रतिदिन ही जस्ब्‌-वृक्ष की छाया में 
बैठकर भिन्न-भिन्न शास्त्रों को चर्चा से समय बिताते हुए सुखपूर्वंक रहते थे। वह. 
मगर भी बचे हुए जम्वूफलों को घर जाकर अपनी स्त्रो को दिया करता था । 

एक दिन उसकी पत्नो ने उससे पूछा--नाथ ! ऐसे अमृततुल्य फल तुम कहाँ 
से नित्य पाते हो ? उसने कहा--भद्रे | रक्तसुख नाम का बानर मेरा परम मित्र 
है, वही प्रेमपूर्वक ये फल दिया करता है। तब उसने कहा-जो सदा ही ऐसे 
नभूत समान फल खाता है, उसका हृदय अवश्य ही अमृतमय होगा। इसलिये 
अगर तुम्हें मुझ से कुछ प्रयोजन है ( यदि तुम मुझे अपनी पत्नी रखना चाहते हो ) ' 
तो उसका हृदय मुझे ( लाकर) दो, जिससे उसे खाकर जरामरण से रहित हो 
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भोगान्‌ भूनज्मि”। स आह,-- “भद्रे! मा मा एवं वद !! यतः स प्रतिः 
पन्नोऽस्माकं भ्राता, अपरं फलदाता, ततो व्यापादयितु' न शक्यते, तत्‌ त्यजः 
एनं मिथ्याग्रहस्‌ । उक्तञ्च 

एकं प्रसूयते माता द्वितीयं वाक्‌ प्रसूयते। 

वागजातिमधिक प्रोचुः सोदर्यादपि बच्धुवत्‌” ।। ६ ॥। 

अथ मकरी आह--' त्वया[कदाचित. अपि मम वचनं न अन्यथा कृतस्‌, 
तत. ननं सा वानरी भविष्यति, यतः तस्या अनुरागतः सकलमपि दितं तत्र 
गमयसि, तत्‌ त्वं ज्ञातो मया सम्यक्‌ । यतः 
साह्लादं वचनं प्रयच्छसि न मे. नो वाञ्छितं किञ्चन; 
प्रायः . प्रोच्छवमिषि द्रुत हृतवहज्वालासमं रात्रिषु । 


CU TSS SM म पप्प्यया 
निपातः । भुनज्मि--उपभोगं करोमि भुजेः उपभोगार्थत्वात्‌ अत्र भुञ्जे इति 
प्रयोगस्यैवं साधुत्वम्‌, अतः परस्मैपदं चिन्त्यम्‌ । प्रतिपन्नः - अङ्गीकृतः । 
मिथ्याग्रहं ~निष्फलनिर्वन्यम्‌, अयुक्तमाम्रहमित्यर्थः, “निर्बन्धोपरागार्कादयो ग्रहाः ' 
इत्यमरः । 

एक्रेति । माता जननी, एकं, सोदरमिति शेषः, प्रसूयते जनयति, वाक वाणो,. 
द्वितीयं, भ्रातरमिति शेषः, प्रसूयते, ( तत्र ) वाग्जातं, भ्रौतरमिति भावः, सोदर्यादपि 
सहोदराद्‌ ्रातुरपि, बन्धुवत्‌ मित्रमिव, अधिकं श्रेष्ठं, प्रियमिति भावः प्रोचुः, पण्डिता $ 
इति शेषः ॥ ६ ॥ 

(१) तुनं--निश्‍चितम्‌ । सा--तव प्रियतमा, वानरी, न तु बानर इति भावः । 

साह्वादमिति। हे धृत्तं ! मे मम, साह्लादं सानन्दं, सादरमिति यावत्‌, वचनं 


DS रर 
तुम्हारे साथ भोग भोगू" । उसने कहा- भद्रो ! ऐसा मत कहो, क्योंकि हमने उसे 
अपना भाई स्वीकार किया है । दूसरी बात यह भी है कि वह मेरा फळ देकर 
उपकार भी करता है अतः उसे हम मार नहीं सकत्ते। इसलिए तुम इस निरर्थक | 
हठ को छोड़ दो । कहा भी गया है-- ५ 

एक बन्धु को माता उत्पन्न करती है और दूसरी को वाणी ( सम्भाषण ) अर्थात्‌ 
वाग्दान से बनाया जाता है । पण्डित लोग इन दोनों में सम्भाषण से उत्पन्न बन्धु को _ 
सोदर भाई से भी श्रेष्ठ बताते हैं ॥ ६ ॥ 

तब मगर की स्त्री ने कहा--'तुमने पहले कभी भी मेरी बात नहीं ठाली। तब . 
निश्चय ही वह वानरी है, क्योंकि उसी के प्रेम के कारण तुम सारा दिन वहीं दु 
( उसी के पास ) बिताते हो। मैने तुम्हें अच्छी तरह समझ. लिया है अर्थात्‌ तुम्हारे. कु, 
मानसिक भावों को मैंने भली-भाँति जान ल्या है। क्योकि-- : | 
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कण्ठाइलेषपरिग्रहे शिथिलता, यच्नादराच्चृम्बसे 
तत्ते धृत्तं ! हृदि स्थिता प्रियतमा काचिन्ममैवापरा" !। ७॥ 
सोऽपि पत्न्याः पादोपसङग्रहं कृत्वा अङ्कोपरि निधाय तस्याः कोपकोटि- 
"मापन्तायाः सुदीनस्‌ उवाच -- 
“मयि ते पादपतिते किद्धूरत्वमुपागते । 
त्वं प्राणवल्लभे ! कस्मात्‌ कोपने ! कोपमेष्यसि ?” | ८॥ 


वाक्यं, न, तथा किचन वाञ्छितम्‌ अभिलषितं, नो प्रयच्छसि प्रददासि, त्वमिति 


` शेषः; रात्रिषु प्रायः बाहुल्येन, हृतवहज्वालासम म्‌ अग्निशिखासदृशम्‌, ऊष्णमिति भावः, 
-दरूतं पुनः पुनः, प्रोच्छवसिषि निश्वासं त्यजसि; इष्ठे यः आश्लेषः आरिङ्गनं, तस्य 
“परिग्रहे स्वीकरणे, कण्ठग्रहणपूर्वकमालिङ्गने इत्यथः, शिथिलता शेथिल्यम्‌, अनास्था 

इत्यर्थः, तवेति शेषः, यच्च आदरात्‌ आग्रहातिशयात्‌, न जुम्बसे न चुम्बनं करोषि, 
“अत्रात्मनेपदं मृग्यं, परन्तु “प्रियामुखं किम्पुरुषश्छु म्बे” इतिवत्‌ कमंव्यतीहारे कथ- 
' व्वितं आत्मनेपदं भवितुमहंतीति विभाव्यम्‌ । तत्‌ तस्मात्‌, ममैव मदपेक्षयापोत्यर्थः, 
“प्रियतमा अतिशयेन प्रिया, काचित्‌ अपरा नारो, ते हूदि स्थिता, इति मन्ये इति 
- आध्याहायंम्‌ । शादू लविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ ७॥ 

(१) पादोपसङ ग्रहं - चरणधारणम्‌ । कोपकोर्टि-क्रोधप्रकर्ष, कोपस्य परां काष्ठा 
मित्यर्थः, 'कोटिः स्त्री धनुषोऽग्रेऽश्रौ सद्धुघाभेदप्रकषंयो:? इति मेदिनी । आपज्नायाः-- 
प्राप्ताया:, अतिक्र द्वाया इत्यर्थः । सुदीनम्‌--अतिकातरम्‌ । 

मयीति । हे कोपने ! हे भामिनी ! कोपनस्वभावे ! इत्यर्थः, अल्पेनैव कारणेन 
कोपकरणादिति भावः, प्राणवल्लभे | जीवितेश्वरि | मम जीवनादपि अधिकप्रियत्वात्‌ 
विरूपायां त्वयि न जीवितुमपि शक्नोमि इति भावः; ते तव, पादपतिते किद्धू रत्वं- 


तुम मेरे साथ प्रेमपुवंक बातचीत नही करते और न मेरी किसी इच्छा को ही 
पुर्ण करते हो । रात्रि के समय प्रायः . अग्नि की ज्वाला के समान उष्ण ( लस्बो ) 
साँस छोड़ा करते हो । आग्रहपूर्वक कण्ठ आछिङ्गन में तुम्हें जरा भी उत्सुकता नहीं 
भौर न प्रेम से दुम्बन ही करते हो हे धूर्तं | इस सबका कारण यही है कि तुम्हारे 
“हृदय में मेरे अतिरिक्‍त कोई दूसरी भी प्रितमा विराजमान हुँ ७॥ 

वह ( मगर ) अत्यन्त कुपित हुई अपनी पत्ती के चरण पकड़कर और उसे गोंद 
में बैठाकर दीनतापूर्वेक कहने लगा-- 

है कोपशीळे ! प्राणप्रिये | अब जब कि मै तुम्हारे चरणों में पडा हुआ हुँ और 
“दास के समान तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए उद्यत हैं फिर तुम किस कारण 


' से क्रोध करोगी ! ( अतः तुम्हें क्रोध छोड़ देना चाहिए) ॥ ८ ॥ 
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सा अपि तद्वचनम्‌ आकर्ण्यं अश्रुप्लतमुखी तमुवाच-- 
“साद्ध॑ मनोरथशतैस्तव धूत्त ! कान्ता 
संव स्थिता मनसि कृत्रिमभावरम्या । 
अस्माकमस्ति न कथञ्चिदिहावकाशः 4 
तस्मात, कृतं चरणपातविडम्बदाभिः॥ ९॥ | 


अपर, सा यदि तव बल्लभा न भवति. तत. कि मया भणितेऽपि तांत. 
व्यापादयसि? अथ यदि स वानरः, तत्‌ कः तेन सह तव स्नेहः? ततू कि... 
दासत्वम्‌, उपागते प्राप्ते, मयि त्वं कस्मात्‌ कोपम्‌ एष्यसि प्राप्स्यास ? कस्मात्‌ 
कुप्यसि इत्यर्थः; च रणनिपतिते भृत्ये कोपो न युज्यते इति भावः ॥ ८,॥ 


(१) अश्ुप्लुतमुखी- नेत्रजळसिक्तवदता । 

साद्ध मिति । हे धूत्तं ! मनोरथशतेः अभीष्टसमूहैः, “तया सह एवं वसामि, 
तथा 'इत्यमात्मानं विनोदयामि’ इत्याद्यसङ्कघेः कल्पनाजातंरित्यर्थः, साद सह,. 
कृत्रिमेण क्रियया निवृत्त कृत्रिमं तेन, कृधातोः “ड्वितः क्रिः” ( पाए सू° | 
३।३।८८ ) इति क्विप्रत्ययः, ततः “त्रेमेम्नित्यम्‌” ( पा० सू० ४४२०) इति | | 
मप॒प्रत्यय: आहारय्येण, कपटेन इत्यर्थः, न तु वास्तवेन इति भावः, भावेन विलासः | 
विशेषेण, रम्या मनोहारिणी, सैव कान्ता प्रिया, तव मनसि चेतसि, स्थिता वत्तंते, 
तस्यां तव नितरामभिलाष इति भावः; इह तव मनसि इत्यर्थः, अस्माकं कथव्विती . 
केनापि प्रकारेणेत्यर्थः, अवकाश: स्थानं, नास्ति, तस्मात्‌ चरणपातविडम्वनाभि ग 
पादपतनख्पप्रतारणाभिः, कृतम्‌ अलम्‌, न किमपि प्रयोजनम्‌ इत्यरथः; यदा ते मनसि . 
मदोयं स्थानं नास्ति, तदा बाह्मप्रणयप्रदर्शनार्थ चरणपतनमनावश्यकमेव इति भआावः। | 
वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ र 

(२) स:--तव प्रिमजनः, वातरः--पु स्त्वोपक्षितः कश्चित्‌ मर्कटः, तत्‌-तदा, 


वह मगर की स्त्री भी उसके वचनों को सुनकर आँखों में आँसू भर कर बोलो 
हे वच्चक ! तुम्हारे मन में तो बही प्रिया विराजमान है, जो अपने कृत्रिम 
हाव भाव से तुम्हारा अनुरञ्जन किया करती है । तुम भो अब उसी के विषय में 
सोचा करते हो और उसा की इच्छा पूर्ति के लिए तुम सैकड़ों मनसुवे बाँधा करते 
हो, इसलिए तुम्हारे हृदय में हमारे लिए स्थान कहाँ ? ( हमारे ऊपर तुम्हारा ६ 
भो प्रम नहीं है) अत एव पैरों पर गिरकर धोखा देने से क्या लाभ? ॥ ९ ॥ 
दुसरी बात यह भी है कि--यदि वह तुम्हारी प्राण प्रिया नहीं है तो मेरे 
पर भी उसे क्यों नहीं मारते? और यदि वह बानर है तो तुम्हारा उसके 
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-बहुना ? यदि तस्य हृदयं न भक्षयामि, ताह मया प्रायोपवेशनं कृतं विद्धि” 1 
'एवं तस्याः तं निश्चयं ज्ञात्वा चिन्ताव्याकुलितहृदयः स प्रोवाच--“अहो ! 
-साधु इदमुच्यते 
[ वज्रलेपस्य मूर्खस्य नारीणां ककेटस्य च। 
एको ग्रहस्तु मीनानां नीलीमद्यपयोस्तथा”॥ १० ॥ 
“तत कि करोमि ? कथं स मे बध्यो भवति ?” इति विचिन्त्य वानरः 

-पाइवँस्‌ अगमत्‌ । वानरोऽपि चिरेणायान्तं तं सोद्वेपस अवछोक्य प्रोवाच 

भो मित्र! किम्‌ अद्य चिरवेलायां समायातोऽसि ? कस्मात्‌ साह्लादं न 
आलपसि? नवा सूभाषितानि पठसि?” स आह- “मित्र! अहंतव | 


तेन--पु बानरेण सह, तव--पुरुषस्य इति भावः, कः स्नेह-क प्रणयः ? 
पुरुषेण सह पुरुषस्य तादृशप्रेमासस्भवात्‌ नुनं सा स्त्रीत्ववतीति भावः। प्रायोप- 
वेशनम्‌--'अभोजनेन प्राणान्‌ त्यक्ष्यामि’ इति सङ्कूल्प्य अनशनब्रतग्रहणम्‌ । | 

वज्त्रलेपस्येति । वज्जलेपस्य आमतिन्दुकफलादिनाँ विरचितस्य प्रलेपविशेषस्य, | 
मूखंस्य मूढस्य, नारीणां स्त्रीणां, कर्कटस्य कुछोरकस्य, मीनानां मत्स्यानाङ्च, ग्रहः | 
ग्रहणम्‌, आक्रान्तिरित्यर्थ:, आग्रहश्च, सङ्भुल्प इत्यर्थः, यथा एकस्तु एक एव, तुकारो- | 
ऽत्रावधारणार्थः, कदाचिदपि नान्यथा भवेदित्यर्थः, तथा नीलीमद्यपयोः अपीति शेषः, | 
नीऊवर्णस्य मद्यपस्य 'च ग्रहोऽपि तर्थवेत्यर्थः यथा वज्नलेपलिप्तस्थ वस्तुनः, करकंटमीनयोः | 
दशनाग्रेण ग्रहणस्य च ततो विमुक्तिरतिदुष्करो, तथा नीलवणंस्य सङ्गोऽपि ततो | 
विमुक्तिरतिदुष्करी, यथा मूर्खनार्योः सङ्कल्पो न प्रबोधोपशमनीयः तथा मद्यपस्य | 
सङ्कुल्पोऽपीति भावः (द्र० मित्रभेदे १८५ पृष्ठे) ॥ १० ॥ ॥। 


ST ० == 


इतना अधिक स्नेह क्यों है? अधिक क्या, अगर उसका हृदय मुझे खाने के लिये 
.न मिलेगा तो यह निश्चय समझ छो कि मै प्रायोपवेशन ( मरने के लिये अनशन ) | 
करूंगी । इस प्रकार उसका यह निश्चय जानकर वह ( मगर ) चिन्ता से व्यथित | 
मन होकर कहा । अथवा यह ठीक ही कहा गया है- | 

( वज्रलेप मूर्खे अर्थात्‌ ) महामूखं, स्त्री, केकड़ा, मछली, नील रंग तथा मद्य | 

“पायो व्यक्ति की पकड़ प्रबल होती है ॥ १० ॥ | 
क्या करू ? उसे मै कैसे मार सकूंगा' इत्यादि बातें सोचता हुआ वह वानर 

के पास गया। बानर भी उसको देर से भाया हुआ और व्याकुल एवं उद्विग्नमन 

. “देखकर बोला--मित्र ! आज आने में देर क्यों हुई ? आनन्दपूर्वक बातचीत क्यों 
. मनही करते ? सूक्तियाँ ( उत्तम-उत्तम वचन ) क्यों नहीं सुनाते ?' तब वह बोला-- 
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भ्रातृजायया निष्ठ्रतरर्वाक्यैः अभिहितः--'भोः कृतघ्न ! मा मे त्वं स्वमुखं 
दर्शय, यतः त्वं प्रतिदिन मित्रस्‌ उपजीवसि, न च तस्य पुनः प्रत्युप” 
कारं गृहदर्शनसात्रेण अपि करोषि; तत्‌ ते प्रायश्चितम्‌ आपि नास्ति । 
उक्तञ्च 
ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चौरे भग्नब्रते दाठे। 
निष्क्रतिविहिता सद्धिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ १ १॥ 


(१) निरवेलायाम्‌-अधिकवेलायाम्‌ । आतृजायया-मत्पत्न्या इति भाव. | निष्ठुर- 
तर --अतिनिष्ठुरे । कृतघ्न !--उपकारविस्मत्तः। उपजीवसि--उपकारकत्वेन आश्र- 
यसि, मित्रात्‌ उपकारं प्राप्नोषि इत्यर्थः । गृहदर्शनमात्रेण-- दश्यंत इति दर्शन, 
णिजन्तात्‌ दशिधातो भावे ल्युट्‌, गृहस्य दर्शनं गृहदशंनं, तदेव इति स्वार्थे 
मात्रच्‌, तेन। प्रायश्चित्त--पापक्षयमात्रसाधनत्वेन विधिबोधितं कमं । 

ब्रह्मघ्ते इति । ब्रह्मघ्ने ब्रह्म हन्ति इति वाक्याथ ब्रह्मकर्मकहन्‌धातोः “ब्रह्मभूण- 
'वृत्रेषु वविप”” ( पा० सु० ३।२।८७ ) इत्यनेन क्विपो विधानात्‌ ब्रह्महा इत्येव भवितुः 
महति, “ब्रह्मादिष्वेव, क्विबेव”” इति द्विविधनियमस्य भाष्यकारोक्तत्वेऽपि, अभिधाना 
दह्‌ मूलविभ्ुजादित्वात्‌ कप्रत्यये सिद्धम्‌ ब्रह्मघातिनि, सुरापे मद्यपायिनि, चौरे 
तस्करे, भग्नव्रते भ्रष्टनियमे, तथा शठे धर्त्ते, प्रतारके इत्यर्थः, सर्द्रिः साधुभि , धर्मशास्त्र 
कुङ्भिरित्यर्थेः, निष्कृति प्रायश्चित्त, विहिता निरूपिता, किन्तु कृतघ्ने उपकारा- 
स्वोकत्त रि, अथवा अक्रतज्ञे जने इत्यर्थः, कृतं हन्ति इति कृतघ्नः, कृतोपपदात्‌ हन्तेः 
“कप्रकरणे सूलविभुजादिभ्य उपसङ्कघानम्‌'' ( वा० ) इति सुत्रेण कप्रत्ययः, न तु 
ठक्‌भ्रत्यय. मनुष्यकत्तु' कत्वात्‌; तथा [हू टग्‌विधो “अमनुष्यकत्तुके चर” ( पा० सू० 
३।२।५३ ) इत्यत्र पतिघ्नी पाणिरेखा, पित्तघ्नं धृतं, मनुष्यकत्तु'के कर्मण्युपपदे च - 
अणेव, आखुबातः शुद्र , इत्यादिकं दशितम्‌, निष्कृतिः नास्ति; सर्वेभ्यः अधिकपापः 
हेतु: हि कृतघ्नत्वमिति भावः ॥ ११॥ [ 


"भित्र ! आज तुम्हारी जाजी ने गुले जहे कटर प्नि खा ल तुम्हारी भाभी ने मुझसे बड़े निष्ठुर शब्दों में कहा कि-_अरे 
ऊतष्त ! मेरे सामने अपना मुख मत दिखाओ क्योंकि तुम नित्य ही मित्र के दिये . 
इए फलादि खाकर अपनी जीविका चलाते हो, परन्तु कभी भी उसका प्रत्युपकार नहीं | 
कर सके हो । तुम उसे अपने घर भी कभी नहीं ला सके। अतः इस कृतच्तता 


का कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है । कहा भी गया है-- 


ब्रह्महत्या करने वाळे, मद्य पीने वाले, चोर तथा अपना ब्रत-भङ्ग करने वाले | 
के लिये विद्वानों ( स्मृतिकारों ) ने प्रायश्चित्त कहा है, परन्तु कृतष्न के लिये कोई ट 


आयश्चित्त नहीं कहा है ॥ ११॥ 
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६२६ पश्चतन्त्रे 


तत. त्वं मम देवरं गृहीत्वा अद्य प्रत्युपकारार्थं गृहस आनय, नो चेत, 

त्वया सह मे परलोके दशंनम्‌'। अतः अहं तया एवं प्रोक्तः तव सकाशम्‌ 
आगतः । तत. अद्य तया सह त्वदथं कलहायतो मम इयती चेला विलग्ना, 
तत्‌ आगच्छ मे ग हम्‌ । तव भ्रातृपत्नी रचितचतृष्का प्रगुणितवस्त्रमणि- ` 
माणिक्याद्युचिताभरणा द्वारदेशवद्धवन्दनमाला सोत्कण्ठा तिष्ठति” । मकंट 
आह--“भो मित्र ! युक्तस्‌ भभिहितं मद्श्रातृपत्न्या । उक्तच-- 

बजँयेत्‌ कोलिकाकारं मित्रं प्राज्ञतरो नरः। 

आत्मनः सम्मुखं नित्यं य आकर्षति छोलूपः॥ १२॥ 


(१) परलोके--लोकान्तरे, दर्शन, भविष्यतीति शेषः, अहं मरिष्यामीति भावः ॥ 
कलहायतः--कलहं कुर्वंतः, कलहशब्दात्‌ “शब्दव रकलहांभ्र--( पा० सू० ३।१।१७ ) 
इत्यादिना क्यङ., ततः लटः शतृप्रत्ययः । कलहायमानस्येति साधु, क्यङन्तस्याऽत्मने- 
पदित्वात्‌; कलहयतः इत्यपि चा पाठः। विरूग्ना-सञ्जाता इत्यर्थः। रचित- 
चतुष्का---रचितं--कल्पितं, सज्जितं वा, चतुष्क -स्तम्भयुक्तमण्डपं यया तादृशी, 
अतिथेरुपवेशनार्थेमिति भावः; यद्वा--गुम्फितन्तुर्यष्टिमालिका, 'चार लरी की माला” 
इति हिन्दोभाषा ।' प्रगुणितेति-प्रगुणितानि-प्रकृष्टगुणानि, महाऽर्हाणोत्यर्थः, यानि 
वस्त्रमणिमाणिक्यादोनि, तान्येव उचितानि--न्यस्तानि, अङ्गे धुतानीत्यर्थः, यद्धा-- 
उचितानि--समज्जसानि, उपयुक्तानीत्यर्थः, 'उचितन्तु भवेन्न्यस्ते मिते ज्ञाते 
समञ्जसे’ इति मेदिनो । आभरणानि--भळञ्धाराः यया यस्या वा तादृशी, समयो- 


चितनानाऽछङ्कारभ्षिता इत्यर्थः । द्वारेति-द्वारदेशे बद्धा-लम्बीकृता, सज्जीकरणार्थम्‌ 
इत्यथः, वन्दनमाला--वन्दनयोग्यपुष्पमाला यया सा । 


वर्जयेदिति । यः कपटबुहृदिति भाबः, लोलुपः लुब्धः सन्‌, नित्यं सततम्‌, आत्मनः 

इसलिये, आज तुम प्रत्युपकार के लिये मेरे देवर को लेकर ही घर आना । नहीं 
तो हमारा तुमसे परलोक में ही साक्षात्कार होगा । उसके ऐसा कहने से तुम्हारे 
पास आया हैं। इसलिये तुम्हारे विषय में उसके साथ वाद-विवाद करते हुए मुझे 
इतनी देर हो गई । अतः अब मेरे वर चलो, तुम्हारी भाभी चौक बनाकर उत्तम-उत्तम 
वस्त्र तथा मोती, मू गा आदि समयोचित आभूषण धारण कर तथा दरवाजे पर | 
बंदनवार बाँधकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है'। वानर बोला- “मित्र | मेरी | 
भाभी ने ठीक ही कहा है क्योंकि कहा भी गया है-- न 


१. किन्तु दक्षिण में यह रिवाज है कि जब कोई मान्य अतिथि घर आता है, 


तव उसके सत्कार के लिये खड्या अथवा पिसे हुए एक प्रकार के सफेद तण से 


दरवाजे पर तथा भोजन-स्थान पर भाँति-भाँति की रेखाए खींचते हैं, उसे चौक 
कहते हैं, वही यहाँ 'चतुष्क' (रंगोली) शब्द से अभिप्रत है 1 , 
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तथा च-- 
ददाति प्रतिगह्हाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। 
भुङ्क्ते भोजयते चेव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
परं वयं वनचराः, युष्मदीयञ्च जलान्ते ग हं, तत्‌ कथः शक्यते तत्र 
गन्तृस्‌ ? तस्मात्‌ तामपि मे ञ्रातृपत्नीस्‌ अत्र आनय, येन प्रणम्य तस्या | 
आशीर्वाद गृहामि” । स आह--“भो मित्र ! अस्ति समुद्रान्तरे सुरम्ये 


SS SSN 
सम्मुखम्‌ अभिमुखम्‌, आकर्षति, मित्रं वञ्चयित्वा सर्वाणि स्वायत्तीकत्तु मेव इच्छति 


इत्यथः, प्राज्ञतरः अतिप्रज्ञावान्‌, नरः कौलिकाकारं तन्तुवायसधर्म्माणं, स्वार्था 
परमिति यावत्‌, यथा तन्तुवायः वस्त्रवयनाथ' सूत्राणि प्रगुणीकृत्य यन्त्रोण आत्माभिः 
मुखमेव आकर्षति, तद्वत्‌ इति भावः, मित्र वजंयेत्‌ त्यजेत्‌; स्वाथतत्परः बच्घुः 
पयोमुखविषकुम्भसदुशः हेयः इति निष्कर्ष: ॥ १२॥ 
ददातीति । प्रीतं ्णयस्य, लक्षणं विह्न, षडविधमेव-ददाति, प्रीतिपात्रायेति 
शेषः, प्रतिगृह्वाति, प्रीतिपात्रादिति शेषः, गुह्य रहस्यम्‌, आख्याति आलपति, प्रीतिः 
पात्रेण सहेति शेषः, प्रच्छति, प्रीतिपात्र' गुह्यमेवेति शेषः, मुङ क्ते, प्रणयिगृहे इति 
शेषः, “भुजोञ्नवने” ( पा० सु० १।३।६६) इत्यात्मनेपदम्‌, अवने तु भुक्ति महीं राजा 
इति परस्मैपदभेब, भोजयते च भक्षणं कारयति च, प्रणयिनमिति शेषः, भुजधातोंः 
“हेतुमति च” ( पा० सू० ३।१।२६ ) इति णिच्‌ “णिचश्च” ( पा० सू० १।३।७४ ) 
इति कत्तु गे क्रियाफले णिजन्तत्बादात्मनेपदम्‌; दानं, ग्रहणं, रहस्यकथनं, रहस्यप्रशनः, 
भोजनं, भोजनदानञ्च एतत्‌ षट्कं प्रीतिलक्षणमिति ॥ १३ ॥ 
(१) जलान्ते-जलमध्ये । समुद्रान्तरे-समुद्रव्यवधाने, समुद्रमध्ये वा । 


जो लोभो मनुष्य, अपने मित्र की धनादि वस्तु अपनी ओर खींचते रहते हैं 

( अर्थात्‌ स्वयं ले लेना चाहते है), बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिए कि तन्तुवायःतुल्य ऐसे कः 
मित्र को छोड़ देवें ( तन्तुवाय- जुलाहा भी डोरों को यन्त्र द्वारा अपनी ओर खींचा 
करता है स्वयं आगे नहीं बढ़ता) ॥ १२ ॥ 
और भी--्नेही पुरुष (मित्र) को अपनी वस्तु देना, उससे लेना, अपनी गोपनीय २ 
बात कहना और उससे गोप्य बात पूछना, भोजन करना और उसे भोजन कराना 
छ: प्रीति के चिह्न हैं॥ १३ ॥ शु 
लेकिन हम वन में रहने बाले हैं और आपका घर जल में है। इसलिये वहाँ. 

हम केसे जा सकते हैं? अतः हमारी भाभी को भी यहीं ले आइए जिससे मैं उन्हें ` 
प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करू ।' उस मगर ने कहा--“मित्र ! हमारा _ 
४१ प० ह ॥ 
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पुलिनदेशेऽस्मद्गहस्‌ । तत्‌ मम पृष्ठम्‌ आरुढ: सुखेन अकुतभयो गच्छ” | 
सोऽपि तत्‌ श्रृत्वा सानन्दम्‌ आह-“भद्र। यदि एवं, तत्‌ कि वि- 
लम्ब्यते ? त्वयंतास्‌, एषोऽह तव पृष्ठम्‌ आरूढः” । तथाऽनुष्ठिते अगाधे 


जलधौ गच्छतं मकरम्‌ आलोक्य भयत्रस्तमना वानरः प्रोवाच--“भ्रातः ! 
' शनैः शनेः गम्यताम्‌’ जलकल्लोलेः प्लाव्यते मे शरीरम्‌” ! तत्‌ आक्यं 


मकरः त्रिन्तयामास- “असौ अगाध जल प्राप्तो मे वशः सञ्जातः. 
मत्पृष्ठगतः तिलमात्रमपि चलितु न शक्नोति’ तस्मात्‌ कथयामि अस्य 
निजाभिप्रायं, येन अभीष्टदेवतास्मरण करोति” | आह च--' मित्र! 
त्वं मया बधाय समानीतो भार्यावाक्येन विश्वास्य; तत्‌ स्मर्यंताम्‌ अभीष्ट- 
देवता” । स आह--“भ्रातः ! कि मया तस्याः तवापि च अपकुत, येन 
मे बधोपायः चिन्तितः ?” मकर आह--'भोः ! तस्याः तावत्‌ तव हृदयस्थ 
मम्रृतमयफलरसास्वादनमृष्टस्य भक्षणे दोहदः सञ्जातः, तेन . एतद- 


पुरिनदेशे--जलोत्थितभूमौ, ( 'रेतीला तट” इति हिन्दीभाषा ) अगाधे -- अतलस्पर्श । 


जलधौ--समुद्रो । भयत्रस्तमनाः - भयेन त्रस्तं -- समाकुलं, मनः यस्य सः। जळ- 
कल्लोलैः--जलस्य कल्लोलः-महोमिभिः, प्रबलतरङ्गैरित्यथंः, ( “अथोमिषुः । 
महत्सृल्लोलकल्लोली” इत्यमरः ) प्लाव्यते--समन्तात्‌ आद्रीक्रियते इत्वर्थः । अमृतः 
भयेति-अमुतमयम्‌ अमृततुल्य, यत फल--जम्बूफलमित्यर्थः, तस्य रसास्वादनं-- 
रसानुभवः, तेन मृष्स्य--शुद्धस्य, मधुरास्वादस्य इत्यर्थ: ।  दोहृदः--लालसा, 


घर समुद्रतल में मनोहर वालुकामय तट पर है । अतः मेरी पीठ पर चढ़कर निर्भय 
होकर चलो । यह सुनकर वानर ने आनन्दपूर्वेक कहा - भद्र | यदि ऐसी बात है 


तो फिर देर क्यों ? जल्दी करो, यह छो मैं आपकी पीठं पर चढ़ गया । ऐसा . 


करने पर मगर को अगाध समुद्र में जाता हुआ देखकर वानर ने भयभीत होकर 
कहा-- भाई ! धीरे-धीरे चलो, जल की महान्‌ तरज्गें मेरे शरीर को डुबा रही 
है ॥ यह सुनकर मगर सोचने लगा---'इस समय अगाध जल में प्राप्त हुआ यह वानर 
मेरे अधीन है, मेरी पीठ से तिल मात्र भी इधर-उधर नहीं हो सकता, इसलिये 
इससे अपने अभिप्राय को कह देना चाहिए, जिससे यह अपने इष्टदेव का स्मरण 
कर ले।' ओर (यह सोचकर) बोला--'मित्र ! पत्नी के कहने से मै तुम्हें विश्वास 
दिलाकर यहाँ मारने के लिये लाया हुँ । अतः तुम अपने इष्ट देव का स्मरण कर 
लो ।! उसने कहा--'भाई ! मैंने, उसकी या तुम्हारी क्या बुराई की है, जिसके 
कारण तुमने मुझे मारने का उपाय किया है।' मगर ने कहा--है मित्र ! उस 
१ भेरी पत्ती ) की अमृततुल्य फलों के रसास्वाद से स्वादिष्ट तुम्हारा हृदय खाने 
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नुष्ठितस्‌”। प्रतयुत्पन्तमतिः वानरः, आह--“भद्र ! यदि एवं, तर्‌ कि 
स्वया मम तत्र एव न व्याहृतम्‌ ? येन स्वहुदयं जम्बुकोटरे सदा एव मया 
सुगुप्त कृत, तत्‌ भ्रातृपत्न्या अपयामि । त्वया अहं शुन्यहृदयोऽत्र कस्मात्‌ 


4९ 


आनीतः ?” (तदाकण्यं मकरः सानन्दमाह--'भद्र ! यदि एवं, तइपंय मे 


हृदयं, येन सा दुष्टपत्नी तद्धक्षयित्वा अनशनात्‌ उत्तिष्ठति । अह त्वां 


तमेव जम्बूपादपं प्रापयामि”। एवमुक्त्वा निवत्त्ये जम्बूतलम्‌ अगात्‌ । 
वानरोऽपि कथमपि जल्पितविविधदेवतोपचारपूजः तीरमासादितवान्‌; 
ततश्च दीर्घंतरचङ्क़्मणेन तमेव जम्बूपादपमारूढः चिन्तयामास~- अहो ! 
लब्धाः तावत्‌ प्राणा: । अथवा साधु इदमुच्यते 


अत्यन्तिकी भोगवासना इत्यर्थः । व्याहूतम्‌--उतक्तमु । जस्बूकोटरे--जम्बवृक्षरन्ध । 
क सुगु्त सुरक्षितम्‌ भ्रातृपत्न्ये:--भ्रातृजायाय:, आतृपत्न्या अर्पयामि इति सन्धौ 
` यकारलोपः, केचित्तु “श्रातृपत्न्याः” इति विवक्षया षष्ठीमपि वदन्ति । भनशनात्‌-- 
प्रायोपवेशनरूपम्‌ अनशनब्रतं परित्यज्य इत्यर्थः; “ल्यब्‌लोपे कर्मण्यधिकरणे च' (वा०) 
इति ल्यब्लोपे पञ्चमी । जल्पितेति। जल्पिता:--''यदि अहम्‌ अस्मात्‌ सङ्कटात्‌ 
उत्तीर्णो भवेयं तदा एवमेवंरूपेण देवतास्तपंयामि”” इति मननीकृताः, विविधानां 
बह्लीनां, देवतानाम्‌ उपचारँः- उपकरणैः, षोडशरूपः दशरूपै: वा इत्यर्थः, पुजा येन 
तथोक्तः। दीषंतरचङः क्रमणेन--सुदीघंकुटिलगत्या,. भृशम्‌ उत्प्लवनेन इत्यर्थः; 
कुटिलं क्रमणमित्यर्थे “नित्यं कौटिल्ये गती?” ( पा० सु० ३।१।२३ ) इति यङ, ततः 
“यङोऽचि च” ( पा० सु० २४७४ ) ` इति तस्य लुकि ल्पुटप्रत्यये सङ क्रमणमिति 
सिद्धम्‌ । > 
को इच्छा हुई है, इसी कारण मह सब के किया हे उ प्रलयात (ज्य 


इच्छा हुई है, इसी कारण यह सब मैने किया है । तब प्रत्युत्पन्नमति ( समय | 


पर उपाय सुश सकने वाले ) वानर ने कहा--'भद्र ! यदि ऐसी बात थी तो 


आपने मुझ से वहीं क्‍यों नहीं कहा ? मैं सदा ही अपना हृदय जम्बू कोठर सें सुरक्षित 


"रखता हुँ, उसे भाभी को दे देता, आप हृदयरहित कर मुझको क्यों लाये ?' यह सुन, 
मगर ने आनन्दपुर्वक कहा--'भद्र ! यदि ऐसी बात है तो अपना हृदय मुझे दे दो, 
जिससे कि वह दुष्ट स्त्री उसे खाकर अनशन ब्रत का परित्याग करे । मै पुनः तुम्हें उसी 


जामुन के वृक्षपर पहुँचाये देता हुँ।' यह कहकर पुनः लौटकर उसी जम्ब-वृक्ष के | [ 
छाया के नीचे गया । वानर भी अपने अभीष्ट विविध देवी देघत्ञाओं की पुजा का र 
सङ्कल्प करता हुआ किसी प्रकार किनारे पर पहुँच गया । वहाँ पहुँचते हो एक लम्बी 

'छलाग लगाकर उसी जम्बू-वृक्ष पर चढ़ गया और सोचने रूगा---'चलो भाग्यवशात्‌ iE 


आण तो बच गये । अथवा यह ठीक ही कहा गया है— 
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__अविश्वसेदविस्वसते विइवते नातिविश्वसेत्‌ । 
विइवासाद्भयमुत्पन्तं मूलान्यपि निकृन्तति ॥ १४॥ 


तन्मम एतदद्य पुनर्जन्मदिनमिव सञ्जातय्‌ इति चिन्त्यमानं मकर 
आह- “भो मित्र ! अर्पय तत्‌ हृदयं, यत्‌ ते भ्रातृपत्नी भक्षयित्वा अन- 
शनात्‌ उत्तिष्ठति'। अथ विहस्य निभंत्सयन्‌ वानरः तमाह--'धिक्‌ धिक्‌ 
मुखं ! विशवासघातक ! कि कस्यचित्‌ हृदयद्वयं भवति? तदाशु गम्यता 
जम्बूवृक्षस्य अधस्तात., न भूयोऽपि त्वया अत्र आगन्तव्यम्‌ । उक्तच यत:-- 
सकृददृष्टळ्च यो मित्र” पृनः सन्धातुमिच्छति । 
स मूत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वतरी यथा ॥ १५॥ 


नेति। अविश्वस्ते विश्वासस्य अभाजने जने, न विश्वसेत्‌” इत्यत्र आदादिकस्यापि 
श्वसधातोः गणव्यत्यासात्‌ भ्वादिव्यं, तत्र क्त्वा वेटकत्वश्व; वस्तुतस्तु पचादित्वादखि 
स॒ इव आचरतीति कवौ साध्यमिति तु कविकल्पद्र्‌मटीकायां दुर्गादासः । विश्वस्ते 
विश्वासभाजनेऽपि जने, न अतिविश्वसेत्‌ न दृढप्रत्ययं कुर्यात्‌; विश्वासात्‌ उत्पन्न 
जातं, भयं मूलानि अपि निकृन्तति निःशेषेण छिनत्ति; विश्वस्तत्वेन अनवहिततया 
अवस्थानादिति भाव: । साकल्येन मनुजहृदयमजानङ्भिः पुरुषैः सततमेव सावहितैः 
भवितव्यमिति तात्पर्यम्‌ ॥ १४॥ 


सकृदिति । यः सक्त एकवार, दुष्टं दोषयुक्त, विश्‍वासहननरूपापराघेनापराद्ध- 
मित्यर्थः, मित्रं पुनः सन्धातु सम्मेलयितु , मित्ररूपेण पुनगृ हीतुमित्यथं:, इच्छति, 
सः अश्वतरी गर्भ यथा गर्भमिव, मृत्युम्‌ उपगृह्णाति आश्रयति; “मित्रञ्च वैरमापन्न 


अविश्वस्त शत्रु पर तो कभी विश्वास न करना चाहिये तथा विश्वासीका भी 
बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए । क्योंकि विश्वास के कारण उत्पन्न हुआ भय 
मनुष्य के सूल को हो काट देता है ॥ १४॥ 
आज मानों यह मेरा पुनर्जन्म हुआ है ।' इस प्रकार वानर सोंच ही रहा था कि 
मगर ने कहा- मित्र ! अपना हृदय तो लाभो, जिससे तुम्हारी भाभी अनशन से उठे ४ 
तब हसकर उसकी भर्त्सना करते हुए वानर ने कहा- “मुर्ख, विश्वासघातिन ! 
तुझे धिक्कार है, क्या किसी के दो हृदय हुआ करते हैं ? इस जामुन के पेड़ के नीचे 
से जल्दी चले जाओ 1. फिर यहाँ कभी मत आना । क्योंकि कहा भी गया है-” 
जो मनुष्य एक बार शत्रुरूप मे परिणत मित्र से फिर मेळ करना चाहता है, वह 
उसी तरह मृत्यु को प्राप्त होता है, जिस तरह खच्चरी ( गदहे से घोडी की सन्तान ) 
गर्मंधारण कर उसी (गर्भे) के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होती है ॥ १५॥ . 
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तत, श्रत्वा मकरः सविलक्षं चिन्तितवान्‌-'अहो ! मया अतिमूढेन 
किमस्य स्वचित्ताभिप्रायो निवेदितः !! तत, यदि असौ पुनरपि कथखिद्‌- 
विश्वासं गच्छति, तद्झूयोऽपि विश्वाक्षयामि; आह च-- मित्र ! हास्येन 
मया तेऽभिप्रायो लब्ध तस्या न किञ्चित, तव हृदयेन प्रयोजनम; तत, 
आगच्छ प्राघुणिकन्यायेन अस्मद्गुहस्‌ः तव ग्रातृपत्नी सोत्कण्ठा वत्तंते ।' 
वानर आह,--'भो दुष्ट! गम्यताम अधुना, नाहम्‌ आगमिष्यामि । 
उक्तञच -- 
बुभुक्षितः कि न करोति पापं 
क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति। 
आख्याहि भद्रे! प्रियदशंनस्य 
न गङ्गदत्तः पुनरेति कृपम्‌ १६ ॥ 


श्रुतोऽपि सुदारुणम्‌” इति भावः ॥ १५ ॥ 

(१) सविलक्ष--सविस्मयम्‌ । हास्येन--उपहासच्छलेन इत्यर्थः, । अभिप्रायः 
ममोपरि ते कोदृशः आशयः, विश्वस्तः अविश्वस्तः वा अहं ते, इत्याकारकः हृद्गतो 
भाव इत्यर्थः । लब्धः- ज्ञात इत्यर्थः । प्राघुणिकन्यायेन-अतिथिरूपेण । 

बुभुक्षित इति। बुभुक्षितः क्षुदितः जनः, बुभुक्षा अस्य सञ्जाता इत्यर्थे 
‘तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्यः-' (पा० सु० ५।२।३६) इत्यादिना इतच्‌ । कि पापं न 
करोति ? बुभुक्षानिवारणार्थं सर्वमेव पापं करोति इत्यर्थ; क्षीणाः क्षयमापत्ताः, भोज्या- 
द्यभावादिति भावः, क्षीणाः इति क्षिधातोरकर्मेकत्वात्‌ क्तरि क्त 'निष्ठायामण्यदर्थः 


बिमशं--खच्चरी को जब प्रजनन सम्बन्धी पीड़ा होती है तो उसका उदर कट 
जाता है और गर्भस्थ शिशु के बाहर आते ही वह मर जाती है। १५ ॥ 

यह सुनकर मगर भौचक्का-सा हो लज्जित होकर सोचने लगा--ैं भहामूखे ह, 
मैंने अपना अभिप्राय इससे कह ही क्यों दिया। अगर यह फिर भी किसी प्रकार . 
विश्वास कर सके तो विश्वास दिछाऊ ।' भौर बोला - मित्र | मजाक के व्याज से मैंने 
तुम्हारे मनोगत भावों को लिया था। उसे तुम्हारो हृदय से कोई प्रयोजन नहीं । 


इसलिए अतिथि खूप से हमारे घर चलो । तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिये उत्कण्ठित ; है" 
हो प्रतीक्षा कर रही है।” वानर ने कहा- अरे दुष्ट! चले जाओ। बब मैं नहीं. ४ 


जाऊगा । कहा भी गया है-- 
भूख से व्याकुल मनुष्य कौन-सा पाप नहीं करता ? ( भूख मिठाने के छिए सब 


ही पाप करने को उद्यत हो जाता है ), दरिद्र पुरुष निदेयी होते ही हैं। हे भद्र ! fs ह 
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मकर आह-'कथमेतत. ?' स आह-- 
१ ¦ सण्डूकराजगङ्गदत्त-कथा 

“कस्मिंश्चित्‌. कपे गङ्गदत्तो नाम मण्डुकराजः प्रतिवसति स्म। स 
कदाचित. दायादेः उद्देजितो'रघट्टघटीम आरुह्य निष्क्रान्तः। अथ तेन्‌ 
चिन्तितं यत --'कथं तेषां दायादानां मया प्रत्यपकारः कर्त्तव्यः ? 
उक्तञ्च ॒ 
आपदि येनापकृतं येन च हसितं दशासु विषमासु । 
अपक्कत्य तयोरुभयोः पुनरपि जातं नर मन्ये। १७४ 


(पा. सू.६।४।६०) इति दीर्घः, ततः 'क्षियो दीर्घात्‌’ (पा. सू. ८।२।४६) इति निष्ठातस्य 
नकारः, भावकर्मणोस्तु क्षितः कामो मया इत्यादिकं स्यात्‌ जनाः लोकाः, निष्करुणा 
निर्दयाः, भवन्ति, हे भद्रो ! प्रियदर्शनस्य तन्नाम्नः सपंस्य, सम्बन्धविवक्षया षष्ठी, 
आख्याहि कथय, गङ्गदत्तः तन्नामको भेकविशेषः, पुनः कूपं न एति न आगच्छति । 
उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ १६॥ - 


SER] 
. (१) दायादेः-दायं-पैतृकधनम्‌, आददते-गृह्हन्ति ये ते तैः, ज्ञातिभिः . उद्वेजितः- 
बिरक्तीङृतः । अरघट्टघटीं--महाकूपस्योपरि निबद्धस्य जलोत्तोलनसाधनीभूतहढकाष्ठ- 
दण्डसंलर्न रज्ज्वा निबद्ध क्षुद्रघटम्‌ । निष्क्रान्तः-कूपात निर्गतः । प्रत्यपकारः, उपकार- 
प्रतीकार इत्यर्थः । ` 
आपदीति । येन जनेन, आपदि विपत्तिसमये, अपकृतम्‌ अनिष्ट कृतं, येन च 
विषमासु प्रतिकूलासु, दशासु अवस्थासु, हसितं हास्यं कृतं, तयोरुभयोः, विषयाधि- 


प्रियदर्शन नामक सर्पविशेष से जाकर कहो कि गङ्गदत्त अब फिर से कुए' में जाने कहो कि गङ्गदत्त अब फिर से कुए में जाने 
वाला नहीं है ॥ १६॥ 
मगर ने कहा--'यह कैसे ?' उस ( वानर ) ने कहा-- 


सेढकराज गङ्गदत्त को कथा 
किसी कुए में गङ्गदत्त नामक एक मेढ्को का राजा रहा करता था । एक बार 
- वह बन्धुओं से पीडित होकर रहट के घटके सहार कुए से बाहर निकला । उससे 
सोचा कि किस प्रकार इन कुटुस्बियों से अपकार का बदला लू. । कहा भी. 
जिस मनुष्य ने, विपत्ति के समय अपकार किया हो और जिसने दुदिनों के यु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized ४/ £छडेघप्रशा शि 9001 Gyaan Kosha ६३३ 


एवं चिन्तयन्‌ विले प्रविशन्तं कृष्णसपंस अपद्यत्‌ । तं दृष्ट्वा भुयोऽपि . 
अचिन्तयत्‌ यतु--'एनं तत्र कृपे नीत्वा सकलदायादानास्‌ उच्छेदं करोमि । 
उक्तञ्च-- 

शत्रुभिर्योजयेच्छत्र_, बलिभिबेलवत्तरस्‌ । 
स्वकार्याय यतो न स्यात्‌ काचित्‌ पीडाऽत्र तत्क्षये ॥ १८ ॥ 

तथा च-- 


शत्र मुन्मूल्येत्‌ प्राज्ञस्तीक्ष्ण तीक्ष्णेन शत्र णा । 
व्यथाकर सुखार्थाय कण्टकेनेव कण्टकस्‌ ॥ १९ ॥ 


करणे सप्तमी, यो हि छिद्रमनुसन्धाय तत्रातिकठोरं पीडयति, यश्च स्वयमनिष्टं कतम 
,समर्थतया अन्यक्कतमपकारमवलोक्य हर्षेण हसति, दयोरेतयो: इत्यर्थः, अपकृत्य 
अपकार कृत्वा, स्थितिमिति शेषः, नरं पुनरपि जातं मन्ये विवेचयामि; एतयोः द्वयोरेव 
समत्वादित्याशयः । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


शत्रुभिरिति। स्वकार्याय स्वं कार्यं साधयितु, बलिभिः प्रबलैः, शत्रुभिः रिपुभिः 
सह, ब्रलवत्तरम्‌ अतिप्रबलं, प्रबलरिपुभ्योऽपीति भावः, शत्रु योजयेत्‌ सङ्गमयेत्‌, 5 
दृयोरेकतरविनाशे$पि स्वार्थ सिद्धिसस्भवादिति भाव:;' यतः अत्र संसारे, ततक्षये तयोः 
शत्रवोः क्षये, काचित्‌ पीडा न स्यात्‌, प्रत्युत सुखमेव स्यादिति भाव: ॥ १८॥ « . 

शत्रुमिति । ध्राज्ञः बुद्धिमान्‌ जनः, तीक्ष्णेन दारुणेन, अतीव बलवता इत्यरथः: = 
स्वशत्रोः प्रबलतरेण ति यावत्‌, कण्टकपक्षे--तीक्ष्णाग्रेण; शत्रुणा रिपुणा, तीक्ष्णं दारुणं, 
कण्टकपक्षे--सुक्ष्माग्र, शत्रु व्यथाकरं क्लेशप्रदं, कण्टकम्‌, अङ्गविद्धमिति शेषः, प्र 
कण्ठकेनेव सुदृढेनेति भावः, सुखार्थाय सौख्यनिमित्तं, भाविसुखोपभोगाय इत्यर्थः, 
अव्याहृतं मुखं सेवितुमिति . यावत्‌; एकत्र-शन्रुविनाशात्‌, अन्यत्र--शरीरस्थकण्ट- . 
हो, उसे मैं दुबारा पैदा हुआ समझता हुँ 1 १७॥ 


इस प्रकार विचार करते समय उसने बिल में घुसते हुए एक कृष्णसपं को देखा । 
उसे देखकर पुनः सोचने रगा--अहो | इसी सपे को उस कुए में ले जाकर अपने | 
सभी शन्रुबन्धुओं का नाश क्यों न कर दूँ । क्योंकि कहा भी गया है-- 32 


अपना काये सिद्ध करने के लिए शत्रु को शत्रु के-साथ तथा बलवान्‌ को उससे . न 


ग्य, जो न AEN APMIS, -CC-0.Panini Kany 
02 42४९ FE Sif gs Ss PCs UE 


६३४ Digitized by Siddtegpangotr Gyaan Kosh्शु मण्डकराजगङ्गदत्त 


एवं स विभाव्य विलद्वारं गत्वा तम्‌ आहुतवान्‌-'एहि एहि प्रियदर्शन ! 
एहि? | तत्‌ श्रुत्वा सप: चिन्तयायास--'य एष माम्‌ आह्वयति, स स्व- 
जातीयो न भवति, यतो नेषा सर्पवाणी, अन्येन केनापि सह मम मर्त्यलोके 
नधानं नास्ति; तदत्र एव दुर्गे स्थितः तावत्‌ वेद्मि कोऽयं भविष्यति । 
उक्तञ्च . 
यस्य न ज्ञायते शीलं न कुल न च संश्रयः । 
न तेन सङ्गति कुर्यादित्युवाच बृहस्पतिः ॥ २०॥ 
कदाचित्‌ कोऽपि मन्त्रवादी ओषधचतुरो वा माम्‌ आहूय बन्धने 
क्षिपति ? अथवा कङ्चित्‌ पुरुषो वेरमाश्रित्य कस्यचिद्भक्षणार्थे मामाह्वयति ? 
आह च--'भोः ! को भवान्‌’ ? स आह- 'अहं गङ्गदत्तो नाम मण्डकाधि- 
पतिः; त्वत्सकाशे मैत्र्यथंस्‌ अभ्यागतः’ । तत्‌ श्रत्वा सपं आह--'भो: ! 
कापसरणादिति भावः; उन्मूलयेत्‌ उत्पाटयेत्‌, समूलमेव तमुत्पाटयितु' यतेत 
इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
(१) प्रियदर्शन ! प्रियं दर्शनं यस्य तत्सम्बुद्धौ, सौम्यमूत्ते ! इत्यर्थः । सन्धानं 
सम्मेलन, सख्यम्‌ इत्यर्थः । 
यस्येति। यस्य जनस्य, शीलं चरितं न, कुलं वंशः न, संश्रयः आवासश्च, न 
ज्ञायते, तेन जनेन, सङ्गति सम्मेलनं, न कुर्यादिति बृहस्पतिः उवाच ॥ २० ॥ 


शरीर में लगे काँटे को निकालने के समान क्लेशप्रद बलवान्‌ शत्रु को किसी अन्य उग्र 
एवं बलवान्‌ शत्रु से भिड़ाकर समूल नष्ट कर देवे॥ १९ ॥ 

इस प्रकार से विचार कर वह मेढक विल के पास पहुंचकर उस सपं को पुकारने 
लगा--'आओ, आगो प्रियदर्शन ! आओ ।' यह सुन कर सपं सोचने लगा--'मुझे 
बुलाने वाळा यह (व्यक्ति) अपनी जाति का तो है नहीं, क्योंकि यह सपं की आवाज 
नहीं है और न इस संसार में किसी दूसरे के साथ मेरा मेल ही है, इसलिए इस 
बिलरूप दुग में ही रहकर देखु कि यह कौन है ? कहा भी गया है-- 

जिस पुरुष के स्वभाव, कुल और निवासस्थान से मनुष्य परिचित न हो उसके 
साथ संगति न करे---ऐसा बृहस्पति का मत है ॥ २० ॥ 

कदाचित्‌ कोई मन्त्र पढ्ने वाला तान्त्रिक ( मन्त्र पढ़कर मुझ सपं को वश में 
करने वाला हो ) अथवा औषध-निपुण पुरुष, मुझको बन्धन में डाल दे, अथवा कोई 
शत्रुता के कारण किसो को खाने के लिए मुझे बुलाता हो ।' यह सोच कर भीतर 
से ही बोळा--'तुम कोन हो ?' उसने कहा--'मै गङ्गदत्त नाम का मेढकों का राजा 
_ हैं, और मित्रता के लिए तुम्हारे पास आया हुँ। यहु सुनकर सपं ने कहा--'जिस 
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अश्वद्धेयमेतत्‌ः यत्‌ तृणानां षह्मिना सह सङ्गमः। उक्तञ्च - 
यो यस्य जांयते बध्यः स स्वप्नेऽपि कथञ्चन । 
न तत्समीपमभ्येति तत्‌ किमेवं प्रजल्पति ? ॥ २१॥ 
गङ्गदत्त आह-भोः ! सत्यमेतत्‌, स्वभाववरी त्वम्‌ अस्माकम; परं 
'परपरिभवात्‌ प्राप्तोऽहं ते सकाशम्‌ । उक्तञ्च - 


सर्वनाशे च सञ्जाते प्राणानामपि संशये । 
अतिशत्रः प्रणम्यापि रक्षेत प्राणात्‌ धनानि च ॥ २२ ॥ 


(१) मन्त्रवादी-सपं भन्त्रोच्चारणकुशलः । औषधचतुर:--ओऔषधाभिज्ञ:। अश्रः 
हड यम्‌--अनादरणीयम्‌, अविश्वास्यम्‌ इति यावत्‌ । सद्धम:--मेलनम्‌ । 

य इति । यः यस्य जनस्य, “कृत्यानां क्तरि वा” ( पा० सु० २।३।७१ ) इति 
क्तरि षष्ठी, बध्यः हन्तव्यः, हनधातोः 'हनो वा यत्‌ वधश्च वक्तव्यः’ (वा०) इति 
'वात्तिकसूत्रेण यत्प्रत्ययः बधादेशश्च, पक्षे तु--ण्यदपि; यथा घात्य इति, जायते भवति, 
स स्वप्नेऽपि कथञ्ञ्चन तत्समीपं न अभ्येति न गच्छति, वैरिसमीपे कदापि न गन्तव्य- 
मित्यर्थः, “आत्मानं सततं गोपायीत” इति श्रुतेरिति भावः; तत्‌ तस्मात्‌, कि 
कथम्‌, एवं प्रजल्पसि--प्र्लपसि ? अहं तव सहजर्वरी, त्वयि मत्समीपमागच्छति 
'एव मया बध्यसे, तथाऽपि किमर्थं त्वमेवं मामाह्वयसीति भावः ॥ २१ ॥ 

सर्वनाशे इति । सर्वनाशे धनजनादीनां ध्वंसे, तथा प्राणानामपि च संशये 
सङ्कटे इत्यथः, सञ्जाते उपस्थिते सति, अतिशत्रु प्रबळरिपुमपि, प्रणम्य चरणं प्रपद्य 
इत्यर्थः, प्राणान्‌ धनानि च रक्षेत्‌; प्राणधनरक्षार्थं लाघवकरकार्यमपि कत्तँव्यमिति 
भावः ॥ २२ ॥ 


क 


प्रकार आग और तिनको का मेल नहीं हो सकता, उसी प्रकार तुम्हारी और हमारी 
मित्रता भो असम्भव है । अतः तुम्हारा मेरे पास मित्रता के लिए आना भी विश्वास- 
योग्य नहीं हो सकता । कहा भी गया है-- 
जो जिसका वध्य ( मारने योग्य, भक्ष्य ) होता है वह स्वप्न में भी किसी प्रकार 
उसके पास नहीं जाता, फिर आप इस प्रकार की व्यर्थ बात॑ क्यों कहते हैं॥ २१ ॥ 
गङ्गदत्त ने कहा--'हे सपं ! बात सच है कि तुम हमारे स्वभाव से ही शत्रु 


'हो, परन्तु मै दूसरों के द्वारा अपमानित हो क्षुब्ध होकर तुम्हारे पास आया हूँ। | 


कहा भी गया है-- 

धन-जनादि सर्वनाश की स्थिति में अथवा प्राणों की रक्षा भी जब सन्दिरध हो 
जावे, तब मनुष्य को चाहिए कि शत्रु को भी प्रणाम करके प्राण और घनादिं की 
-रक्षा करे ॥ २२ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


>. 
८४ 3.4० ४ 


क: 


ध्‌ छ 
i 


पट i 
का 
“> हड 
A | 


६३६ Digitized by अपताव्षृम्द्कश्त्रे 0017 Gyaan Kosha [मण्ड्कराजगङ्गदत्तः 


सर्प आह--!कथय कस्मात्‌ ते परिभवः? स आह--'दायादेभ्यः' । 
सोऽपि आह--क्व ते आश्रय: ? वाप्यां कूपे तडागे ह्वदे वा ? तेनोक्तं 
पाषाणचयनिबद्धे कृपे । सपं आह-अहो ! अपदा वयं, तन्नास्ति तत्र मे 
प्रवेशः, प्रविष्टस्य च स्थानं नास्ति, यत्र स्थितः तव दायादान्‌ व्यापादयामि;ः 
तत्‌ गम्यताम्‌ । उक्तञ्च 
यत्‌ शक्यं ग्रसितुं . शस्तं ग्रस्तं परिणमेच्च यत्‌ । 
हितञ्च परिणामे यत्‌ तदाद्यं भूतिमिच्छता ॥ २२ ॥ 
गङ्गदत्त आह--'भोः ! सपागच्छ त्वम्‌, अहं सुखोपायेन तत्र तव प्रवेश 
कारयिष्यामि; तथा, तस्य मध्ये जलोपान्ते रम्यतरं कोटरम्‌ अस्ति, तत्र 


(१) आश्रय:--आवासः । वाप्यां-दीर्धिकायास्‌ । कूपे--क्ष द्रजलाधारे। 
` तडागे-पुष्करिण्याम्‌ । ह्वदे-अगाधजलसरसि। पाषाणचयनिवद्धे --प्रस्तरसमूह- 
रचिते । अपदाः--चरणरहिताः । | 

यदिति । यत्‌ वस्तु, ग्रसितु भक्षयितु, शक्यं, समर्थ, शकधातोः “शकिसहोश्च”” 

( पा० सु० ३।१।९९ ) इति यति रूपम्‌, तथा ग्रस्त भक्षितश्व, यत्‌ शस्तं प्रशस्तं,. 

सुखं यथा तथेत्यर्थः, परिणमेत्‌ परिपाकं गच्छेत्‌, यच्च परिणामे परिपाके, हितं 

- हितकरं, स्यादिति शेषः, भूतिमिच्छता भभ्युदयाथिना, तव्‌ आद्यं भक्षणोयम्‌, अद्धातोःः 
ण्यति रूपम्‌ ॥ २३ ॥ 


क्ट 


सपे ने कहा--'कहो किससे तुम्हारा अपमान हआ है ?' उसने कहा--मेरे- 
कुटुस्बी लोगों ने मेरा अपमान किया है। वह बोला--'तुम्हारा निवासस्थान 
कहाँ है? क्या बावली में, कुए में, तालाब में अथवा महासरोवर में ? अपना 
निवासस्थान बताओ ।” उसने कहा--'पत्थरों के समूह से बने हुए कुए में।' सर्प 
ने कहा--अहो ! हम तो चरणहीन हैं, इसलिए उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता और 
यदि किसो प्रकार प्रविष्ट हो भी जाऊं तो वहाँ मेरे लिए कोई उपयुक्त स्थान भी नहीं 
हैं जहाँ बैठकर मैं तुम्हारे कुटुस्बियों को मार सकूँ ? इसलिए कृपा कर तुम चले 
जाओ। कहा भी गया है-- 


अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वही वस्तु खावे जो भोज्यः 
वस्तु खायी जा सके, खाने पर जो अच्छी तरह पच सके और जो पचने पर लाभ- 
कारी हो ॥ २३॥ 


गङ्गदत्त ने कहा--'आप आइए, मै बड़े आसानी से वहाँ आपको प्रविष्ट करा दूँगाः 
और कुए के अन्दर जल के पास एक सुन्दर बिर है, उसमें रहकर आप आसानी सेः 


। | 


Ge 
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स्थितः त्वं लीलया दायादान्‌ व्यापादयिष्यसि'। तत्‌ श्रृत्वा सर्पो व्यः 
चिन्तयत --अहं तावत्‌ परिणतवयाः, कदाचित्‌ कथञ्चित्‌. मुषकमेकं . 
प्राप्तोमि, सुखावहरच जीवनोपायोऽयमनेन कुलाङ्गारेण मे दाशित.; तत, 
गत्वा तान्‌ मण्ड्कान्‌ भक्षयामि इति । अथवा साधु इदमुच्यते 

यो हि प्राणपरिक्षीणः सहायपरिवजितः। 

स हि सवंसुखोपायां वृत्तिमारचयेत्‌ बुधः॥ २४॥ 

एवं विचिन्त्य तमाह—'भो गङ्गदत्त ! यदि एवं, तदग्रे भव, येन तत्र 

गच्छावः’ । गङ्गदत्त आह--'भोः प्रियदर्शन ! अहं त्वां सुखोपायेन तत्र 
नेष्यामि, स्थानञच दशंयिष्यामि; परं त्वया अस्मत्परिजनो रक्षणीयः; केवलं 


(१) लीलयां--अनायासेन। दायादान्‌-ज्ञातीन्‌ । परिणतबयाः-स्थविरः। 
कुलाङ्गारेण-कुलेषु अङ्गार इव, वंशट्षकत्वादिति भावः, तेन, पापाचारिणा इत्यर्थः, 
बंशक्षयक्रारिणेति भावः । " 

य इति । यः जनः, प्राणैः बलैः, प्राणी हुन्मारुते बोले काव्यजीवेऽनिले बले । 2 
पुलिङ्गः पूरिते वाच्य-लिङ्गः पु भूम्नि चात्मसु ॥' इति मेदिनी परिक्षीणः दुर्बलः, | 
क्षयं गन्तुमुद्यत इति वा भावः, तथा सहार्यैः परिवजित्तः विहीनः, स हि व॒धः, विज्ञः, 
चेदिति शेषः, तदा सर्वसुखोपायां सवंप्रकारेण सुखकरीन्‌, अनायासलभ्यामित्यर्थः; 
वृत्ति जीविकाम्‌, आरचयेत्‌ विदध्यात्‌; बलसहायहीनानां हि यया वृत्त्या सुखेन 
प्राणयात्रा भवेत्‌, सा एव अवलम्बनीया इत्यर्थः, तत्‌ एतत्प्रदशितः मण्डकभक्षणरूपो- 
ऽयं सुखावहः जीवनोपायः अवश्यमेव मया अवलम्वनीय इति भावः ॥ २४॥ | > 


मेरे कुटुम्बियों को मार सकोगे । यह सुनकर सपं सोचने लगा--मैं वृद्ध हो गया हूँ 
कभी-कभी बड़ी कठिनता से एकाध चूहों को पा जाता हुँ, यह अच्छा ही हुआ कि 5 र 
इस कुलाङ्गार ( अर्थातु कुल कलङ्क ) ने मुझे यह सुखकर जीविका का उपाय बता 
दिया, इसलिये जाकर उन मेढकों को अवश्य खाना चाहिये। अथवा यह ठीक ही कहां 
गया है 
जिस मनुष्य की शक्ति क्षीण हो चुकी हो और जिसके सहायक भी न हों 
यदि वह समझदार हो तो सब प्रकार के सुख देने वाली अपनी जीविका की तलाश 
करे ॥ २४ ॥ - 
इस प्रकार सपं ने यह सोचकर उसने (गङ्गदत्त) से कहा--'हे गङ्गदत्त ! यह. 
बात है तो तुम आगे चलो, जिससे वहाँ चले । गङ्गदत्त ने कहा-- हि प्रियदर्शन ! 
मै, तुम्हें वहां सरलता से ले ज्लूगा और रहने योग्य अनुकूल स्थान भी दिखा दुंगा 211 


१ ७ 


॥ 000 । 


GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection हि ड 
RE ya’ Maha. MidyBlayc ONS OB 00५ 


"६३८ Digitized by 5।०तथद्क्न्ेऽang०tr Gyaan Kosha [ मण्ड्कराजगङ्गदत्त 


-यानहं तव दरशंयिष्यामि, ते एव भक्षणीयाः' इति। सपं आह--'साम्प्रतं 
-स्वं मे मित्र जातं, तन्न भेतव्यम्‌, तव वचनेन भक्षणीयाः ते दायादाः' । एव- 
“मुक्त्वा बिलात्‌ निष्क्रम्य तम्‌ आलिङ्ग्य च तेनेव सह प्रस्थितः । 
अथ कूपम्‌ आसाद्य अरघट्टुघटिकामागेण सप: तेन आत्मना स्वालयं 
-नीतः। ततच गङ्गदत्तेन कृष्णसपंकोटरे धुत्वा दशिताः ते दायादाः। ते 
'च तेन शनेः शने, भक्षिताः। अथ मण्डूकाभावे सपण अभिहितं -'भद्र ! 
“निःशेषिताः ते रिपवः, तत्‌ प्रयच्छ अन्यत्‌ मे किच्चित्‌ भोजनं. यतोऽहं त्वया 
-अत्र आनीतः'। गङ्गदत्त आह-'भद्र! कृतं त्वया भित्रक्ृत्यम, तत्‌ 
-साम्प्रतम्‌ अनेन एव घटिकायन्त्रमागंण गम्यताम्‌’ इति। सपं आह--'भो 
गङ्गदत्त ! न सम्यगभिहितं त्वया, कथमहं तत्र गच्छामि ? मदीयविलूदुर्गम्‌ 
अन्येन रुद्धं भविष्यति; तस्मात्‌ अत्रस्थस्य मे मण्डकस्‌ एकेकं स्ववर्गीयं 
प्रयच्छ, नो चेत्‌ सर्वानपि भक्षयिष्यामि’ इति । तत्‌ श्रुवा गङ्गदत्तो 
व्याकूलमना व्यचिन्तयत्‌-अहो ! किमेतत्‌ मया कृतं सपंमानयता ! तत्‌ 
(१) आत्मना--स्वयम्‌ । मदीयबिलदुगं--मम गर्त्तरूपः कोटः, अवासगत्तः 
इत्यर्थः । रुद्धम्‌-सावृतम्‌, अधिकृतमित्यर्थः, तंत्रेदानीं मत्प्रवेशाधिकारो मास्तीति 
भावः । स्वर्गीयम्‌--आत्मपक्षीयम्‌, आत्मसस्बन्धिनमित्यर्थंः । 


परन्तु आपको हमारे परिवार की रक्षा करनो होगी। जिनको मैं दिखाऊंगा केवल 
` उन्हें ही आपको खाना होगा । सपं ने कहा--'अब तुम मेरे मित्र हो गये हो, 
इसलिये तुम्हें डरना नहीं चाहिए । तुम्हारे कथनानुसार ही मैं तुम्हारे कुट॒म्बियों 
'को खाऊंगा । यह कहकर और बिल से निकलकर उसका आलिङ्गन किया और उसी 
“के साथ चल पड़ा । 
फिर उस कुए के पास पहुँचकर, ढेंकुलो (रहठ) के मार्ग से वह सपं को अपने 
“स्थान में ले गया । तब गङ्गदत्त ने उस कृष्णसपं को उस कोटर में ठहराकर शत्रुः 
बाच्धवों को दिखा दिया और उसने धीरे-धीरे उन सबको खा लिया । इसके बाद 
` मेढकों के समाप्त हो जाने पर सपं ने गङ्गदत्त से कहा- “भद्र ! तुम्हारे सब शत्रु 
` समाप्त कर दिये,. अब मुझे और कोई भोजन दो, क्योंकि तुम मुझे यहाँ ले आये 
हो।' गङ्गदत्त ने कहा--'भद्र ! आपने मित्र का कार्य पुरा कर दिया ( जो एक 
“मित्र को करना चाहिए ) इसलिये, अब इसी घटिका-यन्त्र ( रहठ ) मागं से चले 
'जाइए।' सपं ने कहा--'गङ्कदत्त ! तुमने यह बात ठीक नहीं कही । मै वहाँ कंसे 
“जाऊं ? मेरा बिलरूपी दुगं दूसरे ने घेर रिया होगा । इसलिए यहीं रहते हुए 
-मुझे अपने वर्गे का एक-एक मण्डूक ( प्रतिदिन ) दिया करो, नहीं तो मैं सभी को 


र? 
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यदि निषेधयिष्यामि, तदा सर्वानपि भक्षयिष्यति । अथवा युक्तमुच्यते 
योऽमित्र' कुरुते मित्रं वीर्या्यधिकमात्मनः । 
स करोति न सन्देहः स्वयं हि विषभक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
तत्‌ प्रयच्छामि अस्य एकं प्रतिदिनं सुहृदम्‌। उक्तञ्च 
सवँस्वहरणे युक्त शत्र बुद्धियुता नराः। 
तोषयन्त्यल्पदानेन बाडवं सागरो यथा॥ २६॥ 
तथा च-- 
यो दुबेलो$णूनपि याच्यमानो 
बलीयसा यच्छति नेव साम्ना। 
प्रयच्छते नैव च दव्येमानं 
खारीं स चरणस्य पुनदंदाति॥ २७॥ 


य इति । यः जनः, आत्मनः स्वस्मात्‌, वीर्येण अभ्यधिकम्‌ अधिकबलम्‌ इत्यर्थः, 
अमित्र शत्रु , मित्र कुरुते, स स्वयं हि आत्मनेव, विषभक्षणं करोति, अत्र सन्देहः न; 
क्षुद्रशत्रुक्निाशार्थं प्रबलेन रिपुणा सह मित्रत्वसम्पादनस्य स्वयं विषभक्षणमिव अवश्य- 
भृत्युजनकत्वम्‌, अत्र संशयो नास्ति इति निर्गलितार्थः; अत एव सम्मवद्ृस्तुनीरेतयोः 
अमित्रमैत्रीकरणविषभक्षणयोः विस्वप्रतिबिम्बभावबोधात्‌ निदर्शनाइलद्भारः ॥ २५ ॥ 

सर्वस्येति । बुद्धियुताः बुद्धिमन्तः, नराः सागरः बाइवं यथा बाडवानलम्‌ इव, 
यथा हि समुद्रः अपां विशोषकं वडवानलं गर्भकदेशमघितिष्ठन्तं शत्रुभूतं प्रीणयितु“ 
किञ्चित्‌ सलिलं समप्यं आत्मानं संरक्षति, तद्वदित्यर्थः, सर्वस्वहरणे युक्तम्‌ उद्यत-- 
मित्यर्थः, शत्रुम्‌ अल्पदानेन किञ्चचिन्मात्रदानेन, तोषयन्ति प्रीणयन्ति; ““स्वेनाशे | 
समुत्पन्ने किञ्चित्‌ त्यक्त्वाऽपि रक्षयेत्‌” इति भावः ॥ २६ ॥ 


य इति ।' यः दुर्बलः बलीयसा प्रबलेन, याच्यमानः अभ्पर्थमानः, साम्वा सान्त्वेन; 


खा जाऊँगा ।' यह सुनकर गङ्गदत्त व्याकुल होकर सोचने लगा--ओह ! सपं को 
लाकर मैंने यह क्या कर दिया ? अब यदि मैं इसे मना करता हूँ, तो यह सबको 
खा जायेगा । अथवा ठीक ही कहा गया है-- हे 
जो मनुष्य अपने से अधिक बलिष्ठ शत्रु को मित्र बनाता है, तो इसमें तनिक भो 
सन्देह नहीं कि वह स्वयं ही विष खा लेता है ॥ २५ ॥ § न 
जिस तरह समुद्र वडवानल को थोड़ा सा जल देकर सदेव अपनी रक्षा करता | 
रहता है, उसी तरह बुद्धिमान पुरुष को 'चाहिए$कि सर्वेस्व हरण करने में तत्पर शत्रु 
को थोड़ा बहुत देकर भी प्रसन्त कर लेवे ॥ २६ ॥ १४ , 
और भी-जो दुर्बल मनुष्य बलवान्‌ पुरुष द्वारा शान्तिपूर्वक मांगने पर थोड़ी . 
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-तथा च-- [ 
सर्वेनाशे समुत्पन्ने अद्ध त्यजति पण्डितः । 


अद्धेंन कुरुते कायं सवेनाशो हि ढुस्तरः ॥ २८ ॥ 
.__न-स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान्‌ नरः । 
एतदेव हि पाण्डित्यं यत्‌ स्वल्पात्‌ भूरिरक्षणम्‌’ ॥ २९ । 
एवं निश्चित्य स नित्यमेककं मण्ड्क तम्‌ आदिशति । सोऽपि तं भक्ष- 


-अणूनपि अल्पानपि, चूर्णानिति शेषः, नेव यच्छति न ददाति, तथा दश्यंमाचञ्च एतत्‌ 
-देद्दीति दृष्टिविषयीक्रियमाणमपि स्तोकं वस्तु इति यावत्‌, बलीयसेत्यनुषङ्कः, नैव 
"प्रयच्छते अत्र आत्मनेपदम्‌ अनुसन्येयम्‌, न ददाति, स पुनः बलीयसा आक्रमणात्‌ पर- 
मित्यर्थः, चुर्णस्य सुधायाः, क्षारविशेषस्येत्यर्थः, खारीम्‌, अपिरत्र अध्याहार्यः, तदाख्य- 
परिमाण विशेषमपि, द्विनवत्यधिकशरावशतमपीति यावत्‌, अष्टाविशत्यधिकशरावशत- 
'मपौति वा; ददाति; वळवद्विरोधस्य दुरुदर्कतया ते सदेव तोषणीयो इति भावः, यतः 
“का कथा महार्घाणाम्‌, अतितुच्छानामपि वस्तूनामप्रदानजनितमानभङ्गं वलिनः 
"मानिनः न सहन्ते, तेन हि स्तोकमपि चूर्ण याचितो जनः तददाने तँराक्रान्तः 
' चूर्ण राशि दत्त्वा पश्चात्‌ तान्‌ सान्त्वयति इत्याशयः । उपजातिः मृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

सर्बेति । पण्डितो जनः, सर्वनाशे सर्वस्वक्षये, समुत्पन्ने समुपस्थिते सति, अद्ध 
*त्यजति, अद्ध'न त्यक्तावशिष्टेनेति भावः, काय्यं स्वमिति शेषः, कुरुते; हि यतः; 
-सर्वताशः सर्वेषां नाशः, दुस्तरः दुःसह इत्यर्थः, सर्वैरिति शेषः ॥ २८॥ 

नेति । मतिमान्‌ नरः" स्वल्पस्य कृते निमित्त, भूरि प्रभूतं, बहु इत्यर्थः, न 
नाशयेत्‌; स्वल्पात स्वल्पव्ययात्‌, स्वल्पं दत्त्वेत्यथे:, “ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च? 
इति वात्तिकसुत्रेण पञ्चमी, यतु भूरिरक्षणं बहुरक्षणम्‌, एतदेव पाण्डित्यं हि चातुय्यंम्‌ 
इत्यर्थः ॥ २९ ॥ 


सी भो वस्तु नहीं देता वह वाद में सव कुछ दे देता हे । जसे जो व्यक्ति एक जड़ा 
आटा देने में भी कृपणता करता है । वही फिर ( जबदंस्ती छीनने पर ) खारी (१८ 
सेर ) परिमित आठा दे देता है ॥ २७॥ 

और भी“ बुद्धिमान्‌ पुरुष सर्वनाश उपस्थित होने पर आधे का परित्याग 
कर देता है ? और आधे से अपना काम करता है, क्योंकि सर्वनाम असह्य 
होता है ॥ २८ ॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को थोड़े के लिए बहुत का विनाश नहीं होने देना च्राहिए । 
“क्योंकि थोड़ा देकर अधिक की रक्षा करना ही तो चातुर्यं है ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार विचार कर गङ्गदत्त प्रतिदिन एक-एक मेढक खाने को आज्ञा देने 
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'यित्वा तस्य परोक्षेऽन्यानपि भक्षयति । अथवा साध इदमुच्यते 


यथा हि मालिनेवेस्त्रेयेत्र तत्रोपविश्यते । 
एवं चलितवित्तस्तु वित्तशेषं न रक्षति ॥ ३० ॥ 
अथ अन्यदिने तेन अपरान्‌ मण्ड्कान्‌ भक्षयित्वा गङ्गदत्तसुतो यमुनादत्तो 
'भक्षितः। तं भक्षितं मत्वा गङ्गदत्तः तारस्वरेण 'श्रिक ! धिक!” इति 
“प्रछापपरः कथञ्चिदपि न विरराम। ततः स्वपत्न्या अभिहितः-- 
कि क्रन्दसि ? दुराक्रन्द ! स्वपक्षक्षयकारक !। 
स्वपक्षस्य क्षये जाते को नस्त्राता भविष्यति ? ॥ ३१॥ ३ 1 का रताति आम 
CS की 
(१) आदिशति--आज्ञापयति, भक्षयितु" ददातीत्यर्थः । 
यथेति । मलिनैः वस्त्र: उपलक्षितः, इति उपलक्षणे करणे वा तृतीया, मलिन- 
-वसनेजेने रित्यर्थः, यथा यत्र तत्र उपविश्यते, स्वतः एंव मलिनतया तस्य वस्त्रस्य 
“पुनः मालिन्यशङ्खाविरहादिति भावः, एवं तथा, चलितवित्तः व्ययितवित्तः, जनः 
इति शेषः, वित्तशेषं धनावशेषं, किच्चिन्मात्रावशिष्टं धनमित्यर्थः, न रक्षति, यत्‌ > 
'प्राप्नोति तदेव व्ययं करोति इत्यर्थ; स्वधननाशानन्तरं किञ्चिन्मात्ररक्षणे सञ्चयः . 
-सस्भवाभावतया आग्रहातिशयविरहादिति भावः ॥ ३० ॥ ; 
किमिति। हे दुराक्रन्द ! दुष्टरोदन ! वृथारोदिन्‌ ! इत्यर्थः, स्त्रपक्षक्षयकारक LE ओ 
-स्ववर्गध्वंसिन्‌ ! कि कथं, क्रन्दसि? रोदिषि.? स्वपक्षस्य स्वगणस्य, क्षये विनाशे, _ 3 
'जाते सति, को जनः, नः अस्माकं, त्राता रक्षिता, भविष्यति ? न कोऽपि इत्यर्थः 


क आम 


लगा । बह सपं उसे खाकर परोक्ष में अन्यान्य मेढकों को भी खा जाता था । अथवा | 
“ठीक ही कहा गया है-- विः 
जिस प्रकार मलिन चस्त्रधारी पुरुष जहाँ-तहाँ धूलि आदि में भी वेठ जाया | 
“करता है, अपने मन में कोई विचार नहीं करता उसी प्रकार सदाचार भ्रष्ट हुआ द 
' पुरुष अन्य आचारों की भी परवाह नहीं करता, अर्थात्‌ सब प्रकार के दुराचारोंमें | 
'अवृत्त हो जाता है उसी प्रकार अधिक धन के विचष्ट हो जाने पर भी वह बचे | 
: हुए धन को व्यय होने से बचाने का प्रयत्न नहीं करता है ॥ ३० ॥ ए 
जब दुसरे दिन वह सपं अन्य मेढको को खाकर गंगदत्त के पुत्र यमुनादत्त को 
"भी खा गया, तब उसको खाया हुआ समझकर गङ्गदत्त जोर-जोर से चिल्लाकर. 
“अपने को घिककारता हुआ कुछ क्षण के लिये भी शान्त नहीं हुआ। तब उसके 
“पत्नी ने कहा-- 25 - 09 प क .. 
है व्यर्थ रोदन करने वाळे और अपने कुरू का ही नाश करने वाले ! अब क्यो 
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तत्‌ अद्यापि विचिन्त्यताम्‌ आत्मनः निष्क्रमणम्‌, अस्य वघोपःयश्च' । 

अथ गच्छता कालेन सकलमपि कवलित मण्डूककुळ, केवलमेको गङ्ग- 
दत्तः तिष्ठति ' ततः प्रियदशनेन भणित--भो गङ्गदत्त ! बुभुक्षितोऽहमः. 
निःशेषिता: सर्वे मण्डूकाः; तद्दीयतां मे किच्चित्‌ भोजनं, यतोऽहं त्वया 
अत्र आनीतः'। स आह--'भो मित्र ! न त्वया अत्र विषये मयि अवस्थिते 
काऽपि चिन्ता कार्या; तत्‌ यदि मां प्रेषयसि, तदा अन्यकूपस्थान्‌ अपिः 
. मण्ड्कान्‌ विश्वास्य अत्र आनयामि' । स आह--!मम तावत्‌ त्वस्‌ अभक्ष्यो 
भ्रातृस्थाने; तत्‌ यदि एवं करोषि, तदा सम्प्रत पितृस्थाने भवसि; तदेवं 
क्रियताम्‌’ इति। सोऽपि तत्‌ आकण्यं अरघट्ुघटिकाम आश्रित्य विविधः 
देवतोपकल्पितपूजोपयाचितः तस्मात्‌ कूपात्‌ विनिष्क्रान्तः । प्रियदर्शनो5पि 
तदाकाङक्षया तत्रस्थः प्रतीक्षमाणः तिष्ठति । अथ चिरात्‌ अनागते गङ्गदत्त 


सवंत्र स्वजन एव रक्षकः भवति, असति रक्षितरि असम्भाव्यमेव रक्षणमितिः 
भावः ॥ ३१ ॥ 

(१) निष्क्रमणं-निर्गमनमु । कवलितं--भक्षितम्‌ । विविधेति। विविधाभ्यः. 
वह्वीम्यः, देवताभ्यः, उपकल्पितया--सङ्कूल्पितया, पश्वादिकं वस्तु देवेभ्यः देयत्वेनः 
मननीङृतया इति यावत्‌, ( “मानसिक” इति हिन्दी भाषा) पूजया उपयाचितं 
प्राथितं, सर्पादात्मपरित्राणमित्यर्थेः, येन तथोक्तः, स्वजीवनरक्षणाय देवेभ्यः सङ्कुल्पित-- 
विविधपूजोपचारः इत्यर्थः । तदाकाङ क्षया-तेषाम्‌-अन्यकूपसिथितानां मण्डकानाम्‌, 


रो रहे हो ? अपने पक्ष का नाश होने पर अब हमारी रक्षा कौन करेगा १ अतः 
विनाश अवश्यम्भावी है ॥ ३१ ॥ र 


इसलिये अब भी अपने (यहाँ से) निकलने और इसके मारने का उपाय सोचो । 

कुछ दिनों में उस सपं ने सब मेढक खा लिये । केवल गङ्गदत्त अकेला 
बच गया । तब प्रियदशेन ( सपं ) ने कहा- हे गङ्गदत्त ! मैं बहुत भूखा हुँ, सब 
मेंढक समाप्त हो चुके हैं। इसलिये मुझे कुछ भोजन दो क्योंकि तुम ही मुझे यहाँ 
बुलाकर छाये हो । उसने कहा-मित्र ! मेरे रहते हुए इस विषय में तुम्हें कोई 
चिन्ता न करनी चाहिए । यदि तुम मुझे बाहर जाने की अनुमति दे दो तो दूसरे 
कुओं में रहने वाले अन्य मेढकों को विश्वास दिलाकर अर्थात्‌ बहकाकर यहाँ ले 
भाऊ । उसने कहा--तुम मेरे भाई तुल्य हो, इसलिए तुम्हे मैं नहीं खा सकता । 
यदि मेरे लिए भोजन का उपाय करो तो फिर तुम पितृ तुल्य हो जाओगे, इसलिये 
कोई उपाय करो । वह भी यह सुनते ही रहट के सहारे, अनेक देो-देवताबों की पुजा 
और भेंट की मनौती मानता हुआ उस कुए' से निकला । प्रियदर्शन भी, अन्य कुओं में 
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प्रियदशँनः अन्यकोटरनिवासिनीं गोधाम्‌ उवाच--'भद्रे ! क्रियतां स्तोकं 
साहाय्यस; यतः चिरपरिचितः ते गङ्गदत्तः ; तत्‌ गत्वा कुत्रचित्‌ जलाशये 
तम्‌ अन्विष्य मम सन्देशं कथय यत. आगम्यताम्‌ एकाकिना अपि भवता 
ब्रुततरं, यदि अन्ये मण्डूका न आगच्छन्ति; अहं त्वया विना नात्र वस्तु 
शक्नोमि । तथा, यदि अहं तव विरुद्धम्‌ आचरामि, तत्‌ सुकृतमन्तरे मया 
विधृतम' इति' । गोधा अपि तद्दचनात्‌ गङ्गदत्त’ द्रुततरम्‌ अन्विष्य आह-- 
भद्र गङ्गदत्त ! स तव सुहृत्‌ प्रियदशनः तव मार्ग समीक्षमाणः तिष्ठति; 
तत्‌ शीघ्रम्‌ आगम्यताम्‌ ¦ अपरञ्च, तेन तव विरूपकरणे सुकृतमन्तरे 
धुत्तम्‌; तत, निःशङ्केन मनसा समागम्यताम्‌' इति । तत्‌ आकण्यं गङ्गदत्त 
आह -- 


आकाङ क्षया--भक्षणलालसया । अन्यकोटरनिवासिनीं-गर्ततान्तरस्थायिनीम्‌ । 
गोधां--गोधिकाम्‌; “गोह” इति हिन्दाभाषा । स्तोकम्‌--अल्पम्‌ । सन्देशं 
वाचिकम्‌ । एकाकिना--असहायेन, “एकदाकिनिच्चा सहाये” ( पा० सू० ५।३।५२ ) 
इत्याक्रिनिच्‌प्रत्ययः। तदिति । तत्‌--तदा, सुकृतं--पुण्यं, धमं इत्यर्थः, मदीयमिति 
भावः, अन्तरे-आवयोर्मध्य इत्यर्थः, विघृतं-साक्षिभूतत्वेन स्थापितम्‌ इत्यर्थः; मम 
धर्म एवात्र प्रतिभूकृत इति भावः; अथवा, सुकृतं-पुण्यम्‌, अन्तरे--दूरे, विधृतं 
स्थापितम्‌; यद्यहं त्वयि अन्यायमाचरेयं, तदा मया पुण्यं परित्यक्तं भवेत्‌, सर्वथा 
पापीयसा मया भाव्यम्‌ इति भावः। समोक्षमाणः-प्रतोक्षमाणः। विरूपकरणे-- 
विरुद्धाचरणे । 


रहने वाले मण्डको को खाने की इच्छा से वहीं रहकर उस ( गङ्गदत्त ) की प्रतीक्षा 
करने लगा । बहुत काळ: बाद भी जब गङ्गदत्त न लौटा, तब उसने दूसरे बिल में 
रहने वाली गोह से कहा--हे भद्रो ! मेरी थोड़ी सी सहायता करो क्योंकि गङ्गदत्त 
से तुम्हारा चिरकाल का परिचय है। इसलिए किसी जलाशय में उसकी तलाश 
करके मेरा सन्देश उससे कहो कि यदि अन्य मेढक नहीं आते तो तुम अकेले ही 
जल्दी चले आओ । मैं तुम्हारे विना यहाँ नहीं रह सकता और यदि, मैं कोई कार्य 


तुम्हारे विरुद्ध करू तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाय । (अर्थात्‌ अपने दोनों के बीच सैं 


अपना पुण्य साक्षी रखता हँ । यह एक प्रकार की प्रतिज्ञा है।) गोह भी उसके 


कहने से गङ्गदत्त को शीघ्र ही तलाश करके उससे बोलो--भद्र ! गङ्गदत्त ! तुस्हारा . 


बह्‌ मित्र प्रियदर्शन तुस्हारी प्रतीक्षा कर रहा है । इसलिए शीघ्र चलो । तुम्हारे 
विरुद्वाचरण न करने के लिए उसने अपना धमं बीच में रख कर प्रतिज्ञा भी की. 


है। अतः निःशंक होकर चलो, ।' यह सुनकर गङ्गदत्त ने कहा-- Re i 
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बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌ 
क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। 
आश्याहि ` भद्रे! प्रियदर्शनस्य 
न गङ्गदत्तः पुनरेति कपम्‌॥ ३२॥ 
एवमुवस्वा स तां विसजेयामास। तत, भो दुष्टजलचर ! अहम्पि 
गङ्गदत्त इव त्वद्गृहे न कथञ्चित्‌ अपि यास्यामि'। तत्‌ श्रुत्वा मकर 
आह-भो मित्र! न एतत, युज्यते; सर्वथा एव मे कृतघ्नतादोषम्‌ 
अपनय मद्गृहागमनेन; अन्यथा, अत्र अहम्‌ अनशनात्‌, प्राणत्यागं तव 
उपरि करिष्यामि'। वानर आह -'मूढ ! किम्‌ अहं लम्बकर्णो मूखंः, यत्‌ 
दुष्टापायोऽपि स्वयमेव तत्र गत्वा आतमानं व्यापादयामि ?-- 


बुभुक्षित इति । बुभुक्षितः क्षुधितः जनः, वुभुक्षा अस्य सञ्जाता इत्यर्थे “तदस्य 
सञ्जातं तारकादिभ्यः--' ( पा० सू० ५।२।१६ ) इत्यादिना इतच्‌ । किपापं न 
करोति ? वुभु्षानिवारणार्थं सर्वमेव पापं. करोति इत्यर्थः, क्षीणाः क्षयमापन्नाः, 
भोज्याद्यमावादिति भावः, क्षीणः इति क्षिधातोरकर्मकत्वात्‌ कर्तरि क्त “निष्ठाया- 
मण्यदर्थे ( पा० सू० ६।४।६० ) इति दीर्घः, तत्‌ 'क्षियो दीर्घात्‌’ ( पा०सू० ८।२।४६) 
इत्ति निष्ठा तस्य नकारः, भावकमंणोस्तु क्षितः कामो मया इत्यधिकं. स्यात्‌ जनाः 
लोकाः, निष्करुणा निर्दयाः, भवन्ति, हे भद्र ! प्रियदर्शनस्य तन्नाम्नः सर्पस्य सम्बन्धः 
विवक्षया षष्ठी। आख्याहि कथय, गङ्गदत्तः तन्नामको भेकविशेषः, पुनः कूपं 
न एति न आगच्छति । उपजाति वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कृतष्नतादोषम्‌--अङ्गतज्ञताऽपराधम्‌। अपनय--क्षालय । अनशनात्‌- -अना- 
हारात्‌ । तव उपरि-त्वबत्समक्षमित्यर्थः । दृष्टापायो$पि--दृष्ट: अपायः- येन 
तथाभ्नुतः, विनाशोपक्रमं दृष्टा$पि इत्यर्थः । 


भूखा मनुष्य कौन सा पाप नहों करता ? क्षीण मनुष्य निष्करुण होते ही हैं। 
हे प्रिये ! उस प्रियदर्शन नाम के सपं से कह दो कि अब गङ्गदत्त पुनः कूप में 
जाने वाला नहीं है ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार ऐसा कहकर उसने उसको लौटा दिया । इसलिए हे दुष्ट जलचर ! 
गङ्गदत्त के समान मै भो किसी प्रकार तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा । यह सुनकर 
मकर ने कहा--मित्र ! यह बात ठोक नहीं है, मेरे घर चलकर मेरे ऊपर से कृतघ्नता 
का लाञ्छन दूर करो। अन्यथा मै यहीं तुम्हारे ऊपर अनशन कर प्राण त्याग कर 
दूंगा। वानर ने कहा--मूखं ! क्या मै लम्बकर्ण नामक गदहा हैं, जो अपना नाश 
देखकर भो फिर वहीं जाकर अपना विनाश कर लू" । 
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४ : लब्धप्रणाशम्‌ ६४५ 


आगतश्च गतश्चेव दृष्ट्वा सिंहुपराक्रमस्‌ । 
अकर्णहृदयो मूर्खो यो गत्वा पुनरागतः॥ ३३॥ 
मकर आह-'भद्र! स को लम्बकर्णः? कथ दष्टापायोऽवि मतः ? 
तत्‌ मे निवेद्यताम्‌’ । वानर आह-- ~ 
२ ¦ सिंइ-लम्बकणयोः-कथा 
'कर्सिमिश्‍्चित्‌ वनोद्देशे करालकेशरो नाम सिट: प्रतिवसति स्म। तस्य 


च धृसरको नाम श्युगाल: सदा एव अनुयायी परिचारकोऽस्ति। अथ कदाचित्‌ 
तस्य हस्तिना सह युध्यमानस्य शरीरे गुर्तराः प्रहा राः सञ्जाताः, ये: पदमेक- 


आगत इति । आगतः लोभमोहितः सन्‌ पूर्व सिहसमीपं समागतः पश्चाच्च 
सिहपराक्रमं सिंहस्य विक्रम, तद्धननाय सिंहस्य तथाविधं क्र ममित्यथे: प्या स्वयं 
स्वचक्षुषा सम्यक्‌ अवलोक्यैव, गतश्च पलायितोऽपि, भूः मूढः, स हष्टचाऽपि 
किमपि निर्णेतुमक्षम इत्यर्थः, यः, रासभ इति शेषः, गत्वा प्राणभयात्‌ पलाय्य; 
“गत्वा” इत्यत्र 'तत्र' इति पाठकल्पनं सङ्गतम्‌; पुनः भूयः, आगतः स्वप्राणहन्तार 
सिहं निकषा समुपस्थितः, अत एव अकर्णहदय: कर्ण च हृदयञ्चेति दृन्द्रशच-' 
( पा० सू० २४२ ) इति एकत्वं, तत अप्रशस्तं यस्य सः, असम्यकृश्रोत्रेन्द्रियमानस- 
शालीत्यर्थः, दीर्घेकर्णंहृदयवत्त्वेऽपि शुगालवचसा सिंहसमीपे पुनर्गमनेन तच्छून्यत्वेन 
परिचायितः इति भावः, 'किमहं लम्बकर्णो मूर्ख:' ? इति पूर्वेणान्वयः ॥ ३३ ॥ ` 


(१२९४ 
(१) करालेति । करालाः-उत्कटाः, भीतिप्रदा इत्यर्थः, केशरा: -- जटा यस्य 
तथोक्तः, यस्य जटादर्शनेनैव भयं जायते इति भाव: | अनुयायी --अनुगतः: । परि- 


. जो एक बार ( सिंह के पास ) आया और सिह का पराक्रम देखकर लौट भी 
गया । परन्तु कान और हृदय से रहित वह मुखे था अर्थात्‌ उसे न तो सुनने के 
लिए कान थे और न विचारने के छिए दिमाग ही था। इसलिए पुन उसी स्थान 
पर जाकर ( सिह द्वारा मारा जाकर ) फिर नहीं लोटा ॥ ३३ ॥ 


मकर ने कहा--'मद्र ! वह लम्बकर्ण कौन था ? नाश देखकर भो केसे मारा न 


गया ? यह सब मुझसे कहो ।” वानर ने सहा 


सिह ओर लम्बकर्ण गदहे को कथा 
किसी बन में करालकेसर नाम का एक सिंह रहता था । 
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हमेशा अनुगमन करने . 3 
वाला धूसरक नाम, का एक श्युगाल उसका सेवक था । एक समय एक जंगली हाथी के. 


साथ युद्ध करते हुए उस सिंह के शरीर में बहुत अधिक गहरे घाव हो गये, जिनके कारण 
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,६४६ -पन्च्चतन्त्रे: [ सिहलम्बकणेयो: 
मपि चलितु' न शक्नोतिः। तस्य अचलन[च्च धूसरकः क्षुतक्षामकण्ठो दोबेल्यं 
गतः । अन्यस्मित्‌ अहनि -ख्वुगालः तम्‌ अवोचत्‌--स्वामिन्‌ ! बुभुक्षया पीडि- 
तोऽहं पदात्‌ पदमपि चलितु न शक्नोमि; तत्‌ कथं ते शुश्रूषा करोमि ?' सिह 
आह--'भोः ! गच्छ, अन्वेषय किञ्चित्‌ सत्वं, येन इमास्‌ अवस्थां गतोऽपि 
व्यापादयामि’ । _ तदाकण्यं श्ुगालोऽन्वेषयन्‌ कञ्चित्‌ समीपर्वात्तनं ग्रामम्‌ 
आसादितवान्‌ । तत्र लम्बकर्णो नाम गर्दभः तडागोपान्ते भ्रविरलदूर्वाङक्ुरान्‌ 
कृच्छात्‌ आस्वादयन्‌ दुष्टः । तत₹च समीपवत्तिना भूत्वा तेन अभिहितः 
'माम ! नमस्कारोऽयं मदीयः सम्भाव्यताम्‌, चिरात्‌ दृष्टोसि ! तत्‌ कथय, 
किमेवं दुबेलतां गतः ?' स आह--'भो भगिनीपृत्र ! कि कथयामि! 
रजकोऽतिनिदंयोऽतिभारेण मां पीडयति, घासभुष्टिस्‌ अपि न प्रयच्छति । 
केवल दूर्वाङ्कुरान्‌ घूलिमिश्चितान्‌ भक्षयामि, तत्‌ कुतो मे शरीरे पुष्टि: ?' 
श्रुगाल आह--'माम ! यदि एवं, तदस्ति मरकतसदृशशष्पप्रायो नदीसनाथो 


चारकः- सेवक: । युध्यमानस्य सङ ग्राम कुर्वतः । प्रहारा:--आधाता:, प्रहियते 
इति भावे घन, यद्वा--प्रहारा:--सुतीव्रा: वेदना इत्यर्थः, प्रह्रियते अस्यं इति 
सस्प्रदाने घनि रूपम्‌ । अचलनात्‌-गमनाभावात्‌, मृगयार्थमिति शेष. । तडा- 
„ गोपान्ते-सरसीसमीपे । प्रव्रिलेति । प्रविरलाः--अत्यल्पाः, दूर्वाणाम्‌ अड कुराः- 
प्ररोहाः तान्‌ । आस्वादयन्‌--भक्षयन्‌ । सम्भाव्यतां--गृह्यताम्‌, अनुमोद्यतामित्यर्थः । 
घासमुष्टि- -मुष्टिपरिमितघासमु । मरकतेति। मरकतः--हरिन्मणिभिः, तत्किरण- 


वह एक पग भो नहीं चल सकता था। उसके.न चलने से घूसरक भूख से पीडित 
- हो अत्यन्त कुश हो गया । एक दिन उसने सिंह से कहा--स्वामिन्‌ ! मैं भूख से 
पीडित हुँ, एक पग भी नहीं चल सक्रता । आपकी सेवा केसे करू? सह नें 
कहा--'अरे भाई ! जाओ, कोई पशु तलाश करो, जिससे इस दशा में भी मै. उसे 
मार सकू' । यह सुनकर श्वुगाल जोव को खोज कस्ता हुआ पास के किसी ग्राम में 
पहुंचा । वहाँ उसने देखा कि तालाब के किनारे पर लम्बकर्ण नाम का गदहा यत्रतत्र 
उगो हुई दूब के अंकुर बडो कठिनता से खा रहा है । तब उसके पास जाकर उसने 
कहा- मामा ! मेरा यह नमस्कार ग्रहण कोजिये, चिरकाल के बाद आप दिखाई पड़े 
हैं, कहिए इतने दुर्बल क्यों हो गए हैं ?' “उसने कहा--हे भानजे ! क्या कहूँ, मेरा | 
स्वामो धोबी बड़ा निदेयी है । बह मुझे बोझा लादकर बड़ा कष्ट देता है, परन्तु (खाने 
को) मुट्ठी भर घास भी नहीं देता, केवल घळ में मिले हुए दूब के अंकुर खाता हूँ । | 
फिर मेरे शरीर में शक्ति कहाँ से आये ? श्रुगाल ने कहा--'मामा | अगर यह बात 
है तो मरकत मणि के समान हरी-हरी' घास से. भरा हुआ नदी के पास एक सुन्दर . 
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रमणीयतरः प्रदेशः, तत्र आगत्य मया सह सुभावितगोष्ठीसुखम्‌ अनुभवन्‌ 
तिष्ठ' । लम्बकर्ण आह--'भो भगिनीसुत ! युक्तमुक्त भवता, परं वयं 
ग्रास्याः पशवो$रण्यचारिणां बध्याः, तत्‌ कि तेन भञ्यप्रदेशेन ?” श्रुगाल 
आह-'माम ! मैवं वद, मद्भूजपञ्जरपरिरक्षितः स देशः तन्नास्ति कस्य- 
चित्‌ अपरस्य तत्र प्रवेशः। परमनेन एव दोषेण रजककदर्थिताः तत्र तिस्रोः 
रासभ्यः अनाथाः सन्ति, ताञ्च पुष्टिमापन्ता योवनोत्कटा इदं मास्‌ 
ऊचुः 'यदि स्वस्‌ अस्माकं सत्यो मातुळः, तदा किञ्चित्‌ ग्रामान्तरं गत्वा 
अस्मद्योग्यं कञ्चित्‌ पतिमानय' तदथं त्वामहं तत्र नयामि’ | अथ श्पुगालः 
वचनाति श्रुत्वा कामपीडिताङ्गः तम्‌ अवोचत्‌-'भद्र ! यदि एवं. तदग्रे 
भव, येन आगच्छामि' । अथवा साधु इदमुच्यते 

नामृतं न विषं क्रिञिचिदेकां सुवत्वा नितम्न्रिनीम्‌ । 

यस्या: सज्कन जीव्पेत म्रियेत च वियोगतः ॥ ३४॥ 


रित्यर्थः, सहशानि यानि शऽ्पाणि--बालृणानि, तत्प्रायः - तद्वहुलः । नदीसनाथ:-- 
नदीयुक्तः, नदीसमीपस्थित इत्यर्थः । रमणीयतरः--सुरम्यः, पानीयस्यापि सौलभ्या- 
दिति भावः । भव्यप्रदेशेन --उत्कृष्टस्थानेन । रजककदर्थिताः, रजकेन क्लेशिताः । 
अनाथाः -अस्वामिकाः। पृष्टिमापन्नाः-परिपुष्ठशरीराः। यौवनोत्कटाः--उद्दाम- 
यौवनसम्पन्ताः, परिपूर्णयौवनेन रम्याः इत्यर्थः । 


नेति । एकां केवलां, नितम्बिनी रमणीं, मुक्त्वा विहाय, किच्चिदपि वस्तु, अमुतं 


स्थान है, वहाँ आकर मेरे साथ उत्तम-उत्तम सूभाषितों पर वार्तालाप का सुख 
भोगते हुए रहिए ।' लम्बकणं ने कहा--हे भानजे ! आपने ठीक कहा है । परन्तु हम 
ग्राम के रहने वाले पशु, जंगलो जानवरों के शिकार हुआ करते हैं इसलिये उस 
सुन्दर स्थान से क्या लाभ ? श्ुगाळ बोला--मामा ! ऐसा मत कहो ( यह वात 


नहीं है ) वह स्थान मेरी भुजा रूपो पिंजरे से सुरक्षित है। ( वहाँ किसी शत्रु का . 


प्रवेश नहीं हो सकता । लेकिन इसी दोष के कारण ( पर्याप्त भोजन न मिलने से ) 


धोब! से सताई हुई तीन गर्देमियाँ वहाँ हैं जिनका कोई पति नहीं है । अत्यन्त पुष्ट 0 | कि 
हुई उन्होंने यौवनोन्मत्त हो मुझसे कहा--'यदि तुम सचमुच ही हमारे मामा हो तो | 


किसी ग्राम में जाकर हमारे योग्य पति खोजकर लाओ”, उन्हीं के लिये मैं तुम्हें 
वहाँ ले जा रहा हूँ । तब श्वगाल के वचनों को सुनकर कामातुर होकर उसने भगाल 


से कहा--'मद्र ! यदि यह बात है तो आगे होओ, जिससे हम दोनों शीघ्र ही ' 
पहुँच जाऊँ ।' अथवा यह ठीक ही कहा गया है-- | FR 


इस संसार में कामिनियों को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें 
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तथा च— 

यासां नाम्नाऽपि कामः स्यात्‌ सङ्गमं दशंनं विना । 

तासां दृक्सङ्गमं प्राप्य यन्न द्रवति कोतुकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तथाऽनुष्ठिते श्वुगालेन सह गर्दभः सिहान्तिकमागतः। सिंहोऽपि 
व्यथाकुलितस्तं दृष्ट्वा यावत्‌ समुत्तिष्ठति, तावत्‌ रासभः पलायितुम्‌ 
आरब्धवान्‌। अथ तस्य पलायमानस्य सिंहेन तलप्रहारो दत्तः ।स च 
मन्दभाग्यस्थ व्यवसाय इव व्यर्थतां गतः । अत्रान्तरे शृगालः 
कोपाविष्टस्तम्‌, उवाच --'भोः ! किमेवंविधः प्रहारस्ते, यत्‌ गर्देभोऽपि 


न, विषश्च न; रमण्येव एकाधारेण अमृतरूपिणो विषरूपिणी चेत्यर्थः, तत्संयो गस्य 
स्वग सुखोपमपरमप्रीतिजनकत्वात्‌, वियोगस्य च मृत्युक्लेशतुल्यक्लेशध्रदत्वादिति 
भावः । एतदेव उपपादायतुमाह-यस्या इति । यस्याः नितम्बिन्याः, सङ्गेन सम्मेलनेन 
जीय्येत प्राप्येत, चियोगतः विच्छेदेन, ज्रियेत च नश्येत च, जनेन इति शेषः 
एकव रमणी संयोगवियोगजनितकाळचिशेषबशेन अमृतविषोभयकल्पा भवतीति 
भातः ॥ ३४॥ 

यासामिति । यासां सङ्गमं मेलनम्‌, अथ वा दर्शनं विनाऽपि नाम्नाऽपि नाम- 
मातरेव, कामः मदनोद्रेकः, स्यात्‌, तासां नारीणां, हृकसङ्गमं नेत्रसङ्ग, दृष्टिपातम्‌ 
लि इत्यर्थः, प्राप्य, यतु न द्रवति आद्रींभवति, जीवजातम्‌ .इति शेषः, तत्‌ कौतुकम्‌ 

आश्चयेकरम्‌; ते जीवाः भ्रस्तरवर्दातकठिनहूदया इति भावः ॥ ३५ ॥ 

(१) तळप्रहारः-चपेठावातः । स इति । स च-तलप्रहारः इत्यर्थः, मन्दभाग्यस्य 
मन्द भाग्य यस्य तस्य, दुर्भाग्यस्य ` तस्य, इयस्य इत्यर्थः, व्यवसाय इव व्यवसाय इव-चेष्टितमिव, पुरुषकार इवेत्यर्थ;, 
अमुत भी हो और विष भो । दोनों गुण इनमें होते हैं क्योंकि इनके संसर्ग से 
मनुष्य जीता है और इनके वियोग से ही मर भी जाता है ॥ ३४॥ 

जिन प्रमदाओं के संसर्ग और दर्शन के अभाव में भी केवल उनके नाम श्रवणमात्र 
हा हि ला (पक हो जाती है। उन ललनाओं के कटाक्षादि का संगम 
सी पुरुष का 
शिवा त । हृदय द्रवीभूत अर्थात्‌ कामपीड़ित न हो तो यही 
इस प्रकार वैसा करने पर वह गर्दभ शाल के साथ सिंह के पास पहुँचा । 
व्यथा से व्याकुल सिंह, उसे देखकरः ज्योंहि उठने की कोशिश करने लगा, त्योंहि गदहाः 
भागने लगा । भागते हुए गदहे के ऊपर सिंह ने पञ्जा मारा । परन्तु वह 
दुर्भाग्यग्रस्त पुरुष के पुरुषार्थ के समान निष्फल गया । तब श्युगाल ने ऋद्ध होकर 
उससे कहा--तेरे पञ्जे का प्रहार कैसा है कि गदहा भी तुम्हारे सामने से जबदंस्तीः 
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तव पुरतो बलात्‌ गच्छति, तत्‌ कथं गजेन सह युद्ध करिष्यसि? तत्‌ 
दृष्टं ते बलम्‌' । अथ विलक्षस्मितं सिह आह- 'भोः ! किम अहं करोमि ! 
मया न क्रमः सज्जीकृत आसीत्‌, अन्यथा] गजोऽपि मत्क्रमाक्रान्तो. न 
गच्छति’ । श्युगाल आह--'अहं पुनरपि एकवारं तवान्तिके तमानेष्यामि । 
परं त्वया सञ्जीकृतक्रमेण स्थातव्यम्‌'। सिंह आह, भद्र ! यो मां प्रत्यक्ष 
दृष्ट्वा गतः, स पुनः कथम्‌ अत्र आगमिष्यति ? तदन्यत्‌ किमपि सत्वम्‌ 
अन्विष्यताम्‌'। श्वुगाल आह-किं तव अनेन व्यापारेण ? त्वं केवलं 
सज्जितक्रमः तिष्ठ' । 

तथा अनुष्ठिते शृगालो यावत्‌ रासभमार्गेण गच्छति, तावत्‌ तत्रेव स्थाने 
चरन्‌ सःदृष्टः। अथ श्युगाल दुष्ट्वा रासमः प्राह--'भो भगिनीसृत ! 
शोभनस्थाने त्वया अह' नीतः, यत्‌ द्राक्‌ मृत्युवशं गतः ! तत्‌ कथय कि तत 
व्यथेतां गतः-निष्फलोऽभवत्‌ इत्यर्थः; तेन तलप्रहारेण रासभस्य न किमपि अनिष्ट 
जातमिति भावः । 1वलक्षस्मितं-सविस्मयहास्यम्‌, ईषत्‌ विस्मयेन हसन्‌ सन्नित्यर्थः । 
क्रम:--परिकरबन्ध:, आक्रमणार्थमवस्थानपरिपाटी इत्यर्थः, सज्जीकृतः --असज्ज: 
सज्जः कृतः तथोक्तः, अभूततद्भावे च्विप्रत्ययः । मदिति । मम क्रमेण - आक्रमणेन, 
रिपुविनाशार्थंमनुष्ठीयमानोद्रम्फणविशेषेणेत्यर्थेः, 'झपट्टा' इति हिन्दोभाषा, 'क्रमश्चा- 
नुक्रमे शक्तौ कल्पे चाक्रमणेऽपि च' इति मेदिनी, आक्रान्त:--अभिभुत: । व्यापारेण- 


पर्यालोचनया इत्यर्थः । 
(१) चरन्‌-भ्रमन्‌। सः-रासभः। द्राक-झटिति, सपदि वा। अतीति- 


बा पापत 


ननम 


निकल जाता है, यदि ऐसी स्थिति रही तो हाथी के साथ तुम कैसे युद्ध करोगे ? 
तुम्हारा पराक्रम देख लिया । तब सिह ने कुछ लज्जित होकर कहा--मै क्या 
करू? मैं आक्रमण करने के लिए तैयार न था । अन्यथा मेरे आक्रमण से हाथी 
भी नहीं निकल सकता । श्गृगाल ने कहा-अब भी एक बार मैं उसे तेरे पास लाऊंगा, 
परन्तु तुम आक्रमण के लिए तैयार होकर बैठना । सिंह ने कहा-भद्र ! जो मुझे 
प्रत्यक्ष देखकर गया है, वह फिर यहाँ कैसे आयेगा ? इसलिए कोई अन्य जानवर 
की खोज करो ।' श्यगाल ने कहा--'तुम्हे इस बात से क्या मतलब ? तुम केवल 
तैयार रहो ।' 
इसके बाद तब श्वगाल गदहे के पीछे-पीछे गया और उसने उसी स्थान 
पर उसे चरते हुए देखा । तब श्वुगाल को देखकर गदहे ने कहा-कहो भानजे ! बहुत 
अच्छी जगह तुम मुझे ले गये थे, मैं तो मृत्यु के मुह में पड़ ही गया था इसलिए 
- कहो वह कौन सा जानवर था जिसके अति भयङ्कर वज्ञतुल्य चपेटावात से बचकर 
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सत्त्वं यस्य अतिरीद्रवज्चसदशकरप्रहारात्‌ अह मुक्तः ? तत्‌ श्रृत्वा 
- प्रहसन्‌ शुगाल आह-भद्र ! रासभी त्वाम्‌ आयान्त' दुष्ट्वा सानुरागम्‌ 
आलिङ््गितु समुत्थिता । त्वञ्च कातरत्वात, नष्टः, सा पुनन शक्ता त्वां 
विना स्थातुस्‌ । तया तु नश्यत्त: ते अवलम्बनारथं हस्तः क्षिप्तः, न अन्य- 
कारणेन ,तत_ आगच्छ, सा त्वत्कृते प्रायोपवेंशना उपविष्टा तिष्ठति! 
` एतत वदति यत्‌ ,-'लम्बकर्णो यदि मे भर्ता न भवति, तत्‌ अहमग्नो 
_. जले वा प्रविशामि, न पुनस्तस्य वियोगं सोढ़ शक्नोमि ।' तत्‌ प्रसाद 
कृत्वा तत्र आगम्यतां, नो चेत_ तव स्त्रीहत्यापातक भविष्यति। अपरं, 
भगवान्‌ कामः कोपं तव उपरि करिष्यति । उक्तश्च— 
स्त्रीमुद्रां मकरध्वजस्य जयिनीं सर्वांथंसम्पत्करी 
ये मूढाः प्रविहाय यान्ति कुधियो मिथ्याफलान्वेषिणः । 
ते तेनेव निहत्य निदेयतरं नग्नीकृता मुण्डिताः 
केचिद्रक्तपटीक्रताशत्र जटिलाः कापालिकाइचापरे' ।। ३६ ॥। 


अतिरीद्रः--अतिदारुणः, वज्ञसहशः यः करः तस्य प्रहारात्‌--आघातात्‌ । 
आधथान्तम्‌-आगच्छन्तम्‌ । सानुरागं-सप्रणयम्‌ । नष्टः-पलायितः । नश्यतः-पलाय- 
मानस्य ॥ अवलम्बनार्थ-धारणार्यम्‌ । क्षिप्तः~-प्रसारितः। त्वत्कृते-तव निमित्तम्‌ । 
घ्रायोपवेशना-अनशनब्रतचारिणी । 

स्त्रीमुद्रामिति । ये मूढाः मूर्खाः, कुधियः दुबु द्वयः, मकरध्वजस्य कामस्य जयिनीं 
जयसाघनीं, त्रिभुवनविजयसाधनास्त्रविशेषरूपिणी मित्यर्थः, स्त्री मुद्रारूपास्त्रबलेन सर्वेषां 


स्वायत्तीकरणादिति भावः; सर्वार्थंसम्पत्करीं, सर्वार्थसम्पदृपपदात्‌ करोतेः “कृती । 


निकल आया हूँ । यह सुनकर शृगाल ने हसते हुए कहा--भद्र ! वह तो गदंभी थी 
जो तुम्हें आता हुआ देखकर, कामपीड़ित होकर तुम्हारा आलिद्धन करने के लिए 
उठी थी । तुम तो कायरतावश भाग खड़े हुए । परन्तु वह तुम्हारे बिना जीवित 
नहीं रह सकती । उसने भागते हुए तुझे पकड़ने के लिये अपने हाथ तुम्हारे ओर 
फेंके थे किसी अन्य कारण से नहीं। अतः आओ चलो, वह तुम्हारे लिये अनशन 
ब्रत किये बेठी है। वह यह भी कहती है कि यदि लम्बकर्ण मेरा पति न होगा तो 
मैं, अग्नि या जल में प्रवेश करूंगी परन्तु उसका वियोग नहीं सह सकता । इसलिए 
उसपर कृपाकर वहीं चलो, नहीं तो तुम्हें स्त्रोहत्या का पाप लगेगा और फिर 
भगवान्‌ कामदेव भो तुम्हारे ऊपर क्रोध करेंगे। कहा भो गया है-- 

तोनों छोकों को जीतने वाली सब प्रकार के सुख एवं ऐश्‍वयं देने वाली महाराज 
कामदेव की स्त्रीरूपो मुद्रा (आज्ञा) का उल्लङ्घन करके जो मूख अविवेकी पुरुष व्यर्थ ही 


रब 
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अथ असो तद्रचनं श्रद्धे यतया श्रुत्वा भूयोऽपि तेन सह प्रस्थितः । अथवा 


साधु इदमुच्यते $ 
जानन्नपि नरो दवात प्रकरोति विगहितस्‌ । 


कर्मे कि कस्यचिल्लोके गहित रोच्यते कथम ? ॥ ३७ 11 


हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु'' ( पा०सू० ३।२।२० ) इति उप्रत्ययः, स्त्रियां ङीष्‌, प्रभूतधन- 
सम्पत्तिलाभेन यत्‌ सुखं ताहशसुखविधायिनीम्‌ इत्यर्थः, स्त्रीमुद्रां स्त्रिया मुद्रा चिह्न- 
विशेषः तां, योषिद्योनिमित्यथे:, प्रविहाय परित्यज्य, मिथ्याफलानाम्‌ अलीकभूतानां 
` स्वर्गादीनामित्यरथः, अन्वेषिणः अथिनः सन्तः, यान्ति विचरन्ति इत्यर्थः, तपश्च रणार्थे- 
मिति भावः, ते तेनैव स्त्रियः विहाय गमनेनेवेत्यर्थः, निर्दयतरम्‌ अतिनिष्ठ्रं यथा 
था, निहत्य आहत्य, केचित्‌ नग्नीकृता विवसनाः कृताः, तथा मुण्डिताः केचित्‌ 
कृतशिरोमुण्डनांः, रक्तपटीकृताः केचित्‌, रक्तवसनाः कृताः, जटिलाः केचित्‌ जटा- 
-घारिणः कृताः, अपरे च अन्ये च केचित्‌, कापालिकाः नरास्यिमालाकृतभुरिभूषणाः, 
'एमशानवासिनः इत्यर्थः, कृताः कामेन इति सवंत्रोहनीयम्‌; ये खलु जगति दिगस्बरादि- 
-सस्प्रदायाः, ते जीणामबहेलनात्‌ कामेनैव विरूपीकूता इति सोल्लुण्ठनगर्भासिप्रायः; न 
हि एते चित्तवृत्तिनिरोधेन तत्त्वतः योगिनः, अपि तु स्त्रापरावतयेव विरूपीकृताः; 
'वस्तुतस्तु `कामिनीसंयोगवन्त एव योगिन इत्युच्यन्ते, इति तु वक्तुराशयः। शादू ल- 
'बिक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जानन्निति । नरः मानवः, जानन्नपि अखिलं विदन्नपि, देवात्‌ नियतिवशा- 
दित्यर्थः, न तु स्वेच्छयेति भावः, विगहितं विशेषेण निन्दितं, कर्म प्रकरोति अनु- 
“तिष्ठति । ननु दुर्जेनास्तु स्वभावादेव गाहितमाचरन्ति, ततु कथं विगहितानुष्ठानस्य 
देवमेव हेतुः? इति 'शङ्कामपनेतु तदेव समर्थयन्ताह--किमिति। लोके जगति, 
कस्यचित्‌ कस्यापि जनस्य इत्यर्थः, रुच्यर्थप्रयो गात्‌ चतुर्थीप्रात्तावपि अत्र शेषे षष्ठी इति 
ज्ञेयम्‌, गहितं निन्दितं, कर्मं इति शेषः, कथ केनापि प्रकारेणेत्यर्थः, रोचते किम्‌ ? 


` स्वर्गादि की खोज में घुमा करते हँ, वे भगवानु कामदेव के द्वारा निदंयता से दण्डित 
करके नंगे और मुण्डित सिर वाले बना दिये जाते हूँ और उन्हीं के द्वारा वे काषाय 


वञ्रधारी तथा किन्ही को जटाधारी और अन्य लोग कपाछधारी बना दिए जाते | र 


ःहँ ॥ ३६ ॥ 


तब वह गदभ श्रद्धापुवंक उसकी बात सुनकर पुनः उसके साथ चल दिया। 


अथवा यह ठीक हो कहा गया है-- 


मनुष्य सब कुछ जानता हुआ भी कभी-कभी संयोग से निन्दित कर्म करने में _ 
प्रवृत्त हो जाता है, क्या निन्दित कर्म करना किसी को अच्छा लगता हे ? अर्थात्‌ | 


न्कभी नहीं अच्छा लगता है ॥ ३७ ॥ 
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अत्रान्तरे सञ्जितक्रमेण सिंहेन स लम्बकर्णो व्यापादितः। ततस्त’ हत्वा 
श्युगालं रक्षकं निरूप्य स्वयं स्नानार्थं नद्यां गत: । श्युगालेऽनापि लोल्योत्सु-- 
क्यात, तस्य कणंहूदयं भक्षितम्‌। अत्रान्तरे सिंहो यावत. स्नात्वा कृत: 
देवारचेनः प्रतपितपितृगणः समायाति, तावत, कर्णंहृदयरहितो रासभः 
तिष्ठति । त दुष्ट्वा कोपपरीतात्मा सिंहः श्वगालम आह--'पाप ! किमिः 
दमनुचित' कमे समाचरित', यत, कणंहृदयभक्षणेन अयमुच्छिष्टतां नीतः ?' 
शृगालः सविनयमाह--स्वामिन्‌ ! मा मा एवं वदः कर्णहृदय रहितोऽयं 
रासभ आसीत येन इह आगत्य त्वास अवलोक्य भुयोऽपि आगतः। अथ 
तद्वचनं श्रद्धेयं मत्वा सिंहः तेनेव सह संविभज्य निःशङ्कितमनाः त' 
भक्षितवान्‌ । अतोऽहं ब्रवीमि -'आगतश्च गतश्चेव' इत्यादि । 
नैव रोत्रते इत्यर्थः; गहितकर्माचरणे बहुलदोषान्‌ जानतामपि जनानां तदाचरणे 
केषाच्चितु प्रवृत्ति: केषाड्डिच्चाप्रवृत्तियंत्‌ दृश्यते, दैवमेव तत्र हेतुरिति भावः॥ ३७ ॥ 

(१) ऊोल्यौत्युक्यात्‌-लौल्यात्‌ --अतिलोभपरवशत्वातु, औत्सुक्याच्च-वुग्रक्षित-- 
तया सत्वरभोजनाय अत्युत्कण्ठावशादित्यर्थः । कृतदेवार्चनः- प्रात्यहिकीं देवपुजां 
कृत्वा इत्यर्थ: । प्रतपितेति--पितृगणान्‌ तरपं यित्वा इत्यर्थ: । कोपपरीतात्मा--क्रोधा- 
क्रान्तहुदयः। कर्णहृदयरहितः--अस्य कणंसत्तवे सिहगर्जनं श्रुत्वाऽपि कदाऽपि नेव 
पुनरत्रागच्छेत्‌, तथा हृदयसत्तवे किञ्चित्‌ पूर्व सिंहस्य तळप्रहारात्‌ कथमपि परित्रातोऽपि 
सपदि विस्मृततत्प्रहारः पुनर्नात्रागच्छेत; तस्मात्‌ कणंहृदयरहितः एवायमिति भाव: । 
श्रद्ध यं - विश्वास्यम्‌; एतस्य युक्तिपूर्वकमुपन्यसनादिति भाव: | संविभज्य--विभागं 
कृत्वा । निःशद्धितमना:---असदग्धिचित्त: । 
————— RM 

तब, आक्रमण के लिए पहले से ही उद्यत सिंह ने उस लम्बकर्ण को मार 
डाला । उसे मारकर श्वुगाल को रक्षक नियुक्त कर सिंह स्नान करने के लिये नदी 
में गया । इधर श्वुगाल ने चपलता के कारण लोलुपतावश उसके कान और हृदय 
खा लिये । जब सिंह स्नान करके देवपूजा से निवृत्त हो पितरों को तृप्त करके पुनः- 
लौटकर आया, तब तक गदहा कर्ण और हृदय से रिक्त हो डुका था । यह देखकर 
सिह ने क्रुद्ध हो श्वगाल से कहा- अरे पापी ! तूने यह क्या अनुचित काम किया 
कि इसके कान और हृदय खाकर इसे जूठा कर दिया । शृगाल ने नम्रता से कहा-- 
प्रभो ! यह न कहिये, क्योंकि यह गर्देभ तो कान ओर हृदय से रहित था ।. 
इसीलिए तो यहाँ आकर तुम्हें देखे जाने पर भो फिर यहाँ आ गया । तब उसकी 
बात का विश्वास करके, सिंह ने उसके साथ बाँटकर निःशद्धुचित हो उसे खाया ७ 
इसलिये मैं कहता हैं कि “सिह का पराक्रम जानकर भी जो पुनः गया? इत्यादि । 
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तन्मूखं ! कपटं कृत' त्वया, परं युधिष्ठिरेणेव सत्यवचनेन विनाशितस्‌ ७ 
अथवा साधु इदमुच्यते-- 
स्वाथंमुत्सुज्य यो दम्भी सत्यं ब्रूते सुमन्दधी: । 
स स्वार्थात, भ्रदयते नूनं युधिष्ठिर इवापरः॥ ३४ ॥ 
मकर आह-“कथमेतत, ?” स कथयति 
३ ! युधिष्ठिरङुम्भकार-कथा 


“करिमिंस्चित्‌ अधिष्ठाने करिचित्‌ कुम्भकारः प्रतिवसति स्म। स 
कदाचित्‌ प्रमादात्‌ अद्धंभग्तघटकपरतीद्ष्णाग्रस्य उपरि महता वेगेन धावन्‌ 


(१) युधिष्ठिरेणेव--तन्तामकेन केनचित्‌ कुम्भकारेणंब इत्यर्थः । सत्यवचनेन-- 
तथ्यकथनेन । विनाशित--विफलीकृतं, त्वयेति पूर्वानुषङ्गः, पूर्वंसमुत्यापितं कापथ्य- 
जालमिति शेषः; युधिष्ठिरेण यथा प्राक्‌ आत्मपरिचयमदत्त्वा राज्ञा राजपुत्रवदाहतेन. 
अवस्थितं, पश्चात्‌ सत्यवचनेन निजपरिचयदानात्‌ प्रागेव च स्वस्य प्रकृतपरिचया- 
प्रकाशनरूपः कपटव्यवहारः विनाशितः, तया त्वयाऽपि प्राक्‌ छलेन मां नीत्वा, पश्चात्‌ 
सत्यकथनेन तत्कपटजाळं स्वयमेव विनाशितमिति निष्कर्ष: । इदानीं तेनेव कापटधेनः 
तत्र नीत्वा मां नाशयितु' तव प्रयासः सर्वथा विफल एवेति गभिताशयः । 

स्वार्थमिति । यः दम्भो कपटाचारः, अथ च सुमन्दधाः अतिमूढमतिः, नरः इति | 
शेषः, स्वार्थं स्वप्रयोजनम्‌, उत्शृज्य विहाय, विस्मृत्य इत्यर्थः, सत्यं ब्रते, इदानीं 
सत्यकथने न किमपि अनिष्टं सम्भवेदिति मत्वेति भावः; सः अपर: पाण्डवेतरः,. 
युधिष्ठिर इव नूनं निश्चितं, स्वार्थात्‌ भ्रश्यते, देवादिकस्य अश्यते, कर्मेकत्तरि रट्‌ 
स्वयमेव भ्रष्टो भवति ॥ ३८ ॥ 


[Rie] 


(१) प्रमादातु-अनवधानात्‌, केनचितु कारणेनान्यमनस्कतयेति भाबः । अद्धेति ।. 


अतः मूर्ख ! तुमने मेरे साथ कपठ तो किया था परन्तु युधिष्ठिर के समान सचः 
बोलकर उसे नष्ट कर दिया । अथवा ठीक ही कहा गया है-- 
अपना स्वार्थ छोड़कर जो मनुष्य दम्भ और मूखंता के कारण सच बोलता हैं,.. 
वह दूसरे युधिष्ठिर नाम वाले कुम्हार के समान, निश्चय ही अपने स्वार्थ से भ्रष्ट- 
हो जाता है, (अर्थात्‌ अपना काम नष्ट कर लेता है) ॥ ३८ ॥ 
मगर ने कहा--'यह केसे ?' वानर ने कहा-- 
युधिष्ठिर कुस्भकार को कथा 


किसी नगर में एक कुम्हार रहता था । ' एक समय वह, नशे में चुर होकर, | 
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"पतितः । ततः कर्परकोट्या पाटितललाटो रधिरप्लाबिततनुः कुच्छात्‌ 
उत्थाय स्वाश्रयं गत: । ततश्च अपथ्यसेवनात्‌ स प्रहारस्तस्य करालतां 
"गतः, कृच्छेण च नीरोगतां नीतः। अथ कदाचित्‌ दु्भिक्षपीडिते देशे, 
'स ङुम्भकार' क्षुक्षामकण्ठ: केर्चित्‌ राजसेवकैः सह देशान्तरं गत्वा 
कस्यापि राज्ञः सेवको बभूव! स च राजा तस्य लछाटे विकराल 
'महारक्षत दुष्ट्वा चिन्तयामास यत, 'वीरः पुरुषः कश्चित्‌ अयं नून, तेन 
"ललाटपट्टे सम्मुखप्रहारः' । अतस्तं सम्मानादिभिः सवषां राजपुत्राणां 
` मध्ये विशेषप्रसादेन पश्यति स्म । तेऽपि राजपुत्राः तस्य त' प्रसादातिरेकं 
' पश्यन्तः परमोषष्याधमं वहन्तो राजभयात्‌ न किञ्चित्‌ ऊचुः ` 

अथ अन्यस्मिन्नहनि तेन भूपतिना वीरसम्भावनायां क्रियमाणायां, 


कद यया तमो नलः चः वरः तस्र कपर उपज यथा तथा भग्नः यः घटः तस्य कर्पेरस्य-कपालस्य, घटादेरवयवविशेषस्येत्यर्थः, 

“स्यात्‌ कर्पेरः कपालोऽस्त्री” इत्यमरः, यत्‌ तीक्ष्णाग्रं तस्य । कर्प रकोट्या--कपालस्य 

अग्रभागेण। पाटितेति। पाटितं-विदारितं, ललाटं यस्य तथाभ्रृतः । रुघिरेति । 

-रक्ताक्तशरीरः । स्वाश्चयं--स्वभवनम्‌ । करालतां--भीषणत्वं, “करालो दन्तुरे तुङ्ग 

"भीषणे चाभिधेयवत्‌” इति मेदिनी, नी रोगताम्‌--आरोग्यम्‌ । विकरालम्‌--अत्यु- 

` त्कटम्‌ । तेन--वोरपुरुषत्वेन हेतुना इत्यर्थः । ललाटपट्टे-भालतटे । सम्मुखप्रहारः- 

` सम्मुखसङ, ग्रामे आघात इत्यर्थः, प्राप्तोऽनेनेति शेषः । राजपुत्राणां मध्ये-राजपुत्राणा- 

'मन्तरे, शेषे षष्ठी। “मध्यं विलग्ने न स्त्री स्याच्‌ न्यायेऽन्तरेऽधमेऽन्यवत्‌’' इति 

मेदिनी । विशेषप्रसादेन-अनुग्रहातिशयेन । प्रसादातिरेकम्‌-अनुग्रहातिशयम्‌ । 

` परमु--अत्यर्थेम्‌, ईर्व्याधर्म--विद्धे षसमुत्थं मानसविकारम्‌ । 

_ “बैग से दोड़ता हुआ, आधे हूटे हुए घड़े के नोकीले खप्पर पर गिर पड़ा। तव 
“खप्पर की नोक से उसका मस्तक फट गया और उसका सारा शरीर लहू-लुहान 
`हो गया और वह बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उठकर चर पहुंचा । वाद में अपथ्य 
' सेवन करने के कारण उसका वह घाव बहुत बढ़ गया और बड़ी कठिनता से आराम 
“हुआ । इसके वाद एक समय देश में अकाल पड़ने के कारण वह कूस्भकार भूख से 
"पीड़ित हो किन्हीं राजसेबकों के साथ दूसरे देश में जाकर किसी राजा का सेवक हो 
' गया । उसके बाद भोषण 'चोठ का निशान देखकर राजा ने सोचा--यह कोई वीर 
"पुरुष है, इसलिये सम्भव है सामने युद्ध करते हुए इसके मस्तक पर : यह प्रहार 
“लगा हे । अतः वह - राजा सव राजपूतों की अपेक्षा सम्मान आदि के द्वारा उस पर 
"विशेष कृपादृष्टि रखता था। चे राजपुत भी राजा की इस विशेष कृपा को देखते हुए 

` ञऔर मन में ईर्ष्या रखते हुए भी राजा के भय से कुछ कह नहीं पाते थे । 
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विग्रहे समुपस्थिते, प्रकल्प्यसानेषु गजेषु, सन्नह्यमानेधु वाजिए, योधेषु 
भगुणी क्रियमाणेषु, तेन भूभुजा स कुम्भकारः प्रस्तावनानुगतं पृष्टो ` 
'निजेने -'भो राजपुत्र! कि तेनाम? का च जातिः? कस्मिन्‌ 
सङ्ग्रामे प्रहारोऽयं ते ललाटे लग्न: ?' इति स आह --'देव ! नायं शस्त्रः 
प्रहारः, युद्धिष्ठिरामिधः कुलालो5हं, प्रकृत्या मद्गेहे$नेककपंरा आसत्‌ । 
अथ कदाचित्‌ मद्यपान कृत्वा निर्गतः प्रधावन्‌ कपेरोपरि पतितः, तस्य 
प्रहारविकारोऽयं मे ललाटे एवं विकरालतां गतः।' तदाकण्यं राजा सव्रीडः 
माह-'अहो ! वञ्चितोऽहः राजपुत्रानुकारिणा अनेन कूलालेन ! तत्‌ 
दीयतां द्राक्‌ एतस्य चन्द्राद्धेः ।' तथाऽनुष्ठिते कुम्भकार आह--'मा मा एवं 
कुर, पश्य मे रणे हस्तलाघवम्‌ । राजा प्राह -'भोः ! सवं गुणसम्पन्नो 
SE 
वीरेति । बीराणां सम्भावना--परीक्षा 'अयं वीरो न वा ?' इति संशयति रूपः 
णार्थम्‌ इत्यर्थः, तस्याम्‌; यद्वा-सम्भावना-सम्मानना, समादर इति यावत्‌, तस्याम्‌ । 
विग्रहे-सङ ग्रामे, त्रिमयुद्ध इति भावः, समुपस्थिते-सन्तिंहिते । प्रकल्प्यमानेषु- 
सज्ज्यमानेषु । सन्नह्ममानेषु-आवध्यमानपल्ययनादिषु, वाजिषु-अश्वेषु। योधेषु-- ` 
वोरेयु । प्रगुणीक्रियमाणेषु-समरसुदक्षीक्रियमाणेषु, सज्जीक्रियमाणेषु वा । भुभुजा-- | 
राज्ञा । प्रस्तोवानुगतम्‌--अवसरप्राप्त यथा तथा, प्रसद्धक्रमेणेत्यथंः । कुलाल:- 
कुम्भकार: । प्रकृत्या-स्वभावतः, कुम्भकारजातिरित्यनुसारेणेत्यर्थः। सब्रीडं -- 
सलज्जम्‌ । वञ्चितः -प्रतारितः। राजपुत्रानुकारिणा---राजकुमाराणामनुकरणपरा- 
यणेन । द्राक--शोघ्रम्‌ । चन्द्राद्ध :-अद्ध चन्द्रः, गलहस्त इत्यर्थः । हस्तलाघवं- 


इसके बाद एक दिन, युद्ध उपस्थित होने पर जब किवीरों का दान-मानादि त 
द्वारा सत्कार किया जा रहा था, घोड़ों पर काठी आदि कसी जा रही थी, योद्धाओं ' 
को कवायद आदि कराकर युद्ध के लिए. तैयार किया जा रहा था, उस समय | 
समयानुसार राजा ने उस कुम्हार से एकान्त में पुछा-हे राजपुत ! तुम्हारा क्या नाम 
हैं? तुम्हारी जातिः क्या है ? और किस युद्ध में तुमको यह चोट लगी हे? उसने 
कहा-हे राजन्‌ ! यह शस्त्र का घाव नहीं है । मैं युधिष्ठर नाम का कुम्हार जाति का 
हुँ । मेरे घर अनेक खपड़े थे। एक दिन मद्य पीकर दौड़ता हुआ घर से निकला | 
और खपड़े पर गिर पडा । उसी को यह चोट ऐसी भीषण हो गई है। यह सुनकर | 
राजा ने लज्जित हो कहा--राजपुतों का अनुकरण ( वेषसूषादि से ) करने वाले 
इस कुम्हार ने मुझे बड़ा धोखा दिया । इसलिये इसे शोर गदंनियाँ देकर (गले में | 
हाथ डालकर ) निकाल दो । ऐसा करते समय कुम्भकार ने कहा--ऐसा मत कीजिये, , , 
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“भवान, तथाऽपि गम्यताम्‌ । उक्तञ्च = 
शूरोःसि कृतविद्योऽसि दशंनीयोऽसि पुत्रक ! । 


यस्मिन्‌ कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ ३९ । 
कुम्भकार आह--“कथमेतत ?' राजा कथयति-- 
४ ¦ सिंहदम्पति-शृगालपुत्रयोः कथा 
'कस्मिश्चित उद्देने मिहदम्पती प्रतिवसतः स्म! अथ सिंही पत्रद्वयम्‌ 


-अजीजनत । सिंहोऽपि नित्यमेव मगान व्यापाद्य सिंह्यं ददाति! अथ 
अन्यस्मिन्नहनि तेन किमपि न आसादितं. वने भ्रमतोऽपि रविरस्तं गत: । 


पुत्रवत्सला काचित्‌ केशरिणी प्रक्रान्तोपाख्यानगो'चरं स्वपुत्रद्वयेन विवदमानं तौ 
चर जिघांसू कृतपुत्रकं श्वुगालीसतं सम्बोध्य सानुकस्पमित्थमाह - शुरोऽसीति। हे 
` पुत्रक ! त्वं शूर: बलवान्‌, असि, कृतविद्यः निखिलाखेटकविद्यापारं गतः, असि 
- भवसि, तथा दर्शनीयः मनोहरकान्तिः, असि, तथाऽपि, यस्मिन्‌ कुले बंशे, त्वम्‌ 
उत्पन्नः जातः, तव तस्मिन्‌ कुळे, उत्पन्नेन प्राणिना इति शेषः, गजः न हन्यते न 
विनाश्यते; सिहशावकोतितं गजमारणरूपम्‌ अतिदुष्करं कमं श्युगालीतनयस्यातीव 
अशक्यमिति भावः; अत्र “सिहस्तत्र न हन्यते” इति केचित्‌ पठन्ति, सिंहसुतद्वय- 
- बघोद्यमस्यात्र प्राकरणिकतया तत्स्वीकारे, सिंहहननं त्वया सुदुष्करमेव इत्यथोँऽवसीयते 
इति ज्ञेयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
| । ४ ] 
(१) उद्देशे--प्रदेश । सिंहदस्पती-सिहमिथुनं, सिंहौ च सिंहश्च सिंही इति 
स्वरूपेकशेषः, ततः सिंहौ एव दम्पती इति कमंधारयः, दम्पती तु जाया च 
पतिश्चेति इन्द्रे जायाशब्दस्य दमादेशात्‌, पक्ष -जम्पतो जायापती च; दन्द्रात्‌ द्विवच- 


[ हैं, तो भी जाइये । क्योंकि कहा भी गया है-- 


हे पुत्र ! तुम शूरवीर हो और शिक्षित तथा दर्शनीय भी हो, परन्तु जिस वंश में 
“तुम उत्पन्न हुए हो, उसमें हाथी का शिकार नहीं किया जाता है ॥ ३९॥ 
कुस्भकार ने कहा--यह कंसे ? राजा ने कहा-- 
सिह दम्पति और श्वुगलपुत्र को कथा 
किसी वनप्रदेश में सिह दम्पती रहते थे । एक समय, सिंही हीं 
“जन्म दिया । तब सिह, प्रतिदिन पशुओं को मारकर सिहनी को दया स 
+दिन उसे कुछ भी नहीं मिला । चन में घूमते इए सुर्यं भी अस्त हो गए। घर को 
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अथ तेन स्वगृहम्‌ आगच्छता श्वुगालशिशुरेकः प्राप्तः। सिंहश्च 'बाल- 
कोऽयस्‌' इति अवार्यं, तं यत्नेन दंष्ट्रामध्यगतं कृत्वा सिंह्या जीवन्तमेव 
-समपितवान्‌। ततः सिंह्या अभिहित --'भोः कान्त ! त्वया आनीतं किस्चित्‌ 
अस्माक भोजनम्‌? सिंह आह-'प्रिये! मया अद्य एनं खृगालशिशुः 
परित्यज्य न किञ्चित्‌ सत्त्वम आसादितम्‌ । स च बालोऽयमिति मत्वा त 
व्यापादितः, विशेषात्‌ स्वजातीयश्च । उक्तञ्च | 

स्त्रीविप्रर्लिङ्गिंबालेषु प्रहत्तंव्य न कहिचित्‌ । 

प्राणत्यागेऽपि सञ्जाते विश्वस्तेषु विशेषतः ॥ ४० ॥ 

इदानीं त्वम्‌ एनं भक्षयित्वा पथ्यं कुरु, प्रभातेऽन्यत्‌ किञ्चित्‌ उपाजं- 

यिष्यामि । सा प्राहभोः कान्त ! त्वया बालकोऽयं विचिन्त्य न हतः, 
तत, कथम्‌ एनमहं स्वोदराथ विनाशयामि ? उक्तञ्च-- 

अङृत्यं नेव कत्तेव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते । 

न च कृत्यं परित्याज्यं धमं एष सनातनः ॥ ४१ ॥ 


नान्तता। स इेति। स च--मया आसादितः श्रुगालशिशुरित्यर्थ: । स्वजातीय: 
श्वापदत्डेन स्ववर्गोय इत्यर्थः । 

स्त्रीति । प्राणत्यागे प्राणसंशये इत्यर्थः, सञ्जाते उपसिथितेऽपि, ्त्रीचिप्रलि ङङ्गि- 
बालेषु सत्रीषु विप्रेषु लिङ्गिषु ब्रह्मचार्यादिषु, बालेषु मिणुषु, विशेषतः विशेषेण, 
विश्वस्तेषु कृतविश्वासेषु, जनेषु इति शेषः, कहिचित्‌ कदाचित, “'अनद्यतने हिलन्यतर- 
स्याम्‌” ( पा० सू० ५।३।२१ ) इत्यनेन किम्‌ इतिशब्दात्‌, हिल न प्रहत्तंव्यं न 
प्रहारः कत्तंव्य: ॥ ४० ॥ 

अकृत्यमिति । प्राणत्यागे संस्थिते उपस्थितेऽपि, अकृत्यम्‌ अकाम्यं, नैव कत्तंव्यं, 


लौटते हुए उसे गीदड का एक बच्चा मिला । परन्तु उसे बालक समझकर उसने बड़े 
यत्न से दोनों दाढ़ों के बीच रखकर जिन्दा ही सिंहनी को सौप दिया। तब सिह ने 
'कहा--प्रिये ! आज इस श्रुगाल शिशु के अतिरिक्त मुझे कोई जानवर नहीं मिला । 
उसे भी मैंने बालक समझकर नहीं मारा । क्योंकि कहा भी गया हे-- 

प्राण संकठ उपस्थित होने पर भी स्त्री, ब्राह्मण, संन्यासी तथा बालक और 
विशेषकर अपना (विश्वास करने वालों पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिये ॥४०॥ 


अतः इस समय तो तुम इसे खाकर कलेवा करो । प्रात: काल और कुछ लाऊंगा । 


उसने कहा-हे नाथ ! जब तुमने इसे बालक समझकर नहीं मारा तो मैं अपने पेट | 


के लिए इसे क्यों मारू । क्योंकि कहा भी गया है-- 


प्राणों का संशय उपस्थित होने पर भी मनुष्य को अनुचित कमे नहीं करना | 
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तस्मात, मम अयं तृतीयः पुत्रो भविष्यति इति, एवमुक्त्वा तमपिः 
स्वस्तनक्षीरेण परां पृष्टम्‌ अनयत. । एवं ते त्रयोऽपि शिशवः परस्परम्‌ 
अज्ञातजातिविशेषा एकाचारविहारा बाल्यसमयं निर्वाहयन्ति । 

अथ कदाचित्‌ तत्र वने भ्रमन्‌ अरण्यगजः समायातः। तं दुष्ट्वा तोः 
सिंहसुतौ द्वौ अपि कुपिताननो त प्रति प्रचलितो यावत,, तावत, तेन 
श्युगालसुतेन अभिहितम्‌ -- 'अहो ! गजोऽयं युष्मत्कुलशत्रुः, तन्न गतव्य- 
मेतस्य अभिमुखम्‌' एवमुक्त्वाऽसौ गृह प्रधावितः। तौ अपि ज्येष्ठबान्धव- 
भङ्गान्निरुत्साहृतां गतो । अथवा साघु इदमुच्यते 

~ एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रणं प्रति। 
सोत्साह जायते सँन्यं भग्ने भङ्गमवाप्नुयात्‌ ॥। ४२ ॥ 

कृत्यं क्तेव्यञ्च, न परित्याज्यम्‌; “'त्यजेश्च'' इति वात्तिकसुत्रात्‌ “परित्याज्यम्‌'” . 
इत्यत्र ण्यति न कुत्वम्‌ । एषः सनातनः नित्यः, “सना” इत्यव्ययशब्दात्‌ तनप्रत्ययात्‌ 
सिद्धम्‌। “सना नित्ये” इत्यमरः घर्मः; अतः कथमहमकृत्यं करोमि? इतिः 
भावः ॥ ४१ ॥ BE ५ 

(१) स्वस्तनक्षीरेण--निजस्तनदुग्धेन। अज्ञातजातिबिशेषा:-अविदितस्वस्व-- 
गोत्रपरिचयाः इत्यर्थः । निर्वाहयन्ति--यापयन्ति। ज्येष्ठेति। ज्येष्ठबान्धवस्य-- 
प्रधानस्वजनस्य, ज्येष्ठञ्रातुरित्यर्थंः, श्वृगालसुतस्येति भावः, “स्वगोत्रबान्धवज्ञाति- 
बन्धुस्वस्वजनाः समाः इत्यमरः, भ ङ्गात्‌-पलायनात्‌, निरुत्साहुतां-भग्नोत्साहत्वम्‌, . 
उद्यमहीनतामित्यर्थः । 


एकेनेति । एकेनापि सुधीरेण बुद्धिमता, धंग्येशालिंना वा, सोत्साहेन रणोत्‌- 
DN BS 


चाहिये और न उचित कमं छोड़ना ही चाहिये । यहो शाश्वत सनातन 
घम है ॥ ४१ ॥ 


इसलिए आज से यह मेरा तृतीय पुत्र होगा । यह कहकर उसे भी वह अपने 
दूध से पालने लगी । इस प्रकार वे तीनों बच्चे, एक दूसरे की जाति को न जानते 
हुए, साथ-साथ खेलते कूदते हुए समय विताने छगे । एक समय, उस वन में घुमता' 
हुआ एक जङ्गली हाथी आया । उसे देखकर, वे दोनों सिंह के बच्चे क्रद्ध होकर जब 
उस पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हुए, तब श्गृगालपुत्र ने कहा-यह हाथी है, 
जो तुम्हारे कुल का शत्रु है। यह कहकर वह घर को भाग गया । वे दोनों भी बड़े 
भाई के भयभीत हो जाने से हतोत्साहित हो गये । अथवा. ठीक ही कहा. गया है-- 


युद्धस्थल में एक भी पुरुष के घैयंशाली और उत्साही होने पर सारी सेना युद्ध व 


न 
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तथा च 
मत एव हि वाञ्छन्ति भूपा योधान्‌ महाबलान्‌ । 
शूरान्‌ वीरान्‌ कृतोत्साहात्‌ वर्जयन्ति च कातरान्‌ ॥ ४३॥ 
अथ तो द्वौ अपि गृह प्राप्य पित्रोरग्रतो विहसन्तौ ज्येष्ठध्ातृचेष्टितम्‌ 
ऊचतुः, यथा --“गजं दृष्टवा दूरतोऽपि नष्टः ।' सोऽपि तदाकण्यं कोपाविष्ट- 
मनाः प्रस्फुरिताधरपल्लवः ताम्रलोचनः त्रिशिखां भ्रकुटिं कृत्वा तौ 
निभत्संयन्‌ परुषतर वचनानि उवाच--ततः सिंह्या एकान्ते नीत्वा प्रबोधि- 
तोऽसौ -'वत्स ! मेवं कदाचित्‌ जल्प, भवदीयलघ्‌ञ्रातरौ एतो' इति । 


साहवता इत्यर्थः, सेनानायकेन इति शेषः, सैन्यं सेनासमूहः, रणं युद्ध , प्रति सोत्साहम्‌ 


उत्सा हान्वितं, जायते, भग्ने पलायनोद्यते, हतोत्साहे इत्यर्थः, एकस्मिन्नेव सेनानायके 
इति शेषः, भङ्गं निरुत्साहत्वम्‌, भवाप्नुयात्‌ प्राप्नोति इत्यमरः, प्रधान सेनानायके= 
नियमितं हि सैन्यमिति भावः ॥ ४२ ॥ 

अत इति । अत एवं हि अस्मादेव हेतोः, भूपाः राजानः, महाबलान्‌ प्रभूत- 
शक्तियुक्तान्‌ शुरान्‌ पराक्रान्तान्‌, वीरान्‌ वीर्यवतः, कृतोत्साहान्‌ उत्साहवतः, 
योघान्‌ सँनिकान्‌, वाञ्छन्ति अभिलषन्ति, कातरान्‌ रणभीरून्‌, वर्जयन्ति 'त्यजन्ति 
च ॥ ४३ ॥ 

प्रस्फुरितेति । कम्पितकिसलयकोमलरदनच्छन्दः । ताम्र लोचनः-- आ रक्तनेत्रः । 
त्रिशिखाँ-तिस्र: शिखाः-कोट्यः, भग्रभागाः यस्यां ताहशीं, भालदेशाकुञ्चनेन भ्र दृय- 
मध्यवत्तिस्थाने त्रिशुलवत्‌ प्रतोयमानामित्यर्थः । अकुटि-अ्र भङ्गीम्‌। “अन्न कु सा- 


दीनाम्‌' इति वात्तिकसूत्रे अत्र 'भ्रू कुटिः? अ कुटिः' इत्यपि रूपद्वयं भवति; सम्प्रसारणे ठु 


भृकुटिरित्यपि पदान्तरं भवतीति; अत्र वात्तिकसूत्रे दीक्षिता:--'अकारो5नेन विधीयते 
इति व्याख्यान्तरम्‌; भ्रूकु सः अ्रकुठि:” -इति । अतः अकुटिशब्दसिद्धिरिति ज्ञ यमु । 
जल्प--कथय । भवदीयरूघुभ्रातरो-_त्वदीयकनिष्ठश्रातरौ । 


में उत्साहित हो जाती है और ( एक भी कायर पुरुष के ) निरुत्साहित होने पर 
उत्साहहीन होकर भागने भी ळग जाती है ॥ ४२॥ 

इसलिए राजा लोग अपनी सेना में बलवान्‌, वीर, स्थिरबुद्धि और उत्साही 
योद्धाओ को चाहते हैं तथा भीरु सिपाहियों का परित्याग कर देते हैं ॥ ४३ ॥ 


तब उन दोनों सिंह शावकों ने घर जाकर माता-पिता के सामने अपने बड़े भाई | 
श्व॒गाल की करतूत पर हँसते हुए कहा--'यह हाथी को देखकर दूर से ही भाग | 
गया ।' वह भी, यह सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध हुआ तथा उसके ओष्ठ फड़कने लगे, आंख 
लाल हो गई, और भौंह तानकर उनकी घमकाते हुए कठोर बचन कहने लगा । क 


४३ प० 
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अथ असौ प्रभूतकोपाविष्टः तामुवाच-'किमहस्‌ एताभ्यां शोय्यॅण रूपेण 
विद्याभ्यासेन कोशलेन वा हीन; येन मास उपहसतः? तन्मया अवश्यम्‌ 
एतो व्यापादनीयो ।॥' तदाकण्यं सिंही तस्य जीवितमिच्छन्ती अन्तविहस्य 
प्राह 

शूरोऽसि कृतविद्योऽसि दर्शनीयोऽसि पृत्रक ! । 

यस्मिन्‌ कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ ४४ ।। 

तत्‌ सम्पक्‌ श्युणु वत्स ! त्वं श्वुगालीसुतः, कृपया मया स्वस्तनक्षीरेण 

पष्टि नीत।। तत्‌ यावत्‌ एतौ मत्पुत्री शिशुत्वात्‌ त्वां श्वुगाल न जानीतः, 
तावत्‌ द्रुततरं गरवा स्वजातीयानां मध्ये मिलितो भव, नो चेत्‌ आभ्यां हतो 
मृत्युपथं समेष्यति'। सोऽपि तद्वचन श्रृत्वा भयव्याकुलमनाः शनेः शनेः 
अपसृत्य स्वजात्या मिखितः1 तस्मात्‌ त्वमपि, यावत्‌ एते राजपुत्राः त्वां 


i he 
पुत्रवत्सला कार्चितु केशरिणी प्रक्नान्तोपाख्यानगोचर स्वपुत्रद्धयेन विवदमानं तो 


'च जिघांसु' कृतपुत्रकं श्वगालीसुतं सम्बोध्य सातुकस्पमित्थमाह्‌-शूरोऽसीति। हे पुत्रक ! 


त्व शुर: बलवान्‌, असि, इतविद्यः निखिलाखेटकबिद्यापारं गतः, असि भवसि, तथा * 


दर्शनीयः. मनोहरकान्तिः, असि, तथाऽपि, यस्मिन्‌ कुले वंशे, त्वम्‌ उत्पन्नः जातः, 
तत्र तस्मिन्‌ कुले, उत्पन्नेन प्राणिना इति शेषः, गजः न हन्यते न विनाश्यते; सिह 
शावकोचितं गजमारणरूपम्‌ अतिदुष्करं कर्म शुगालीतनयस्यातीव अशक्यमिति भावः; 
अत्र “सिहस्तत्र न हन्यते” इति केचित्‌ पठन्ति, सिहसुतद्दयबधोद्यमस्यात्र प्राकरणि- 
कतया तत्स्वीकारे, सिंहहननं त्वया सुदुष्करमेव इत्यर्थोऽवसीयते इति ज्ञेयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


तब सिहुनीं ने एकान्त में, उसे ले जाकर समझाया--वत्स ! ऐसा मत कहो, यह 
तुम्हारे छोटे भाई हें । इस पर वह और भी अधिक क्रोध से भरकर उससे बोला-- 
शुरता, रूप, विद्याभ्यास और चतुराई में क्या इनमें मै कम हैँ, जो ये मेरा उपहास 
करते हैं। इसलिये, मैं अवश्य ही उन्हें मारूगा । यह सुनकर उसका जीवन चाहती 
हुई सिहनी ने मुस्कुराकर कहा-- 

हे पुत्र ! तुम शुरवीर और शिक्षित तथा दशनीय भी हो, परन्तु जिस वंश में 
तुम उत्पन्न हुए हो,.उसमें हाथी का शिकार नहीं किया जाता है ॥ ४४॥ 

: इसलिये ध्यान देकर सुनो--हे वत्स ! तुम एक भ्पुगाळ पुत्र हो । मैने कृपाकर 
अपना दूध पिलाकर तुझे पाला है । अत एव जब तक ये लोग तुझे श्वगाल न जाने, 
उससे पूर्व ही तुम भागकर अपनी जाति में मिल जाओ। नहीं तो कभी इनसे 
मारे जाकर तुम मृत्यु को प्राप होंगे । चह भी उस सिहनी के वचन सुनकर भयभीत 


. हो तुरन्त भाग गया । इसलिये तुम भी, जब तक ये राजपूत तुम्हे कुस्सकार न 


# 
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कुलाल न जानन्ति, तावत्‌ द्रुततरम्‌ अपसर, नो. चेत्‌ एतेषां सकाशात्‌ 
विडम्बनां प्राप्य मरिष्य सि । कुळालोऽपि तदाकण्ये सत्त्वरं प्रनष्टः। अतोऽहं 
ब्रवीमि--'स्वार्थमुत्सृज्य थो दम्भी’ इत्यादि। धिक मूर्ख! यत्‌ त्वया 
स्त्रियोऽथ एतत्‌ काय्यंम्‌ अनुष्ठातुस्‌ आरब्धम्‌ । न.हि स्त्रीणां कथञ्चि- 
द्विवासस्‌ उपगच्छेत्‌ । 

उक्तञ्च 

_ यदर्थं स्वकुलं त्यक्तं जीविताद्धऽ्च हारितम्‌ । 
सा मां त्यजति निःस्नेहा कः स्त्रीणां विश्वसेन्तरः ? ॥ ४५ ॥ 
सकर आह -“कथमेतत्‌ ?” वानरः कथयति 


५ ¦ त्राक्षणदम्पत्यो कथा 
“अस्ति कस्मिश्चित अधिष्ठाने कोऽपि ब्राह्माण। तस्य च भार्या प्राणे=. 


(१) विडम्बनां--विशेषेण अवमाननाम्‌ । 

यदर्थे इति । यदर्थे यस्याः पत्न्याः, अर्थ कृते, स्वकुलम्‌ आत्मीयवर्गः, त्यक्तं 
विमृष्टं, परित्यज्य आगतमित्यर्थेः, जोविताद्ध डच आयुषः अद्ध च्च, हारितं परित्यक्तम्‌ 
` इत्यर्थः, सा निःस्नेहा त्यक्तप्रणया सती, मां त्यजति; अतः को नरः स्रीणां, सम्बन्धः 
विवक्षया षष्ठी, विश्वसेत्‌ ? विश्वासं कुर्यात्‌ ? श्वसितेरादादिकतया विश्वस्यादित्येव 
प्रयोगो भवितु' युक्त इत्यवधेयम्‌, मम्‌ दृष्टान्तेन न केनापि स्रोषु विश्वासः कत्तंव्य 
इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 


| ७ | 
(२) भार्य्या--पत्नी, विभत्तेर्दीर्घान्तात्‌ भु इति धातोः क्रधादेवा “ऋरहहलोप्यंत्‌'' 


जानें, तब तक यहाँ से शीघ्र चले जाओ । अन्यथा इनके द्वारा तिरस्कार पाकर मारे 
जाओगे । कुम्हार भो यह सुनकर तत्काल वहाँ से भाग गया । इसलिए मैं कहता 
हैँ-स्वार्थमुत्सुज्य यो दम्भो' । (इत्यादि इस कथा को सुनकर पुनः वानर ने मगर 
से कहा)--अरे मूख ! तुझे धिक्कार है, क्योंकि तुमने स्त्री के लिए यह घृणित कार्य 
आरम्भ किया है। जबकि स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि 
कहा भी गया है-- > 


जिसके लिए मैंने अपने कुल का त्याग.किया और जीवन का आधा लल्ला मो 


दे दिया, वह स्नेहविमुख होकर आज यदि मुझे त्याग रही है । तब इस संसार में 
कौन मनुष्य स्त्रियों का विश्वास करेगा ? ॥ ४५ ॥ 
` मगर ने कहा- “यह केसे ?' वानर ने कहा .. 
ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी को कथा 
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भ्योऽपि अतिप्रिया आसीत; साऽपि प्रतिदिनं कुटुम्बेन सह कलहं कुर्वाणा 
न विश्राम्यति । सोऽपि ब्राह्मणः कलहम्‌ असहमानः भार्य्यावात्सल्यात्‌ 
स्वक्रुटुम्बं परित्यज्य, ब्राह्मण्या सह विप्रकृष्टं देशान्तर गतः । अथ महाऽटवी- 
मध्ये ब्राह्मण्या अभिहितम्‌-'आयंपुत्र ! तृष्णा मां बाधते, तदुदकं क्वापि 
अन्वेषय'। अथ असौ तद्वचनानन्तरं यावत्‌ उदकं गृहीत्वा समागच्छति, 
तावत्‌ तां मृताम्‌ अपश्यत्‌ 1 ततः सः अतिवल्लभतया विषाद कुर्वन्‌ यावत्‌ 
विलपति, तावत्‌ आकाशे वाचं शृणोति, तथा हि--'ब्राह्मण ! यदि त्वं 
स्वकीयजीवितस्याद्ध ददासि, ततः ते जीवति ब्राह्मणो’ इति । तत्‌ श्रृत्वा 
ब्राह्मणेन शुचीभूय तिसृभिः वाचाभिः स्वजीविताद्ध दत्तम, वाकसममेव च 
ब्राह्मणी जीविता सा। अथ तो जलं पीत्वा वनफछानि च भक्षयित्वा 


( पा० सु० ३।१।२४ ) इति सूत्रेण कर्मणि ण्यति कृते भार्य्या इति सिद्धम्‌ । भरतेस्तु 


“'शुज्ाऽसंज्ञायाम्‌'' (पा० सू० ३।१।११२ ) इति सूत्रेण असंज्ञाथे क्यपा भाव्यम्‌; तेन 
नर भृत्य इति स्यात्‌ । संज्ञार्थेऽपि “संज्ञायां संमजनिषदनिपतमनविदपुञ्‌ शीङ, भृजिणः' 


( पा० सू० ३।३।९९ ) इति सूत्रेण क्यपैव भाव्यं, तेन भृत्या इत्येव रूप स्यात्‌, नतु | 
भार्येति; यद्वा-येषां मते भावे स्त्रियामस्य सूत्रस्य विषयः, तन्मते भरतेरपि कर्मणि | 
ण्यता भार्य्येति सिद्धमेच; तथा चोक्त काशिकायां--“संज्ञायां पुंसि दृष्टत्वात्‌ नते | 
भार्य्या प्रसिंघ्यति। स्त्रियां भावाधिकारोऽस्ति तेन भार्य्या प्रसिद्धयति।' इतिं। | 
कुटुस्बेन--परिजनेन । विश्राम्यति-निवत्तंते । भार्य्यावात्सल्यात्‌-पत्नीस्नेहात्‌ । विप्रः | 
कृष्ठम्‌-अतिदूरम्‌ । अतिवल्डभतया-अति--अतिशयेन, बल्लभः-प्रियः, अनुरागपात्रम्‌ । 


इत्यर्थः, तस्य भावः तत्ता तया, अतिप्रियतया । विषादं -शोकम्‌ । 


प्रिय समझता था। किन्तु बह प्रतिदिन कुटुम्व के साथ झगड़ा करती हुई कभी भी 


शान्त नहीं रहती थी । वह ब्राह्मण भी झगड़े से ऊब गया और भार्या के प्रेमवश ' 


अपने कुटुम्ब को छोड़कर ब्राह्मणी के साथ दूरस्थ देश को चल पड़ा । चलते-चलते एक 
भयंकर जंगल के मध्य में पहुँचने पर ब्राह्मणी ने कहा--'आयंपुत्र ! मुझे बड़ी तेज 


प्यास लगी है । अतः कहीं जल की खोज कीजिए ।' ब्राह्मणो के कहने पर जब वह. 


जरू लेकर आया, तो उसे मरी पड़ी देखा। अतिशय प्रेम के कारण दुःख से जब 
वह विलाप करने लगा, तब यह आकाशवाणी सुनाई दी--हे ब्राह्मण ! यदि तुम 
इसे अपने जीवन का आधा हिस्सा दे दे तो यह ब्राह्मणी जीवित हो जायेगी ।' यई 
सुनकर ब्राह्मण ने पवित्र होकर तीन बार प्रतिज्ञा करके अपना आधा जीवन उसे 
दे दिया । उसके ऐसा करते ही वह ब्राह्मणी पुन: जीवित हो उठी । तब वे दोनों जळ 
पीकर वन के फल खाते हुए चलने लगे । . चलते चलते किसी नगर को पुष्पवाटिका 
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गन्तुस्‌ आरब्धौ । ततः क्रमेण कस्यचित्‌ नगरस्य प्रदेशे पृष्पवाटिकां प्रविश्य 
ब्राह्मणो भार्याम्‌ अभिहितवान्‌--भद्रे ? यावत्‌ अहं भोजनं गृहीत्वा समा: 
गच्छामि, तावत्‌ अत्र त्वया स्थातव्यम्‌’ इत्यभिधाय ब्राह्मणो नगरमध्ये 
जगाम । 

अथ तस्यां पृष्पवाटिकायां पङ्गुः करिचत्‌ अरघट्ट खेलयन्‌ दिव्यगिरा 
गीतमुद्गिरति। तच्च श्रत्वा कुसुमेषुणा अदितया ब्राह्मण्या तत्सकाशं गत्वा 
अभिहितं-'भद्र' ! यदि मां न कामयसे; तत्‌ मत्सक्ता स्त्रीहत्या तव 
भविष्यति ।' पङ्पुरब्रवीत्‌-'कि व्याधिग्रस्तन मया करिष्यसि? सा 
अन्नवीत्‌--'किम्‌ अनेन उक्तेन, अवश्यं त्वया सह. मया सङ्गमः क्तव्यः । 
तत्‌ श्रुत्वा पङ्गुः तथा कृतवान्‌ ' सुरतानत्तरं सा अन्नवीत्‌ -'इतः प्रभृति 
यावज्जीवं मया आत्मा भत्रे दत्त , इति ज्ञात्वा भवानपि अस्माभिः सह 
आगच्छत्‌’ | सोऽब्रवीत्‌ - 'एवमस्त्‌' । 


(१) पुष्पबाटिकायां--पुषपोद्याने इत्यर्थः । पङ गुः - गमनशक्तिहीनः पुरुषः, खजि 
गतिवैकल्ये' इति खजधातोः कुप्रत्यये खस्य पकारः, जस्य च गकारः, नुगागमश्च 
औणादिकः, तेन ' सिद्ध पङ गुरिति । तथा च उणादिवृत्तौ 'खरुशङ कु-- ' (उ०सू० 
१.३७") इत्यादिसूत्रे 'खजि गतिवैकल्ये बाहुलकादतोऽपि कुः । खजयोः पगौ नुगा- 
गमश्च पङ गुः ।' इति । अरघट्टं-क्ूपोपरिनिबद्धजलोत्तोलनकाष्ठदण्डम्‌ । खेलयन्‌ 
हस्तेन रज्जु' धृत्वा उच्चावचं क्षिपन्निति भावः। दिव्यगिरा~ मघुरवचसा । 
गीतम्‌ उद्गिरति- उच्चारयति, गायति इत्यर्थः । कुसुमेषुणा कामेन । अदितया-- 
पीडितया । कामयसे-प्रार्थयसे ममाभिलाषं पुरयसीत्यर्थः । मत्सक्ता-- मत्सस्बन्धिनी । 
स्त्रीहत्या - सत्रीविनाशजनितं पातकम्‌ इत्यर्थः, स्त्रिया: हननं स्त्रीहत्या, हनधातोः भावे 
“हनस्त च' ( पा० सु० ३।१।१०८ ) इति क्यपि कृते रूपमिदम्‌ । 


सें ठहरकर ब्राह्मण ने कहा--'भद्रो ! मैं जाकर भोजन की सामग्री ले आता हूँ । तब 
तक तुम यहीं रहो।' ऐसा कहकर ब्राह्मण नगर में चला राया । 

उस पुष्पवाटिका में एक लंगड़ा कुए पर रहठ से खिलवाड़ करता हुआ मधुर 
स्वर से गीत गा रहा था । उस गीत को सुनकर कामबाण से पीड़ित होकर ब्राह्मणी 
उसके पास गयी और बोली --'भद्र ! यदि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे, तो तुमको 
कामासक्त स्त्री की हत्या का पाप लगेगा ।' छंगड़े ने कहा--'व्याघि से ग्रस्त सुझसे तुम 
क्या समागम करोगी ? उसने कहा--ऐसा कहने से क्या लाभ ? मैं अवश्य तुम्हारे 
साथ सम्भोग करूगी । यह सुनकर उसने वैसा ही किया । सम्भोग के अन्त में वह 
बोली- अब से जीवन भर के लिए मैंने अपनी आत्मा तुम्हें दे दी है। ऐसा जानकर 
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अथ ब्राह्मणो भोजनं गृहीत्वा समागत्य तया सह भोक्तुम्‌ आरब्धः । 
सा अब्रवीत्‌ --'एष पङ्गुः बुभूक्षितः, तत्‌ एतस्यापि कियन्तमपि ग्रासं 
' देहि’ इति । तथा अनुष्ठिते ब्राह्मण्या अमिहितं~-'ब्राह्मण ! सहायहीनः 
त्वं यदा ग्रामान्तरं गच्छसि, तदा मम वचनसहाथोऽपि नास्ति, तत एनं 
पङ्गु' गृहीत्वा गच्छावः” । सोऽब्रवीत्‌-*न शक्नोमि आत्मानमपि आत्मना 
चोढ़', कि पुनः एनं पङ्गुम्‌ ?' सा अब्रवीत. 'ेटाभ्यन्तरस्थम्‌ एनमहं 
नेष्यामि’ । अथ तत कुतकवचनव्यामोहितचित्तेत तेन प्रतिपन्नम्‌ । तथाऽ- 
नुष्ठिते, अन्यस्मिन्‌ दिने कूपोपकण्ठे विश्रान्तो ब्राह्मणः तया पङगुपुरुषा- 
` सक्तया सम्प्रेय्यै कपान्तःपातितः 1 साऽपि पङ्गुः गृहीत्वा कस्मिश्चित्‌ नगरे - 
प्रविष्टा । तत्र शुल्कचौय्यंरक्षानिमित्त राजपुरुषः इतस्ततो भ्रमद्भिः 
तन्मस्तकस्था पेटा दृष्टा, बलात. आच्छिद्य राजाग्रे नीता च। राजा च | 
यावत्‌ ताम्‌ उद्घाटयति, तावत्‌ तं पङ्गु ददशं । ततः सा ब्राह्मणी विलापं | 


(१) वोढु' बहन कत्तु, स्वदेहभारम्‌ अढ्वा स्वयं गन्तुम्‌ इत्यर्थः। पेटा- | 
' भ्यन्तरस्थ - पेटकमध्यवत्तिनम्‌। कृतकेति । क्रतकेन-- कपटेन, वचनेन व्यामो हितं | 
चित्तं यस्य तादृशेन । तेन--ब्राह्मणेन। प्रतिपन्नम्‌- अङ्गीकृतम्‌ ।° कूपोपकण्ठे- | 
कूपसमीपे । सम्प्रेय्यं--सच्चाल्य, 'घक्का देकर’ इति हिन्दीभाषा । कूपान्त:-- | 
कूपमध्ये । शुल्कचौग्येति । शुल्कस्य--राजदेयकरविशेषस्य, यत्‌ चौर्य्यंम्‌-अपहरणं, | 
प्रतारणापूर्वकमप्रदानमित्यर्थ:, तस्य रक्षानिमित्तं-निवारणार्थम्‌ इत्यर्थः । राज- | 


तुम भी हमारे साथ चलो । वह बोला ऐसा ही सहो ।' 


तब तक ब्राह्मण भोजन लेकर आया और उसके साथ खाने लगा । तब | 
वह बोलो--यह लंगड़ा भूखा है। अतः इसको भी कुछ भोजन दे दो। | 
वसा करने पर, ब्राह्मणी ने पुनः कहा--हे पतिदेव ! आप सहायक से हीन होकर जब | 
आजीविका के लिए ग्रामान्तर चले जाते हैं, तब मेरे साथ कोई बोलने दाला नहीं 
रहता । अतः इस पंगु को साथ लेते चलो । वह बोला--'मै स्वयं चलने में असमर्थ ह 
फिर इस पंगु को कैसे ले चष्रगा ? तब वह बोली-'गठरी के भोतर रखकर इसको मै 
ले चलू गी ।' तब उस स्री के कपठपूर्ण बचनों से व्यामोहित होकर उसने यह स्वीकार 
कर लिया ।' वैसा करने पर, एक दिन उस पगु में आसक्त चित्त बाली उस ब्राह्मणो ने 
कुए के समीप विश्राम करते हुए अपने पति को कुए में ढकेल. दिया और वह भी प्रिय 
पंगु को लेकर किसी नगर में चली गयी । वहाँ राज्य-कर अर्थात्‌ इगो नहीं देने वाले 
चोरों की खोज में इधर-उधर घूमते हुए राजपुरुषों ने उसके मस्तक पर बह गठरी 
देखी, तब, जबरदस्ती छीनकर वे उसे राजा के पास ले गये । राजा ने जब उसे खोल- 
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कुवेती राजउुरुषानुपदस्‌ एव तत्र आगता राज्ञा पृष्टा--'को वृत्तान्तः ?' 
इति। सा अन्नवीत्तद--'मम एष भर्त्ता व्याधिबाधितो दायादसमूहे 
उद्वेजितो मया स्नेहव्याकुलितमानसया शिरसि कृत्वा भवदीयनगरे 
आनीतः' । तत्‌ श्रृत्वा राजा अब्रवीत --'ब्राह्मणि ! त्वं मे भगिनी, ग्रामद्वयं 
गुहीत्वा भत्री सह भोगान्‌ भुञ्जाना सुखेन तिष्ठः' 

अथ स ब्राह्मणो देववशातु केनापि साधुना कूपात्‌ उत्तारितः परिभ्रमत्‌ 
तदेव नगरम्‌ आयातः, तया दृष्टभाय्येया कदाचित्‌ दृष्टश्च राज्ञ निवे- 
दित:--'राजन्‌ ! अयं मम भतू: वेरी समायातः'। राज्ञा अपि तस्य वध 
आदिष्टः । सोऽञ्रवीत्‌-'देव ! अनया मम सक्त किञ्चित्‌ गृहौतम्‌ अस्ति, 
यदि त्वं घमंवत्सलः, तदा तदृदापय'। राजा अब्रवीत्‌-'भद्रे ! यत्‌ त्वया 
अस्य सक्तं किञ्चित्‌ गृहीतस्‌ अस्ति, तत्‌ समपंय'। सा प्राह--'देव ! मया 
न किञ्चित्‌ गृहीतम्‌ । ब्राह्मण आह--'यन्मया त्रिवाचिकम्‌ स्वजीविताद्धं 


पृरुषंः-शुल्क्रापहरणं बारयितु' राजनियुक्तपुरुषेरिति भावः। राजोत। राजपुरुषाणां . 
नगरपालानाम्‌ इत्यथ :, अनुपदं पश्चात्‌, पश्चादर्थेऽव्ययीभावः । व्याधिवाधितः- 
रोगपीडितः । दायादसमूहैः--दायं-मृतपित्रादिस्वजनस्य धनम्‌, आददते-- 
गृह्हुन्ति ये. ते दायादाः, तेषां समूहैः, पितृधनांशभागिभः बान्धवादिभिरित्यर्थेः, 
दायादौ सुतबान्धवौ” इत्यमरः । उद्वेजितः--उत्पीडितः। भुञ्जाना-सेवमाना | ८ १ 
इत्यर्थः, “'भुजो$नवने” (पा० सू० १।३।६६) इति आत्मनेपदविधानात्‌ शानघूप्रत्यय: । . 
(१) सक्त--सङ क्रान्तम्‌ । घममंवत्सल:--घर्मप्रियः, धामिक इत्यथ:। तत्‌ - . 
वाया तो उसमें बैठे हुए छगंड़े को देखा । तब तक ब्राह्मणी विलाप करती हुई राज- | 


पुरुषों के पीछ पीछे वहाँ आ गंई। राजा ने पूछा-'क्या बात है ?” वह बोली--मेरा 4 


रोगग्रस्त स्वामी बन्धुओं से सताया हुआ है । मैं स्नेहवश व्याकुल मन से सिर पर... 
रखकर इसे आपके नगर में लायी हूँ ।' यह सुनकर राजा बोला--श्राह्मणी ! तुम 
मेरी बहन हो। मुझसे दो गाँव लेकर अपने पति के संग सुख भोगती हुई आनन्द से gi 2 


३ 


रहो । | 
उधर किसी साधु द्वारा कुए से निकाला हुआ वह ब्राह्मण देववश घुमता- | 
फिरता उसी नगर में आ पहुंचा | तव उस दुष्ट भार्या ने उसे देखकर राजा से कहा- 
राजन्‌ ! यही मेरे स्वामी का बैरी है। राजा ने तत्काल उसके बध की आज्ञा दे 
दी। राजा की आज्ञा सुनकर वह ब्राह्मण बोला--देव ! इसने मेरी एक घरोहर के 
रंखी है। यदि आप धमंवत्सल राजा हैं, तो उसे दिला दीजिए। राजा ने कहा-- 2 
“द्रो ! तुमने इसका कुछ लिया हो तो इसे दे दो ।' उसने कहा--दिव ! मैने इसका | 
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दत्त, तद्‌ देहि’ । अथ सा राजभयात्‌ तत्र एव 'त्रिवाचिकम्‌ एव जीवितम्‌ 
अनेन दत्तम्‌' इति जल्पन्ती प्राणेविमुक्ता । ततः सविस्मयं राजा अब्रवीत्‌-- 
'किमेतत्‌ ?' इति । ब्राह्मणेनापि पू्ंवृत्तान्तः सकलोऽपि तस्मं निवेदितः, 
प्राह च-'यदथ स्वकुलं त्यक्तम्‌’ इति । अतोऽहं ब्रवीमि-'यदथे स्वकुलं 
त्यक्तम्‌’ इत्यादि । 
वानरः पुनराह--“साधु च इदमुपाख्यानकं श्रूयते-- 
॥ न कि दद्यान्न कि कुर्य्यात्‌ स्त्रीभिरभ्यथितो नरः?। 
अनश्वा यत्र ह्वेषन्ते शिरः पर्वणि मुण्डितस्‌॥ ४६॥ 
प्राक गृहीतं चस्तु। दापय--मह्य दातुमादिशेत्यर्थः। निवाचिकम्‌-अस्यं 
स्वजीविताद्धः ददामि ददामि ददामौति वारत्रयमुक्त्वा प्रतिज्ञातम्‌ इत्यर्थः । 


जल्पन्ती --कथथन्तो । प्राणैः विमुक्ता--मृता इत्यर्थः । तस्मै--राज्ञो, निवेदितः 
ज्ञापितः, क्रियाग्रहणात्‌ चतुथी । . 


प्रक्रान्तोपाख्यानवणितेन नन्दराजेन मुण्डनहेतुः पृष्टः तत्सचिवः राजानं प्रति 
तदुत्तरमाह --नेति । स्त्रीभिः अभ्यथितः सम्प्राथतः, नरः कि न दद्यात्‌ ? किंवा 
न कुर्य्यात्‌ ? सर्वभेव दद्यात्‌, सर्वभेव कुर्याच्च इत्यर्थः । यत्र यस्मिन्‌ देशे, यस्यामव- 
स्थायामु आपतितायां वा, अनश्वा अश्वादन्ये, अपीति शेषः; ह्व षन्ते अश्ववत्‌ हु षारवं 
कुर्वन्ति, राज्ञा सुगुप्त गृहमध्ये एतदनुष्ठितमपि वररुचिना ज्योतिविद्याप्रभावात्‌ तत्‌ 
सरवंमवगतम्‌, एवञ्च तदाक्षिप्षमीदृशं वचः नासङ्गतमित्यवेक्षणीयम्‌ । अत्र यच्छब्दस्य 
साकाङ क्षतया तत्रेति पदम्‌ अध्याहायंम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ देशे, तस्यामवस्थायां समापति- 
तायाँ वा, पर्वणि पंदिनेऽपि, शिरः मुण्डितं, मयेति शेषः--““चतुर्दश्यष्टमी चव 
अमावस्याऽथ पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेन्द्र ! रविसङ क्रान्तिरेव च ॥” इति 
शास्त्रवचनातु “चतुदेश्यादीनि पञ्च पर्वाणि, तेषु मुण्डनस्य निषिद्धत्वात्‌ कथं तस्मिन्‌ 
एव दिने मुण्डनम्‌ ?' इति प्रश्ने उत्तरमिदमिति बोध्यम्‌ । स्त्रिया वशं गताः कार्याकार्यं 


कुछ नहीं लिया है । ब्राह्मण ने कहा- “जो मैने त्रिवाचिक देकर अपना आधा जीवन 


इसे दिया था, वह दे दे।' तब राजा के भय से उसने कहा --'त्रिवाचिक जीवन, जो 
इसने ५झे दिया था, उसे मै लौटा रही हैं" और ऐसा कहते ही वह वही मर गई। 
तब विस्मयपूर्वंक राजा ने कहा--'यह क्या ? “तब ब्राह्मण ने भी पहले का सम्पुर्ण 
दृत्तान्व कह सुनाया और कहा--'जिसके लिए अपने कुटुम्ब का त्याग किया” आदि । 
इसीलिए मैं कहता हूँ-*जिसके लिए तुमने अपने कुल का त्याग किया' आदि । 

फिर वानर ने कहा --यह भी एक अच्छा उपाख्यान सुना जाता है--- 

स्त्रियों के आग्रह पर मनुष्य क्या नहीं देता और क्या क्या नहीं करता अर्थात्‌ 
सब कुछ देता है और करता है। जब धोड़े न होकर भी मनुष्य हिनहिनाते हैं और 
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मकर आह--"'कथमेतत्‌ ?” वानरः कथयति 

६ ¦ नन्द-वररुचि-कथा 
“अस्ति प्रणयात बलपो इषः, अने कतरे्द्रवृन्दभुकुटमरीचिजालजटिलो कृत- 
यादपीठः, शरच्छशाङ्कुकिरणनिमंलयशाः, समुद्रपर्यन्तायाः पृथिव्या भर्त्ता 
नन्दो नाम राजा । तस्य सवंशास्त्राधिगतसमस्ततत््वः सचिवो वररुचिर्नाम 
तस्य च प्रणयकलहेन जाया कुपिता। सा च अतीव वल्लभा अनेक- 
प्रकार परितोष्यमाणाऽपि न प्रसीदति। ब्रवीत्‌ च भर्त्ता--'भद्रे ! येन 
प्रकारेण तुष्यसि. तं वद, निश्चित करोमि'। ततः कथञ्चित्‌ तया उक्त 


किमपि न विभाव्यः भवादृशाः यथा रात्रौ ह षारवमकाषु : तथा मयाऽपि पर्वणि 
शिरः मुण्डितमिति वक्तुः तात्प्यंम्‌ ॥ ४६ ॥ 


[ ६] 

(१) प्रख्यातेति--प्रख्यातं--प्रसिद्ध , बलं--संन्यं, सामथ्यं वा, “स्थौल्यसामरथ्यंः 
सँन्येषु बलं ना काकसीरिणोः' इत्यमरः। पौरुषं-पराक्रमश्च यस्य तथाभूतः । 
अनेकेति । अनेकानां नरेन्द्राणां--राज्ञां, यत्‌ वृन्द--समूहः, तस्य मुकुटानां किरीटातां 
मरीचि जाले:--प्रभापुळ्जै:, जटिलीकृतं-शवलीकृतमिति यावत्‌, पादपीठ--चरणासन ` 
यस्य तथोक्तः, प्रणतराजमण्डलमुकुटमणिरञ्जितचरणनिधानासनविशेष इत्यर्थः । 
शरदिति। शरदि यः शशाङ्कः--चन्द्रः, तस्य किरणवत्‌ निर्मेल--धवले, सुविशुद्ध- 
मित्यर्थः, यशः यस्य ताहशः। समुद्रपर्यन्तायाः एथिव्याः--सा गरपरिच्छिन्ताया भूमेः, 
आ समुद्रक्षितेः इत्यथः । सर्वेति। स्वेषां शास्त्राणाम्‌ अधिगतं-ज्ञातं, समस्तं तत्त्वं 
याथार्थ्यं, निगुढार्थ इत्यर्थः, येन सः । अतीव वल्लभा-अतिप्रेयसी । 


sy of i I MN प्या 
पं दिन अर्थात्‌ चौदस-अष्टमी आदि निषिद्ध दिनों में भी सिर का मुण्डन 
कराते हैं ॥ ४६ ॥ 
मगर ने कहा--'यह कंसे ?' वानर ने कहा-- 
नन्द और वररुचि को कथा 5 


किसी देश में पूर्ण प्रख्यात और बल पुरुषार्थयुक्त अनेक राजाओं के मुकुठों के... 
-किरणसमूह से सेवित चरण-पीठ वाले, शरत्कालीन चन्द्रमा के समान निर्मल और | 
-समुद्रपरयंन्त पृथ्वी के स्वामी नन्द नाम के राजा थे। सम्पूर्ण शास्त्र के तत्त्वज्ञ 
वररुचि उनके मन्त्री थे । एक दिन उसकी स्त्री प्रणय-कलह से क्रोधित हुई । वह 0 र 
-उसे बहुत प्यारी थी, अतः अनेक प्रकार से सन्तुष्ठ करने पर भी जब वह प्रसस्त | 
-नहीं[हुई, तब उसके पति ने कहा--भद्र | “तुम किस तरह प्रसन्न होगी ? उसे 
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“यदि शिरो मुण्डयित्वा मम पादयोः निपतसि, तदा प्रसादाभिमुखी 
भवामि । तथाऽनुष्ठिने च सा प्रसन्ना भासीत्‌ । 

अथ नन्दस्य भार्य्याऽपि तथा एव रुष्टा प्रसाद्यमानाऽपि न तुष्यति । 
ततः तेन उक्तं-'भद्रे ! त्वया विना मुहुत्तमपि न जीवामि, पादयोः 
पतित्वा त्वां घ्रसादयामि'। सा अब्रवीत्‌-'अहं तव मुखे खलीनं प्रक्षिप्य 
पृष्ठे समारुह्य च त्वां धावयामि, धावितस्तु-.यदि अश्ववत्‌ हु षसे, तदाः 
प्रसन्ना भवामि’ । राज्ञाऽपि तथा एव अनुष्ठितम्‌ । 


अथ प्रभातसमये सभायामुपविष्टस्य राज्ञः समीपे वररुचिः आयातः । 
तञ्त्र दृष्ट्वा राजा पप्रच्छ--!भो वररुचे ! कि पर्वणि मुण्डितं शिरस्त्वया ! 
सोऽब्रवीत्‌ 


. नकि दद्यान्न कि कुर्यात्‌ स्त्रीभिरभ्यथितो नरः? । 
अनश्वा यत्र ह्लेषन्ते शिरः पर्वणि मुण्डितस्‌ ॥ ४७ | 


(१) खलीनं--कविकां, बल्गायोजनार्थं मुखाभ्यन्तरे दीयमानः 'कडियाल' इति 
ख्यातः लोहखण्डविशेष इत्यर्थः, “कविका तु खलीनोऽस्त्री” इत्यमरः। प्रक्षिप्य 
स्थापयित्वा । धावयामि--द्रुत॑ चालयामि । ह्वोषसे-नदसि, हेषारवं करोषि 
इत्यर्थः । | 

नेति । पूर्व व्याख्यातम्‌ (६६६ पृष्ठे) । अत्र वानरस्यायमाशयः- ये खलु महाप्राज्ञा 


कहो, उसको मै अवश्य करूँगा | तब उसने कहा--'यदि सिर मुड़ाकर मेरे चरणों 
पर गिरो, तो मैं प्रसन्न हो जाऊ गी ।” वररुचि के वैसा करने पर वह प्रसन्न हो 
गई । 

उधर राजा नन्द की भार्या भो उसी प्रकार रूठी थी और किसी प्रकार सन्तुष्ट 
नहीं हो रही थी । तब राजा ने कहा--'भद्र ! तुम्हारे बिना मैं क्षणभर भी जीवित 
नहीं रह सकता । मै चरण पकड़कर तुझे मनाता हूँ । बोलो-- तुम मुख में 
लगाम लगाकर घोडा बन जाओ और तुम्हारी पीठ पर चढ़कर शीघ्रता से मै तुम्हें 
दौड़ाऊंगी । दौड़ते हुए तुम घोड़े के समान हिनहिनाओ, तो मै तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हो जाऊंगी ।' राजा ने वसा ही किया (जो उनकी स्त्री ने कहा) । र 


तब प्रात:काल संभा में बैठे हुए राजा के समोप जव वररुचि आये । तो उन्हें 


मुण्डित देखकर राजा ने पुछा--'अहो वररुचि | तुमने किस पर्व में सिर मुड़ाया 
है ?” तब वररुचि ने कहा-- 


स्त्रियों के आग्रह से मनुष्य क्या नहीं करता है, और क्या नहीं दे डालता 
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तत्‌ भोः दुष्टमकर ! स्वमपि नन्द-वररुचिबत्‌ स्त्रीवष्यः, ततोऽभद्रः ; 
आगतेन त्वया मां प्रति बघोपायप्रयास: प्रारब्धः, परं स्ववाग्दोषेण एव 
प्रकटीभुत ' अथवा साधु इदमुच्यते -- 
आत्मनो मुखदोषेण वध्यन्ते शुकसारिका: । 
वकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वाथसाधनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा च-- 


नन्दसहशाः महान्तः नरपतयः वररुचिसहशा: सुधियः मन्त्रिणश्च, तेऽपि कदाचित्‌ 
स्त्रिया: वशं गताः विमुग्याएच सन्तः अक्ृत्यमपि साधयन्ति; रजन्यां गुद्धान्ते तथा 
स्रीसन्निवौ रहसि स्वयं कृतं किमपि सुगुप्त रक्षितु नालं भवन्ति च, अत; भवादृशस्य 
रुद्रस्य स्त्रोपारतन्त्रयं, तेन च मम बवप्रयासः, रहःकृतक्रापस्याभिप्रायप्रकाशनच्चाः | 
वश्यमेव सम्भवतीति विवेकः ॥ ४७ ॥ 


(१) लीवश्यः--भार्य्याञ्यीनः, स्त्रैण इत्यर्थः। वघोपायेति । वधस्य उपायः 
` सावन कौशलं वा, तस्मिन्‌ प्रयासः--तदनुष्यानप्रयत्नः। प्रारब्धः--प्रक्राच्तः ॥ | 
स्वेति । स्वस्य--आत्मनः, वाग्दोषेण--वाचो दोषेणेव, प्रकटीभूतः प्रकाशतां--गतः । 
“जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌” इत्युक्तेः स्त्र सर्वार्थेसिद्धिकारकः 
तया मौनमेताश्रयणीयमित्युपदिशति--आत्मन इति । आत्मनः स्वस्य, 'मुखदोषेण . 
मौनविरुद्ववाचलताप्रसूतेन दोषेणत्यर्थः, मधुरभाषित्वरूपेणेति भावः, शुकसारिकाः 
शुकाः कीराः, तथा सारिकाः तदाख्याः पक्षिण्यश्च इत्यर्थः, ( “मैना” इति हिन्दी“ 
भाषा ) बष्यन्ते संयस्यन्ते, पञ्जरे शाकुनिकः इति शेषः, चकास्तु तत्र न बध्यन्ते; 
तेषां तद्दोषाभावात्‌ इति भावः; तस्मात्‌ मौनं तृष्णोस्मावः, सर्वार्थसाधनं सर्वेकाय- 
सिद्धिकरं, सर्वे अर्थाः साध्यन्ते अनेनेति करणे ल्युट्‌; अतः मौनमेव अवरम्बनीयं, न ठु _ है 
वाचाळता, तस्या बहुविपज्जनकत्वादिति भावः ॥ ४८ ॥ च्य 


है ? महाराज ! जिस पर्व पर मनुष्य भी घोड़ों की तरह हिनहिनाया करते हैं उसी र 
पर्वे में मैने यह मुण्डन कराया है ॥ ४७ ॥ ! ! 
इसलिए अरे दुष्ट मगर ! तुम भी नन्द और वररुचि के समान स्त्री के वशीभूत 
हो। भद्र ! आते हो तुमने मेरे वब का उपाय सोचता प्रारम्भ किया, परन्तु अपनी र 
वाणी के दोष से ही तुम्हरा भेद खुल गया । अथवा ठीक ही कहा गया है 
शुक और सारिकाए” अपने मुख-दोष से ही अर्थात्‌ बोलने और गान का सामर्थ्य 
होने से पकड़े जाते हैं परन्तु मौन रहने के कारण बगुले नहीं पकड़े जाते, अतः 
रहना सभो कार्यो का साधक होता है ॥ ४८ ॥ 
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' सुगुप्तं रक्ष्यमाणोऽपि दशंयन्‌ दारुणं वपुः। 
व्याघ्रचमं प्रतिच्छन्नो वाक्कृते रासभो हतः।: ४९ ॥ 
मकर आह- "कथमेतत्‌ ?'' वानरः कथयति 
6 $ 
७ 3 व्याघ्रचमगदभ-कथां 
“कस्मिंश्चित्‌ अधिष्ठाने शुद्धपटो नाम रजकः प्रतिवसति स्म। तस्य 
“च गदभः एकोऽस्ति, स च घासाभावात्‌ अतिदुर्ब॑लतां गतः । अथ तेन रजकेन 
अटव्यां परिञ्रमता मृतो व्याघ्रो दृष्टः चिन्तितश्व- 'अहो ! शोभनम्‌ 
« आपतितम ! अनेन व्याघ्रचर्मणा प्रतिच्छाद्य रासभं रात्रौ यवक्षेत्रेषु उत्स 
'क्ष्यार्मि, येन व्याघ्र. मत्वा समीपवत्तिनः क्षेत्रपाला एनं न निष्काश- 


| ` यिष्यन्ति ।' तथा अनुष्ठिते रासभो यथेच्छया यवभक्षणं करोति. प्रत्यूषं 
———— Rl SS ods 


स्वोक्तेः दाढर्चार्थमुपाख्यानविशेषं प्रस्तौति--सुगुप्तमिति । व्याघ्रचमं णा प्रतिच्छन्नः 
'थावृतशरीरः, अत एव सुगुप्त सुगूढं यथा तथा, रक्ष्यमाणः स्थाप्यमानोऽपि, 
-रजकेनेति शेषः, रासभः गर्दभः, दारुणं गदंभीस्वरश्रवणेन अतिहर्षोदयात्‌ कठोर- 
-निनादकरणेन भयङ्कर, वपुः शरीरं, दर्शयन्‌ प्रकटयन्‌, वाक्कृते वाग्‌ञ्यापारनिमित्तं, 
“बचनदोषेणेति भावः, हृतः विनाशितः, क्षेत्रस्वामिनेति शेषः ॥ ४९ ॥ 

[ ७ ] 

(१) अघिष्ठाने--नगरे। शुद्धपटः-शुद्धा:--मिर्मलीकृताः शोधिताः इत्यर्थः, 
'पटाः-वरस्राणि, अन्येषामिति भावः, येन तथोक्तः । प्रतिच्छाच्च--संवाय्यं, कृत्स्नदेह- 
भिति शेषः । यवकषेतरेषु-यववृक्षपर्णंभूमिषु । उत्सक्ष्यामि -- भोक्ष्यामि । निष्काश- 


भौर भी- अत्यन्त सावधानी से रक्षा किए जाते हुए भी और व्याघ्र के चमड़े से 

oe ढका हुआ, रहने के कारण अत्यन्त भयंकर आकृति दिखाते हुए अपने सिहतुल्य शरीर 

“से क्षेत्रपालों को डराता हुआ भी गदहा अपने बोलने के कारण मारा गया ॥ ४९ ॥ 
मगर बोळा “यह कैसे ?' वानर ने कहा-- 


बाघ के चमड़े वाले गदहे की कथा 


किसी नगर में शुद्धपट नामक घोबी रहता था । उसके पास एक गदहा था 
“परन्तु वह 5 घास न मिलने से अत्यन्त दुर्बल हो गया था। एक समय उस धोबी 
"ने जंगल में घुमते हुए व्याघ को देखा । तब उसने सोचा--यह बहुत अच्छा हुआ, 

: इस व्यान के चमड़े को ओढ़ा कर मैं अपने गदहे को रात के समय जौ के खेत में 
छोड़ दिया करू गा, जिससे कि इसे बाघ समझ कर पास के खेत वाले खेत्र से न 
अनिकालेंगे । ऐसा करने पर, रात्रि में गदहा इच्छानुसार जी खाया करता था और 
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कथा ७ ] ३ : लब्धप्रणाशम्‌ ६७१: 
भूयोऽपि रजकः स्वाश्रयं नयति। एव गच्छता कालेन स रासभः पीवरः 
तनुर्जातः, कुच्छात्‌ वन्धनस्यानमपि नीयते । 


अथ अन्यस्मिन्‌ अहनि स मदोद्धतो दूरात्‌ रासभी शब्दम्‌ अश्ुणोत्‌ ॥ 
तच्छ्वणमात्रण एव स्वयं शब्दाथितुम्‌ आरब्धः। अथ ते क्षेत्रपालाः “रास-- 
भोऽयं व्याध चमंप्रतिच्छन्न ' इति ज्ञात्वा लगुडशरपाषाणप्रहारः त व्यापा- 
दितवन्तः । अतोऽहं ब्रवीमि--'सुगुप्तं रक्ष्यमाणोऽपि’ इत्या दि ।' 
“--+++-+-_ न ममी 


यिष्यन्ति-ताडयित्वा दूरीकरिष्यन्ति । पीवरतनु:--स्थूलदेह:, बन्धनस्थानं बन्धः 


नागारं, रांत्रौ अवस्थापनयोग्यं गृहमित्यर्थ: । 
EM RMN DO याशा 
प्रातःकाल होते ही फिर घोबी उसे अपने घर ले जाता था । कुछ हो दिनों में बह [ 
गदहा इतना मोटा-ताजा हो गया कि बड़ी कठिनता से बांधने में आता था । 

इसके बाद एक दिन मदमेत्त उस गदहे ने दूर से गर्दभी का शब्द सुना। उसके 
शब्द को सुनते ही बह स्वयं जोर से चिल्लाने लगा । तब उसके रेकने को सुनकर 
क्षेत्रपालों ने यह समझकर कि - वाघ के चमड़े से ढका हुआ यह तो गदहा है, लकडी 
पत्थर और तीर मारकर उसे मार डाला । इसलिये मै कहता हुँ कि--'अच्छी तरह सै 
रक्षित आदि भी” आदि । | 
१. किसी प्रति में यह अंश अधिक है-- 

“तत्कि श्यामलकवदत्यपमानसहनादधेचन्द्रदानेन यास्यसि ।' 

तो क्या तू श्यामलक के समान अपमान सहकर गलहत्थो देने से जायेगा ।. 

मकर आह---कथमेतत्‌ ?' वानर आह-- 

मगर ने कहा--'यह कैसे ?' वानर ने कहा-- डे 

अस्त्यत्र घरापीठे विकण्टक नाम पुरम्‌ । तत्र महाधन ईश्वरो नाम भाण्डपतिः॥ 
तस्य चत्वारो जामाठृका अवन्तीपीठातप्राधुणंका विकण्ठकपुरे समायाताः। ते च 
येन महता गौरवेणाम्याचता भोजानाच्छादनादिभिः। एवं तेषां तत्र वसतां मासः | 
बटक' सञ्जातम्‌ तत ईश्वरेण स्वभार्योक्तां यदेते जामातरः परमगौरवेणावजिता: 
स्वानि गृहाणि न गच्छन्ति, तत्कि कथ्यते? विनापमान न यास्यन्ति । तदद्य i 
भोजनवेलायां पादप्रक्षालनाथं जलं न देयं येनापमानं ज्ञात्वा परित्यज्य गच्छत्तोति 
तथानुष्ठिते गगः पादप्रक्षालनापमानात्‌, सोमो लध्वासनदानात्‌, दत्तः कदशनतो 
यातः। एवं ते त्रयोऽपि परित्यज्य गताः। चतुर्थः श्यामलको यावन्न याति ह 
नन्द्रप्रदानेन निष्कासितः । भतौऽहं ब्रवीमि... 
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लक 222 > य 
गर्गो हि पादशौचाल्लध्वासनदानतो गतः सोमः । 
दत्तः कदशनभोज्याच्छयामलकश्चाधे चन्द्र ण ॥ 


(3 


इस पृथ्वी पर विकण्टक नामक एक नगर है। जहाँ ईश्वर' नाम का एक बड़ा 


-घनवान्‌ सौदागर रहता था । अवन्ति अर्थात्‌ उज्जैन नगर से उसके चार दामाद 


अतिथि विकण्टक नगर में आये । सौदागर ने भोजन-बस्त्रादि द्वारा उनका बहुत 
सत्कार किया । इस तरह वहाँ रहते हुए उन्हें छः मास बीत गये। तब ईश्वर ने 
अपनी स्त्री से कहा कि--'ये दामाद अत्यन्त आदर के कारण अपने घर नहीं जाते । 
-कहो इस विषय में तुम्हारी क्या सम्मति है ? मेरे मन से ये लोग बिना अपमान 
“के नहीं जायंगे। इसलिए आज भोजन के समय पैर धोने के लिए जळ न देना, 
जिससे कि अपना अपमान समझकर ये छोड़कर चले'जाय । ऐसा करने पर गर्ग पैर 
-धोते के जल न मिलने से अपमान से, छोटा आसन देने से सोम अपमानित होकर और 
खराब भोजन मिलने से दत्त चला गया। इस प्रकार तीनों घर छोड़कर चले गये । 
“चतुर्थ श्यामलक जब नहीं गया, तो उसे गले में हाथ लगाकर निकाल दिया गया। 
इसलिए मैं कहता टं--'गर्गो हि! इत्यादि । ( अर्थ गद्यभाग में ही स्पष्ट है) 

तत्किमहं रथकारवन्मूखों यतः स्वयमपि दृष्ट्या ते विकार पञ्चाद्विश्वसिमि । 
ऽउक्तं 'च-- * 

क्या मैं रथकार के समान मूख हूँ कि जो स्वयं तुम्हारे निन्दित भावों को जानकर 
-भी विश्वास कर क्‌ ? कहा भी है -- 

प्रत्यक्षोऽपि कृते पापे मूर्ख: साम्ना प्रशाम्यति । 
रथकारः स्वकां भार्या सजारां शिरसाऽवहत्‌ ॥ ४८ ॥ 

मूखे मनुष्य अपने सस्मुख किया जाता हुआ पापकम देखकर भी सन्तोष-जनक 
“वाक्यों से ही प्रसन्न हो जाता है ( जसा कि), किसी रथकार ( बढ़ई ) ने जार 
“( यार ) सहित अपनी पत्नी को सिर पर धारण किया ॥ ४८ ॥ 

सकर आह--'कथमेतत्‌ ?' वानर आह-- 

मगर ने कहा --'वह कैसे ? वानर ने कहा 

रथकारभार्या कथा में यहाँ कुछ अंश अधिक है जो इस प्रकार है-- 

( रथकारभार्या कथा ) 


कस्मिश्चिदघिष्ठाने कश्चिद्रथकार: प्रतिवसति स्म। तस्य भार्या पुश्चलीति 
-जनापवादसंयुक्ता । सोऽपि तस्याः परीक्षाथं व्यचिन्तयत्‌ कथः मयाऽस्याः परीक्षणं 


१. इसके बाद रथकार और वृद्ध वणिक्‌ की कथा किसी प्रति में पुनः दी गयी है । 
यह कथा पहले ए० ५५० और ५३७ पर आ चुकी है। | 
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कर्तव्यम्‌ । न चैतद्युज्यते कत्तम्‌ । यतः 
किसी नगर में कोई बढई रहता था। उसकी पत्नी के विषय में अफवाह थो 
कि यह व्यभिचारिणी है । उसकी परीक्षा के लिए उसने विचार किया - किस तरह 
मैं इसको परीक्षा करू ? परन्तु परीक्षा करना उचित नहीं है । क्योंकि - 
नदीनां च कुलानां च मुनिनां च महात्मनाम्‌ । 
परीक्षा न प्रकतंव्या स्त्रीणां दुश्चरितस्य च ॥ ४९ ॥ 
नदियों, वंशों, मुनियों, महापुरुषों तथा स्त्रियों के दुराचार की परीक्षा नहों. 
करनी चाहिए ॥ ४९ ॥ ३ 
वसोर्वीर्योत्पन्नामभजत मुनिमेत्स्यतनयां, 
तशा जातो व्यासो शतगुणनिवासः किमपरम्‌ । 
स्वयं वेदान्‌ व्यस्यञछमितकुरुवंशप्रसविता 
स एवाभूच्छोमानहह ! विषमा कर्मगतयः ॥ ५० ॥ 
पराशर मुनि ने वसु ( देवविशेष ) के वीर्य से उत्पन्न मत्स्यपुत्री सत्यवती के 
साय सम्भोग किया । उससे व्यास उत्पन्न हुए, जो इस प्रकार उत्पन्न होकर भी 
सैकड़ों गुणों के निवास स्यान थे । अधिक क्या कहें-उन्होंने नष्ठ होते हुए कुरुवंश 
को आगे चड़ाया और स्वथं वेदों का विभाग किया, वे अत्यन्त तेजस्वी थे । अहो ! 
कर्मो को गति बडो अज्ञय होती है ॥ ५० ॥ | ॥ 
कुलानामिति पाण्डवानामपि महात्मनां नोत्यत्तिरधिगन्तव्या यतः ते क्षेत्रजा 
इति । स्त्रोदुश्चरितं संघुक्ष्पमाणमनेकदोषारप्रकटयति स्त्रीणामिति। तथा च 
कुलों अर्थात्‌ महात्मा पाण्डवों . की भो उत्पत्ति की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, | 
क्योंकि वे क्षेत्रज अर्थात्‌ अन्य पिता से उत्पन्न थे। इसी प्रकार स्त्रीणां' पद से १ 
स्त्रियों के चरित्र की छान बोन करने से अनेक बुराईयाँ प्रकट होती हैं क्योंकि "४ ह: 
थि ४ च बाद ५५० ए० के १९४ श्छोक से लेकर ५५५ प्रु० तक की कथा पुन: दो... 
रा ॥ 
तन्मूढ ! दृष्ठिविकारस्त्वम्‌, तत्कथ' तत्र गृहं गच्छामि। अन्यथा यन्मां त्व॑ | 
'विश्वासयसि तत्ते दोषो नास्ति यत्‌ ईहशी स्वभावदुष्टा युष्मज्जातिर्या शिष्टसञ्जादपि . 
सौम्यत्वं न याति । अथवा स्वभावोऽयं दुष्टानाम्‌ । उक्तं च¬ .. हक 
अतः हे मूर्ख ! तेरे चित्त को दुष्ट भावनाएं मैं देख रहा हूँ। फिर तेरे घर केस 
जा सकता हैं? अथवा जो तू मुझे विश्वास दिला रहा है, इसमें तेरा दोष नहीं | ५ - 
है। क्योंकि तुम्हारी जाति स्वभाव से ही ऐसी दुष्ट है कि वह सज्जनों का सङ्ग | 
“पाकर भी नहीं सुधरती । अथवा यह दुष्टों का स्वभाव हो है । कहा भी गया है-- . 
सद्धिः सम्बोध्यमानो5पि दुरात्मा पापपौरुषः । i 
घुष्यसाण इवाङ्गारो निर्मलत्वं र गच्छति॥ ५४॥ 
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अथ एवं तेन सह वदतो मकरस्य; जळचरेण एकेन आगत्य अभिहितं -- 
“झो मकर ! त्वदीया भार्या अनशनोपविष्टा त्वयि चिरयति प्रणयाभिः 
भवादविपन्ता ।” एवं तत्‌ वज्चपातसदुशवचनम्‌ आकण्यं अतीव व्याकुलित 
हृदयः प्रलपितमेवं चकार--'अहो ! किमिदं सळ्जात मे मन्दभाग्यस्य ! 
उक्तश्च 
(३) चिस्यति विलम्ब कुर्वति सति। प्रणयाभिमवात्‌-प्रेमावमाननात्‌, 
अतिप्रेमभङ्गजनिततीव्रवेदनामसहिष्णुतया इत्यर्थः। विपन्ना-मृता । 
इस प्रकार जब वह मगर उस वानर के साथ बातचोत कर ही रहा था, तव 
एक दूसरे जलचर ने आकर कहा--अरे मगर ! अनशन ब्रत धारण किये हुए तुम्हारी 
स्त्री तुम्हें देर होने पर अपने प्रेम का तिरस्कार समझकर मर गई । इस प्रकार. 
वज्रपात सहश बचनों को सुनकर वह अत्यन्त उद्विग्न हो विलाप करने लगा --ओह ! 
मुझ अभागे पर यह क्या विपत्ति आ गई है । कहा भी गया है— 


दुष्ट स्वभाव, पाप-कमे में रत ( लगा हुआ ) पुरुष संज्जनों से उपदेश दिये 


जाने पर भी सत्स्वभाव वाला नहीं होता, जैसे कि कोयला घिसने पर भी सफेद 


नहीं होता ॥ ५४॥ | 
तन्मूखं ! स्त्रीलुब्ध | स्त्रोजितः ! अन्येऽपि ये त्वद्विधा भवन्ति ते स्वकार्थं 
विभवं मित्रं च परित्यजन्ति तत्कृते। उक्तं 'च-- रे 
अरे मूर्ख ! पत्नी-सक्त, भार्याधोन ! अन्य पुरुंष भी, जो. तेरे समान स्त्रीवश्य 
होते हैं दे स्त्री के लिए अपना कार्य, ऐश्वर्य तथा मित्र को भी छोड़ देते हैं । 
कहा भोगयांहे- 
(इसके बाद ५३६ ४० के १८६ श्लोक से लेकर ४० ५४० के (हरस्व तत्‌' तकः 
की कंथा पुनरुक्त है ।) _ 
१. न गृहं गृहमित्याहुगृ हणो गृहमुच्यते । 
गृह तु गृहिणीहीनं कान्तारान्नातिरिच्यते ॥ ५८ ॥ 
निमित घर--घर नहीं कहलाता, किन्तु भार्या ही घर कही जाती है । पत्निशुन्यः 
चर जङ्गल से भी बढ़ कर होता है ॥ ५८ ॥ 
अन्यच्च- ` वृक्षमूलेऽपि दयिता यत्र तिष्ठति तद्गृहम्‌ । 
प्रासादोऽपि तया हीनोऽरण्यसहृशः स्मृतः ॥ ५९ ॥ 
और भो--जहाँ वृक्ष के नीचे भो प्रिया मौजूद हो, वह वृक्षमूलं ही घर है और 
दयिता से सूना राजमहल भी अरण्यतुल्य समझा जाता है ॥ ५९ ॥ 
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माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी। 
अरण्यं तेन गन्तव्यं यथाऽरण्यं तया गृहम्‌ ॥ ५०॥ | 
तत्‌ मित्र ! क्षम्यतां, मया तेऽपराधः कृतः; सम्प्रति अहं तु स्त्रीः 

वियोगात्‌ वश्वानरप्रवेशं करिष्यामि” । तत्‌ श्रृत्वा वानर: प्रहसन्‌ प्रोवाच 
“भो: ! ज्ञातं मया प्रथममेव यत्‌, दवं स्त्रीवश्यः स्त्रीजितश्च, साम्प्रतञच 
प्रत्ययः सञजातः । तत्‌ मूढ ! आनन्देऽपि जाते त्वं विषादं गतः ! ताद्‌- 
रभार्यायां मृतायाम्‌ उत्सवं कत्तु युज्यते । उक्तञ्च यतः 

था भार्या दुष्टचारित्रा सततं कलहप्रिया ।' 

भार्यारूपेण सा ज्ञेया विदरधेर्दारुणगा जरा ॥ ५१ ॥ 


मातेति। यस्य गृहे माता जननी, प्रियवादिनी हितमधुरभाषिणी, भार्य्या 
पत्नी च, नास्ति, तेन मातृ-पत्नीहीनेति जनेन इत्यर्थः, तेन इति कर्तरि तृतीया, पक्षे 
तु “कृत्यानां क्तरि बा'' ( पा० सु० २।३।७१ ) इत्येन षष्ठ्यपि भवति,{अरण्यं 
रान्तव्यम्‌ । कथं हि स्वजनरहितं श्वापदसङ,कुलमरण्यं रान्तुमुपदिश्यते इत्याशस्ङ्रायां, 
तस्य द्वयोरेतयोः कश्चित्‌ विशेषो नास्तीत्याह--यथेति। अरण्यं यथा गृहः तथा, 
तस्य इति शेषः, यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ ; तस्य भवनस्य बनरूपतया उभयं समानम्‌ 
इत्यर्थः ॥ ५० ॥ 

(१) वेशवानरभ्रवेशम्‌=अरिनिप्रवेशस्‌ । प्रत्ययः विश्वासः, न्नं त्वं स्त्रीवश्य३ 
स्त्रीजितश्च इत्याकारकः निश्चय; इत्यरथः; प्राक तु मे संशयः आसीत्‌, इदातीन्तु 
एवं इषा त्वं तर्थवेति निश्चयः सञ्जातः इति भावः । 

येलि। या भार्या दुष्ट चरित्रं यस्याः तथाभूता दुश्चरित्रा, पांशुळा इत्यर्थः, 
सततं कलहप्रिया च अहेतुकमेव विवदितुमभिलषति इत्यर्थः, विदरधेः पण्डितैः 


जिस पुरुष के घर में माता न हो तथा पत्नी मृदुभाषिणी नहीं पत्ती मृदुभाषिणी नहीं हो, उसे वन में उसे वन में -. 


. चले जाना चाहिए । क्योंकि उसके लिए जैसा अरण्य है, वैसा ही घर है ॥ ५० ॥ 
मगर ने कहा--इसलिए हे मित्र ! माफ करना, मैने तुम्हारा बहुत बड़ा 

अपराध किया है, मैं अव स्त्रीवियोग से अग्नि में प्रविष्ट होकर जल मरू गा । यह 

सुनकर वानर हंसता हुआ बोला-भाई ! यह मैने पहले ही समझ लिया था कि 


तुम स्त्री के वशीभृत और अधीन हो । अब मुझे पूरा विश्वास हो राया । अतः ओ टु 


मूखे ! इस आनन्द के अवसर पर भी तुम विषाद करते हो? ऐसी स्त्री के मरने 
पर तो प्रसन्न होकंर उत्सव मनाना चाहिए । कहा भी गया है-- 


जिस स्त्री का दुष्ट चरित्र हो और जो सर्वदा कलह पसन्द करनी हैं विद्वानों . 


४४ प० 
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तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेस नामापि परिवजँयेत्‌ । 
स्त्रीणामिह हि सर्वासां य इच्छत्‌ सुखमात्मन: ॥ ५२ ॥ 
यदन्तस्तन्न जिह्वायां यज्जिह्वाया न तद्वहिः । 

यद्धितं तन्न कुवन्ति विचित्रचरिताः स्त्रिय: ॥ ५३ ॥। 


क्रे नाम न विनश्यन्ति मिथ्याज्ञानात्‌ नितम्बिनीम्‌ ? । 
“ रम्यां य उपसपंन्ति दीपाभां शलभा यथा ॥ ५४॥ 


>>>... ट्ट 
जनैः. सा भार्यारूपेण भार्यारूपतया, संस्थितेति शेषः, पत्नीव्यपदेशा इत्यथः, दारुणा 
भीषणा, जरा वाद्ध क॑ सर्वथा शान्तिविघातकत्वात्‌ स्वशरीरक्षयकरीति भाव 
- ज्ञेया वेदितव्या ; भार्म्याकाराकारिता जरा एव सा, न तु तात्त्विकी पत्नी इति 
भावः ॥ ५१ ॥ म 

तस्मादिति । तस्माद्धेतोः इह संसारे, यः आत्मनः सुखम्‌ आनन्दम्‌, इच्छत्‌, स 
सर्वप्रयत्नेन सर्वप्रकारेणेत्यर्थः, विशेषचेषटयेति यावत्‌, सर्वासामेव स्त्राणां नामापि 
परिवर्जयेत्‌ परित्यजेत्‌, हि निश्चये, का कथा सहवासस्य इत्यपिकारार्थः ; इह भ्रुवि 
स्रीपरतन्त्राणां नास्ति मनागपि सुखमिति समुदिताशयः ॥ ५२ ॥ 


यदिति। ख्यः विचित्रचरिताः अद्भ्रुतस्वभावसम्पन्नाः, भवन्तीति शेषः। ` 


तदेवोपपादयति--यदिति । भासाम्‌ अन्तः मनसि, यत्‌ बिद्यते इति शेषः, जिह्वायां 
. रसनायां, तत्‌ न, जिह्वायां यत्‌ विद्यते इति शेषः, तत्‌ वहिः वाह्य , व्यवहारे इत्यर्थ 
न प्रकाशं न ब्र ते इत्यर्थः, एता हि यत्‌ हितं तच्च न कुर्वन्ति, हितंबुद्धिरासां कदाऽपि 
नोदेति, अतश्च सवंर्थैव. परित्यज्या एता इति भाव: ॥ ५३॥ 
के इति। ये मोहोपहतचेतसः इति भावः, मिथ्याज्ञानात्‌ बुद्धिविपर्यंयात्‌, मोहः 


को चाहिए कि ऐसी पत्नी को भार्यारूप में भयङ्कर वृद्धावस्था हो समझनी 
चाहिए ॥ ५१ ॥ 
इसलिये, इस संसार में जो मनुष्य अपनी भलाई चाहे, वह सब प्रकार की 
स्त्रियों का नाम भी. छोड़ दे, ( उनके सम्भोग आदि का तो कहना ही क्या 
है)॥५२॥ 
स्त्रियों के मन में जो रहता है वह जिह्वा में नहीं, जो जिह्वा में रहता है 
वह बाहर नहीं और जो ( कल्याण की ) बात होती है, उसके अनुसार आचरण 
नहीं कर पाती हैं। स्त्रियों का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है ॥ ५३ ॥ 
जो मनुष्य रमणियों के मिथ्या प्रेम में फसकर बुद्धिम से स्त्री को ( मनोहर 
समझकर ) सेवन करते हैं, उनमें कौन ऐसा है, जो नष्ट नहीं होता, दीपशिखा पर 
' गिरने वाले पतज्ञों के समान सभी चष्ट हो जाते हैं ॥ ५४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


|| 
। 
| 
| 
| s 
| 
| 
| 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४ : लब्धप्रणाशम्‌ ६७७ 


अन्तावषमया ह्येता वहिएचेंब मनोरपाः। 
गुञ्जाफलसमाकाराः स्वभावादेव योषितः ॥ ५५॥ 
नाडिता अपि दण्डेन शस्त्रेरपि विखण्डिताः । 
न वशं योषितो यान्ति न दानेन च संस्तवेः:। ५६ ॥ 
आस्तां तावत्‌ किमन्येन दोरात्मचेनेह योषिताम्‌ । 
विधृतं स्वोदरेणापि घ्नन्ति पुत्र स्वकं रुषा  ॥। ५७॥ 


वशादित्यर्थेः, शलभाः पतङ्गाः, दींपाभां यथा आलोकशिखामिव, नितस्विनीं रमणीं, 


रम्याम्‌ एकत्र--मधुराकृतिम्‌, अन्यत्र--शोभनदशंनां, वुद्ध ति शेषः, उपसपंन्ति 
सेवन्ते इत्यर्थः, तेषां के नाम न विनश्यन्ति ? विनाशं गच्छन्ति ? सर्वं एव त्रिनश्यन्ति 
इत्यर्थः, शलभा यथा प्रदीपस्य ` रमणीयतरमालोकमवरोक्य तत्पतिता विनाशमुप- 
यान्ति, सुखलालसया रमणीमुपगता अपि तथा इति निष्कर्ष: ॥ ५४ ॥ 

अन्तरिति। हि यतः, एता योषितः नार्यः, स्वभावादेव प्रकृत्यैव, अन्तविष- 
मयाः विषकुम्भोपमाः, उपस्जेनत्वात्‌ नेह डीप्‌, 'बहुकुरुचरा' इतिवत्‌ बोब्यम्‌ । 


बहिश्च मनोरमाः हृदयहारिण्यः, छावण्यविलासादिभिरेव नितरां चेतः मथ्नन्ति इति - 


भावः, अत एव गुङ्जाफलँः समः आकारो यासां ताहश्यः एव। गुञ्जाफलानि 
यथा आरक्तवर्णानि बहिरेव सुदर्शनानि, सेव्यमानानि तु विषवदनिष्टजननानि भवन्ति, 
तथा नारयः अपि बहिरेव रमणीयः, -सेव्यमानाः तु प्राणनाशिन्य, अतः ललनाजनस्य 
रूपोपभोगलालसा सुधीभिः सर्वथैव हेया इति निष्कर्षः । पयोमुखविषकुस्मकल्पाः 
हि भवन्ति रमण्यः इति भावः ॥ ५५ ॥ 

ताडिता इति। योषितः स्त्रियः, दण्डेन ताडिताः प्रहता अपि, शस्त्रैः विखण्डिता 
बिक्षतविग्रहा अपि, न, दानैश्च न, संस्तर्वः सम्यक्‌ स्तुतिभिः, भादरातिशयू रित्यर्थः, 
परिचयेर्वा, “संस्तवः स्यात्‌ परियः’ इत्यमरः, न वशं यान्ति न आयत्ता भवन्ति, 
अदम्या अवशोभूताश्च ताः स्ंर्थवेति भावः ॥ ५६ ॥ 

आस्तामिति। इह संसारे, योषिताम्‌ अन्येन वणिष्यमाणादितरेणत्यथं: दौरात्म्येन, 


क्योंकि ये स्त्रियां, गुञ्जाफल ( चौटली, घु घची ) के समान स्वभाव से ही मन | 


में विषपूर्ण और बाहर से देखने में अत्यन्त मनोरम होती हुँ ॥ ५५ ॥ 

दण्डे से पीटने, शस्त्रों से घायल करने, वस्जाभूषण आदि प्रदान करने से और 
प्रशंसा के द्वारा भी खिया पुरुष के वश में नहीं होतीं ॥ ५६ ॥ 

स्त्रियों की अन्य किसी दुष्टता का उदाहरण देने से क्या लाभ ? उसके विषय में 
केवल यही उदाहरण क्या कम है कि वे अपने उदर में धारण किये हुए अपने पुत्र 


को भी क्रोध से मार डालती है.(तो अन्य पुरुष को मार डारुना कोई असम्धव - 
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रक्षायां स्नेहसद्भावं कठोरायां सुमादवंस्‌ । 
नीरसायां रसं बालो बालिकायां विकल्पयेत्‌ ॥ ५८ । 


मकर आह-- 


“भो मित्र ! अस्तु एतत्‌, परं कि करोमि ? मम अनथं- | 


द्वयमेतत्‌ सञ्जातम्‌, एकः तावत्‌ गृहभर्जू', अपर त्वद्विधेन मित्रेण सह | 


चित्तविइलेषः ; अथवा, भवति एवं देवयोगात्‌ । उक्तश्च यत:-- 
यादशं मम पाण्डित्यं तादृश दिवग्रुण तव ' 
नाभूज्जारो न भर्ता च किं निरीक्षसि नग्निके ! ? ॥ ५९ || 


क ET FE TERN 
चरणितेनेति शेषः, किम्‌ ? अन्यत्‌ दौरात्म्यं किमु वक्तव्यमिति भावः, अतस्तत्‌ | 


आस्तां तावत्‌ अन्यदौरात्म्योपवर्णेनं तिष्ठतु तावत्‌, एताः स्वोदरेण निजजठरेण, 
विधतं स्वकं निजं, पुत्रमपि रुषा क्रोषेन, घ्नन्ति नाशयन्ति, तेष्वपि जी वितोपमेपृ 


चात्सल्यं नास्ति, अन्येषु का कथेति भावः ॥ ५७ ॥ 


सक्षायामिति। बालः सूढमतिरेवेति भावः, बालिकायां स्त्रियामिति यावत्‌, | 
रक्षायां कर्कंशस्वभावायां, स्नेहसङ्कावं प्रणयभावं, तथा कठोरायां निष्ठुरायां, | 
सुमादंवम्‌ अतिकोमलतां, तथा नीरसायां निरनुरागायां, रसम्‌ अनुरागम्‌, रूक्षापि ¦ 
स्नेहवती, कठोराऽपि कोमला, नौरसाऽपिं सानुरागा इत्येवमित्यर्थेः, विकल्पथेत्‌ | 
विपूर्वात्‌ कल्पतेः पचाद्यचि विकल्प इति पदात्‌ तत्कुर्यादित्य्थं णिचि लिङा सिद्धम्‌। , 
विरुद्धकल्पनां कुर्यात्‌ इत्यर्थः, विद्वांसस्तु न तथा, ते तु तासु रूक्षासु कठोरासु | 
नीरसासु च स्त्रीषु ईषदपि स्नेहमादेवरसयोगो नास्तीति वभावयन्तीति भावः ॥ ५८॥ | 


(१) गृहभङ्गः--प्रहिणीविनाशः, “न गृहं गृहमित्याहुगृ हिणी गृहमुच्यते’ इति 
स्मरणात्‌ गृहशब्दोऽत्र गृहिणीपरः मन्तव्यः । चित्तविश्लेष:--मनोभज्भ: । 


याहशमिति। मम पाण्डित्यं पणूघातोः 'जमन्तात्‌ डः' ( उणा १ सु» 
[OSI 
नही) ॥ ५७॥ 


स्त्री के स्वभावको न समझने वाला मूर्ख पुरुष प्रकृत्या नीरस चित्तवाली स्त्री | 


में प्रेमभाव, निष्ठुर हृदय में कोमलता और स्नेहशुन्य में अनुराग की भले ही | 


कल्पना करे, किन्तु विद्वान्‌ लोग ऐसा नहीं करते ॥ ५८ ॥ 

मगर ने कहा= हे मित्र | -यह'बात ( स्त्रियों के सम्बन्ध में जो आपने कही) 
ठोक है । परन्तु मैं क्या करू, मेरे तो दो अनर्थ हो गये । प्रथम तो स्त्री-विनाश 
से घर विनष्ट हो गया और द्वितीय तुम्हारे जैसे मित्र के साथ मनोमालिन्य भी ही 
गया । अथवा, भाग्य से सताये हुए: पुरुषों .को ऐसा हुआ ही करता है। क्योंकि 


कहा भी गया है-- ल 
मुझमें जैसा चातु है तुम्हारे में उसी का अर्थात्‌ मुझसे दूता है । तुम्हारा त 


, तो प्रति रहा और न यार ही रहा।, हे छिनार अब तू क्या देख रही है ॥.५९.॥ | 
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वानर आह-“कथमेतत्‌ ?” मकरोऽब्रवीत्‌- 
८ ¦ नग्निका-हालिकवधू-कथा 


“'कस्मिंरिचित्‌ अधिष्ठाने हालिकदम्पतौ प्रतिवसतः सम सा च हालिकः 
भार्या पत्युव्‌ द्धभावात्‌ सदेव अन्यचित्ता न कथड्चित गृहे स्थेयस्‌ आलम्बते, 
केवल परपुरुषान्‌ अन्वेषमाणा परिञ्मति। अथ केनचित परिवित्ताप- 
हारकेण धर्ततेत सा लक्षिता, विजने प्रोक्ता च--'सुभगे ! मृतभार्योऽहं, 
त्वद्दशेनेन स्मरपीडितरच, तद्दीयतां मे रतिदक्षिणा' इति । ततः तया 
अभिहितं--'भोः सुभग ! यदि एवं, तदस्ति मे पत्युः प्रभूतं धनं, स च 
वृद्धत्वात्‌ प्रचलितुमपि असमर्थः; ततः तद्धनम्‌ आदाय अहमागच्छामि; 
येन त्वया सह अन्यत्र गत्वा यथेच्छया रतिसुखम्‌ अनुभविष्यामि' । सोत्र5- 


११३ ) इति डप्रत्यये पण्डाबुद्विरित्यर्थः; सा अस्यास्तीति तारकादित्वादितच्‌ प्रत्यये 

पण्डित इति रूपं सिद्ध, तस्य भावः पाण्डित्यम्‌ बुद्धिमत्तवमित्यर्थः, याइृशं यद्विधे, 

तव, पाण्डित्यमिति शेषः, द्विगुणं द्विरावृत्तं, तादृशं तद्विषं जारः उपपतिः न अभूत्‌, 

भर्ता पतिः, च न, अभूदिति पूर्वानुषङ्गः, जारभर्ततारौ उभावपि हारितौ इत्यर्थः, 

हे नग्निके ! हृतांशुकत्वात्‌ दिगम्बरे ! कि निरीक्षसि? कि पश्यसि? अत्र निरीक्षसे 
इत्यत्र साधुत्वेऽपि परस्मैपदं विवक्षितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
[ ८ ] 

(१) हालिकदस्पती--हलोपजीविनो स्त्रीपु सो, इषकस्तज्जाया च इत्यथे: । 


घानर ने कहा--'यह कैसे ?' मगर ने कहा-- 
छिनार और श्ूगाली को कथा 


किसी स्थान में किसान दम्पति रहते थे। पति वृद्ध होने के कारण किसान की 
पत्नी का चित्त सदा अन्य पुरुषों में लगा रहता था, किसी प्रकार भो वह घर में 
स्थिर नहीं रहती थी । केवल अन्य पुरुषों की तलाश करती हुई घुमा करती थी । 
एक दिन दूसरों का धन हरने वाले किसी धूर्तं ने घर से उसको निकलते देखकर 


ताड़ लिया और एकान्त में उससे कहा--हे सुन्दरि ! मेरी पत्नी मर चुकी है और 


तुम्हारे सौन्दर्यं को देखकर काम ने मुझे पीडित कर दिया हे । इसलिये मुझे 
रतिदक्षिणा दो ।' तब उसने कहा--'हें सुभग ! अंगर ऐसा है तो ( ठीक है) 


मेरे पति के पास बहुत धन है । परन्तु वृद्ध होने के कारण वह चल्ने में भी असमर्थ | 
है । इसलिये उसका घन लेकर मैं आती हूँ, जिससे तुम्हारे साथ किसी दुसरे स्थान | 
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दीत -"रोचते मह्यमपि एतत्‌; प्रत्यूषेत्र स्थाने शीघ्रमेव समागन्तव्यम्‌, 
येन शुभतरं किस्चित्‌ नगरं गत्वा त्वया सह जीवलोकः सफली क्रियते” । 
साऽपि 'तथा' इति प्रतिज्ञाय, प्रहसितवदना स्वगृहं गत्वा रात्रो प्रसुप्ते 
भर्त्तरि, सर्वं वित्तस्‌ आदाय, प्रत्यूषसमये तत्काथितस्थानस् उपाद्रवत्‌ । 
धर्तोऽपि तामग्ने विधाय दक्षिणां दिशम्‌ आश्रित्य सत्वरगतिः प्रस्थितः | 
` एवं तयोः, व्रजतोः योजनद्वथमात्र ण अग्रतः काचित्‌ नदी समुपस्थिता । 
तां दृष्ट्वा धूर्तः चिन्तयामास--'किस्‌ अहमनया यौवनप्रान्ते वर्त्तमानया 
करिष्यामि ? किञ्च, कदाऽपि अस्याः पृष्ठतः कोऽपि समेष्यति, तनमे 
महान्‌ अनर्थः स्यात्‌; तत केवलमस्या वित्तम्‌ आदाय गच्छामि’ इति 
निश्चित्य तास उवाच-प्रिये | सुदुस्तरा इयं भहानदी; तदहं द्रव्यमात्र 
(TT ema च 
स्वदते, तवायं प्रस्तावः मम अनुमत एवेत्यर्थः । शुभतरं--सभृद्धमित्यर्थेः, जीव" 
अन्वेषमाणा -भनुसन्दधाना, अनुपूर्वे-श्वाद्यात्मनेपदिन: 'एष'-घातो: रूपम्‌ । रोचते- 
लोकः--संसार इत्यर्थः, इह जगति जननं वा । उपाद्रवत्‌--धावितवती, पलायिष्ट 


, इत्यर्थः । 


(१) तां--नदीमित्यर्थः। यौवनप्रान्ते--यौदनसीमायाँ, प्रौढावस्थायामित्यर्थः, । 


वत्तंमानया--स्थितया, विगतयौवनया इत्यर्थः, - अनया- एतया हालिकरिया 
क्षयितयौवनया एतया साद्ध' सुरतसम्भोगे तरुणीसस्भोगसदृशसुखस्यानुदयादिति 
भाव: । अस्याः एष्ठतः--अस्याः पश्चात्‌, एनामनुसृत्य इत्यथे: | अनर्थ 
विपत्‌ । द्रव्यमात्र--केवलं धनं, द्रव्य चित्तं स्वापतेयं रिकृथमृकृथं धनं वसु इत्य- 


पर जाकर रति-सुख का आनन्द ठू गी पर जाकर रति-सुख का आनन्द छू गी । उसने कहा--'तुम कहा--'तुम्हारा यह्‌ प्रस्ताव मुझे 
पसन्द है । अतः प्रातःकाल तुम उसी स्थान पर शीघ्र ही आ. जाना, जिससे किसी 
उत्तम नगर में पहुँचकर तुम्हारे संसार का सुख भोगू ।' वह भी ऐसा ही होगा' 

ऐसी प्रतिज्ञा कर प्रसन्न चित्त होकर अपने घर लौट गई और रात्रि में पति के सो 
जाने पर सब घन लेकर, प्रातःकाल निदिष्ट स्थान पर पहुँची । धूतं भी उसे 
आगे करके दक्षिण दिशा की तरफ जल्दी-जल्दी वहाँ से चल दिया । 


इस प्रकार जब वे दोनों जा रहे थे, तब दो योजन अर्थात्‌ ८ कोस पर मागं. 
में एक नदी पड़ी। उसे देखकर धूर्ते ने विचार किया--ढलता हुई जवानी वाली 
प्रौढ़ावस्था में वर्तमान इसका मैं क्या करूगा। फिर और यदि कोई इसके पीछे. 
खोजते हुए आया, तब मुझे बड़ी भारी विपत्ति में फंसना पड़ेगा। इसलिए केवळ 
इसका घन लेकर चलता बनू । यह निश्चय कर ( उसने ) उससे कहा- हि प्रिये ! 
इस महानदी का पार करना बड़ा कठिन है । इसलिए पहले इस धन को उस | 
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पारे धृत्वा समागच्छामि, ततः त्वामर एकाकिनीं स्वपृष्ठमारोप्य सुखेन 
तारयिष्यामि’ । सा प्राह - सुभग ! एवं कियतास्‌' इत्युकत्वा अशेष वित्त 
तस्मे समपंयामास । अथ तेन अभिहितम्‌--"भद्रे ! परिधानाच्छादनवस्त्रमपि 
समर्पय, येन जलमध्ये निःशङ्क व्रजसि’ तथा अनुष्ठिते धूर्तो वित्त वस्त्रः 
युगरुश्च आदाय यथाचिन्तितविषयं गतः । साऽपि कण्ठनिवेसितहस्तयुगला 
सोद्वेगा नदीपुलिनदेशे उपविष्टा यावन्‌ तिष्ठति, तावत्‌ काचित्‌ श्युगा- 
लिक्रा मांतपिण्डगहीतवदना तत्र आजगाम; आगत्य च यावत्‌ पश्यति, 
तावत्‌ नदीतीरे महान्‌ मत्स्यः ` सलिलात्‌ निष्क्रम्य बहिः स्थितः आस्ते 
एतञ्च दृष्ट्वा सा मांसपिण्ड समुत्सृज्य तं मत्स्यं प्रति उपाद्रवत्‌ । अत्रान्तरे 
आकाशात्‌ अवतीर्य कोऽपि ग॒ध्रः तमांसपिण्डमादाय पुनः खपुत्पपात; 
सत्स्योऽपि शुगालिकां दष्टवा नद्यां प्रविवेश । सा श्वुगालिका व्यथश्रमा 
गृध्रम्‌ अवलोकयन्ती तया नरिनिकया सस्मितम्‌ अभिहिता— 

गुध्रेणापहृतं मांसं मस्स्योऽपि सलिलं गतः! । 

मत्स्यमांसपरिभ्रष्टे ! कि निरीक्षसि जम्बूकि ? ॥ ६० ॥ 


मरः। पारे--तद्या अपरतीरे, “पारं परतटे प्रान्ते न स्त्री' इति मेदिनी । धुत्वा-- 


संस्थाप्य । यथार्चिन्ततविषयं--यथेप्सितदेशम्‌, 'दिषयी गो'चरे देशे तथा जनपदेऽपि 
च? इति मेदिनी। कण्ठेति। लज्जया वक्षोजद्वयप्रच्छादनाथं विपयेस्तभावेन 
गल्देशविन्यस्तकरयुगेत्यर्थः । उपाद्रवत्‌ अधावत्‌ । 

गृध्रेणति। गृध्रोण मांसम्‌ अपहृतं, मत्स्योऽपि सरिलं जलं, गतः प्रविष्टः, हे 


में रखकर आता हूं । फिर तुम्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर आसानी से पार ले 
जाऊंगा।' उसने कहा--सुभग ! ऐसा ही करो।' यह कहकर उसने सारा घन 


, उस धूर्त को सौप दिया । तब धूत ने फिर कहा--हे भद्रे ! ओढ्ने पहनने के 


कपड़े भी दो, जिससे जळ में निर्भय चल सकोगो।' वैसा ही करने पर--वस्त्र भी 
सौंप देने पर धूर्तं धन तथा वस्त्र दोनों लेकर अपने मनचाहे स्थान को चरा गया । 
वह (स्त्री भी ) गले में उरोज ढकने के लिए दोनों हाथ डाले हुए नदी के किनारे 


जब बैठी हुई थी, उसी समय मुख से ग्रस्त मांसपिण्ड छोड़कर उस मत्स्य की ओर 


दौडी । इसी समय आकाश से उतर कर कोई गिद्ध उस मांसपिण्ड को लेकर पुन 


आकाश में उड़ गया। इधर मत्स्य भी श्ुगाली को देखकर जळ में घुस गया। 


इस प्रकार श्युगाली का सारा परिश्रम व्यर्थं हो गया और वह गिद्धको तरफ _ 


देखने लगी । तब उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा-- 


गिद्ध ने मांस हर लिया और मत्स्य भी जल में घुस. गया। हे मत्स्य और 
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तच्छु त्वा श्ुगालिका तामपि पति-घन-जारपरिश्चष्टां दृष्ट्वा सोप- 
हासमाह-- | 
यादृशं मम पाण्डित्यं तादृशः द्विगुणं तव । 
नाभूज्जारो न भर्त्ता च कि निरीक्षसि नग्निके ? ॥ ६१ ॥ 
इति 71 
एवं तस्म कथयतः पुनरन्येन जलचरेण आगत्य निवेदितं यत्‌-"'अहो ! 
त्वदीयं गृहमपि अपरेण महामकरेण गृहीतम्‌” । तत्‌ श्रुत्वा असौ अति- 
दु:खितमनाः तं गृहात्‌ निःसारयितुं मनसि उपायं चिन्तयामास--“अहो ! 
पञ्यतां मे देवोपहतत्वस्‌ -- 


A __1_1_™______ हवायाववयववयादतका्याकाकाकाण्पाा _ 
मत्स्यमांसपरिभ्रष्टे | मीनपललाभ्यां वच्चिते ! जस्बुकि ! शृगालि ! कि निरीक्षसि ? 


अतिलोभात्‌ त्वमिदानीं द्वाभ्यामेव वञ्चिता इति तात्पर्यम्‌। अत्रापि निरीक्षसे 
इत्यस्यैव साधुत्वं ज्ञेयम्‌ ॥ ६० ॥ 

(१) पतीति। पतिश्च धनानि च जारश्च तेभ्यः परिभ्रष्टा विच्युता ताम्‌ । 

याहशमित्ति। मम पाण्डित्यं पणधातोः 'नमन्तात्‌ ङः' ( उणा० सू० १ 
११३) इति ड प्रत्यये पण्डारित्यर्थः, सा अस्यातीति तारकादित्वादितच्‌प्रत्यये 
पण्डित इति रूपं सिद्ध, तस्य भावः पाण्डित्यम्‌ बुद्धिमत्यमित्यर्थः, यादृशं यद्विधं, 
तव, पाण्डित्यमिति शेषः, द्विगुणं द्विरावृत्तं, ता हृशं तद्विधं, जारः उपपतिः, न अभूत्‌, 
भर्त्ता पतिः, च न, अभुदिति पूर्वानुषङ्गः, जारमर्त्तारौ उभावपि हारितौ . इत्यर्थः, 


हे नर्मिके | हृतांशुकत्वातू दिगम्बरे ! कि निरीक्षसि ? कि पश्यसि ? अत्र निरीक्षसे 


इत्यस्य साधुत्वेऽपि परस्मैपदं विवक्षितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
(२) देवोपहतत्वं -दुरदेवग्रस्तत्वम्‌ । 
माँस दोनों को खाने वाली श्वुगाली ! अब तू क्या देख रही है १ ॥ ६० ॥ 
यह सुन श्युगालिका ने भी पति, घन एवं जारपति तीनों से बिछडी हुई उस स्त्री 
से उपहासपूर्वेक कहा-- 


जैसा चातुयं मुझ में है तुम्हारे में इसका दूना है। तब भी तुम्हारा न तो पति 
रहा और न यार ही । तब, हे छिनार ! अब तू क्या देख रही है? ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार जब वह मगर कह ही रहा था कि किसी अन्य जलचर ने आकर कहा 


'तुम्हारा घर भी अन्य महा सकर ने घेर लिया है ।” यह सुनकर वह अत्यन्त दुःखित 


हो उस मकर को घर से निकालने का उपाय सोचने लगा और कहा--'ओह ! 
मेरा दुर्भाग्य तो देखो-- 
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मित्रं ह्यमित्रतां यातमपरं मे प्रिया मृता । 
गृहमन्येन च व्याप्तं किमद्यापि भविष्यति ? ॥ ६२ ॥ 
अथवा युक्तमिदमुच्यते- 
क्षते-प्रंहारा निपतन्त्यभीक्षणम्‌ 
 अन्नक्षये वरद्धंति जाठरार्निः। - 
आपत्सु वेराणि समुद्भवन्ति 
वामे विधो सवंमिदं नराणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तत्‌ कि करोमि ? किमनेन सह युद्ध करोमि? किंवा साम्ना एव 
सम्बोध्य गुहात्‌ निःसारयामि? किवा भेद दानं वा करोमि ? अथवा 


मित्रमिति । मित्र सुहृत्‌, वानरः इति यावत्‌, हि निश्चयेन, अमित्रतां यातम्‌, 
अपरम्‌ अन्यत्‌,मे मम, प्रिया मृता, गृहश्च अन्येन अपरेण, जळचरेणेति शेषः व्याप्तम्‌ , 
आक्रान्तम्‌, अद्यापि अतः परमित्यर्थः, कि भविष्यति, तन्न जाने इति शेषः ॥ ६२ ॥ 

क्षते इति। विधो देवे, 'विधिविधाने देवे च' इत्यमरः । वामे प्रतिकूले सति 
नराणाम्‌ इदं सबै, घटते इति शेषः, तथा हि, क्षते क्षत स्थाने एव, अभीक्ष्णं सततं, 
प्रहारा अघाताः, निपतन्ति भवन्ति, अन्तक्षयं भक्ष्याभावे सति, जाठरारितिः उदरानलः, 
वद्ध॑ति वृद्धि गच्छति, 'परस्मैपदमिच्छन्ति आत्मनेपदिनां क्वचित्‌ । आत्मनेपद- 
मिच्छन्ति परस्मैपदिनां क्वचित्‌ ।' इति महाजन वाक्यात्‌ वद्ध ते इत्यस्य साधुत्वेऽपि 
अत्र परस्मैपदं; बैवक्षिक ज्ञेयम्‌ तथा आपत्सु विपत्तिकालेष्वेव, वेराणि शब्रुताः, 
समुद्भवन्ति, अहो ! बिधिबिडम्वितम्‌ !! इति भावः। उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 

(१) सास्ना--सामप्रयोगेण, मधुरवचसा इत्यर्थः। सम्बोघ्य-आभाष्य 


इत्यर्थः । भेदम्‌--उपजापं, तस्य स्वपक्षीर्यः मनोभङ्गरूपं तृतीयमुपायम्‌ । दानमु-- 
NT ७ SS sss MD MINIM 


इधर मेरा मित्र शत्रु बन गया और उघर मेरी पत्नी भी मर गयी तथा घर भो 
दूसरे ने घेर लिया, न मालूम अब और क्या होगा ॥ ६२ ॥ 

अथवा यह ठीक ही कहा है-- 

चोट पर ही हमेशा चोट लगा करती है, अन्ताभाव में भूख भी बढ़ जाती है, 
विपत्तिकाल में शत्रुता भी उठ खड़ी होती है। इस प्रकार भाग्य के विपरीत हो 
जाने पर अर्थात्‌ मनुष्य को विपन्नावस्था में ही सव अनर्थ बढ़ जाया करते 
हैं॥ ६३॥ | 

तब, उसके साथ युद्ध करू अथवा शान्ति से समझाकर ही घर से निकाछू ? 
कि वा भेद अथवा दान का अवलम्बन करू अर्थात्‌ किसी दुसरे से लड़ाकर इसका 
नाश करू अथवा कुछ देकर निकाठू , अथवा इस वानर से ही पूछता हैँ। कहा 
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अमुमेव वानरं मित्र प॒च्छामि ? 


उक्तञच--यः पृष्ट्वा कुरुते कार्य्यं प्रष्टव्यान्‌ स्वाहितान्‌ गुरून्‌ । 
न तस्य जायते विघ्नः कस्मिंदिचिदपि कर्मणि’ ।६४।। 

एवं सम्प्रधाय्यं भूयोऽपि तमेव जम्बूवृक्षप आरूढ कपिम्‌ अपृच्छत्‌ 
£भो मित्र ! पद्य मे मन्दमाग्यतां यत्‌, सम्प्रति गृहमपि मे बळवत्तरेण 
मकरेण रुद्धम; तदह त्वां प्रष्टम्‌ अभ्यागतः, कथय कि करोमि ? सामादो 
नाम्‌ उपायानां मध्ये कस्य अत्र विषयः?” स आह-"भोः कृतघ्न ! पाप 
चारिन्‌ ! मया निषिद्धोऽमि कि भूयो माम्‌ अनुसरसि ? नाहं तव मूखंस्य 
उपदेशमपि दास्यामि” । तत्‌ श्रत्वा मकरः प्राह-' भो मित्र ! सापराधस्य 
मे पुर्वस्नेहभ्‌ अनुस्मृत्य हितोपदेशं देहि’ । वानर आइ-“'नाहं ते कथ- 
यिष्यामि, यत्‌ भार्यर्यावाक्येन भवता अहं समुद्रे प्रक्षेप्तु नीतः तदेव न युक्तम्‌; 
यद्यपि भार्या सरवेलोकादपि वल्लभा भवति, तथाऽपि न मित्राणि बान्धवाश्च 


अर्थेन सन्तोषणरूप द्वितीय मुपाथम्‌ । 


य इति। यः जनः, प्रष्टव्यान्‌ प्रष्टुमर्हान्‌, विपश्चित्‌ इत्यर्थः, स्वहितानु निज- 
मङ्गलक्रामिनः, गुरून्‌ महतः, स्वापेक्षया श्रेष्ठानित्यर्थः, जनान्‌ इति शेषः, पृष्ठा कायं 
कुरुते, तेषामनुमत्या इति भावः तस्य कस्मिंश्चिदपि कर्मणि विध्नः न जायते ॥ ६४ ॥ 


(१) प्रष्टु —जिज्ञासितुम्‌।  विषयः-अधिकार इत्यर्थः, सामादीनामुपायानांः 
मध्ये कमुपायमधिकृत्य कार्यं साधयामीति भावः। 


भी गया दै-- 


जो मनुष्य अपने हित्तेषियों और परिजनों से पूछ कर ही कोई कार्यं करता है 
तो उसके किसी भी कार्य में विध्न उपस्थित नहीं होता ॥ ६४॥ 

इस प्रकार विचार कर जस्ब वृक्ष पर चढ़े हुए उसी वानर से पूछा--'हे मित्र ! 
मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मेरा घर भी किसी बलवान्‌ मगर ने घेर लिया है। इस- 
लिए मैं तुमसे पूछने चला आया हुँ, कहो अब क्या करू? साम आदि (चार) 
उपायों में से यहाँ किसका अवलम्बन छू" ? उसने कहा ~ अरे कृतघ्न | पापाचरण 


करने वाले ! मेरे बारम्बार मना करने पर भो क्यों मेरे पीछे लगा है तुम्हारे जैसे 
मूर्ख को उपदेश भो देना नहीं चाहिए । 


यह्‌ सुनकर मगर ने कहा--'हे मित्र | यद्यपि मैं आपका अपराधो हुँ, तथापि 
प्रथम स्नेह का स्मरण कर मुझे कोई उपाय बताओ ।' वानर ने कहा--'मैं तुमसे 
कुछ भी नहीं कहुँगा, क्योंकि तुम मुझे स्त्री के कहने से समुद्र में डबाने के लिए ले गये 
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भार्यावाक्येन समुद्र प्रक्षिप्यन्ते । तन्मूखं ! मुढत्वेन नाशः तव मया प्रागेक 
निवेदित आसीत्‌; यतः-- 
, सतां वचनमादिष्टं मदेन न करोति यः। 
स विनाशमवाप्नोति घण्टोष्ट्र इव सत्वरस्‌” ॥६५॥ 


सकर आह--"कथमेतर्‌ ?" सो5ब्रवी त्‌ 
& ¦ घण्टोष्ट-कथा 


“कस्मिंश्चित्‌ अधिष्ठाने उज्ज्वलको नाम "रथकारः प्रतिवसति स्म ४ 
स च अतीव दारिद्रयोपहतः चिन्तितवान्‌-'अहो ! धिक्‌ इय दरिद्रता 
अस्मद्गृहे !! यतेः सर्वोऽपि जनः स्वकर्मणा एव रतः तिष्ठति; अस्मदीयः 
SRR rr Nn SRI 


सतामिति। यः मदेन गर्वेण, सतां साधूनां, विपश्चिंःद्भरित्मर्थः, हितैषिभिः 
रिति यावत्‌ “विद्वान्‌ व्रिपश्‍चिहोषज्ञः सन्‌ सुधीः कोविदो वुध इत्यमरः । आदिष्टम्‌. 
उपदिष्ट, वचनम्‌ ईदृशं कर्मं मा कुरु, कृते विपत्तिः भवितुमहंति इत्येवंरूप मित्यर्थः, 
न करोति न पालयति, स घण्टोष्ट इव घण्टया उपलक्षितः उष्टः इव, घण्टावादकोष्ट्र 
इवेत्यर्थः, सत्वरं शीघ्र, विनाशं ध्वंसम्‌, अवाप्नोति लभते, घण्टोष्टो यथा सजातीयानां 
सावधानताज्ञापकं हितवाक्यमवगणय्य एकाकी आगच्छन्‌ सिंहेन विनष्टः अभूत्‌, तथा 
सदुपदेशमगृह्णतां विनाशो भवति इति निष्कर्ष: ॥ ६५ ॥ 

[x] 

(१) अतीवेति। अतीव --अत्यर्थ, दारिद्र्येण - निर्धेनतया, उपहतः--पीडितः,- | 
आक्रान्तः इत्यर्थः। अहो इति। अहो! धिक्‌-हा अतिकष्टमेत दित्यर्थः, इयं 
दरिद्रता --इदं दारिद्रम्‌, अस्मद्गृहे-मदीयभवने इत्यथे:, अत्र धिकशब्दस्य निन्दा- 
थेकत्वेऽपि तद्योगामावात्‌ न द्वितीया इत्यवधेयम्‌ । रतः--आसरक्तः, आबद्ध 


थे। यह कार्य कथमपि उचित नहीं था। ` यद्यपि पत्नी समस्त संसार से प्यारी ट 
होती है तो भी स्त्री के लिए मित्र या कुट॒म्बी समुद्र में नहीं फेके जाते । अरे मूख! 
मूखंता के कारण तुम्हारे सर्वनाश को बात तो मैने पहले ही कहो थी । क्योकि-- a 
जो मनुष्य प्रमत्तता और मूखंता के कारण सज्जनों के बताये हुए वचनों के 
अनुसार कार्य नहीं करता - वह पुरुष घण्टाधारी ऊंट के समान नाश को प्राप्त: , 
होता है ॥ ६५ ॥ द 
मगर ने कहा--'यह केसे ?” उसने कहा न अ: 
घण्टाधारी ऊंट को कथा 3 
किसी नगर में उज्ज्वलक नाम का एक बढ़ई रहता था । अत्यन्त दरिद्रता सेः . 
पीडित हो उसने विचार किया--हमारे घर की दरिद्रता को धिक्कार है, क्‍योंकि: 


eo 
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'पुनः व्यापारो न अत्र अधिष्ठाने अहति; यतः, सर्वलोकानां चिरन्तनाः 
'चतुभू'मिका गृहाः सन्ति; तत्‌ कि मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम्‌ ?” इति 
'चिन्तयित्वा देशात्‌ निष्क्रान्तः यावत्‌ किञ्चित्‌ वनं गच्छति, तावत्‌ गह्वरा- 
कारवनगहनमध्ये सूर्यास्तमनवेलायां स्वयूथात्‌ भ्रष्टां प्रसववेदनया पीडच- 
मानां उष्ट्रीम्‌ अपश्यत्‌ । स च दासेरकयुक्तास्‌ उष्ट्रीं गृहीत्वा स्वस्थानाभिः 
सुखः प्रस्थितः, गृहम्‌ आसाद्य रज्जुं गृहीत्वा तत्‌ उष्ट्रिका बबन्ध च। 
-ततइच तीक्ष्ण परशुस्‌ आदाय तस्याः कृते पल्लवानयनार्थं पर्वंतकदेशे गतः । 
तत्र च नूतनानि कोमलानि बहुनि पल्लवानि छित्वा शिरसि समारोप्य 
तस्या अग्ने निचिक्षेप; तया च तानि शनेः शनेः भक्षितानि। पश्चात्‌ पल्लव- 
भक्षणप्रभावात्‌ अहनिशं पीवरतनुः उष्ट्रो सञ्जाता । सोऽपि दासेरको 
महान्‌ उष्ट्रः सञ्जातः । ततः स नित्यमेव दुग्धं गृहीत्वा स्वकुटुम्बं परिपाल- 


इत्यर्थः । व्यापारः कार्यं, सूत्रधरवृत्तिरित्यथं: । ` अधिष्ठाने--पुरे, नगरे इत्यर्थः, 
. 'अघिष्ठानं पुरे चक्रे प्रभावेऽध्यासनेऽपि 'च' इति मेदिनी। अहति- युज्यते । 
चिरन्तना: प्रान्नीनाः, 'सायंचिरंप्राह्ल -' (पा« सू० ४।३।२३) इत्यादिना टयुट्युलौ 
तुट च, ततः तुट: प्रागनादेशः बहुकालिका इत्यर्थः। चतुभू मिकाः--चतुःप्रकोष्ठाः, 
यद्वा--चतस्रः भूमयः-उपय्यु'परि अवस्थिताः कक्षदेशा इत्यर्थः, यत्र तादृशः 
“चतुस्तल' इति यस्य -भाषा, गृहा भवनानि। गह्वरेति। गह्वरस्य आकार इव 
- भाकारो यस्य ताहृशं, सूर्य किरणप्रवेशायोग्यमिति यावत्‌, यत्‌ वनगहनं निविडं वन- 
मित्यर्थः, तस्य मध्ये, ...गहनं कलिले त्रिपु। नपुसकं गह्वरे स्याद्दुःखकाननयो- 
रपि ॥' इति भेदिनी । दासेरकयुक्तां-करभयुक्तां, शिशष्ट्रसहितामित्यर्थंः, दासेरकस्तु 
'करभे दासीपुत्रे च धीबरे' इति मेदिनी । परशु--कुठारम्‌ तस्थाः कृते उष्टी- 


"सभी मनुष्य अपने-अपने काम से खुशहाल हैं, हमारा बढ़ई का काम इस नगर में नहीं 
'चल।सकता । सब लोगों के चौमञ्जिले मकान हैं, मेरे पास तो एक भी नहीं है। 
फिर मेरी इस बढ्ईगिरी से क्या लाभ ? यह सोचकर वह अपने देश से निकल 
'पड़ा। जब किसी वन में जा रहा था तब गुफा के आकार वाले घने वन में, सायं- 
“काल के समय, अपने झुण्ड से विछुड़ी, हुई प्रसववेदना से पीडित उसने एक उष्ट्री को 
. 'देखा। तब वह बच्चे सहित ऊँटनी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा तथा 
घर पहुँचकर रस्सी से उस ऊंटनी को बाँध अनन्तर तेज कुठार लेकर उसके लिए 
पत्ते लाने. को पंत की ओर चला गया। वहाँ से बहुत से नये कोमल पत्ते काट 
-कर सिर पर रखकर ले आया और उसके सामने डाल दिये। उसने धीरे-धीरे उन 
अत्तों को खा लिए। इस प्रकार प्रतिदिन पत्ते खाने के प्रभाव से ऊँटनी मोटी-ताजी 
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यति । अथ रथकारेण वल्लमत्वात्‌ दासेरकग्रीवायां महती घण्टा प्रतिबद्धा । 
पश्चात्‌ रथकारो व्यचिन्तयत्‌-'अहो ! किमन्यः दुष्कृतकमंभिः ? यावत 
मम एतस्मादेव उष्ट्रीपरिपालनात्‌ अस्य कुटुम्बस्य भव्यं सञजातम्‌; तत्‌ किम्‌ 
अन्येन व्यापारेण ?' एवं विचिन्त्य गृहम्‌ आगत्य प्रियामाह='भद्र ! 
समीचीनोऽयं व्यापारः। तव सम्मतिः चेत्‌ कुतोऽपि धनिकात्‌ किञ्चित्‌ 
द्रव्यमादाय मया गुज रदेशे गन्तव्यं करभग्रहणाय, तावत्‌ त्वया एती यत्नेन 
रक्षणोयौ, यावत्‌ अहमपराम्‌ उष्ट्री नीत्वा समागच्छामि’ । ततश्च गुज रदेश्ं 
गत्वा उष्ट्री गृहीत्वा स्वगृहम्‌ आगतः । कि बहुना ? तेन यथा कृत यथाः 
तस्य प्रचुरा उष्ट्रथः करभारच सम्मिलिताः । ततस्तेन महत्‌ उष्ट्रयथ कृत्वाः 
रक्षापुरुषो धुतः, तस्थ वर्षं प्रति वृत्या करभम्‌ एकं प्रयच्छति, अन्यच्च), 
अहनिशं दुग्धपानं तस्य निरूपितम्‌ । एवं रथकारोऽपि नित्यमेव उष्ट्रीकरभ- 
SS 0 भी त तत 
कायाः आहाराथंम्‌ इत्यथेः । दुग्धम्‌, उष्ट्या इति शेष: । दुष्कतकमंभि:--दु:ख-- 
साध्यकरमंभिः । भव्यं- कुशलम्‌, मुधातोः 'अचो यत्‌” ( पा० सु० ३३१९७ ) इति 
यत्प्रत्यये भव्यम्‌, अवश्यकार्थे तु प्यति भाव्यं, भावे अनुपसरें सुप्युपपदे तु "भुवो भावे? 
( पा० सू० ३।१।१०७ ) इति क्यप्‌ च स्यात्‌ । भावुक भाविकं सव्यं कुशलं क्षेम- 
मर्त्रियाम्‌' इत्यमरः। व्यापारेण क्रियया । समीचोन:--साधु: । व्यापारः 
उपाय; । द्रव्यमादाय--धनं गृहीत्वा । करभग्रहणाय--उष्टुशावकानयनाय, 'करभो 
मणिवन्धादिकनिष्ठान्तोष्ट्रतत्सुते' इति मेदिनी। करभाः--उद्टशावकाः। सम्मि- 
लिताः--सञ्जाताः। रक्षापुरुषः--रक्षकः । घुृतः--नियुक्तः। तस्य - रक्षाः 


हो गयी और वह बच्चा भी वडा ऊंट हो गया और वह रथकार भी प्रतिदिन अँटनी 
का दूध पाकर कुटुम्ब पालने लगा । रथकार ने स्नेहवश ऊंट के गले में बड़ा भारी 
घण्टा बाँध दिया । तब रथकार ने सोचा--अन्य कठिन काम करने से क्या लाभ ? 
जब कि इस एक ही ऊॅटनी के पालने से मेरे कुटुम्ब का भला हो गया, तब अन्य 
व्यापार करने से क्या प्रयोजन ? यह सोच और घर आकर उसने अपनी पत्नी से 
कहा--भद्र | यह व्यापार बहुत ही अच्छा है। तुम्हारी सम्मति हो तो किसी 
साहुकार से कुछ धन लेकर ऊटनो के बच्चे लेने के लिए गुजरात चला जाऊ, जब | 
तक मैं दूसरी ऊठनी लेकर न लोटू, तब तक तुम ध्यान से इसकी रक्षा करना । . 
अनन्तर गुजरात जाकर और वहाँ से अंटनी लेकर लोट आया । अधिक कहने से 
क्या लाभ ? उसने ऐसा यत्न किया कि उसके पास ऊंठ और बच्चों के झुण्ड हो 


` गये । तब उसने ऊँटों का एक झुण्ड बनाकर एक रखवाला रख दिया । उसे वेतन | 


रूप में वह्‌ साळ में एक बच्चा देता था और प्रतिदिन दूध भी दिया करता था। इस | 
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<्यापारं कुवेन्‌ सुखेन तिष्ठति । 

अथ ते दासेरका. अधिष्ठानोपवने आहारार्थं गच्छन्ति, कोमलवल्लीः 
यथेच्छया भक्षयित्वा महति सरसि पानीय पीत्वा सायन्तनसमये मन्द मन्द 
लीलया गुहम्‌ आयच्छन्ति। स च पूवंदासेरको मदातिरेकात्‌ पृष्ठे आगत्य 

'मिलति । ततस्तैः कलभः अभिहितम्‌- अहो ! मन्दमतिः अयं दासेरको 
यथा यूयाद्ष्रष्ट: पृष्ठे स्थित्वा घण्टां वादयच्‌ आगच्छति, यदि कस्यापि 
“दुष्टसत्त्वस्य मुखे पतिष्यति, तन्तून मृत्युस अव प्स्यति' । अर्थकदा तः 
असकृदेव निषिद्धः सन्‌ अपि स तहृचने कणमदत्त्वव मदातिरेकात्‌ घण्डां 
बादयन्‌ वनं प्रविष्टः । इत्थं तस्य तद्वनं ग'हमानस्य कड्चित्‌ सिह: तत्रस्थः | 
“घण्टारवम्‌ आकण्ये शब्दानुसारेण दृष्टिं निपात्य अवलोकयति यत्‌ उष्ट्री- * 
दासेरकाणां यूथं गच्छति । स पुनः प्रतिदिवसमिव पृष्ठे क्रीडां कुर्वन्‌ चर्च | 
वल्लरी: यावत गच्छति, तावत्‌ अन्ये दासेरकाः पानीय पीत्वा स्वगृहे गताः । 
ततः स॒ वनात्‌ निष्क्रम्य दिशोऽत्रलोक्यच्‌ न कश्चित्‌ मार्गं पश्यति वेत्ति | 

SN RMR SMS हा 
पुरुषस्य। बर्ष प्रति--प्रतिवषंम्‌। वृत्या--वेतनेन । करभम्‌-उष्टशावकम्‌ । 
-तस्य--रक्षापुरुषस्य । निरूपितं--व्यवस्थापितम्‌ । 

. (१) अधिष्ठानोपवने नगरसमीपस्यारण्ये। आहारार्थं - भक्षणार्थम्‌ । 
कोमलवल्ली:--मृद्दीलंता: । सायन्तनसमये--प्रदोषे, सायंकाले इत्यर्थेः । पूर्व॑दासे- 
'रकः--प्रथमानीतः उष्टः । मदातिरेकात्‌ - गर्वातिशयात्‌, प्रभोः वस्लभतयेति भावः । 
एष्ठे--पश्चातु, अन्येषामागमनानन्तरमित्यर्थः। मन्दमतिः-भल्पबुद्धिः। दुष्टः 
सत्त्वस्य हिस्रजन्तोः । अवाप्स्यति प्राप्स्यति। गाहमानस्य--प्रविशतः। अव- 
'लोकयति--पश्यति। क्रीडां कुर्वन्‌--विविधविलासं प्रदर्शयम्नित्यर्थः। चरन्‌-- | 


प्रकार वह रथकार सदा ऊंटनी और उसके बच्चों का व्यापार अर्थात्‌ दूध व बच्चे । 
-को बेचकर सुख से निवास करने लगा । वे ऊट, अपने रहने के स्थान के समीपवर्ती | 
-चन में चरने के लिए जाया करतें और कोमल लताए' खाकर और सरोबर में पाती | 
“पीकर, सायङ्काल के समय घोरे-धीरे खेलते-कूदते घर आया करते थे। परन्तु सबसे 
“पहला ऊठ, जवानी के गर्व से पीछे ही रह जाया करता भौर बाद में आकर झुण्ड 
में मिलता था। तब उन्होंने कहा “यह ऊंट बड़ा हो <दुबुद्धि है कि यूथ से एथक हो 
“पीछे रहकर घण्टा बजाते हुए आता है। यदि किसी दृष्ट प्राणी की “दृष्टि में पड़ गया 
तो निश्चय ही मारा जायेगा । एक दिन उन उट्टूशिशुओं के मना करने पर भी 
“उनकी बातों पर ध्यान न देकर वह ऊंट मदातिरेक के कारण घण्ठा बजाता हुआ 
 नमेंप्रविष्ट हुआ। इस प्रकार उस चन में घूमते हुए जब वह भर रहा था तब 
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चा। एवं यृथाद्ञ्रष्टतया बृहच्छब्दायमाने कियदृदूरं गच्छति च तस्मिन्‌ 
तच्छब्दानुसारी सिंह क्रमं कृत्वा निभ्ृतोऽग्रे व्यवस्थितः । ततः यावत्‌ उष्ट्रः 
समीपस्‌ आगतः, तावत्‌ सिंहेन लस्फयित्वा ग्रीवायां गृहीतो मारितश्च । 
अतोऽहं ब्रवीमि-'सतां वचनमादिष्टम्‌' इत्यादि| २.३ 

अथ तत्‌ श्रृत्बा मकरः प्राह-- भद्र ! — 
पाहुः साप्तपद मैत्र जनाः शास्त्रविचक्षणाः । 
मित्रताश्व पुरस्कृत्य किञ्चिद्रक्ष्यामि तत्‌ श्ण ॥६६॥ 


Pn 


चठ USS ES 7 
भक्षयन्‌ । वल्लरो:--मणज्जरी:। नेति। कञ्चित्‌ मार्ग न पश्यति--सायङ्काला- 
त्य ७ चछ ~ चे क Celi 
त्ययेन तिभिरोदयादिति भावः। वृहच्छव्दायमाने-उच्चँः घण्टानादं कुर्वाणे । 
केम-परिकरं, लम्फनार्थंमुद्यममित्यर्थः । निभ्रृतः--निश्चलः । व्यवस्थितः- तस्थौ 1 
'लम्फयित्वा - उत्प्लुत्य इत्यर्थः, रफि गत्यामिति भौवादिकस्य इदनुवन्धस्य रफवातोः 
णिचि क्त्वाप्रत्यये च रूपं, रल्योरभेदाच्च रस्य, लत्वमिति वेदितव्यम्‌, लम्फधात्व- ` 
"न्तरस्यादर्शनात्‌ । 
प्राहुरिति । शास्त्रविचक्षणाः शास्त्रज्ञा; जनाः, मैत्रं सख्यं, साप्तपदं 'साप्तः 
पदीनं सल्यम्‌' (पा० सु० ५।२।२२) इत्यनेन सख्येश्थे साप्ततदीनम्‌ एव स्यात्‌, 'साध- 


कोई सिंह घण्टे का शब्द सुनकर वहाँ आया और उसने दृष्टि फैलाकर देखा कि 
ऊंटनी और ऊंठों का झुण्ड जा रहा है। इधर उनमें से एक, वह पुनः जब तक 
नित्य की भाँति पीछे रह कर, क्रीड़ा करता हुआ भौर लताए' चरता हुआ जा रहा 
था, तब तक दूसरे ऊंट जल पीकर घर पहुँच गये। जब एकाकी उसने जंगल से 
निकलकर इधर उधर देखा, तब उसे लौटने का कोई रास्ता समझ में नहीं आया। 
तब अपने झुण्ड से बिछुड़कर धीरे-धीरे घण्टे का महाशब्द करता हुआ जव कुछ ही 
दूर पहुँचा, तब उसके शब्द के अनुसार आक्रमण के लिए तैयार हो, सिंह गुप्त रूप 
से उसके मागं में आगे खड़ा हो गया। इसके बाद जब वह ऊट सिंह के पास 
"आया, तब सिह ने झपट कर उसको मदन पकड़ लो और उसे मार डाला। इस 
लिए मै (बानर) कहता हैं कि “जो व्यक्ति सज्जनों एवं हितँषियों की बातें नहीं 
मानता? इत्यादि । ८ 
वानरं की बात सुनकर मगर ने कहा-- 


“भद्र ! बिद्वानों का कथन है कि एक साथ सात पग चलने मात्र से ही सज्जन 
रोगों में मित्रता हो जाती है। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत दिनों तक रहा हूँ । 
अतः मैं उस मित्रता को सामने रखकर तुमसे एक बात कहना चाहता हैं। उसे 
कृपा कर सुनो ॥ ६६॥ ` 27 20 हर ४ 
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उपदेश गदातृणां नराणां हितमिच्छताम्‌ । 
परस्मिन्निह लोके च व्यसनं नोपपद्यते ॥६७।। 
तत सवंथा कृतघ्नस्यापि मे कुरु प्रसादम्‌ उपदेशप्रदानेन । 
उक्तत्च--उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः ? । 
अपकारि यः साधुः स साधुः सद्भिरुच्यते” ॥६८॥ 
तदाकण्यं वानरः प्राह--“भद्र ! यदि एवं तहि तत्र गत्वा तेन सह 


पदं? पदन्तु सुधीभिविचाय्यंम्‌, अथवा--सप्तभिः पदेः सुप्‌तिङन्तरूपैः, उच्चारितः 
निवृत्तमित्यर्थे, सप्तानां पद्रानां समाहार इति विग्रहेण स्थितात्‌ सपपदशब्दातु विवक्षया 
अणिरूपम्‌। सभ्चसङ्गधकपदोच्चारणपूर्वकमिति यावत्‌, 'सम्बन्धमाभाषणपूर्वंमाहुः” 
इति कालिदासस्मरणादिति भावः, प्राहुः कथयन्ति, त्वया सह मे बहवः संलापा 
जाताः, तस्मात्‌ त्वं मे मित्रं तत्र नास्ति सन्देहः, मित्रत्वस्य सप्तपदमात्रसंलापनिष्पाद्य- 
त्वादित्याशयः, अत एव मित्रतां बन्धुताम्‌, प्राक्‌ सञ्जातामिति भावः, पुरस्कृत्य 
अवलम्ब्य, किचित्‌ वक्ष्यामि, यदिदानीं कथयिष्यामि तत्तु पूर्वसौहाद्यंमनुस्मृत्यंवेति 
भावः, तत्‌ ऽणु आकर्णय ६६ ॥ 

` उपदेशेति। इह अस्मिन्‌, परस्मिश्च लोके उपदेशप्रदातृणां तथा हितमिच्छताम्‌ 
अन्येषां क्षेमं वाञछताम्‌, नराणां व्यसनं विपत्‌, न उपपद्यते न भवति ॥ ६७ ॥ 

उपकारष्विति । यः उपकारिषु उपकारकेषु, साधुः . सद्द्यवहारपरायणः, स्वोप- 

कारमपेक्ष्यैव हितैषी इति यावत्‌, तस्य साधुत्वे को गुणः ? का प्रशंसा? न कोऽपि 
गुण इत्यर्थः, यः अपकारिषु स्वानिष्टकारकेषु, जनेषु अपीति शेषः, साधुः समदर्शी, 
स्वोपकारमनपेक्ष्येब केवलं हितसाधनतत्पर इति यावत्‌, सद्धिः सज्जनैः, स एव साधु: 
महानित्यर्थः, उच्यते कथ्यते। “सुरधुनि ! मुनिकन्ये ! तारयेः पुण्यवन्तं स तरति 
निजपुण्यैस्तत्र कि ते महत्त्वम्‌ ? यदि च गतिविहीनं तारयेः पापिनं मां तदिह तव 
महत्त्वं तन्महर्त्वं महत्वम्‌ ॥' इतिः ऋोकान्तरमत्रानुष्येयम्‌ ॥ ६८ ॥ 


भद्र ! उपदेश देने बाले और दूसरों की भलाई चाहने वाले पुरुषों को इस लोक 
अथवा परलोक में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता ॥ ६७॥ 

इसलिए यद्यपि मैं कृतघ्न हुँ, तो भी मुझे उपदेश देकर मेरे ऊपर अनुग्रह करो । 
क्योंकि. कहा भी गया है-- 


जो मनुष्य उपकार करने वालों के प्रति ही सद्व्यवहार करते हैं, तो उनकी इस _ 


सज्जनता में क्या प्रशंसा है? अपना अहित करने वालों के प्रति भी जो सद्व्यवहारं 
करता है, सज्जन लोग .उसे ही सत्पुरुष कहते हैं ॥ ७६ ॥ 


यह सुनकर वानर ने कहा--'भद्र | यदि यह बात है तो जाकर -उसके साथ | 
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युद्धं कुष। उक्तञ्च 
हतस्त्वं प्राप्स्यसि स्वगं जीवन्‌ गृहमथो यशः । 
युध्यमानस्य ते भावि गुणद्वयमनुत्तमस्‌ ॥ ६९ ॥ 
उत्तमं प्रणिपातेन शारं भेदेन योजयेत्‌ । 
नीचमल्पप्रदानेन समशक्तिं पराक्रमैः” ॥ ७०॥ 
मकरः प्राह--“कथमेतत्‌ ?” सोऽब्रवीत्‌ 


१० ¦ चतुरक-पुगाल-कथा 


“आसीत्‌ कस्मिंर्चित्‌ वनोद्देशे महाचतुरको नाम भ्पुगालः। तेन 


समेन सह दण्डरूपोपायावरस्बनस्य फलमाह--हत इति । त्वं हतः सन्‌, तेनेति 
शेषः, स्वर्गं प्राप्स्यसि, युद्ध मरणस्य स्वरगंसाधनत्वादिति भावः, अथो पक्षान्तरे, 
जीवन्‌ प्राणन्‌, शत्रु निजित्येति शेषः, गृहं स्वालयं, यशः कीतिञ्च, प्राप्स्यसीत्य- 
नुधङ्गः। “हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌’ इति स्मरणादिति 
भावः। भतः युद्धयमानस्य युद्ध कुर्वतः, ते तव, अनुत्तमम्‌ अत्युत्कृष्ट, गुणद्वयम्‌ उक्तः 
शुभफल्युगलं, भावि भविष्यति इत्यथे:, तथा च समशक्तिना सह अन्तिमः उपाय: 
विग्रहः एव करणीयः, न तु सामादित्रितयम्‌ इति तात्पर्यम्‌ ॥ ६९ ७ 

-सामादिषु कः उपायः कुत्र अवलम्बनीय इत्यपेक्षायां तत्प्रयोगस्थानं निदिशति-- 
उत्तममिति । उत्तमं बलाधिकं, प्रणिपातेन साम्ना, शुरं बलवन्तं, भेदेन उपजापेन, 
स्वपक्षीयैः सह विच्छेदसाधनेन इत्यर्थः, नीच क्षुद्र शत्रु, किन्तु बलासाष्यमिति भावः, 
अल्पप्रदानेन यत्किज्चिद्दानेन, तथा समशक्ति तुल्यबलं, पराक्रमैः शोर्म्येः, शौयं प्रदर्शने- 
रित्यर्थः, योजयेत्‌ सन्दध्यात्‌, तत्र तत्र सामादिचतुष्कं प्रयुज्य तान्‌ तान्‌ रिपून्‌ विजयेत्‌ 
इति भावः ॥ ७० ॥ 
युद्ध करो । क्योंकि 


तुम यदि युद्ध में मारे गये तो स्वगे पाओगे और यदि विजयी होकर जीवित रहे . 


तो घर और कीति प्राप्त करोगे।- इस प्रकार युद्ध करते हुए तुम्हें दो उत्तम 
गुणों की प्राप्ति होगी ॥ ६९ ॥ 
श्रेष्ठ पुरुष को नम्रता से, बलवान्‌ को भेद से अर्थात्‌ आपस में फूट डलवाकर, 
नीच अर्थात्‌ ओछे मत वाले को कुछ देकर और समान शक्ति वारे को शुरता' के 
द्वारा वश में करना चाहिए ॥ ७० ॥ 
मगर ने कहा--'यह केसे ? उसने कहा- 
सहाचतुरक श्रुगाल को कथा 


किसी वन में महाचतुरक नामक एक श्यृुगाळ रहता था। एक समय उसते | 


४५ प० 
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कदाचित अरण्ये स्वयंमृतो गजः समामादितः अथ श्टुगालः तस्य समन्तात्‌ 
परिभ्रमति, पर कठितां त्वचं भत्त न शक्नोति । अत्रावसरे इतश्चेतश्च 
विचरन्‌ करिचते सिंहस्तत्रव प्रदेशे समाययौ । अथ सिंहं समागतं दृष्टवा स 
क्षितितलविन्यस्तमौलिमण्डलः संयोजितकरयुगलः सविनयस्‌ उवाच 
“स्वामिन्‌ ! त्वदीयोऽहं लागुडिकः स्थितः, त्वदर्थं गजमिमं रक्षामि; तत्‌ एनं 
भक्षयतु स्वामी? |. तं प्रणतं दृष्टवा सिंहः प्राह-भो ! न अहमन्येन हतं 
सत्त्वं कदाचिदपि भक्षयामि । उक्तञ्च 
वनेऽपि सिंहा सृगमांसभक्ष्या 
| बुभुक्षिता नैव तृणं चरन्ति । 
एवं कुलीना व्यसनाभिभूता 
न नीतिमागं परिलङ्कयन्ति॥ ७१॥ 
१० ] 

(१) अत्रावसरे--अस्मिन्नवकाशे, श्वुगालो यदा मृतं गजं परितः परिश्रमति, 
तदा इत्यर्थः । क्षितीति। क्षितितले--भुमौ, विन्यस्त-पातितं, मौलिमण्डलं- 
मस्तकदेशः, “मण्डले परिघौ कोठे देशे द्वादशराजसु' इति मेदिनी; येन तथोक्तः, 
प्रणिपतन्‌ इत्यर्थः। संयोजितेति। संयोजितं करयुगलं येन तथोक्तः, बद्धाञ्जलि- 
रित्यर्थः । लागुडिकः--याष्टीकः, लगुडधारी इत्यर्थः, लगुडवाही मृत्य इति यावत्‌, 
लगुडः प्रहरणमस्येति लगुडशब्दात्‌ 'प्रहरणम्‌' ( पा० सूर ४।४।५७ ) इति ठक्क । 

वने इति। वने मृगमांसभक्ष्याः मृगाणां मांसं भक्ष्यम्‌ आहार्थं येषां तथोक्ताः, 
पशुमांसभोजिन इत्यर्थः, सिंहाः, हिनस्ति यः सः सिंहः, इदनुबन्धात्‌ हसू-धातोः 
- कप्रत्यये वर्णविपर्ययो निपातनात्‌ बुभुक्षिताः क्षुधिता अपि सन्तः, भोक्तुमिच्छा वुभुक्षा 
भुज्‌ “घातोः कर्मणः-' ( पा० सू० ३१७७ ) इति सन्‌, 'अ प्रत्यत्यातु' ( पा० सू० 


वन में स्वयं मरा हुआ हाथी पाया । वह उसके चारों तरफ घुमता रहा । परन्तु 
उसका चमड़ा न काट सका । इसी समय कोई सिंह इधर-उधर घुमता हुआ उसी 
स्थान पर आ पहुँचा । उसको आया हुआ देखकर वह शृगाल पृथ्वी में मस्तक रख 
तथा कमलतुल्य हाथ जोड़कर नम्रता से बोला-- हे स्वामिन्‌ 1 मै आपका सिपाही 
हैं। अतः आपके लिए इस हाथी की रक्षा कर रहा हैं। इसलिए आप इसे भक्षण 
करें” तब उसे प्रणाम करते हुए देखकर सिह ने कहा--'मै कभी भी दूसरे से मारा 
हुआ जानवर नहों खाता । क्योंकि कहा भी गया है-- 

बन में निवास करने वाले और मृगों का मांस खाने वाले सिह बुभ्रुक्षित होने पर | 
भी जंसे कभी घास नहीं चरते उसी प्रकार कुलीन व्यक्ति आपत्तियो में पड़ जाते 
पर भी कभी नीतिमागे का उल्लङ्कुन नहीं करते ॥ ७१॥ 
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| | >> र 
तत्‌ एव गजोऽयं मया प्रसादीकृतः । तत्‌ श्रृत्वा ्युगाळे सा >> 
युक्तमिदं स्वामिनो निजभृत्येषू । उक्तञ्च यतः सु चुरस) ह | 


न श्वेतभावमुज्झति शङ्कुः शिखिभक्तिमुक्तोउपि“मा छरः 1] 
अथ सिंहे गते कश्चित्‌ व्याघ्र समाययौ, तमपि दुष्ट्वा असौ व्य- 
चिन्तयत्‌-'अहो ! एकस्तावत्‌ दुरात्मा प्रणिपातेन अपवाहितः, तत्‌ कथ 


३।३।१०२ ) इति स्त्रियाम्‌ अःप्रत्ययः, ततः टाप्‌, बुभुक्षा एषां सञ्जाताः इत्यर्थे 
तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्प इतच' ( पा० सू० ५।२।३६ ) इति इतच्प्रत्यये च 
सिद्धम्‌। नैव तृणं चरन्ति भक्षयन्ति, मांसानामलाभेऽपि न हि ते तृणानि भक्षयित्वा 
अष्टप्रकतिका भवन्ति इति भावः, एवं कुलीनाः सत्कुलप्रसुता जनाः, महिमवन्त इत्यरथः 
व्यसनेन विपदा, अभिभूता आक्रान्ताः, अपीति शेषः, नीतिमार्ग न्यायपथमित्यर्थं, न 
परिलङ्खयन्ति न त्यजन्ति, अतोऽहमन्येन विनष्टं जीवं भक्षयित्वा न स्वात्मानं हीनं 
करोमि इत्याशयः, 'न हि सिहः परालीढमामिषं भोक्तुमिच्छति’ इति भाघोक्तं 
स्मत्त॑व्यम्‌ । उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ ७१-॥ 
(१) प्रसादीकृतः--प्रसन्नत्वेन दत्तः । 
अन्त्यावस्थ इति। महान्‌ जनः, अन्त्यावस्थः अपि चरमदशाक्रान्तोऽपि, ` 
दु्दशायाश्चरमसीमां प्राप्तोऽपीत्यर्थंः, शुद्धतया पवित्रतया, निर्दोषतया इत्यर्थः, ` 
उन्नतान्तःकरणतया इति यावत्‌, स्वामिगुणान्‌ महतो गुणानित्यर्थेः, प्रभुमावानिति 
यावत, न तु जहाति नेव त्यजति, शङ्घः कम्बुः, शिखिनः अग्नेः भ्रुक्तिः ग्रासः, . | 
भस्मौकरणमिति भावः, तस्याः मुक्तोऽपि परित्यक्तोऽपि, अग्निना दाहानन्तरमपि 
इत्यर्थः, श्वेतभावं निजशौकल्यं, न उज्झति न त्यजति, 'प्राणान्तेऽपि प्रक्ृतिविकृतिर्जायते 
नोत्तमानाम्‌ः इत भावः । अत्र -विशेषेण सामान्यसमर्थेनरूपोऽ्थान्तरम्यासः। . 
आर्या वृत्तम्‌ ॥ ७२॥ ` 
इसलिए यह हाथी मै तुम्हें इनाम में देता ह । यह सुनकर श्वुगाल आनन्दपूर्वक | £ 
बोला-- प्रभु के लिए अपने मृत्यो कें प्रति यह बात उचित ही है। क्योंकि कहां _ न 
गी गया है-- 
महान एवं सदगुणो से युक्त पुरुष, विपत्तिग्रस्त हो जाने पर भी अपनी स्वाभा- | 
“विक पवित्रता एवं कुलोनता आदि गुणों को नहीं छोड़ता, जैसे कि शंख अग्नि के जलाये र 
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मिदानीस्‌ एनम्‌ [अपवाहयिष्यामि ? नूनं शूरोप्यम; न खलु भेदं विना 
साध्यो भविष्यति । उक्तञ्च थतः-- 
न यत्र शक्यते कत्त साम दानमथापि वा। 
भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यतः स वशकारकः ॥ ७३॥। 
किञ्च, सर्वेगुणसम्पन्नोऽपि भेदेन बध्यते । उक्तञ्च यतः 
न्तःस्थेन विरुद्धेन सुवृत्तेनातिचारुणा। 
अन्तर्भिन्नेन सम्प्राप्तं मौक्तिकेनापि बन्धनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


(१) अपवाहितः--दूरीकृतः । अपवाहयिष्यामि--अपसारयिष्यामि, दूरीकरि- 
ष्यामित्यर्थंः। शूरः-बलब्रान्‌। भेदम्‌--उपजापम्‌ । साध्यः प्रतीकार्यः । . 

नेति। यत्र साम सात्त्वप्रयोगः, विनयव्यवहारः इत्यर्थः अथवा दानमपि कत्तु 
न शक्यते, जनैरिति शेषः, तत्र भेदः उपजापः, प्रयोक्तव्यः विधेयः यतः यस्माद्ध लो, 
सः भेदः, वशकारकः तृतीयः शत्रुवशीकरणोपायः ॥ ७३ ॥ 

अन्तभिन्ना एव हि महान्तः प्रतिपक्षस्य बशतामवाप्नुबन्ति इति भेदोपायनप्रस्तुत- 
मौक्तिवर्णनेन प्रशंसति--अन्तःस्थेनेति । अन्तःस्थेन अन्तर्गतेन, शुवितप्रभृतीनामिति 
भावः, अन्यत्र--दुर्भाग्यन्तरस्थेनेत्यर्थः, सुवृत्तेन सुवत्तु लेन, अन्यत्र--सु'चरित्रेण, 
नीतिपथावलम्बिना इत्यर्थः, अति'चारुणा अतिमनोज्ञेन, अन्यत्र--लोकरञ्जकेन, 
विरुद्ध न विशेषतो रुद्ध न, आवरणान्तर्वत्तित्वादिति भावः, अन्यत्र--विरोधिना, 
शत्रुणा विरोधनता इत्यर्थः, किन्तु अन्तर्भिन्नेन अन्तः मध्यस्थाने, भिन्नेन कृतच्छिद्र ण, 
अन्यत्र~प्रकृतिभिः उपजापं नीतेन, अमात्यादिभिः भेदं प्राप्तेनेत्यर्थ,, मौक्तिकेन 
मुक्ताफलेन अपि, दुर्गमसमुद्रान्तर्बत्तिनाऽपि तथा कठिनावरणावृतेनापीति भावः, 
किमुत अपरेणेत्यपिशब्दार्थः, बन्धनं सूत्रसंयमनत्वं, जनैरायतीकृतत्वं वा, अन्यत्र 


—— ES BE SKA i oldie 
सोंचा--एक दुष्ट को तो मैने किसी तरह नम्रता से दूर किया, अब इसे कैसे हटाऊ ? 


यह शुर है, अतः भेद के विना वश में नहीं आयेगा । कहा भी गया हे-- 
जहाँ साम अथवा दान का प्रयोग न किया जा सके वहां भेद का प्रयोग करना 
चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर भेद ही बश में लाने का अच्छा उपाय है ॥ ७३ ॥ 
क्योंकि, सब गुणों से युक्त भी भेद से नष्ट किया जा सकता है। कहा भी 
गया है-- 


अत्यन्त निर्मळ, बिना बिधा हुआ, गोल और सुन्दर मोती भी बिघने पर बन्धन 


' में पड़ जाता है अर्थात्‌ हार में पिरोया जाता है। अथवा अत्यन्त शुद्ध 'चरित्र, 


अनुकूल सदाचारी, प्रियदर्शन और मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष भी परमात्मा से 
भिन्न होने पर संसारबन्धन में पड़ जाता है ॥ ७४ ॥ क 


> 
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. एवं सम्प्रधाय्यं {तस्याभिमुखो भूत्वा गर्वात्‌ उन्ततकन्धरः ससम्भ्रमम्‌ 
उवाच--'माम ! कथम्‌ अत्रभवान्‌ मृत्युमुखे प्रविष्टः? येन एष गजः 
सिहेन व्यापादितः। स च मास्‌ एतत्रक्षणे नियुज्य नद्यां स्नानार्थं गतः । 
तेन च गच्छता मम समादिष्टं-'यदि कश्चिदिह व्याधः समायाति, तत्‌ 
त्वया सुगूप्तं मम आवेदनीयं, येन वनमिदं मया निर्व्यात्र कत्तंव्यम; यतः 
पूर्वं व्याघ्रेण एकेन मया व्यापादितो गजः शून्ये. भक्षयित्वा उच्छिष्टता 
नीतः, तद्दिनम्‌ आरभ्य व्याप्रान्‌ प्रति प्रकुपितोऽस्मि' इति। तत्‌ श्रत्वा 
व्याघ्रः सन्त्रस्तः तमाह - भो भागिनेय ! देहि मे प्राणदक्षिणाम्‌ !! त्वया 
तस्य अत्र चिराय आयातस्यापि मदीया काऽपि वार्ता न आख्येया' एवम- 
भिधाय सत्वरं पलायाञ्चङ्गे । 

अथ गते व्याध्र तत्र कञ्चित्‌ दीपी समायातः। तमपि दुष्ट्वा असो 


शत्रुभिः वश्यत्वम्‌, उपजप्तत्वादिति भावः, सम्प्राप्त लब्धं, प्रोक्तगुणयुतानि मौक्तिकानि 
यथा अन्तभिन्नान्येव बन्धनानि अवाप्लुवन्ति, एवमेव बहुसहायशालिनोऽपि वीरपुरुषाः 
भेदेन वश्यतां नीयन्ते इत्यर्थः, आत्मीर्यावच्छेदो हि पराभूतिहेतुरिति भावः । 
अत्र समादप्रस्तुतात्‌ मौक्तिकात्‌ समस्य प्रस्तुतस्य वैरिणो {गम्यता इति अप्रस्तुत- 
प्रशंसाऽलङ्कारः ॥ ७४॥ 

( १ ) सम्प्रधायें--निश्चित्य। गर्वात्‌--गवंमाश्चित्य, निर्भयमिति यावत्‌ । 
उन्नतकन्धर:--उद्घ तग्रीव: । ससस्भ्रमं--ससस्मानं सत्वरं वा । अत्रभवान्‌-पूज्यः । 
शुन्ये--एकान्ते, मम अनुपस्थितिदशायाम्‌ इत्यथंः । सन्त्रस्तः-भीतः। प्राण- 
दक्षिणां - जीवनदानमित्यर्थः, आख्येया--कथनीया । 

(२) द्रीपी--चित्रकाऽऽख्यव्या्रविशेष इत्यर्थः, 'शादू लद्वीपिनो व्याघ्र? इत्यमर॥ । 


यह निश्चय कर उस व्याध्र के सामने जाकर गर्दन उठाकर जल्दी से बोला-- 
'हे मामा ! यहाँ आप भौत के मुह में क्यों आ रहे हैं, अभो यह हाथी सिह ने मारा 
है और वह मुझे इसकी रखवाली में नियुक्त कर स्नान करने गया है। जाते समय 
उसने मुझे आज्ञा दी है कि यदि कोई व्याघ्र यहाँ आये, तो चुपचाप मुझे सूचित 
करना, क्योंकि मुझे यह वन व्याघ्रों से खाली कर देना है, एक समय पहिले एक 
व्याघ्र ने मेरे मारे हुए हाथी को सूने में खाकर जूठा कर दिया था, उस दिन से 
मुझे व्याघ्रो के प्रति बड़ा क्रोध है।' यह सुन कर व्याध ने भयभीत हो उससे 
कहा-- हे भानजे ! ( भगिनो-पुत्र ) मुझे प्राणों की दक्षिणा दो, वह चाहे कितनी हीं 


देर में आये तो भी तू, मेरे सम्बन्ध में कोई बात उससे न कहना । यह कह कर 


वह तुरन्त भाग गया । 


इसके बाद व्याघ्र के चले जाने पर कोई चीता वहाँ आया। उसे देखकर | 22 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६९६ पश्चत्त्रे | [चतुरक-्ृगाल 


व्यचिन्तयत्‌--'दढदंषट्रोयं चित्रकः, तदस्य पार्वीदस्य गजस्य यथा चमं- 


च्छेदो भवति तथा करोमि'। एवं :निश्चित्य तमपि उवाच-भो 


भगिनीसुत ! किमिति चिरात्‌ दृष्टोऽमि ? ' कथञ्च बृभुक्षित इव लक्ष्यसे ? 
तत्‌ अतिथिरसि मे, एष गजः सिहेत हृतः तिष्ठति, अहज्च अस्य तदादिष्टो 
रक्षपालः, परं तथाऽपि यावत्‌ सिंहो न समायाति, तावत्‌ अस्य गजस्य मास 
भक्षयित्वा तृप्तिं कृत्वा द्रततरं व्रज'। स आह-माम ' यदि एव, तन्त 


कार्य मे मांसाशनेन, यतो जीवन्‌ नरो भद्रशतानि पश्यति। उक्तञ्च 


यच्छक्यं ग्रसितुं शस्तं ग्रस्तं परिणमेच्च यत्‌ । 
हितञ्च परिणामे यत्‌ तदाद्य भूतिमिच्छताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तत्‌ सर्वथा तदेव भुज्यते. यदेव परिणमति. तत्‌ अहम्‌ इतोऽपयाः 


NSS Mees अ AMM नम 
इहेति । हृढा--कठिना, निशितेत्यर्थः, दंष्रा--दन्तः यस्य तादृशः, कठिनमपि वस्तु 


अयं दंष्ट्रया भेत्तु शक्नोति “इति भावः। चित्रकः-कवू रकायो व्याध्रविशेषः। 
तदादि९४:--तेनाज्ञप्त:, रक्षपालः--रक्ष्यते इति रक्षः, कमंण्यलप्रत्ययः, ततश्च रक्ष 
रक्षणीयं पालयतीति तथोक्तः रक्षक इति यावत्‌ । भद्रशतानि--बहूनि मङ्भलानि। 

यदिति । यत्‌ वस्तु, ग्रसितु भक्षयितु, शक्यं, समर्थ, शकघातो: 'शकिसहोश्च' 
( पा० सू० ३।१।९९ ) इति यति रूपम्‌, तथा ग्रस्तं भक्षितञ्च, यत्‌ शस्तं प्रशस्तं, 
सुखं यथा तथेत्यर्थः, परिणमेत्‌ परिपाकं गच्छेत्‌, यच्च परिणामे परिपाके, हितं 
हितकर, स्यादिति शेषः, भूतिमिच्छता अभ्युदयाथिता, तत्‌ आद्यं भक्षणीयम्‌, अद्धातोः 
प्यति . रूपम्‌ ॥ ७५ ॥ 
इसने विचार किया - “यह चीता है, इसकी दाढ मजबूत हैं। इसी से इस हाथी 
काःचमड़ा कटवा छू !' यह सोच कर उससे कहा--'हे भानजे ! बहुत दिनों 
बाद क्यों दिखाई पड़े ? अरे भूखे से क्यों माझम होते हो ? तुम मेरे अतिथि हो । 
क्योकि कहा भी है--भोजन के समय जो आये वह अतिथि होता है। सिंह से 
सारा हुआ यह हाथी पड़ा है और मै उसका नियुक्त किया हुआ रखवाला हूँ, जब 
तक बह न आये, तब तक इसका मांस खाकर तृप्ति कर लो और जल्दी चले जाओ । 
उसने कहा--'मामा ! यदि यह बात है, तो मुझे इसके मांस से कोई प्रयोजन नहीं, 
ड “यदि मनुष्य जिन्दा रहे तो सैकड़ों भलाइयाँ देखता है।” क्योंकि कहा भी 
गया है--- | 

ऐश्वर्य को चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु को खाये जिसको 
खाना उसके लिए शक्‍य हो और उसके उदर में पहुंचकर जो वस्तु पच जाय तथा 
परिणाम में हितकारक भी हो ॥ ७५ ॥ न 


इसलिए बहीं वस्तु खानी चाहिए, जो पच सके अर्थात्‌ जिसके भक्षण करने से j जी 
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स्यामि शृगाल आह-भोः अधीर ! विश्रब्धो भूत्वा भक्षय त्वं, तस्य 
आगमनं दूरतोऽपि तव अहं निवेदयिष्यामि’! तथा अनुष्ठिते द्वीपिना 
भिन्नां त्वचं विज्ञाय जम्बुकेन अभिहितं -'भो भगितीसुत ! गम्यतास्‌ !! 
गम्यताम्‌ !! एष सिंहः समायाति।' तत्‌ श्रृत्वा चित्रको -दूरं प्रनष्टः । 
अथ यावदसौ तद्भेदक्ृतद्वारेण कर्चिन्मांसं भक्षयति, तावत्‌ अतिसङक्रद्धोऽ- 
पर! म्युगालः समाययौ । अथ तम्‌ आत्मतुल्यपराक्रमं दुष्ट्वा एनं लोकस्‌ 
अपठत्‌ | । 

उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत्‌। 

नीचमल्पप्रदानेन समशक्तिं पराकमैः ॥।०७६ ॥ 


iT TN र MN 

(१) पारिणमति--सुखेन पाकं गच्छति । इतः--अस्मात्‌ स्थानात्‌। अपया- 
स्यामि--अपसरिष्यामि । अधीर-कातर, भीत इत्यथंः। विश्वव्धः--निःशद्धू: । 
भिन्तां छिन्नां । ` त्वचं--न्तर्मं । प्रनष्ट:--अदर्शनं गतः; पालयित इत्यर्थः । 
द्रोपिनोऽपसारणमिदं 'नीचमल्पप्रदानेन' इत्यस्य निदर्शनमिति वोध्यम्‌ । तदिति । 
तेन--द्रीपिना, भेदात्‌ --दष्ट्रया छेदनात्‌, कृतं यत्‌ द्वारं--रन्प्रमित्यथे:, य 
इत्यर्थो वा, तेन । 

सामादिषु कः उपायः कुत्र अवलस्वनीय इत्यपेक्षायां तत्प्रयोगस्थानं निदिशति-- 
उत्तममिमिति । उत्तमं वळाधिक, प्रणिपातेन साम्ना, शुरं बलवन्तं, भेदेन उपजापेन, 


स्वपक्षीयै: सह दिच्छेदसाधनेन इत्यर्थंः, नीचं क्षुद्र शत्रु, किन्तु बलसाध्यमिति भावः, 


अल्पप्रदानेन यत्किश्बिद्दानेन, तथा समर्शा तुल्यबलं, पराक्रमैः, शौय्यॅ:, शौर्यप्रदशंन- 


रित्यर्थः, योजयेत्‌, सन्दध्यात्‌, तत्र तत्र सामादिचतुप्कं प्रयुज्य तान्‌ तान्‌ रिपून्‌ 
` विजयेत्‌ इति भावः ॥ ७६ ॥ 


कोई हानि नहीं। इसलिए मै भागता हूँ र स्रुगाल ने कहा--अरे अधीर! तू | 


निश्चिन्त हो खा, दुर से दी मै उसका आगमन तुझे बता दूंगा । तब च्रीते के वैसा 


करने पर खाल को कटा हुआ जान शृगाल ने कहा--“भानजे ! भागो भागो, यह | 
(सह आ रहा है ।” यह सुन चीता दूर भाग गया । जब तक नह श्रुगाल उसके 
किए हुए छिद्र से कुछ मांस खाने लगा, तब तक अत्यन्त क्रोधो दूसरा श्युगाल वहाँ ES 
आ पहुँचा । तब उसे अपने. समान और उसका पराक्रम अनुभूत जानकर यह | 


शोक पढ़ा -- 


श्रेष्ठ पुरुष को नम्रता से, बलवान्‌ को भेद से अर्थात्‌ आपस में फूट डलवाकर, | 


नीच अर्थात्‌ छोटे मत वाले को कुछ देकर और समान शक्ति वाले को शुरतां के Es 


द्वारा वश में करना चाहिए ॥ ७६ ॥ 
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६९८ पश्चचतन्त्रे 


ततश्च तदभिमुखकृतप्रयाणः स्वदंष्ट्राभिः तं विदार्यं दिशो भागं कृत्वा 
स्वयं सुखेन चिरकालं हस्तिमासं बुभृजे । 
एवं त्वमपि तं रिपुं स्वजातीयं युद्धेन परिभूय दिशो भागं कुरु, नो चेत्‌, 
पश्चात्‌ बद्धमूलात्‌ अस्मात्‌ त्वमपि विनाशम्‌ अवाप्स्यसि । उक्तञ्च यतः-- 
सम्भाव्यं गोषु सम्पन्नं सम्भाव्यं ब्राह्मणे तपः । 
सम्भाव्यं स्त्रीषु चापल्यं सम्भाव्यं जातितो भयम्‌ ॥ ७७ ॥ 


(१) तदिति। तस्य--श्ृगालस्य, अभिमुखे-सम्मुखे, तं प्रतीत्यर्थः, कृतं 
प्रयाणं-युद्धार्थं गमनं येन तथाभूतः, युद्धाय तदभिमुखं गच्छन्‌ इत्यर्थः। तम्‌-- 
अपरं श्यृगालमु । विदार्य्य-विदीर्णं कृत्वा, नित्येत्यर्थः । दिशः- ककुभः, सस्बन्धे 
षष्ठी । भाग--वण्टनम्‌, अंशमित्यर्थः, बलिरूपत्वेनेति भावः। कृत्वा- दत्त्वा 
इत्यर्थः, तस्य मांसं चतुदिक्षु विक्षिप्येति यावत्‌ । चिरकाळं--सुवहुदिन मित्यर्थः । 

( २) बद्धभूलातू--दोघंकालाधिकारेण हृढसन्निविष्टादित्यर्थः । अस्मात्‌ 
जलचरात्‌ । 

सम्भाव्यमिति। गोषु धनेषु गच्छतीति गौः, गम्‌ धातोः 'गमेर्डो: ( उणा०२ . 
अध्या० ६७ सु०) इति डोः प्रत्ययः सम्पन्नं, सम्पूर्वंकात्‌ पद्‌ घातोः भावे क्तः “रदाभ्यां 
निष्ठान्तो न:-? (पा० सु० ५।२।४२) इति निष्ठातस्य दस्य च नकारः ऐश्वर्या: | 
धायकत्वं, सम्पत्तिरित्यर्थः, सम्भाव्य मन्तव्यं, गोषु तपितासु प्रडुरसम्पदागम: | 
सम्भाव्यते, यतस्ता लक्ष्मी भूताः, यद्वा--गोषु, वर्तमानासु इति शेषः, सम्पन्नं सम्पद्‌- 
युक्त, सम्भाव्यं, धनभूता एव गावः, इति भावः, गोधनात्वायुक्त : । ब्राह्मणे तपः 
तपश्चरणं सम्भाव्यं विश्वास्यमिति भाव: । स्रीषु चापल्यं चाञ्चल्यं, सम्भाव्यं स्त्रियः , | 
श्चपला इति प्रसिद्ध रिति भावः, जातितः स्वजातीयात्‌, भयं सम्भाव्यं, परस्पर 
मुत्कर्षासहिष्णुत्वादिति भावः ॥ ७७ ॥ 


इसके बाद उसके सामने जाकर उसे अपने दांतों से विदीणं (मार) कर और 
- उसका मांस इधर-उधर ( सब दिशाओं में ) फेंककर स्वयं सुख से चिरकाल तक 
हस्तिमांस खाता रहा । 
इस प्रकार तुम भो अपने स्वजातीय शत्रु को युद्ध में पराजित कर दिशाओं को 
बलि चढ़ा दो । यदि ऐसा नहीं करोगे तो पीछे उसकी जड़ जम जाने पर उसी 
जलचर र तुम भी विनाश को प्राप्त होओगे। क्योंकि कहा भी गया है-- 
गायों में ऐश्वयं का होना सम्भाव्य है, ब्राह्मण में तप का होना संभावित है, 


/ गे में ० 
खियो में चपलता का होना संभाव्य है तथा अपने जाति वालों से भय को संभावना 
की जा सकती है ॥ ७७ ॥ 
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कथा ११] लब्धप्रणाशम्‌ ६९९ 


भस्यच्च -- 

सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोषितः । 

एको दोषो विदेशस्य स्वजातियंदुविरुष्यते ॥ ७८ ॥ 
मकर आह--'कथमेतत्‌ ?' वानरो$ब्रवीत्‌-- 


११ ; चित्राङ्गसारमेयस्य-कथा 


अस्ति कस्मिंदिचित्‌ अधिष्ठाने चित्राङ्गो नाम सारमेयः। तत्र च 
चिरकाल दुभिक्ष पतितस्‌; अन्नाभावात्‌ सारमेयादयो निष्कुलतां गन्तुम्‌ 
आारब्धाः। अथ चित्राङ्गः क्षुतक्षामकण्ठः तद्भयात्‌ देशान्तरं गतः। तत्र च 


कस्मिंदिचत्‌ पुरे कस्यचित्‌ गृहमेधिनो गृहिण्याः प्रसादेन प्रतिदिनं गृह 


सुभिक्षाणीति। विचित्राणि विविधानि, अन्नानि इति शेषः, सुभिक्षाणि अना- - 
यासलभ्यानि, विदेशे इति भावः, पौरयोषितः पुरस्त्रियः, शिथिला अनवहिता इत्यर्थः, 
किन्तु विदेशस्य एको दोषः यत्‌ स्वजातिः स्वस्येव जातिः जननं यस्य सः एकजातीयो 
लोक इत्यर्थं, विरुध्यते विरुद्वमाचरतीत्यर्थः, विपूर्वकात्‌ देवादिकरुघ्‌घातोः “दिवा- 
दिभ्यः श्यन्‌’ ( पा८ सू० ३।१।६९ ) इति श्यन्‌, समानजातयः, हि अन्योऽन्यस्य अशन= 
चसनादेः, प्राचुर्यं न सहन्ते इति भावः ॥ ७८ ॥ 

| [ ११ ] - 

(१) सारमेयः- कुक्कुरः । दुभिक्षं--मिक्षा$्भावः, अन्नकष्टम्‌ इत्यथं: । निष्कु- 
लतां--निर्नास्ति कुलं वंश: येषां तेषां भावः तत्ता तां, विनाशमित्यथं: यद्वा भक्ष्याः 
भावात्‌ स्वबंशं परित्यज्य अन्योन्यमनपेक्षमाणा यथेप्सितं देशं गन्तुः प्रवृत्तत्बातु वंशाः 
ल्पताम्‌ इत्यर्थः । क्षुत्क्षामकण्ठः - क्षुधया शुष्ककण्ठः। तडद्भयात्‌ू--दुभिक्षभयात्‌ । 


और भी--विदेश में पर्याप्त सम्पन्नता एबं सुभिक्ष है और तरह-तरह के उत्तम 
अन्न मिल जाते हैं, यहाँ की स्त्रियां भी असावधान हैं परन्तु विदेश में एक ही दोष है 
अपने जाति के पुरुष विरुद्ध हो जाते हैं ॥ ७८ ॥ 
मकर ने कहा- “यह केसे ? . उसने कहा-- 
चित्राद्गः नामक कुत्ते को कथा 


किसी नगर में चित्राङ्ग नाम का एक कुत्ता रहता था । वहां कभी एक वड़ा | द 


अकाल पड़ गया। अन्न न मिलने से कुत्ते आदि सब .प्राणी जब मरने लगे ओर | 


जव वंशनाश होने लगा तब चित्रांग भूख से पीडित हो विनाश के भय से अन्य देश > र ठ 


चला गया । वहाँ किसी नगर में किसी गृहस्थ की पत्नी की असावधाती के कारण _ 1 : 
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७०० पञ्च्चतन्त्रे - [चित्राज्ु-सारभेयस्फ 


प्रविश्य विविधान्नानि भक्षयन्‌ परां तृप्तिं गच्छति, परं तदुगृहात्‌ वहिनि 

हकान्तोऽन्यैः मदोद्धतसारमेयेः सर्वं दिक्ष परिवत्त्य सर्वाङ्गः दंष्ट्राभिः विदार्यते । 

ततः तेन विचिन्तितम्‌--'अहो ! वरं स्वदेशः, यत्र दुभिक्षेऽपि सुखेन स्थीयते 

न च कोऽपि युद्धं करोति, तत्‌ तदेव स्वनगरं ब्रजामि’ इति अवधाय्य स्व 
` स्थानं प्रति जगाम । 


अथ असौ देशान्तरात्‌ समायातः सर्वेरपि स्वजनेः पृष्टः-भोः 
चित्राङ्ग ! कथय अस्माकं देशान्तरवार्त्ताम्‌, कीदृक्‌ देशः? कि चेषि 
लोकस्य ? कः आहारः? कश्च व्यवहारः तत्र ?' स आह--'किं कथ्यते 
विदेशस्य स्वरूपविषयः -- . 


सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोषितः! 
एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यदविरध्यते ॥। ७९ ॥ 


गृहमेधिनः गृहै, दारः, मेवते--सङ्गच्छते यः स गृहमेधी तस्य, गृहोपपदात्‌ मेधः 
धातोः णिनिः, गृहस्थस्य इत्यर्थः। प्रसादेन--अनुग्रहेण । परिवृत्य - आवेष्ट्य ।. 
(१) स्वरूपविषयः--चेष्टाव्यवहारादिरूपः वृत्तान्त इत्यर्थः । 
सुभिक्षाणीति। विचित्राणि विविधानि, अन्नानि इति शेषः, सुभिक्षाणि अनाः 
यासलभ्यानि, विदेशे इति भावः, पौरयोषितः परस्त्रियः शिथिला अनवहिता इत्यर्थः, 


See = ली 


प्रतिदिन उसके घर में घुस कर्‌ तरह-तरह के अन्न खाता हुआ अत्यन्त तृप्त हो जाता 
था, परन्तु उस घर से निकलने पर अन्य मदमत्त कुत्ते सब ओर से घेर कर उसके: 
सम्पूर्णं अङ्गो को दांतों से काट डालते थे । तब उसने सोचा--'अहो ! जपना ही घर 
अच्छा, जहां दुर्भिक्ष पड़ने पर भी आराम से तो रहा जा सकता है। वहाँ व्यर्थ 
कोई युद्ध नहीं करता था । इसलिए उसो अपने नगर को चला जाता हुँ।! यह 
विचार कर वह अपने स्थान को चला गया | 


क 


इस प्रकार जव वह विदेश से लौट कर आया, तब सव कुटुम्बियों ने पुछा-- 
“चित्राङ्ग ! हमें विदेश का समाचार सुनाओ । वह कैसा देश हे? वहाँ के रहने 
वालों की चेष्टाए' केसी हैं? उनका भोजन क्या है और उनका व्यवहार कैसा है? 
उसने कहा- “विदेश के विषय में क्या कहुँ-- 


वहां सभी प्रकार का सुभिक्ष है। वहां के निवासी समृद्ध एवं सुखी हैं, नगर 


____ को खिया भी भयविहीन हैं। वस वहाँ एक हो बात की कमी है कि अपनी ही 
A - जाति के लोग विरोधी हैं और सतत आपस में लड़ा करते हैं ॥ ७९ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. २ 


र 
| 
( 


SS SOS अभ 
तब वह मगर उसका उपदेश सुनकर और मरने का निश्चय कर वानर की 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कथा ११] ४ : लब्धप्रणाशम्‌ ` ७०६: 


सोऽपि मकरः तदुपदेशं श्रृत्वा कृतमरणनिश्चयो वानरम्‌ अनुज्ञाप्य स्वाचय' 
गतः। तत्र च तेन स्वगृहप्रविष्टेन आततायिना सह विग्रह कृत्वा, दृढसत्त्वा, 
बष्टनाच्च तं व्यापाद्य, स्वाश्रयञ्च लब्ध्वा सुखेन चिरकालभ्‌ अतिष्ठत्‌ ॥ ` 
साधु इदमुच्यते 
अक्कत्वा पोरुषं या श्रीः कि तयाऽपि सुभोग्यया ? । 
जरद्गवः समश्नाति देवादूपगतं तूणम्‌ ॥ ८० ॥ 


DR आ ण य 
किन्तु विदेशस्य एको दोष: यत्‌ स्वजातिः स्वस्येव जातिः जननं यस्थ सः एकजातीयो 
लोक इत्य्थेः, विरुध्यते विरुद्धमाचरतीत्यर्थः, विपूर्वकात्‌ देवादिकरुधधातोः 'दिवा- 
दिभ्यः श्यन्‌? ( पा० सू० ३।१।६९ ) इति श्यन्‌, समानजातयः, हि अन्योऽन्यस्य 
अशनवसनादेः प्राघुय्यै न सहन्ते इति भावः ॥ ७९ ॥ 

(१) अनुज्ञाप्य--निवेद्य, वानरस्य अनुमति गृहीत्वेत्यथंः । आततायिना 
आततेन-प्रसारितेन, शस्त्रादिना, अयितु--पीडयितु' शीलमस्य तेन, आततपूर्वकात्‌ः 
अयघातोः “सुप्यजातौ णिनि -' ( पा० सू० ३।२।७८ ) इति णिनिः, अनिष्टकारिणा,, 
वासस्थान रूपक्षेत्रहरणात्‌ शत्रुणा इत्यर्थः, 'अग्निदो गरदश्च॑व शरूपाणिर्घनापहः । 
क्षेत्रदारापहारी च एते षट्‌ आततायिनः ॥' इति लक्षणात्‌ । इढेति। इढमू 
उग्रं, यतु, सत्वं बलं, तस्य अवष्टम्भनात्‌--अवलम्बनात्‌ । | 

अथ स्वाधिकाररक्षणे समशक्तिभि: विरोधिभिः सह सत्त्वमवलस्व्य प्राणरक्षण- 
गणनामप्यकुवंऱ्ि: सत्पुर्यै: आफलोदयं विग्रहः करणीयः -इत्युपदिश्य चतुथं तन्त्रमुप= 
संहरति -- अकृत्वेति। पौरुषं पराक्रमम्‌, अकृत्वा या श्रीः सम्पत्‌, लभ्यते इति शेषः, 
सुभोग्यया भुजधातोः ण्यति “चजोः कु घ्िप्यतोः' ( पा० सू० ७।३।५२ ) इति जस्य 
गादेशात्‌ भोग्यमिति रूपम्‌, खियान्तु भोग्या इति। भुजघातो: भक्षणाथंत्वे तु. 
“मोज्यं भक्ष्ये' ( पा० सू० ७1३1६९ ) इति निपातनात्‌ भोज्यमित्येव भवति अनायास, . 
लभ्यया, अपि तया श्रिया किम्‌ ? न किमपि प्रयोजनमित्यर्थः, ळघयन्‌ खलु तेजसा 


अनुमति से अपने स्थान चला गया और वहाँ अपने घर में घुसे हुए उस आततायी के 
साथ युद्ध करके ओर उत्साह की प्रबलता के कारण उसे मारकर अपना स्थान पा 
लिया और आराम से चिरकाल तक पुरुषार्थ से प्राप्त लक्ष्मी का भोग करता सहा | 
अथवा ठीक ही कहा गया है-- 

पुरुषार्थ के बिना अनायास प्राप्त हुई लक्ष्मी पाने से भी क्या लाभ? अर्थात्‌ | 
उस लक्ष्मी से यदि सुख भी मिल जाय तो क्या वह प्रसन्नता एवं दुष्टि होती है जो. 
पुरुषार्थ से प्राप्त की हुई सम्पत्ति से होती है, अतः सुभोग्य भी अनायास प्राप्त रक्षमी सँ. 
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£ ०० र 
७०२ | ) हे डत है पच्चतन्त्रे १ 
२१. ७८८ 2 
2 १७ टेट ॥ इति श्रीविष्णृशमं विरचिते पञ्चतन्त्रे लब्धप्रणाशं नाम 
EC चतुर्थं तन्त्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
4 ——o—— 


__ झल्‍2ल्‍ल्‍382टट OT SM य स्य 
जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः' इति स्मरणात्‌, तइदिति भावः। जरद्गवः वृद्धः 
गौः वृद्धोक्ष इत्यथंः, गोरतद्धितलुकि’ (.पा० सू० ५४५२ ) इति टन्‌ समासन्तः, 
देवात्‌ भाग्यवशात्‌, उपगतं प्राप्त, अक्लेशादवाप्तमिति भावः। तृणं समश्नाति भक्ष- 
यति, तदास्वाद उपजीवति इत्यर्थः, सम्पूर्वेकादशधातोः 'क्रयादिभ्य; .श्ना' ( पा० सू० 
३।१।८१ ) इति श्नाञ्रत्ययः, असौ तु स्वयं ग्रहीतुमसमर्थतया तथा करोति इत्याशयः । 
' परपौरुषलभ्यसम्पःद्गो गिनस्तु शक्तिहीनवृद्धभवस॒हशया एव इति ध्वनिः ॥ ५० ॥ 

॥ इति महाकवि पं० रामकुवेरमालवोयात्मज डॉ० सुधाकरमालवीय कृतायां 


पञ्चतन्त्रस्य 'ज्योत्स्ना' व्याख्यायां लब्धप्रणाशं 
नाम चतुर्थ तन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ ४॥ 


O—— 


॥ बह आनन्द नहीं है, क्योंकि भाग्यवश प्राप्त घास तो बूढ़ा बैल भी चरता है अर्थात्‌ 
` “अपने आगे उगे हुए तृण को खाकर सन्तोष कर लेता है॥ ८० ॥ 
॥ इस प्रकार महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज 
डा० सुधाकर मालवीय कृत पञ्चतन्त्र के लब्धप्रणाश नामक चतुर्थ 
तन्त्र की “मृदुला' हिन्दी टीका पूणं हुई॥ ४॥ 


———O—— 
० 
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पञ्चतन्त्रम्‌ 


अपरीक्षितकारकम्‌ 
( पञ्चमं तन त्रस्‌ ) 
[ आमुख ] 
क्षपणक कथा 
अथ इदमारभ्यते 'अपरीक्षितकारक' नाम पञ्चमं तन्त्रस्‌। तस्य अयस्‌ 
आदिमः श्रोकः-- 
कुदृष्टं कुपरिज्ञातं कुश्रत॑ कुपरीक्षितम्‌ । 
तन्नरेण न कत्तंव्यं नापितेनात्र यत्‌ कृतम्‌ ॥ १॥ 
* ज्योत्स्ना * क 
वाचकः प्रणवो यस्य क्रौडावस्त्वखिळ जगत्‌ । 
श्रृतिराज्ञा वपुर्शानं तं वन्दे विष्णुरव्ययम्‌ ॥ १॥ 
टीकामभिनवां रम्यां ‘ज्योत्स्ता' च “मृढुळां' तथा । 
करोति बालबोधाय मालवीयः सुधाकरः।। २॥। 
अथ शब्दो मङ्गलार्थः प्रकरणारम्भसूचकश्च, इद वक्ष्यमाणम्‌, आरस्यते-- 
प्रारम्भः क्रियते । अपरीक्षितकारकं--न परोक्षितमपरीक्षितं, पञ्चसं- पञ्चम-. 
सङ्घचाक, कुर्वेन्तीति कारकाः अपरीक्षितानां कारका यस्मिन्‌ तन्त्रे तदपरीक्षितकारक, 
तन्नामकं, तनोतीति तन्त्रम्‌--प्रकरणम्‌ । ` 
कुदृष्टमिति । अत्र संसारे, नापितेन ,केनचित्‌ क्षुरकमिणा, कुहष्टं सस्यगदृष्टं; 
कुपरिज्ञातम्‌ अज्ञातगुढवृत्तान्तं कुश्षुतं सम्यकृतया अनाकणितं, अनधिगताभिप्रायमित्यथे, 
कुपरीक्षितं धीरतया सम्यगविवेत्रितम्‌, असमीक्षितम्‌, इत्यर्थः, यत्‌ कमे, कृतं नरेण तत्‌ 
Brora eee memes ््््््् भ्र 


* स्ुदुला * 


अब “लब्धप्रणाश” के बाद विष्णुशर्मा ने राजपुत्रों से कहा कि मेरे द्वारा यह | 
अपरीक्षित' (बिना परीक्षा किये करना) नामक पाँचवाँ तन्त्र आरम्भ किया जाता है,” | 


जिसका सर्वप्रथम छोक इस प्रकार है--- 


इस संसार में (किसी) नाई ने अच्छी तरह बिना देखे, मली प्रकार बिना जाने, 
ठोक-ठोक बिना सुने और भलीभाँति बिना परीक्षा किए जिस प्रकार काम को किया | 
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तद्यथा अनुश्रूयते गी 
अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे पाटलिपुत्रं नाम नगरम्‌ । तत्र मणिभद्रो 


नाम श्रेष्ठी प्रतिवसति स्म, तस्य च धर्मार्थकाममोक्षकर्माणि कुवंतो विधि- 


शात्‌ धनक्षयः सञ्जातः । ततः स विभवक्षयात्‌ me 
द गतः; रात्रो सुप्तः चिन्तितवान्‌ ¬ अहो ! धिक्‌ इयं दरिद्रता * 
_ उच र 
न शीळ शौचं क्षान्तिर्दाक्षिण्यं मधुरता कुळे जन्म । 
Ma विराजन्ति हि सर्वे वित्तविहीनस्य पुष्षस्य ॥ २ ॥ 


तथाविघं कर्म, न कत्तेव्यम्‌ ॥ १ ॥ : नक | 
(१) धर्मेति । धर्म :--इह परत्र ल्‌ चेयःसाधनम। अर्थः--धनं, क 
कामना, इप्सितलाभ इत्यर्थः, मोक्षः-¬अपवर्गेः, तेषां कर्माणि - तत्याबनोपाय 
क्रिया:।. धनक्षय:--अर्थनाशः । अपमानपरम्परया--पुनःपुन रनाद रलभेनेत्यर्थ: । 
सुप्तः--शयितः, 'स्वापः शयननिद्रयोः । स्पर्शाज्ञतायामज्ञाने' इति मेदिनी । 


शीलमिति। वित्तविहीनस्य बित्तेन विभवेन, .विहीनस्य परित्यक्तस्य, निर्धनस्य 
-इत्यर्थः, विपूर्वेकजहातेः क्तश्रत्यये 'ओदितश्च' ( पा० सू० ८१ ।४५ ) इति निष्ठातस्य 
नकारः पुरुषस्य शीलं चरित्रं शौचं बाह्माभ्यन्तरशुद्धिः, शुचेर्भावः कम ब्रा सय 
'शुचिशब्दात्‌ ‘इगन्ताच्च लघुपूर्वीत' (. पा० सु० ५।१।१३१ ) इति अणुप्रत्ययः, क्षान्तिः 
न्रमा, अपराघसहनम्‌ इति यावत्‌, दाक्षिण्यं सारल्यम्‌, ओदा्यंमित्यथः, मधुरता 
भिष्टमाषिता, सौन्दर्य्यादिना मनोहारित्वं वा, तथा कुले जन्म कौलीन्यम्‌, अभि- 
जोत्यम्‌ है यन एस शुभा शति षा, नहि र क एते सर्वे, गुणा इति शेषः, न हि विराजन्ति नेव स्फुरन्ति, दारिद्रस्य 


| 
था, वैसा अन्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए ॥ १ ॥ 
उस (नापित) का (चरित्र परम्परा से) इस प्रकार सुना जाता है कि दक्षिण देश 


में पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है, वहाँ मणिभद्र नामक एक सेठ रहता था। 
.उस सेठ को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के निमित्त घन का उपयोग करते रहने 
पर दैवयोग से समस्त घन का नाश हो गया। फिर घन के नाश हो जाने पर 
निरन्तर होने वाले अपमान से वह अत्यन्त दुःखी हुआ । एक दिन रात्रि को सोता 


-हुआ वह विचार करने लगा- अहो ! मुझे धिक्कार है, जो मैं दरिद्र ३! किसी ते... 


सच कहा हे 
उत्तम स्वभाव, पवित्रता, क्षमा, सरलता, दया एवं उत्तम कुल में जन्म 1 
थे सभी गुण दरिद्र पुरुष के शोभा बढ़ाने में असमर्थ हैं ॥ २॥ 


~ 
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मानो वा दर्पो वा विज्ञानं विभ्रमः सुबुद्धिर्वा । 

सव प्रणश्यति समं वित्तविहीनो यदा पुरुषः ॥ ३॥। 
प्रतिदिवसं याति लयं वपन्तवाताहतेव शिशिरश्रीः । 
बुद्धिबु द्विमतामपि कुट्म्बभरचिन्तया सततम्‌ ॥ ४॥। 
नश्यति विपुलमतेरपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य 1 
घतलवणतेलतण्ड्ल वस्त्रेन्धनचिन्तया सततस्‌॥ ५ ॥ 


सन्तोऽपि एते गुणाः धनाभावादेव सर्वेरनादृतत्वेन नेव विक्राशं प्राप्नुवन्तीति भावः। 
आर्या वृत्तम्‌ ॥ २॥ 

मान इति। यदा पुरुषः वित्तबिहीनः निर्धनः, स्यादिति शेषः, तदा मानो वा 
चित्तोन्नतिर्वा, यद्वा, सम्मानं वा, दर्पो वा गर्वो वा, विज्ञानं विशेषज्ञानं, विश्रमः, " 
विलासित्व वा, सुबुद्धिः शोभना प्रज्ञा वा, एतत्‌ सर्वं समं युगपत्‌, प्रणश्यति नाशं ` 
_-गच्छति । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ३॥ - 

प्रतिदिवसमिति। वसन्तवातेन मल्यमरुता इति यावत्‌, भहता अभिमता, 
"शिशिरस्य तदाख्यस्य ऋतोः, श्रीरिव शोभेव, बुद्धिमतामपि, निर्धनानामिति भावः, 
बुद्धि: ज्ञानं, सततं कुटुम्वभरचिन्तया परिवारभरणभावनया, लयं क्षयं, याति, धनः 
राहित्येनेति शेषः, वसन्तवायुना यथा शिशिरस्य शोभा विलुप्ता भवति, तथा धनाः 
“भावक्कतचिन्तया बुद्धिरपि बुद्धिमतामिति निष्कर्ष; । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 

नश्यतीति । विपुलमतेः महाबुद्धे रपि, मन्दविभवस्य निर्धनस्य, ' पुरुषस्य बुद्धि 
ज्ञानं, सतत निरन्तर, घृतलवणतेलतण्डुलवस्त्रेन्थनानां घृतं हविः, लवणं सैन्धवादिक, 
तैलं तिलादिभवस्नेहद्रव्यं, तण्डुलं शालिषष्टिकादिसम्भुतमामान्नं, वस्त्रं वसनम्‌, इन्धनं 
-दाह्यकाष्ठ, तेषां चिन्तया भावनया, धनाभावतया कथं नित्यप्रयोजनीयान्यपि 
"एतानि द्रव्याणि सङ ग्रहीतव्यानीत्येवंरूपया इति यावत्‌, नश्यति विलुम्पति । री 


आदर, सम्मान, अहङ्कार, विशेष प्रकार का ज्ञान, विविध प्रकार की काम- 

-चेष्टाए एवं उत्तम बुद्धि ये सभी गुण निर्धन पुरुष के धन के नाश होते ही उसो के 
| -साथ नष्ट हो जाते हैं ॥३॥ ८. 
बड़े-बड़े प्रतिभाशालो लोगों कौ भी बुद्धि निरन्तर कुटुम्बपोषण की चिन्ता से | 
। “दिनों-दिन इस प्रकार नष्ट हो जातो है जिस प्रकार वसन्त के वायु के चलने पर | 5 
। . शिशिर ऋतु की शोमा नष्ट हो जाती है ॥ ४॥ 5 
, बड़े-बड़े विद्वानों की भी बुद्धि दरिद्रता के कारण निरन्तर कुटुस्बपोषण के साधनः 
भुत घी, तेल, नमक, चाबल, वस्त्र तथा इन्धनादि वस्तु समूहों के संकलन को चिन्ता 
से नष्ट हो जाती है ॥ ५॥ टॅ 


शड. 
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गगनमिव नष्टतारं शुष्कं सरः श्मशानमिव च रोद्रम्‌ । 
प्रियदशंनमपि रूक्ष भवति च गृह धनहीनस्य ॥ ६॥ 

न विभाव्यन्ते लघवो वित्तैहींनाः पुरोऽपि निवसन्तः । 
सततं जातविनष्टाः पयसामिव बुद्बुदाः पयसि॥ ७॥। 
सुकुलं कुशलं सुजनं विहाय कुलकुशलशीलविकलेऽपि । 
आढये कल्पतराविव नित्य रज्यन्ति जननिवहाः '। ८॥ 


आर्या वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 
गगनमिति । धनहीनस्य, लोकस्येति शेषः, गृहं प्रियदर्शनमपि सुदर्शनमपि, 
नष्टाः तिरोहिताः, अहश्या इत्यर्थः, ताराः नक्षत्राणि यस्मातु तथाविधं, विलीननक्षत्र- 


मित्यर्थः, गगनमिव, शुष्कं जलहीनं, ‘शुष्‌ शोषणे’ इति देवादिकशुष्‌धातोः क्तप्रत्यये ` 


“शुषः क; ( पा० सु० ८।२।५१ ) इति निष्ठातस्य ककारः। सरः तडाग इव, रौद्र 
भीषणम्‌, अप्रीतिकरमिति यावत्‌, श्मशानमिव शवदाहस्थानमिव, च श्मानः शवाः 
शेरतेऽत्र इति श्मशानं, श्मन्नुपपदात्‌ शीधातोः आनच्च डिच्च, श्मनुशब्देन शवः 
प्रोक्तः शानः तत्स्थानमुच्यते' इति तिरुक्तोऽप्युक्तम्‌, रूक्षं कर्कशम्‌, अप्रियम्‌ इत्यर्थः, 
विगतश्रीकम्‌ इति यावत्‌, भवति। आर्या वृत्तम्‌ ॥ ६॥ 

नेति। वित्तैः घनेः, हीनाः अत एव लघवः क्षुद्रत्वेन गण्या इति भावः, जना 
इति शेषः, सततं पुरः अग्रतः, निवसन्तोऽपि तिष्ठन्तोऽपि, पयसि जले, जाता एव 
प्रादुभु ता एव, विनष्टाः लयं गताः, उत्पत्त्यनन्तरमेव विलीना इत्यर्थः, पयसां जलानां, 
बुट्बुदा इव जलविकारा इव, न विभाव्यन्ते सादरं न लक्ष्यन्ते, केरपीति शेषः, 
असारत्वादिति भावः। आर्या वृत्तम्‌ ॥ ७॥ 
¬ सुकुलमिति। जननिबहाः लोकनिचयाः; सुकुलं सत्कुलोत्पन्नं, कुशलं कायं दक्ष, 
विज्ञमित्यर्थः, 'प्रवीणे निपुणाभिन्ञ-विज्ञनिष्णातशिक्षिताः। वैज्ञानिक: तमुखः 


दरिद्र पुरुष का अत्यन्त मनोहर भव्य भवन भी ऐश्वयंरहित होने के कारण 


तारागणों से शुन्य आकाश के समान, जलरहित तालाब के समान एवं भयंकर श्मशान 
के समान उदास प्रतीत होता है ॥ ६॥ छ 

कौलीन्य, बिद्या आदि गुणों से आगे रहने वाले श्रेष्ठ पुरुष भी धनहीन होने के 
कारण उसी प्रकार लोक में नगण्य होते हैं जिस प्रकार जल में सवदा उत्पन्न होकर 
विनष्ट हो जाने वाला पानी का बुलबुला नगण्य होता है ॥ ७॥ 

इस संसार में लोग कुरीनता, दक्षता एवं सज्जनता आदि गुणों से युक्त पुरुष को 
छोड़कर कुलीनता, दक्षता एवं उत्तम स्वभाव से रहित भी धनवान्‌ पुरुष मैं कल्पवृक्ष 
के समान अनुराग करते हैं ॥ ८ ॥ 
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विकलमिह पूर्वमुकृतं विद्यावन्तोऽपि कुलसमुद्भूताः । 

यस्या यदा विभवः स्यात्‌ तस्य तदा दासतां यान्ति ॥ ९॥ 
लघुरयमाह न लोकः कामं गर्जन्तमपि पतिं पयसाम्‌ । 
सवंमलज्जकरन्तु यत्‌ कुर्वन्तीह परिपूर्णाः ॥ १० 


कृती कुशल इत्यपि ॥' इत्यमरः। सुजनं सत्पुरुषं, निर्धनमिति भावः, विहाय परिः 
त्यज्य, कुलकुशलशीलविकलेऽपि अकुलीने अकुशले दुःशोलेऽपि इत्यर्थः, आढये धनिनिः 
“इभ्य आढचो घनौ' इत्यमरः। कल्पतराविव कल्पवृक्षे इव, नित्यं सततं, रज्यन्ति 
अनुरक्ता भवन्ति .इत्यर्थः, देवादिकात्‌ भकर्मकररञ्जघातोः, 'दिवादिभ्यः' श्यन्‌? 
(पा०सु० ३।१।६९) इति श्यन्‌ । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

विकलमिति। इह संसारे, पुर्व सुकृतं प्राकृतः उपकारः, विकलं व्यर्थम्‌, 
अगण्यमित्यर्थः, न किमपि प्रत्युपकारसाधकमिति यावत्‌, भवेदिति मन्ये इति शेष 
यतः विद्यावन्तः विद्वांसः, कुलसमुद्भूताः सत्कुलो-द्भवा अपि, जनाः इति शेषः, केनापि 
पुर्वमुपकृता इति भावः, का कथा मूर्खाणां नीचवंशोयानां वा इत्यपेरर्थः, यस्य यदा 
विभवः सम्पत्‌, स्यात्‌, तदा तस्य अनुपकारकस्यापीति सावः, दासताम्‌ आनुगत्य- 
मित्यर्थः, यान्ति गच्छन्ति, अकृतज्ञतया क्षयित्तघनं स्वोपकारिणमपि विहाय धनवन्तं 
सेवन्ते इति निष्कष: । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

संसारऽस्मिनु धनराहित्यमेव लाघववीजं, न. तु ज्ञानकुलसामाजिकतादिशुन्यत्वः 
मित्यभिप्रेत्याह--छघुरित्यादि । लोकः जनः, कामं पर्याप्त, यथेच्छमित्यर्थ्‌ः, गर्जन्त 
मपि नदन्तमपि, वृथाडस्बरपूर्णेचाक्यप्रयोगपरमपीति भावः, अनेन असौ अन्तःसार- 
शुन्य इति ध्वन्यते पयसां पाति समुद्र, रत्नाकरत्वात्‌ धनिनम्‌ इति ध्वनि । अयं लघु: 
रुद्रः, इति न आह, धनवान्‌ वृथाभाषी अपि लघुप्रकंतिस्यमिति न छोकेरुपेक्ष्यते 
इति भावः, परिपूर्णाः धनवन्तः इह संसारे, यत्‌ कुर्वन्ति न्यायमन्याय वा यतु 
विदधति, बत्‌ सर्वं तु सवंमेव, अरूज्जाकरं तेषां लज्जा न जनयति इत्यर्थः, प्रत्युत 


श्ाघाकरमिति भावः, सुप्रचुरधनत्वात्‌ रत्नाकरोपमाः धनिनः यदेव कुर्वन्ति, 


तदेव शोभते, धनमेवात्र सकलगुणाधानहेतुः इति निष्कर्षः 'केत्रित तु एवमपि 
व्याख्यानयन्ति--लोक: ऐश्वर्यमदमत्तः इत्यर्थः, कामं गर्जन्तं पयसां पति समुद्रमपि, FS 
इस संसार में पूर्वोपाजित सभी पुण्य व्यथे ही हैं क्योंकि बड़े-बड़े कुलीन एवं 
विद्वान्‌ भी जिस पुरुष के पास धन होता है उसी के वशवर्ती हो जाते हैं ॥९॥ | ; 
संसार के लोग व्यर्थ की गर्जना करने वाले समुद्र को यह नीच है? ऐसा कभी | 
नहीं कहते । भतः श्रीमान्‌ लोग उचित अनुचित जो भी कायं करं वह उनके छिए 
प्रशंसास्पद ही होता है ॥ १० ॥ 
४६ १० 
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एव सम्प्रधाय भूयोऽपि अचिन्तयत्‌ यत्‌-*अहस्‌ अनशनं कृत्वा प्राणान्‌ 
उत्सृजामि, किमनेन नो व्यर्थंजीवितव्प्रसनेन !!' एवं निश्चयं कृत्वा सुप्तः। 
अथ तस्य स्वप्ने पद्मनिधिः क्षपणकरूपी दर्शनं दत्त्वा प्रोवाच-भोः 
श्रेष्ठिन्‌ ! मा त्वं वराय्यं गच्छ, अहं पद्मनिधिः तव पूवंपुरुषोपाजितः, तदनेन 
एव रूपेण प्रातः त्वद्गुहस्‌ आगमिष्यामि, ततः त्वया अहं ळगुडभ्रहारेण 
शिरसि ताडनीयः, येन कनकमयो भूत्वा अक्षयो भवामि ।' 

अतः प्रातः प्रबुद्धः सन्‌ स्वप्नं स्मरन्‌ एवं चिन्ताचक्रम्‌ आरूढः तिष्ठति 
यत्‌ -'अहो ! सत्योऽयं स्वप्नः, कि वा असत्यो भविष्यति न ज्ञायते, अथवा 
नूनं मिथ्याऽनेन भाव्य, यतोऽहं केवल वित्तमेव चिन्तयामि । उक्तच्च-- 


लघुरयं लघुवेग, न आह! इति काकुः, अपि तु आहैव। अन्यत्‌ समानम्‌ । 
आर्या वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

(१) नः अस्माकम्‌ । व्यर्थेति। व्यर्थन--विफलेन, जोबितव्यसनेन--जीवनं 
प्रति ममत्वेन इत्यर्थः, जीवनधारणरूपविपत्तिस्वीकारेणेत्यर्थो वा । 

(२) पद्मनिधिः-पूर्वपुरुषः अधस्तनानां दारिद्रधाशङ्कंया कृच्छृतपसा सन्तोषितः 
पद्माख्यः धनाधिदेवविशेषः। क्षपणकरूपी--वौद्धसन्त्यासिवेशवान्‌ । अनेन एव 
रूपेण--क्षपणकवेशेनैव । 

(३) चिन्ताचक्र-भावनाजालुं, विविधचिन्ताम्‌ इत्यर्थः, यद्वा--चिन्तारूपं 
'चक्न--रथाद्ध, चिन्तायाः चक्रवत्‌ नियतावत्तंनशीलत्वात्‌ इति भावः । 


ऐसा निश्चय कर वह श्रेष्ठी पुनः विचार करने लगा--दरिद्र होने की अपेक्षा 
मैं अनशन कर अपना घ्राण त्याग कर दूंगा, क्योंकि धनहीन होकर दुःखमय जीवन 
व्यतीत करने से कोई लाभ नहीं । ` इसी प्रकार विचार करते-करते जब वह सो गया 
तत्र स्वप्न में पद्मनिधि ने क्षपणक (बौद्ध संन्यासी) का रूप धारण करके उसके सामने 
प्रत्यक्ष होकर कहा --'सेठ ! तुम विरक्त मत होओ, मैं तुम्हारे पुर्वेजो द्वारा उपार्जित 
पद्म नामक निधि (कोश) हुं । मैं कल प्रात:काल इसी रूप में तुम्हारे घर आऊेगा । 
तुम्हारे द्वारा मैं डण्ड के प्रहार से शिर फोड़वाकर और तब कोष बन कर उपस्थित 
हो जाऊंगा। | 

इसके अनन्तर सोकर उठने के पश्चात्‌ वह सेठ अपने स्वप्न को स्मरण करता 
हुआ विचार करने लगा कि अथा यह स्वप्न सत्य है अथवा असत्य है, मैं इस विषय 
में कुछ सोच नहीं पा रहा हैं। अथवा यही निश्चय है कि यह जला असत्य ही 
है । क्योंकि मैं दिन-रात धन की चिन्ता में डूबा रहता हैं। कहा भी गया है - 
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व्याधितेन सशोकेन चिन्ताग्रस्तेन जन्तुना । 
कामात्तेनाथ मत्तेन दुष्टः स्वप्नो निरथंकः ॥ ११ ॥ 
एतस्मिन्‌ अन्तरे तस्य भार्यया कश्चित. नापितः पादप्रक्षालनाय 
आहूतः । अत्रान्तरे च यथानिदिष्टः क्षपणकः सहसा प्रादुर्बभूव । अथ स 
तमालोक्य प्रहृष्टमना आःसन्नकाष्ठदण्डेन त शिरसि अताडयत, सोऽपि 
सुवणेमयो भूत्वा तत्क्षणात, भूमो निपतितः । र 
अथ श्रेष्ठी निभृतं स्वगृहमध्ये कृत्वा नापितं सन्तोष्य प्रोवाच 
'तदेतत धनं वस्त्राणि च मया दत्तानि गृहाण। भद्र ! पुनः कस्यचित न 
आख्येयोध्य वृत्तान्त: ।' नापितोऽपि स्वगृहं गत्वा व्यचिन्तयत -- 'ननमेते 
सवऽपि नग्नकाः शिरसि दण्डहृताः काञचनमया भवन्ति । तदहमपि प्रातः 
प्रभ्तानाहुय लगुडः शिरसि हन्मि, येन प्रभूतं हाटकं मे भवति एवं 
व्याधितेनेति । व्याधितेन रोगिणा, सशोकेन शोकार्तेन, चिन्ताग्रस्तेन भावना- 
ऽऽकुलेन, कामात्तेन कामपीडितेन, अथ मत्तेन क्षीवेण, उद्भान्तेन वा; जन्तुना प्राणिना, 
मनुष्येणेति यावत्‌, दृष्ट: स्वप्नः निद्रावस्थायां विषयविशेषानुभूतिः, निरर्थकः निष्फलः, 
न सत्यो भवति इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 
(१) पादप्रक्षालनाय-पादशोधनाय, नखकत्तेनणुष्कमांसापनोदनादिपुर्वकमल- 
क्तकादिभिः चरणरञ्जनायेत्यर्थः । आसन्नकाष्ठदण्डेन--निकटस्यदारुखण्डेन । 
(२) नग्नका:--क्षपणका:, विवसनबौद्धसन्न्यासिविशेषः इत्यरथः। हाटकं-- 


रोगी, दुःखी, चिन्तित, कामासक्त एवं उन्मत्त पुरुष के द्वारा देखा हुआ स्वप्न 
निरर्थक होता है ॥ ११॥ 

उसी समय जब मणिभद्र को स्त्री ने अपने पैरों में महावर आदि लगाने के लिए 
किसी नापित को बुलाया तभी स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला बौद्ध संन्यासी वहाँ सहसा 
प्रकट हो गया । तब उसे देखते ही मणिभद्र ने प्रसन्न मन से समीप में रखी हुई लाठी 
से उसके सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह क्षपणक भी तत्काल स्वणंमय होकर 
पृथ्वी पर गिर पड़।। 

फिर तो सेठ ने उस सुवर्णराशि को घर के भीतर छिपाकर नापित को द्रव्यादि 
से संतुष्ट करके कहा-- प्रिय ! यह घन भौर वस्र तुम्हें दे रहा हैं। इसे स्वीकार 


करो किन्तु किसी से भी यह घठना मत प्रकठ करना । इस घटना के बाद नाऊ 


अपने घर जाकर विचार करने लगा । . अवश्य ही ये सभी बौद्धभिक्कुगण सिर पर 
प्रहार करने से सुवणं को प्राप्त हो जाते हैं । तो मैं भी प्रातःकाल बहुत से बौद्धभिक्षुकों 


को बुलाकर उनके शिर पर डण्डे से प्रहार करूंगा । जिससे मुझे भी बहुत-सा सोता | 
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चिन्तयतो महता कष्टेन निशा अतिचक्राम । 
अथ प्रभाते अभ्युत्थाय बृहल्लगुडमेकं प्रगुणीकृत्य क्षपणकविहारं गत्वा; 
जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिणत्रयं विधाय जानुभ्यास्‌ अवनिं स्पृष्ट्वा, वकत्रद्वा रन्यस्तो- 
तरीयाञ्चलः तारस्वरेण इमं श्लोकस्‌ अपठत = 
जयन्ति ते जिना येषां केवछज्ञानशालिनास्‌। 
आ-जन्मनः स्मरोत्पत्तौ मानसेनोषरायितास्‌ ।। १२ ॥ 


काञ्चनं, स्वर्ण सुवर्ण कनकं हिरण्यं हेम हाटकम्‌ ।... ` चामीकरं जातरूपं महारजत- 
काञ्चने ॥' इत्यमरः । म 

(१) प्रगुणीकृत्य-- सज्जोकृत्य । क्षपणकविहार-क्षपणकानाम्‌ आश्रमम्‌, 
सौगतालमिति यावत्‌, 'विहारो भ्रमणे स्कष्वे लीलायां सुगतालये” इति मेदिनी । 
जिनेन्द्रस्य--बौद्धप्रधानस्य, थौद्धगुरोरित्यथंः, शाक्यसिहस्य वा । ववत्रेति । वक्त्रस्य- 
मुखस्य, द्वारे--मुखविवरसमीपे, न्यस्त:--अपितः, कराभ्यां घृतः इत्यर्थः, उत्तरीया- ् 
चल: -- उत्तरीयवसनप्रान्तः येन तथाभूतः, मक्षिकादिजोवविनाशशङ्कयां मुखद्वारं 
वस्त्रेण पिधाय कथनोपकथनं कुर्वेन्ति बौद्धाः इति भिक्षणामाचारदशंनादिति बोद्धव्यम्‌ । 


जयन्तीति । केवलज्ञानशालिनां शुद्धज्ञानवतां, बौद्धशास्त्रोक्तसम्यगज्ञान भेदकेवला- 
ख्यपञ्चमज्ञानवतामित्यथं;, यथोक्तं बोौद्धशास्रे--'यथावस्थिततत्त्वज्ञानां सङ क्षेपात्‌ 
विस्तरेण वा । योऽवबोधस्तमत्राहुः सम्यन्ज्ञानं मनोषिणः॥' इति, तच्च ज्ञानं 
मतिश्रुतावधिमतः पर्यायकेबलभेदेन पञ्चविधम्‌, तदुक्त तत्रेव--'मतिश्रुतावधिमन:- 
पर्यायकेवलानि ज्ञानम्‌’ इति। तत्र तपःङ्रियाविशेषान्‌ यदर्थं सेवन्ते तपस्विनः, 
तज्ज्ञानमन्यज्ञानासंपष्टं केवलमित्युच्यते येषां बौद्धानां, मानसेन चित्तेन, आजन्मनः 
जन्म आरभ्य, 'पञ्चस्यपाङ पारिभिः' ( पा० सू० २।३।१० ) इति सूत्रेण जन्मनः 
इत्यत्र पञ्चमी, स्मरोत्पत्तौ कामजनने, उषरायितम्‌ उषरेणेव क्षारमृत्तिकयेव, 


प्राप्त हो जायेगा । इस प्रकार विचार करते-करते उस नाई की वह रात बडे कष्ठ. 
से बीती । 

इस प्रकार विचार करने के बाद नापित ने प्रात: उठते ही एक बहुत विशाल 
दंडा तैयार किया । फिर बौद्ध संन्यासियों के मठ में जाकर जिनों के महन्त की | 
तीन बार प्रदक्षिणा कर मुखाग्र को अंगौछे के अग्र भाग से ढक कर बड़े ऊँचे स्वर में 

यह 'छोक पड़ा-- 

ज्ञानमात्र परायण जिन जिनो के हृदय में काम की उत्पत्ति, उसर जमीन में 
हर गये बीज की भाति निष्फल है उन जिनों (बौद्ध संन्यासी ) की सर्वदा जय 
हो॥१२॥ . 
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अन्यच्च- 
सा जिह्वा या जिनं स्तौति तच्चित्तं यज्जिने रतस्‌। 
तावेव च करो इलाघ्यौ यौ तत्पुजाकरोकरौ ॥ १३।। 
तथा च-- 
. ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्ष: क्षण 
पश्यानङ्गशरातुरं जनमिमं त्राताऽपि नो रक्षसि? । 
मिथ्याकारुणिकोऽसि !! नि णतरस्त्वत्तः कुतोऽन्यः पुमान्‌ ? 
 सेष्यं मारबधुभिरित्यभिहितो बोद्धो जिनः पातु व: ॥ १४॥ 


SS TT 
आचरितम्‌, ऊषरशब्दात्‌ 'कत्तु: क्यङ्‌ सलोपश्च’ ( पा० सु० ३।१।११) इति क्यङ्‌ । 
ततः ऊषरायधातोः भावे क्तप्रत्ययः, यथा क्षारभुमौ न किमपि बीजं प्ररोहति, तथा 
येषां चित्ते कदाऽपि कामाविर्भावो न भवतीति भावः, ते जिनाः बुद्धाः; जयन्ति 
सर्वोत्कर्षेण वत्तन्ताम; जिधातोः लटः प्रथमपुरुषबहुवचने रूपमिदम्‌, अस्य तु लोठि 
प्रयोगो नस्तीत्याहु: ॥ १२॥ 2 

सेति। या जिह्लेत्यथंः, जिनं बृद्ध, स्तौति स्तवीति, तत्स्तोत्रमुच्चारयति 
इत्यर्थः, सा जिल्ला रसनापदवाच्या, नान्या इति भावः; जिधातोः 'शेवयह्वजि ह्वाग्रीवा- 
ऽऽप्लामीवाः' ( उणा० १ म पा० १५४ सू० ) इति बनुप्रत्ययान्तनिपातनात्‌ जिह्वेति 
सिद्धम्‌ यत्‌ चित्तमित्यर्थः, जिने बुद्ध, रतम्‌ आसक्त, तत्‌ चित्तं सच्चित्तमित्य्ंः; 
जिनचिन्ताविरहितं चित्तं न चित्तपदवाच्यमिति भावः ; यौ च करौ हस्तौ, तस्य 
जिनस्य, पुजाकरौ अरचनारतौ, तौ एव च करी शाध्यौ प्रशस्यौ, नान्यौ करपदवाच्यो 
इति भावः ॥ १३ ॥ 

अथ कस्यचित्‌ बुद्धोपासकस्य नान्दीमाह--ध्यानेति । च्यानव्याजं समाधिरूपं 
कापट्यम्‌, अलीकसमाधिमित्यर्थः, उपेत्य आश्रित्य, काँ कान्तामिति भावः, चिन्तयसि? 
क्षणं चक्षुः उन्मील्य उन्मेष्य, भनङ्गशरातुरं कामबाणपीडितम्‌, इमं जनं कामाञ्चना" 


रूपमित्यर्थः पश्य अवलोकय, त्राताऽपि रक्षणक्षमोऽपि इत्यर्थः, नो रक्षसि ? न त्रायसे ? | 


जो जीभ जिनों की स्तुति करती है वही जीभ-जीभ है, जो चित्त जिनों में लीन 


रहता है वस्तुतः वही चित्त-चित्त है और जो हाथ जिनों की आराधना में लगे हुए हैँ 


वे ही हाथ प्रशंसा के योग्य हैं ॥ १३॥ 


समाधि के बहाने आप किस सुन्दरो का घ्यान कर रहे हैं, एक क्षण के लिए 
अपने नेत्रों को खोल कर कामबाण से कराहते हुए अपने वशवत्तों हम सुन्दरियों को _ 
देखिये, आश्चयं है कि आप रक्षक होकर भी रक्षा नहीं करते, व्यथं ही दयालु कहें 
जाते हैं, आप से बढ़ कर कोई निर्दयी नहीं है, काम की स्त्रियों के द्वारा इस प्रकार 
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एवं संस्तुत्य ततः प्रधानक्षपणकम्‌ आसाद्य क्षितिनिहितजानुचरण: -- 
'तमोऽस्तु, वन्दे' इति उच्चायं लब्धधमंवृद्धथाशीर्वाद: सुखमालिकाऽनुग्रह- 
छब्धत्रतादेश उत्तरीयनिबद्धग्रन्थिः सप्रश्रयम्‌ इदमाह-'भगवत्‌ ! अद्य विह- 
रणक्रिया समस्तमुनि समेतेन अस्मद्गृहे कतंव्या !' स आह -'भोः श्रावक ! 
धर्मज्ञीऽपि किमेवं वदसि? किं वयं ब्राह्मणसमानाः, यत्‌ आमन्त्रणं 


सदनव्यथातः विपन्ना अस्मानिति भावः ; अतस्त्वं मिथ्याकारुणिकः कपठदयाशीलः, 
असि, त्वां यत्‌ लोकाः कारुणिकं वदन्ति, तदलीकमित्यर्थः ; त्वत्तः, अत्र 'अन्यारादि- 
तरत्ते--' (पा० सु० २।३।३ ९) इत्यादिना अन्यशब्दयोगे पञ्चमी, “पञ्चस्यास्तसिल' 
( पा० सु० ५।३।७ ) इत्यनेन तसिलप्रत्यय:, अन्य: निघु णतरः अतिनिदयः, पुमान्‌ 
कुतः ? न कुत्राप्यस्ति इत्यर्थः, योऽस्मान्‌ एवम्भुताः ष्वपि न दयते, स अति- 
निष्करुण एव इति भावः ; मारवधूभिः कामाङ्गनाभिः, सेर्ष्यम्‌ ईष्यर्या सह वत्तंमानं 
यथा तथा इत्यर्थः, इति एवम्‌, अभिहितः उक्तः, बौद्ध: बुद्धदेवोपासक:, जिनः तदाख्यः 
चतुविशति सद्ठघकानां जिनानमेकतमः बौद्धधर्मंप्रवत्तक: कश्चित्‌ ; यद्धा--बौद्धः 
बौद्धधमंप्रवत्तंकः, जिन: बुद्धदेव:, युष्मान्‌, पातु रक्षतु, संसारादिति शेषः। 'वः' 
इत्यत्र नन: इत्यपि पाठः। रतिसहृशोभिः वरवरणिनीभिरनिशमुपभोगार्थं स्वयं 
याचितोऽपि, जितेन्द्रियोऽसौ न तासाँ वश्योऽभरुदित्यनया रीत्या केननिदुपासकेनास्य 
जिनदेवस्य स्तुतिः इता न तु निन्देति ज्ञेयम्‌ । शादु लविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


(१) वन्दे-प्रणमामि। ढब्बेति । छन्धः--तस्मात्‌ क्षपणकात्‌ प्राप्त इत्यर्थः 
धर्मवृद्धये--घर्मंवृद्धिभवनाथंमित्यथं;, आणीर्वांद:--'धर्म भतिस्ते भवतु' जीता 
बेचनमित्यर्थंः, थेन तथाभूतः । सुखेति । सुखयति--सन्तपेयति मानसं या तथा- 
विधा, या मालिका - उसदाम, तया यः अनुग्रह:--सप्रसादसमपंणम्‌, तेन लब्धः 
प्राप्त, ब्रते- व्रतचार्यायाम्‌, आदेश :--आज्ञा येन तथा विधः, सयत्न नियम पालयितु- 
मुपदिष्ट: इत्यर्थः। उत्तरीयेति । उत्तरीये निबद्धः ग्रन्थि: येन तथोक्तः, गलाधोनिबद्धो- 


ईष्यापुर्वक उपालम्भ को प्रत कने वाहे लेस ट 7777 पिवेक उपालस्भ को प्रोप्त करने वाले जितेन्द्रिय जिनेन्द्र अथव नि मगव he न्‌ बद्ध आप 
€ 7 अ 


जैंनों की इस प्रकार स्तुति करने के उपरान्त वह नाई प्रधान मठाधीश के पास 
जाकर पृथ्वी पर घुटना टेक कर बैठ गया । फिर नमस्कार एवं प्रणाम कर उनसे 
असाद एव अनुग्रहपुवेक माला तथा दीक्षा के व्रत विधान का उपदेश प्राप्त कर गले में 
उत्तरीय की ग्रन्थि लगाये हुए बड़े विनय के साथ कहा--'भगवन्‌ आज सभी भिक्षुओं 
के साथ आप मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करें ।? -नापित की बात सुनकर 
प्रधान भिक्षु ने कहा--हे भक्त तुम तो (जैन) धर्म के जानकार हो फिर इस 
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करोषि ! वयं सदेव तत्कालपरिचयंया रमन्तो भक्तिभाजं श्रावकस्‌ 
अवलोक्य तस्य गृहे गच्छामः, तेन कृच्छादभ्यथिताः तद्गृहे प्राणधारण 
मात्रास्‌ अशनक्रियां कुमंः, तत्‌ गम्यतां, नेवं भूयोऽपि वाच्यस्‌ ।' तत्‌ श्रृत्वा 
- नापितः 'भगवन्‌ ! वेस अहं युष्मद्धमंस्‌, परं भवतो बहुश्रावका आह्वः 
यन्ति, साम्प्रतं पुनः पुस्तकाच्छादनयोग्यानि कपंटानि बहुमूल्यानि ध्रगुणी- 
कृतानि, तथापुस्तकानां लेखनाय लेखकानाञश वित्तं सञ्चितम्‌ आस्ते, तत्‌ 
सर्वथा कालोचितं काय्यंम्‌' इत्युक्त्वा स्वगृहं गतः। तत्र च गत्वा खादिरः 


तरीयैकदेश इति भावः, बौड़ानां ताहशाचारवत्त्वात्‌। सप्रश्रयं-सविनयम्‌। 
बिहरणक्रिया--भिक्षापर्यटनव्यापार इत्यर्थः । श्रावक !--धर्मश्रातः | आमन्त्रणम्‌- 
आह्वानम्‌ । तत्कालेति। तत्काले--उपयुक्तक्राले, या परिचर्या-सेवा, उपासत्तम्‌ 
इति यावत्‌, तया, परिपूर्वेकाच्चरधातोः “परिचयापरिसर्तामुगयाऽटाट्यामुपस ङ्कथानम्‌' 
इति वात्तिकसूत्रेण यक्प्रत्यये निपातनात्‌ सिद्धम्‌। 'वरिवस्या तु शुश्रूषा परिचर्या- 
_ इप्युपासनमु' इत्यमरः। श्रमयन्तः - पर्यटन्तः । भक्तिभाजं--भक्तम्‌ । श्रावके-- 
कमपि शिष्यम्‌ इत्यर्थ:। कृच्छात्‌--क्लेशात्‌, अतियत्नादित्यथे: । अभ्यर्थिता:-- 


प्राथिताः। प्राणधारणमात्रां - केवलं यया मात्रया प्राणा रक्ष्यन्ते तदूपयोगिनीमिति ` 


भावः। अशनक्रियाम्‌-आहारम्‌ । भवतः - युष्मानित्यर्थः । पुस्तकाच्छादन- 
योग्यानि--पुस्तकबन्धनोपयुक्तानि । कपंटानि--नक्तकाः, जीणेवस्त्राणीत्यथंः, समा 
नक्तककपं टौ' इत्यमरवचनात्‌, 'टोपधः' ( लिङ्गानु० ३० ) इत्यनेन च कर्पटशब्दस्य 
पु'सि व्यवस्थितेः पुलिङ्गप्रयोगस्यौचित्येऽपि. 'कुटकूटकपटकपाटकपंटनटनिकटकीट- 
कटानि नपु सके च' ( लिङ्गानु० ३२ ) इत्यनेन पुनः पु नपु सक्रयोविधानात्‌ नपु सकत्वं 
समीचीनमित्यवगन्तव्यम्‌ । प्रगुणीकृतानि--बहुलीकृतानि इत्यथः मद्गृहे सन्तीति 


प्रकार की बात क्यों करते हों? क्या हम लोग ब्राह्मणों के समान हैं जो 
निमन्त्रण दे रहे हो ? हम लोग भोजन का समय हो जाने पर भिक्षा ग्रहण की 
इच्छा से घुमते हुए किसी भक्त गृहस्थ को देख कर उसके घर चले जाते हुँ 
और उसके बहुत आग्रह करने पर जिससे जीवन की क्रिया चलती रहे उतना ही 
भोजन करते हैं। इसलिए तुम यहाँ से लौट जाबो । भविष्य में ऐसा फिर कभी मत 
कहना । मठाधीश की वातः सुन कर नाई ने कहा--भगवन्‌ ! मैं आपके घर्मनियमों 
से भलीभाँति परिचित हुँ। आप लोगों को बहुत-से गृहस्थ भक्त बुलाते रहते हें। इस 
समय मैने पुस्तकों को बाँधने के लिए बहुमूल्य वेष्टन वस्त्र एकत्रित किया है, इतना 


ही नहीं पुस्तकों को लिखने वाळे लेखकों के लिए पारिश्रमिक रूप से दिये जाने चाले _ 


द्रव्य भो सञ्चित किये हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि समय के अनुसार कार्य कीजिये । 
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' मयं लगुडं सञ्जी कृत्य कपाटयुगलं द्वारे समाधाय साद्धंप्रहरेकसमये भूयोऽपि 
बिहारद्वारम्‌ आशित्य सर्वान्‌ क्रमेण निष्क्रामतो गुरुप्राथंनया स्वगृहस्‌ आन- 
यत्‌। तेऽपि सर्वे कपंटवित्तलोभेन भक्तियुक्तानपि परिचितश्चावकान्‌ परि- 
त्यज्य प्रहष्टमनसस्तस्य पृष्ठतो ययुः। अथवा साधु इदमुच्यते - 

एकाकी गृहसन्त्यक्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः 
सोऽपि संवाह्यते लोके तृष्णया पश्य कौतुकम ॥ १५ ॥ 


सस Ue वती 


शेष: ।, वित्तं- वेतनस्वरूपं धनम्‌ इत्यर्थ: । कालेति। कारो चितं--समयानु- 
रूपं, भवादृशाः विद्वांस: सवंदा ग्रन्थरचनायां नियुक्ताः तिष्ठन्ति, न तु र्नितग्रन्थानां 
लेखनाय अवकाशं रभन्ते, अतः लेखकेभ्यो धनं दत्त्वा लेखयितुमहं न्ति; तत्कायं- 
सम्पादनाथ प्रुरथनानां, लिखितग्रन्थानां सुष्ठु रक्षणाय उपयुक्तवस्त्राणाञच अत एब 
प्रयोजनमास्ते, मया तु तत्‌ सङ्‌ गृहीतम्‌, एवञ्च तद्ग्रहणाय गमनं न दोषावहमित्या- 
शय: । खादिरमयं खदिरस्य विकारः इत्यर्थे खदिशब्दात्‌ 'पलाशादिभ्यो वा? 
( पा० सु ४।३।१४१ ) इति अन्‌ प्रत्ययः, “पालाशं खादिरम्‌’ इति काशिका ; 
ततश्च “नित्य वृद्धशरादिभ्य:' ( पा० सु० ४1३1१४४ ) इति खादिरशब्दात्‌ मयट- 
भत्ययः, खदिरदारुमयम्‌; अतिकठिनत्वात्‌ प्रहारमान्नेण विनाशकरणयोग्यमिति भावः। 
सज्जीङत्य सड गृह्य, स्वकार्यानुकूलं कृत्वा इत्यर्थः। निष्क्रामतः-- आश्रमात्‌ 
निर्गच्छतः । गुरुप्रार्थनया--महत्या प्रार्थनया, अत्याग्रहेण इत्यर्थः । 

एकाकीति। यः एकाकी द्वितीयसहायहोन!, {विरागीत्यर्थः, गृहसन्त्यक्तः गृह- 
शुन्य: पाणिपात्रः पाणिरेव पात्र' यस्य सः, करपात्रसहाय इत्यर्थः, करपात्रे भोजनशील 
इति भाव: ; दिगम्बर: दिगेव अम्बरं वस्त्र यस्य सः, नग्न: ऱ्य सोऽपि लोके 
संसारे, तृष्णया धनलोभेन, संवाह्यते ज ¬ रहते नीयते, कौतुकम्‌ आश्चर्य, पश्य ; सरवत्यागिना कौतुकम्‌ आश्चर्यं, पश्य ; सर्वत्यागिनां 


ऐसा निवेदन कर नाई अपने घर चला आया और खं 

हु वीर खेर के लकड़ी का एक डंडा 
च रख दिया । फिर दोनों किवाड़ों को सावधानी से बन्द कर दिया । डेढ़ पहर 
ल चले जाने के बाद वह पुनः जैन साधुओं के आश्रम के दरवाजे पर जाकर खडा 
ह ला के निमित्त बाहर निकलते हुए उन जैन साधुओं को बड़े आग्रह से 
अपने घर 'च प्रार्थना करने लगा । वे जैन भिक्ष भी he 

र शुं भी वस्त्र एवं द्रव्य के लोभ से 
अपने परिचित गृहस्थ भक्तों के यहा न जाकर नाई के पीछे-पीछे उके घर की ओर 
चले | अथवा यह ठीक हो कहा गया है-- 1 
र ह वाढा, घर को छोड़ कर विरक्त हुआ, मायारहित और प्राणिमात्र 
क नार 15 कया का निर्वाह करने वाला त्यागी व्यक्ति भी तृष्णा के द्वारा वश में 
या जाता है। लोभ के इस महान कौतुक को देखो ॥ १५ ॥ 
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(_ जीयन्ते जीर्यतः केशा दस्ता जीय्यं न्ति जीय्येतः । 
चक्षुःश्रोत्रे च जोय्येते तृष्णेका तरुणायते | १६ ॥ 
ततः परं गृहमध्ये तात्‌ प्रवेश्य द्वार निभ्रृतं विधाय लगुडप्रहारः शिरसि 
अताडयत्‌ । तेऽपि ताड्यमाना एके मृताः, अन्ये भिन्तमस्तक्राः फूत्कत्त स्‌ 
उपचक्रमिरे । अत्रान्तरे तम्‌ आक्रन्दम्‌ -आकण्यं कोटरक्षपालेन अभिः 
हितम्‌ -'भो भोः ! किमयं महान्‌ कोलाहलो नगरमध्ये? तत्‌ गम्यतास्‌ ! 
गम्यतास्‌ !' तेश्च सव: तदादेशकारिभिः तत्सह घेगात्‌ तद्गृहं गत्वा तावत्‌ 


बन 


दिगस्वराणामपि धनतृष्णा न अपैति, इत्यहो ! धनमाहात्म्यम्‌ !! इति भावः ॥ १५ ॥ 

जीर्यन्ते इति । जीर्यतः वृद्धस्य केशाः जोयंन्ते परिणमन्ति, देवादिकस्य जुधातोः 
'परस्मैपदित्वेऽपि विवक्षावशादात्मनेपदमवधघेयम्‌, पक्का: सन्तः शीणंतां ब्रजन्तीति भावः; 
तथा जीयंतः जनस्य दन्ताः जीर्यन्ति शिथिलीभवन्ति इत्यर्थः, स्वस्थानात्‌ पतन्तीति 
वा; चक्षुःश्रोत्रे च दर्शनेन्द्रियं श्रवणेन्द्रिद्च इत्यर्थः, जीर्येते निस्तेजसी भवतः इत्यथः, 
सर्वाण्येव जीर्णानि भवन्तीति भावः; एका केवला, तृष्णा लालसा, तरुणायते नवीभवती- 
त्यर्थः ; तरुण इव आचरति इत्यथे' 'कत्तु': क्यङ्‌ सलोपश्च' ( पा० सु० ३।१।११ ) 
इति क्यङि लठि रूपं, तृष्णा न जीयंताति भाव: ॥ १६ ॥ 

(१) फूक्ततु- फदित्यब्यक्तशब्द कृत्वा क्रन्दितु, चीत्कतु मिति वा। उपः 
-चक्रमिरे --आरेभिरे, “प्रीपाभ्यां समर्थाभ्यां' (पा० सू० १।३।४२) इति आत्मनेपदम्‌ । 
आक्रन्दनं--क्रन्दनं चीरकारपुर्वंकमा ह्वानं वा, 'आक्रन्दः क्रन्दते ह्वाने मित्रदारुणयुद्धयो:' 
इति मेदिनी । कोटरक्षपारेन--दुगं रक्षकप्रधातेन, प्रधानेन नगररक्षिणा इत्यर्थः । 
“भो भोः ! इति अधीनरद्चिपुरषाणामामन्त्रणपदम्‌ । नग्तकाः-क्षपणकाः, नग्नो 


वृद्ध हो जाने पर मनुष्य के केश पक जाते हैं, दाँत टूठ जते हैं या शिथिल होकर 
हिळने लगते हैं, नेत्रों के देखने की शक्ति कम हो जाती है और कान बहरे हो जाते हैं 
'किन्तु तृष्णा अनुदिन' युवावस्था को प्राप्त होती रहती है ॥ १६ ॥ 


तदुपरान्त नाई ने उम सभी जैन भिक्षुओं के घर के भीतर प्रवेश कर लेने पर 


चुपचाप गुप्तरूप से दरवाजे को दोनों क्रिवाड़ों से अच्छी तरह बन्द कर दिया । तदनन्तर | 
लाठी से उनके शिर पर प्रहार करने लगा, जिससे कुछ तो मर गये, भोर शेष शिर पण 


-घाब लमने के कारण हाहाकार करते हुंए रोने लगे। इसी बीच कोतवाल ने करणता 


से कराहते हुए कोलाइल को सुनकर अपने सिपाहियों से कहा--हे सिंपाहियों | | 
नगर के बीच में ऐसा कोलाहल क्यों हो रहा है ? तुस लोग शीघ्र जाओ ओर इस _ 


फोळाहल का पता लगाओ ।' कोतवाल के अधीन रहने वाळे सभी सिपाहियों 


| INTs =; 
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हतशेषेः सह धर्माधिष्ठानं नीतश्च । तैः नापितः पृष्टः-भोः किमेतत्‌ 
भवता कुक्कत्यम्‌ अतुष्ठितम्‌?' स च-'कि करोमि? मया श्रेष्ठिमणि 
भद्रगृहे दृष्ठ एवंविधो व्यतिकरः” इत्युक्त्वा सवं म्िभद्रवृत्तान्त यथादृष्टमू 
अकयथत्‌ । शृत्वा च तद्वचनं ते श्रेष्ठिनम्‌ आहूय भणितवन्तः--'भो: 
श्रेष्ठिन्‌ ! कि त्वया कश्चित्‌ क्षपणको ठ्य़ापादितः?' ततः तेनापि स्वः 
क्षपणकवृत्तान्तः तेषां निवेदितः। अथ तेः अभिहितम्‌-'अहो ! शूलम्‌ 
आरोप्यताम्‌ असो दुष्टात्मा कुपरीक्षितकारी नापितः।' तथा अनुष्ठिते 
तेः अभिहितम्‌-- 

कुदृष्टं कुपरिज्ञातं कुश्रतं कुपरीक्षितम्‌ । 

तन्नरेण न कत्तंव्यं नापितेनात्र यत्‌ कृतस्‌ ॥ १७ ॥ 


बन्दिक्षपणयोः पुसि निषु विवाससि’ इति मेदिनी। तैः--धर्माधिष्ठानस्थैः । 
व्यतिकरः--व्यसनं, विपज्जनकं दुघंटन मित्यर्थः, 'अथ व्यतिकरः पुसि व्यसनव्यति- 
बङ्गयोः' इति मेदिनी । तेषां--धर्मनिष्ठानस्थानां, धर्माधिकरणिकेभ्य इत्यर्थः, 
सम्बन्धविवक्षया षष्ठी । 


कुदृष्टमिति । अत्र संसारे, नापितेन केनचित्‌ क्षुरकमिणा, कुदृष्टं सम्यग्हष्टं ; 
परिज्ञातम्‌ अज्ञातगुढवृत्तान्तं कुश्रुतं सम्यकतया अनार्काणतं, अनधिगताभिप्रायमित्यर्थः, 


ने कोतवाल के साथ तत्काल ही घटनास्थल पर वेग से जाकर देखा कि 
खून से लथपथ जैन भिक्षुक इधर-उधर भागे जा रहे हें । उन्हें भागते 
हुए देखकर कोतवाल ने उनसे पूछा--'अरे' यह क्या हो गया? तब 
' उनक्षपणकों ने नापित के द्वारा की गई सारी घटना का वर्णन कर दिया। 
तदनन्तर उन सिपाहियों ने उस नाई को बांधकर बचे हुए क्षपणकों के साथ उसे 
न्यायालय में उपस्थित कर दिया । तव न्यायधीश ने उससे पूछा--'अरे तुमने ऐसा 
कुकृत्य क्यों किया ?' तब नाई ने कहा--'श्रीमन्‌ मैं क्या करू ? मैंने मणिभद्र सेठ के 
घर इस प्रकार का जघन्य कृत्य देखा था'। तदनन्तर उसने मणिभद्र के घर देखी हुई 
सारो घटना सुना दी । इस घटना को सुनकर न्यायाधीश ने मणिभद्र को बुलाकर पूछा- . 
सेठ जो क्या तुमने. किसी क्षपणक की हत्या की है ?' तदनन्तर मणिभद्र ने स्वप्न में 
दिखाई देने वाले उस क्षपणक का सारा वृत्तान्त सुना दिया । इस प्रकार सारी घटना 
सुन लेने के पश्चात्‌ न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि इस दुर्जन और असमीक्ष्यकारी 
नापित को शुली पर चढ़ा दो । अतः कहा गया हे कि-- 

इस लोक में भलो प्रकार बिना देखे, अच्छी प्रकार बिना सुने, तथा ठीक-ठीक 
बिना जाने, एवं भलोभाँति बिना परीक्षा किये हुए नाई ते जिस प्रकार किया थाः 
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अथवा साधु इदमुच्यते-- 
अपरीक्ष्य न कत्तंव्यं कत्तंव्यं सुपरीक्षितस्‌ ! 
पश्चाद्धवति सन्तापो ब्राह्मण्या नकुलाथंत: ॥ १८ ॥ 
मणिभद्र आह--'कथमेतत्‌ ?' ते धर्माधिकारिणः प्रोचुः-- 


१ ¦ त्रा्षणी-नकुलस्य-कथा 


कस्मिंहिचित्‌ अधिष्ठाने देवशर्मा नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म। तस्य 
भार्या सुतस्‌ अजनयत्‌; तस्मिन्‌ एव दिने काचित्‌ नकुली तत्रेव नकुलमेक 
प्रसूय मृता । अथ सा सुतवत्सला. दारकवत्‌ तमपि नकुलं स्तन्यदाताभ्यङ्ग- 


कुपरीक्षितं धीरतया सम्यगविवेत्रितम्‌, असमीक्षितम्‌, इत्यर्थः, यत्‌ कमं, कृतं नरेण तत्‌ 


तथाविधं कमं, न कत्त व्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

अपरीक्ष्येति। अपरीक्ष्य परीक्षामकृत्वा, न कत्तव्य, किमपि कार्यमिति शेषः, 
सुपरीक्षितं सुष्ट विवेितमित्यर्थः, कार्यमिति शेषः, कत्तंव्यं करणीयम्‌ । परीक्षण-` 
मन्तरेण कार्यकरणे दृष्टान्तेन दोषमुपदर्शयति। पश्चादिति। ब्राह्माण्या नकुलार्थंतः . 
नकुलनिमित्तं, नकुलात्‌ यथेति पाठान्तरम्‌, अर्थश्च सुगमः, पश्चात्‌ चरमे इत्यर्थेः,. 
सम्यग्परीकष्ष्ण कार्यकरणानम्तरमिति यावत्‌, अपरशब्दात्‌ 'पश्चात्‌' ( पा० सू० 
५।३।३२ ) इत्यनेन आतिप्रत्ययः पश्चभावश्च निपात्यते । (पश्चात्‌ प्रतीच्यां चरमेऽ 
प्यधिकारेऽपि दृश्यते’ इति मेदिनी सन्तापः अनुतापः, भवति जायते ; यतो ब्राह्मण्या 
अपरीक्ष्य कार्यकरणे केवलमनुताप एव फळमनुभूतम्‌, अतः केषामपि तन्न विधेयः 
मिति निष्कर्षः ॥ १८ ॥ 

ER 


(१) दारकवतु--बालकवत्‌, स्वपुत्रवदित्यर्थः, “दारकौ बालभेदकौ” इत्यमरः 


मनुष्य को बसा कार्य नहीं करना चाहिए ॥ 


` (मनुष्य को) अलोभाँति बिना परीक्षा किये किसी भी कार्य को नहीं करना 
चाहिए । किन्तु अच्छी तरह समझ-बुझकर ही किसी कार्य को करना चाहिए ॥ 
अन्यथा बिना समझे बूझे किसी कायं को कर लेने पर उसे उसी प्रकार का सन्ताप 
होता है जैसे किसी ब्राह्मणो को किसी नेवले के लिए सन्ताप हुआ था ॥ १७॥ 
मणिभद्र ने पूछा “वह कैसे” 
ब्राह्मणी ओर नेवले की कथा 


किसी नगर में देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, उसकी गर्भिणी स्त्री को षक 


एक पुत्र उत्पन्न हुआ । दैवयोग से उसो दिन एक नेवली भी पुत्र उत्पन्त करके मर 


। | 
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‘७१८ [ब्रा ह्मणी-नकुलस्य 
मरदनादिभिः पुपोष; परं तस्य न विश्वसिति; अपत्यस्नेहस्य सर्वेस्नेहाति- 
रिक्ततया सततम्‌ एवमाशङ्कुते यत्‌-'कदाचित्‌ एष स्वजातिदोषवशात्‌ 
'प्रियस्य स्वदारकृस्य विरुद्धस्‌ आचरिष्यति। इति। उक्तञ्च 

कुपुत्रोऽपि भवेत्‌ पुंसां हृदयानन्दकारकः । 

दुविनीतः कुरूपोऽपि मूर्खोऽपि व्यसनी खलः॥ १९ ॥ 

एवश्च भाषते लोकश्चन्दनं किल शीतलम्‌ । 

पुत्रगात्रस्य संस्पशंश्चन्दनादतिरिच्यते ॥ २० ॥ 


'स्तन्येति। स्तन्यं-स्तनदुग्धं स्तनादुत्पन्नमिति स्तनशब्दात्‌' 'शरीरावयवात्‌ यत्‌' 


( पा० सू० ५।१।६ ) इति यत्‌, तस्य दानं, तथा अभ्यङ्गः गात्रेषु तैलादिम्रक्षणं 
'मर्दनं-- हस्तपादादीनां संवाहनं, तदादिभि:--तत्प्रभृतिः ; यद्धा--अभ्यज्यते अनेन 
'इति अध्यज्ध:--तैलादिस्नेह: तस्य मर्देनादिभिः । 

कुपुत्र इति । दुर्विनीतः नितरामविनीत इत्यर्थः, कुरूपोऽपि कुत्सिताकारो$पि, 
मूर्खोऽपि, व्यसनी द्यूताद्यासक्तः, खलो दुर्जनः, ईदृशः कुपुत्रोऽपि दुष्टः पुत्रोऽपि, पुसां 
"हृदयानन्दकारकः चित्तप्रीतिजनकः भवेत्‌; अपत्यस्नेहस्य सर्वस्नेहोत्कषं वत्त्वेन सर्वेषामेव 
"दोषाणां विस्मारकत्वादिति भावः । पुत्रो यादृश एव भवतु, तस्य अनिष्टशङ्कुया चित्तं 
` सदेव उद्विजते पित्रोः इति तात्पर्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

अपत्यस्नेहस्योत्कर्षं दर्शयितुमाह एवमिति। छोकः, चन्दनं शीतलं किल, 
एवश्च भाषते कथयति, किन्तु पुत्रगात्रस्य संस्पर्शः चन्दनात्‌ चन्दनलेपनार्दाप, अतिः 


गई । तदनन्तर पुत्र पर अनुराग करने वाली ब्राह्मणी ने उसको भी पुत्र के-समानदूध 
पिला कर उबटन तथा तेल आदि पदार्थों से मालिश कर पालन-पोषण किया । इतना 
“करने पर भी वह कभी उस नेवळे का विश्वास नहीं करती थी । अपने पुत्र का स्नेह 
“सभी स्नेहों से बढ़ कर होता है । इसलिए वह सदैव डरती रहती थी कि कहीं यह 
"नेवा अपने जातिगत दोषों के कारण मेरे पुत्र का कोई अनिष्ट न कर वँठे.। कहा 
“भी गया है— 


अपना पुत्र चाहे कितना ही उदण्ड, कुरूप; मूर्ख, व्यसनयुक्त तथा अवगुणों से युक्त. 


'क्यों न हो? किन्तु वह अपने माता-पिता के हृदय को आनन्द देने वाला ही होता 
हे ॥ १८॥ 
“चन्दन सर्वाधिक शान्तिप्रद होता है” ऐसा लोगों का कहना है । किन्तु मेरे विचार 
से पुत्र के शरीर का स्पर्श चन्दन से भी अधिक शान्तिप्रद होता है ॥ १९ ॥ 
लोग मित्रता, पिता, हितकारी एवं वृत्तिदाता के स्तेह-बन्धन का उतना आदर 
न्नहीं करंते, जितना पुत्र के स्नेहबन्धन का आदर करते है॥ २०॥ 
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सोहृदस्य न वाच्छस्ति जनकस्य हितस्य च । 
लोकाः प्रपाळकस्यापि यथा पुत्रस्य बन्धनम्‌ ॥ २१॥ 
अथ सा कदाचित्‌ शय्यायां पुत्रं शाययित्वा जळकुम्भस्‌ आदाय पतिः 
मुवाच--ब्राह्मण ! जलार्थम्‌ अहं तडागे यामि, त्वया पुत्रोऽयं रक्षणीयः।” 
अथ तस्यां गतायां ब्राह्मणोऽपि 'कर्चित्‌ महात्मा दरिद्रेभ्यः बहुधन वित- 
रति’ इति परम्परया श्रूतां वार्त्तामनुस्मृत्य अतिदरिद्रतया तमुद्देशं गन्तुः 
मिच्छन्‌, विळम्बे गमनः्च धनप्राप्तिप्रतिकूलं तकंयन्‌, चिरं सुतनिविशेष- 
लालितं नकुलं बालकरक्षणाय नियुज्य, प्रतिग्रहार्थं निर्गत? । अत्रान्तरे 
देववशात्‌ क्रषणसर्पो बिछात्‌ निष्क्रान्तः, नकुलोऽपि तं स्वभाववैरिणं मत्वा 


I 
रिच्यते अतिरिक्तः शीतलो भवति इत्यर्थः ; आत्मा वै पुत्रनामासि’ ( कौषी० उप०- 


२।११ ) इत्यादिना पुत्रस्य आत्माभिन्तत्वश्चुतेः; तत्र आत्मनोव स्नेहप्राुयोदियात्‌ 
लोकः तथा मन्यते इति भावः ॥ २० ॥ 

सौहूदस्येति। लोकाः मानवाः, सौहृदस्य मैत्रचस्य, सुहृदयशब्दात्‌ युवादि 
पाठादणिकृते उभयवृद्धौ सत्यां हृदयस्य हृदादेशे च सौहादंमित्येव भवति, सौहद- 


मिति तु 'सौहृददौह दशब्दावणि हृःद्भावात्‌' ( ५ म अधि० २ अध्या० ८४सु०) | 


इति वामन सूत्रात्‌ सिद्धम्‌; जनकस्य पितुः, “तातस्तु जनकः पिता’ इत्यमरः; हितस्य 
यस्य कस्यचिदपि हितकारकस्य इत्यथः, तथा प्रपालकस्य प्रकर्षण पालयितुरपि, तथा. 
बन्धनं स्नेहपाशेन संयमनम्‌, अधीनतामित्यर्थ;, बध्यते इति भावे ल्युट्‌; न वाच्छन्तिः 
नाभिलषन्ति, यथा पुत्रस्य; पुत्रस्येति कत्तंरि षष्ठी; बन्धनम्‌ आत्मनः पुन्रस्नेहरूपपाशेनः 
दृढतर नियमनं, स्नेहपरवशतामित्यर्थः वाञ्छन्ति ; पुत्रस्य स्नेहृबन्धनं सर्वबन्धनात्‌ 
दुइ्छद्यमितिं भाव; ॥ २१॥ 


(१) प्रतिग्रहार्थ-द्विजेभ्यः यथाविधि दत्तघनस्वीकरणाथ, “प्रतिग्रहः स्वीकरणे 


सेन्यणृष्ठे पतद्ग्रहे । द्विजेभ्यो विधिवद्देये तद्ग्रहे च ग्रहान्तरे॥' इति मेदिनी । 


इसके अनन्तर उस ब्राह्मणी ने किसी दिन अपने पुत्र को शम्या पर सुला कर जल- 
कलश हाथ में ले अपने पति से कह-- ब्राह्मण ! मैं जल भरने के लिए सरोवर जा 
रही हुँ । तुम इस पुत्र की नेवले से रक्षा करना । फिर जब वह सरोवर चली गयी, 
तो उसके पश्चातु ही वह ब्राह्मण भी सोचने लगा कि “कोई महात्मा दरिद्रों को बहुत 
घन बाँठ रहां है'--ऐसा कर्ण परम्परा से हमने सुना है। अतः अत्यन्त दरिद्र मुझे वहाँ 


जाना चाहिए। यदि देर में गया तो घन नहीं मिछेगा। तब तक लड़के के | 
रक्षा के लिए मान्य इस सुत नकुल को नियोजित करके वह ब्राह्मण भी घर को... 
सूना छोड़ कर भिक्षा के लिए कहीं चला गया। इसो समय दुर्भाग्य से एक 
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भ्रातुः रक्षणार्थं सपेण सह युद्धा तं खण्डशः कृतवान्‌ । ततोऽसौ रुधिराः 
अलछावितवदनः सानन्दं स्वव्यापारप्रकाशनाथ मातुः सम्मुखे गतः। माता5पि 
-तं रधिरक्लिन्नमुखम्‌ अवलोक्य--'अनेन दुरात्मना मे दारको भक्षित:' 
इति शङ्कितचित्ता कोपात्‌ तस्योपरि तं जलकुम्भ निक्षिप्य व्यापादितवती । 
-ततः सम्भावितपृत्रवधशोकेन भूयोभूयः आत्मशिरो वक्षःस्थलश्च ताड. 
-यितुस्‌ आरब्धा । 

एवं सा नकुलं व्यापाद्य यावत्‌ प्रलपन्ती दुत आगच्छति, तावत्‌ 
-गुहीतनिर्वापं समायान्तं ब्राह्मणं समीक्ष्य शोकसन्तप्तहृदया पुत्रस्य नकुलस्य 
च वार्त्ता सर्वामेव अवर्णयत्‌, किङिचिद्द्रे व्यापाद्यमानं नकुलाञ्चादशँयत्‌ । 
ज्ञात्वंतत्‌ ब्राह्मणोऽपि तया सह विरूपन्‌ गृहाभ्यन्तरभागत्य तत्र च सुतः 
तथेव सुप्त! तिष्ठतीति, पारवे च कृष्णसर्पं खण्डशः कृतस्‌ अवलोक्य, 


विलातु--तत्रत्यात्‌ गर्तात्‌ । स्वभावर्वैरिणम्‌-अणजन्मशत्रुस्‌ । भ्रातुः--ब्राह्मण- 
शिशोः ; एकमातुः स्तन्यपानादिना उभयोरेव शरीरस्य विवरद्धितत्वात्‌ परस्पर आातृत्व॑ 
वेदितव्यम्‌ । स्वेति। स्वस्य-भआत्मनः, व्यापारस्य--कृष्णसरपेण सह सङ ग्रामं 
कृत्वा तं निहृत्य च भ्रातुः घ्राणरक्षणरूपस्य इत्यर्थः, प्रकाशनाथ--ज्ञापनार्थम्‌ । 
मातु:--ब्राह्मण्या इत्यथः । सम्भावितपुत्रवधशोकेन --अआशङ्रिततन य विनाशदुःखेन । 
“भुयोभूय:--पुनः पुनः । 

(२) गृहीतनिर्वापं- गृहीतः, स्वीकृतः, निर्वापः - निर्वपणं, दानमित्यर्थ:, 
“त्यागो विहापितं दान१त्सजँनविसर्जने । प्रादेशन निबंपणम्‌? इत्यमरः । येन तथाः 


काळा साँप बिल से निकला। इधर नेवला भी उसे अपना स्वाभाविक शत्र 
समझ कर ब्राह्मण पुत्र की रक्षा के निमित्त उस सपं से लड़कर उसको टुकड़े- 
'हुकड़े कर दिया । तदनन्तर ब्राह्मणी जब जल का घडा लेकर घर की ओर लोटी 
-तो नेवला भी आनन्द से अपनी बहादुरी प्रगट करने के लिए उसी प्रकार खुन से लथ- 
'पथ मुख से ब्राह्मणी के पास पहुँचा । ब्राह्मणी भी खून से लथपथ मुख बाळे उस नेवले 
'को देखकर सशङ्कित हो विचार करने लगी कि निश्चय हो इस दुष्ट नेवळे ने मेरे पुत्र 
को मार कर खा लिया । फिर तो क्रोधातुर हो उस ब्राह्मणी ने जल के उस घड़े को 
-तेवले के ऊपर पटक दिया और नेवला मर गया। 


इस प्रकार वह ब्राह्मणी उस नेवले को मार कर रोती हुई जब घर को लौटी तो 

“उसने अपने पुत्र को उसी शय्या पर पुर्ववत्‌ सोते हुए देखा, फिर उसके खाठ के समीप. 
, ही खण्ड-खण्ड किये गये काले सॉप को देख कर नेवले के बघ के दुःख से अपना सिर: 
“एवं वक्षःस्थल पीटने लगी। इसी बीच वह ब्राह्मण भी शिक्षा लेकर जब वहाँ . लौटा. 


र ० 
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नकुलाथं परं विषादधुपाययो। ततः सा ब्राह्मणी सुस्थशरी रसुतमुख- 
दशनात्‌ प्रबलशोकावेगे प्रशमित्ते सति ब्राह्मणमाह-ःभो भो लोभात्मन्‌ ! 
अतिलोभाभिभूतेन त्वया न कृतं मद्वचः, तदनुभव साम्प्रतं पुत्रमृत्युदुःखबक्ष- 
'फलस्‌ । अथवा साधू इदमुच्यते-- र 
(.अतिलोभो न कत्तंव्यो लोभं नेव परित्यजेत्‌ । 
अतिलोभाभिभूतस्य चक्र भ्रमति मस्तके ॥ २२॥ 


तत्‌ शृत्वा ब्राह्मणः प्राह~'कथमेतत्‌ ?' सा प्राह- 


२ ¦ लोमाषिष्टचक्रधर-कथा 

'कस्मिश्चित्‌ अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रतां गता 
भूतं, प्रतिगृहीतधनम्‌ इत्यथ': । मद्ृचः--'त्वया पुद्रोऽयं रक्षणीयः” इत्येवरूपं निदेशः 
वाक्यम्‌ । ततु--तस्मातू, अनुभव--भुङ्‌क्ष्व। पुत्रेति। पुत्रस्य--पुत्रतुल्यस्य, 
नकुलस्येत्यथ :, मृत्युः - निधन, तदुद्भुतं यत्‌ दुःखं, स एव वृक्षः तस्य फलम्‌ अनु- 
शयाऽऽतिशय्यरूपमिति भावः । 

अतिलोभ इति । अतिलोभः महती लालसा, न क्तव्यः, लोभं; 'लब्धम्‌' इति 
पाठान्तरम्‌; नेव परित्यजेत्‌ सर्वथा न उत्सृजेत्‌ इत्यर्थः, यथासम्भवं कुर्यादिति 
भावः ; अतिलोभेन अभिभूतस्य आक्रान्तस्य, जनस्य इति शेषः, मस्तके चङ्गम्‌ अस्त 
विशेषः, क्रियतेऽनेनेति चक्रं, कृधातोः क-प्रत्ययः द्वित्वञ्च । “चक्र: कोके पुमान्‌ 
क्लीवं ब्रजे सैन्यरथाङ्गयोः। राष्ट्र दम्भान्तरे कुम्भकारोपकरणास्नयोः ॥ जलावर्त्तेऽपि’ 
इति मेदिनी । अमति घूर्णते, प्राक्‌ एकस्य अतिलुब्धस्य शिरसि संलग्नमपि ततः 
श्चापसृत्य अपरस्य तादृशलुव्धस्य शिरः आरुह्य समन्तादनिशं परिवर्तते इत्यर्थः, 
कियत्कालं क्लेश एवात्र लुग्धदण्ड इति भाव: ॥ २२ ॥ हे 


तो-देखा कि नेवले के वध से दुःखी ब्राह्मणी विलाप कर रही है, ब्राह्मणी ने कहा--हे 


लोभात्मन्‌ । तुमने लोभ के वश में होकर मेरा कहना नहीं किया । अब पुत्र के मृत्यु से 
उत्पन्न दुःखं रूपी वृक्ष के फल को भोगो ।' अथवा यह ठोक ही कहा गया है- 

और भी, मनुष्य को बहुत तृष्णा नहीं बढ़ानी चाहिए । किन्तु तृष्णा का परित्याग 
“भौ नहीं करना चाहिए। जो लोग अत्यन्त लोभ करते हैं उनके मस्तक पर विपत्ति का 


“चक्र घूमने लगता है ॥ २२ ॥ 


यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा--“यह कैसे ?' तब उस ब्राह्मणी ने कहा-- 
अत्यन्त लोभी चक्रधर की फथा र 
किसी स्थान पर चार बाह्मण के लड़के आपस में मित्रभाव से निवास करते ये... 
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गता वसन्ति स्म। ते च दारिद्र्योपहताः परस्परं मन्त्रं चक्रः-- अहो ! 
धिक्‌ इयं दरिद्रता ! उक्तञ्च ` 
वरं वनं व्याघ्रगजादिसेवितं 
जनेन हीनं बहुकण्टकावृत्तम्‌ । 
तृणानि शय्या परिधानवल्कलं ` 
न बन्धुमध्ये धनहीनजीवितस्‌ ॥ २३ ॥! 
तथा च-- 
स्वामी द्वेष्टि सुसेवितोऽपि सहसा प्रोज्झन्ति सद्बान्धवा 
राजन्ते न गुणास्त्यजन्ति तनुजाः स्फारीभवन्त्यापदः। 
भार्या साधु सुवंशजाऽपि भजते नो .यान्ति मित्राणि च 
न्यायारोपितविक्रमाण्यपि नृणां येषां न हि स्याद्धनस ॥ २४ ।! 


1.25] 

(१) दारिद्र्योपहता:--दारिद्रथेण पीडिताः । 

वरमिति ।. व्याघ्रगजादिसेवितं शादू'लहस्त्यादिभिरध्युषितं, जनेन लोकेन, 
हीनं त्यक्त हाधातोः कमणि क्तः 'ओदितश्च' ( पा० सू० ८।१।४५ ) इति निष्ठातस्य 
मत्वम्‌ वहुभिः कण्टकैः आवृत्तम्‌ आकीणं, वनम्‌ अरण्यं, तथा तृणानि माय्या, तृणो- 
परि शयनम्‌ इत्यर्थः, शीयतेऽस्यामिति शय्या शीङ धातोः 'सज्ञायां समजनिषद-' 
(पा० सु० ३।३।९९) इत्यादिना स्त्रियां भावे क्यप्‌ तथा परिधानवल्कलं तरुत्वग्वसन- 
सपि, वरं मनाक्‌ प्रियं, किन्तु बन्धूनां मध्ये धनहीनजीवितं न, वरमित्यनुषङ्गः ; - 
सधनबान्धवसमीपे दरिद्रात्मीयानामादराभावस्यातीवासहनीयत्वादिति भावः। 
वंसस्थव्रिंलं वृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

निर्धनताया दुःखहेतुतामुपपादयति--स्वामीति । देवा हि नुणां धनं वित्त, न 
स्यात्‌, सुसेवितोऽपि सम्यगुपासितोऽपि, स्वामी प्रभुः, द्वेष्टि नाद्विय्‌ते इत्यर्थः, तानिति 


वे सभी दरिद्रता के दुःख से दु:खी होकर आपस में विचार करने लगे--'ओह । इस 
दरिद्रता को धिक्कार है” क्योंकि कहा भी गया है-- 

सिह हाथी आदि हिंसक वन्यपशुओं से युक्त बहुकण्टकाकीर्णं निजेन बन में भी 
निवास करना अच्छा है और तृण की शय्या तथा वल्कल आदि वस्त्र से शरीर को ढक 
कर निर्वाह कर लेना भी अच्छा है किन्तु अपने बन्धु बान्धबों के मध्य निर्धन होकर 
जीवित रहना कथमपि अच्छा नहीं है ॥ २३ ॥ 


और भी, जिस मनुष्य के पास घन नहीं है उसके द्वारा भलीमाँति सेवा किये जाते 


. पर भी उसका स्वामी उससे द्द ष ही. करता है । अच्छे बन्धुजन भी उससे प्रम नही | 
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शूरः सुरूपः सुभगइच वारमी 
शस्त्राणि शास्त्राणि विदाङ्करोतु । 
अर्थ घिना नेव यशश्च मानं 
प्राप्नोति मर्त्त्योत्र मनुष्यलोके ॥ २५॥ 
St iS 5: >... य प्प्प्यय 
शेषः, कदाचित्‌ सेवां त्यक्ष्यतीति सिया प्रभु: धनवन्तं भृत्यम्‌ आद्रियते, न तु निर्धेन- 
मिति भाव: ; यद्वा--नि्धेनत्वात्‌ लुब्धश्चौरो श्यमिति मत्वा दृ ष्ठि इति भावः ; सन्तः 
साधवः, अपि बान्धवाः ज्ञातयः, बध्नाति मेन: स्नेहेन इति बन्धधातोः उ-प्रत्यये बन्धुः, 
ततः स्वार्थे अण्‌ । 'बान्धवो ज्ञातिसुहृदोः' इति मेदिनी। सहसा कारणामावेऽ- 
पीत्यथ :, प्रोज्झन्ति त्यजन्ति, नाद्रियन्ते ईति भावः; गुणाः दयादाक्षिण्यादयः न 
राजन्ते न शोभन्ते, समादरयोग्या न भवन्तीत्य; तेषामिति शेषः ; तनुजाः पुत्राश्च, 
त्यजन्ति, तानिति शेषः ; आपदः स्फारौभवन्ति विस्तारं गच्छन्ति, स्फारशब्दस्तु स्फुर- 
धातोः घनि 'स्फुरतिस्फुलत्योः घञि’ ( पा० सू० ६।१।४७ ) इति एच आत्वम्‌, तेषा- 
मिति शेषः ; सुवंशजा सत्कुलोत्पन्नाऽपि, भार्या साधु सुष्ठुं यथा तथा, नो भजते न 
सेते, तानिति शेषः ; न्यायेन नीतिमार्गण, आरोपिताः प्रर्वात्तताः, विक्रमाः पुरुष- 
कारा: यैः तादृशानि अपि, न्यायपराण्यपीत्यर्थ १, तेषां न्यायपरत्वेन घनेषु श्रद्धाति 
शय्याभावात्‌ निर्घेनमित्रत्यागसस्भवत्वेऽपिं तत्‌ सम्भवतीति कष्टम्‌ ! ईति भावः; 
मित्राणि च यान्ति गच्छन्ति, तेभ्य ईति शेषः ; निर्धेनता हि सर्वापदामास्पदमिति 
निष्कर्ष: । शादू लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २४॥ 


शुर इति । अत्र मनुष्यलोके संसारे, मत्ये: मानवः, मत्ते भूलोके भवः मत्त्येः; 
भवाथेः यःप्रत्ययः । शूर: बलवान्‌ सुरूपः रूपवान्‌ सुभगः सर्वलोकप्रियः, तथा वाग्मी 
चचनचतुरश्च, बाचूशब्दात्‌ “वाचो रिमिनिः' (पा० सू० ५।२।१२४) इति ग्मिनि-प्रत्यय; र 
भवतु इति शेषः, शस्राणि शास्राणि च बिदाङ्करोतु वेत्तु, जानातु इत्यर्थः, किन्तु अर्थ 
विना 'प॒थरिवनानानाभिः' (पा० सू० २।३।३२) इत्यादिना विनाशब्दयोगे द्वितीया, पक्षे 
तृढीयापञ्चस्यौ स्तः, यशः मानञ्च नैव प्राप्नोति; धनमेव कीतिमानयोनिदानमिति । 


करते । उसमें रहने वाले शौर्यादिक गुण भी शोभा नहीं देते । पुत्र भी छोड़ देते हैं । 


आपत्तियाँ मुं हू फाड़ कर बढ़ती जाती है, सदूवंश में उत्पन्न कुलीन भार्या भी उसकी रे 
सेवा से अपना मुह मोड़ लेती है, बहुत क्या कहा जाय ? न्यायपथ का अनुसरण 3 
करने वाले सन्मित्र भी उससे दूर ही रहना चाहते हे ॥ २४॥ टे 
शुरवीर, सुन्दर, भाग्यशाली, प्रवक्ता और शस्त्र एवं शास्त्रो का जानने वाला Er 
भी मनुष्य इस लोक में धनहीन होने पर यश एवं सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता _ 
४७ प० | 
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तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
वाह्यः क्षणेन भवतोति विचित्रमेतत्‌ ॥ २६ ॥ 
नत्‌ ` गच्छामः कुत्रचित्‌ अर्थाय’ सम्मन्त्रा स्वदेशं पुरञ्च स्वसुहृत्सहित 
` वान्धवयुतं गृहञ्च परित्यज्य प्रस्थिताः ' अथवा साधु इदमुच्यते 
सत्यं परित्यजति मुञ्चति वस्धुवर्गं 
शीघ्र विहाय जननीमपि जन्मभूमिम्‌ । 


PN nso papa 


भावः । इन्द्रवज्चा वृत्तम ॥ २५ ॥ 
जोवन्नपि दरिद्र: मृत एव इति वक्तुमाह्‌--तानीति । तानि सम्पत्काले यथा अव- 


स्थितानीत्यर्थः, इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि, अविकलानि अधुना ` दारिद्रदशायामपि तर्थव 
अविकृतानि, तिष्ठन्तीति शेषः, तदेव पुर्वेकालिकमेव, नाम अभिधानं, वत्तंते इति शेषः, 
नाम अपि न परिर्वात्ततमित्यर्थ, सा पूर्वका लिकीत्यर्थ:, बुद्धिः ज्ञानमपि, अप्रतिहता अनु- 
पहता, अविकृतैवेत्यरथंः, अस्तीति शेषः, तदेव च वचनं वाक्यम्‌, अस्तीति शेषः, किन्तु 
स एव पुरुषः अर्थोष्मणा धनजनिततेजसा, विरहितः हीनश्चेत्‌, क्षणेन अस्पेनेव समयेन 
वाह्यः मुत इव बहिरवस्थानयोग्यः, सर्वेषां त्याज्यः इत्यर्थः, वहिभेव: वाह्यः, बहिः 
शब्दात्‌ ष्यन्‌ टिलोपश्च । बाह्य: इत्यत्र 'अन्यः' इति पाठे- अन्य: अपरविध एव 
भवति, इत्येतत्‌ विचित्रम्‌ आएचय्यंम्‌; धनिनो विकलेन्द्रिया : जडबुद्धयः परुषभाषिणो 
यदेव भवेन्तु सर्वत्र समाद्रियन्ते, न तु अक्किलेन्द्रियग्रामास्तीक्ष्णधियः प्रियंवदाः ख्यात- 
नामानोऽपि क्षयितधना इति निष्कर्ष; । दारिद्र्यदोषो गुणराशिनाशी इति हृदयम्‌ । 
वसन्ततिरूकं वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
सत्यमिति । अत्र लोके संसारे, पुरुषः द्ररिद्र इति यावत्‌, चिन्तया अर्थानामिति 
भावः, आकुलीकृता मतिर्यस्य तादृशः सन्‌, सत्यम्‌ ऋतं, परित्यजति, मिथ्यासाक्ष्या- 


(अर्थात्‌ निधंनजन सभी से उपेक्ष्य होते हैं) ॥ २५ ॥ 
मनुष्य की वही स्वस्थ इन्द्रियां है, वही नाम है, वही सर्वत्र गामिनी सुक्ष्मप्रतिभा 

है, वचन भी वही है, किन्तु धन की गर्मी से रहित होने पर वही पुरुष क्षण मात्र में 
अन्य अर्थात्‌ उपेक्ष्य हो जाता है, इस लोकवेचित्य को देखो ॥ २६ ॥ 

इसलिए हम लोगों को धनोपाजेत के लिए कहीं चलना चाहिए, ऐसा विचार कर 
वे अपना देश, पुर और मित्रादि सहित घर को छोड़ कर परदेश के लिए चल पडे | 
` अथवा यह ठीक ही कहा गया है-- 
इस संसार में लोग गृहस्थों की विविध चिन्ताओं से ग्रस्त होकर ( घन के लिए ) 

च्छ 


तट 


ड > 


PRRs. 2. मु CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कथा २] ५ 3 अपरीक्षितकारकम्‌ ७२५ 


सन्त्यज्य गच्छति विदेशमभीष्टलोकं 
चिन्ताकुलीकृतंमतिः पुदषोऽत्र लोके ॥ २७॥ 
एव क्रमेण गच्छन्तः अवन्ती ' प्राप्ताः। तत्र सिप्रा जले कृतस्नाना 
महाकाल प्रणम्य यावत्‌ निगच्छन्ति, तावत्‌ भैरवानन्दो नाम योगी 
सम्मुखी बभूव। ततस्तं ब्राह्मणोंचितविधिना सम्भाव्य तेनैव सह 
तस्य मठ जग्मु:। अथ तेन ते. पृष्टाः 'कुतो भवन्तः समायाताः ? कव 
यास्यथ ? कि प्रयोजनम्‌ ? ततः तः अभिहितं --'वयं सिद्धियात्रिकाः, 
तत्र यास्याम, यत्र धनाप्तिः, मृत्युर्वा भविष्यति, इत्येव अस्माक 
निक्चथः। उक्तञ्च 
दुष्प्राप्याणि बहूनि च छभ्यस्ते  चाङिछितानि द्रविणानि । 
अवसरतुलिताभिरलं तनुभिः साहसिकपुरुषाणाम्‌ !1२८॥ 


दिक ददातीति भावः, बन्घुवर्ग, जाविसमुई, सहत्समई था मि सजति उजा उ ददातीति भावः, बन्धुवगं, ज्ञातिसमूहं, सुहत्समूहं वा, मुच्चति त्यज्ति, तथा जननीं 
मातरं, जन्ममुमिमपि स्वदेशमपि, विहाय त्यकत्वा, अभोष्टलोकं वाञ्छ्तिजनं प्रिय 
जनमित्यर्थेः, सन्त्यज्य उत्सृज्य च, शीन्र' विदेशं गच्छति । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

(१) अवन्तों-तदाख्यां नगरीम्‌ ।. शिप्राजले--शिप्रा नाम तत्रत्या नदो, तस्या 
जले । “सिप्रा' इत्यपि.। महाकालं--तदाख्यं तत्रत्यशिवमू्तिभेदम्‌ इत्यर्थः । सम्भाव्य 
-समाहत्य, पुजयित्वा इत्यर्थः । भठम्‌--आश्चमम्‌। सिद्धीति । सिद्धये कार्य्यंसिद्धिः 
निमित्त , यात्रा--गमनं प्रयोजनमेषां ताहशा:, इति ठक्‌ । घनासिः--धनाजेनम्‌ । 
निश्चयः, हंढ़प्रतिज्ञा । 

दुष्प्राप्याणोति । साहसिकपुरुषाणाम्‌ अध्यवसायिनां नराणाम्‌ अवसरे यथासमये, 
सत्य छोड़ देते हैं, बन्धु-बान्धवो को छोड़ देते हैं और जननी और जन्मभूमि का परि- 
त्याग कर अभीष्ट स्थानों को छोड़ विवश हो परदेश चले जाते हैं ॥ २७ 0 

/ इस प्रकार क्रम से एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाते हुए वे उज्जयिनी पहुँच 

गये । वहाँ शिप्रानदी के जछ में स्नान करने के अनन्तर ज्योंही महाकाल को प्रणाम 
कर मन्दिर से बाहर निकले, उसी समय. भैरवानन्द नामक योगी उनके सामने आ. 
। 'पहुँचे । तदनन्तर ब्राह्माणोचित विधि से उन्हें प्रणामादि क्रिया से सन्तुष्ट कर वे चारों | 
|. उन्हीं के साथ मठ तक चले गये। तब भैरवानन्द ने उनसे पुछा -- आप लोग कहाँ से | 
| आ रहे हैं ? कहाँ जायेंगे ? और क्या प्रयोजन है ?? तब उन छोगों ने कहा -- हिम 
५. लोग सिद्धि (घन) की कामना से याना कर रहे है । हम वहाँ जायेंगे जहाँ या तो घन 
| प्राप्त होगा अथवा. हम लोगों का सरण हो जायगा । यही हम लोगों का दृढ निश्चय | 
है” क्योंकि कहा भी गया है ड Mo 

साहस करने वाले उद्योगो पुरुष अवसर पर अपने समर्थ शरीर को बाजोलगा | 


4 
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७२६ " पङ्चतात्रें ` [लोभाविष्टचक्रधर- 


पतति कदाचिन्नभसः खाते पातालतोऽपि जलमेति । 
देवमचिन्त्यं बलवदुबलवान्‌ ननु पुरुषकारोऽपि ॥२९॥ 
अभिमतसिद्विररेषा भवति (हि पुहषस्य पुरुषकारेण | 
देवमिति यदपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽप्यदृष्टाख्यः ॥३०।। 


साहसप्रदर्शनोपयुक्तकाले इत्यथः, तुंलिताभिः, सदृशक्ताभिः कृततुलनाभिरित्यथ॑:, 
. इहृशो मे ततुः, कथमहमीहृशं कर्म कतत" न॑'शक्तोमि ? ' इत्येवं विविच्य चेष्टिताभिः इति 
यावत्‌, तनुभिः शरीरः, दुष्प्राप्याणि 'दुलेभानि,' बहुनि वाञ्छितानि च द्रविणानि 
घनाति, अलं यथेष्ट, लभ्यन्ते । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

पततीति । नभसः आकाशात्‌; ` कदाचित्‌ न तु संवंदा इति भावः, जलं पतति, 
दैवातुकम्पयेति भावः, खाते पुष्करिण्यादौ; पातालतः पाताछात्‌, भगर्भादित्यथं:, अपि, 
जलमित्यनुषङ्ग:, एति उत्तिष्ठति इत्यर्थः, खननादिरूपपौरुषेणेति भावः, देवम्‌ अचिन्त्यम्‌ 
अभावनीयं, दर्शेतायोग्यतयेति भावः,, अत एष बलवतु; पुरुषकारः अपि. पौरुषमपि, 
बलवान्‌ ननु बलवान्‌ एव । देवस्य पुरुषकारसाध्यत्वेन “एवं पुरुषकारेण विना देवं न 
सिध्यति' इति स्मरणादिति भावः। नभोदेशातु जलवर्षणस्य देवाधीनतया अनिश्चि- 
तत्वं, किन्तु पुरुषप्रयत्तरूपवरुणमन्त्रजपादिना च तत्‌ शीघ्रमपि सिध्यति, किञ्च खन- 
नादिपुरुषव्यापास्मात्रसाष्ये पुष्करिण्यादौ, देवाऽऽनुकूल्यं विर्न पातालादपि जळमुत्ति- 
ष्ठति, अतो दैवस्य बूबत्त्वेऽपि पुरुषकारस्यापि बलवर्तंवमिति निष्कर्षः । आर्या 
वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ ७ 

अभिमतेति । पुरुषकारेण हि पुरुषप्रयत्नेनेव, पुरुषस्य अशेषा निखिला, अभिमत- 
सिद्धि; इष्टलाभः भवति, यदपि यत्त, देवमिति कथयसि, सोऽपि अहष्टाऽऽख्यः अदृष्टा- 
परनामा, पुरुषस्य गुणः; प्राक्तनं सुकृतं दुष्कृतं हिं अहृष्टं, तच्च पुरुषप्रयत्नसाध्यमिति 
तस्य पुरुषगुणत्वमिति भावः । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ ३० ॥. 


कंर उससे अनेक दुलंभ वस्तुए* तथा मनोवाञ्छित घन प्राप्त कर लेते हैं ॥२८॥ 

` कभी वर्षाकाल में देव वश पानी आकाश से जलाशय में गिरता है और कभी 
पुरुषार्थ कर खोदने से पाताळ से जलाशय में उत्पन्न होता है। इसलिए यदि कभी 
अचिन्त्य भाग्य बलवान्‌ होता है तो कभी पुरुषाथं भी उससे कम बलवान्‌ नहीं कहा 
जा सकता ॥ २९ ॥ SNE 

उद्योग से ही मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण होते. हैं, जिसे तुम भाग्य या देव 

कहते हो वह. अहष्ठ नामक पदार्थ भी पुरुष का. एक विशेष गुण ही है! 
पुरुषार्थ से अतिरिक्त देव नामक पदाथ भी पुरुष के कर्म का परिणाम है उद्योग से 
'. भिन्न नहीं ॥ ३० ॥ १६" nm 
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कथा २] 


भयमतुल गुरुलोकात्तणमिव तुलयन्ति साधुसाहसिका! । 
प्राणानद्भृतमेतच्चरितं चरितं ह्यदाराणास्‌ ॥३१॥ 
क्लेशस्याङ्गमदतत्वा सुखमेव सुखानि नेह छभ्यत्ते । 
मधुभिन्मथनाऽऽयस्तैराश्चिष्यति बाहुभिलंद्ष्मीस्‌ ॥३२॥ 
तस्य कथं न चला स्यात्‌ पत्नी विष्णोन्‌ं सिहकस्यापि । 
मासांश्रतुरो निद्रां यः सेवति जलगतः सततस्‌ ॥३३॥ 


MSS Mee, ्म्म्फ्प्प्स 

भयमिति ।' साधुसाहसिकाः साधौ सत्कार्ये साहसिकाः साहसवन्तः; आयासः 
साघ्यसत्काय्ये उद्यता इत्यर्थः; साहसे प्रसृत; इति ठक्‌, जना इति शेषः, गुरुलोकात्‌ 
पृजाऽहंजनातु अतुलम्‌ अतिशयं भयं; तथा प्राणान्‌ मिजजीवितमपि; तृणमिव तुलयन्ति 
मवगणयन्ति; जीवनसङ्कुटे सत्कमं णिप्रवृत्ता महान्तः गुरुजनेभ्यः प्रतिकूलताचरणादिभय 


तथा प्राणनाशभयमपि तुच्छीक्कत्यैव प्रवत्त'न्ते इति निष्कर्षे:; उदाराणां महताम्‌; ` 


इति सम्बन्धे षष्ठी, एतत्‌ चरितं स्वभावः, अहुतम्‌ आश्चर्यं यथा तथा; चरितम्‌ अनुः 
ष्ठितं; घटितमिति यावत्‌ तैरिति शेष; यद्वा--उदाराणमेतत्‌ चरितं स्वभावः; अद्भुत 
विस्मयकरं, चरितं स्वभावः; विस्मयकरचरिता: एव हि महान्तः इति तात्पर्य्यम्‌ । 
अत्र साघुसाहसिका इत्यनेन उदारार्थं लब्धे पुनरुदारपदग्रहणात्‌ अर्थपुनरूक्ततादोषो 
मन्तव्यः । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

क्लेशस्येति । इह संसारे, अङ्ग हस्त्यादिक, केशस्य, अंशमिति शेषः, अदत्त्वा क्लेश- 
भागिनमङ्गत्वेत्यर्थः, सुखानि ऐहिकभोग्यानीति भावः, सुखम्‌ अनायासेनेत्यथ:, नैव 
लभ्यन्ते, कैरपीति शेषः, तथा हि, मघुभित्‌ मधुसूदनः, मथनाऽऽयस्तैः मथनेन क्षी रसमुद्र- 
मन्थनेन, आयस्तैः श्रान्तः, बाहुभिः भुजेः, लक्ष्मी श्रियम्‌, आश्लिष्यति आरिङ्गति; 
“न हि सुखं दुःखैर्विना लभ्यते’ इति भावः; विष्णुरपि श्रममन्तरेण नेव सुखं लेभे 
का कथा अन्येषाम्‌ ? इति तात्पय्यंम्‌ । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

तस्येति । यः विष्णु: जलगतः जले स्थितः सन्‌, क्षीरोदशायो' भुत्वेत्यर्थः चतुरो 
मासान्‌ आषाढादीन्‌ इति भावः, सततं निरन्तरं; निद्रां सेवति स्वपिति; शेते विष्णुः 


POS 
जो तृण के समान अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, उन साहसी कर्मयोगी 
पुरुषों का चरित्र और उदार पुरुषों का चरित्र ये दोनों ही लोक सामान्य से ऊपर 
उठ कर गुरुतर तथा बेजोड़ होते हैं ॥ ३१ ॥ 
इस संसार में शरीर को क्लेश दिये बिना अनायास सुख नहीं प्राप्त होता, मधुः 
त्य के नाशकर्ता विष्णु को लक्ष्मी तभी प्राप्त हुई जब उनकी भुजाए समुद्र के मथने. 
से परिश्रान्त हो गई॥ ३२ ॥ 


चार महीने तक जल के मध्य शयन करने वाले नृसिह विष्णु की पत्ती लक्ष्मी भी | र 
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दुरधिगमः परभागो यावत्‌ पुरुषेण साहसं न कृतम्‌ । 
जयति तुलामधिरूढो भास्वानिह जलदपटलानि ॥३४॥ 
तत्‌ कथ्यताम्‌ अस्माकं कञ्चित्‌ धनोपायः विवरभ्रवेश शाकिनीसाधनः 
इमशानसेवन महामांसविक्रय-साधकवत्तिप्रशृतीनामेकतम इति। अद्भत- 


pe TITRE 


सदाऽऽपाढे कार्तिके च अवबुध्यते” इति शास्त्रमत्रानुस्मत्तंव्यम्‌ । अत्र सेवतेरात्मनेपदित्वे- 
ऽपि 'परस्मैपदमिच्छन्ति आत्मनेपदिनां क्वत्रित्‌? इति नियमात्‌ परस्मैंपदित्व॑ बोध्यम्‌ 
नुसिहकस्य असुरनिधनारथं नरसिहमूत्तें: अपि, पुरुषश्चेष्ठस्यापीति भावः, तस्य विष्णोः 
पत्नी लक्ष्मीरित्यर्थेः, कथं चला चपलेत्याद्याण्यावती, अथ च चश्चला, 'चःचलप्रकृति- 
रित्यर्थः, न स्यात्‌ ? पुरुषकारविहीनस्य लक्ष्मोर्नं तिष्ठतीति भावः, अलसप्रकृते- 
| निश्चेष्टस्य पत्नी अपि न शासने तिष्ठतीति तात्पर्य्यम्‌ । आर्य्या वृत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


_ दुरधिगम इति । पुरुषेण जनेन यावत्‌ यत्कालपय्येन्तं, साहसं बलसहकृतं कार्यम्‌, 
पौरुषमिति यावत्‌, सहसा बलेन निर्वृत्तम्‌ इति अण्‌ । 'साहसन्तु बलात्कारकृतकार्य्ये 
दमेऽपि च' इति मेदिनी, न कृतं नावछम्बितं, तावत्‌ परभागः उत्कर्षः, पराधिकारो 
वा, दुरधिगमः दुष्प्रापः, परान्‌ विजेतु न शक्यते इति वा भावः । अत्र दृष्टान्तमाह-- 
इह जगति, तुलां तदाख्यराशिम्‌ इत्यर्थः, तोलनदण्डमिति घ्वनिः, अधिरूढः 
आश्रितः, भास्वान्‌ सूर्यः, जरूदपटलानि मेघवृन्दानि, जयति; जलदपटलानि कि मां 
रोदधु शक्नुयुरिति प्रतिद्वन्द्रिभावमागत्य अतितेजस्विना सुर्येगापि पुरुषका स्माश्रित्य 
तुलां गतेनेव शत्रवो मेघाः जीयन्ते, न तु बिना पुरुषकारं, का कथाऽन्येषाम्‌ ? इति 
भावः । आर्या वृत्तम्‌ ॥ ३४॥ 

(१) विवरेति। विवरप्रवेशः, -- पातालगमनं, मन्त्रौषधादिभिः ` सुर्राक्षतदेहस्य 
रत्नादिसंग्नहार्थं नागलोकगमनमित्यर्थः; शाकिनीसाधनं - शाकिनी--योगिनीविशेषः, 
तस्या: साधनं-क्रियाविशेषेण वशीकरणम्‌; श्मशानसेचनं--श्मशाने स्थित्वा मन्त्राः 
दीनां साधनम्‌, महामांसस्य--नरमांसस्य, बलियोग्यस्य नरस्येत्यर्थः, विक्रयः-- 
मुल्यग्रहणपुर्वकम्‌ अपंणमित्यर्थ,, कापालिकेभ्यः इति भावः; कापालिका हि अभीष्ट” 
देवताप्रीत्यर्थं नरबलिदित्सवः बलियोग्यं नरं प्राप्य अमानुषशक्तिमत्तवया नरपशुदान- 


जब चञ्चला हो जाती है, तब पौरुष न करने बाले श्रोष्ठ-से-श्र ष्ठ मनुष्य के पास सदेव 
लक्ष्मी किस प्रकार निवास कर सकती है ॥ ३३ ॥ 

जब तक मनुष्य पुरुषाथ नहीं करता,. तब तक उसे विजयश्री सकथा दुलंभ होती 
है । देखो जब सूर्य पुरुषाथः की तुला प्र चढ़ जाते हैं तभी वे मेघवृन्दो पर विजय 
` प्राप्त करते हैं ॥ ३४ ॥ क 


ब्राह्मण कुमारों ने भैरवानन्द से कहा- आप तो धन की प्राप्ति के उपायभुत 
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शक्तिभंवान्‌ श्रूयते; वयमपि अतिसाहसिकाः । उक्तडऊुच-- 
महान्त एव महतामर्थ साधयितु क्षमा: । 
ऋते समुद्रादन्यः को बिभत्ति बडवानलम्‌ १॥३९॥ _ 
भेरवानन्दोऽपि तेषां सिद्धार्थ वहु उपायं घिद्धवत्तिचतुष्टय इत्वा 
अर्पयत्‌, आह च--'गस्यतां हिमाळपदिशिः तत्र सम्माप्ताना यत्रव्तिः 
पतिष्यति, तत्र निधानम्‌ असन्दिः्धं प्राप्स्प; ततु स्थानं खनित्वा निधि 


SAE SDSS BSH PS ना: 
रूपोपकारविनिमयेन विक्र तृणां प्रभुतवनादिदानेन प्रत्युपकार कुर्वन्ति, इति महार्मास- 
विक्रमस्य धनाज॑नसाधकत्वमिति भावः, यद्वा--विक्रयः, ¬ बिशिष्ठमूल्येन ग्रहणं, 
कापालिकधर्म स्वीकृत्य महाभैरवसाधनाय अधिकमूल्येन मनुष्यक्रय इत्यथः, महा- 
भैरवसिद्धये कापालिका हि बहुमूल्येन नरान्‌ क्रीणन्ति, ततश्च नुकपाले सुरा संस्थापय 
नरमांसेन अग्नौ हुत्वा सिद्धि लभन्ते सिद्धाश्च सर्वाभीष्टं पूरयितु शक्नुवन्ति, बा 
धनार्जनसाघकत्वमिति भावः,कापालिकानां धर्माचारादिक प्रबोधचन्द्रोदयनाटकेऽप्युक्तम्‌ 
यथा--'तरास्थिमालाकृतचारुभूषणः शमशानवासो नुकपालभाजनः' इति (३.१२) 
“मस्तिष्काक्तवसामिधारितमहामांसाहुतोजु ह्वतां वहूनो ब्रह्मकपालकल्पितसु राषानेन 
नः पारणा । सद्य: कृत्तकठो रकण्ठविगलत्कीलालधारोल्वर्णर्च्यों नः पुरुषोपहारवलिसि- 
देवो महाभैरवः ॥' इति च (३.१३) । साधकवत्तिः--साधिका-=भूगर्भेस्थनिधि 
प्रदर्शिका इत्यर्थः, वत्तिः -वत्तिकाविशेषः, अत्र कर्मधारये पु'बद्भाबो मन्तव्यः 
तत्प्रभृतीनाम्‌ एकतमः--अन्यतमः । 
महान्त इति । महान्त एव श्र प्ठजना एव, मह॒तामर्थ कायं, साधयितु सस्पाद- 


यितु, क्षमाः शक्ताः। समुद्रात्‌ ऋते विना, अन्यः कः बडवानलं बिभत्ति? धारयति ? _ 


न कोऽपि इत्यर्थः । विशेषेण सामान्थसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः ॥ ३५ ॥ 
(१) उपायं - साधनं, घनार्जनसाधनमित्यर्थः । सिद्ध ति। सिद्ध- सिद्धफला, 
अमोवा इत्यर्थः या वत्तिः--वत्तिकाङृतितद्रव्यविशेषः, तस्याः चतुष्टयम्‌ । सम्प्राप्ता- 


पण र Oo ii य 
पातालप्रवेश, यक्षिणीसाधन, महाकायादि सिद्धि के लिए श्मशानवास, गोमनुष्यादि | 


महामांस का विक्रय अथवा सिद्ध गुटिकादि निर्माण आदि उपायों में से कोई उपाय . | 


हमें बताइये । आप्‌ विलक्षण शक्तिसम्पन्न योगी हैँ ऐसा कर्णाकणिं परम्परा से सुना 
जाता है । हम लोग भी अत्यन्त साहसी हैं । कहा भी गया है-- 


बड़े लोगों के कार्ये को बड़े लोग ही सिध करने में समर्थ होते हैं। समुद्र के | 


अतिरिक्त और कौन वडवानल को धारण करने में समर्थ हो सकता है ॥ ३५ ॥ 


उन्हें दिया और कहा-'आप लोग उत्तर दिशा को चले जाइए, वहाँ जाने पर जिस 
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गृहीत्वा व्याघुद्यतास! । तथा अनुष्ठिते तेषां गच्छताम्‌ एकतमस्य हस्तात्‌ 
वत्तिनिपपात। अथ असो यावत्‌ तं प्रदेशं खनति, तावत्‌ ताञ्रमयी भूमिः। 
ततः तेन अभिहितम्‌ -'अहो ! गृह्यतां स्वेच्छया ताञ्रम्‌'। अन्ये प्रोचुः- 


“भो मूढ़ ! किम्‌ अनेन क्रियते, यत्‌ प्रभूतमपि दारिद्रयं न नारायति ? . 


तदुत्तिष्ठ, अग्रतो गच्छामः'। सोऽब्रवीत्‌-'यान्तु भवन्तः, न अहमग्रे 
यास्यामि’ एवम्‌ अभिधाय ताम्रं यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः। ते 
्रयोऽपि अग्ने प्रस्थिताः। अथ किञ्चन्मात्र' गतस्य अग्नेसरस्य वत्तिः 
निपपात। सोऽपि यावत्‌ खनितुम्‌ आरब्धः, तावत्‌ रूप्यमयी क्षितिः। 
ततः प्रहितः प्राह यत्‌-'भोः ! गृह्यतां यथेच्छया रूप्य, न अग्र 
गन्तव्यम्‌'। तौ ऊचतुः-'भोः ! पृष्ठतः .ताञ्रमयी भूमिः !! अग्रतो 
रूप्यमयी !! तत्‌ नूनम्‌ अग्ने सुवर्णमयी भविष्यति; किञ्च, अनेन प्रभूतेनापि 
दारिद्रचनाशो न भवति, अतः आवाम्‌ अग्ने यास्यावः' एवमुक्त्वा द्वौ अपि 


नाम्‌--उपस्थितानां, युष्माकं हस्तादिति शेषः । निधानं रत्नबिशेषः । असन्दिग्धं 


निश्चितम्‌ । व्याघुटयतां--प्रत्यागस्यतामु; विपुत्रेकस्य आङपूर्वंकस्य च “घोटते' इत्यस्य 
भावे लोटि रूपम्‌। यदिति। प्रभूतमपि-प्रचुरमपि, यत्‌ - ताञ्न, दारिद्रयं न 


नाशर्यात, अल्पमूल्यत्वादिति भाव: । भअग्नेसरस्य--अग्रयायिणः, अग्रे सरति गच्छति - 


` इति अग्नोपपदात्‌ सृधातोः 'पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सत्तः’ ( पा० सू० ३।२।१८ ) इति ट- 
प्रत्ययः, सप्तम्या लुगभावश्च । 


'स्थान में यह बत्ती गिरेगी, वहां तुम्हें बहुत बड़ा खजाना प्राप्त होगा । फिर उस 
. स्थान को खन कर द्रव्य लेकर शोघता से चले आना ।' इस प्रकार वर्ती लेकर जाते 
हुए उन ब्राह्मण कुमारों में से एक के हाथ पे वत्तो गिर पड़ो। जैसे ही उसने उस 
स्थान को खोदना प्रारम्भ किया तो देखा कि यहाँ तो ताँबे की खान है, तदनन्तर 
उसने साथियों से कहा-अरे यहाँ से यथेष्ट तांबा ले लो । तब उसकी बात सुन कर 
औरौं ने कहा-अरे मुखे ! इस ताबें को लेकर क्या होगा ? इससे अधिक-से-अधिक 
ग्रहण कर लेने पर भी हमारी दरिद्रता नष्ट न हो सकेगी | अत: उठो आगे चलो | 
तदनन्तर उसने कहा- आप लोग जाइए, मैं अब आगे नहीं जाऊंगा ।' ऐसा कह कर 
वह इच्छानुसार तांबा लेकर लौट गया । तदनन्तर वे तीनों आगे गये। ज्यों ही वे 
कुछ दूर आगे बढ़े कि आगे चलने वाले के हाथ से बत्ती गिर पड़ी । उसने ज्यों ही 
खनना प्रारम्भ किया कि उसे चाँदी की भूमि प्राप्त हो गयी । तब उसने प्रसन्न होकर 
कहा “अरे इच्छानुसार यहाँ से चाँदी ले छो । अब आगे मत बढो' । तब उन दोनों ते 
कहा - ओह; पीछे तांबे की खान मिली, तदनन्तर चाँदी की खान मिली । तो निश्चय 
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अग्रे प्रस्थितो । म च स्वशक्त्या रूप्यम्‌ आदाय निवृत्तः । 

के तयोरपि गच्छतोः एकस्य अग्ने वतिः पपात। सोऽपि प्रहृष्टो 
यावत्‌ खनतिः तावत्‌ सुवर्णभूमि दृष्टवा द्वितीयं प्राहभोः ` गृह्यतां 
स्वेच्छया सुवर्ण, सुवर्णादन्यत्‌ न किञ्चित्‌ उत्तम भविष्यति' । सप्राह 
“मूढ़ ! न किङ्चित्‌ वेत्सि !! प्राक्‌ ताम्र; ततो रूप्यं, ततः ब 
तन्तूनमतः परं रत्नानि भविष्यन्ति, येषाम्‌ एकतमेनापि द र 
भवति, तदुत्तिष्ठ. अग्रे गच्छावः, किमनेन भारभ्ूतेनापि प्रभूतेन ली 
आह- 'गच्छतु भवान्‌, अहमत्र स्थितस्त्वां प्रतिपालयिष्यामि' । तथाउनु- 
ष्ठिते, सोऽपि गच्छन्‌ एकाकी ग्रीष्माकप्रतापसन्तप्ततनु: पिपासाहुलितः 
सिद्धिमागंच्युत इतश्चेतश्च बध्राम। अथ एवं भ्राम्यन्‌ तत्रव देणे 
पुरुषमेकं रुधिरप्लावितगात्र भ्रमच्चक्रमस्तकमपर्यत्‌ । ततो द्रुततरं गत्वा 


OOS SO 7707. 
(१) प्रतिपालयिष्यामि-प्रतीक्षिष्ये इत्यर्थः । ग्रीष्मेति । ग्रीष्माकंस्य- निदाघसूर्यस्य, 
प्रतापेन--प्रभावेण, सन्तप्ता - खेदिता, तनुः--शरीरं यस्य सः। पिपासाकुलितः 
तृष्णात्त: । सिद्विमागेच्युतः-सिद्विपथात अष्टः, रत्नलाभख्यात्‌ उद्देश्यात्‌ वि 
इत्यर्थः, रौद्रपीडितत्वात्‌ पिपासाकुलितत्वाच्च विमूढुघीतया एक्ष्यञ्चष्ट इति भाव 
तत्रैव प्रदेशे--यत्र ब्राह्मणचतुष्टयानामन्यतमः भ्रमात, तस्मिन्नेव स्थाने इत्यथः । 
प्रमदिति। अमत्‌ चक्रं यस्मिन्‌ तादृशं मस्तकं यस्य तथोक्त भ्रमच्च क्रमस्तकम्‌ । 


ही आगे सोने की खान मिलेगी। इसके बहुत ग्रहण करने से भी हम लोग की दरिद्रता 
नष्ट न होगो। तो चलो हम दोनों आगे बढ़े । ऐसा कह कर वे दोनों आगे चल 
पड़े । तब वह शक्ति के अनुसार चाँदी लेकर लोठ गया । 

इसके अनन्तर उन दोनों के आगे जाने पर उनमें से एक के हाथ से बत्ती गिर 
गयी । फिर ज्यों ही प्रसन्नता से वह खोदने लगा तो सोने की खान देखकर. अपने 
_ साथो से बोला - अरे इच्छानुसार सोना ले लो, सोने से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु 
नहीं मिलेगी ।' तब दूसरे ने कहा-“मूखं ! तुम कुछ नहीं जानते, देखो पहले ताँबा, 


उसके बाद चाँदी, तदनन्तर सोने की खान मिली, इसके बाद निश्चय हो रत्नों | 


-की खान प्राप्त होगी। जिसके एक के भी मिल जाने पर सारी दरिद्रता दूर हो 


फा नक व्य ? 
जायगी, अतः उठो और आगे चल । इस बहुत भार वाल सोते से क्या लाभ होगा ? | 


अपने साथी की बात सुन कर सुवर्णसिद्ध ने कहा--तुम आगे जाओ मैं यहीं 


ठहर कर तुम्हारी राह देख रहा हैं! । फिर उसके ऐसा कहने पर बहू अकेला आगे | 
बढ़ा । किन्तु ग्रीष्म ऋतु के सूर्यं की प्रचण्ड किरणों से उसका शरीर संतप्त हो गया, : 
उसे जोर की प्यास लगी फिर भी वह अपने सिद्धिमागे को भूल कर इधरूउयः घुमे 


i 
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तस्‌ अवोचत्‌-'भोः! को भवान्‌? किमेवं चक्रेण भ्रमता शिरसि 


तिष्ठसि ? कथय मे, यदि कुत्रचित्‌ जलमस्ति ? 
एवं तस्य प्रवदतः तच्चक्रं तत्क्षणात्‌ तस्य शिरसो ब्राह्मणमस्तक 


चटितम्‌ । स आह--'भद्र ! किमेतत्‌ ?' स आह-“यन्ममापि एवमेव 
एतत्‌ शिरसि चटितम्‌'। स आह-'तत्‌ कथय, कदा एतत्‌ उत्तरिष्यति ? 
महती मे वेदना वत्तते। स आह--यद्वा त्वमिव करिचत्‌ धृतसिद्धवत्ति 
एवमागत्य त्वाम्‌ आलापयिष्यति, तदा तस्य मस्तक चटिष्यति'। स आह 
--कियान्‌ कालस्तव एवं स्थितस्य? स आह--'साम्भ्रतं को राजा 
धरणीतले? स आह--:बीणावत्सराजः'। स आइ- अह तावत्‌ काल- 
सङ्कथां न जानामि; परं यद्वा रामो राजा आसीत्‌, तदाऽहं दारिद्रयोपहतः 
सिद्धवत्तिस्‌ आदाय अनेन पथा समायातः; ततो मया अन्यो नरो मस्तक- 


~ 


(१) चटितं-पतितम्‌, आरूढं वा । यत्‌--यस्मात्‌ कारणात्‌, ममागमनात्‌ 


प्राक अत्र स्थितेन सह आलपनात्‌ इत्यर्थः, एवमेव--त्वन्मस्तकारोहणप्रकारेणेव, 
ममापि'शिरसि एततु चटितं, तस्मादेव तबापि शिरसि एततु 'चठितामिति भावः, 
यद्वा-यतु--यथा, येन प्रकारेणेत्यर्थः । 'उत्तरिष्यति - मम मस्तकात्‌ अपसरिष्यति 
इत्यर्थः । घृतेति। धुता सिद्धर्वत्तियेंन तथोकतः। जातं - संघटितम्‌ इत्यर्थः । 


लगा । इस प्रकार घूमते हुए उसके एक स्थान पर खुन से लथपथ शरीर वाले एक 
पुरुष को देखा जिसके सिर पर चक्र घुम रहा था । तदनन्तर बड़ी शोघ्रता से उसके 
पासःजाकर बोला-- अरे भाई आप कौन हैं? और आपके सिर पर यह चक्र 
क्यों घुम रहा है? मै प्यासा हूँ, अतः यदि कहीं जल हो तो मुझे बतलाइए ।' 
इस प्रकार उससे बात करते.ही वह चक्र उसी समय उस. व्यक्ति के सिर से उतर 
. कर ब्राह्मण-कुमार के सिर पर घुमने लगा। यह देख ब्राह्मण-कुमार ने आश्चयं 
चकित होकर उससे पुछा--'भद्र | यह क्या हो गया।' उसने कहा--'इसी प्रकार 
यह मेरे सिर पर भी घूमने छगा था ।' ब्राह्मणकुमार ने पूछा--'अच्छा, बताओ यह 
कब उतरेगा ? मुझे बहुत पीड़ा हो रही ।' उसने कहा--'जब तुम्हारे ही समान कोई 
दुसरा व्यक्ति इसी सिद्धिवतिका को लेकर आयेगा और तुमसे इसी प्रकार बातचीत. 
करेगा, तब वह तुम्हारे मस्तक से उतर कर उके मस्तक पर चला जायेगा ।॥ उसने 
पुछा-- तुमने इस प्रकार कितने दिनों तक इस वेदना का अनुभब किया ।? उसने 
पूछा-- इस समय पृथ्वी में कोन राजा है ?' उसने उत्तर दिया --'वोणावादन में 


कुशल वत्सराज ।' तब पुरुष ने कहा-'समय की गणना तो पै नहीं कर सकता, किन्तु 


जब राम राजा थे, तब मैं निधेनता के दुःख से दुःखो होकर इसी प्रकार सिद्धि गुटिका 
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घतचक्रो दृष्टः पृष्टश्च; ततश्च एतत्‌ जातम्‌'। स आह-- भद्र | कथ तव 
एवंस्थितस्य भोजनजलप्राप्तिः आसीत्‌ ? स आह-भद्र ! धनदेस क्ली. न 
हरणभयात्‌ सिद्धानामेतञ्चक्रपतनरूपं भयं दशितं, तेन करिचिदापि 
आगच्छति; यदि कश्चित्‌ आयातिः स क्षुत्पिपासानिद्रारहितो 
जरामरणवर्जितः केवलमेवं वेदनास्‌ अनुभवतीति । तदाज्ञापय माँ स्वगृह 

इत्युक्त्वा गतः । ड 
अथ तस्मिन्‌ चिरयति सः सुवर्णसिद्धिः तस्य अन्वेषणपरः तत्पदपङ्वत्या 
यावत्‌ किस्ित्‌ वनान्तरम्‌ आगच्छति, तावत्‌ रूधिरप्लावितशरीरः तोक्ष्ण- 
चक्रेण मस्तके भ्रमता सवेदनः क्वणन्‌ उपविष्टः तिष्ठतीति ददश । ततः 
तत्समीपवर्तिना भूत्वा सबाष्पं पृष्ट: --'भद्र ! किमेतत्‌? स a क 
विधिनियोगः। स आह--'कथं तत्‌ ? कथय कारणमेतस्य ! सो 
MR 
घनदेन--कुवेरेण । निधानहरणभयात्‌-निधिह्ृरणत्रासात्‌ । 

(१) सुवर्णसिद्धि:--सुवर्णेन-:प्रभूतसुवर्ण प्राप्त्या, लिव किक स॒ 

प्रभूतस्वर्ण प्राप्त्या सिद्धकामः इत्यर्थः । तत्पदपङ क्त्या--चतुर्थश्राह्मणतनयस्य म 
रेखामनुसृत्येत्यर्थः, । सवेदनः-वेदनया अत्यदितः । क्कणन्‌-शब्दायमाततः, वेदना 


MN 3200002: य >>> म सिह 
लेकर इस मार्ग से आया था, यहाँ आने पर मैंने मस्तक पर चक्र घूमते हुए एक 
अन्य मनुष्य को देखा । उससे कुछ पूछ ही रहा था कि मेरे ऊपर आकर वह 
घूमने लगा ।” उस ब्राह्माण ने पूछा - “इस प्रकार सिर पर चक्र के घूमते रहने पर. 
आपको भोजन पानी किस प्रकार प्राप्त होता था ?' उसने उत्तर दिया-मित्र ! कुबेर 
ने कोशों के छूटे जाने के भय से अर्थ के लोभ से सिद्धिगुटिका लेकर आते वाले 58 
के लिए चक्र के . घूमने का यह भय उपस्थित किया है ' इसलिए प्राय; कोई न 
नहीं आता, यदि लोभाभिभूत हो कोई आ जाता है तो वह इसी प्रकार सुल, 7 टु 
नींद और बुढ़ापे एवं मृत्यु के भय से रहित हो केवल चक्र को क का अनु a 
करता है। अब आप कृपा कर मुझे घर जाने के लिए आज्ञा द। एसा कह क्‌ 
वह वहाँ से तत्काल चल दिया । 
उस चौथे साथी के बहुत देर लगाने पर सुवणंसिद्धि, उसको खोजता हुआ 
पैर के विह्लो को देखता हुआ दूसरे बन में पहुंचा । तदनन्तर उसने हर 2. | 
उसका वह मित्र खुन से लथपथ है, शिर पर तेज घार वाला चक्र घुम रहा है अं र वहू प 
वेदना से कराहता हुआ बैठ कर रो रहा है, तब उसके समीप “जाकर सभी बातः | 


चि 


उससे पूछने लगा-'मित्र ! यह क्या हुआ ? तब उसने उत्तर दिया-'मित्र | यह विक्ि न 


Rs 


4 
4 
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तेन पृष्टः सवं चक्रवृत्तान्तस्‌ अकययत्‌ । तत्‌ श्रुत्वा असो तं विगहेयन्‌ 

इदमाह--'भोः लोभात्मन्‌ ! अदूरदशिन्‌ ! निषिद्धः त्वं मया अनेकशो न 

अश्रणो: मे वाक्यम; तत कि क्रियते ? विद्यावानपि कुलीनोऽपि परं बुद्धि- 

रहितः लोभाभिमूतश्च स्वमेवं पराभवमलब्धाः । अथवा साधु 
इदमुच्यते 


वरं बृद्धिनँ सा विद्या विद्याया बुद्धि रत्तमा । 
बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥ ३६ ।। 


चक्रधर आह--'कथमेतत्‌ ?' सुवर्णसिद्धिः आह-- 


३ ¦ सिंहका रकमूसत्राह्मण-कथा 
'कस्मिंश्चित्‌ अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावम्‌ 


YO Rs PMNS Sc 
काव्यक्तध्वनि कुवंन्‌ इत्यर्थः । विधिनियोग:--दुर्देवाज्ञा । विगर्हयन्‌-निन्दयन्‌ । 
वरमिति । बुद्धिबंरं सा तादृशी, बुद्धिहीना इत्यर्थः, विद्या न, बरमित्यनुषङ्ग:, 
बुद्धिः विद्याया विद्यामपेक्ष्य, उत्तमा श्रेष्ठा, विद्यायाः इत्यत्र “पञ्चमी विभक्ते' 
(पा० सु० २।३।४२) इत्यनेन निर्द्धाग्यैमाणस्य भेदवोधात्‌ पञ्चमी । बुद्धिहीनाः, जनाः 
इति शेषः ते सिंहकारकाः सिहविधायकाः, यथा, तथेति शेषः विनश्यन्ति ` विनाशं 
"शान्ति इत्यथः ॥ ३६ ॥ [ 


का निष्ठुर विधान है।' सुवर्णसिद्धि ने पूछा-यह कंसे हुआ ? इसका कारण तो 
बताओ ।' उसके इस प्रकार पूछे जाने पर चक्रधर ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। 
“चक्रधर की बातों को सुन कर सुवर्णसिद्धि ने उसको निन्दा करते हुए कहा-“मैने तुम्हे 
बारम्बार मना किया । किन्तु तुमने मेरी बात नहीं मानी । तो भब क्या किया 
जा सकता है ? तुम विद्वान्‌ एवं कुलीन होकर भो वस्तुत; मूख हो । अथवा ठीक 
ही कहा गया है-- 

कार्याकार्यं का विचार करने वाली बुद्धि, विद्या की अपेक्षा श्रेष्ठ है, देखो बुद्धि 
के अभाव में. लोग विद्वान्‌ होकर भो इसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं ज॑से बुद्धिहीन 


'किन्तु मृतसञ्जीवनी विद्या जानने वाले ब्राह्मण शेर को जिलाने के कारण नष्ट हो 

“गये ॥ ३६ ॥ FR 

चक्रधर ने पूछा- “यह केसे ?' तब सुवर्णसिद्धि ने कहा-- 
सिह को जिलाने वाले मुखं ब्राह्मण की कथा 


किसी नगर में चार ब्राह्मणकुमार आपस में म॑त्रीभाव से रहते थे। उनमें से 
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उपगता वसन्ति स्म। -तेषां त्रयः शास्त्र पारंगताः, परन्तु बुद्धिरहिताः । 
एकस्तु बुद्धिमान्‌, केवलं शास्त्रपराङ्मुखः। अथ तैः कदाचित्‌ मित्रः 
मन्त्रितं--'को गूणो विद्यायाः: येन देशान्तरं गत्वा भुपतीन्‌ परितोष्य 
अर्थोपार्जना न क्रियते ? तत्‌ पूर्वदेशं गच्छामः । 
तथाऽनुष्ठिते किञ्चिन्मार्गं गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह- ‘अहो ! 

अस्माकमेकः चतुर्थो मुढ़:, केवलं बुद्धिमान्‌ न च राजप्रतिग्रहः कवछबुद्धया 
लभ्यते विद्यां विना; तन्न अस्मै स्वोपार्जिंतं दास्यामि, तद्गच्छतु गृहस्‌ । 
ततो द्वितीयेन अभिहितं--'भोः सुबुद्धे! गच्छ त्वं स्वगृहे; यतः ते विद्या 
नास्ति! । ततः तृतीयेन अभिहितस्‌-'अहो ! न युज्यते, एवं कत्त; 
यतो वयं बाल्यात्‌ प्रभृति एकत्र क्रोडिताः तत्‌ आगच्छतु महानुभावः, 
अस्मदुपारजितवित्तस्य समभागी भविष्यतीति ! उक्तञच-- 

कि तया क्रियते लक्ष्म्या या बधूरिव केवला । 

या न वेश्येव सामान्या पथिकेरुपभृज्यते ? 11 ३७॥ 


[5१] 


(१) शाख्रपराङ मुखः--शासत्रात्‌ पराक्‌--प्रत्यावृत्त, सुखं यस्य सः, शास्जाऽ 


. नभिज्ञः इत्यर्थः । येन- येन हेतुना, यदि इत्यर्थः, यद्वा--येन गुणेन इत्यर्थः । 


( २ ) राजप्रतिग्रहः--राज्ञः सकाशात्‌ प्रतिग्रहः--दानग्रहणं, दानप्रा रित्यर्थः । 
किमिति । या केवला अन्यभोगवजिंतेति भावः, वधूरिव कुलस्त्रीव, तिष्ठति इति 


तीन विद्वान्‌ थे । किन्तु बुद्धिहीन थे। चौथा शास्त्र तो नहीं जानता था, किन्तु | 


बद्धिमान्‌ था । . किसी समय उन चारों ने आपस में विचार किया-'भाई उस बिद्या 
से क्या लाभ? जिससे देशान्तर में जाकर राजाओं को संतुष्ट कर घन न कमाया 


जाय । इसीलिए धनोपाज॑न के लिए पूबंदेश में चलना चाहिए ।' ड 
ऐसा विचार कर धनोपार्जन के लिए कुछ दूर जाने पर उन चारों में सबसे 


बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणकुमार ने कढा-“भाई! हममें से एक चौथा ही मुखे है,परन्तु बुद्धिमान्‌ 
है--और राजकीय दानविद्या के बिना केवल मात्र बुद्धि से धन प्राप्त नहीं होता । 
इसलिए मैं अपनी कमाई में से कुछ नहीं दू'गा। अच्छा हो कि यह घर लौट जाय ।' 
तब दूसरे ने कहा-'भाई ! सुबुद्ध ! तुम अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास 
विद्या नहीं है । तदनन्तर तीसरे ने कहा--'भाई ऐसा करना उचित नहीं जान पड़ता, | 
क्योंकि हम लोंग बाल्यावस्था से ही एक साथ रह कर खेलते आ रहे हैं। इसलिए | 
यह मित्र हमारे साथ चले । हमारी कमाई में से यह समान रूप से हिस्सेदार होगा । | 
1 गया भी है- क | ह 
द जो नो पवित्रता कुलवधू के समान, केवल एक पुरुष के उपभोग में माती है. 
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तथा च- (५7 
(..“अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसास्‌ । 
उदारचरितानान्तु वसुधेव कुटम्बकम्‌ ॥ ३८॥ _ 
तत्‌ आगच्छतु एषोऽपि’ इति। तथा अनुष्ठिते, तः ie 
अटव्यां कतिच्ति अस्थीनि दुष्टानि । ततश्च एकेन अभिहितस्‌-- क 
अद्य विद्याप्रत्ययः क्रियते, कतिचिदेतानि मृतसत्त्वस्य अस्थीनि तिष्ठन्ति, 


तत्‌  विद्याप्रभावेण जीवनसहितं कुमः; सहस्‌ अस्थिसञ्चयं करोमि' । 
TR 2 नय 


शेषः, या केवलं निजभोगार्थमेव भवतीत्यर्थः या च सामान्या साधारणी, वेश्येव ` 
वारस्रीव, पथिकैः साधारणजनैरिति भावः, न उपभ्रुज्यते; तथा लक्ष्म्या सम्पदा, कि 
क्रियते ? न किमपि प्रयोजनम्‌ इत्यर्थः ॥ ३७ ॥ 

अयमिति । अयं जनः, निजः आत्मीयः, परः अनात्मीयः वा,- इति इत्य, लघु- 
चेतसा क्षुद्रचित्तानाम्‌, अनुदाराणामित्यर्थः, गणना 22 तु किन्तु उदार महंत, 
“उदारो दातृमहतीदं क्षिणे चाभिधेयवत्‌' इति मेदिनी । चरितं येषां तथोक्तानां जनानां, 
महात्मनाम्‌ इत्यर्थः, वसुधा एव पुथिवीस्थजनमात्रमेव इत्यर्थः, कुटुम्बकं परिवार- 
'समूहः, स्वजनः इत्यर्थः, "आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः, इति 
"भावः ॥ ३८ ॥ : 

( १ ) मार्गाथितँः--अध्वगामिभिः । अठव्या--कानने, ‘अठव्यरण्यं विपिनं गहनं 
'काननं बनम्‌? इत्यमरः । विद्याप्रत्ययः-विद्यायाः, शाख्रशिक्षाया इति, भावः, प्रत्ययः- 
ज्ञानं, शिक्षिता विद्या फलदायिनी न वा इति ज्ञानार्थं परीक्षणमित्यर्थः, यह्वा-विद्यायां- 

ज्ञाने, अधीतविषये इत्यरथः, प्रत्ययः-विश्वासः, अभ्यस्तमन्त्रादिकं फलप्रदं न वा इति 
सन्देहनिरसन मित्यर्थे, 'प्रत्ययः प्रथितत्वे 'च मत्वादिज्ञानयोरपि। आचारे शपथे 
रन्ध्रविश्वा्ाधीनहेतुछु ॥' इति मेदिनी । मुतसत्त्वस्य-मृतः--विगतप्राणः, सत्त्व:-- 


किन्तु सवसाधारण पथिकों के लिए वेश्या के समान सामान्य जनों के उपयोग में नहीं 
आती उस लक्ष्मी को लेकर क्या करना ? ॥३७॥ 

और, यह अपना है, यह पराया है इस प्रकार का विचार तो छुद्र विचार करने 
वाले लोग ही करते हैं। किन्तु बड़े लोगों के लिए तो -पृथ्त्री के समस्त प्राणिवर्ग 
"परिबार सहश ही प्रतीत होते हैं ॥३८॥ 

अतः इसको भी साथ चलने दो।' तदनन्तर उसके चलने की अनुमति देने पर 


र मार्ग में जाते हुए उत्त विद्वानों ने गहन वन में कुछ हङ्डियाँ देखी, तब उनमें से एक 


ने कहा-- भरे ! आज अपनी विद्या की परीक्षा तो की जाय । यह कोई मरा हुमा 


' आणी है, तो आओ विद्या के प्रभाव से इसे जिलावें । मैं हडिडयों को एकत्रित करता 
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ततइच तेन ओत्सुक्यात्‌ अस्थिसच्चयः कृतः; द्वितीयेन चमंमांसरूधिरं 
संयोजितम्‌; तृतीयोऽपि यावत्‌ जीवनं सञ्चारयति, तावत्‌ सुबुद्धिना 
निषिद्ध:-- भोः ! तिष्ठतु भवान्‌, एष सिंहो निष्पाद्यते | यदि एनं 
सजीवं करिष्यति, ततः सर्वातपि व्यापादयिष्यति'। इति तेन अभिहितः 
स आह- धिक्‌ मूर्ख! नाहं विद्याया विफलतां करोमि'। ततः 
तेनाभिहितं -'तहि प्रतीक्षस्व क्षणं, यावदहं वृक्षमारोहामि'। तथाऽतु- 
ष्ठिते; यावत्‌ सजीवः कृत; तावत्‌ ते त्रयोऽपि सिंहेन उत्थाय व्यापादिता 
स च पुनः वृक्षात अवतीय्बं गृहे मत: । अतोऽहं ब्रवीमि- “वर बुद्धिर्न 
सा विद्या! इत्यादि । अतः परमुक्तञच सुवणंसिद्धिना- 


( जन्तुः, जीवविशेषः इति यावत्‌, 'सत्त्वं गुणे पिशाचादौ वले द्रव्यस्वभावयोः । 


आत्मत्वे व्यवसायामुचित्तेष्वस्त्रो तु जन्तुषु ॥' इति मेदिनी । तस्य । जीवनसहितं-- 
श्राणसंयुक्तं, सजीवमित्यर्थः । अस्थिसञ्चयम्‌-अस्थ्नां--कङ्कालानां, सञ्चयं -- 


. संयोजनम्‌ । औत्सुक्यात्‌--उत्सुकः - इष्टसाधनार्थमुद्युक्तः, तस्य भावस्तस्मात्‌; सत्व- 


विशेषस्य प्राणसंयोजनविषये कुतुहलित्वादित्यथ :, “इष्टार्थोद्युक्त उत्सुकः, इत्यमरः । 
चर्ममांसरुधिरं--चर्म च मांसञ्च रूधिरच्च तत्‌, इति इन्द्रे 'दन्द्रश्च प्राणितुग्येसेना- 
ङ्गानाम्‌' ( पा० सु० २।४।२ ) इति प्राण्यद्भृत्वादेकवःद्वाव: । संयोजितं--सम्बद्धीकृत; 
सन्त्रशक्त्या चर्मादियुक्तं कृतमित्यर्थः । निष्पाद्यते--सृज्यते इत्यर्थः । सजीव -जीवन- 
सहितम्‌ । प्रतीक्षस्व--अपेक्षस्व, विलम्ब कुरु इत्यथं: । 


हुँ। ऐसा कह कर उसने बड़ी उत्कण्ठा सं उन हड्डियो को एकत्रित किया । दूसरे ने 


उन हडिडयों पर चाम, मांस और रक्त का निर्माण किया । इसके बाद जब तोसरे ते 
उसमें प्राण का संचार करना प्रारम्भ किया । तब चोथे सुबुद्धि ने उसे रोकते 
हुए कहा--अरे ! ऐसा मत. करो। तुम लोग सिंह को जिला रहे हो, यदि 
इसे जिला दोगे तो निश्चय हो यह हम लोगों को मार डालेगा। सुबुद्धि | 

के द्वारा इस प्रकार मना करने पर भो वह जिलाने वाला विद्वान्‌ बोला- | 
“अरे मूर्ख तुम्हे धिक्कार है। मैं अपनी विद्या को व्यर्थ नहीं कर सकता ।' : १ 
तब सुबुद्धि ने कहा--'तो थोडी देर ठहरो । जब तक मैं पहल वृक्ष पर चढ़ जाऊ ।' दु 
तदनन्तर उस सुबुद्धि के वृक्ष पर चढ़ जाने के अनन्तर उसने ज्यों ही सिह में प्राण LE 
'का संचार किया, त्यों ही सिंह ने उठ कर उन तीनों बुद्धिहीन विद्वानों को मार _ 2 
डाला । फिर बह सुबुद्धि वृक्ष से उतर कर अपने घर चला आया। इसलिए कहंता 


ऊँ कि क्या से बुद्धि अच्छी होती । किन्तु बुद्धि के बिना विद्या अच्छी नहीं होती । 
तब सुवर्णसिद्धि ने कहा-- | 
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अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचारविवजिताः । 
सवे ते हास्यतां यान्ति यथा ते मूखँपण्डिताः॥। ३९ ॥ 


चक्रधर आह--'कथमेतत्‌ ?' सोऽन्नवीत्‌- 
0 
४ ¦ मूखपण्डित-कथा 

कस्मिड्चित्‌ अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणाः परस्परं मित्रत्वस्‌ आपन्ना 
बसन्ति स्म। बारभावे तेषां मतिः अजाथत यतु- देशान्तरं गत्वा 
विद्याया उपार्जनं क्रियते’ इति। अथ अन्यस्मिन्‌ दिवसें ते ब्राह्मणाः 
परस्परं निश्चयं कृत्वा विद्योपार्जनाथं कान्यकुब्जे गताः; तत्र च विद्यामठे 
गत्वा पठन्ति\ एवं द्वादशाब्दान्‌ यावत्‌ एकचित्ततया विद्याकुशलास्ते 
सर्वे सञ्जाताः। ततः तेः चतुभिर्मिलित्वा उक्त - वय सबेविद्यापारे 
गताः; तदुपाध्यायस्‌ उत्कलापयितवा स्वदेशे गच्छामः'। एवं मन्त्रयित्वा 


अपीति । ये शास्त्र षु हितानुशासनग्रन्थेषु, शिष्यते अनेनेति द्र ए दद्ध हठानुणासनपर्ययु शिष्यते अनेनेति शा, शासूचात शासघातोः 
'सर्वधातुम्य: पुन! ( उणा० ४. १५८ सू० ) इत्यौणादिकः ट्टूनु-प्रत्ययः, कुशला 
निपुणाः अपि, लोकाचारविर्वाजताः लौकिकव्यवहारानभिज्ञा:, भवन्तीति शेष:, 
ते सवे, प्रसिद्धा इत्यर्थः, मूर्खाश्च ते पण्डिताश्चेति मूर्खपण्डिताः, यथा, तथा हास्यताम्‌ 
उपहासास्पदत्वं, यान्ति ॥ ३९ ॥ ; 
[A | 


(१) बाळभावे-शैशवे । विद्यामठे-विद्याये-यिद्यालाभार्थं, मठ:-छात्रनिलयः, छात्रा“ 


शास्त्रज्ञान में कुशल भी व्यक्ति लोकाचार से अनभिज्ञ रहने पर उसी प्रकार 
उपहास को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार मूर्ख पण्डित छोकाचार न जानने के कारण 
उपहास को प्राप्त हुए थे ॥ ३९॥ 

चक्रधरः ने पुछा-'यह केसे ?' तब सुवर्णसिद्ध ने कहा- 

ण मुख पण्डित को कथा 

किसो नगर में चार ब्राह्मण आपस में मित्रतापूर्वक रहते थे । बचपन में उन 
लोगों के मन में ऐसा विचार हुआ-भाई ! दूसरे देश में जाकर विद्योपार्जन करना 
“चाहिए । इसके बाद दूसरे दिन ही वे ब्राह्मण इस प्रकार का निश्चय कर विद्या को 


प्राप्ति के लिए कन्नौज देश चले गये। वहाँ विद्यालय में जाकर पढ़ने लगे। इस «| 


प्रकार वारह वर्ष एकाग्रचित्त से विद्या पढ़ने के बाद वे सभी शास्त्रपारङ्गत हो गये । 
उन चारों ने आपस में मिल कर विचार किया कि 'अब हम लोग सभी विद्याओं में 
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ब्राह्मणा उपाध्यायमुत्कलापयित्वा; अनुज्ञां लब्ध्वा च पुस्तकानि नीत्वा 
प्रचलिताः यावत्‌ किञ्चित्‌ मार्ग यान्ति; तावत्‌ द्वौ पन्थानो समायातो 
दुष्ट्वा उपविष्टाः सवं। तत्रैकः प्रोवाच-- केन मागण गच्छामः ?' 
एतस्मिन्‌ समये तस्मिन्‌ पत्तने कश्चित्‌ वणिक्पुत्रो मृतः; तस्य दाहाथ 
महाजनो गतोऽभुत्‌ । - ततः चतुर्णां मध्यात्‌ एकेन पुस्तके अवलोकितं-- 
'महाजनो येन गतः स पन्थाः' इति; ततस्तेन अभिहितं-'तत्‌ 
महाजनमागंण गच्छामः’ इति! अथ ते पण्डिता यावत्‌ महाजनमेछा- 


पथिकेन सह 'यान्ति; -तावत्‌ रासभः कहिंचित्‌ तत्र शमशाने दुष्टः 1 अथ 
द्वितीयेन पूस्तकम उद्घाटय अवलोकित; उक्तञ्च 


वास इत्यर्थः, “मठश्छात्रादिनिलयः' इत्यमरः तत्र, चतुष्पाठ्यामित्यर्थेः। उत्कलापयित्वा- 
उत्केन-तेषां स्वदेशगमनोद्यमाद्धो तोः शिष्यवत्सलत्वेन उन्मनस्केन गुरणा सह, लाप 
भाषणम्‌, अनुमतिप्रार्थनारूपमित्यर्थः, तथा कृत्वा, स्वदेशगमनाय गुरोरनुमतिग्रहणं 
कृत्वेत्यर्थः, करोत्यर्थः, णिचि पश्चात्‌ त्वा-प्रत्ययेन साध्यम्‌ । उत्कं लापयित्वा इति 
पाठकरणं सुगमार्थकम्‌; उत्क्रम्‌--उत्कण्ठितं गुरु, लापयित्वा-ग्राहयित्वा, धनादिक- 
मिति शेषः, घनादिदानेन सन्तोष्येत्यर्थः । पत्तने--नगरे, पूः स्री पुरीनगयाँ वा पत्तनं 
पुटभेदनम्‌’ इत्यमरः। महाजनः--वहुसङ्कधकलोकः। महाजनो येनेति। महान्‌ 
जनः--महापण्डितः, ऋषिसमूहः इत्यर्थः; तथा चोक्ते--'पतः्वलि व्यास-कणाद- 
गौतमाः, महाजनास्ते कपिलश्च जैमिनिः' इति, साधुजन इति यावतु, येत-येन मार्गेण, 
याहशाचारेणेत्यर्थः, गतः--प्रचलितः, स पन्थाः- मार्ग; आच्रणीयः इत्यर्थः । 
महाजनमार्गेण-महान्‌-प्रभुतः, जनः-मुतवणिक्पुत्रानुगामिछोक इत्यर्थः, तस्य 
मागे'ण--पथा, तदनुसरणक्रमेणेत्य्थ:। महाजनेति । महाजनानां मेला--तथाविघ- 
मिळनं, तस्य पन्थाः मार्गः, तमनुसरति यः तेन, दाहार्थं समवेतानां जनानाम्‌ अनुः 


निष्णात हो चुके हैं, इसलिए उपाध्याय को सन्तुष्ट कर उनकी आज्ञा से अपने घर 
चलना चाहिए । ऐसा निश्चय कर वे गुरुजी के पास गये और उनको संतुष्ट कर उनकी 
आज्ञा ले अपनी-अपनी पुस्तकें साथ लेकर घर की ओर चल पड़े। कुछ दुर जाने के बाद 
उन्हें दो मागं मिले । तब किस मागं से चला जाय ऐसा निश्चय करने के लिए वे वहीं 
बैठ गये । उनमें से एक ने पूछा-'अब किस मार्ग से , चलना चाहिए ?' उसी समय 


समीप के नगर में एक बनिये का लड़का मरा था । जिसको दाह करने के लिए वणिक्‌ ' 
लोग जा रहे थे। तब चारों के मध्य.में एक ने पुस्तक खोल कर देखा और कहा-'महा- 
न लोग जिस रास्ते से जाते हों उसी रास्ते से चलना चाहिए ।' उसके ऐसा कहने पर 


वे चारों ब्राह्मणपुत्र उन वणिक-पुत्रो के पीछे-पीछे चल पडे। अभी ज्यों ही उन 
महाजनों के साथ चले हीथे कि उन्हें वहाँ श्मशान पर एक गघा दिखाई पडा । तब 


.४८ प९ 
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२_...छुत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षं शत्रसङ्कूटे । 
राजद्वारे इमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ४० ॥ 

तत्‌ अहो ! अस्मदीयो बान्धवः । ततः कश्चित्‌ तस्य ग्रीवायां 
लगति; कोऽपि पांदो प्रक्षालयति। अथ तैः पण्डितैः दिशाम्‌ अवलोकनं 
कुवेद्भिरेव कश्चित्‌ उष्ट्रो द्रुतं गच्छन्‌ दृष्ट: । तश्च उक्तस्‌--'एतत्‌ 
किस्‌ ?' ततः तृतीयेन पुस्तकम्‌ उद्घाटय उक्त --'धमस्य त्वरिता गतिः 
इति; तन्ननमेष धम: साक्षान्‌ !! चतुथन उक्तम्‌- इष्ट धमण योजयेत्‌? इति 
तत्‌ बान्धवोऽयमस्माकं धमण नियुज्यताम्‌'। अथतः रासभ उष्ट्गीवायां 
बद्धः । तत्त केनचित तत्स्वामिनः रजकस्य अग्ने कथितम्‌ । भृत्वा च असो 
रजकः तेषां मखेपण्डितानां प्रहारकरणाय समायातः्दुष्टवा च त दूरत 


यायिना जनेन । 

उत्सवे इति। यः प्राप्त उपस्थिते, उत्सवे माङ्गछिके भआानन्दजनकव्यापारे, 
व्यसने विपदि, “व्यसनं विपदि ्रशे दोषे कामजकोपजे’ इत्यमरः दुर्भिक्षे अन्नकष्टसमये' 
शत्रुसङ्कटे वैरिसमागमे, राजद्वारे राजसमीपे इत्यर्थः, व्यवहारादौ ..इति शेषः, तथा 
शमशाने शवदाहनयोग्यस्थाने, च तिष्ठति साहाय्यं करोति, स वान्धवः 
सुहत्‌ ॥ ४० ॥ 

(१) इष्टं--प्रियम्‌ । रासभः--गर्दभः, श्मशाने ` अवस्थानात्‌ बान्धवत्वेन 
मननात्‌ इष्टभूत इति भावः । प्रनष्टाः--पलायिताः प्रपूर्वात्‌ नशधातो: क्तप्रत्ययेन 


दूसरे ने पुस्तक खोल कर देखा और कहा- 

उत्सब, व्यसन, दुर्भिक्ष एवं शत्रुओं के उपद्रव काल में राजशभा में तथा श्मशान 
में जो साथ देता हैं वही सच्चा बन्धु होता हे ॥ ४० ॥ 

इसलिए यह हमारा बान्धव है।' उसकी बात सुनकर कोई तो उस गदहे 
के गले से मिलने लगा और कोई उसका पर धोने लगा। फिर जब उन्होंने 
अपनी दृष्टि दौड़ायी तो उन्हें तीब्र गति से जाते हुए एक ऊठ दिखाई पड़ा। उसे 
देखते ही उन लोगों ने कहा--यह क्या है ? तब तीसरे पण्डित ने पुस्तक खोल कर 
देखा और कहा कि--धर्म की गति तीव्र होती है” तो निश्चय ही इसे घमं होना 
चाहिए। तदनन्तर चौथे पण्डित ने कहा-'मित्र को घम के साथ जोड़ देना 
चाहिए।' ऐसा विचार कर उन पण्डितों ने गदहे को ऊंट के गले में वाँध दिया । 
फिर जबं यह समाचार किसी ने जाकर गधे के मालिक घोबी से कहा । तब यह सुन 
कर वह घोबी उन पण्डितों को मारने के लिए वहाँ पहुँचा । तब दूर से ही उसे देख 


कर वे पण्डित वहां से रफफूच़कर हो गये। तदनन्तर वे जब और कुछ दूर | 
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एव ते प्रनष्टाः, ततः स्तोकं पन्थानमतिक्रम्य प्रधावद्भिस्तेः काचित्‌ नदी 
सभासादिताः। तस्या; जलमध्ये पलाशपत्र्‌ आयां दुष्ट्वा पण्डितेन 
एकेन उतक्तम-'आगमिष्पति यत्‌ पत्रं तदस्मांस्तारयिष्यति’ इत्येतत्‌ 
कथयित्वा तत्पत्रस्य उपरि पतितो यावत्‌ नद्या नीयते; तावत्‌तं 
नीयमानम्‌ अवलोक्य अन्येन एण्डितेन केशान्त गुदीत्वा उक्तम्‌- 
\ सवंनाशे समुत्पन्ने अद्ध॑ त्यजति पण्डितः । 
अद्धेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो हि दुःसहः ।। ४१॥ 
इत्युक्त्वा तस्य शिरइछेदो विहितः। अथ तेः पश्चात्‌ गत्वा 
कश्चिद्ग्राम आसादितः, ग्रामीणेः निमन्त्रिताइच पृथक्‌ पृथक गहेषु 
नीताः1 ततः एकस्य सूत्रिका घृतखण्डसंयुक्ता भोजने दत्ता । दुष्टवा च 


सिद्धम्‌, “नशे: षान्तस्य’ (पा० सू० ५।४।३६ ) इति णत्वाभावः। स्तोकमु-- 


अल्पमात्रम्‌। तस्याः- नद्या इत्यर्थः । पलाशपत्र -- किशुकाख्यतरो: पत्रम्‌ 1 

सर्वेति। पण्डितो जनः सर्वनाशे सर्वस्य निखिलस्य, नाशे ध्वंसे, समुत्पन्ने 
समुपस्थिते सत्रे, अद्ध त्यजति, अद्धेन च कायं कुरुते, हि यतः, सर्वनाशः दुःसह! 
सोढमशक्यः, दुःखेन सह्यते इति दुरुपेपदात्‌ सहंधातोः ईषद्दुःसुषु कृच्छाकृच्छार्थेषु 
खल' (पा० सु० ३।३।१२६) इति खल-प्रत्ययः ॥ ४१ ॥ 

(१) ग्रामीण:-ग्रामे भवा इति तेः, ग्रामवासिभिरित्यर्थेः, “ग्रामात्‌ य-खनोः 
(पा० सू० ४।२।९४ ) इत्यनेन खन । “ग्रामीणा नीलिकायां स्त्री ग्रामोद्भूतेऽभिघरेयवत्‌” 
इति मेदिनो । सूत्रिका - सुत्राकारः अपूपभेदः, (“सिवई' इति भाषा) । घृबखण्डेति । 
घृतेन सर्पिषा, खण्डेन--इक्षुविकारेण च, संयुक्ता, घृत-शर्करामिश्रिता इत्यर्थः । 


दौड़ते हुए आगे बढ़े तो उन्हें एक नदी मिली । उसके जल की धारा में बह कर आते 


हुए एक पलाश के पत्ते को देख कर उन पण्डितों में से एक ने कहा- “यह आने वाला 
'पत्ता हम लोगों को पार कर देगा ।” ऐसा कहकर वह मूर्ख पण्डित नदो के जल में 
कूद पंड़ा । जब नदी की धारा में बह कर वह जाने लगा तो दूसरे पण्डित ने उसकी 
“चोटी पकड़ कर कहा -- 

बुद्धिमान पुरुष सर्वनाश को स्थिति आने पर उसका आधा भो प्राप्त कर उसी 


से अपना काम चलाते हैं । क्योंकि सर्वनाश बड़ा ही दुःसह होता हे ॥ ४१ ॥ 


ऐसा कह कर उसने धारा में बहते हुए उस पण्डित का शिर काट दिया । 
इस प्रकार जाते हुए उन शेष पण्डितों को - एक गाँव मिला । गाँववालों ने उन्हें 
भोजेन के लिए निमन्त्रित किया और उन्हें एथक-प्रयक अपने घरों में भोजन 
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तां विचिन्त्य ` पण्डितेन उक्त य॑त्‌--'दीघंसूत्री विनश्यति’ इति; 
एवमुवत्वा भोजनं परित्यज्य गतः।' तथा द्वितीयस्य मण्डका दत्ताः। 
तेनापि ~-'अतिविस्तारविस्तीणं न तंद्भवेत. चिरायुषम्‌’ इत्युक्त्वा भोजनं 


त्यवत्वा गतः । अथ तृतीयस्य वटिकाभीजनं दत्तम्‌ ! तत्रापि पण्डितेन ` 


(छिद्र ष्वनर्था बहली भवन्ति’ ¦ ` एवं ते त्रयोऽपि पण्डिताः क्षृत्क्षाम 
कण्ठाः लोकैः हास्यमानाः ततः स्थानात; स्वदेशं प्रत्यागता 
अथ सुवर्णसिद्धिः आह --'यत, ' त्व लोकव्यवहारस्‌ अजानन्‌ मया 


दी्ंसुत्री - दीर्घेण - दीर्घकालेन, सुत्रयति--कत्त॑व्य कर्म करोतीति तथोक्तः । यद्वा 
दीर्घं सूत्रं -व्यवस्था अस्यास्तीति तथोक्तः, . सूत्र तन्तुव्यवस्थथा इति विश्व 
चिरक्रियः इत्यथः । विनश्यति-- विनाश प्राप्नोति, विफलमनोरथो भवतीति भावः । 
मण्डकाः - पिष्टकभेदाः, “वारिणा कोमलां कृत्वा समितां साधु मर्दयेत्‌ । हस्तचालनया 
तस्या लोप्त्रचौ सम्यक प्रसारयेत्‌ ॥ अधोमुखघटस्यतां विस्तृतं प्राक्षिपेत्‌ बहिः । मुदुना 
बह्लिना साध्यः सिद्धो म.ण्डक उच्यते ॥':इति भावप्रकाश: । अतीति । अतिविस्तारेण- 
बिस्तीर्ण--विस्तारयुक्त, वृहदाकारमित्यर्थः, यःद्गोज्यमिति शेषः, तत्‌ चिरायुषं 
दौर्घजीवनप्रदं, न भवेत्‌ । वृहदाकारद्रव्प्रविशेषो न चिरस्थायी भवेदिति -प्रकृतार्थ: । 
बटिकेति । वटिका - कलायकृत-पिष्टकभेदः, साः एव. भोजनं--भोज्यम्‌। छिद्र? 
ष्विति। छिद्र पु--छिद्रयुक्तेषु, सच्छिद्रपिण्ठकविशेषेषु इति भावः, छिद्धातो: 'स्फा- 
यितच्त्विवव्चि-' ( उणा० २. १३ सु० ) इत्यादिना रक्‌ प्रत्ययः। विपदवसरेष्विति 
प्रङ्कतार्थ: । अनर्थाः-विपदः, बहुलीभवन्ति-- विस्तारं. गच्छन्ति । . हास्यमानाः-- 
उपहस्यमानाः इत्यर्थः । 


कराने के लिए ले गये । फिर एकको घी और शर्करा से बनी हुई सेवई भोजन के 
लिए दी गई, उसे देखते ही पण्डित ने विचार कर कहा--'दीर्घेसूत्री विनष्ट हो जाता 
है! । ऐसा कह कर वह भोजन छोड़ कर चला गया । तब दूसरे को भोजन के लिए 
मंड दिया गया । तब उसने कहा--'जो वस्तु अत्यन्त विस्तृत हो वह आयुष्य प्रदान 
नहीं करती ।' ऐसा कह कर वह भी भोजन छोड़ कर चला गया । तब तीसरे व्यक्ति 
` .को भोजन के लिए बड़ा दिया गया, उसे देखते ही उस पण्डित ने कहा-'छिद्र हो जाने 
पर आपत्तियाँ बढ़ती हैं', ऐसा कहु कर वह भी भोजन छोड़ कर चला गया। इस 


प्रकार वे तीनों मुखं पण्डित भूखे ही रह गये और लोगों के द्वारा अनाहत हुए । 
अन्तत; बिना खाये-पीये अपने देश को चले गये । 


तब सुवर्णे सिद्धि ने कहा-तुम लोकव्यवहार को न जानते. हुए मेरे द्वारा बारम्बार |; | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 
j 
1 
। 
| 


टा. + ~ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कथा ४] ` ५३ अपरोक्षितकारकम्‌ ७४३ 


वाय्यंमाणोऽपिं न स्थितः। तत ईदृशीम्‌ अवस्थास्‌ उपगतः । अतोऽहं 
ब्रवीमि-'अपि शास्त्रेषु कुशलाः इत्यादि’ । 
तत. श्रृत्वा चक्रधर आह -- अहो ! अकारणमेतत्‌ - 
१... सुबृद्धयोऽपि नश्यन्ति दुष्टदैवेन नाशिताः। 
स्वल्पधीरपि तस्मिंस्तु कुळे नन्दति सन्ततम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उक्तञच-- ; 
अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं 
सुरक्षित दंवहत विनश्मति | 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः 
कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवत्ति ॥ ४३ ॥ 


(१) लोकव्यवहारं--लोकप्रसिद्धाचारं, ‘गन्तव्यं पञ्चभिः साद्ध म्‌ 'नेकः शुन्या- 
टवीं गच्छेत्‌’ 'अतिलोभो न कत्तंव्य:” सुहृदां हितकामना न श्रुणोति च यो वचः 
इत्यादिरूपमित्यर्थः, यद्वा सज्जनसस्प्रदाय सिद्ध सदाचरणं, लुब्धस्य चेतसः प्रथमो- 
पात्तवस्तुना स्थैम्यंविधानरूपमिति यावत्‌ । स्थितः--गमनान्तिवृत्तः इत्यरथः । 

सुबुद्धय इति । यस्मिन्‌ कुले इति पदमत्रोहनीयम्‌ ; सुबुद्धयः, महामतयः अपि 
दष्टेवेन दुर्दैवेन, नाशिताः आक्रान्ता इति भावः, नश्यन्ति विपद्यन्ते इत्यथः; तस्मिस्तु 
कुले तस्मिन्नेव गोत्ने,'कुले जनपदे गोत्रे सुजातीयगणेऽपि च। भवने च तनौ क्लीवम्‌ इति 
मेदिनी । स्वल्पधीरपि अल्पवुद्धिरपि, अनुकूलदेव इति भावः, सन्ततं निरन्तरं, नन्दति 
वाञ्घितार्थसिद्धे: सुखीभवति इत्यर्थः ; सुदेवमेव सर्वोपरि ववंत्तीति भावः ॥ ४२ ॥ 

अरक्षितमिति। अरक्षितं यत्नेन अप्रतिपालितमपीत्यर्थंः, वस्तु इति शेषः, देवः 
रक्षितं देवेन भाग्येन, रक्षितं वातं सतु, तिष्ठति; सुरक्षितं यत्नपालितमपि वस्तु, 
देवहतं दैवेन विडस्बितं, विनश्यति न तिष्ठतीत्यर्थः; वने विसजितः स्वार्थणिजन्तात्‌ 


अअ अअ ७ 
मना किये जाने पर 'भो नहीं रुके, इसलिए इस दशा को प्राप्त हुए। | | इसलिए मैं 


कहता हैं-- शास्त्रों में कुशल भी” इत्यादि । 
० यह सुन कर चक्रधर ने कहा -- अरे यह तो अकारण ही मुझे प्राप्त हुआ 
क्योंकि 8: 
दुर्भाग्य के दिन आने पर बडे-बड़े बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भो दुःखी हो जाते हैं और 
भाग्य के अनुकूल रहने पर मूर्ख भी आनन्द प्राप्त करता है। अतः भाग्य से ही सुख- . 
दुःख प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥ Rod र 
भाग्य से रहित. होने पर कोई अरक्षित. भी प्राणी या पदार्थ विद्यमान रहता | 
है.। किन्तु अच्छी प्रकार से रक्षा किये जाने पर भी द॑व के प्रतिकुल होते से कोई प्राणी _ 
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तथा च-- 
शतबुद्धिः शिर.स्थोश्ये लम्बते च सहस्रधीः । 
एकबुद्धिरहं भद्रे ! क्रीडामि विमले जले' ॥ ४४॥ 
सुवर्णसिद्धिः आह--'कथमेतत. ?' स आह-- 
५ ६; सत्स्यमण्ड्क-कथा 
कस्मिंदिचत, जलाशये शतबुद्धिः सहस्रबुद्धिश्च द्वौ मत्स्यो निवसतः 
स्म। अथ तयोः एकबुद्धिर्नांम मण्डूको मित्रतां गतः। एवं ते त्रयोऽपि 
कञ्चित्‌ कालं वेलायां सुभाषितसुखस्‌ अनुभूय भूयोऽपि सलिलं 
प्रविशन्ति । अथ कदाचित तेषा गोष्ठीगतानां जालहस्तधीवरा: प्रभूत : 


कमंणि क्तः परित्यक्तः, अनाथोऽपि अशरणोऽपि, जीवति; गृहे कृतप्रयत्नोऽपि . जनः, 
विनश्यति नाशं गच्छति । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 

शतबुद्धिरिति। हे भद्र ! अयं शतबुद्धिः तदाख्यः मत्स्यः; शिरःस्थः शिरसि 
तिष्ठति इति तथोक्तः, मिर-उपपदातु स्थाधातोः 'सुपि स्थः' ( पा० सु० ३२४) 
इति कः। सहस्रधी: तदभिघानो मत्स्यश्च, लम्बते लम्बमानो नीयते इत्यर्थ; । अहं तु 
एकबुद्धि३ तन्नामा मण्डूकः, विमले निले जले क्रीडामि विहरामि ॥ ४४॥ 

[Ee] 

(१) वेलायां-जलाशयतीरे, बेला स्यात्‌ तीरनीरयोः' इति वैजयन्ती । तेषां- 

मित्रत्रयाणां, गोष्ठीगतानां-सभागतानां, संलापमित्यर्थो वा, 'गोष्ठी सभासंलापयोः 


तय माड टप. 2... 7-. - RSM NN nie ननी 
या पदार्थ नष्ठ ही हो जाता है । देखो, घोर अरण्य में त्यागा हुआ मनुष्य भाग्य के 


अनुकूल होने पर जीता रहता है । किन्तु घर पर अच्छी तरह सुरक्षा को प्राप्त हुआ 
भी कोई देव के: प्रतिकूल होते पर जोवित नहीं रहता है । अतः भाग्य ही प्रधान 
है ॥ ४३ ॥ 

हे भद्रो! देखो, जिसके पास सौ बुद्धि थी वह शत्तबुद्धि नामक मछली इस मछुये 
के सिर पर है, जिसके पास हजार बुद्धि थी वह सहस्रबुद्धि नामक मछली इस मछुये 
के हाथ में लटक रही है, किन्तु एक ही विचार पर निश्चय रहने वाला मै निर्मल 
जल में विहार कर रहा हूँ ॥ ४४॥ 

सुवर्णसिद्ध ने कहा- “यह कैसे ?' उसने कहा-- 


मछलो ओर सेढक को कथा 


किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नाम को दो मछलियाँ रहती थीं। 
कुछ काल के बाद उन दोनों को एकबुद्धि नामक मण्ड्क से मित्रता हो गई। इस 
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मत्स्यैः व्यापादितः मस्तके बिधुत: . अस्तमनवेलायाँ तस्मिन्‌ जलाशये 
समायाताः । ततः सलिलाशयं दृश्ट्वा मिथः प्रोचु:- अहो ! बहुमत्स्योऽयं 
हृदो दृश्यते स्वल्पसलिलश्च, तत, प्रभाते अत्र आगमिष्यामः। एवमुकत्वा 
स्वगृहं गता; । मत्स्याश्च विषण्णवदना मिथो मन्त्रं चक्र: । ततो मण्डूक 
आह--'भो: ! शतबुद्धे ! श्रुत धीवरोक्तं भवता? तत. किमत्र युज्यते 
कत्तं स्‌ ? पलायनस्‌ अवष्टम्भो वा? यत, कत्त्‌ युक्त्वं भवति, तत, 
आदिश्यतास्‌ अद्य, ॥ तत श्रृत्वा सहस्रबुद्धिः प्रहस्य प्राह “भो मित्र ! 
मा भैषीः, यतो वचनश्रवणमात्रादेव भयं न काय्येस्‌ । उक्तञ्च -- 
\.ाणाञ्च खलानाळ्च सर्वेषां दुष्टवेतसाम । 
अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेदं वत्तंते जगत्‌ ॥ ४५॥ 


ISS NN पपपप्प्प्स्प्प्स्स 
स्त्रियाम्‌’ इति मेदिनी । जलाशये इति शेषः। मिथः-परस्परम्‌। अवष्टम्भः 
स्तव्धीभूय अलक्षितभावेनावस्थानम्‌ इत्यर्थः, स्तम्भवदचलावस्थानं वा । 

सर्पाणामिति। सर्पाणां भुजक्ञानां, खलानां, धुर्त्तानां, तथा सर्वेषां दुष्टचेतसा 
दुर्जनानाश्च इत्यर्थः अभिप्रायाः अभिलाषाः, लोकनिर्य्यातनेच्छा इत्यर्थः, न सिध्यन्ति 


न सफला भवन्ति, तेन इदं जगत्‌ विश्व, गच्छति विलयं याति इत्यर्थं गसुधातो: _ 


ee] 


oo 


प्रकार वे तानों जल के तठ पर समय-समय से गोष्ठी में सुभाषित की चर्चा से 
आनन्दित होकर पुन; जल में घुस जाते थे । एक दिन जब वे तीनों गोष्ठी कर रहे 
थे, उसी समय सूर्यास्तकाल में मारे हुए बहुत-सी मछलियों को अपने सिर पर रखे 
हुए, बहुत-से मल्छाह उस जलाशय पर पहुँचे । तदनन्तर उस तालाब को देखकर 
उन लोगों ने आपस में यह विचार किया- इस तालाब में बहुत-सी मछलियाँ हैं, 
और पानी सी कम है, तो कल प्रातःकाल के समय यहीं आया जायगा।' ऐसा 
निश्चय कर वे अपने-अपने घर चले गये । उन केबटों के चले जाने पर मछलियों ने 
खिन्न होकर आपस में विचार करना आरम्भ किया। तब भेढक ने कहा--भाई 
शतबुद्धि ! तुमने केवटों की बात तो सुनी ही होगी। तो अब हम लोगों को क्या 
करना चाहिए ? इस परिस्थिति में हम लोग अन्यत्र प्ले या यही रहे? जो उचित 
हो उसे अविलम्ब आज्ञा दो ।' भेढक की बात सुनकर सहखबुद्धि ने हसकर कर कहा- 
“मित्र तुम भय मत करो, उनकी बात को सुनने मात्र से ही डरना नहीं चाहिये । 
कहा भी गया है--- 

सर्पो के, दुष्टों के तथा बुरे विचार वाळे लोगों के मनोरथ इस संसार में सिद्ध 
नहीं होते, इसी कारण यह संसार चल रहा है ॥ ४५ ॥ 
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तत्‌ तावत. तेषास्‌ आगमनमपि न सम्पत्स्यते, भविष्यति वा, तहि 
तवां बुद्धिप्रभावेण आत्मसहितं रक्षयिष्यामि, यतः अनेकां सलिलगति- 
चर्य्यास्‌ अहं जानामि' । तत्‌ आकण्ये शतबुद्धिः आह-भोः ! युक्तमुक्तं 
भवता, सहस्रबुद्धिरेव भवान्‌ । अथवा साधु इदमुच्यते, 
। बुद्धेंबु द्धिमतां लोके नास्त्यगम्यं हि किञ्चन । 
` बुद्ध्या यतो हता नन्दाश्चाणक्येनासिपाणयः।; ४६ !1 
~स यत्रास्ति गतिर्वायो रशमीनाञच विवस्वतः । 
तत्रापि प्रविशत्याशु बुद्धिबुद्धिमतां सदा ॥ ४७॥ 


'द्यतिगमिजुहोतीनां द्र च' इति वात्तिकसुत्र ण क्विप-प्रत्यान्तो निपातनीयः । वत्तंते 


तिष्ठति, यदि एषामभिलाषः सर्वं एव सिंघ्यति, तदा जगत्‌ त्वरितमेव नश्यतीति 
भाव: ॥ ४५ ॥ 

(१) सलिलगतिचर्य्या--सलिले--जले; गतौ--गमने, चर्यामु - अनुष्ठानं, 
विहरणप्रक्रियामित्यथे: । : 

बुद्ध रिति। लोके जगति, बुद्धिमतां बुद्धः अगम्यम्‌ इत्यर्थः, नज पूर्वाद्‌ गम्‌- 
. धातोः 'पोरदुपघात्‌’ ( पा० ३।१।९८ ) इति प्यतोऽपवादः यत्‌-प्रत्ययः । किञ्चन 

किमपि, वस्तु इति शेषः, नास्ति हि नास्त्येव, यतः चाणक्येन निरस्त्रणापि इति 

भावः, बुद्ध्या बुद्धिप्रभावेण, असिपाणयः खङ्गधारिणः, पाणौ असयो येषां ते इति 
समासे 'प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ’ इति वात्तिकसुत्र ण पूर्वनिपातः । नन्दाः 
नन्दवंशीयः नव राजानः, हताः विनाशं नीताः ॥ ४६ ॥ 

नेति। यत्र वायोः पवनस्य, विवस्वतः सूर्यस्य, रश्मीनाञच गतिः प्रदेशः, न 
अस्ति; बुद्धिमतां बुद्धिः तत्रापि आगु शीघ्र, सदा प्रविशति ॥ ४७ ॥ 


पहले तो मुझे ऐसी संभावना है कि उनका यहाँ आगमन ही न होगा। यदि 


कदाचित उनका आगमन हो भी गया तो मैं अपनी बृद्धि के प्रभाव से रहित 
तुम्हारी रक्षा कर छू गा। क्योंकि मैं जल में चलने की अनेक कलाए" जानता हूँ।' 
उसकी बात सुनकर शतबुद्धि ने कहा-महाशय ! आप ने ठीक ही कहा है, सचमुच 
आप सहत्नवृद्धि जो ठहरे। अथवा यह ठीक ही कहा गया है 

इस जगत, में बुद्धिमानों की वृद्धि से कुछ भी असंभव नहीं है। देखो, चाणक्य 
ने अपनी बुद्धि के बल से खद्धुधारण करने वाले भी समस्त नन्दवंश को नष्ट कर 
दिया ॥ ४६ ॥ 


जिस स्थान पर वायु का प्रवेश एवं सूर्ये की किरणों का आवागमन नहीं हो 


पाता; वहाँ पर भी बुद्धिमानों की तीक्ष्ण बुद्धि सदेव शीघ्रता से तत्काल पहुँच | | 
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ततो वचनश्रवणमात्रादपि पितृपर्य्यायऽऽगतं जन्मस्थानं त्यक्तु न 
शक्यते । उक्तुञ्च-- : 
न तत्‌ स्वर्गेऽपि सौख्यं स्यात्‌ दिव्यस्पर्शतशोभने । 
कुस्थानेऽपि भवेत, पुंसां जन्मनो यत्र सम्भवः ॥ ४८ ॥ 


तत्र कदाचिदपि गन्तव्यम्‌ । अहु त्वां सुबुद्धिप्रभावेण रक्षयिष्यामि’ ! 
मण्ड्क आह--'भद्रौ ! मम तावत, एका एव बुद्धि: पलायनपरा, तत. 
` अहम्‌ अत्यं जलाशयम्‌ अद्य एव सभार्य्यो यास्यामि । एवमुक्त्वा स 
मण्डको रात्री एव अन्यजलाशयं गतेः। धीवरः अपि प्रभाते आगत्य 
जघन्यमध्यमोत्तमजलचरा मत्स्थकूमेमण्ड्ककर्कटादयो गृहीताः तो अपि 
शतबृद्धिसह्रबुद्धी सभाय्यौँ पलायमानो चिरम्‌ आत्मानं गतिविशेषः 

(१) पितृपर्यायाऽऽगतं--पितृक्रमाऽऽया तं, पितृपैतामदिकमित्यर्थेः । 

नेति । यत्र यस्मिन्‌ स्थाने; जन्मनः सम्भवः उत्पत्तिरित्यर्थः स्यादिति शेषः 
तस्मिन्‌ कुस्शनेऽपि व्याधिशोकभयादिकारणानां बाहुल्यतया सत्त्वेन कुदेशेऽपीति 
भावः, पुसां यत्‌ सौख्यं भवेत्‌, दिव्यम्पर्शंनशोभने दिव्यानां दिवि सवानां; 
स्वर्गीयाणाम्‌ इत्यर्थः, वस्तूनामिति शेषः, दिव्शब्दात्‌ भवार्थे यत्‌ प्रत्ययः, स्पर्शनेन 
शोभने मनोरमे; स्वर्गेऽपि तत्‌ सौख्यं, .सुखमेव सौख्यं, सुखशब्दात्‌ “वतुवर्णादीनां 
स्वायें उपसङख्यानम्‌' इति वात्तिकसूत्र ण ष्यज “प्रत्यय न स्यात ॥८८ 1 060 TAL 


जातो है ॥ ४७ ॥ 

इसलिए केवठों की बात को सुनने मात्र से वंशक्रमागत इस जन्मभूमि को छोड्ना 
उचित नहीं है । कहा भी मया है- 

अत्यन्त मनोहर स्वर्गादि लोकों में दिव्याङ्कनाओं के स्पर्श से पुरुष को उतना 
आनन्द नहीं होता, जितना कुस्थान में भी जन्म लेने पर मनुष्य को अपनी जन्मभूमि ' 
में आनन्द प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ 

इसलिए तुम्हें अपनी मातृभूमि को छोड कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए । 
मै अपनी सुवुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूंगा । य 

शंतवद्धि कौ वात सुनकर मण्ड्क ने कहा -'सज्जनों ! मै एक ही बुद्धि वाला ईँ 
और यहाँ बद्धिमानी यह है कि मैं यहाँ से भाग चङू । इसलिए मैं आज हो अपनी स्त्री | 
को साथ लेकर अन्य जलाशय को चला जाऊगा।' ऐसा कह कर वह मण्डक रात में ही _ 
अन्य तालाब में चला गया । दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही मल्लाहो ने आकर उस | 
तालाब के छोटे, मझले तथा बड़े-बड़े सभी जलचरों मछलियों, कछुये, मेढक तथा केकड़े | 2 

टप 


ड ७ 


आदिको पकड़ लिया। शतबद्धि और सहस्रबुद्धि भी अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ इघर- 


ही । 


३ हिल हो 
> ॥ | a 
9“ < 
Fe म्‌ 
० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
hs Caf SEE > 


Digitized by Siddhanta वजे Gyaan Kosha 
पञ्चतन [मत्स्यमण्डक- 


७४८ 
विज्ञानेः कुटिलचारेण रक्षन्तो अपि जाले पतितौ व्यापादितो च । 
अथ भपराहृसमये प्रहृष्टास्ते धीवराः स्वगृहं प्रति प्रस्थिताः । 
गुरुत्वाच्च एकेन शतबुद्धिः स्कन्धे कृतः, सहस्रबृद्धिः प्रलम्बमानो नीयते । 
ततश्च वापीकण्ठोपगतेन मण्डूकेन तो तथा नीयमानौ दुष्टवा अभिहिता 
स्वपत्नी-'प्रिये ! पय पश्य-- 29४ 
शतबूद्धिः शिरस्थोऽयं लम्बते च धहस्रधीः। 
एकबुद्धिरह भद्र ! क्रीडामि विमले जले ॥ ४९ ॥ 


अतश्च 'वर बुद्धिनं सा विद्या’ इत्यादि यत. भवता उक्त, तत्रेयं मे 
मतिः यत,, न एकान्ते बृद्धिरपि प्रमाणम्‌'। सुवणंसिद्धिः आह-'यद्यपि 


(र) धीवरै:--जाळजीविभिः। वापीति। वाप्याः--दीधिकायाः, कण्ठ:-- 
सन्निधानं, समीपमित्यर्थः, 'कण्ठो गले सन्निधाने घ्वनौ सदनपादपे' इति मेदिनी, 
तम्‌ उपगतः तेन । | 

शतवुद्धिरिति। हे भद्रो, अयं शतबुद्धिः तदाख्यः मत्स्यः, शिरस्थः शिरसि 
. तिष्ठति इति तथोक्तः, शिर उपपदात्‌ स्थाधातोः 'सुपि स्थः' ( पा०सू० ३।२।४) इति 
कः । सहस्रधीः तदभिधानो मत्स्यश्च, लम्बते लम्बमानो नीयते इत्यर्थः । अहं तु एक 
बुद्धि तन्नामा मण्डकः, विमले निमंले, जले क्रीडामि ' विहरामि । ७४४ पृष्ठे 
व्याख्यातोऽयं प्राक्‌ .॥ ४९ ॥ 


( १ ) न एकान्ते इति । एकान्ते--एकान्ततः, केवलभेव इत्यथे:, बद्धिरपि न 
अमाण प्रमाणतया गण्यते, दैवस्यैच बलीयस्त्वादिति भाव: । र | 


enn 


क हुए अपने जळ को संतरण सम्बन्धी विभिन्न कलाओं से अपनी टेढी-मेंढी 
च बहुत देर तक अपनी रक्षा करते रहे। किन्तु अन्त में मल्लाहो के जाल : में 
फंस गये और मार डाले गये । da 
इसके अनन्तर तीसरे प्रहर प्रसन्न हुए वे सभी मल्लाह अपने घर की ओर लौटने 
लगे । तब एक ने भारी होने के कारण शतबद्धि को अपने कन्धों पर रख लिया 
भौर सहस्नवद्धि को लटका लिया । तब जलाशय के तीर पर बैठे हुए मेढक ने धीवर 
ब पा छे जाते हुए उन दोनो को देखकर अपनी स्त्री से कहा--प्रिये, देखो- 
खो--- ; 
यह शतबुद्धि शिर पर है और यह सहस्बृद्धि लटक रहा है और भद्रे 
देखो मैं एक बृद्धि इस निमेल जल में आनन्द से बिहार कर रहा हूँ ॥ ४९ ॥ | 
र इसलिए मैं कहता हू बुद्धि अच्छी है विद्या नहीं! यह जो आप कहते है, उस 
षय में मेरा विचार है अकेली बद्धि ही कार्यसिद्धि में प्रमाण नहीं है। तदनन्तर 
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एतदस्ति, तथा$पि मित्रवचनम्‌ अनुल्लङ्घनीयम्‌ । परं कि क्रियते ? निवा- 
रितो$पि मया न स्थितोऽतिलोल्यात्‌. विद्याऽहङ्काराच्च। अथवा साधू, 
इदमुच्यते,-- 
साधु मातुल ! गीतेन मथा प्रोक्तोऽपि न स्थितः । 
अपूर्वोऽयं मणिर्बद्धः सम्प्राप्तं गीतलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
चक्रधर आह -“कथमेतत, ?' सो$ब्रवीत_-- 


६ १ रासमशृगाल-कथा 


“कस्मिंश्चित्‌ अधिष्ठाने उद्धतो नाम गर्देभः प्रतिवसति स्म । स॒ सदेवः 
रजकगहे भारोद्वहनं कृत्वा रात्रौ स्वेच्छया पय्येटति, ततः प्रत्यूष बन्धनः 
भयात्‌ स्वयमेव रजकगहम आयाति। रजकोऽपि ततस्तं बन्धनेन 
RRS SES Tn TTT 


साध्विति । हे मातुल ! साधु भद्रमस्तु, ते इति शेषः मया प्रोक्तोऽपि सडकेतितो- 
ऽपोत्यर्थः, गीतेन गानप्रियतया इत्यर्थः, 'हितो' (पा०सू०२।३।२३) इति हेत्वर्थं तृतीया । 
न स्थितः न निवृत्तः, न तूष्णीमासीरित्यर्थः, तेन बद्धः, क्षेत्रपतिनेति शेषः अय 
गलदेशस्थः, अपूर्वो मणिः उदूखलमिति भावः, गीतलक्षर्ण गीतस्य चिह्न, पुरस्कारः 
भूतमिति भावः, “लक्षणं नास्ति चिन्हे च' इति मेदिनी । सम्प्राप्तं लब्धम्‌, लोके यथा! 
मधुरसद्धीतश्रवणेन परितुष्टाः केचित्‌ गायकाय अभिज्ञानपदकादिक प्रयच्छन्ति, 
तथा तुभ्यमपि क्षेत्रपतिरिदमुदूखलमिति भावः । सम्प्राप्तः गीतलक्षणः इति पाठो 
युक्तः युक्त; गोतलक्षणः सम्प्राप्त: । वयम सिव एत 000 मल गोतलक्षणः सम्प्राप्तः । अयमपूर्वा मणिबद्धः इति तदर्थः ॥ ५० ॥ 


ळय 
सुवर्णसिद्ध ने कहा--यद्यपि ऐसा है तथापि आपको मित्र की बात नहीं ठालनी 
चाहिए थी । किन्तु क्या किया जाय ? मेरे द्वारा रोके जाने पर भी आप लोभातिशयः 
तथा विद्या के अहङ्कार के वश में होने से मेरा कहना नहीं माने । अथवा यह ठौक. 
ही कहा गया है- | 

हे मामा ! मैंने तुम्हें रोका था कि गाना मत गाओ । किन्तु तुम मेरे मना करने 
पर भी गाने से नहीं रुके । अब इस अपूर्व मणि को गले से लटका लिये हो । अतर 
अच्छा हुआ जो तुम्हें अपने गाने का यथोचित पुरस्कार प्राप्त हो गया ॥ ५० ॥« 

चक्रचर ने पुछा-'यह कैसे हुआ ?” तब उस सुवर्णसिद्धि ने कहा- 

गदहा ओर सियार को कथा ट 

किसी स्थान में उद्धत नाम का एक गदहा रहता था । वह नित्य प्रति घोबी. से ४5 
घर में दिन भर बोझा ढोने के उपरान्त रात में मनमाना इधर-उधर घुमता था। फिस _ 
त्रातःकाल होते ही बाँधे जाने के भय से धोबी के घर अपने-आप आ जाता था, | 
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[रासभश्ुयाल- 
नियुनक्ति। अथ तस्य रात्रो प्यंटतः क्षेत्राणि कदाचित्‌ श्वुगालेन सह 
मेत्री सञ्जाता । स च पीवरत्वात्‌ वृतिभङ्गः कृत्वा. ककं टिकाक्षेत्रे श्व॒गाछ- 
सहितः प्रविशति। एवं तौ यदृच्छया चिर्भटिकाभक्षणं कृत्वा प्रत्यहं प्रत्यूषे 
स्वस्थानं व्रजतः । 

अथ कदाचित्‌ तेत मदोद्धतेन रासभेन क्षेत्रमध्यस्थितेन 
शृगालोऽभिहितः--'भो भगिनीसुत ! पद्य पश्य !! अतीव निमा रजनीः 
तदेहं गीतं करिष्यामि, तत्‌ कथय कतमेन रागेण करोमि? स आह-- 
'माम ! किमनेन वृथा अनर्थप्रचालनेन ? यतः चौरकमंप्रवृत्तो आवाम्‌, 


€ 


निभृतेश्च चोरजारंः अत्र स्थातव्यम्‌ । उक्तञ्च-- 


122] 
(१) पीवरत्वातु--स्थूलकायत्वात्‌, 'पा पाने? इति घातोः 'छित्वरछत्वरधीवर- 
'पीवर--- '( उणा० ३. १ ) इत्यादिना ष्वर'चू-प्रत्ययः:, निपातनादी- 
कारागमश्च । पीवरस्य भाव: "त्रस्य भावस्त्वतलः' ( पा० ५।१।११९ ) इति त्व- 


प्रत्ययात्‌ पीवरत्वं, तस्मात्‌ । वृतिभङ्ग- वृक्षशाखावंशादिक्रतप्राचीरभेदम्‌ । ककंटि- , 


काक्ष त्रो - ककंटिका नाम फलविशेषः । ककड़ो इति हिन्दी भाषा । तस्याः क्षेत्र, 
चि्भेटीभूमी इति यावत्‌ । चिर्भटिकाभक्षणं कर्केटिकाभोजनम । ` कतमेन - बहुषु 
राषेषु केन, वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌’ ( ५।३।९३ पा० ) इति किंशब्दात्‌- 
डतमच्‌-्रत्ययेन सिद्धम्‌ ! रागेण--गान्धारदिस्वरग्रामेण, "रागस्तु मात्सये' लोहि- 
तादिषु । व्लेशादावनुरागे च गान्धारादी नृपेऽपि च ॥' इति मेदिनी । 

` अनर्थप्रचालनेन--अनर्थानां--विपदां, प्रचालनं--घट्ठनम्‌, आहुँय आनयन- 
मित्यर्थः, सिन्धुक्षणमिति यावत्‌, तेन । निमृतेः-निःशब्दैः, चौरजारेः-तस्करोप- 
पतिभिरित्यथे: । अत्र--संसारे । 


~ पं नम 1 र 
और घोबी भो उसे बॉध देता था। किसी दिन रात्रिकाल में जब वह गधा खेतों 
भें घुम रहा था कि उसकी एक श्वुगाल से मित्रता हो गई। खूब मोटा हो जाने के 

' कारण वह गधा खेत के घेरे को तोड़ कर श्ुगाल के ` साथ ककड़ी के खेंतों में घुस 
जाता, था। फिर दोनों भरपेट ककड़ी खा लेने के पश्चातु सुबह होते ही अपने-अपने 
स्थानों को लौट जाया करते थे । | ही कर 

किसी दिन उस उन्मत्त गघे ने ककडी के खेत के बोच में ही उस श्वुगाल से 
कहा-- है भाज्जे ! देखो, रात कैसी सुहावनी है, मै गीत गाना चाहता हूँ, तो बताओ 
किस राग में गाना गाऊं ?' तब श्युगाळ ने केहा--'मामा यह व्यर्थ ही विपत्ति क्यो 
उपस्थित कर रहे हो? इस समय हम लोग चोरी के काम में लगे हुए हैं, और 
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कासयुक्तस्त्यजेत्‌ चौय्यँ निद्रालुज्चेत्‌ स पुञ्चली स । 
जिह्वालोल्यं र्जाऽक्रात्तो जीवितं योऽत्र वाञ्छति ॥ ५१ ॥ 
अपरं, त्वदीयं गीतं न मधुरस्वरं, शङ्खशब्दानुकारं दूरादपि श्रयते । 
अत्र क्षेत्रे रक्षापुरुषाः सन्ति; ते उत्थाय वधं बच्धं वा करिष्यन्ति, तत्‌ 
भक्षय तावत्‌ अमृतमथीः चिर्भटीः, मा त्वम्‌ अत्र गीतव्यापारपरो भव। 
तत्‌ श्रुत्वा रासभ आह- 'भोः ! वनाश्रयत्वात्‌ त्वं गीतरस न वेत्सि; तेन 
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कासेति । अत्र संसारे, यः जीवितं वाञ्छति अभिलषति, स कासयुक्तः कास रोगा-- 
करान्तश्चेत्‌, चौर्यम्‌, निद्रालुश्चेतू निद्रातुरश्चेत्‌ । निद्रालुरिति निपूर्वकात्‌ द्राधातोः. 


स्प हिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राशुद्धाभ्य आलुच्‌' ( पा० ३२1१५८ ) इति सूत्रेण 
शीलाथे" आलुच-प्रत्ययः । पु श्चलीं कुलटां, प्रच्छन्नकामुकीमित्यथंः, पु सः, भत्तु सका- 
शात्‌, चळति-पुरुषान्तरं गच्छति इति चलधातो: पचादित्वादच्‌, ततः पु श्चलशब्दात्‌ 
'बिदगौरादिभ्यश्च' ( पा० ४।१।४१ ) इति स्त्रियां डीष्‌-प्रत्ययः। पु श्चछी घषिणी 
बन्धक्यसती कुलटेत्वरी । स्वैरिणी पांशुला च स्यात्‌' इत्यमरः,तथा रुजाऽक्रान्तः रोगी 
चेत्‌, जिह्वालौल्यं .रसनाःचा-ल्यं, लोभमिति यावत्‌ त्यजेत्‌ त्यजतुः; चोर्यं प्रवृत्ते यदि 
तदानीं कासोपस्थितिः स्यात्‌, तदा गृहस्थस्य निद्राभङ्ग न महान्‌ अनर्थः स्यात्‌, 
निद्रातुरश्चेत्‌ जारकर्मोण सूर्य्योदयादिसम्भवे सति महाननर्थः स्यात्‌, तथा रोगसत्त्वे 
लोभात्‌ आहारव्यतिक्रमे तद्वृष्या मुत्युरपि सम्भवेदिति भावः ॥ ५१ ॥ 

(१) शङ्केति! शङ््शब्दम्‌ अनुकरोतीति तादृशं, शरङ्भेष्वनिसदृशमित्यर्थः, 
कर्कशमिति यावत्‌ । अमृतमयी:--पीयूषरूपा: सुरसा: इति यावत्‌ । 


FE FINES ROSA 
चोर तथा व्यभिचारी को सदैव ' चुपचाप छिपे रहना चाहिए। कहा भी 


गया है 


जो मनुष्य इस लोक में जीना चाहता है वह यदि खाँसी का रोगी हो तो उसे 


चोरी नहीं-करनी चाहिए । सोने वाले व्यक्ति को परस्त्री-गमन नहीं करना चाहिए 
और रोगौ को जीभ की चञ्चलता ( जीभ-चटोरी ) का त्याग कर देना 
चाहिए ॥ ५१ ॥ * 


श्युगाल ने गधे से कहा--“एक बात और है कि तुम्हारा गाना मनोहर नहीँ _ 
होता, वह केवलं शङ्घ के शब्द के समान दूर से ही सुनाई पड़ने लगता हे और यहाँ 
पर इस खेत में खेती की रखवाली करने वाले रक्षक पुरुष सोये हुए हैं। बे उठकर 
तुरन्त ही मारने लगेगे अथवा बांध दंगे। इसलिए चुपचाप अमृत के समान और | 


स्वादिष्ट ककड़ी को'खाओ । यहाँ पर गाने के चक्कर में मत पडो । तव गाळ 


की बात सुनकर गधे ने कहा--'तुम जंगली होने के कारण गाने का. आनन्द | नहीं द 
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“एतत्‌ ब्रवीषि । 
शरज्ज्योत्स्नाहते दूरं तमसि प्रियसन्निधौ । 
धन्यानां विशत्ति श्रोत्रे गौतझङ्कारजा सुधा’ । ५२ ॥ 
शृगाल आह- माम ! अस्ति एतत्‌, पर न वेत्सि त्वं गीतं, केवलम्‌ 
उन्नदसि; तत्‌ कि तेन स्वार्थध्रंशकेन ?' रासभ आह- धिक धिक्‌ मूख? 
"किमह न जानामि गीतम्‌ ? तत्‌ यथा तस्य भेदाः म्युण्‌-- 
सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूच्छेनाइचेकविशतिः । 
तालास्त्वेकोनपः्चाशत तिस्रो मात्रा लयास्त्रयः ॥ ५३ ॥ 


शरज्योत्स्नेति। तमसि तिमिरे, दूरम्‌ अत्यर्थं यथा तथा, शरदि या ज्योत्स्ना 
चन्ट्रातपः, चन्द्रकिरणः इत्यर्थः; ज्योतिरस्त्यस्यामिति ज्यातिःशब्दात्‌ 
“न्योत्स्तातमिस्रा-' ( पा० ५।२।११४ ) इत्यादिना निपातनात्‌ नःप्रत्ययः, 
उपधालोपश्च । ज्योत्स्ना चन्द्रातपेऽपि स्यात्‌ ज्योत्स्नायुक्तनिशि स्मृता’ इति 
"मेदिनो । तया हते नाशिते सति, प्रियसन्निधौ प्रेमास्पदजनसमीपे, गीतस्य झङ्कारः 
स्वनः, तस्मात्‌ जाता उद्भूता सुधा अमृतं, धन्यानां पुण्यभाजामेच, धनं लब्धा इति 
-धनशब्दात्‌ “धनगणं लब्धा’ ( पा० ४४८४ ) इति यतु-प्रत्ययः । श्रोत्र 
कणेविवरे, विशति; अङ्ृतपुण्यसम्पदां न खलु सङ्गीतरसास्वादः सम्भवतीति 
“भावः ॥५२॥ 

(१) उन्नदसि--उच्चेः शब्दायसे । तेन - गीतव्यापारेणेत्यथ:, स्वार्थं ञ्र शकेन--- 
-स्वकार्येच्वंसिना । तस्य--गीतस्य । भेदाः-प्रकाराः । 

सप्तेत्यादि। स्वराः निषादादयः, सप्त, 'निषादर्षभगान्धार-षङ जमध्यमधैवता: । 
"पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वरा: ॥' इत्यमर: । ग्रामाः त्रयः- “यथा 


जानते हो । इसलिए ऐसी बात कहते हो । कहा भी गया है- 
शरत्कालीन चाँदनी से जब रात्रि का अन्धकार दुर हो जाता है और अपना 
प्रेमी अपने पास रहता है, उस समय भाग्यशाली लोगों के ही कान में संगीत की 
माधुरी का आनन्द प्रवेश करता है ॥ ५२ ॥ 
(गधे की बात सुनकर) सियार ने कहा--'मामा ! तुम ठीक कहते हो, परन्तु 
तुम गाने की कला नहीं जानते, केवल जोर-जोर से चीत्कार करते हो। फिर 
'व्यथे ही अपने स्वाथ की हानि मत करो। तब गधे ने कहा “मुखं ! तुम्हें 
धिक्कार है; क्या मैं गाने की कला नही जानता ? गीत के सेदो को मुझसे जी 
सङ्गीतशास्न के अनुसार सात स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मूर्छनाए, उनघास 
-ताल, तीन मात्राए तथा तीन लय होते हैं ॥ ५३॥ FF 
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स्थानत्रयं यतिपश्च षडस्यानि रसा नव। 

रागाः षट्त्रिशतिर्भावाश्चत्वारिशत्‌ ततः स्मृताः ॥ ५४ ॥ 
पञ्चशीत्यधिकं ह्येतद्गीतानां शतं स्मृतस्‌ । 

स्वयमेव पुरा प्रोक्त भरतेन श्रृतेः परस्‌॥ ५५ ॥ 
नान्यद्गीतात्‌ प्रियं लोके देवानामपि दृश्यते। 
शुष्क्रस्नायुस्वराह्वादात्‌ त्र्यक्षं जग्राह रावण: ॥ ५६ ॥ 


कुटुम्बिन: सर्वेऽप्येकीभ्रूता भवन्ति हि। तथा स्वराणां सन्दोहो ग्राम इत्यभिधीयते । 
षङजग्रामो भवेदादौ मध्यमग्राम एव च । निषादग्राम इत्येतत्‌ ग्रामत्रयमुदाहृतम्‌ ॥' 
इति । एकविशतिः मूच्छेताः स्वराणाम्‌ आरोहावरोहङक्रमभेदाः, क्रमात्‌ स्वराणो 
मप्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ । सा मूच्छेत्युच्यते गामस्था एताः सप्त सप्त च 7? 
इत्युक्त: । तालास्तु एकोनपः्चाशत्‌। मात्राः तिर: । लयाः त्रयः। स्थानानाम्‌ 
उदात्तादीनां; त्रयम्‌ । यतीनां विरामाणां, पञ्च स्थानानि। आस्यानि मुखानि, ` 
खट्‌ । रसाः श्टृङ्गीोरहास्यकरुणरीद्रवीरभयानकबीभत्साङ्भतवत्सलाख्याः, नव। 
रागाः षट्विशतिः। ततः भावाः चत्वारिशत्‌ स्मृताः, एतद्धि गीतस्य अङ्गानां 
पश्चाशीत्यधिकं शतं स्मृतम्‌ । पुरा भरतेन नाउ्यशास्त्रप्रणेत्रा तदाख्येन मुनिना, 
स्वयमेव श्तेः वेदस्य, .परम्‌ उत्कष्ट, सारांशमित्यर्थेः, एतत्‌ गीताङ्गसिति शेषः, 
प्रोक्तम्‌ । लोके जगति, देवानामपि गीतात्‌ अन्यत प्रियं प्रोतिकरं, न हश्यते, 
तथा हि, रावणः शुष्काः कठिनतपश्चरणात. नीरसाः, स्नायवः सूक्ष्मशिराजालभेदा 
यस्य तथाभुतस्य, शरीरस्य इत्यर्थः; यः स्वरः स्तुत्यर्थं कण्ठध्वनिविशेषः इत्यर्थः, 
यद्वा--शुष्का: नीरसाः, याः स्नायवः वायुमय्यः  वोणातन्त्रा इत्यर्थ, तासां स्वराः 
तन्ञ्त्थध्वनिविशेषाः इत्यर्थः, वीणावादनपूर्वंकस्तुतिगीतानीति यावत्‌ तेन तैर्वा 
आह्लादात्‌ आनन्दात्‌, आनन्दजननादिति भावः त्रथाक्ष त्रिकोचनं, त्रीणि अक्षीणि 


स्वरों के तीन उद्गम स्थान होते हैं, यति के भी तीन भेद हैं आस्य ६ प्रकार 
के होते हैं, रस के भेद नव हैं, ३६ रागों के भेद हैं और ४० प्रकार के भेद “भाव? 
के कहे गये हैं ॥ ५४॥ 

इस प्रकार से संगीतशास्त्र के एक सौ पचासी भेद भरत मुनि के द्वारा अपने 
मुख से स्वयं कहे गये हैं जो पश्चम वेदस्वरूप 'सज्भीतशास्त्र' के सववस्व हैं और सुनने 
में सुखद होते हैं ।। ५५॥ 

मनुष्य की बात तो छोड़ दो, इस रोक में देवताओं के लिए भी सङ्गीत से 
बढ़कर कोई वस्तु प्रिय नहीं हे । देखो, रावण ने तपस्या के क्लेश से सुखे हुए अपने 
कण्ठ की नीरस ध्वनि द्वारा स्तुति गान कर सदाशिव को प्रसन्न कर लिया ॥ ५६ ॥ | 
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तत्‌ कथं भगिनीसुत ! मास्‌ अनभिज्ञं वदन्‌ निवारयसि ? श्युगाल 
आह--माम ! यदि एवं, तदहं तावत्‌ वृतेः द्वारस्थितः क्षेत्रपालम्‌ 
अवलोकयामि, तवं पुन! स्वेच्छया गीतं कुरु । तथा अनुष्ठिते रासभरटन्म्‌ 
आक्यं क्षेत्रपः क्रोधात्‌ दन्तान्‌ घर्षेयच्‌ प्रधावितः । ततो यावत्‌ तेन रासभो 
दष्टः, तावत्‌ लगुडप्रहारेः तथा आहतः यथा प्रताडितो भूपृष्ठ पतितः । 
ततश्च सच्छिद्रस्‌ उदूखलं तस्य गले बद्ध्वा क्षेत्रपाल: प्रसुप्तः। रासभोऽपि 
स्वजातिस्वभावात्‌ गतवेदनः क्षणेन अभ्युत्थितः । उक्तःच-- 
सारमेयस्य चाएवस्य रासभस्य विशेषत: । 
मुहूर्तात्‌ परतो न स्थात्‌ प्रहारजनिता व्यथा ॥ ५७॥ 
ततः तमेच उदूखल्स्‌ आदाय वृति चूणंयित्वा पलायितुस्‌ आरब्धः; 
अत्रान्तरे श्वुगालो5पि दूरादेव तं दृष्टवा सस्मितस्‌ आह -“साधु मातुल ! 


यस्य तं “बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङगात्‌ षच्‌' ( पा० ५।४।११३) इति सुत्रेण षच्‌ 


जग्राह वशीचकार, स्तुतिसूचकसङगोतेन हरं घ्रीणयामासेति भावः ॥ ५३-५६ ॥ 
(१) रासभरटनं-गरदभचीत्कारम्‌ । क्षेत्रपः, क्षेत्रस्वामी। . घर्षयनु -- 
दशन्नित्यर्थः, उदूखरू--धान्यादिकण्डनसाधनं काष्ठमयं पात्रम्‌ । तस्य--रासभस्य । 
सारमेयस्येति । सारमेयस्य कुकुरस्य, अश्वस्य विशेषतः रासभस्य गर्दभस्य 
'च;प्रहारजनिता व्यथा मुहूर्तात्‌ परतः क्षणात्‌ परं, न स्यात्‌ न तिष्ठेत्‌॥ ५७॥ 


इतना सङ्गीत भेद सुना देने के पश्चात्‌ गधे ने पुनः कहा --'हे भाञ्जे ! इतना 

` ज्ञान रखने पर भी तुम मुझे सङ्गीत से अनभिज्ञ वता रहे हो और मुझे गाने से रोक 
` रहे हो? तब श्गाल ने कहा - “मामा ! यदि ऐसी बात है तो मैं खेत के प्राचीर 
से बाहर बैठकर इस खेत के रखवाले किसान को देखता हुँ। आप निश्चिन्त होकर 
गाइयें ।! इस प्रकार शृगाल के बाहर चले जाने के वाद गधे ने जोर-जोर से 
चिल्लाना शुरू कर दिया । उसकी आवाज सुनकर किसान क्रोध से दांतों को पीसता 
हुआ दौड़ा। खेत में पहुँचने पर जब उसने गधे को देखा तो डण्डे से उसे इतना 
भारा कि वह उस मार से पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसके गले में छेद युक्त 
उलूखल बाँध कर सां गया। इधर गधा भी अपने जातिगत स्वभाव से उस मार 
की वेदना को भूलकर थोड़ी ही देर में उठकर खड़ा हो गया। कहा भी गया है 


कुत्ते, घोड़े, विशेष कर गधे को मारने से होने वाली पीड़ा एक मुहुर्तं से अधिक. 


नहीं रहंती ॥ ५७॥ 
फिर तो उस गधे ने.उस उल्खल को लिए ही खेत के अवरोध को तोड़कर 
भागना, आरम्भ किया । तब झगाल ने दूर से ही इस प्रकार भागते हुए गधे को देख 
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गीतेन' इत्यादि । 
तत. भवानपि मया वार्यमाणोऽपि न स्थितः। अथवा साधु 
इदमुच्मते-- 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तं न॑ करोति य: । 
स एव निधनं याति यथा मन्धरकौलिकः 1; ५८॥ 
चक्रधर आहं-'कथमेतत्‌ ?” सो$ब्रवीतू-- 
७ ! मन्थरकोलिक-कथा 


कस्मिंविचत्‌ अधिष्ठाने मन्थरको नाम कौंलिकः प्रतिवसति स्म । 
तस्य कदाचित पट्टकर्माणि कुर्वंतः सर्वेपट्टकर्मकाष्ठानि भग्नानि । 


(१) न स्थितः - रत्नप्राप्त्याशया अग्रगमनान्न निवृत्तः मम वाक्यं न श्रुत- 
वानिति भाव: । 

यस्येति । यस्य स्वयम्‌ आत्मना; आत्मन इत्यर्थः, प्रज्ञा बुधिः, नास्ति, यश्च 
मित्रोक्त' बन्धुचाक्यं, न करोति, स एव मन्थरकौलिक्रो यथा मन्थराख्यतन्तुवायः 
बदित्यर्थः, निधन नाशं याति प्राप्तोति ॥ ५८॥ ` 


[ ७] 


(२) कौछिकः- तन्त्रवायः। पट्टकर्माणि-वस्त्रवयनकार्याणि। सवेति। 


कर हंसते हुए कहा- , 

श्रुगाल ने कहा - हि मामा ! तुम बहुत अच्छे हो, मैन तुम्हे रोका था कि 
गाना मत गाओ, किन्तु तुम अपने गाने से विरत नहीं हुए; इस समय तुम्हारे गले 
में यह अपू मणि बंधी हुई है जो तुम्हारे गाने के पुरस्कार में प्राप्त हुई है ।' , 

इस प्रकार सुनकर सुवर्णसिद्धि ने कहा--आप भी इसी प्रकार मेरे मना करने 
पर नहीं रुके थे ।'. अथवा ठीक ही कहा है- 

जिसके पास स्वय वद्धि नहीं है और. जो मित्र का कहना भी नहीं मानता, 
वह मन्थर नामक जुलाहे के समान मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ५८॥ 

सुवर्णसिद्धि ने कहा -- यह कैसे ?' तब चक्रधर ने कहा -- 

मन्थर नामक जुलाहे को कथा 

किसो नगर में मन्थरक नाम का एक जुलाहा रहता था। एक दिन जब वह 
कपड़ा बना रहा था किं उसी समय उसके कपड़ा बनाने के साधनभूत सभी काठ 

४९ प० 
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७५६ चतः [मन्थरको लिक- 


ततः स कुठारम्‌ आदाय वने काष्ठार्थ गतः। स च समुद्रतटं यावत. भ्रमन्‌ 
प्रयातः । तावत. तत्र शिशपापादपस्तेन दृष्टः। ततः चिन्ततवान्‌ - महान्‌ 
अयं वृक्षो दृश्यते; तदनेन कत्तितेन प्रभूतानि पद्टकर्मोपकरणाति 
भविष्यन्ति’ इति अवधाय्यें तस्योपरि कुठारमुतिक्षप्तवान्‌। अथ तत्र वृक्ष 


कश्चित व्यन्तरः समाश्रित आसीत., तेन अभिहितं -'भोः ! महाश्रयोऽयं 
पादपः सबेथा रक्षणीयः, यतोऽहम अत्र महासोर्येन तिष्ठामि समुद्रकल्लोल- 


- स्पशनात. शीतवायुना आप्यायितः। कौलिक आहभोः! किमह 


करोमि ? दारुपामग्रीं विना मे कुट्म्बकदम्ब बुभुक्षया पीडयते, तस्मात, 
अन्यत्र शीघ्र गम्यताम्‌, अहम्‌ एवं कत्त॑यिष्यामि। व्यन्तर आह-भोः ! 
तुष्टः तव अहस्‌ । तत प्राथ्येत्तास्‌ अभीष्ठं किञ्चित, रक्ष नं पादपस्‌ इति । 
कौलिक आह--'यदि एवं तदहं स्वगृहं गत्वा स्वभित्र स्वभार्याञ्च 
पृष्ट्वा आगमिष्यामि, ततः त्वया देयम्‌ ।' ८ 
- सर्वाणि पट्टकमंकाष्ठानि-वस्त्रवयनयन्त्रदारूणि । कत्तितेन-खण्डितेन । व्यन्तर:- 
अलोकिकशक्तिसस्पन्नदेवयो निविशेष: ! मदाश्रयः, ममावासः। पादपः--वृक्ष: । 
समुद्रोति। समुद्रकल्लोलानां-सागरतरङगाणां, स्पर्शनात्‌ --सम्पर्कादित्यर्थंः । 
आप्यायितः,-प्रीणितः । दारुसामग्रीं-काष्ठमयोपकरणम्‌ । कुटुम्बकदम्बं - परिजनः 
'वगे: । बुभुक्षया--क्षुधया | तुष्टः, प्रीत । 


टूट गये । तब वह कुल्हाड़ो लेकर जंगळ में लकड़ी लेने के लिए चल पड़ा । इधर- 
उधर घूमता हुआ वह समुद्र के किनारे पर पहुँचा तो वहीं उसने एक शीशम का 
पेड़ देखा । तदनन्तर उसने सोचा कि बह पेड़ बहुत बड़ा है, इसके काटने से पट 
बनाने के लिए हमें पर्याप्त उपकरण प्राप्त हो जायंगे। ऐसा सोच कर उसने उस 
पेड़ को काटने लिए उस पर कुल्हाड़ी चलायी। उस शीशम के पेड़ पर एक यक्ष 
रहता था । उस यक्ष ने जुलाहे से कहा--'भाई इस पर मेरा निवास है । अतः इसको 
सत काटो, क्योंकि मैं इस वृक्ष पर बड़े आनन्द से रहता हूँ । मुझे समुद्र के तरङ्गों के 
स्पर्श से शीतल वायु प्राप्त हीने से बड़ा सुख प्राप्त होता है।' तब जुलाहे ने कहा-- 
“भाई मै क्या करू ? वस्त्र बुनने के लिए आवश्यक लकड़ी के साधन बिना मेरा 
परिवार भूखों मर रहा है, इसलिए इसे छोड़कर दूसरी जगह चले जाइए । मैं इसे 
अबश्य काटू'गा ।' तब यक्ष ने कहा-- भाई मै तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुँ, इसलिए अपनों 
चाही हुई कोइ वस्तु माँग लो और इस पेड़ की रक्षा करो।' तब जुलाहे ने कहा-- 
यदि ऐसी बात है तो मैं अपने घर जाकर अपने मित्र और अपनो स्त्री से पूछ कर 
आता हूँ तब तुम देना ।' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कथा ७] . ५ ३ भपसोक्षितकारकम्‌ ७५७ 


अथ 'तथा' इति प्रतिज्ञाते व्यन्तरेण, स कौलिकः ष्नहृष्टः स्वगृह प्रति 

निवृत्तः यावत्‌ अग्ने गच्छति, तावत, ग्रामप्रवेशे निजसूहूदं नापितस्‌ 
अपश्यत । ततस्तस्य व्यन्तरवाक्यं निवेदयामास यत -- अहो मित्र ! मम 
कश्चित्‌ व्यन्तरः सिद्धः । तत्‌ कथय कि प्रार्थये ?' अहं त्वा प्रष्टुम्‌ आगतः ।' 
नापित आह-भद्र ! यदि एवं तत. राज्यं प्राथंय येन त्वं राजा भवसि 
अहञ्च त्वन्मन्त्री । द्वौ अपि इह सुखमनुभूय परलोकसुखम्‌ अनुभवावः । 
उक्तञ्च 

राजा दानपरो नित्यमिह कीत्तिमवाप्य च | 

तत्प्रभावात्‌ पुनः स्व स्पद्धंते त्रिदशेः सह ॥ ५९ ॥ 


राजेति। नित्यं सततं, दानपरः; त्यागशीलः “राजा इह संसारे, कीति यशः 
भवात्य लब्ध्वा, तत्प्रभावात्‌ तस्य दानस्य माहात्म्यात्‌ पुनः स्वगे' त्रिदशैः देवैः । त्तिः 
तृतीया यौवनाख्या दशा सदा येषाम्‌, यद्दा--त्रिदेश परिमाणमेषामिति 'सडख्यया- 
$व्यया-- (पा०२।२।२५ ) इत्यादिना बहुब्रीहिः 'बहुन्नोही सङस्नोये-' ( पा० ५४७३) 
इत्यादिना ड'च्‌ । केचित्तु,- त्रीन्‌ तापान्‌ दशन्ति इति 'दनेश दंशने' इत्यस्मात्‌ 
मुलविभुजादित्वात्‌ क-प्रत्यये सिद्धमिति मन्यन्ते । 'अभरा निर्जरा देवास्त्रिदशा 
बिबुधाः सुरा इत्यमरः । सह स्पद्ध ते देवानां प्रतिस्पद्धी भवति इत्यर्थः, दानादीनां 


स्वर्गादिसाधकत्वात्‌ तेषाञ्च वित्तमूलकत्वातु राजपदमेव प््रार्थयितव्यमिति 
भावः ॥ ५९ ॥ | 


कौलिक की बात सुन कर यक्ष ने 'तथास्तु' कह कर जाने की आज्ञा दे दी । 
इसके अनन्तर जब बह जुछाहा प्रसन्न होकर घर की ओर लौटते लगा, उसी समय 
गाँव में प्रवेश करते ही उसने अपने मित्र नाई को देखा, और यक्ष के प्रसन्न होने 
को सारी घटना उससे कह सुनाई । फिर कहा- “मित्र | वह यक्ष मुझ पर प्रसन्न है 
और मुझसे वरदान माँगने के लिए कहा है, तो तुम बताओ मैं उससे क्या माँग ? 
मैं यही पूछने के लिए तुम्हारे पास आया है ! तब नाई ने कहा--'मिन्र यदि ऐसी 
बात है तो राज्य माँग लो। जिससे तुम राजा हो जाओगे और मैं तुम्हारा मन्त्री 
बन जाऊंगा । इस प्रकार हम दोनों यहाँ पर सुख प्राप्त कर परलोक में भी सुख 
प्राप्त करेंगे । कहा भी गया है--. 9 वी 


जो राजा नित्य दानशोल होता है वह इस लोक में कोति प्राप्त करता है और 
परलोक में देवताओं के साथ आनन्द का अनुभव करता है ॥ ५९ ॥ 
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कोरिक आह=-'अस्ति एतत. पर, तथाऽपि गृहिणीं पृच्छामि। स 
आह--'भब्र ! शास्त्रविरुद्धमेतत, यत, स्त्रिया सह मन्त्रः, यतस्ताः स्वल्प- 
मतयो भवन्ति । उक्तञ्च 

भोजनाच्छादने दद्यात, ऋतुकाले च सज़्मभ । 
भूषणाद्यञ्च नारीणाँ न ताभिमंन्त्रयेत, सुधीः ॥ ६० ॥ 
यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्राप्रशासितः। 
तत. गुहु क्षयमायाति भागंबो हीदमन्नवीत्‌ ॥ ६१॥ 


भोजनेति । सुधीः पण्डितो जनः, सु सुष्ठु, ध्यायति चिन्तयति इति सुधीः, 
सुपूर्वकात्‌ 'घ्यै ज्िन्तायाम्‌? इत्यस्मात्‌ "ध्यायतेः सम्प्रसारणश्च' (वा०) इति क्विप्‌ 
सम्प्रसारणश्च । विद्वान्‌ विपश्चित्‌. दोषज्ञः सन्‌ सुधीः कोविदो वुधः।...... 
पण्डितः किः इत्यमरः, नारीणां भोजनाच्छादने अन्नवस्त्रे, भूषणाद्यड 
अळङ्कारादिकञ्च दद्यात्‌, ऋतुकाले रजः प्रवृत्तिसमये च, रजोदर्शनात्‌ त्रिदिना- 
नन्तरमिति भावः, सङ्गमं, कुर्यात्‌ इति शेषः, किन्तु ताभिः सह न मन्त्रथेत्‌ न 
मन्त्रणा कुर्यात्‌ ॥ ६० ॥ नक 
यत्रेति। यत्रस्त्री मन्त्रणादात्रिनीति भावः, यत्र कितवः धृत्ते; वञ्चक 
इति यावत्‌, 'कितवो घूत्तेवन्मत्ते वञ्चके कनकाह्वये' इति विश्वः, वसतीति शेषः, 
यत्र बालश्च अप्रशासितः अदमितः, तिष्ठतीति शेषः, हि तुनं, तत्‌ गृहं क्षय ध्वंसम्‌, 
आयाति प्राप्नोति, इदं भार्गवः भृग्ुतनयः.. शुकः, भ्रृगोरपत्यमिति भ्ृगुशब्दात्‌ 
“ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्चः ( पा० ४।१।११४ ) इत्यण्‌ । “भार्गवो गजधन्विनीः । शुक्र 
परशुरामे च' इति मेदिनी अब्नवीत्‌। “बालो यत्र प्रशासिता’ इति पाठे प्रशासिता 
प्रशासकः, इत्येवं व्याख्येयम्‌ ॥ ६१॥ . 
RS SSO OS 
( तदनन्तर जुलाहे ने कहा--मित्र यद्यपि तुम ठीक कहते हो तथापि स्त्री से 
जाकर पूछ छू ।' तब नापित ने कहा-'मित्र ! स्त्री से सलाह करना शास्त्र में निषिद्ध 
बताया गया हैं, क्योंकि स्त्रियाँ स्वभाव से ही स्वल्प बुद्धि वालो होती हैं। कहा 
भी गया है-- ” | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को उचित है कि वह खियों को अन्त-वस्त्र एवं भुषणादि 
प्रदान करे । ऋतुकाल में उनके साथ सहवास भी करें, किन्तु उनसे गुप्तमन्त्रणा 
कदापि न करे ॥ ६० ॥ 
जिस घर में स्त्री, धृत्त या बालकों का साम्राज्य रहता है वह घर शीघ्र विन 
हो जाता है । ऐसा शुक्राचार्यं का मत है ॥ ६१ ॥ 
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तावत, स्यात, सुप्रसन्नाऽऽस्यस्तावत, गुरुजने रतिः। 

पुरषो योषितां यावन्न श्रुणोति. वचो रहः ॥ ६२॥ 

एताः स्वाथंपरा नायः केवलं स्वसुखे रताः। 

न तासां वल्लभ। कोऽपि सुतोऽपि स्वसुखं विना । ६३॥ 

कौलिक आह 'तथाऽपि प्रष्टव्या सा मया, यतः पतिव्रता सा । 

अपरं, ताम्‌ अपृष्टवा अहं न किश्चित्‌ करोमि’'। एवं तमभिधाय सत्वरं 
गत्वा तास्‌ उचाच--'प्रिये ! अद्य अस्माकं कञ्चित्‌ व्यन्तरः सिद्ध, स 
वाञ्छितं प्रयच्छति । तदहं त्वां प्रष्ट्म आगतः। कथय कि प्रार्थये ? एष 
तावत्‌ मम मित्र नापितो वदति एबं यत. "राज्यं प्रार्थयस्व इति। 
सा आइ -आर्य्यंपत्र ! का मतिर्नापितानाम्‌ ! तत न कारय्यंतद्वचः 


ताबदिति। पुरुषः यावत्‌ रहः निर्जने, योषितां वचः न शुणोति स्तिया 
गुप्तोपदेशेन न चलतीत्यर्थः, तावत्‌ सुप्रसन्नम्‌ आस्यं मुखं यस्य ताहशः स्यात्‌; 
तावच्च अस्य गुरुजने पित्रादौ, रतिः अनुरागः, भक्तिरिति यावत्‌, तिष्ठतीति शेषः, 
रमणोमन्त्रपरिचालितस्तु पोष्यवग॑ कुपोष्यं मत्वा सदा पेचकगस्भीरमुखः गुर्वादौ 
भक्तिशुन्यश्च दृश्यते इति तात्पर्यम्‌ ॥ ६२॥ | 

एता इति। एताः नार्यः केवलं स्वार्थपराः स्वकार्यंसाधनपरायणः, स्वस्थ 
मात्मनः, सुखे रताश्च, भवन्तीति शेषः, स्वसुखम्‌ आत्मसुखं विना, कोऽपि जनः, 
तासां नारीणां, वल्लभः प्रियः दयित इति यावत्‌ 'वल्ल संवरणे’ इति वल्लधातो? 
'रासिधल्लिभ्याश्च' ( उणा० ३. १२५) इत्यभन्च-प्रत्ययः। “वल्लभो दयिते 
ध्ध्यक्ष सल्लक्षणतुरङ्गमे' इति विश्वः, न कि बहुना? सुतोऽपि, न वल्लभ 
इत्यनुषङ्गः ॥ ६३ ॥ 


पुरुष जव तक एकान्त में स्त्री की बात नहीं सुनता तभी तक बह प्रसन्न रहता 
है और गुरुजनों में श्रद्धा रखता है ॥ ६२ ॥ 

ये स्त्रियां जाति स्वभाव से ही अपने स्वार्थसिद्धि में परायण होती हैं और 
केवल अपना ही सुख चाहती हैं । अपने सुख के अतिरिक्त इनको और कोई यहाँ तक 
कि पुत्र भी प्रिय नहीं होता ॥ ६३ ॥ 


जुलाहे ने कहा-- यद्यपि ऐसी वात है तथापि मैं अपनी भार्या से अवश्य 
पूछ गा, क्योंकि बह पतिपरायणा है । एक और बात यह है कि मैं उससे बिना परा: 
मशे रिये कोई भी कायं नहीं करता ।' नापित से ऐसा कह कर उसने अपनी स्त्री 
से जाकर कहा-- प्रिये आज मुझ पर एक यक्ष प्रसन्न हो गया है, वह मुझे वरदान 
देना चाहता है तो बताओ उससे क्या माँगू ? मेरा मित्र नाई कहता है कि राज्य 
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उक्तञ्च 
चारण वंग्दिभिनीचनापितेर्बालकस्तथा । 
न मन्त्रंमतिमान्‌ कुर्यात, साद्ध भिक्षभिरेव च !। ६४॥ 
अपरं महती क्लेशपरम्पराँ एषां राज्यस्थितिः सन्धिविग्रहयानाऽऽसन- 
संश्रयद्धघी भावादिभिः कदाचित्‌ पुरुषस्य सुखं न प्रयच्छतीति । यतः-- 


१०५ विकी 


न्रारयन्ति कीत्तिम्‌ इति चरघातो, णिजन्तात्‌ नन्दिग्रहिपच्रादिभ्यो ल्युणिन्यच:' 
(पा० ३।१।१२४) इति ल्युः “चारणास्तु कुशीलवा:' इत्यमरः । बन्दिभिः स्तुतिपाठकौः, 
बन्दन्ते स्तुवन्ति इति वदिधातोः ग्रहादित्वात्‌ 'नन्दिग्राह--'इत्यादिना णिनिः । 
'बन्दिनः स्तुतिपाठकाः’ इत्यमरः | नीचे: क्षुद्र: नापितैः बालकैः तथा भिक्षुभिश्च 
याचकैश्च, भिक्षधातोः “सनाशंसभिक्ष उ,' ( पा० ३।२।१६८ ) इति उःप्रत्ययः साद्ध 
सह, मन्त्र न कुर्यादेव, प्रकाशभीत्येत्य भिप्रायः ॥ ६४ ॥ 

क्लेशपरम्परा - क्लेशनिचयः, दुःखानुबन्धिनी इत्यर्थः। राज्यस्थितिः-- 
राज्यपालनम्‌ । सन्धीति। सन्धिः बलवता विगृहीतेन नृपेण स्वशक्तिपुरणाय 
कालातिवाहनार्थं कृतेन पणबन्धेन सम्मेलनम्‌, विग्रहः-युद्धम्‌; यानं--बलवीर्य- 
सम्पन्नस्य विजिगीषोः शत्रु प्रति यात्रा, आसनम्‌-अरिविजिगीष्वोः परस्परं 
तुल्यशक्तिमतवात्‌ आक्रमणानन्तरसुपेक्षणा अवस्थानं, मिथः प्रतिबद्धशकत्योः 
` कालप्रतीक्षया तूष्णीमवस्थानमिति यावत्‌, संश्रयः--व्रिना स्वदेशात्‌ निष्काश्यमानस्य 
प्रतीकारासमर्थस्य 'च तस्मात्‌ शत्रोः बलवतः आश्रयणम्‌, दधीभाव:--बलवतोद् योः 
शत्र्वोः समीपे इदं राज्यमहळ्च तवाधीनः, इत्येवमुभयो रेव परस्पराज्ञाततत्त्थोः 
काकाक्षिवदलक्षिततया वाचा आत्मसमपंणपुवंकं ुर्गाश्नयेणावस्थान मित्यर्थः, अत्राय- 
माशय:---यथा एकस्य काकत्रक्कुषः प्रयोजनवशात्‌ द्वयोरक्षिगोलकयोः कस्मिन्‌ 
गोलके सत्ता इति कैश्चिदपि निर्णेतु न शक्यते, तथाप्रयोननवशात्‌ उभयोरेव शत्र वो: 
कपटतया अळक्षितावस्थानम्‌ इति, बलवति शत्रौ केवलं कापट्येन वाचिकमारम- 
समपंणं कृत्वा अलक्षितभावेनावस्थानमिति वा; बलवता स न र पति वा; बलबंता शुभा, 'अयं ममि भारतात. “अयं मयि आत्मानं 


माँग लो।' तब उसकी स्त्री ने कहा ¬ आर्यपुत्र ! नाई को कितनी बद्धि ही होती 
है ? उसका कहना किसी तरह मत कीजियेगा । कहा भी है -- 2 
चारण, वन्दीजन, नीच, बालकों एवं भिक्षुको के साथ द्विमान्‌ = 
7 3 व्यि गी 
कोई सलाह नहीं लेनी चाहिए ॥ ६४ ॥ 3० 
इसके. अतिरिक्त राज्य बड़ा कष्टदायी होता है, उसके संधिविग्रहादिक कार्य 
अत्यन्त दुरुह होने से कभी भी राजा को सुख नहीं मिलता । क्योकि-- 
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यदेव राज्ये क्रियतेऽभिषेक्स्तदेव याति व्यसनेषु बुद्धिः । 
घटा नृपाणामभिषेककाले सहाम्भसँवापदमुद्गिरन्ति॥ ६५ ॥ 


सर्वथा समपितवान्‌ ? उत्‌ वाङ मात्रेण केवलम्‌ आत्मानं समपितबवान्‌ इति बदति’ 
एतत्‌ यथा न ज्ञातु शक्यते, तथा कृत्वा छलिकम्‌ अवस्थानमिति ज्ञेयम्‌, स च द्वं धी- 
भावः द्विविधः--एकः स्वतन्त्रः, परतन्त्रश्चाच्यः तयोः स्वतन्त्र उतक्तविधः 
परतन्त्रस्तु यः प्रणिधिः अरिविजिगीष्वोरभयोरेव सकाशात्‌ वेदनमाददानः 
काकाक्षिवदलक्षितभावेन उभयत्रैव वत्तंते, स परक्मंप्रधानत्वात्‌ परतन्त्रः, तदादिभिः- 
तःप्रभृतिभिः। बाडगुण्यमुक्त कामन्दकीये यथा--बलिना विगृहीतः सन्‌ नुपोऽनन्य- 
प्रतिक्रियः। आपन्नः सन्धिमन्विच्छेत्‌ कुर्वाणः कालयापनम्‌ ॥' 'अमर्षोपगृहीताचां 
मन्युसन्तपचेतसाम्‌। परस्परापकारेण पु सां भवति विग्रहः ॥ आत्मनोऽभ्युदया- 
काङ क्षी पीड्यमानः परेण वा । देशकालबलोपेतः प्रारभेतैव विग्रहम्‌ । 'उत्कृष्ट- 
बलघीब्येस्य विजिगीषोज॑येषिण: । गुणानुरक्तप्रकत्तेयात्रा यानमिति स्मृतम्‌ ॥' पर- 
स्परस्य सामर्थ्याविघ्रातादासनं स्मृतम्‌ । अरेश्च विजिगीषोश्च ॥' “बलिनो द्विषतो- 
मध्ये वाचाऽऽत्मानं समपंयन्‌ । द्वैधीभावेन वर्त्तेत काकाक्षिवदलक्षितः॥ द्वैधीभावो 
द्विधा प्रोक्तः स्वतन्त्रपरतन्त्रथोः। स्वतन्त्र उक्ती ह्यन्यस्तु यः स्यादुभयवेतनः ॥' 
“उच्छिद्यमानो बलिना निरुपायप्रतिक्रियः। कुलोद्गतं सत्यमा्यंमाश्रयेत्‌ बलो- 
स्कटम्‌ ॥' इति। एषाञ्च बहवो भेदा विस्तारभयान्नात्न उल्लिखिताः, जिज्ञासुभिः 
तत्रैव अनुसन्येयाः । 
यदेवेति। यदेव राज्ये अभिषेक: क्रियते, तदेव बद्धः, राज्ञामिति शेषः, व्यसनेषु 
विपत्तिषु, योज्या इति पाठे योजनीया, राज्यलिप्सया बहुनां शत्रणां सःद्वावात्‌ अभिषेकः 
समय एव मस॒ विपद्धिः भवितव्यम्‌’ इति सततमेव प्रत्यग्रसिहासनसमारूढँनुःप तिभिः 
मन्तव्यम्‌ इति भावः, अथवा--व्यसनेषु कामादिषु, योज्या आसञ्जनीया, भवतीति 
शेषः, मदान्धाः नुपतयः व्यसनेषु आसक्ता भवन्तीत्यर्थः, अतुळविभवमधिगत्य नुपतयः 
प्रायशः एव विवेकरहिताः मदोद्धताश्च सन्तः स्वेच्छाचारिणः भवन्तीति भावः। हि 
तथा हि, राज्ञामभिषेककाले घटाः अभिषेकार्थं तीर्थोदकपरिपूर्णाः कुस्भाः, अस्भसा 
जलेन, सह आपदम्‌ उद्गिरन्ति इव उद्वमन्ति इव, तच्छिरसि पातयन्तीवेत्यर्थंः, 
नुपतयः अभिषेकसमकालमेव विपन्ना भवन्तीति भावः । अत्र द्वितीयपादे तदेव याति 
व्यसनेषु बुद्धि: इति पाठे तु--तदेव व्यसनेषुमृगयादिप्वष्टादशमु दोषेषु, बुद्धिर्याति 


जिस समय राजाओं का अभिषेक होने लगता है, उसी समय से उनकी बधि 
विपत्ति में फंस जाती है। ऐसा लगता है कि जळपूर्ण कलश, उनके अभिषेक काल में 
जल के साथ -साथ, अनेक विपत्तियाँ भी उनके सिर पर उडेल देते हैं ॥ ६५ ॥ 
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तथा च _ 
रामस्य व्रजनं वने निवसनं पाण्डोः सुतानां वनं 
वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपते राज्यात्‌ परिभ्रंशनप्‌ । 
सौदासं तदवस्थमजुनबधं सञ्चिन्त्य लवर 
दुष्टवा राज्यकते विडम्बनगतं तस्मान्न तत, वाच्छयेत ॥ ६६॥ 
यदर्थं भ्रातरः पुत्रा अपि वाञ्छन्ति ये निजाः । 
वधं राज्यकृतां राज्ञां तद्राष्यं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ ६५७ ।! 


धावति, तदा धनलाभात्‌ कत्तंव्यज्ञानशुन्या भवन्ति राजानः इति भावः। उत्प्रेक्षाऽ- 
लङ्कारः ] उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ पाठान्तरत्वात्‌ अत्रायं विशेषः याति गच्छति, 
व्यसननिरता भवति इत्यर्थः, मृगयादिषु कामक्रोधादिजेषु दोषेषु वा नुपाणां वृद्धिरा- 
सज्यते इति निष्कर्ष:। अस्भसा सहैव यदैव अस्भासि उद्गिरन्ति, तदेव इत्यर्थः, 
आपदमपि उद्गिरन्ति ६५ ॥ 
रामस्येति। रामस्य, दाशरथेरिति यावत्‌, ब्रजनं प्रयाणं, निर्वासनमित्यथेः, 
तथा वने निवसनम्‌ अवस्थानम्‌, चतुदंशवर्षमिति यावत्‌, पाण्डोः सुतानां युधि- 
ष्ठिरादीनां, वनं वनवासम्‌, वृष्णीनां, यदूनाम्‌, निवनं घ्वंसम्‌, नलस्य नृपतेः 
राज्यात्‌ परिश्र शनम्‌-च्युतिम्‌, सौदासं कल्मापपादापदार्यं सुग्येवंशौय राजविशेषं, 
तदवस्थं गुरोरभिशापात्‌ राक्षसयोनित्वमापन्तमिति भावः, तथा अजु नवधं कात्ते- 
वीर्य्याजु ननिधनं, परशुरामेणेति भावः, तथा लङ्भृशवरं रावणश्च, राज्यकते राज्यार्थं, 
विडस्बनगतं प्राप्तविडम्बनं, अनुभ्रूतक्लेशमित्यर्थः, सञ्चिन्त्य संस्मृत्य दृष्टा च, 
पुराणादौ इति भावः, प्राप्तप्रबोधोऽभ्रदिति शेषः, तस्मात्‌ राज्यस्य विडस्वनहेतुत्वात, 
ततु राज्यं, न बाञ्छ्येत्‌ न कामयेत्‌, बुद्धिमानिति शेष: ॥ ६६ ॥ f 
यदर्थेमिति। ये निजाः स्वकीयाः, भ्रातरः सोदराः इत्यर्थेः, तथा ये च पुत्राः, 
ते अपि यदर्थं यस्य राज्यस्य कृते, राज्यकृतां राज्यं पाल्यताँ, राज्ञां 'कतृ कर्मणोः 
कृति’ ( पा० सु० २।३।६५ ) इति कर्मणि षष्ठी, बघं निहननं, हनुधातोः 'हनश्च 
देखो ! राज्य के लिए राम को घर छोड़कर जाना पड़ा । पाण्डत्रों को बन में 
निवास करना पड़ा । राज्य के मद से समस्त यदुवंशी ब्राह्मण शाप से नष्ट हो गये । 
महाराज नल को राज्य के लिए महानु कष्ठ उठाना पड़ा । निशङ कु को तल्या है 
चाण्डाल होना पडा । राज्य के मद से कात्तंवीर्याजु'न परशुराम द्वारा मारा गया। 
इतना ही नही, राज्य के कारण दशानन मृत्यु को प्राप्त हआ । लि 
पुरुष कभी भी राज्य की इच्छा न करे ॥ ६६ ॥ ४ हि 2 
जिस राज्य के लिए अपना | त्म : 
_ bo domes व पुत्र आत्मोयता का त्यांग कर 
7 उस राज्य को दूर से ही छोड़ देना 
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अथा ७] ५ : अपरोक्षितकारकम्‌ ७६२ 


कौलिक आह='सत्यमुक्तं भवत्या तत्‌ कथयः कि प्रार्थये ! सा 
आह--'त्वं तावदेकं "पठं नित्यमेव निष्पादयसि, तेन सर्वा व्ययशुद्धिः 
सम्पद्यते। इदानीं त्वम्‌ आत्मनोऽन्यत्‌ बाहुयुगलं द्वितीयं शिरश्च याचस्व, 
येन पढद्र्यै सम्पादयसि पुरतः पृष्ठतश्च । एकस्य मुल्येन गृहे यथादूवे 
व्ययं सम्पादयिष्यसि, द्वितीयस्य मूल्येन विशेषक्ृत्यान करिष्यसि एव 
सौख्येन स्वजातिप्रध्ये श्वाध्यमानस्य कालो यास्यति लोकद्वयस्य च 
उपार्जेना भविष्यति ।' सोऽपि तदाकष्यं प्रहृष्टः प्राह- साधु पतिव्रते ! 
साधु; युक्तमुक्तं भवत्या; तदेव करिष्यामि, एष मे निश्चयः | ततोऽसौ गत्वा 
व्यन्तरं प्रार्थप्राश्वक्र -भोः ! यदि मम ईप्सितं प्रयच्छसि, तत्‌ देहि मे 
द्वितीयं बाहुयुगलं शिरइच। एवम्‌ अभिहिते तत्क्षणादेव द्विशिराः 
चतुर्बाहुश्च सञ्जातः। ततो हृष्टमना यावत्‌ गृहम आगच्छति, तावत, 


ब॒घः' ( पा० सु० ३।३।७६ ) इति भावे अप्‌, बधादेशश्च, पक्षे- घनपि, यथा घातः 
वाञ्छन्ति प्रार्थयन्ते, तत्‌ राज्यं दूरतः दूरे स्थित्वा, त्यजेत्‌ परिहरेत्‌, परमप्रीतिमन्तो 
बान्धवो$पि यदर्थं शत्रबो भवन्ति, तत्तु न न स्पशेदिति भावः ॥ ६७ ॥ 

(१) पटम्‌--वस्रम्‌ । निष्पादथसि--वयसि इत्यर्थः । व्ययशुद्धिः-व्ययनिर्वाहः । 
पुरतः समक्षम्‌। प्ृष्ठतः--पश्चाद्भागे । विशेषकृत्यानि--दानादीनि फला- 
घिकानि कार्याणीत्यर्थः । ढाघ्यमानस्य--प्रशस्यमानस्य । लोकद्र्‍यस्य--ऐहिंकपार- 
त्रिकरूपस्य । उपाजेना--संसाधनम्‌ । 


रा हा तिल लातग ललाल्िततातीत्वसिटिस्तितिम्िस्ति््क्विक्त्िवित्स्स्ति 


चाहिए ॥ ६७॥ 

जुलाहे ने ( अपनी स्त्री की बात सुनकर ) कहा--'प्रिये | ठीक कहती हो । 
अच्छा तुम्हीं बताओ कि उससे क्या माँगू ?' तदनन्तर स्त्री ने कहा-- तुम एक कपड़ा 
प्रतिदिन तैयार तो करते ही हो जिससे घर का सारा खर्च चल जाता है, तुम जाकर 
दो हाथ और एक सिर और माँग छो। जिससे तुग दो वस्त्र का निर्माण कर 
सकोगे । एक वस्त्र आगे से तथा दूसरे पीछे से । एक के दाम से पूर्ववत्‌ घर का खर्चे 
चलेगा तथा दूसरे के मुल्य से अन्य कार्य भी होता रहेगा । ऐसा कहते हुए हम लोग 
अपने ज्ञाति समूह में प्रतिष्ठापुर्वेक अपना समय काट लेंगे तथा लोक और परलोक 


भी बन जायगा ।” स्त्री की बात सुनकर जुलाहे ने प्रसन्न होकर कहा -- प्रिये ! तुम 


डोक कहती हो, मैं तुम्हारी ही बात मान गा, ऐसा ही मेरा निश्चय हैं 1 तदनन्तर 
उसने यक्ष के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से कहा-'यदि आप मेरी मनो$मिलषित 
वस्तु देना चाहते हैं तो मुझे दो हाथ और एक सिर ओर प्रदान करें। इस प्रकार 
आर्थना करते हो वह दों सिर और चार हाथों वाला हो गया। फिर वह प्रसन्न 
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७६४ | पञ्चतन्त्रे [सोम शर्म पितृ- 


लोकेः 'राक्षसोऽ्यम्‌' इति मन्यमानः लगुडपाषाणप्रहारः ताडितो 
मृतश्च । अतोऽहं ब्रवीमि - 'यस्य नास्ति स्वयं श्रज्ञा' इत्यादि । 
चक्रधरः आह-भोः सत्यमेतत्‌. सर्वोऽपि जनः अश्रद्धयामाशापिशा- 
निकां प्राप्य हास्यपदवीं याति । अथवा साधु इदमुच्यते केनापि 
| अनागतवतीं चिन्तामसम्भाव्यां करोति य: । 
स एव पाण्डुरः शेते सोमशर्मपिता यथा' । ६८ ॥ 
सुवणंसिद्धिः आह--'कथमेतत्‌?' सोऽज्नवीत्‌-- 


८ ¦ सोमशमपित-कथा 


‘कस्मिंश्चित्‌ नगरे कङ्चित्‌ स्वभावक्रपणो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसति 
- स्म । तेन भिक्षाऽजिते शक्तुभिः भुक्तशेषं: कलसः सम्पूरितः। तश्च घटं 
(१) अश्रद्धयां -श्रद्धानर्हा, 'घुण्यामित्यथः, आणापिशाचिकां--तृष्णारूपिणीं 
पिशाचीम्‌ । 
. अनागतवतीमिति। यः अनागतवतीम्‌ अनुपस्थिताम्‌, असम्भाव्यां सम्भावना- 
रहितां, चिन्तां करोति, स सोमशर्मणः पिता यथा, तथा पाण्डुरः पीताद्ध मिश्चित- 
श्वैतवर्ण विशिष्ट:, पाण्ड्वणे:, सनु इति यावत्‌, पाण्ड्वर्णोऽस्यातीति पाण्डशब्दात्‌ 
नगर्पादयुपाण्डुम्यक्च' ( वा० ) इति र: । 'पाण्डरस्तु पीतभागाढ केतकीघलिसन्निभः' 
इति शब्दाणंव:। 'हारिणः पाण्डुरः पाण्डु: इत्यमरश्च । शेते एव शयितः सन्‌ दुःख- 
मनुभवेत्यर्थंः ॥ ६८ ॥ 


व गं न नै PR oS न्न 
होकर ज्यों ही घर छौटने लगा, उसी ससथ “यह राक्षस है” ऐसा समझ कर लोगों 
ने लाठी और पत्थर से उसे इतनी मार मारा कि वह वहीं मर गया । इसलिए मैं 

' कहता हूँ "जिसकी बुद्धि नहो है और जो मित्र की बात नहीं मानता वह मन्थर 
कौलिक के समान नष्ट हो जाता है|? 
NS स तुम ठीक कहते हो। सभी लोग श्रद्धा न करने 
"पिशाचा के फेर में पड़ कर अनादर प्राप्त करते हैं 
कक हैं। अथवा ठीक ही 
जो सम्भावना रहित एवं विना आयी हुई चिन्ता को करता हे वह सोमशर्मा के. 
पिता के समान पाण्डुबणे होकर शयन करता हैं ॥ ६८ ॥ 
सुवर्णसिद्ध ने कहा--'यह कैसे ?' तब उसने कहा-- 


स।सशर्मा के पिता की कथा 
किसो नगर में स्वभावक्पण नामक एक ब्राह्मण रहता था । उसने भिक्षा से 
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नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य अधस्तात्‌ खट्वां निधाय सततम्‌ एकदृष्ट्या तस्‌ 
अवलोकयति । अथ कदाचित्‌ रात्रो सुप्तः चिन्तयामास यत्‌ —'परिपूर्णोऽवंः 
घटस्तावत्‌ शक्तुभिः वत्तंते !! तत्‌ यदि दुभिक्षं भवति, तदा अनेन 
रूपकाणां शतमुत्पद्यते, ततस्तेन मया अजाद्वयं ग्रहीतव्यस्‌ । ततः षाण्मासि- 
कप्रसववशात्‌ ताभ्यां यूथं भविष्यति । ततोऽजाभिः प्रभूता गाः ग्रहीष्यामि, 
गोभिः महिषीः, महिषीभिः बडवाः, बडवाप्रसवतः प्रभूता अश्वा 
भविष्यन्ति, तेषां विक्रयात्‌ प्रभूतं सुवर्णं भविष्यति, सुवर्णेन चतुःशालं 
गृहं सम्पद्यते, ततः कश्चित्‌ ब्राह्मणो मम गृहम्‌ आगत्य प्राप्तवयस्कां 
रूपाढ्यां कन्यां ग दास्यति, तत्सकाशात्‌ पुत्रों मे सिष्य, त तत्सकाशात्‌ पत्रो मे भविष्यात, तस्थ अहं 
[ ८ ] 
(१) शकक्‍्तुभिः-भृष्टयवचुर्णे: । भुक्तशेष:--भक्षितावशिष्टः, उद्वृत्तः उच्छि- 
ष्टैर्वा । नागदग्ते--गृहा्षिगंतादारुणि, गृ३भित्ती प्रोते दण्डविशेषे इत्यर्थः, नाग- 
दन्तो द्विपरदे गृहान्निगंतदारुणि! इति मेदिनी । सुप्त---शयितः, स्वाप; शयन- 
निद्रयोः' इति मेदिनी । खूपकाणां शतं- शतं रोप्यसुद्रा इत्यथे: । अजाद्वयं-- 
छागीयुगळम्‌ । ग्रहीतव्यं--क्रेतव्यमित्यथे: । षाण्मासिकेति। षडभिः मासैः 
निष्पन्नः षाण्मासिकः, “षण्मासाप्यञ्च' ( पा० सू० ५1१८३ ) इति ठन्‌ स चासौः 
प्रसवश्चेति, तद्वशात्‌ -- तद्येतोः, छाग्यो हिं षण्मासानन्तरं प्रसुवते इति प्रसिद्धिः । 
चडवाः अश्वाः। चतुःशालं चतसृषु दिक्षु शालाः--गृहाणि यस्य ताहशं; पर- 
७४ कितेक त त 
प्राप्त हुए भोजन .से अवशिष्ट सत्तु को एकत्रित कर एक घडा मर लिया और 
उस घड़े को किसी खूंटी में लटका कर उसके नीचे चारपाई बिछा कर सवेदा निनि- 
मेष दृष्टि से देखा करता था। एक दिन सोते-सोते अपने मन में विचार करने लगा 
कि यह घड़ा अब सत्त से भर गया है। यदि आकाल पड़ा तो इसे बेचने से सौ 
रुपया मुझे प्राप्त हो जायगा । उन रुपयों में से दो बकरियाँ खरीदूँगा, फिर उनसे छ:- 
छ; महीनों में बच्चा पैदा होने के कारण मेरे पास बहुत-सी बकरियाँ हो जायँगी ।. 
फिर उन बकरियों को बेच कर मैं गायें खरीदूंगा । इसी प्रकार बहुत-सी गाये होने पर 
उनसे मैंस खरोदूगा और भैंसों से क्रमशः घोड़ियाँ खरीदृंगा । धीरे-धीरे घोड्यों. 
से बहुत बच्चा पैदा होने पर जब अनेक घोड़े हो जायेंगे तो उन घड़ों को बेच कर्‌. 
पर्याप्त सोना एकत्रित करूंगा । फिर उन सुवर्णराशि से सुन्दर चतुःशाल घर 
बनवाउँगा । जब मेरा घर बन जायेगा, तो कोई ब्राह्मण आकर अपनी युवती सुन्दर 
कन्या मुझे प्रदान करेगा । उसके साथ संगम करने से मुझे एक पुत्र होगा, उसका 
नाम मैं सोमशर्मा रखू'गा। जब वह घुटनों के वल चलने योग्य हो जायेगा तोः 


"पणी 
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"७. पञ्चत [सोमशमेपितृ- 


सोमशर्सति नाम करिष्यामि। ततः तस्मिन्‌ जानुचलनथोग्ये सञ्जातेऽहं 
'पुस्तकं गृहीत्वा अइ्वशालायाः पृष्ठदेशे उपविष्टः तदवधारयिष्यामि । 
अत्रान्तरे सोमशर्मा मां दृष्टवा जनन्युत्सङ्गात्‌ जानुप्रचलनपरः अश्व- 
'खुरासन्नव्ती मत्समीपम्‌ आगमिष्यति । ततोऽहं ब्राह्मणीं कोपाविष्टोऽभिः 
धास्यामि - “गृहाण तावत्‌ बालकम्‌'। साऽपि गृहकमेव्यग्रतया अस्मद्वचनं 
न श्रोष्यति, ततोऽहं समुत्थायः तां पादप्रहारेण ताडयिष्याभि'। एवं तेन 
ध्यानस्थितेन तथा एव पादप्रहारो दत्तः; स घटो भग्नः शक्तुभिः पाण्डरतां 
'गतः । अतोऽहं ब्रवीमि--'अनागतवतीं चिन्तास' इत्यादि! | 
सुवण सिद्धि: आह--'एवमेतत्‌, कस्ते दोषः ? यतः सर्वोऽपि लोभेन 

'विडम्बितो बाध्यसे । उक्तञ्च 

यो छोल्थात्‌ कुरुते कमं नैवोदकंमवेक्षते । 

विडम्बनामवाप्नोति स यथा चस्द्रभपति? ॥ ६९ | 


स्पराभिमुखगृहचतुष्टयसम्पन्नभवन मित्यर्थः, हम्यम्‌ इति भावः। खूपाब्यां सौन्दयं- 
Ein । तत्सकाशात्‌-तस्याम्‌ इत्यर्थः । जानुचलनयोग्ये--जानुद्वयमवलम्व्ये- 
त्यथः । 'चलनयोग्ये--गमनाहं । तदवधारयिष्यामि--पुस्तक॑ वाचयिष्यामि इत्यर्थः । 
जनन्युत्सङ्गात्‌--मातुः क्रोडात्‌ । जानुप्रचकनपर:--णानुभ्यां विहरण परायण । 
अश्वेति--धोटकखुरसमीपस्थो मृत्वा इत्यर्थे: । घ्यानस्थितेन-_चिन्तामस्नेन । पाण्ड- 
रता--पाण्ड्वर्णतां, स्वयमिति शेषः । 
(१) विडस्वितः--प्रतारितः इत्यर्थ: । बाध्यते--पीड्यते । 
य ईंति। यः जील्यात्‌ चापल्यात्‌, लोभादित्यर्थः, कम॑ कुस्ते, उदर्कम्‌ औत्तर- 


ft 
~ 
5 कक कतकालणावाममल 


मै पुस्तक लेकर धुड़शाल के पीछे बैठकर पढू“गा। इसी बीच सोमशर्मा मुझे देख 
अपनी माता की गोद से उतर कर घुटनों के वल चलता हआ घोड़ों के टाप के समीप 
होता हुआ मेरे पास आने लगेगा । तब मै क्रद्ध होकर ब्राह्मणों से कटुंगा--'अरे 
'लड़के को पकड़ ले ।” किन्तु वह घर के कार्य में व्यस्त होने के कारण वह ह 
बात नहीं सुनेगी तो मैं उसे लात मारूगा । इस प्रकार सोचते-सोचते क होकर 
कर ही उसने पादप्रहार किया कि उसके पादप्रहार से उसका सत्तपृर्ण घड़ा फट आन | 
य पोलचे डी ( सराबोर ) हो गया। इसलिए मै कहता हू कि 
करने वाला व्यक्ति सोमशर्मा के पिता को तरह भग्नमनोरथ हो 
सुवर्णसिद्धि ने कहा--'इसमें तुम्हारा दोषही क्‍या है? क्योंकि सभी लोग 
म्लोभाविष्ट होने पर दुःख करते हैं ।” कहो भी गया है-- र अतत 
जो व्वक्ति चश्चलता के कारण परिणाम को बिना सोचे ही किसी कार्य को 
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कथा ८] ५ : अपरीक्षितकारकम्‌ ७६७, 


चक्रधर आह--किथमेतत्‌ ?' स आह-- 
& ¦ चन्द्रभूपति-कथा 

'कस्मिंञ्चित्‌ नगरे चन्द्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म। तस्य पुत्रा 
वानरक्रीडारताः वानरयूथं नित्यमेव अनेकभोजनभक्ष्यादिभिः पुष्टिं 
नयन्ति स्म। भथ वानरयूथाधिपो यः, स औशनस बाहुँस्पत्य-चाणक्यमत- 
वित्‌; तदनुष्ठाता च तान्‌ सर्वानपि अध्यापयति स्म। अथ तस्मिन्‌ 
राजगृहे लघुक्रुभारवाहनयोग्यं मेषयूथमस्ति, तन्मध्यात्‌ एको 
जिह्वालोल्यात्‌ अहनिशं निःशङ्कः महानसे प्रविश्य यत्‌ यत्‌ प्यति तत्‌ 

RS 


कालिकं फलं, परिणामम्‌ इत्यर्थः, ‘उदर्कः फलमुत्तरम्‌' इत्यमरः। नैव अवेक्षते न 


च पश्यति, न आलोचयति इत्यर्थः, स{चन्द्रभूपतियंथा चन्द्राण्यनुपतिरिव, विडस्वतां 
तिरस्क्रारं, क्लेशमिति यावत्‌, अवाप्नोति लभते ॥ ६९ ॥ 
[ ९ .] 

(१) औशनसेति। उशनसा प्रोक्तम्‌ औशनसं- शुक्रप्रोक्तम्‌ इत्यथंः। 'तेनः 
्रोक्तम्‌' ( पा० सू० ४।३।१०१ ) इति अण्‌ प्रत्यय: । बृहस्पतिना प्रोक्तं वाहेस्पत्यं- 
बुहस्पतिप्रोक्तम्‌ इत्यर्थः, तिन प्रोक्तम्‌’ इति प्यः। चाणक्येन प्रोक्तं 'पूर्ववदण- 
प्रत्ययः , यन्मतं तत्‌ वेत्तीति तथोक्तः; विविधनोतिशास्त्रज्ञ इत्यर्थः, तदनुष्ठाता-- 


औशनसादिप्रोक्तनयमार्गानुसारी इत्यर्थः । उशनस्‌-शब्दस्य प्रथमायाम्‌ “उशना' इति 


नि्िसगँ पदम्‌, सम्बोधने च->'हे उशन उशनन्‌ उशनः' इति पदत्रयं भवति। तान्‌ 
सर्वान्‌--वानरानित्यर्थः। लघ्विति । लवूनां-श्षुद्राणां, कुमाराणां--शिशुनां,. 
PP Sid tnd 
करता है, वह अन्त में विपत्ति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार राजा चन्द्र ने धोखा 
खाया था ॥ ६९ ॥ 
चक्रधर ने पुछा--'यह कैसे ?? उसने कहा-- 
चन्द्रभूपति को कथा 


किसी नगर में चन्द्र नामक एक राजा रहता था । उसके पुत्र वानरों के साथ 
नित्य खेला करते ये । इसलिए वे उन बन्दर समूहों को अनेक प्रकार के भक्ष्य 


भोजन पदार्थों से पाले हुए थे। उन वानरों के झुण्ड का अध्यक्ष शुक्र, वृहस्पति और 


चाणक्य जैसे नीतिशास्त्रों के मत को जानने वाला था और स्वयं भी नोतिशासत्रज्ञो | 


के अनुसार चलता था तथा अन्य बन्दरों को नीतिशाक्र पढ़ाया करता था। उस 
राजघराने के छोटे-छोटे राजकुमारों को चढ़ने के लिए भेड़ों का एक समूह भौ. पाला 


गया था, उनमें से एक भेंड़ नित्य ही अपनी जीभ की चपलता से रात दिन किसी 
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सर्वं भक्षयति। ते च सूपकाराः यत्किञ्चित्‌ काष्ठं मृण्मयं भाजनं 
काँस्यपात्र' ताम्रपात्र' वा पश्यन्ति, तेनाशु ताडयन्ति । सोऽपि वानरयूथपः 
तद्दृष्टवा व्यचिन्तयत्‌-अहो ! मेषसूपक्रारकलहोऽयं वानराणां क्षयाय 
भविष्यति, यतो अन्नास्वादलम्पटोऽयं मेषः महाकोपाश्च सूपकाराः 
यथासन्नवस्तुना प्रहरन्ति; तत्‌ यदि वस्तुनोऽभावात्‌ कदाचित्‌ उल्मुकेन 
ताडयिष्यन्ति, तदोर्णाप्रचृरोऽयं मेषः स्वल्पेनापि वह्तलिता प्रज्वलयि- 
ष्यति। तद्‌ दह्यमानः पुनः अश्वकुट्यां समीपवत्तिन्यां प्रवेक्ष्यति, 
साऽपि तृणप्राचय्यात्‌ ज्वलिष्यति, ततोऽइवा वल्लिदाहम्‌ अवाप्स्यन्ति । 


वाहनयोग्यं-यानोपयोगि । एकः, मेष इति शेषः। जिह्वालौल्यात्‌ रसनाचाप- 
ल्यात्‌, लोभात्‌ इत्यर्थः। महानसे - पाकस्थाने, रन्धनशालायामित्यर्थः, “रसव- 
त्यान्तु पाकस्थानमहानसे” इत्यमरः। सूपकाराः-पाचकाः। मृन्मयं मृत्तिका- 
नि्मितमित्यर्थः, मृदो विकार, इति मयद्‌, पदान्तत्वात्‌ णत्वाभावः। क्षताय-- 
विनाशाय । अन्नेति। अन्नस्य आस्वादे लम्पट:--लालसः, लुब्ध इत्यर्थः, अब एब 
अयं काम प्रह्ृतोऽपि नास्मात्‌ कदाऽपि निवर्तिष्यते इत्याशयः। यथासन्नवस्तुना-- 
निकटस्थेन येन केनचित्‌ वस्तुना इत्यर्थः । उल्मुकेन - अङ्गारेण, ज्बलत्काष्ठेन 
इत्यर्थः, 'अथ न स्त्री स्यादङ्गारोऽलातमुल्मुकम्‌’ इत्यमरः । अर्णाप्रचुर; लोम- 
बहुल, 'ऊर्णा मेषाद्विलोस्नि स्यात्‌’ इत्यमरः। अश्चकुट्याम्‌--अश्वशालायाम्‌ । 
"साऽपि--अश्वक्ूटी । तृणप्रार्यात्‌ तृणबाहुल्यात्‌ । 


“भो समय अवसर मिलने पर भोजनालय में निडर होकर घुस जाता था और जो 
कुछ पाता था उसे खा जाया करता था। रसोई बनाने वाले भी उसे देखते ही 
लकड़ी, मिट्टी का बर्तन, ताँवे का बतँन अथवा फल का बतंन जो भो उनके पास 
होता उसी को चला कर मार दिया करते थे। वातरों के मुखिया ने जब यह देखा 
तो उसे बडी चिन्ता हुई । उसने अपने मन में विचार किया कि भेड़ और भण्डारी 
के बीच होने वाला यह कलह कभी वानरों के विनाश का कारण बन सकता है। 
क्योंकि यह भेड़ अन्त का रस खाने में महालस्पट है, और ये भण्डारी भी इतने 
क्रोधी हैं कि जो भो वस्तु इनके समीप रहती है उसी से इस भेड़ को मारते हैं। तो 
विसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि देववश वस्तु के समीप न होने पर ये जलते हुए 
लुआठे से इसे मारेगे और इस भेंड के देह में पर्याप्त ऊन है ही जो थोड़ी-सी लकड़ी 
की आग से कभी भी जल सकता है। फिर तो जलता हुआ यह मेष कभी समीपवत्त 
घुड़शाल में घुस जायगा और वहाँ तृण प्रचुर होने के कारण तत्काळ ही जल उठेगा, 


जिससे निश्चय ही घोडे जल जायेंगे । 
श्री 
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शालिहोत्रेण पुनः एतदुक्तं यत्‌-'वानरवसया अश्वानां वह्निदाहदोषः 
प्रशाम्यति' तत्‌ न्‌नम्‌ एतेन भाव्यम्‌ अत्र निश्चयः। एवं निर्चित्य सर्वान्‌ 
आनरान्‌ आहूय रहसि प्रोवाच। यतः 

मेषेण सूपकाराणां कलहो यत्र जायते । 

स॒  भविष्यत्यसन्दिग्धं वानराणां क्षयावहः ॥ ७० ॥ 

तस्मात्‌ स्यात्‌ कलहो यत्र गृहे नित्यमकारणः । 

तत्‌ गृहं जीवितं वाञ्छन्‌ दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


तथा च-- 
/कलहान्तानि हम्र्याणि कुवाक्यान्तञच सोहूदस्‌ । 
कराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम्‌ ॥ ७२॥ 


(१) शालिहोत्रेण--केनकित्‌ अश्वचिकित्साशास्रप्रणेत्रा । वानरवसया- वानर- 
मेदसा । एतेन - एवंविधेन व्यापारेण । 

मेषेणति। यत्र मेषेण, सहेति शेषः, सूपकाराणां .पाचकानां, सूपं कुर्वेस्ति इति 
सपोपपदात्‌ कृनः 'कमंण्यण्‌” ( पा० सु० ३।२।१ ) इत्यण कलहः जायते, “हश्यते' इति 
पाठान्तरम्‌ : तत्र सः, कलह इति शेषः, असन्दिग्धं निःसंशयं वानराणां क्षयावहई 
विनाशप्रदः, भविष्यत्ति ॥ ७० ॥ 

तस्यादिति। तस्मात्‌ कलहस्य अनिष्टकरत्वात्‌, यत्र गृहे नित्यं सततम्‌, 
अकारणः निरर्थकः, कलहः स्यात्‌, जीवितं वाञ्छन्‌ इच्छन्‌, जनः इति शेषः, तत्‌ गृह 
दूरतः परिवजेयेत्‌, तत्र गृहे न तिष्ठेदित्यर्थः ॥ ७१ ॥ | 

कलहान्तानीति । हर्म्याणि धनवतां वासगृहाणि, भट्टालिकाः इति याबत्‌, 
कलहेन अन्तः अवसानं येषां तानि, यत्र हस्य कलहश्चलति, तत्‌ शीघ्र क्षयं याती- 
यर्थ: हम्याधिकारिणः परस्परं विवदमानाः स्वं स्वमंशं विभज्य ग्रहणात्‌ हस्यंचिनाश 
OS Sn ESI SR 

शालिहोत्र ते इस विषय में कहा है कि--'घोड़े के जल जाने पर उसका दाह 
बानरों की चर्बी से अच्छा होता है ।” तो निश्चय ही यह घटना एक दिन होने वाली 
है। ऐसा सोच विचार कर उसने सभी वानरों को एकान्त में बुलाकर कहा । 
-कयोंकि-- 

मेष और भोजन वनाने वाले इन भण्डारियों का यह विवाद किसी दिन वानरो 
का बिनाश उपस्थित कर सकता है ॥ ७० ॥ 

जिस घर में नित्य अकारण कलह होता हो उस घर को जीवित रहने वाले 
व्यक्ति को शीघ्र छोड़ देना चाहिए ॥ ७१ ॥ 

बड़े-बड़े ऊँचे प्रसाद कलह के कारण नष्ट हो जाते हैँ, मैत्री कटु वाक्य 
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तन्न यावत्‌ सवषां सङ्क्षयो भवति; तावदेतत्‌ राजगृहं सन्त्यज्य वनं 
गच्छामः। अथ तत्‌ तस्य वचनम्‌ अश्रद्धेयं श्रृत्वा मदोद्धता वानराः 
प्रहस्य प्रोचुः--'भोः ! भवतो वृद्धभावात्‌ बुद्धिवेकल्यं सञ्जातं, येन एतत्‌ 
ब्रवीषि । उक्तञ्च 

`_व्रदनं दशने्हीनं लाला स्वति नित्यशः । 
न मतिः स्फुरति क्वापि बाले वृद्धे विशेषतः ॥ ७३ ॥ 

न वयं स्वर्गेसमानोपभोगान्‌ नानाविधान्‌ भक्ष्यविशेषाच्‌ राजपुत्रः 

स्वहस्तदत्तान्‌ अमृतकस्पाच्‌ परित्यज्य तत्र अटव्यां कषायकटतिक्तक्षार- 


ह ककमल 2 77 म. 


वेदितव्यः, सौहृदं मैत्र, कुवावयेन. अन्तः नाशः यस्य तथोक्तं, कुवाक्येन सौहार्द 
नश्यतीत्यर्थः, राष्ट्राणि कुराजान्तानि कुराजेन अन्तो नाशो येषां तादृशानि, राज- 
दोषेणेव राष्ट्र ध्वंसं गच्छतीत्यर्थः, नृणां यशः कुकर्मान्तं कुकमंणा अन्तो यस्य ताहृशं, 
` दुष्कर्मणा यशो नश्यतीत्यर्थः ॥ ७२ ॥ 

(१) वुद्धिवैकल्य--म तिभ्र शः । 

वदनमिति । वदनं मुखं, वृद्धस्य बालकस्य चेति शेषः, दशने: दन्तैः, हीनं शून्यं, 
पतनादनुद्गमाच्चेति भावः, नित्यशः सततं, नित्यं नित्यम्‌ इति वीप्साथेः 'सद्भुचैक- 
वच्नाच्च वीप्सायाम्‌' ( पा० सु० ५।४।४२ ) इति शस्‌ प्रत्यय: । लाला स्रवति 
क्षरति, बदनादिति शेषः, तथा बाले शिशौ, विशेषतः वृद्ध क्वापि कुत्रक्रिदपि, मतिः 
बुद्धिः; न स्फुरति न निकाशते ॥ ७३॥ 


(पाला SiS कळकळ ह्या | र मम mn २ मम 
के प्रयोग से नष्ट हो जाती है, राज्य कुराजा के कारण नष्ठ हो जाता है, और 


मनुष्यों का यश कुकर्म से नष्ट हो जाता है ॥ ७२ ॥ 

इस लिए जब तक सभी वानरों के विनाश का काल नहीं उपस्थित होता उससे 
पहले ही हमलोगों को इस राजघराने को छोड़कर किसी जङ्गल रे खल देना चाहिए । 
यूथप के द्वारा कहे गये इस अबिश्वसनीय वात को सुनकर मतवाले वानरों ने हँसते 
हुए कहा-“ बुढ़ापे के कारण आप की बुद्धि भ्रम में पड़ गयो है। इसलिए आप 
ऐसी बातें कर रहे हैं। कहा भी गया है-- 


वृद्धावस्था में मुह में दाँत न रहने के कारण लार टपकता रहता है और 


बाल्यावस्था में विशेषकर वृद्धावस्था में किसी में नहीं 
करती ॥ ७३ ॥ - भी विषय में बुद्धि काम नहीं 


लता स्वगं के समान दिव्य उपभोगो को तथा राजपुत्रों के द्वारा स्वयं अपने 
हाथों से दिये गये अमृत के समान अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों को छोड़ कर 
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रूक्षकलानि भक्षयिष्यामः । तत्‌ श्रृत्वा अश्रुकलषां दृष्टि कृत्वा स प्रोवाच -- 
रे रे मूर्खा: ! यूयम्‌ एतस्य सुखस्य परिणामं न जानीथ । कि न पापरसा 
स्वादनप्रायम एतत्‌ सुखं परिणामे विषवत्‌ भविष्यति ? तदहं कुलक्षयं स्वयं 
न अवलोकयिष्यामि, साम्प्रतं वनं यास्यामि । उक्तळ्च-- 
मित्र व्यसनसम्प्राप्तं स्वस्थानं परपीडितम्‌ । 
धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभङ्ग कुरूक्षयम्‌' ।। ७४ ॥ 
एवम्‌ अभिधाय सर्वान्‌ तान्‌ परित्यज्य स यूयाधिपोऽटव्यां गतः । 
अथ तस्मिन्‌ गतेऽन्यस्मि्‌ अहनि स मेषो महानसे प्रविष्टो यावत्‌ 
सूपकारेण न अन्यत्‌ किञ्चित्‌ समासादितं, तावत, अद्धंज्वलितकाष्ठेन 
ताडयमानो जाज्वल्यमानशरीरः शब्दायमानः अश्वकुटथाँ प्रत्यासन्तवत्तिन्यां 


(१) अश्रुकलुषां--नेत्र जलैराविलाम्‌ । परिणामं--शेषफलमित्यर्थेः । पापे- 
त्यादि। दुष्कर्मणः; लोभजस्येति भावः, यः रसः अतुमवप्रीतिरित्यथंः, तस्य 
आस्वादनप्रायम्‌-आर्वादनसहशम्‌, पापाचरणम्‌ आपाततः सुखप्रदमपि परिणामे 
अतिबिरसमिति भावः । 

मित्रमिति। ये जनाः, मित्रं बन्धुः, व्यसनसस्प्राप्तं बिपदापर्तं, “व्यसनं विपदि 
भ्र'शे' इत्यमरः। स्वस्थानं जन्मभूमि, स्वगृहं वा, पर: शत्रुभिः, पीडितम्‌ उपद्र्‌त, 
देशभङ्गं, तथा कुलक्षयं बंशनाशं, न पश्यन्ति, ते धन्याः पुण्यवन्तः, “वन्यं पुण्यवति 
श्रिषु' इति मेदिनी, अशक्यप्रतीकारं सम्भाबितविपदमनाश्रवं मित्रप्रभूतिक परित्यज्य 
स्थानान्तरगमनमेव श्रेयः । न तु ततक्षयाबलोकनमित्यभिप्रायः ॥ ७४ ॥ 


_ र को 
[र लललग ममममममममममममममतममिलिजिलिलिललिििहििििििििििििििििििििििििलिलिलिलिहिलिललिरलिमागगगगगमजिजिजिलिजजिलििििििललललिलललििणि 


घोर वन में कपाय, कटु, तिक्त, क्षार एवं विरस फलों को खाने के लिए नहीं 
जायँगे । उनको इन बातों को सुनकर यूथपति ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा-- अरे - 
मूखों ! तुम लोग इस सुख के परिणाम को नहीं जानते, कि यह स्वादिष्ठ विषवृक्ष 
के फल के तुल्य परिणाम में बिषमय होगा । इसलिए मैं अपनी ही आँखों से 
अपने कुल का विनाश नहीं देखू गा । अतः अभी वन को चला जाता हैं। क्योंकि- . 
जो लोग आपद्ग्रस्त अपने मित्र को, शत्रुओं से आक्रान्त अपनी जन्मभूमि को 
एवं अपने राष्ट्र तथा कुल के विनाश को अपनी आँखों नहीं देखना चाहते, वे पुरुष धन्य 
॥ ७४ ॥ 
ऐसा कह कर वह यूथाधिपति बानर उन सभी को वहीं छोड़ वन में चला गया। _ 
इस प्रकार उसके चले जाने के बाद किसी दिन उस मेंड़ ने पाकशाला' में प्रवेश 
किया । भण्डारियों ने अन्म वस्तु को समीप ने देख जलती हुई लकड़ी से ही उसे 
५० प० 
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प्रविष्टः । तत्र तृगप्राचु्थथुक्तायां क्षितौ तस्य प्रलूठतः सर्वत्रापि बह्निः 
ज्वालाः तथा समुत्थिताः; यथा केचिदश्वाः स्फुटितलोचनाः पञ्चत्वं गताः, 
केचित्‌ बन्धनानि त्रोटयित्वा अड़े दग्धशरीरा इतइचेतश्च हेषमाणा 
धावमानाः सवमपि जनसमूदृम्‌ आकुली चक्रः । 

अत्रान्तरे राजा सविषादः शालिहोत्रज्ञान्‌ वेद्यान आहूय प्रोवाच-- 


“भोः ! प्रोञ्यतास्‌ एषाम्‌ अश्वानां कञ्चित्‌ दाहोपशमनोपायः।' तेऽपि 


शास्त्राणि सञ्चिन्त्य प्रोचः--'देव प्रोक्तमत्र विषये भमवता शालिहोत्रेण; 
यत्‌-- 

'कपीनां मेदसा दोषो वल्विदाहसमुद्धवः । 

अश्वानां नाशमभ्येति तमः सूर्योदये यथा” ॥ ७५॥ 


(१) प्रत्यासन्नवत्तिन्यां--समीपस्थायाम्‌ । वह्निज्वालाः अग्निशिखाः । 
स्फुटितलो चनाः--भिन्ननेत्राः, निःसृतकनीनिका इत्यर्थः । हु षमाणा:--हु षाध्वनि 
कुर्वेन्त इत्यर्थः । । 


(२) शालिहोत्रज्ञान्‌-अश्वचि कित्सकशालिहोत्रप्रणी ति कित्साशास्रा भिज्ञान्‌ । 

कपीनामिति । अश्वानां वह्मिदाहसमुःद्गवः दोष: रोग इति यादत्‌, कपीनां 
यानराणां, मेदसा वसया, सूर्योदये तनो यथा अन्धकार इव, नाशम्‌ उपशमम्‌, 
अभ्येति प्राप्नोति ॥ ७५ ॥ रफ 


मारा, जिससे उसके शरीर में आग लग गयी और चिल्लाता हुआ समीपवर्ती घुड" 
शाल में घुस गया तथा बहुत तृणों से युक्त उस अश्वशाला में आग बझाने के लिए 
लोटते हुए उस भेंड के द्वारा सारी घुड्साल में आग लग गयी और थोड़ी ही देर में 
ऐसी भयानक अग्निज्वाला उठी कि कुछ घोड़ों के नेत्र फट गये जिससे वे तत्काल मर 
गये और कुछ घोड़े अपने बन्धन तोड़ कर आग से आघे जलाये गये शरीर से इधर- 
उधर हिनहिनाते हुए भागने लगे । उन घोड़ों की इस भाग-दौड़ से समस्त जन- 
समूह व्याकुल हो उठा । 

घोड़ों के जलने से दुःखी राजा ने अश्वचिकित्सक वैद्यों को बला कर पुछा-- 
आपलोग बताइये कि इन घोड़ों की अग्निज्वालाजनित दाह की शान्ति किस उपाय 
से हो सकती है ?' तब उन वैद्यों ने अश्वचिकित्सा शास्त्र को देख कर कहा कि 
महाराज इस विषय में भगवान्‌ शालिहोत्र ने कहा है कि- 

घोड़ों के अग्नि से जलने का दाह वानरों की चर्बी से, सूर्योदय काल में रहने 
वाले अन्धकार के समान नष्ट हो जाता है ॥ ७५ ॥ | 
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तत्‌ क्रियताभ्‌ एतत्‌ चिकित्सितं द्राक्‌, यावत्‌ एते न दाहदोषेण 
विनश्यन्ति' । सोऽपि तदाकण्यं .समस्तवानरवधस्‌ आदिष्टवान्‌ । कि 
बहुना ? सर्वेऽपि ते वानरा विविधायुधलगुडपाषाणादिभिः व्यापादिताः 
इति । 
अथ सोऽपि वानरयूथपः तं पुत्रपोत्रश्रातृसुत भागिनेयादिसंक्षयं ज्ञात्वा 
परं विषादम्‌ उपागतः त्यक्ताहारङ्रियो वनात्‌ वनं पर्यर्याटत्‌; 
अचिन्तयच्च --'कथमहं तस्य नृपापसदस्य अनणताकृत्येन अपकृत्य 
_ करिष्यामि ? उक्तञ्च-- क 
मर्षपेद्धर्षणाँ .योऽत्र वंशजां परनिमिताम्‌ । 
भयाद्वा यदि वा कामात्‌ स ज्ञेयः पुरुषाधमः” ।। ७६ ॥ 


ह छ ५ 00 च ऊच चका ककय 


(२) नुपापसदस्य--राजाधमस्य । भअनुणताङृत्येन--आनुण्यसम्पादनेन, 
बैरितारूपस्प ऋणस्य परिशोधनार्थमित्यर्थः। अपकृत्य--अपकारं, बैरनिर्यातन- 
मिति भावः । 

मषंयेदिति । अत्र संसारे, यः भयाद्वा त्रासाद्वा, यदि वा कामात्‌ स्वस्य इच्छया 
इत्यर्थः, उपेक्षावसादिति यावत्‌, 'कामः स्मरेच्छयोः पुमान्‌। रेतस्यपि निकामे च 
काम्येऽपि स्यान्नपु सकम्‌? ॥ इति. मेदिनी । परनिमिताम्‌ अन्यकृतां, वंशजां कुलसङ 
क्रान्ताम्‌ इत्यर्थः, धर्षणां धर्षणं, परिभवमित्यर्थेः “धर्षणं स्यात्‌ परिभवे इति मेदिनी । 
घुष्घातोः “भाषायां शासियुधिहशिधुषिमृषिभ्यो युच्‌ वाच्यः इति. वातिकसूत्रेण 
युच्‌-प्रत्यये सियाम्‌ आ-प्रत्यये च घर्षणा इति सिद्धम्‌। मर्षयेत्‌ क्षमेतु, स पुरुषाधमः 


तो आप शीघ्र ही इस चिकित्सा को कोजिये, जिससे ये घोड़े अग्निदाह के दोष 
से उत्पन्न मृत्यु से बच जाँय। तदनन्तर राजा ने सम्पूर्णं वानरों के वध की आज्ञा 


दे दी। फिर क्या था, बेचारे सभी वानर अनेक प्रकार के अन्न, लाठी और पत्थरों 
से मार डाले गये । 


उस यूथप ने जब अपने पुत्र, . पौत्र, . भतीजे तथा भागिनेया आदि सभी सगे- 


सस्बन्धियो की भृत्यु का समाचार सुना तो बड़ा दुःखो हुआ और खाना-पीना 
छोड़ कर इधर-उधर एक वन से दुसरे बन में घुमने लगा और विचार करने लगा कि 
मैं इस दुष्ट राजा से अपने वैर का बदला किस प्रकार के कायं द्वारा इसका अपकार 
करके चुकाऊँ। कहा भी गया है- 


जो पुरुष अय से अथवा स्वेच्छा से शत्रु के द्वारा की. गयी अपने वंश की अव- 


मानना को सह लेता है उसे महा नीच पुरुष जानना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
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अथ तेन वृद्धवानरेण कुत्रचित्‌ पिपासाकुलेन भ्रमता पद्मिनीखण्ड- 
मण्डितं सरः समासादितम्‌ । तत्‌ यावत्‌ सूक्ष्मेक्षिकया अवलोकयति, तावत 
'वनचरमनुष्याणां पदपड्क्तिप्रवेशोऽस्तिः न निष्कूमणस्‌- इति अवलो 
कितवात्‌ । ततः चिन्तितं-ननस्‌ अत्र जलात्ते दुष्टग्राहेण भाव्यम्‌ । तत्‌ 
'पद्मिनीनालम्‌ आदाय दूरस्थोऽपि जलं पिबामि । 

तथाऽनुष्ठिते तन्मध्यात, राक्षसो" निष्क्रम्य, रत्नमालाविभूषितकण्ठः 
तमुवाच "भोः! अत्र यः सलिले प्रवेशं करोति; स मे भक्ष्यः इति; तत्‌ 
नास्ति धृत्तंतरस्त्वत्समोऽन्यः, यः पानीयम अनेन विधिना पिबति; ततः 
तुष्टोऽहम्‌; प्राथंयस्व्र हृदयवाङ्छितम्‌ । '. कपिराह-'भोः! कियती ते 
ज्ञेयः ॥ ७६ ॥ 

(१) पद्मिनीति। पद्निनीनां खण्डं-स ङ्कः, तेन मण्डितं-शोभितम्‌ । ततु-- 
सरः। सुक्षेमेक्षिकया--सूक्ष्मदृष्ट्या । वननरमनुष्याणाम्‌--अरण्यवासिनां नरा- 
णाम्‌ । पदपड़ः क्तिप्रवेश:--पदचिह्तश्रेणीनां जलान्तगंमनमित्यर्थः । निष्क्रमणं- 
बहिरागमनं, प्रत्यावत्तंनमित्यथं: । जलान्ते--जलमध्ये । दृष्टग्राहेण- ढुष्टेन-- 
दारुणेन, ग्राहेण--जलचरविशेषेण । भाव्यं--स्थातव्य इत्यर्थः । 

(२) तथा तस्मिन्‌ प्रकारे, अनुष्ठिते--कृते सति, पञ्चिनीनालेन जले पीते सति 
इत्यर्थः, तन्मध्यात्‌--जलमध्याव्‌, राक्षसो निष्क्रम्य--निर्गंत्य । रत्नेत्यादि | रत्न- 
सालया--रत्तहारेण, विभूषित:--शोभितः, कण्ठो यस्य स तथोक्तः। तत्‌ 
तस्मात्‌ । धृत्तंतरः--भतिधूत्तः। त्वत्सम:--त्वत्तुल्य: । चरात । भृत अतिनूर्त: । त्यत्पमः- ्वतुत्यः । विधिना--अकारेण 

इसके अनन्तर प्यास से व्याकुल हुए उस वृद्ध बानर ने पानी की खोज में घुमते 
हुए > समूहों से सुशोभित एक तालाब देखा । जब उसने सुक्ष्मदृष्ठि से 
देखा तो उस तालाब में प्रवेश करने वाले जङ्गली मनुष्यो के पदचिन 
पड़े किन्तु उससे निकलने का कोई भी चिन्ह स दिखाई नहीं र ee 
उसने अपने मन में विचार किया कि इस तालाब में कोई दुष्ट जह्‌ अवश्य रहता 
है। तो मैं क्यों न बाहर से हो कमलिनी नाल के सहारे जलपान करू | | 

इस प्रकार जब वह कमलनाल से पानी पी रहा था कि इतने में तालाब के 
Ce हा-- अरे वानर ! इस तालाब में जो प्रवेश 
के ह्‌ र भक्ष्य ही जाता है, किन्तु तुम्हारे समान कोई घृत्त नहीं है 
क्योंकि तुम जल में प्रवेश किये बिना ही बोहर से कमलनाल द्वारा पानी पी रहे 
हो। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हे ।. जो तुस्हारी मनोकामना हो 
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भक्षणशक्तिः ?' स भाह--'शतसहस्नायुतलक्षाण अपि जलप्रविष्टानि 
भक्षयामि । वाह्यतः श्युगालोऽपि मां दूषयति । वानर आह--'अस्ति मे केनः 
चित्‌ भूपतिना सह अत्यन्तं वेरम; यदि एनां रत्नमालां मे प्रयच्छसि, तदा 
सपरिवारमपि तं भूपति वाक्प्रपञ्चेन लोभयित्वा अत्र सरसि 
प्रवेशयामि'। सोऽपि श्रद्धेयं वचस्तस्य श्रृत्वा रत्तमालां दत्त्वा प्राह--'भो 
मित्र ! यत्‌ समुचितं भवति, तत्‌ कत्तेव्यम्‌’ इति। वानरोऽपि रनत्माला- 
विभूषितकण्ठः वृक्षप्रासादेषु परिभ्रमन्‌ जनेः दृष्टः पृष्टश्च 'भो यूथप ! 
भवान्‌ इयन्तं काल कुत्र स्थितः ? भवता ईदशी रत्नमाला कुत्र लब्धा, या 
दीप्त्या सूर्यमपि तिरस्करोति? वानरः प्राह-'अस्ति कुत्रचित्‌ अरण्ये 
गुप्ततरं महत्‌ सरो धनदनिमितं; तत्र सूर्यऽद्वोदिते रविवासरे य 
कह्चिग निमज्जति; स धनदप्रसादात्‌ ईदक रत्नमालाविभुषितकण्ठो 
निःसरति' । 


पद्मिनीनारग्रहणेनेति भावः । हृदयवाञ्छितं--मनोभिलषितम्‌। बाह्मतः--बहिः= 
प्रदेशे, स्थले इत्यर्थः। दूषयति--पराभवति। वाक्प्रपञ्चेन--वारजालेन। वृक्षः 
प्रासादेषु राजभवनेषु 'च । तिरस्करोति-अभिभवति, माच्छादयतीत्यर्थः। गुप्तः 
तरम्‌ - अन्यरज्ञातं, सुरक्षितं वा । धनदनिर्मितं कुवेरकृतम्‌ । 


उसे मांग लो ।' तब वानर ने उस मकर राक्षस से पुछा--'तुम्हारे खाने की शक्ति 
कितनी है ?' राक्षस ने कहा--'पानो में प्रवेश करने पर सौ, हजार, दस हजार भौर 
लाख व्यक्तियों को मैं खा सकता हूँ किन्तु पानी से बाहर होने पर मुझे एक सियार भी 
जीत सकता है ।' यह सुनकर उस वानर ने कहा--'एक राजा के साथ मेरा बहुत 
बड़ा बैर है। यदि तुम इस रत्नमाला को मुझे दे दो तो मैं परिवार समेत उस 
राजा को लोमाकृष्ट कर इस तालाब में प्रवेश करा सकता हूँ ।” तब राक्षस ने उस 
वानर की विश्वास योग्य बातों को सुनकर उसे रत्नमाला देते हुए कहा मित्र 
जो तुम्हें उचित प्रतीत हो वह करना ।” वानर भी रत्न की माला को अपने कण्ठ 
में पहन कर वृक्षों एवं ऊँचे-ऊँचे मड्लों पर घूमता हुआ पुरजनों की दृष्टि के सामने 
आया | तदनन्तर पुरवासियों ने उससे पुछा--“भाई यूथपति. ! इतने दिनों तक कहाँ 
थे, और आप ने ऐसी सुन्दर रत्नों की माला कहाँ पायी ? जो अपनो कान्ति से 
सुर्यं को भी तिरस्कृत कर दे रही है ।' तब वानर ने कहा-'किसी चन में कुबेर निर्मित 
एक महान्‌ सुन्दर गुप्त तालाब है, उस तालाब में रविवार को अर्धोदित बेला में 
जो स्नान करता है वह कुबेर की कृपा से इसी प्रकार की रत्नमाला को कण्ठ में 
धारण कर उस तालाब से निकलता है । 
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अथ भूभुजा तदाकण्यं, स वानरः समाहूतः, पृष्टरच - 'भो यूथाधिप ! 
कि सत्यमेतत्‌ ? रत्नमालासनाथं सरोऽस्ति क्वापि ? कपिराह- स्वामिन्‌ | 
एष प्रत्यक्षतया मत्कण्ठस्थिया रत्नमालया प्रत्ययस्ते; तत्‌ यदि 
रत्नमालया प्रयोजनं, तदा मया सह कमपि प्रेषय, येन दशंयामि'। तत्‌ 
श्रृत्वा नृपतिः आह-'यदि एवं, तदह सपरिजनः स्वयम्‌ एष्यामि, येन 
भभूता रत्नमाला: सम्पञ्चन्ते'। वानर आह-'एवं क्रियताम' । तथा 
अनुष्ठिते भूपतिना सह रत्नमालालोभेन सचे कलत्र भृत्याः प्रस्थिताः । 
वानरोऽपि राज्ञा दोछाऽधिरूढेन स्वोत्सङ्ग आरोपितः सुखेन प्रीतिपूर्वम्‌ 
आनीयते । अथवा साधु इदमुच्यते 


तृष्णे देवि ! नमस्तुभ्यं यया वित्तान्विता अपि ¦ 
अङ्ृत्येषु नियोज्यन्ते भ्राम्यन्ते दुगमेष्वपि ।। ७७॥ 


; (१) रत्नमालासनाथं--रत्नहारसहितमु । प्रत्ययः--विश्वासः, भवतु इति 
शेषः, मत्कण्ठे प्रत्यक्षदष्या एतया रत्नमालया ते विश्वासो भवतु यत्‌ ईदृशं सरोऽस्ति 
इति भावः। एष्यामि--गमिष्यामि। सम्पद्यन्ते--सस्भवन्ति इत्यर्थः । दोलाऽ- 
ऽधिरूढेन-दोलामधिष्ठितेन । स्वोत्सङ्गे -आत्मक्रोडे । आरोपितः--नोतः, 
उपवेशित इत्यर्थः, आरोपितः इति भा-पूर्वात्‌ रुहधातोः णिति कर्मणि क्तः, “रहः 
पोऽन्यस्तरस्याम्‌' ( पा० सु० ७।३।४३ ) इति सूत्रेण प-आदेशे सिद्धम्‌ । 

तृष्णे इति । हे तृष्णे | स्पृहे ! आशे | इत्यर्थः, 'तृष्णे स्शृहापिपासे दवे’ इत्यमरः । 


राजा ने यह समाचार सुना ठल्या बुला को जले जप पार जे उठन उज उ उसने उस युथप वानर को बुलाकर उससे पुछा- 
यूथाधिप ! क्या यह सत्य है कि किसी स्थान पर रत्नमाला से युक्त कोई तालाब 
है ?' तब यूथाधिपति वानर ने कहा -- यह प्रत्यक्षरूप से मेरे गले में पडी हुई माला 
से ही आप को विश्वास कर लेना चाहिए । अतः यदि आप को रत्नमाला की आव- 
श्यकता हो तो मेरे साथ किसी को भेज दीजिए, मै उसे भा उस सरोवर को दिखा 
दूंगा ।' यह सुनकर राजा ने कहा--'यदि यह बात सत्य है तो मैं स्वयं सब के साथ 
वहाँ चठू गा। ऐसा करने से मुझे बहुत-सी रत्न-मालाओं की प्राप्ति हो जायेगी ।' 
वानर ने कहा--'तो ठीक है आप ऐसा ही कीजिए।' वानर के द्वारा इस प्रकार कहे 
जाने पर राजा के साथ उनकी रानियाँ, नौकर आदि सभी रत्नसाला की प्राप्ति 
की तृष्णा से उसके साथ चले। वह वानर भी पालको में बैठे हुए राजा की गोद 


में बत बड़े प्रम से सुखपुवेक राजा के साथ चला । अथवा यह ठीक ही कहा 
गया है 


हे. तृष्णे | देवि ! तुम्हें नमस्कार है, जिससे तुम्हारी महिमा से वशीभूत 
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तथा च-- 
इच्छति शती सहस्र; सहस्री लक्षमीहते । 
लक्षाधिपस्तथा राज्यं, राज्यस्थः स्वगँमीहते ॥ ७८॥ 
जीय्यन्ते जीर्यतः केश दन्ता जीर्य्य॑न्ति जीयंतः । 
चक्षुः श्रोत्रे च जीयते तृष्णंका तृरुणायते ॥ ७९॥ 


2. EY 5 VEE POOF PRES YE RETRO ERR 
देवि ! तुभ्यं नमः त्वां प्रणमामि इत्यर्थः, यया त्वयेति शेषः, प्रयोजककत्तंरि तृतीया । 


वित्तान्विता धनवन्तोऽपि, अकृत्येषु अकरणीयेषु विषयेषु, अन्याय्यक्रार्येषु इत्यर्थ, 
नियोज्यन्ते प्रवर्परन्ते, नियुक्ताः क्रियन्ते इत्यर्थः । नि-पूर्वेकात्‌ युज्धातोः (हेतुमति 
च? ( पा० सू० ३।१।२६ ) इति णिच्‌, ततः “सावधातुके यक्‌' ( पा० सू० ३।१।६७ ) 
इति कर्मणि यक्‌-प्रत्यये ठि रूपम्‌ तथा दुगेमेषु अगम्येषु अपि स्थानेषु, भ्राम्यन्ते 
शान्ताः क्रियन्ते, प्यन्तात्‌ ्रमधातोः पूर्ववत्‌ कर्मणि छटि रूपम्‌ ॥ ७७ ॥ 

इच्छतीति । शती शतसङ्कघकधनवान्‌, शतमस्यातीति इनिः । सहस्र सह्र- 
सङ्कघकधनम्‌, इच्छति, सहस्री सहस्रसद्धथकधनवान, सह्रमस्यातीति इनि:। लक्षम्‌ 
ईहते अर्जयितु वाञ्छति,` लक्षाधिपः, लक्षसङ्कघक्रधनेश्वरः राज्यं, तथा राज्यस्थः 
राज्येश्वरः, स्वर्गं सुवर्गायिपत्य मित्यर्थः, ईहते अभिलषति, प्र्ुरतरविभवप्राप्त्याऽपि 
अर्थाकाङ क्षाया हविषा कृष्णवत्मंन इव भूयसा अभिवद्ध मानत्वार्दिति भावः । 
पथ्याववत्रं वृत्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 

जीर्यन्ते इति । जीर्यतः वृद्धस्य केशाः जीर्यन्ते परिणमन्ति, देवादिकस्य जुधातोः 
परस्मैंपदिस्वेऽपि विवक्षावणशादात्मनेपदमवधेयम, पक्का: सन्तः शोणंतां ब्रजन्तीति भाव:, 
तथा जीर्यतः जनस्य दन्ताः जीर्यन्ति, मिथिलो भवन्ति इत्यर्थेः, स्वस्थानात्‌ पतन्तीति 


वा ; चक्षुःश्रोत्रे च दर्शेनेन्द्रयं श्रवर्णोन्द्रयच्च इत्यर्थः, जीयते निस्तेजसी भवतः इत्यर्थः, . 


सर्वाण्येव जीर्णानि भवन्तीति भावः, एका केवला, तृष्णा लालसा, तरुणायते नवी- 
भवतीत्यर्थः, तरुण एव आतरति इत्यर्थे 'कत्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च’ (पा० सुर ३।१।११) 


० SRE 
होकर धनवान्‌ व्यक्ति भा अकार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं और अगम्य स्थान में भी 


भटकते रहते हैं ॥ ७७ ॥ 
सौ रूपये वाला व्यक्ति हजार रूपया चाहता है, हजार रूपये वाला व्यक्ति 


लाख रूपये की ६च्छा करता है । लखपति राज्य की तथा राजा स्वर्ग को कामना 
करता है ॥ ७८ ॥ 

वृद्ध व्यक्ति का बाळ, दाँत, आँख और कान आदि सभी इन्द्रियां शिथिल हो 
जाती हैं, किन्तु कामना- दिनानुदिन युवती स्त्री की तरह नवीन खूप सें बढ्ठो 
रहती है ॥ ७९ ॥ 5 
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७७८ पश्चतन्त्रे [चन्द्रभूपति- 


अथ तत्‌ सरः समासाद्य वानरः प्रत्यूषसमये राजानास्‌ उवाच-- देव ? 
` अरद्धोदिते सूर्यऽत्र प्रविष्टानां सिद्धिर्भवति; तत्‌ सर्वोऽपि जन एकदा एव 
प्रविशतु, त्वया पुनः मया सह प्रवेष्टव्यम्‌; येन पुवेदृष्टस्थानस्‌ आसाद्य 


प्रभूताः ते रत्नमाला दर्शेयामि' | हे 
अथ प्रविष्टाः ते लोका: सवं भक्षिता राजसेन । ततः तेषु चिरायमाणेषु 


राजा वानरमाह -'भो यूथाधिप ! किमिति चिरयति मे परिजनः ?' तत 
श्रुत्वा वानरः सत्वरं वृक्षम्‌ आरुहय राजानम्‌ उवाच--'भो दुष्टनरपते ! 
राक्षसेन अन्तःसलिलस्थितेन भक्षितस्ते परिजनः, साधितं मया कुलक्षयजः 
वेरम्‌," तत्‌ गम्यताम्‌ । त्व स्वामीति मत्वा न अत्र प्रवेशितः। उक्तञ्च 
कृते प्रतिकृतं कुर्याद्धिंसिते प्रतिहिंसनम्‌ । 
न तत्र दोषं पश्यामि दुष्टे दुष्टं समाचरेत्‌ ॥ ८० !॥ 


इति क्यङि लटि रूपं, तृष्णा न जीयंतीति भाव: ॥ ७९ ॥ 


कृते इति। इते उपकारे अपक्रारे वा इति भावः, प्रतिकृतं प्रतिकार, प्रत्युप= 
कार प्रत्यपकार' वा इत्यर्थः, तथा हिसिते हिंसायां कृतायां, प्रर्तिहिसनं प्रतिहिसा- 
साधनं कुर्यात्‌, तत्र प्रतिहिसने इत्यर्थः, दोषं न पश्यामि, यतः दुष्टे ३,तापकारे, 


तदनन्तर उस सरोबर पर पहुँचने के बाद वानर ने प्रातःकाल होने पर राजा 
से कहा--'देव ! सूर्यं के अर्धोदय काल में इस सरोवर में प्रवेश करने से मनोरथ 


की सिद्धि होती है, इसलिए सभी लोग एक साथ ही इस तालाब में स्नान के लिए : 


प्रवेश करे और केवल आप रुक जाइये, आप मेरे साथ प्रवेश करें । जिससे मै अपने 
पूर्वेपरिचित स्थान में आप को ले चल कर असंख्य रत्नमाला दिखा सकू" । 

इस प्रकार सरोवर में प्रविष्ट हुए उन सभी लोगों को वह (मकर) राक्षस खा 
गया । सरोवर में प्रविष्ट हुए उन परिजनों को देर करते देखकर राजा ने वानर से 
पूछा-- यरूथाधिप ! हमारे परिजन देरी क्‍यों कर रहे हैं ?? राजा की बात सुनकर 
वानर शीघ्र ही वृक्ष पर चढकर राजा से बोला--'अरे दुष्ट राजन्‌ ! पानी के भीतर 
रहने वाले राक्षस ने तुम्हारे समस्त परिवारो को खा लिया है, मैने तुम्हारे द्वारा 
किये गये अपने कुल-विनाश का बदला ले लिया, अब तुम चले जाओ । तुमको 
अपना स्वामी जान कर मैंने इस सरोवर में प्रवेश नहीं करने दिया । क्योंकि कहा भी 
गया है कि-- 

मनुष्य को उपकार का बदला उपकार से, हिंसा करने वाले का बदला हिसा 


से भौर दुष्टता का बदला दुष्टता से चुकाना चाहिये । इस प्रकार जैसे के बदले 
तसे आचरण करने में कोई दोष नहीं है ॥ ८० ॥ 
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यत्‌ त्वया मम कुलक्षयः कृतः, मया पुनस्तव’ इति । अथ एतदाक्ण्यं 
राजा कोपाविष्टः पदाति एकाकी यथाऽध्यात मार्गेण निष्क्रान्तः । अथ 
तस्मिन्‌ भूपतो गते राक्षसः तृप्तो जलात्‌ निष्क्रम्य सानन्दम्‌ इदमाह ¬ 
हतः शत्रु! कृत मित्रं रत्तमाळा न हारिता। ` 
नालेन पिबता तोयं भवता साधु वानर ॥ ८१॥ 
अतोऽहं ब्रब्रौमि -'यो लोल्यात्‌ कुरुते इत्यादि’ । 
एवमुवत्वा भूयोऽपि स चक्रधरमाह -'भो मित्र ! प्रेषय मां येन स्वगृहं 


जने इति शेषः, दुष्ट प्रत्यपकारमित्यर्थः, समाचरेत्‌ अनुतिष्ठेत्‌ ; शठे शाठ्यं समा- 
चरेदिति भावः ॥ ८० ॥ 

(१) पदातिः-पदगः, पादचारीत्यर्थः, पादाभ्याम्‌ अतति गच्छति इति पादो- 
पपदात्‌ 'अत सातत्यगमने' इत्यस्माद्धातोः 'अज्यतिभ्याञच' ( उणा० ४. १३० सू० ) 
'पादे च' ( उणा० ४. १३१ सु० ) इत सुत्रेण इणि कृते 'पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषुः 
( पा० सु० ६।३।५२ ) इति पादस्य पदादेशः। यथाऽऽयातमार्गेण आगतः, तेनेव 
पथा इत्यर्थः । 

हुत इति । हे वानर ! नालेन पद्मदण्डेन, नलति इति नालं 'णलू बन्धे! इति 
भौवादिकात्‌ णलधातोः “ज्वरितिकसन्तेभ्यो णः” ( पा० सु० ३।१।१४० ) इति ण- 
प्रत्यय; । “नाले न ना पद्मदण्डे' इति विश्वः। तोयं जल, पिबता भवता साधु 
सुष्ठु यथा तथा, अनायासेनेत्यर्थः, शत्रुः हतः विनाशितः, मित्र, सुहृत्‌, क्तं लब्धः 
मित्यर्थः, रत्नमाला महृत्तेति भावः, न हारिता न बिनाशिता, न ग्राहिता इत्यर्थः, 
अपरेणेति शेषः, ण्यन्तात्‌ हृघातोः कर्मणि निष्ठाप्रत्ययः, 'हूक्रोरन्यतरस्याम्‌' ( पा० 
सु० १।४।५३ ) इति विकल्पत्वात्‌ प्रयोज्यकत्तु: न कमंत्वम्‌ ॥ ८१ ॥ 


तुमने मेरे कुळ का विनाश किया तो मैने भी तुम्हारे कुल का नाश किया । वानर 
की बात सुनते ही राजा क्रोध से अभिभूत हो पैदल ही जिस मार्ग से आया या 
उसी मार्ग से वापस चला गया । . इस प्रकार राजा के चले जाने के बाद राक्षस ने 
जलाशय से बाहर निकल कर वानर से कहा-- 


हे बानर ! कमळनाल-से जल पीते हुए तुमने अपने बुद्धि के प्रभाव से शत्रु का 
नाश किया, मेरे जैसा मित्र बनाया गया और अपनी रत्नमाला भी किसी को 
नहीं दी, अतः तुम धन्य हो ॥ ८१ ॥ : 

इसलिए मैं कहता हुँ-'जो व्यक्ति चच्चलतावश विना सोचे कार्ये करता है” आदि । _ 

इस कहानी को सुनने के अनन्तर सुवर्णसिद्धि ने चक्रधर से कहा - 'मित्र | अब 
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गच्छामि ।' चक्रधर आह -'भद्र ! आपदथ' धनमित्रसङग्रहः क्रियते, तत्‌ 
मास्‌ एवंविधं त्यवत्वा कव यास्यसि? उतक्तञ्च=- 
यस्त्यक्त्वा सापदं मित्रं याति निष्ठ्रतां सुहृत्‌ । 
' कृतघ्नस्तेन पापेन नरके यात्यसंशवभ ॥ दर ॥ 

सुवणंसिद्धिः आह - 'भोः ! सत्यमेतत्‌, यदि गस्यस्थाने शक्तिर्भवति, 
एतत्‌ पुनः मनुष्याणाम्‌ भगम्यस्थानस्‌, नास्ति कस्यापि त्वास्‌ उन्मोचयितुं 
शक्तिः । अपरं, यथा यथा चक्रभ्रमवेदनया तव मुखविकारं पश्यामि, तथा 
तथा अहमेतत्‌ जानाभि यत्‌, द्राक्‌ गच्छामि, मा कश्चित. ममापि अनर्थो 
भवतु । यत:-- 


य इति। यः सुहृत्‌ सापदम्‌ आपद्ग्रस्त, मिल्ने त्यकत्वा निष्ठुरतां याति गच्छति, 
स कृतघ्न: तेन पापेन असंशयं नरके निरये, नुधातोः ` 'कृजादिभ्यः संज्ञायाम्‌ 
( 3० ५, ३५ सू० ) इत्यादिना बुन्‌। 'नरकः पूसि निरय-देवारातिप्रभेदयोः’ 
इति विश्वमेदिन्यो । याति गच्छति। 'सापदम्‌’ इत्यत्र केचित्‌ वलीवरिङ्ग-मि त्रः 
शब्दस्य विशेषणत्वात्‌ आपत्‌” शब्दस्य व्यञ्जनान्तत्वाच्च 'सापत्‌' इति साधु इति 
ब्रूवते, केनित्तु- आङ पूर्वेपदघातो रले-प्रत्ययान्त 'आपद'-स्वरान्तशब्दस्य रूपमिति, 
अन्ये तु--व्यञ्जनान्तत्वात्‌ 'आपत्‌' शब्दात्‌ स्त्रियां विभ'षितटाप्‌=प्रत्ययं विधाय 
'आपदया सह वत्तंमानः* इति विग्रहम्‌ आहुः, अपरे पुनः--'शब्दा . गृह्वन्ति शब्दस्य 
रिङ्गमर्थस्य कुत्रचित्‌’ इत्याद्यक्त्या मित्रशब्दस्य क्लीबत्वेऽपि तदर्थस्य पु स्त्वमाश्चित्य 
'दारान्‌ पश्यति शोभनाः' इत्यादौ पु'विशेषणस्य शोभनशब्दस्य ख्यां प्रयोगवतू 
पुमर्थस्य मित्रशब्दस्य विशेषणतया सापच्छन्दस्य पु'सि प्रयोगं साधु मन्यते ॥ ८२॥ 

(१) गम्यस्थाने-सुगमप्रदेशे। शक्तिः, विपन्नं मित्रः विपदः मोचि तुमिति 
शेषः। अनर्थे:--अनिष्टपातः । 
सि 
मुझे घर जाने की अनुमति दो । जिससे में अपने घर जाऊं चक्रधर ने कहू 
“प्रिय ! ण काल के लिए ही धन और मित्र का संग्रह किया जाता है, सो इस 
विपत्ति में मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे ? क्योंकि कहा भी गया है— 

जो व्यक्ति आपत्ति में पड़े हुए मित्र को छोड़कर निर्दयतापूर्वक अन्यत्र चलाः 
जाता है वह कृतघ्न उस पाप से निश्चित ही नरक का भागी होता है ॥ ८२॥ 


सुवर्णसिद्ध ने कहा--'मित्र | तुम ठीक कहते हो, किन्तु यह बात तभी सम्भव 
थी जब मुझमें तुम्हें इस कष्ठ से छुड़ाने का शक्ति होती, किन्तु तुम जिस प्रकार 
के कष्ट में पड़े हो, उससे छुड़ाने का साम्यं मनुष्यमात्र में भी नहीं है, एक बात 
और है कि जैसे-जैसे चक्र के घूमने से पीड़ा के कारण तुम्हारी मुख की विक्रिया मैं. 
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कथा ९ ] ५ : अपरीक्षितकारकम्‌ - ७८१: 


यादृशी वदनच्छाया दृश्यते तव वानर !। 
विकालेन गृहीतोऽसि यः परेति स जीवति ॥ ८३ ॥ 


चक्रधर आह - 'कथमेतत्‌ ?' सोऽब्रवीत्‌ 
१० ¦ बिकाल-वानर-कथा 


करिमिंर्चित. नगरे भद्रसेनो नाम राजा प्रतिवसति स्म! तस्य सर्वे- 
लक्षणसम्पन्ना रत्नवती नाम कन्या अस्ति, तां कश्चित, राक्षसः जिहीर्षात, 
रात्रो आगत्य उपभुङ्क्ते च, परं कृतरक्षोपधानां हत्त न शक्नोति । साऽपि 


याइशोति। हे वानर ! तव वदनस्य मुखस्य, छाया कान्तिः, “छाया सूर्यप्रिया 
कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः' इत्यमरः। यादृशी इश्यते, मयेति शेषः, तिन त्वम्‌* इति 
पदद्दयमत्र अध्याहरणीयम्‌, विकालेन वि विशेषेण, कालः यमसहश .इत्यथं:, तेन, 
तद्व्यपदेशिना केनचित्‌ भीषणसत्त्वविशेषेण इति यावत्‌, अथ च-विपरीतसमयेन, 
दौभग्यिणेति यावत्‌, यद्वा--रल्योरभेदात्‌ विकालेन केनचित्‌ विकारेणयर्थेः, 
गृहीतोऽसि आक्रान्तोऽसि, इति मन्ये इति शेषः, तस्मात्‌ यः परैति पलायते, 
परापूर्वात्‌ 'इ गतौ' इत्यस्मात्‌ धातोः लद्‌-ति। स जीवति प्राणिति, सङ्कूटादिति 
भावः ॥ ८३ ॥ 


TR कडक 


| 00 | 
(१) जिहीषंति-हत्तुमिच्छति। उपश्रुङ क्ते रमते इत्यथंः। ङृतेत्यादि। 
कृतं-रक्षायं उपधानम्‌--उपबहः, रक्षोनिवारकमन्त्रपृतमौषधपूणं वा शिरोनिधानम्‌ 
इति यावत्‌, “उपधानं तूपबहं:' इत्यमरः। यद्वा--उपधानं--गण्डुः, ग्रन्थिविशेष 


देखता हूँ कि मुझे यहाँ से शीघ चले जाना चाहिए । कहीं ऐसा न हो कि मेरे ऊपर 
ही कोई अनर्थकारी घटना न घटे। क्योंकि कहा भी है-- | 
हे वानर ! जिस प्रकार को तुम्हारी मलिन संत्रस्त मुख की कान्ति दिखाई दे 
रही है उससे ज्ञात होता है कि तुम भयानक काल से आक्रान्त हो चुके हो। अतः 
जो यहाँ से दूर भाग जायगा, वही जीवित बच सकेगा ॥ ८३ ॥ 
चक्रधर ने कहा--'यह कैसे ?' उसने कहा - 
बिकाल नामक राक्षस ओर बन्दर को कथा 


` किसी नगर में भद्रसेन नामक राजा रहता था, उसकी सर्वलक्षण सम्पन्न 
रत्नावली नाम की एक कन्या थी, जिसे कोई राक्षस हर लेने की इच्छा करता. 
था, और नित्य ही रात्रि में आकर वह उस कन्या के साथ काम-क्रीडा कियाः 
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७८२ पन्चचतन्त्रे [विकाल-वानर- 


तत्समये रक्षःसान्निध्यजामवस्थाम्‌ अनुभवति कम्पादिभिः। एवम्‌ अति- 
क्रामति काले कदाचित्‌ स राक्षसो मध्यनिशायां गृहकोणे स्थितः। साऽपि 
राजकन्या स्वसखीम्‌ उवाच--'सखि ! पश्य, एषः विकालः समये नित्यमेवं 
मां कदर्थयति; अस्ति तस्य दुरात्मनः प्रतिषेधोपायः कश्चित्‌ ?' तत्‌ श्रत्वा 
राक्षसोऽपि व्यचिन्तयत्‌-नूनं यथा अह, तथा अन्योऽपि कर्चित्‌ विकाल 
नामा अस्या हरणाय नित्ममेव आगच्छति; परं सोऽपि एनां हत्त" न 
शक्नोति; तत्‌ तावत्‌ अश्वरूपं कृत्वा अश्वमध्यगतो निरीक्षयामि, किरूपः 
सः; किम्प्रभावश्च' इति। एवं राक्षसोऽश्वरूपं कृत्वा अइवानां मध्ये 
तिष्ठति 


तथाऽनुष्ठिते. निशीथसमे राजगृहे कञ्चित अश्वचौर: प्रविष्टः । स 


इत्यर्थः । रक्षोभयनिवारणार्थं तद्वेदिभिः वस्त्रादौ केशादौ बा विहितमिति भावः, 'उप- 
घानं विधे गण्डौ प्रणयेऽपि नपु'सक्रम्‌' इंति मेदिनी। यस्याः तथोक्ताम्‌, यद्वा-- 
कृतं - गृहीतमित्यर्थः, उपधानं-ब्रतभेदः, आत्मरक्षार्थम्‌ उपायविशेष इत्यर्थः, यथा 
तथोक्ताम्‌। तत्समये--राक्षससस्भोगकाले । रक्ष इत्यादि । रक्षसः राक्षसस्य, 
सान्निध्यजां--संसर्गजनिताम, अवस्थां - दशाम्‌ । विकालः-_वि-- विशेषेण, 
विरूपो वा, काल:-यमप्रायः, यमरूपी दुराचारः कश्चित्‌ सत्त्वविशेष इत्यर्थः, 
कम्पा दिरूपविकारविशेष इत्यर्थो वा । समये-यथाकाले, रात्रौ इत्यर्थः । बदर्थयति-- 
क्लेशयति इत्यर्थः । प्रतिषेधोपायः- निवारणोपायः । 

———— MMM CREE. _ 
करता था, किन्तु अत्यन्त सुरक्षित होने के कारण वह उसका अपहरण करने में असमर्थ 
था । वह कन्या शरीर के कम्पन आदि विकारों से उसके आगमन का आभास पा 
जाती थी, इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर एक दिन अधे रात्रि में वह राक्षस 
आकर घर के कोने में स्थित हो गया । उस समय वह. राजकन्या अपनो सखो से 
कहने लगो--हे सखि | देखो यह विकाल नामक राक्षस नित्य प्रति रात में निश्‍चित 
समय पर आकर मुझे पीड़ा पहुँचाता रहता है तो क्‍या इसे रोकने का कोई उपाय 
हैं ? उसकी बात सुनकर राक्षस ने विचार किया, कि मैं जिस प्रवार इसे अपहरण 
करना चाहता हुँ, उसी प्रकार कोई दूसरा भो इसको हरने के लिए नित्य आया 
करता है, किन्तु बह भी इसको अपहरण करने में समर्थ नहीं होता तो मै आज 
'घोडे का रूप धारण कर इस घुड्साल में घोड़ों के बीच रहकर देखू'गा कि उसका 


रूप कंसा है और उसमें कितना सामथ्यं है।' ऐसा विचार कर वह राक्षस धोड़े 
: का रूप धारण कर घोड़ों के बीच खड़ा हो गया । 


इस प्रकार उस राक्षस ने घोड़े का रूप धारण कर घोड़ों के मध्यस्थित हो जाने 
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च सर्वान्‌ अश्वान्‌ अवलोक्ध तं राक्षसम्‌ अश्वतमं विज्ञाय अघि रूढः । 
अत्रान्तरे राक्षसः चिन्तयामास--'नूनमेष विकाळनापा मां चोरं मत्वा 
कोपात्‌ निरहुन्तुम्‌ आगत; ततः कि करोमि ?” एवं चिन्तयन्‌ सोऽपि तेन 
खलीन मुखे निधाय कशाघातेन ताडितः। अथ असो भयत्रस्तमनाः प्रधा- 
वितुम्‌ आरन्धः । चौरोऽपि दूर गत्वां खलीनाकर्षणेन तं स्थिर कर्तम्‌ 
आरब्धवान्‌ । स तु केवल वेगात्‌ वेगतर गच्छति । क 

अथ तं तथा अगणितखलीनाकषेणं मत्व। चौरः चिन्तयामास -- अहो ! 
च एवंविधा वाजिनो भवन्ति अगणितखलीना: !! तत्‌ नूनम्‌ अनेन प 
रूपेण राक्षसेन भवितव्यम्‌; तत्‌ यदि कञ्चित्‌ पांशुलं भूमिदेशम्‌ अवलोक- 
यामि, तदा आत्मानं तत्र पातयामि, न अन्यथा मे जीवितब्यम स्ति? । 


“छल न न 


अन्यथा---अपतने । जीवितव्यं--प्राणितव्य, जीवनसम्भावना इत्यर्थ: । 


पर आधी रात के समय कोई घोड़े की चोरी करने काला चोर राजभवन में घुसा न 
वह सभी घोड़ों को देखकर अश्वरूपधारी उस राक्षस को सर्वोत्तम घोड़ा समझकर 
उसी पर सचार हो गया। तदनन्तर राक्षस सोचने लगा--निश्चय यही विकाल 
नाम का राक्षस है, जो मुझे चोर समझ कर मुझे मारने के लिए आया है। तो 
अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी वह इस प्रकार ही कर रहा था कि उस चोर 
ने उसके मु ह में लगाम भर कर कोड़े से उसे मारा। कोड़े की मार से भयभीत 
हो वह सरपट दौड़ा । इस प्रकार दुर चले जाने के बाद चोर ने लगाम खींच कर्‌ 
उसे रोकना चाहा, किन्तु लगाम खींचने पर वह राक्षस और भो बेग से सरपट. 
भागने लगा । 

इस प्रकार लगाम के खींचने पर भी उसे रुकते न देख चोर विचार करने” 
लगा--अरे ! घोड़े तो ऐसे नहीं होते जो लगाम के अवरांध को न मानें। ज्ञात 
होता है कि यह घोड़ा नहीं है। यह घोड़े के रूप में कोई राक्षस है। अतः कहीं 
बाळू' वाली जमीन मिल जाय तो कूद कर अपने प्राणों की रक्षा करू" । अन्यथा: 
मेरा जीना कठिन है । 
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पञ्चतन्त्र विकाल-त्रानर- 
> [ नर 


एवं चिन्तयत इष्टदेवतां स्मरतस्तस्य सोऽश्वो वटवृक्षस्य तले 


-निष्क्रान्तः। चौरोऽपि वटप्ररोहम्‌ आसाद्य तत्रेव विळग्नः। ततो हो 
अपि तौ पृथरमूतौ परमानन्दभाजो.जीवितविषये लब्धप्रत्याशौ सम्पन्नौ । 
अथ तत्र बटे कश्चित्‌ राक्षससुहृत्‌ वानर: स्थितः आसीत्‌ । तेन राक्षस 
अस्तम्‌ आलोक्य व्याहृतं-'भो मित्र ! किमेवं पछाय्यतेऽलोकभयेन ? 
त्वद्धक्ष्यो$्यं मानुषः, भक्ष्यतास्‌'। सोऽपि वानरवचो निशम्य स्वरूपस्‌ 
आधाय शङ्रितमनाः स्वलितगतिः निवृत्तः । चौरोऽपि तं वानराहूतं ज्ञात्वा 
कोपात्‌ तस्य लाङगूरू लम्बमानं मुखे निधाय चवितवान्‌। वानरोऽपित 
-राक्षसाभ्यधिकं मन्यमानो भयात्‌ न किञ्चिदुक्तवान्‌, केवलं व्यथात्तों 


(१) निष्क्रान्तः--उपस्थितः इत्यर्थः। बटप्ररोहं--न्यग्रोधावरोहं, वटवृक्षस्य 
-स्थूलशाखातः अधोलम्बनशीलम्‌ अंशविशेषम्‌ इत्यर्थः, 'वरोही’ इति हिन्दीभाषा । 
आसाद्य अवलम्ब्य । विलरन:--संसक्तः, अश्वं परित्यज्य स्थित इत्यथः, विपूर्वकात्‌ 
“ओ रूजी' इति लजधातोः क्त प्रत्ययः, “श्वीदितो निष्ठायाम्‌’ ( पा० सू०- ७२1१४) 
-इतीट्प्रतिषेषः, ओदितश्च' ( पा० भ्रु० ५।२।४५ ) इति निष्ठातस्य नकारः, अत्र 
'केचिदाहु:--'लगे सङ्गे’ इति भौवादिक-लगघातोः क्त प्रत्यये 'क्षु्धस्वान्तध्वान्तलग्न-' 
(.पा० सु० ७२1१८ ) इत्यादिना सक्तार्थे निपातनाव्‌ इट्प्रतिषेधः, तस्थ नश्च इति 
“तथा च काशिकायां--'छग्नमिति भवति सक्तञ्चेत्‌, लगितमन्यत्‌' । 


(१) आधाय--धृत्व्रा इत्यर्थ: । स्खलितगतिः-प्रशिथिलमनव्यापारः, अष्टाचरण 
-इत्यर्थः । 


वह चोर इस प्रकार सोच रहा था और अपने इष्ट देवता का स्मरण कर ही 
रहा था कि घोड़ा एक वटवृक्ष के नीचे से गुजरने लगा । फिर चोर वर के प्ररोह 
“को पकड़कर वहीं चिपक गया । इस प्रकार वे दोनों अलग ही गये तथा परम प्रसन्न 
“होफर जीवन के बिषय में आशान्वित हो गये । 


उस वटवृक्ष पर राक्षस का एक मित्र वानर रहता था। उसने भयभीत राक्षस 
-को भागते हुए देखा तो उसे रोक कर कहने लगा--'अरे तुम इस प्रकार झूठमूठ 
भयभीत होकर क्यों भाग रहे हो? यह तो तुम्हारा भक्ष्य मनुष्य है। इसे तो खा 
जाओ ।' वह भी वानर की बात सुनकर अपना पुनः राक्षस रूप धारण कर सशङ्क 
चित्त हो शिथिल्गति से धीरे-बोरे लौटने छगा। इधर चोर ने भी बानर के द्वारा 
उसे बुलाया जानकर क्रोध से उसकी लटकतो हुई प्‌ छ मु ख से दबाकर चबाने छगा। 
'वानर भी उसे राक्षस से अधिक बलवान्‌ जानकर भय से कुछ भी. कहने में असमर्थ 
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bn तिष्ठति । राक्षसोऽपि तं तथाभूतम्‌ अवलोक्य इलोकः 
यादशी वदनच्छाया दुस्यते तव वानर! 
विकालेन गृहीतोऽसि यः परैति सजीवति ॥ ८४॥ इति । 
इत्युकत्वा प्रनष्टशच । 
तल, प्रोषथ मां, येन ममापि करिचदनर्थो न भवेत, त्वरितमेव च 
ग,हं गच्छामि । त्वं पुनः अनुभुङक्ष्व अत्र स्थित एव लो भवृक्षफलस्‌ ।' 
चक्रधरः प्राह -'भोः ! अक्रारणमेतत.; दैववशात, सम्पद्यते नणां शुभा- 
शुभप्‌। उत्तञ्च - 
दुर्गस्त्रिकूटः परिखा समुद्रो 
रक्षांसि योधा धनदाच्च वित्तस्‌। 
` शास्त्रश्च यस्योशनसा प्रणीत 
स रावणो देववशाद्विपन्नः ॥ «५ ॥ 


TTS TESS SS जिम पपपपपपप्प्यय---- 


याहशीति । हे वानर ! तव वदनस्य मुखस्य, छाया कान्तिः, “छाया सूर्यप्रिया 
कान्तिः प्रतिविम्बमनातपः' इत्यमरः। यादृशो हश्यते, मयेति शेषः, "तेन त्वम्‌? 
इति पदद्वयमत्र अध्याहरणीयम्‌, विकालेन वि विशेषेण; कालः यमसहृशः इत्यर्थः, 
तेन तद्वघपदेशिना केनचित्‌ भीषण सत्त्वविशेषेण इति यावत्‌, अथ च--विकारेणेत्यथंः, 
विपरीतसमयेन, दौर्भाग्येणेति यावत्‌, यद्वा-रल्योरभेदात्‌ विकालेन केनचित 
गृहीतोऽसि आक्रान्तोऽसि, इति मन्ये इति शेषः, तस्मात्‌ यः परेति पलायते, परापूर्वात्‌ 
“इ गतौ' इत्यस्मात्‌ धातोः लट्‌-ति । स जीवति प्राणिति, सङ्कूटादिति भाव: ॥ ८४ ॥ 

दुर्ग इति । यस्य त्रिकूट: तदाख्यो गिरिः, दुर्ग: कोटः, 'किला' इति ई सत्य वाक्य त, 10010 


हो गया। केवल अपनी दोनों आँख मूद कर चुप चाप मौन हो गया। जब राक्ष 
ने उसे इस प्रकार मौन देखा तो वह श्लोक कहने लगा-- ® 

हे बानर ! जिस प्रकार की तुम्हारी मलिन संत्रस्त मुख की कान्ति दिखाई दे 
रही है उसमे ज्ञात होता है कि तुम भयानक काल से आक्रान्त हो चुके हो । अत; 
` जो यहाँ से भाग जायेगा, वहीं जीवित बच सकेगा ॥ ८४ ॥ 

इस शछोक को पढ्ने के बाद वह वहाँ से तत्काल भाग चला । 

स्वर्णसिद्धि ने कहा--भव तुम मुझे आज्ञा दो, जिससे मैं अपने घर जाऊ, तुम | 
यहीं रह कर अपने लोभवृक्ष का फल भोगो । तब चक्रधर ने कहा--भाई तुमतो | 
बिना कारण ही ऐसी बातें कहते हो, क्योंकि मनुष्य को सुख-दुःख भाग्य के 
अनुसार प्राप्त होता है । कहा भी गया है-- नु 

तीन शिखरों बाला महान्‌ चिकूठ पर्वत जिसका दुर्ग. था । महान शतयोजन 


० 
ति 


नु 


हि 


ATS, ४2 
ADS «पृ 
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७८६ ` पञ्चतन्त्रे [अन्धक-कुञ्जक-त्रिस्तनी- 
तथा च-- 
अन्धकः कुब्जकश्चेव त्रिस्तनी राजकन्यका । 
त्रयोऽप्यन्यायतः सिद्धाः सम्मुखे कमणि स्थिते ॥ ८६ । 
सुवर्णसिद्धिः आह--'कश्मेतत ?' सोऽब्रवीत्‌ 


११ ¦ अन्धक-कुब्जक-त्रिस्तनो-कथा 
अस्ति उत्तरापथे मधुपुरं नाम नगरम्‌ । तत्रमधुसेनो नाम राजा बभूव, 


__ 0 TM PRN SSE I 
यः परैं लङ्ितु शक्यते इति भावः, दुःखेन गच्छत्यत्र इति दुरुपपदात्‌ गम घातो 
आधारे डः । समुद्रः परिखा खेयं, दुर्ग चतुष्पाश्वेषु स्थितः खातः इत्यर्थः, या शब्रुभि 
न उत्तरितु' शक्यते इति भावः, परितः खन्यते इति खन्‌ घातोः “अन्येभ्योऽपि हश्यते” 
( चा० ) इति डः। 'लेयन्तु परिखा’ इत्यमरः । रक्षांस राक्षसाः, योधाः सैन्यानि 
धनदात्‌ कुवेरातू, वित्तं धनम्‌, अधिकम्‌ इति शेषः, यद्वा-धनदात्‌ कुवरात्‌, 
कुवेरं विजित्येत्यर्थः, ल्यब्लोपे पञ्चमी । वित्तम्‌, गृहीतमिति शेषः, उशनसा शुक्रं, 
“शुक्रो देत्यगुरुः काव्यः उशना भागंवः कविः' इत्यमरः। प्रणीतं शास्रं नीतिशास्नम्‌ 
इत्यर्थः, यो हि शुक्रनीतेरध्येता अनुष्ठाता चेत्यर्थः, स रावणः अपि देववशात्‌ विपन्नः 
नाशं गत इत्यर्थः, प्रभूतपुरुषकारसम्पन्नानामपि देवप्रतिकूलत्वेन विपदागमा हश्यते, 
का कथा साधारणजनानाम्‌ ? इति भावः। उपजातिः वृत्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 

अन्धक इति। कर्मणि प्राक्तनकर्मणि, देवे इत्यर्थः, सम्मुखे अभिमुखे, 
अनुकूले इत्यर्थः, स्थिते सति, अन्धकः लोचनहीनः, कुब्जकः कुब्जः तथा त्रिस्तनी 
स्तनत्रयसम्पन्नाः राजकन्यका एते त्रयोऽपि अन्यायतः अन्यायेन, अवैधरूपेण इत्यर्थं 
अतकितभावेन इति याबत्‌, सिद्धाः सिद्धि गताः, देवानुकूल्येन स्वस्ववैरूप्यात्‌ मुक्ताः 
इति यावत्‌ ॥ ८६ ॥ 


"ण ना प 7 लाली 


विस्तीणं समुद्र जिस वर्ग को खाई थो, और कुबेर से प्राप्त होने वाला जिसका धन 
था, और शुक्राचायं से निमित जिसकी राजनीति थी, इस प्रकार का रावण भी 
भाग्य के प्रतिकूल होने पर नाश को प्राप्त हो गया । फिर औरों की बात ही 
क्या है ॥ ८५ ॥ 
भौर भी अन्ध, कुब्ज तथा तीन स्तन वाली राजकुमारी भाग्य के अनुकूल होने 
पर बरा कार्ये करते हुए भी सफलता को प्राप्त हो गये ॥ ८६ ॥ 
सुवर्णसिद्धि न पूछा-='यह्‌ कंसे ?'. तब उसने कहा-- 


अन्धे, कुबड़े ओर तोन स्तनों बालो राजकन्या को कथा 
उत्तर दिशा में मधुपुर नाम का एक नगर था । वहां मधुसेन नाम का राजा 
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तस्य कदाचित्‌ विषयसुखम्‌ अनुभवतः त्रिस्तनी कन्या बभूव। अथ तां 
त्रिस्तनीं जातां, श्रुत्वा, स राजा कञ्चुकिनः प्रोवाच यत्‌ -*भोः ! त्यज्यः 
तामियं त्रिस्तनी गत्वा दूरेऽरण्ये, यथा कञ्चित्‌ न जानाति’ । तत्‌ श्रुत्वा 
कञ्चुकिनः प्रोचुः --'महाराज ! ज्ञायते यत्‌ अनिष्टकारिणी त्रिस्तनी 
कन्या भवति। तथाऽपि ब्राह्मणा आहूय प्रष्टव्याः, थेन लोकद्वयं न विख्ध्यते 
यतः-- 

यः सततं परिपृच्छति श्वुणोति सन्धारयत्यनिशस्‌ । ` 

यस्य दिवाकरकिरणेनंलिनीव विवद्धंते बुद्धिः ॥ ८७ ॥ 

तया च-- 
पृच्छक्रेन सदा भाव्यं पुरुषेण विजानता । 
राक्षसेन्द्रगृहीतोऽपि प्रश्‍नान्मुक्तो द्विजः पूरा ॥ ८८ ॥ 


[ ११ ] 

(१) लोकद्वयं न विरुध्यते यथा इह लोके निन्दा न भवेत्‌, परत्र च नरकपातो 
न स्यादिति भावः । 

य इति। यः जनः, सततं नित्यं, सर्वे विधकमंसस्पादनकाले इत्यर्थः, परिषुच्छति 
ज्ञानिसन्निधौ जिज्ञासते इत्यर्थः, संशयनिणंयार्थेमिति भावः, श्युणोति, तेषां सदुपदेश- 
वचनमिति शेषः, अनिशं सततं, सन्धारयति सदुपदेशं चेतसि अभिनिवेशेन धारयति 
इत्यर्थः, दिवाकरकिरणैः सूरयंमयुखैः, नलिनीव पद्मिनीव, तस्य जनस्य, बुद्धिः घीः, 
मतिरित्यर्थः, वुध्यतेऽनया इति बुधृधातोः “स्त्रियां क्तिन्‌' ( पा० सु० ३।३।९४ ) इति 
क्तिन-प्रत्ययः। 'वुद्धिमंनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः? इत्यमरः। विवद्ध'ते 
विशेषेण वृद्धि गच्छति। आर्या वृत्तम्‌॥ ८७॥ 
रहता था । कामसुख का आनन्द लेते हुए उसे एक तीन स्तन वाली कन्या हुई । 
उस त्रिस्तनी कन्या के जन्म का समाचार सुनकर राजा बहुत चिन्तित हुआ। उसने | 
उसने कळ्युकियों को बुलाकर कहा - इस कन्या को कहीं दुर बन में ले जाकर | 
छोड़ दो और इस बात का ध्यान रखना कि कोई इसे जानने न पावे--राजा के . 
आदेश को सुनकर कञ्ुकियों ने कहा--“महाराज ! हम लोग जानते हैं कि तीन य 
स्तन वाली कन्या अनिष्ट करने वालो होती है लेकिन ब्राह्मणों को बुलाकर पुछ 
लिया जाय जिससे इस लोक में तथा परलोक में कोई विरोध न हो । क्योंकि=> र 

जो पुरुष निरन्तर जिज्ञासा करता है, दुसरों की बात सुनता है तथा सुनकर 
उसे धारण करता है उसकी बुद्धि सूर्यकिरण से विकसित होने बाली कमलिती के 


समान बढ़ती रहती है ॥ ८७ ॥ 
और भी कहा गया है कि सब कुछ जानतें हुए भी पुरुष को निरन्तर जिज्ञासा- 


५१ प० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७८८ पञ्चतम्त्रे | अन्धक-कुब्जक-त्रिस्तनी- 


राजा आह --'कथमेतत्‌ ? ते प्रोचुः - 
१२ ! राक्षसशुहीत-त्राह्मण-कथा 


देव! कस्मिंद्चित्‌ वनोद्देशे चण्डवर्मा नाम राक्षसः प्रतिवसति 
स्म। एकदा तेन भ्रपता अटव्यां कश्चित्‌ ब्राह्मणः समासादितः। ततः 
तस्य स्कन्धमारुहच स राक्षसः प्रोवाच-“भोः ! अग्रेसरों गच्छ' । ब्राह्म" 
णोऽपि भयत्रस्तमनाः तमादाय प्रस्थितः । 

अथ तस्य कमलोदरकोमलो पादो दुष्ट्वा ब्राह्मणो राक्षसम्‌ अपृच्छत्‌ ¬ 
भो; ! किमेवंविधौ ते पादौ अतिकोमलौ ? राक्षस आह "भोः! व्रत: 
मस्ति, नाहम्‌ आद्रेपादो भूमि स्पृशामि'। स च तत्‌ श्रृत्वा आत्मनः 
मोक्षोपायं चिन्तयन सरः प्राप्तः । ततो राक्षसेन अभिहितं~'भोः ! यावदहं 


पृच्छकेनेति । विजानता विज्ञेन, अपिरत्राध्याहारयः, पुरुषेण सदा एच्छकेन 
प्रश्‍नकारिणा, जिज्ञासुना इत्यर्थः, भाव्यं भवितु योग्यम्‌। कथम्‌ ? इत्याकाङ क्ष्या- 
माह--राक्षसेन्द्रेति। पुरा पूर्व, राक्षसेन्द्रोण केनापि राक्षसश्रेष्ठेनेत्यथ॑ः, गृहीतोऽपि 
आक्रान्तोऽपि, द्विजः कश्चित्‌ ब्राह्मणः, प्रश्नात प्रश्नेन राक्षसस्य गुप्तरहस्यज्ञानादित्यरथंः, 
एकतः निष्कृति गत इत्यर्थः ॥ ८८ ॥ 

| [ १२ ] 

(१) कमलेति। कमलोदरवतू-पद्माभ्यन्तरस्थकिञ्जल्कवत्‌, यद्वा--पद्मानां 
गर्भस्थक्षुद्रपत्रवत्‌, कोमलो--मृदू। ब्रतं-नियमः। आद्र पाद:- सिक्तचरणः, 


शीळ बनना चाहिए । देखो राक्षस के द्वारा पकड़ा हुआ ब्राह्मण अपनी पूछने की 
प्रवृत्ति से उसके त्रंगुल से छुटकारा पा गया ॥ ८८ ॥ 

राजा ने पूछा--'यह कंसे हुआ ?' तब उन कञ्चुकियों ने कहा-- 

राक्षस भोर ब्राह्मण को कथा 

देव ! किसी वन में चण्डवर्मा नामक राक्षस रहता था, एक दिन बन में घुमते- 
घूमते उसने एक ब्राह्मण को देखा, तदनन्तर उसने ब्राह्मण के कन्धे पर चढ्कर 
बोला--भरे ! आगे चर । घह ब्राह्मण भी भयभीत होकर उस राक्षस को लेकर 
चलने । 

तब उस राक्षस के मृणाल के समान कोमल चरणों को देख कर ब्राह्मण ने उस 
राक्षस से पुछा--भाई तुम्हारे इतने कोमल क्यों हैं? तब राक्षस ने कहा - मेरा . 
यह नियम है कि मैं आद्र चरण से कभी भी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता। राक्षस 
को बात सुनकर वह ब्राह्मण अपने छूटने का उपाय सोचता हुमा एक तालाब के पास 
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ज्ञानं कृत्वा देवताऽचंतविधि विधाय आगच्छामि, तावत्‌ त्वया अतः 
स्थानात्‌ अन्यत्र न गन्तव्यस्‌।' तथाऽनुष्ठिते द्विजः चिन्तयामास--“ननं 
देवताऽचंनचिधेरूष्वं मामेष भक्षयिष्यति; तत्‌ द्रुततरं गच्छामि, येन एष 
आद्रेपादो न मम पृष्ठम्‌ एष्यति'। तथानुष्ठिते राक्षसो ब्रतभङ्गमयात्‌ - 
os न गतः। अतो वयं ब्रूमः--पृच्छकेन सदा भाव्यस्‌' 
अथ तेभ्यः तत्‌ शृत्वा राजा द्विजान्‌ आहूय प्रोवाच--'भो ब्राह्मणाः ! 
त्रिस्तनी मे कन्या समुरपन्ना, तत्‌ कि तस्याः प्रतिविधानम्‌ अस्ति? न 
वा? ते प्रोचुः--'देव ! श्रयत,स्‌-- ॒ 
हीनाङ्गी वाऽधिकाङ्गी वां या भवेत्‌ कन्यका नृणास्‌। 
भत्त: स्यात्‌ सा विनाशाय स्वशीलनिधनाय च॥ ४ ९॥ 


राक्षसाक्रान्ताब्राह्मणस्य मुक्‍्त्युपाय प्रदर्शनाथं ग्रन्थकर्त्रा 'नाहमाद्र'पाद:' इत्यादिकौशल- 
मुद्भाषितमिति मन्ये, आद्र पादेन भुमिस्पर्शात चरणकाठिन्यसम्भावनायाः शाख््ऽदर्शनाः 
दिति, यद्रा--बहुक्षणं व्याप्य शीतस्पृष्टमङ्गः कठिनीभवति इति लोके हश्यते, एतञ्च 
आद्र त्वातु कठिनी भूताभ्यां चरणाभ्यां कठिनभूमिस्पर्शातु तयोरधिकतरं काठिन्यमैव | 
जायते इति वक्तुराशयः । मोक्षोपायम्‌-उद्घारोपायम्‌। सर:--तडागम्‌ । 
हीनाङ्जीति। नुणां नराणां, हीनाङ्गी केनचिदङ्गेन रहिता वा, अधिकाङ्गी 
अतिरिक्तेन केनचिदङ्गेन उपलक्षिता वा, या कन्यका भवेत्‌, सा कन्या; भत्तः। 
स्वामिनः, विनाशाय मरणाय, तथा स्वस्य. शीलं चरित्र, तस्य निधनाय ध्वंसाय 


पहुंचा । तदनन्तर राक्षस ने कहा-श्राह्मंणं ! मैं स्वात कर देवता की पूजा कर 
जब तक नहीं आता, तब तक तुम अन्यत्र मत जाना। इस प्रकार जब राक्षस 
स्तान के लिए चला गया तो ब्राह्मण ने बिचार किया-- निश्चय ही देवपूजा के 
अनन्तर यह राक्षस मुझको खा जायेगा । अतः शीध्तापूर्वेक यहाँ से मैं भाग जाऊ, 
जिससे गीले पैर होने के कारण यह मेरा पीछा न करे । ऐसा विचार कर ब्राह्मण अ 
वहाँ से भाग निकला । राक्षस भी अपने नियम के भय से उसका पीछा नहीं किया 152 > 
इसलिए मैं कहता हैं कि मनुष्य को सदेव जिज्ञासु होना चाहिए । हट 
तदनन्तर कङ्डुकियों की बात सुनकर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पुछा-- | 7 
है ब्राह्मणो मुझे त्रिस्तनी कन्या उत्पन्न हुई है, तो उसके प्रतिहार का कोई उपाय २ 
है अथवा नहीं ? तब ब्राह्मणों ने कहा--महाराज सुनिए REE” 
मनुष्यों को यदि अङ्गहीन अथवा अधिक अङ्गवाली कन्या उत्पन्न हो तो वह 3 
` अपने पति के विनाश अथवा अपने चरित्र को नष्ट करने वाली होगी ॥ ८९॥ | 9 
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या पुनसित्रस्तनी कन्या याति लोचनगोचरस्‌ । 
पितरं नाशयत्येव सा द्रुतं नाऽत्र सशयः॥ ९०॥ 
तस्मात्‌ अस्या दर्शनं परहरतु देवः ! तथा यदि करिचत्‌ उद्वाहयति, 
तदेनां तस्मै दत्त्वा देशत्यागेन नियोजयितव्यः इति; एवं कृते लोकद्दया5- 
विरुद्धता भवति ।' i । 
अथ तेषां तद्वचनम्‌ आकण्यं स राजा पटहशब्देन सर्वत्र घोषणाम्‌ आज्ञा: 
प्यामास--'अहो ! त्रिस्तनीं राजकन्यां यः कश्चित्‌ उद्वाहथति, स 
सुवर्णेलक्षम्‌ आप्नोति देशत्यागञ्च'। एवं तस्यास्‌ आघोषणाथां. क्रिय- 
माणायां महात्‌ कालो व्यतीतः, न कश्चित्‌ तां प्रतिगृह्णाति। साऽपि 
यौवनोन्मुखी सञ्जाता सुगृप्तस्थान स्थिता, यत्नेन रक्षमाणा तिष्ठति । 
अथ तत्रैव नगरे कश्चित्‌ चिरान्धः तिष्ठति, तस्य च मन्थरकनामा 
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न स्यात्‌ ॥ ८९ ॥ 

येति। या पुनः त्रिस्तनी कन्या लोचनगोचरं दृष्टिविषयं, पितुरिति शेषः, 
याति गच्छति, सा ब्रूतं शीक्र पितरं नाशयति एव, अत्र संशयो न, अस्तीति 
शेष: ॥ ९० ॥६ Fe त 

(१) परिहरतु--परित्यजतु । उद्घाहयति--उद्बाहने गृहीतुमिच्छति इत्यर्थः । 
तत्‌--तदा । नियोजयितव्य:---आदेशयिंतव्य इत्यर्थः । 

(२) पटहशब्देन--वाद्यविशेषध्वनिना सह, “नगाडा' इति हिन्दीभाषा । 

(३) चिरान्ध:--बहुवर्ष व्याप्य दृष्टिशक्तिहीन;, न तु जातान्धः। यष्टिग्राही 


फिर यदि तीन स्तन वाली कन्या, पिता को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ जाय तो वह 
पिता को शीघ्र हो नष्ट कर देती है इसमें सन्देह नहीं हैं ॥ ९० ॥ 

इस लिए महाराज ! इस कन्या को आप देखे । यदि कोई इसके साथ विवाह 
कर ले तो उसके साथ इंस कन्या को. भी देश के बाहर निकाल दीजिए, ऐसा करने 
से आप का दोनों लोक बना रहेगा । 

उन ब्राह्मणों के इंस प्रकार की बातें सुनकर उस राजा ने नगाड़ा पीटकर घोषणा 
करवा दी कि मेरी इंस त्रिस्तनी कन्या के साथ जो विवाह करेगा उस व्यक्ति को 
एक लाख सुवणंमुद्राये दी जायंगी, किन्तु उसे इस राज्य से बाहर हो जाता पड़ेगा । . 
राजा की इस [प्रकार की घोषणा के बाद बहुत समय बीत गया, किन्तु कोई भी. 
व्यक्ति उससे विवाह के लिए तैयार नहीं हुआः। इधर वह कन्या भी धीरे-धीरे 
युवती हो गयी और गुप्त स्थान पर बड़े प्रयत्न के साथ सुरक्षित रखी जाने छगी । 

राजा के उस नगर में एक अन्धा रहता था, और मन्थरक नाम का एक कुवड़ा 
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कुन्जोऽग्रेसरः यष्टिग्राही । ताभ्यां ठं पटहंशब्दस्‌ आकण्यं मिथो मत्तरितं-- 
'स्पृश्यतेऽयं पटहो यदि कथमपि देवात्‌, तदा कन्या लभ्यते, तथा सुवणे- 
प्राप्तिष्च भवति, सुखेन सुवणंप्राप्त्या कालो व्रजति च। अथ यदि तस्या! 
दोषतो मृत्युभंवति, दारिद्रयोपात्तस्य अस्य क्लेशस्य . पर्य्यन्तो भवति । 
उक्तञ्च 
लज्जा स्नेहः स्वरमधुरता बुद्धयो यौवनश्रीः, 
कान्तासङ्गः स्वजनममता दुःखहानिविलासः । 
धमं: शास्त्रं सुरगुरुमतिः शोचमाचारचिन्ता 
पूर्णे सवे जठरपिठरे प्राणिनां सम्भवन्ति ॥ ९ १॥ 


यष्टिधरः, अन्धस्य यष्टयग्र' गृहीत्वा यः तं स्थानात्‌ स्थानान्तरं नयति, स इत्यर्थः । 
मिथः - परस्परम्‌ । स्टृश्यते--धायंते, मया इति शेषः, घोषणाडिण्डिमं धत्वा यो 
घोषणां निवारयति, स एव तत्‌ कार्य करिष्यति इति प्रसिद्ध; । तस्याः--त्रिस्तन्याः 
कन्यायाः । दोषतः--स्तनत्रयरूपदुरलक्षणादित्य्थः । दारिद्रयोपात्तस्य-- द्येन 
प्राप्तस्य, दारिद्रध जनितस्येत्यर्थः । पर्यन्तः अवसानम्‌ || 


लज्जेति । जठरपिठरे उदररूपे स्थाली विशेषे, पूर्ण भक्ष्यपेयादिभिः पूरिते सति 
इत्यर्थः, “पूरी आप्यायने’ इति पूर्‌ धातोः णिचि क्तः, “बा दान्तशान्तपूर्ण--'” 
( पा० सु० ७।२।२३ ) इत्यनेन निपातनात्‌ सिद्धम्‌; पक्षे पूरित इति । “पूर्ण: कृत्स्ने 
पूरिते च” इति हैमः । प्राणिनां लज्जा त्रपा, अकाय्यंकरणजनिता इति भावः, स्नेह 
प्रियता, पुत्रादिषु वात्सल्यमित्यर्थः, “प्रेमा ना प्रियता हाद प्रेम "स्नेहः? 
इत्यमरः । भक्ष्याभावे तु तानपि अप्रियानेव मन्यन्ते इति भावः ; स्वरमधुरता, 


उसका मित्र था जो उसे लाठी पकड़ा कर आगे चलता था। जब उन दोनों ने' 
राजा की घोषणा सुनी तो वे आपस में विचार करने लगे-'भाओ यह नगाडा छू 
दिया जाय । यदि संयोग से राजकन्या प्राप्त हो गयी तो उसके साथ-साथ एक लाख 
स्वर्ण मुद्राये भी मिल जाथेंगी, जिससे हम लोगों का समय सुख-पुवेक कट जायगा 
भौर यदि उसके कुलक्षण होने से मृत्यु हो गयी?तो निर्घनता से होने वाले इस दुःख 
का सदेव के लिये अन्त हो जायेगा । कहा भी गया है-- 

लज्जा, प्रेम, प्रियभाषण, विचारशीलता युवावस्था की कान्ति; स्त्री के. साथ 
निवास, कुटुम्ब के प्रति ममता, क्लेशोपशम, कामचेय्ठा, धर्माचरण, शास्त्रानुष्ठान, 
देवता तथा गुरुजनो में श्रद्धा, आचार को पवित्रता आदि का, विचार मनुष्य तब र 
करता है जब उसका पेठ भरा हो, उदर के खाली होने पर ये सब विचार डे: 
अच्छ नहीं लगते ॥ ९१ ॥ लक 
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एवमुक्ता अन्धेन गत्वा स पटहः स्पृष्टः, उक्तश्च-'भोः अह तां 
कन्याम्‌ उद्दाहयामि, यदि राजा मे प्रयच्छति । ततस्तः राजंवुरुष: गत्वा 
राज्ञे निवेदितं-'देव | अन्धकेन केनचित्‌ पटहः स्पृष्टः। तदत्र विषये 
देवः प्रमाणम्‌'। राजा प्राह— 
अन्धो वा बधिरो वाऽपि कुष्ठी वाप्यन्त्यजोऽपि वा । 
प्रतिगृह्हातु तां कन्यां सलक्षां स्याद्ठिदेशगः।। ९२॥ 


अथ राजादेशात्‌ तैः रक्षापुरुषैः तं नदीतीरे नीत्वा सुवणंलक्षेण समं 


बुद्धयः मतयः, यौवनश्रीः यौवनस्य तारुण्यस्य, श्री: शोभा, युवनूशब्दात्‌ 'हायनान्तः 
युवादिभ्यः अण्‌” (पा० सू० ५।१।१३०) इत्यनेन अण्‌ । 'तारुण्ययौवने समे' इत्यमरः । 
काभ्तसङ्गः कान्तया मेलनं, स्वजनममता : स्वजनेषु आत्मीयजनेषु, ममता मदी- 
यत्वबोधः, दुःखहानिः क्लेशोपशमः, विलास: सुखाभिलाषः, धर्मः धरति लोकानिति 
व्युत्पत्या वेदविहितयागाद्यनुष्ठानं, शास्त्रं हितानुशासनग्रन्थविशेषोक्तनियमपालन- 
मित्यर्थः, सुरगुरुमतिः देवतागुरुजनेषु भक्तिः ; यद्वा--सुरगुरुवत्‌ वृहस्पतिरिव मति! 
बृद्धि, शौचं पवित्रता, शुचेः भावः इति शुचिशब्दात्‌ “इगन्ताच्च ल्घुपुर्वात्‌' ( पा० 
सू० ५।१।१३१) इत्यण्‌ आचारचिन्ता सदाचारानुष्ठानम्‌ इत्यर्थः, एते सर्वे सम्भवन्ति; 
बुभुक्षया परिपीडितस्य तु विद्यमानेष्वपि लज्जादिकेषु तद्रक्षणासम्भवादिति भावः । 
मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ९१ ॥ 


अन्ध इति । अन्धो वा, बधिरो वा, कुष्ठो, कुष्ठरोगग्रस्तो वा, अन्त्यजः नीच- 
कुलोत्पन्नो वा, स्यात्‌ यः कोऽपि भवेद्वा: स॒ विदेशगः देशत्यागी सन्‌, सलक्षां 
लक्षमुद्रासमेतां, तां कन्यां प्रतिगह्वात्‌ स्वीकरोतु; यद्वा--यः तां कन्यां प्रतिगृह्णातु 
सः विदेशगः स्यादित्यन्वयः ॥ ९२ ॥ 


इस प्रकार आपस में विचार करने के बाद उस अन्ये ने पटह को जाकर छू 
दिया और कहा यदि महाराज प्रस्तुत हों तो मैं उस कन्या के साथ विवाह के 
लिए तैयार हैं। तदनन्तर राजपुरुषों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया - 
महाराज ! किसी अच्वे ने नगाड़ा स्पशं किया है, अतः ऐस विषय में महाराज 
` जो चाहें वह करे ( इस बात को सुनकर ) राजा ने कहा-- 

चाहे अन्धा हो अथवा बहिरा हो, कोढ़ी हो वा अन्त्यज, चाण्डालादि ही क्यों 
न हो वह लाख रूपये के साथ इस कन्या को ग्रहण कर सकता है, किन्तु उसे यह 
देश छोड़ देना होगा । ९२॥ 

इस प्रकार राजा के आदेश से उन राजपुरुषों ने उस अन्ये को नदीतट पर ले 
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विवाहविधिना त्रिस्तनीं तस्मै दत्त्वा जलयाने निधाय केवर्ता; प्रोक्ताः 

'भोः ! देशान्तरं नीत्वा कस्मिंर्चित्‌ अधिष्ठाने अन्धः सपत्नीकः, कुब्जकेत 
सह मोचनीयः'। तथा अनुष्ठिते विदेशम्‌ आसाद्य कस्मिंर्चित्‌ अधिष्ठाने 
कवत्तेदशिते त्रयोऽपि मूल्येन गृह प्राप्ताः सुखेन कालं नयन्ति स्म । 
केवलम्‌ अन्ध. पर्यङ्के सुप्तः तिष्ठति, गृहव्यापारं मन्थरकः करोति 
एवं गच्छता कारेन त्रिस्तन्याः कुब्जकेन सह विक्रतिः समपद्यत अथवा 


- साधु इदमुच्यते 


यदि स्याच्छीतलो वह्रिइचन्द्रमा दहनात्मकः । 
सुस्वाढुः सागरः स्त्रीणां तत्‌ सतीत्वं प्रजायते ॥ ९३ ॥ 
अथ अन्येद्युः त्रिस्तन्या मन्थरकोऽमिहितः-'भोः सुभग ! यदि एषः 
अन्धः कथञ्चित्‌ व्यापाद्यते, तदा आवयोः सुखेन कालो याति; तदन्विष्यतां 


(१) जलयाने नौकायाम्‌ । कैवर्ताः--धीवराः, नौजीविनः कर्णधारादयः 


इत्यर्थः । विकृति:--स्वभावस्य अन्यथाभावः, व्यभिचार इत्यर्थः । 

यदीति। यदि बह्लिः शीतलः, चन्द्रमाः चन्द्रः, दहनात्मकः दहनशक्तिमान, 
तथा सागरः समुद्रजलमित्यर्थः, सुस्वादु: सुखपेयः, स्यात्‌, ततु तदा, स्त्रीणां सतीत्वं 
प्रजायते सम्भवति, वह्वघादीनां शीतलत्वादिकं यथा अतीवासम्भवं, तथा स्त्रीणामपि 
सतीत्वमिति भावः ॥ ९३ ॥ न छे 


जाकर एक लाख सुवणं मुद्राओं के साथ विवाह की विधि से उस त्रिस्तनी कन्या 
को उसे देकर और उन सभी को नौका में बेठाकर मल्लाहो से कहा--अरे मल्लाहों ! 
इन सब को दूसरे राज्य में ले जाकर किसी स्थान पर कुवड़े के साथ पत्नी सहित 
इस अन्धे को छोड़ देना । इस प्रकार विवेश चले जाने पर वे तीनों उन मल्लाहों 
द्वारा दिखाये गये किसी नगर में भाड़े पर मकान लेकर सुखपुर्वक रहते लगे । 
अन्धा रात दिन चारपाई पर पड़ा रहता था और कुबड़ा मन्थरक घर का 
सारा प्रबन्ध सभालता था। ईस प्रकार कुछ दिन बोतने के बाद उस त्रिस्तनी के 
मन में कुबड़े को देख कर मनोविकृति उत्पन्न हो गयी। अथवा ठीक ही कहा 
गया है 

यदि आग शीतल हो जाय, चन्द्रमा उष्ण हो जाय और खारा समुद्र स्वादिष्ट 


हो जाय, इस प्रकार यदि असम्भव भी सम्भव हो जाय तो कदाचित्‌ ही स्त्री से 


पातिव्रत्य की आशा की जा सकती है ॥ ९३ ॥ 
तदनन्तरं एक दिन उस त्रिस्तनी ने मन्थरक से कहा--प्रियवर ! यदि यह 


अन्धा किसी प्रकार मार डाला जाय तो हम दोनों का समय बड़े आनन्द के साथ 
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कुत्रचित्‌ विषम्‌; थेन भस्मे तत्‌ प्रदाय ,सुखिनी भवामि’ 

अन्यदा कुब्जकेन परिभ्रमता, मृतः कृष्णसपः ध्राप्तः। त गृहीत्वा 
प्रहृष्टमना गृहमभ्येत्य तामाह--'सुभगे ! लब्धोऽयं कृष्णसपे ; तदेनं 
खण्डशः कृत्वा प्रभूतशुण्ठयादिभिः संस्काय्यं अस्मै विकलनेत्राय मत्स्यामिषं 
भणित्वा प्रयच्छ; येन द्राक्‌ विनश्यति; यतोऽस्य मत्स्यामिषं सदा प्रियस्‌’ 
एवमुक्त्वा मन्थरको बहिगेतः। साऽपि प्रदीप्ते वह्नौ कष्णसपं खण्डशः 
कृत्वा तक्रम्‌ भादाय गुहव्यापाराकुला तं विकलाक्षं सप्रश्नयम्‌ उवाच 
'आर्य्येपुत्र ! तव अभीष्टं मत्स्यमांसं समानीतं, यतः त्वं सदा एव तत्‌ 
पृच्छसि; ते च मत्स्या वल्लौ पाचनाय तिष्ठन्ति; तत्‌ यावत्‌ अहं ग॒हक्ृत्यं 
करोमि, तावत्‌ त्वं दर्वीस्‌ आदाय क्षणमेकं तात्‌ प्रचालय'। सोऽपि तदा- 
क्यं हुष्टमनाः सृक्कणी परिलिहन्‌ द्रृतस्‌ उत्थाय दर्वीस्‌ आदाय प्रमथितुस्‌ 


( १ ) प्रश्नुतशुण्ठ्यादिभिः--प्रभुतैः - बहुभिः, शुण्ठति कफमिति गुण्ठी-क्वथित 
शुष्काद्र कमित्यर्थेः, तदादिभिः--तत्प्रभुति भिः, सहेति शेषः, संस्कार्य्य--पाःचयित्वा । 
विकलनेत्राय -अन्धाय । मत्स्यामिषम्‌--मत्स्थस्थ मांसं, 'पिशितं तरसं मांसं 
पलल क्रव्यमामिषम्‌’ इत्यमरः। भणित्वा--वत्वा। आदाय--सम्यक्‌ दत्त्वा । 
सप्रश्रयं-सविनयम्‌। पाचनाय तिष्ठन्ति - पच्यन्ते इत्यर्थः। गृहकुत्य--गेह- 
काय्यंम्‌। दवी - पाकद्रव्यप्रचालनयन्त्रम्‌ । सृक्कणी-ओष्ठप्रान्तौ 'प्रान्तावोष्ठस्य 
सुक्कणी' इत्यमरः । परिलिहन्‌ जिह्वया पुनः पुनः परिभृशच्नित्यर्थः, मत्स्यभक्षण- 


बीतने लगेगा। इसलिए कहीं से विष खोज कर ले आइये जिससे इसको विष 
खिलाकर चैन से अपना दिन विताऊे । } 


इसके उपरान्त एक दिन घूमते हुए उस कुबडे को कहीं मरा हुआ साँप मिल 
गया, तो इस साँप को टुकडा-टुकड़ा कर सोंठ-मिर्चं आदि मसाला मिलाकर 
खुब अच्छी तरह से पकाकर इस अन्ये को मछली का मांस है” ऐसा कह कर खिला 
दो। ऐसा करने से वह शीघ्र मर जायगा । इसे मछली का मांस बहुत प्रिय भी 
है। ऐसा कह कर वह मन्थरक कहीं बाहर चला गया। उस त्रिस्तनी ने उस 
साँप के टुकड़े-टुकड़े कर उसे मटठे के बतन में रख कर जळती हुई आग की भटठी 
पर रख दिया और घर के कार्यों में व्यग्रता के कारण उस अन्ये से प्रेमपूर्वक 
बोली - आयेपुत्र | आज भाप के लिए मछली का मांस सँगाया है जिसे आप 
बहुत 'चाहा करते हैं। मैंने उन मछलियों को पकाने के लिए आग पर रख दिया 
है, तो मैं जब घर का काम काज संभालती हुँ, तब तक आप चम्मच से उसे 
चलाते रहिए। उपकी बात सुन कर अन्धा भन में बहुत प्रसन्न हो अपने दोनों 
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आरब्धः । 

अथ तस्य तदामिषं मथतो विषगभंबाष्पेण संस्पृष्टं नीलपटल चक्षुर्भ्याम्‌ 
अगळत्‌ । असो अपि अन्धः बहुगुणं मान्यमानो विशेषात्‌ नेत्राभ्याम 
वाष्पग्रहणस्‌ अकरोत्‌, ततो लब्धदृष्ट; यावत्‌ पश्यति, तावत्‌ तक्रमध्ये 
कुष्णसर्पखण्डानि केवलानि एव अवलोकयति । ततो व्यचिन्तयत्‌-अहो ! 
किमेतत्‌ !! मम मत्स्यामिषं कथितम्‌ आसीत्‌ अनया, एतानि तु कृष्णसर्पे- 
खण्डानि; तत तावत्‌ विजानामि सम्यक्‌ त्रिस्तन्याः चेष्टितं, कि मम 
बधोपायक्रमः ? कुञ्जस्य वा? उताहो अन्यस्य वा कस्यचित्‌ ? एवं 
विचिन्त्य स्वाकारं गुहन्‌ अन्धवत्‌ कमं करोमि यथा पुरा । 

अत्रान्तरे कुब्जः समागत्य तिःशङ्कतया आलिङ्कतचुम्बनादिभिः त्रिस्तनीं 
सेवितुस्‌ उपचक्रमे । सोऽपि अन्धः तम्‌ अवलोकयन्‌ अपि यावत्‌ न 
किङ्चित्‌ शस्त्रं पश्यति, तावत्‌ कोपव्याकुलमनाः पूर्ववत्‌ शयन गत्व 
tN Ml भे 80: प. >. CIEE 


लोभादिति भाव: । प्रमथितु--चालयितुम्‌ । 

(१) वस्य- अन्धस्य । मथत:-- प्रचालयतः । भ्वादिगणीय 'मथ्‌' धातोः रूपम्‌ । 
विषगर्भवाष्पेण--अन्त गैरलधमेन, सर्प॑मांसादृत्थितित इति भाव: । नीलपटल-7 
कालिमचयः, दृश्मिण्डलावरकमिति शेषः । बहुगुणं--प्रभूतगुणकरं, तत्‌ बाष्पमिति 
शेष: । गुहन्‌--गोपायन्‌, अप्रकाशयन्‌ इत्यर्थ: । 
ओले के किनारों को जीभ से चाटता हुआ शीघ्रता से उठा और चस्मच लेकर उसे 
चलाना प्रारम्भ किया । 

इस प्रकार मछली के चलाते रहने से सपं विषमिश्चित बाष्प के लगने से उसके 
आँख का साड़ा गलकर गिरने लगा । इस प्रकार अपने आँखों को लाभप्रद देख 
उसने उस बाष्प का. सेवन भलीभाँति किया । भाप के सेवन से जब अन्धे की आँखों 
भे देखने की शक्ति हो गयी तो उसने देखा कि मटठे में कालेऱ्काले साँप के टुकडे 
रखे गये हैं, तदनन्तर उसने विचार किया कि ! हाय ! यह क्या है ? इस त्रिस्तनी 
ने तो मुझे बताया था कि मछली के टुकड़े है किन्तु यह तो काला-काला साँप का 
डुकड़ा पकाया जा रहा है। तो अब मुझे त्रिस्तनी के व्यवहार का अच्छी तरह 
पता रगाना है कि उसने ऐसा उपाय मुझे मारने लिए किया है अथवा कुबडे को 
मारने के लिए यह उपाय रचा है। ऐसा विचार कर वह अपने स्वरूप को छिपाते 
हुए पूर्ववत्‌ अन्धे को तरह अपना कार्ये करने लगा । 

इसीं बीच वह कुबड़ा आकर विश्वस्तरूप से उस त्रिस्तनी का आलिंगन चुस्बन 

करता हुआ उसके साथ रमण करने लगा । उस अन्धे ने यह सब देखकर उसे मारने 
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७९६ 
कुब्जं चरणाभ्यां सडगृह्य सामर्थ्यात्‌ स्वमस्तकोपरि ग्रामयित्वा त्रिस्तनीं 
हृदये व्यताडयत्‌ । अथ कुब्जप्रतारेण तस्याः तृतीयः स्तनः उरसि प्रविष्ट; 
तथा बलात्‌ मस्तकोपरि` भ्रामणेन कुब्जः प्राञ्जलतां गतः। अतोऽहं 
ब्रवीमि-'अस्धकः कुब्जकद्चेव' इत्यादि! । 

सुवणंसिद्धिः आह- 'भोः ! सत्यमेतत्‌, देवानुकूलतया सवं कल्याणं 
सम्पद्यते, तथाऽपि पुरुषेण सतां वचनं काय्यं; न पुनः असंहतेन कदा 
चिदपि भवितव्यम; यः खलू एवमेव वत्तेते, स त्वमिव नूनं विनइयति । 

तथा च-एकोदराः पृथग्ग्रीवा अन्योऽन्यफलभक्षिणः | 

असंहता विनश्यन्ति, भारुण्डा इव पक्षिणः ॥ ९४॥। 


(१) यावत्‌-यदा इत्यर्थः । तावत्‌--तदा इत्यर्थः। पूर्ववत्‌--प्रागिव अन्धः 
दशायां यथा हस्तपरामर्शेन गच्छति, तथा इत्यर्थेः। सामर्थ्यात्‌--बलात्‌ बलपुर्वेक- 
मित्यर्थः । ` व्यताडयत्‌ -निदंयं प्रहृतवान्‌ । उरसि--वक्षसि, तदभ्यन्तरे इत्यर्थः, 
सा इ्विस्तनी जातेति भावः। प्राञ्जलतां-सरलतां, कुब्जतादोषरहितोऽभवदिति 
भावः । 

(२) सतां वचनं--नॅकः शुन्याटवीं मच्छेत्‌’ इत्यादिरूपानुशासनम्‌; तच्च ८०० 
संख्यकपुष्ठे स्फुटीभविष्यति । असंहतेन--मिथो नियुक्तेन, एकाकिना इत्यर्थः | 
स:- पुरुषः । 

एकोदरा इति । असंहताः संहताः सङ्गताः न भवन्तीति असंहताः असङ्गताः, 


के लिए पास में कोई शस्त्र नहीं पाया तो क्रोध से व्याकुल होकर टटोलता हुआ 
खाट के पास जाकर उस कुबड़े की दोनों पकड़ लिया भौर उसे उठा कर अपने 
शिर पर घुमाता हुआ त्रिस्तनी की छाती पर जोर से उसे दे मारा। इस 
प्रहार कुबड़े के प्रकार से उसका तीसरा स्तन उसके हृदय में घुस गया और 
वह कुबड़ा भी सीधा. हो गया। इसलिए मैं कहता हुँ 'अन्धा और कुबड़ा' 
इत्यादि । 


तव सुवणंसिद्धि ने कहा--'भाई | तुम ठीक कहते हो। भाग्य के अनुकूल 
होने पर सब कल्याण ही होता है। फिर भी सञ्जनों की बात तो मानतो ही 
चाहिए । भनमाना देढ़गा काम नहीं करना चाहिए । जो इस प्रकार दूसरे की 


बात न मान को मनमाना करता है वह तुम्हारी ही तरह निश्चय ही नाश को प्राप्त 
होता है; क्योंकि कहा भी गया है-- 


एक साथ मिल कर कार्य न करने वाले व्यक्ति एक उदर किन्तु दो मुख होते . 
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चक्रधर आह--कथमेतत्‌ ?' सोच्तबीत्‌-- 


१३ ¦ एकोद रप़्थग्ग्रोवभारुण्डपक्षि-कथा 


कस्मिंश्चित्‌ सरोवरे भारुण्डनामा पक्षी एकोदरः पृथगग्रीवः प्रतिवसति | 
स्म । तेन च समुद्रतीरे परिभ्रमता किज्चित्‌ फलस्‌ अमृतकल्पं तरङ्गाक्षिप्तं 
सम्प्राप्तम्‌ । स च तत्‌ भक्षयन्‌ इदमाह - 'अहो ! बहुनि मया अमृतप्रायाणि 
समुद्रकल्लोलाहृतांनि फलानि भक्षितानि, परम्‌ अपूर्वोऽस्य आस्वादः । तत्‌ 
कि पारिजातहरिचन्दनतरुसम्भवस्‌ !! कि वा किञ्चित्‌ अमृतमयफरम्‌ 
अव्यक्तेनापि विधिना आपतितम्‌ !! 


अमिलिताः इत्यर्थः, एकताविरहिता इति यावत्‌, 'संहतं सङ्गते हढे’ इति हैमः 
जनाः इति शेषः, एकोदराः अभिन्नकुक्षयः, एथस्ग्रीवाः ढिमुखाः इति भावः, परन्तु 
अन्योऽग्यफलभक्षिणः परस्परफलभोजनाभिलाषिणः, भारण्डाः तदाख्याः, पक्षिणः इच 
विनश्यन्ति विनाशं गच्छन्ति ॥ ९४॥ - 

[ १३ ] 

(१) अमृतकल्पम्‌--अमृततुल्यम्‌, अमृतादीषदुनमित्यथंः, "ईषदसमाप्तौ कल्पदेश्य- ` 
देशीयरः' ( पा० सू० ५।३।६७ ) इति सुत्रेण कल्पप्‌ । तरङ्गा क्षि्ञ-तरङ्गताडनेन 
वेलाम्‌ आनीतम्‌ इत्यर्थः। परं--किन्तु। अव्यक्त न- अस्फुटेन, अछक्षितेन इत्यर्थः, 
'अव्यक्तः शङ्कुर विण्णावव्यक्तं महदादिके । आत्मन्यपि स्यादव्यक्तमस्फुटे त्वभि- 
घेयवत्‌ ।' इति विश्वः । विधिना--देवेन, मम शुभाहष्टेल इत्यथं: । आपतितं 
प्रेरितमित्यर्थंः । 


के कारण परस्पर भिन्न फल खाने वाले भारुण्ड पक्षी के समान विनाश को प्राप्त 
होते हैं ॥ ९४॥ र 
भारुण्ड पक्षी की कथा 


किसी तालाब पर भारुण्ड नाम का एक पक्षी, जिसको एक पेठ किन्तु दो 
पृथक-पृथक॒कण्ठ था, रहता था। उसने किसी दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए . 
अमृत के समान स्वादिष्ठ एक फल प्राप्त किया जो कहीं से समुद्र को लहरोंद्वारा तठ _ 
पर आ गया था, उसने उस फल को खाते हुए कहा--अहा ! मेंने समुद्र की लहरों 
द्वारा लाये गये अनेक फलों का भक्षण किया है, किन्तु इस फेल का स्वाद ठो 
अननुभूत है, तो क्या यह पारिजात हरिचन्दन आदि वृक्षों में उत्पल्त हुआ है अथवा 
यह अमृतकल्प फल भाग्य से ब्रह्मा ने मेरे लिये ला दिया है । 
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एवं तस्य ब्रूवतो द्वितीयमुखेन अभिहितं--भोः ! यदि एवं, तत 

ममापि स्तोकं प्रयच्छ, येन जिल्वासौख्यम्‌ अनुभवामि’ । ततो विहस्य प्रथम- 

वक्त्रेण अभिहितम्‌-'आवयोः तावदेकस्‌ उदरम्‌, एका तृप्तिश्च भवति; 

' ततः कि पृथक्‌ भक्षितेन ? वरमनेन शेषेण प्रिया तोष्यते’ एवम्‌ अभिधाय 

“ `तेन शेषं भारुण्ड्या: प्रदत्तम्‌ । साऽपि तत्‌ आस्वाद्य प्रहृष्दतया आलिङ्गन- 

चृम्बन-सम्भावनाद्यनेकचाटुपरा बभूव । द्वितीयं मुखं तद्दिनादेव प्रभृति 
“सोद्वेगं सविषादञ्च तिष्ठति । 


अथ अन्येद्युः द्वितीयमुखेन विषफलं प्राप्तस्‌ । तत्‌ दृष्टवा अपरमाह-- 
'भोः ! निस्त्रिंश ! पुरुषाधम ! निरपेक्ष ! मया विषफलस्‌ आसादितम्‌; 
पतु तवापमानात्‌ भक्षयामि’'। अपरेण अभिहितं--'मूखं ! मामा एवं. 
कुष, एवं कृते द्वयोरपि विनाशो भविष्यति'। अथ एवं वदन्तमपि तेन 
— oo कक आज 
( १ ) शेषेण- भुक्तावशिष्टेन इत्यर्थः । प्रिया--भार्य्या। भारण्ड्या; स्वः 
प्रियायाः सम्बन्धविवक्षया षष्ठी । आलिङ्गनेत्यादि । आछिङ्गनम्‌-आश्लेषः, चुस्वनमु- 
अधरास्वादनं, सम्भावनम्‌--आवरप्रदर्शनमित्यर्थः, तानि आदीनि येषां ठाइशाः, 
अनेकाः--विविधाः चाटवः--प्रियाचरणानीत्यर्थः, तत्परा--तत्प्रबणा । सोद्वेग -- 
व्याकुलचित्तम्‌ । सविषादं - सदुःखम्‌ । 
(२) अपरं--प्रथममुखम्‌ । निस्त्रिश--निदंय ! 'नित्रिशः खङ्गे ना निर्दये त्रिषु 
EN REC NSN 
जब इस प्रकार वह कह रहा था तो उसके दूसरे मित्र ने कहा-'भाई | यदि ऐसा 
है तो मुझे भी थोड़ा दो जिससे मै भी जिह्वा का आनन्द लू । तब हंस कर पहले 
मुख ने कहा - “भाई हम लोगों का पेट तो एक ही है, जिससे तृप्ति भी समान रूप 
से हो जायगी। फिर अलग-अलग फल भक्षण से कोई लाभ नहीं है । अतः थोड़े 
से बचे हुए इस फल से मैं अपनी स्त्री को सन्तुष्ट करू गा । ऐसा कह कर उसने 
अवशिष्ट फल अपनो स्त्रो को दे दिया। उस फल के खाने से वह प्रशन्न होकर 
अपने पति का आलिङ्गन, चुम्बन, कटाक्ष, वीक्षण तथा प्रिय भाषणादि अनेक 


हावभावों से उसे प्रसन्न करने लगी, किन्तु दूसरा मुह उसी दिन से उदास और 
“खिन्न रहने लगा । 


दुसरे दिन दुसरे मुल को विषफल मिल गया । उसे लेकर उसने प्रथम मुख सें 
कहा-- है निर्देय ! हे पुरुषाधम, हे मतलबी पक्षी, आज मुझे यह विष का फल मिला 
“है, 2 इसलिए मैं तुम्हारे अपमान के कारण इसे खाऊंगा ।' तब पहले मुख ने कहा 
म्भूखें ! ऐसा मत करो। ऐसा करने से हम दोनों विनष्ठ हो जायगे। इतना 
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पूर्वापभानात्‌ फलं भक्षितस्‌, कि बहुना? ढौ अपि विनष्टो । अतोऽहं ` 
ब्रवी मि--' एकोदराः पृथरग्रीवाः' इत्यादि’ । 

चक्रधर आह--'सत्यमेतत्‌, त्वद्ववचनमनाकर्ण्यं त्वां परित्यज्य चः 
एकाकिना आगच्छता मया दुःखमेतदनुभुयते; तत्‌ गच्छ गृहम्‌'। एवं 
श्रृत्वा सुवर्णसिद्धिस्तमनुज्ञाप्य स्वगृहं प्रति निवृत्त” । र 

अथ ब्राह्मणी एवमुक्त्वा पुनः ब्राह्मणम्‌ आह-- यत्‌ त्वयाऽपि अति-. 
लब्धन न कृत मद्गबचः, तेनव ईदृशी अवस्था उपागता। अतोऽहं ब्रवीमि-- 
अतिलोभो न कत्तंव्यः' इत्यादि? । 

तत्‌ श्रृत्वा देवशर्मा कथयति--'यस्य गृहे अशनजातं किमपि नास्ति 
तस्य जीविकाऽथं भिक्षाटनं न पुनरतिलोभकारणं भवितुम हुति । त्वमेव 
अप्रीक्षितकारिणी, येन चिर पुत्रवत्‌ स्निहयमानं, सुखसुप्तस्य स्वपुत्रस्य 
कुष्णसर्पात्‌ रक्षितारम, अमुं नक्ुछं सविशेषमज्ञात्वेव सहसा विनाशयन्त्या 
त्वया अतीव अकार्य्येमनुष्ठितस्‌'। सा तु तथाविधं भत्तरवाक्यं निशम्य 


भि? mmm ० 
इति मेदिनी । पुरुषाधम--पुरुषेषु अधम:--नीच;, तत्सस्वुद्धी । निरपेक्ष --अपर- 


मुखानपेक्षिन्‌ इत्यर्थः । 
(१) स्निह्ममानं प्रीयमाणं, प्रियवुद्धया पाह्यमान मित्यर्थः । 


= SRS TT त 


कहते रहने पर भी पूर्वे अपमान से दुःखौ होकर उसने यह फल खा लिया । अव इससे 
अधिक क्या कहा जाय कि दोनों ही नष्ट हो गये। इसलिए मैं कहता हैं कि-- 
(एक उदर और पृथग्ग्रीबा वाले” इत्यादि । 

चक्रधर ने कहा--'यह सत्य ही है; आपके वचन को सुनकर और आपको 
छोड़कर अकेले आते हुए मुझे इस दुःख की अनुभूति हुई । अतः आप घर जाइए ।? 
यह सुनकर सुवर्णसिद्धि भी उसकी अनुज्ञा लेकर अपने घर के लिए लौट पड़ा । 

इसके बाद ब्राह्मणी इस प्रकार कहकर पुनः ब्राह्मण से बोली--इसलिए जो: 
आपने भी अत्यन्त लोभ के कारण मेरा कहा नहीं किया, इसी कारण से इस प्रकार 
अवस्था को प्राप्त हुए । अतः मैं कहती हुँ कि -- अत्यन्त लोभ नहीं करना चाहिए 1? 
इत्यादि । 

उसे सुनकर देवशर्मा ने कहा--जिसके घर पर कोई भो भुखा नहीं है, उसको 
जीबिका के लिए फिर भी भिक्षाठन करना अति लोभ का कारण होता है । तुम 
भी बिना सोच बिचार कर कार्यं करने वाली हो, क्योंकि चिरकाळ तक पुत्र के 
समान स्नेह करने वाले, तुमने सुख से सोये हुए, तुम्हारे पुत्र की काले साँप से. 
रक्षा करने वाले इस नेवले को, विशेष कुछ न जाने हुए ही सहसा इसे मारकर 
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-अपरीक्षितकारितायाः दोषं विभाव्य च नकुलाथं परं सन्तापमाययो, 
तद्बधशोकेन. च प्रमुक्तकण्ठं चिरमरुदत्‌। अतोऽस्माभिषुच्यते--'अप रीक्ष्य 
“नन कत्तंव्यम्‌? इत्यादि’ । 

मणिभद्र आह--'सत्यमेतत्‌, सम्यगुपदिष्टय्‌ अत्रभवद्धिः, साम्प्रतमनुः 
'मन्यतामयं जनः स्वगृहगमनाय'। ततो धर्भाधिकारिभिरुक्त-'गच्छतु स्व- 
-गृहू भवान्‌, परमेकाकिना न गन्तव्यम्‌ । उक्तञ्च-- 

पकः स्वादु न भुञ्जीत नेकः सुप्तेषु जागृयात्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नेकश्रार्थान्‌ प्रचिन्तयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


es 


एक इति । एकः एकाकी, अन्येभ्यः अदत्तवा इत्यर्थः, स्वादु सुखादं द्रव्यं, न भुञ्जीत, 
मस्वादुद्रव्यम्‌ आश्जितेभ्यः किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ दत्त्वा भक्षितव्यमित्यर्थः, एकाकी यदि 
कश्चित्‌ सक्नुद्ञ्रुञ्जीत तदा एकाहोपवासः कार्य्यः, यथोक्तं प्रायश्चित्तविवेके--अर्थेका- 
किमिष्टान्नभक्षणप्रायश्तित्तम्‌; तत्र निन्दायां मनुः--'एकाकी मिष्टमश्नाति वश्चयित्वा 
सुहृत्‌-सुतान्‌ । दारान्‌ भृत्यातिथींश्चेव तथा सम्बन्धिवान्धवान्‌ । उत्सन्नपितुदेवेज्यः 
पशुधाती 'च यो वृथा । लालापनरके घोरे दुगन्षे पात्यते नर: ॥” अत्र प्रायश्चित्त- 
विशेषाश्रवणातु 'नैकांकी मिष्ठान्नमश्नाति' इति श्रुतेराचारातिक्रमप्रायश्चित्तम्‌ । 
` वेदोदितानामित्यनेन मनुनोक्त एकाहोपवासः काय्ये:, एततु सकृतु, अभ्यासे तु दैगुष्या- 
` दिकमुहनीयम्‌' इति । सुप्तेषु निद्रितेषु जनेषु मध्ये, एको जनः, न जागृयात्‌ न 
जागरितः तिष्ठेत्‌; सुप्तजनानां हि अपहृते सति कस्मिन्नपि वस्तुनि कारणान्तरेण 
मृते वा कस्मिश्चित्‌ जागृतः एव तदपराधारोपसस्भावनया यद्वा--निद्राणानाम्‌ 


तुमने भी अत्यन्त गहित कार्य किया है ।” वह भी इस प्रकार अपने स्वामी के 
वनों को सुनकर बिना सोंच-विचार कर काये करने के दोष को समझकर नेवले 
को मृत्यु पर अत्यन्त सन्तप्त हुई भौर उसे मार डालने के शोक से गला भरकर बहुत 
देर तक रोती रही। इसलिए हमलोग' कहते हैं कि-- 'बिना सोंचे-विचारे कोई 
“भी कार्य नहीं करना चाहिए” इत्यादि । $ 
मणिभद्र ने कहा--'यह सत्य है। यहाँ पर आपके द्वारा समीचीन उपदेश दिया 
गया है। इस समय अब हमें अपने घर जाने की अनुज्ञा प्रदान कोजिए।' तव 
घर्माधिकारियों ने कहा --तुम सत्य कहते हो, अच्छा अब तुम घर जा सकते हो 
किन्तु अकेले घर मत जाना । क्योंकि कहा भी गया है-- 
स्वादिष्ट वस्तु अकेले नहीं खानी चाहिए । सोने वालों के बीच अकेले नहीं 
जागना चाहिए । अकेले यात्रा नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार किसी विषय 
“पर विचार अकेले नहीं करना चाहिए ॥ ९५ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कथा १४| ५ : अपरोक्षितकारकम्‌ ८०१ 


अपि च--'अपि कापुरुषो मागे द्वितीयः क्षेमक्कारकः। | 
र्‌ कर्कटेन द्वितीयेन जीवितं परिरक्षितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
माणभद्र आह--'कथमेतत्‌ ? घर्माधिकारिणः प्रोचुः 


१४ ¦ ाझणककट-कथा 


'कर्मिंरिचित्‌ अधिष्ठाने ब्रह्मदत्तनामा ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म, सच 
प्रयोजनवशात्‌ ग्रामे प्रस्थितः स्वमात्रा अभिहितः--'वत्स ! कथमेकाकी 
ब्रजसि ? अन्विष्यतां कर्चित्‌ द्वितीयः सहायः'। स आह--'अभ्ब ! सा 
भेषीः, निरुपद्रवोऽयं मार्गः, कार्यवशात्‌ एकाकी गमिष्यामि। अथ त॒स्य 
उत्स्वप्नायमानतां विविधभी तिव्यञजकवाक्चेष्टा दिभ्यः त्रस्तस्य जागृतः प्राणवियोगाद्यः 
निष्टशङ्क्या इति भावः ; एक एकाकी, असहायः सन्नित्यर्थ\, अध्वानं पन्थानं न 
गच्छेत्‌ ; विपदि समुपस्थितायां साहाय्यप्राप्तेरसस्भवादिति भावः; च किञ्च, एको ` 
जनः, अर्थान्‌ प्रयोजनानि, प्रयोजनीयकार्य्याणि इत्यर्थः, न प्रचिन्तयेत्‌ अपरेण 
सम्मन्त्र्य काय्यं कुर्यादित्यर्थः; कदाचित्‌ स्वस्य भ्रान्तिवशात्‌ प्रकृतकाय्येहानि- 
सम्भावनयेति भावः, 'गन्तव्यं पञ्चभिः साद्ध मन्तव्यं पश्चभिः सह' इत्यादि . 
स्मरणात्‌ ॥ ९५॥ ` 

ससहायकगमनस्य गुणं वणेयिष्यन्‌ हष्टान्तमुपन्यस्तुमाह-अपीति । मार्गे पथि, 
कापुरुषोऽपि अक्षमोऽपि, द्वितीयः सहाय इत्यर्थः, तिष्ठति चेत्‌ तदेति शेषः, 
क्षेमकारकः शुभकरः, भवेदिति शेषः ; तथा हि, द्वितीयेन सहायेन इत्यर्थः, ककंटेन 
कुलीरेण, जीवितं; कस्यचित्‌ पात्यस्येति शेषः, परिरक्षितं परित्रातं, सर्पात्‌ इति 
भावः॥ ९६॥ 


I | 


(१) ग्रामे-कश्मिंश्चित्‌ ग्रामान्तरे इत्यर्थः । स्वमात्रा--निजजनत्या । निरु= 


अत्यन्त भीरु भी व्यक्ति मार्ग में कल्याणकारी हो जाता है, भतः उसे भी 
साथ ले लेना चाहिए, जैसे कर्कट के साथ में रहने के कारण कर्कट ने ब्राह्मण के जीवन 
की रक्षा की ॥ ९६ ॥ | 

सुवर्णसिद्ध ने पूछा--'यह केसे ?' उसने कहा-- 

ब्रह्मदत्त ब्राह्मण बालक और केकड़े को कथा 

किसी नगर में ब्रह्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था । एक दिन वह किसी | कायं 
से जब दूसरे ग्राम को जाने लगा तो उसकी माँ ते कहा--विटा ! अकेले क्यों जा | 
रहे हो? किसी को सहायता के लिए साथ ले लौ।' उसने उत्तर दिया-माँ म 
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तं निश्चयं ज्ञात्वा समीपस्थवाप्याः सकाशात. ककंटमेकस्‌ आदाय मात्रा 


अभिहितः--'वत्स ! अवश्यं यदि गन्तव्यं, तद्‌ ऐष ककंटोऽपि सहायः . 


भवतु; तत. एनं गृहीत्वा गच्छ'। सोऽपि मातुर्वचनात, उभाभ्यां पाणिभ्या 
तं सङ्गृहथ कर्पूरपुटिकामध्ये निधाय पात्रमध्ये संस्थाप्य च शीघ्रः 
प्रस्थितः । 

अथ गच्छन्‌ ग्रीष्मोष्मणा सन्तप्तः कश्चित्‌ मागंस्थं वृक्षम आसाद्य तत्र॑व 
्रसुप्तः। अत्रान्तरे वृक्षकोटरात्‌ निगेत्य कृष्णसर्पस्तत्समीपस्‌ आगतः, 
स च कपूंरसुगन्धसहजप्रियत्वात्‌ तं परित्यज्य वस्त्र' विदार्य्यं अभ्यन्तरः 
गतां कर्पुरपुटिकाम्‌ अतिलौल्यात्‌ अभक्षयत्‌ । सोऽपि कर्कटः तत्रव 
स्थितः सन्‌ सपंप्राणान्‌ अपाहरत्‌ । ततो ब्राह्मणः प्रबुद्धः पञ्यति यत्‌, 
एको मृतः कृष्णसर्पो निजपाश्वे कपूरपुटिकोपरि स्थितः तिष्ठति । तं 
दृष्ट्वा व्यचिन्तयत्‌--'ककंटेन अयं हत? इति प्रसन्नो भूत्वा अन्नवीत्‌-- 
NR NN छान 


पद्रव:--उपद्रवरहित:, शङ्काया अनास्पदमु इत्यर्थः । कर्कंट--कुलीरं, “स्थात्‌ 
कुलीरः कर्कटकः? इत्यमरः । कर्कंटोऽपि--कर्कंटः पुनः। कपू"रपुटिकामध्ये-- 
कपू"राधारमध्ये इत्यर्थः । 


(१) ग्रीष्मोष्मणा--निदाबतापेन । कपू रेति । कपू "रस्य यः सुगन्ध:--शोभन 


गन्धः, तस्मिन्‌ सहजप्रियः-- स्वाभाविकप्रीतिमान्‌, तस्य भाव: तत्वात्‌। तं - 
ब्राह्मणम्‌ । अतिलौल्यात्‌--अतिलोभात्‌ । | 


मत डरो। इस मागं में कोई खतरा नहीं है. कुछ कार्य है जिससे अकेले जा रहा 
हैं तदनन्तर माँ ने उसके जाने का निश्चय जान कर समीप की बावली से 
कर्केट लाकर देते हुए कहा--'वेठा' यदि तुम्हं जाना आवश्यक ही है तो यह केकड़ा 
भी तुम्हारी सहायता करेगा । तुम इसे साथ लेकर जाओ ।' फिर माँ की आज्ञा 
से उसने उस केकडे को दोनों हाथों से पकड़कर कपुर की डिबिया में उसे रख 
लिया। फिर उसे अपनी पोटली में रख कर शीघ्रता से चल पड़ा । 

._ इस प्रकार यात्रा करते हुए वह ब्राह्मण; ग्रोष्मकाल की गर्मी से व्याकुल होकर 
मार्गस्थ एक वृक्ष के नीचे सो गया । इसो बीच पेड के खोखल से एक साँप निकल: 
कर उस ब्राह्मण के समीप गया और ब्राह्मण के पास रखो हुई कपुर की डिबिया 
जीभ से चपलता वश खाने लगा । वह केकडा जो पहले से ही उस कपूर की 
डिबिया में रखा गया था, उसने शीघ्र ही साँप के प्राणों को ले लिया। ब्राह्मण 
जब उठा तो देखा कि समीप में कपुर की पोठली पर मरा हुआ काला साँप पड़ा 
है। उसे देख कर विचार करते लगा--निश्चय ही यह साँप इस केकड़े के द्वारा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ORR nr a २०००” 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५ ६ भपरोक्षितकारकम्‌ ८०३ 


'भोः ! सत्य्‌ अभिहितं मम मात्रा यत्‌--'पुसुषेण कोऽपि सहायः काय्यंः; 
न एकाकिना गन्तव्यम्‌ । अतो मया श्रद्धापुरितचेतसा तद्वचनम्‌ 
अनुष्ठितं, तेनाह ककंटेन सपंब्यापादनात्‌ रक्षितः। अथवा साध इदः 
मुच्यते-- 
क्षीणः स्रवति शरीरविवृद्धय वद्धंयति पयसां नाथम्‌ । 
अन्ये विपदि सहाया धनिनां श्रियमनुभवन्त्यन्ये ॥ ९७ ॥ 


श्रद्धापूरितचेतसा--गुरुजनादेशत्वात्‌ सादरविश्वस्तमनसा । अनुष्ठितं-- प्रतिः 
पालितम्‌ । तेन-मातृवचनानुष्ठानेन। सपंव्यापादनात्‌--सपेण व्यापादनात्‌-- 
मारणात्‌, सपेकत्तु कदंशादित्यर्थंः, कर्कटेन--कर्त्रा, अहं रक्षित इत्यन्वयः ; यद्वा = 
कर्कटेन सपंस्य व्यापादनात्‌--हननात्‌, अहं रक्षितः, कर्केटेनेति पूर्वानुसङ्गः । 

सहायस्य प्रकषंतां प्रतिपादयितुमाह-क्षीण इति । क्षीणः स्वल्पः, क्षुद्र इत्यर्थः, 
बिन्दुमितं जलमपीति भावः, कापुरुष इति ध्वनिः, शरीरविवृद्धधै शरीरस्य जलमय- 
देहस्येत्यर्थः, विवृद्धं वद्ध नाय, तडागादीनामीति भावः, ख़वति क्षरति, आकाशात्‌ 
प्रश्न तः तत्र मिलतीत्यर्थः, तथा पयसा नाथ वारिधि यथा तथा, सागरवदित्यर्थः, 
क्षुद्र जलाशयमपि महान्तं जलाधारं कृत्वेति भावः; रत्नाकरवत्‌ घनवन्तमिति 
घ्वनिः; वद्ध यति वद्ध यितु शक्नोति, क्षुद्रोऽपि सहायश्चेत्‌ क्षुद्रान्तरं महान्तं कत्तु 


शक्नोति इति समुदितार्थः; तथा हि--अन्ये अपरे, विपदि आपदि, सहायाः . 


अनुकूलाः, भवन्ति चेदिति शेषः, तदा अन्ये सहाययुक्ता इत्यर्थः ; धनिनां धनवतां 
श्रियं सम्पदं, सौभाग्यमित्यथं:, अनुभवन्ति भुञ्जत्ते, धनवन्तो भचन्तीत्यर्थः ; यद्वा-- 
शरीरविवृद्ध्यै शरीरस्य देहस्य, जलमयस्येति भावः वारिघेरिति शेषः, विवृद्धं 


विशेषेण वद्ध नाय, क्षीणः क्षयरोगयुक्तः, चन्द्र इत्यर्थः, “चतुदश्यष्ठमे यामे क्षौणो 
भवति चन्द्रमा: इति स्मृतिः । क्षिघातोः कत्तंरि क्तप्रत्यये :क्षीयो दीर्घातृ' ( पाश _ 


मार डाला गया है। फिर प्रसन्न होकर बोला--भाई ! मेरी माता ने ठीक ही 
कहा था, कि पुरुष को अपना कोई न कोइ सहायक रखता चाहिए, अकेले 


यात्रां नहीं करनी चाहिएं। यह टीक ही हुआ कि मैने माँ की बात दा पूर्ण 


हृदय से मान छो, जिससे इस केकडे ने सपं के काटने से मुझे बचा लिया । अन्यथा 
यह ठीक ही कहा है-- | 


चन्द्रमा क्षीण होकर जब सूर्य के रश्मियों से बढ़ जाता है तो समस्त लोकों क 
को अमृत की वर्षा से आनन्दित करता है तथा समुद्र को बढ़ाता है । इसलिए . 


ठीक ही कहा गया है कि धनिकों की विपत्ति में सहायता करने वाळे दुसरे लोग. . 


होते हैं और उतको संपत्ति का उपभोग करने काले अन्य लोग होते हैं ॥ ९७ _ 
५२ प° | 
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मन्त्रो तीथं द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरो। 
यादृशी भावना यस्य सिद्धिभंवति तादृशी ॥ ९८ ॥ 

सु० ८।२।४६ ) इति सूत्रेण निष्ठातस्य नकार 'निष्ठायामन्यदर्थ/' ( पा० सू० 
६1४६० ) इति सुत्रोण दीषंत्वं, “ण्यदर्थः, भावकमेणि ताभ्यामन्यत्र या निष्ठा 
तस्यां क्षियो दीर्घो भवति’ इति काशिकोक्तेः भावे कर्मणि च क्षितमिति भवि- 
तव्यम्‌ । चन्द्रस्य क्षयरोगवत्त्वे प्रमाणं यथा चरके-*रोहिण्यामतिसक्तस्य शरीर 
नानुरक्षतः। आजगामाल्पतामिन्दोदंहः स्नेहपरिक्षयात्‌ ॥ दुहितू,णामसम्भोगातु 
शेषाणाः्च प्रजापतेः। क्रोधो निश्चासख्पेण मूर्तिमान्‌ निःसुतो मुखात ॥ प्रजापतेहि 
दुहितृरण्टाविशतिमंशुमान्‌ । भार्यार्थं प्रतिजग्राह न च सर्वास्ववत्तंत ॥ गुरुणा 
तमवघ्यातं भार्य्यास्वसमर्वात्तनम्‌ । रजोऽन्धमवलं दीनं यक्ष्मा शशिनमाविशत्‌ ॥ 
यस्मात्‌ स राज्ञः घ्रागासीत्‌ राजयक्ष्मा ततो मतः ॥' इति चिकित्सितस्थाने अष्ट- 
माध्याये २-९ सङ ख्यकश्लोक्षाः । ख़बति क्षरति, किरणामृतं यदा वर्षतीत्यर्थेः, समुद्र, 
पुष्टिसाधनार्थं सहायतां विदधातीति भावः ; तदा पयसां नाथम्‌ अपां पाति, समुद्र- 
मित्यर्थः, वद्ध यति पुरयति, वद्धयितु' शक्नोतीत्यर्थः ; चन्द्रोदये समुद्रस्य वृद्धि 
छोकप्रसिद्धा एवं ; क्षोणस्यापि शशिनः सहायतामन्तरेण रत्नाकरस्यापि वृद्धिनं 
सम्भवतीति भावः ; एतदेव द्रढयति अन्ये इति । धनिनां धनवतामपि इत्यथ 
विपदि आपदि उपस्थितायां सत्याम्‌ इत्यर्थः, अन्ये अपरे, सहायो: अनुकूलाः, भवन्ति 
चेदिति शेषः; तदा अन्ये अपरे, ते धनिनः इत्यर्थः, श्रियं सम्पदम्‌, अनुभवन्ति भुञ्जते; 
, सम्पदभिलाषिभिः सर्वैरेव ससहार्यैभं वितव्यमिति भावः ॥ ९७ ॥ 
यतो मया श्रद्धापूरितचेतसा' इंत्यादिना चूर्णकेन यदुक्तं, तस्यैव समर्थनाय 
,आह--मत्त्रे इति । . मन्त्रे देवादीनां साधने, जप्ये इत्यर्थः, वेदविशेषे वा, ( “मन्त्रो 
वेदविशेषे स्याइ वादीनाञ्च . साधने । गुह्यवादेऽपि च पुमान्‌ --' इति मेदिनी ) 
, तीथ पुण्यक्षेत्र, दिजे ब्राह्मणे, देवे देवतायां, देवज्ञे ज्योतिषिके, भेषजे औषधे 
“तथा गुरौ पूजाहे. पित्रादौ, यस्य ' जनस्य याहशौ याइर्विधा, भावना चिन्ता, सा 
“खच ब्रह्म-कर्म-तदुभयभेदात्‌ त्रिविधा, यथोक्तं विष्णुपुराणे - त्रिविधा भावना भूप ! 
: विश्वमेतन्चिबोध मे। ब्रह्माख्या कर्मसंज्ञा च तथा चेवीभयास्मिका ॥? ( ६ अंशः ७ 
अ० ४८ छोक: ) इति; तत्र सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ ( छान्दो० उप० ३ अ० १४ 
*खा० १ मन्त्रःः) इत्येवं भावना प्रथमा ; “सर्वं कर्मेभयम्‌' इत्येवं द्वितीया भावना ; 
MS NS 0... 

मन्त्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योलिषियों में एवं औषधियों तथा गुरु में मनुष्य 
को जेसी भावा होती है उसे उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है ॥ ९८॥ . 
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एवमुक्त्वा असो ब्राह्मणो' यथाइभिप्रतं गत: । अतो$5स्माभिरुच्यते-- 
अपि कापुरुषो माग' इत्यादि! । 

सोऽपि मणिभद्रस्तेषामेतदुपदेशवचनकाकलय्य तासनुज्ञाय केनचित्‌ 
MMMM RN SO 
उक्तोमयात्मिका च तृतीया, तस्य तादृशी ताहग्विधा, सिद्धिः फलमिति यावत्‌, 
भवति; जप्तेनानेन मन्त्रेण अवश्यमेवाहं सिद्धकामो भविष्यामि, सन्त्रे चेत्‌ साधकस्य 
एव हृढविश्वासः, तदा अवश्यमेव तस्य फलसिद्विर्जायते; अनेन मन्त्रोण सिद्धिः ` 
भविष्यति न वा ? कि वा भवति, इत्येवं सन्दिहानस्य फलसिद्वि्न भवतोति भावः । 
शब्दस्य ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ यस्तु “मन्त्र एव ब्रह्म” इति विभावयन्‌ मन्त्र जपत, तस्य 
मन्त्रजपेन तेन पुण्योदयात्‌ स्वर्गादिसिद्धिः ऐहिकसिद्धिर्वा भवति; यस्तु 'सव॑ कमं? 
इत्यभिसन्धाय मन्त्र जपति, तस्य कर्म॑सिद्धि स्यात्‌; यश्च एहिकसुखानन्तरं ब्रह्म- 
प्राप्ति” इति विभाव्य जपति, तस्यं उभेयसिद्धिः भवति; एवं तीथे ब्रह्म तिष्ठति 
तद्दशने ब्रह्मदशेनं भवति’ इति भावनया य॥ तीर्थं याति, तस्य ब्रह्मसिद्धिः ; श्रुती 
तोश्रेगमनस्य सुखापादकत्वमाकरण्यं तदुद्दिश्य यस्तीथ" याति तस्य कमं सिद्धि: ; नाथं 
दशेने अह्मदर्शनफल सुखच ` स्यादिति:"सञ्चिन्त्य यस्तीथ' याति, तस्पोभयमिद्धिः 
भवतीति; एवमेव द्विजादावपि इति निष्कर्ष:। 'एष ककंठोऽपि ते सहायो भवतु’ 
इति मातृत्रचसि श्रद्धावशात्‌ क्षुद्रोऽपि अयं कर्कटः अवश्यमेव मां पथि विपदः रक्षितु 
शक्ष्यति इति हढप्रत्ययातु ब्राह्मणः पथि सहायेन कर्कटेन सपंदंशनात्‌ रक्षां प्राप्रवान्‌ 
इति तात्पम्यंम्‌ ॥ ९८ ॥ 


( १ ) ` यथाऽभिप्र तम्‌:-अभिप्रेतम्‌*्]भभलषितस्थानमनतिक्रम्येत्यर्थ, 'अव्ययं 
विभक्ति--?( पा० सू०;२।१।६ ).ृति.यथार्थ ऽव्ययीभावः ; योग्यतावीप्सापदार्थानतिः 
वृत्तिसाहश्यानि :; यथार्था५' .. इति दीक्षितोक़्त्ेः ; ;यत्‌ स्थानं प्रतिष्ठासोर्ब्राह्मणस्याभी- 
प्सितमासीतु तत्‌ स्थानमिति यावत्‌ । ,. _ ..ै | 

भुञ्जानः--सेवमानः, ख़क्‌चत्दतवनितादिविषयजातानामुपभोगकरणशील इत्यर्थः; 

{ “ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश” ( पा० सु० ३1२१२९ ) इति भुनक्तेः ताच्छील्ये 


ऐसा कह कर वह ब्राह्मण जहाँ उसे जाना था चला गया । इस प्रकार कथा 
सुनाने के अनन्तर चक्रधर ने सुवर्णसिद्धि से कहा--'इसछिए मैं कहता हैं कि यात्रा 
काल में साथ रहने वाला निर्बेल भी प्राणी महान्‌ उपकारी होता है ।” 

वह मणिभद्र भी उनके ये उपदेश वचन सुनकर उनकी आज्ञा लेकर क्सी को | 
सहायता से अपने घर की ओर छोट आया भौर सुख से भोगों को भोगते हुए . 
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सहायेन स्वगृहं गत्वा सुखेन भोग़'.भूङ्जानरिचिरं तस्थो । 


॥ इति श्रीविष्णुशमंविरचिते पञ्चतन्त्रे अपरीक्षितकारकं 
नाम पश्चम तन्त्रम्‌ ॥ ५ ।! : 


॥ समाप्तमिदं पः्चतन्त्रम्‌ ॥ 


द्योत्ये कत्तंरि चानश्-प्रत्यय इत्यवधेयम्‌ ।: 


उच्चासने सदसि तिष्ठति हीनविद्य 
नीचासने स्थितवता विदुषा न हानिः। 
वृक्षाग्रदेशमधितिष्ठति. . मर्कठोऽपि 
सिंहादयो .न विचरन्ति तदोरधः किम्‌ ?.॥ 
॥ इति महाकवि प० रामकुबेरमालवीयात्मज डॉ० सुघाकरमालवीयकृतायां 
पञ्चतन्त्रस्य “ज्योत्स्ना “व्याख्यायाम्‌ अपरीक्षितकारकं नाम पञ्चमं तन्त्रम्‌ ॥५॥ 


ES 

चिरकाल तक जीवित रहा । 
कृष्णरूपं परं विष्णुः नमस्कृत्य श्रियं तथा । 
सांगीरथ्यास्तटे काश्यां छङ्काक्षेत्रे सुशोभने 11 १ ॥ 
श्रीमद्रामकुवेरस्य  माळवीयस्य सूनुना । | 
सुघाकरेण रचिता व्याख्यः हिन्दी सुसंगता ॥ २ ॥. 

॥ इस प्रकार पं० विष्णु शर्मा विरचित पञ्चतन्त्र के 'अपरीक्षितकारक' को 
डॉ० सुधाकर मालवीयकृत “मृढुला' .हिन्दो व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ५॥ 


Sr as HF 


१.» 
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५ श्ठोका) 
अकुळोनो$पि मूर्खोऽपि 


अकृतत्यागमहिस्ना मिथ्या . 


अकृतेः्प्युद्यमे पु साम्‌ 
अकृतोपद्रवः कश्चित्‌ 
अकृत्यं नेव कत्तंव्यं 
अकृत्यं मन्यते कृत्यम्‌ 
अकृत्वा पौरुषं या श्री: 
अगस्यान्‌ यः पुमान्‌ याति 
अरिनहोत्रफला वेदाः 
अजातमृतमुखेम्यो 
अजाधूलिरिव त्रस्तैः . 
अजामिव प्रर्जा मोहाद्‌ 
भज्ञातविवघासार 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वाऽपि 
अत एव निपीयतेऽधरो 
अत एव हि वाङ्छन्ति 
अतितृष्णा न कतंव्या 
अतिलोभो न. कतंव्यो 
अतीतलाभस्य सुरक्षणार्थं 
अत्यादरो भवेद्यत्र .__ 
अत्युत्कटे च रौद्र 'च 
अत्तु वाञ्छति शाम्भवो 
अथ कृष्णा दिशः सर्वा 
अथ तस्यं तरोः स्कन्धे 
अथ ये संहता वृक्षाः 
थदेशकाल्ञमनायति क्षमं. 
अद्य प्रभृति देहं स्वं 
अघनो दातुकामोऽपि 
अधीते य इदं नित्यं 
बंधो दृष्टिभवेत्कृत्वा 
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० श्ठोका; 
उद्यमेन विना राजन्‌ 


उद्योगिनं पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मी 
उद्योगिनं पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मी 
उद्योगिनं सततमत्र समेति लक्ष्मी 


उन्नम्योन्नम्य तत्रैव 
उपकाराच्च लोकानां 
उपकारिषु यः साधु 
उपदेशो न दातव्यो 
उपदेशप्रदातृणां 
उपदेशो हि मूर्खाणां 
उपनतभर्यर्यो.यो मार्गो 
हितार्थकरो भवेत्‌ 
उपविष्टः सभामध्ये 
उपायं चिन्तयेत्‌ प्राज्ञः 
उपायानां च सवे षामू ` 
उपायेन जपो याहग्‌ 
उपायेन हि यत्कुर्यात्‌ 
उपजितानामर्थानां 


उपेक्षितः क्षीणबलोऽपि शत्रु: 


उशना वेद यच्छास्त्र' 
उष्मापि वित्तजो वृद्धि 
एष शाकुनिकः शेते 
एकं प्रसूयते माता 
एक भूमिपतिः करोति 


सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा 


एकं हन्यान्न वा हन्या 

एकः स्वादु न भुञ्जीत 

एक एव हितार्थाय 

एकस्य कमं संवीक्ष्य 

एकस्य ट्रःखस्य न यावदन्तं 
` एकस्याप्यतिथेरन्नं 


पृष्ठाः 


३९३ 
३९२ 
२५० 
१२८ 


शोकाः 

एकाकी गृहसंत्यक्तः 

एकेन स्मितपाटलाधररुचो 
जल्पन्त्यनल्पाक्षरं 

एकेनापि सुधीरेण 

एकेषां वाचि शुकवद्‌ 

एकोदराः पृथग्ग्रीवा 

एको भावः सदा शस्तो 

एतदर्थ कुलीनानां 

एताः स्वार्थपरा नायः 

एता हसन्ति च रुदन्ति च 
कार्यहेतोः 

एरण्डमिण्डाकेनल: 

एवं च भाषते लोकः 

एवं ज्ञात्वा नरेन्द्र ण 

एवं मनुष्यमप्येकं 

एवं विलप्य बहुशः 

एवमुक्त्वा स धर्मात्मा 

एह्यागच्छ समाश्‍वासनमिदं 
कस्माश्चिराद्‌ हश्यसे 

एह्यागच्छ समाश्रयासनमिद 
कस्माच्चिराद्‌ दृश्यसे 


ऋणशेषःच्चागिनवेषं 


ऋतुमत्यान्तु तिष्ठन्त्या 
औषधाथंसुमन्त्राणां 
कच्चिदष्टादशान्येषु 
कनकभूषणसंग्रहणो चितो यदि 
कपीनां मेदसा दोषो 
कपोतदेवः सूर्यास्ते 


करस्पन्दोऽम्बरत्यागस्तेजोहानि ` 


कर्णविषेण च भग्न: कि 
कलहान्तानि हर्स्याणि 
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सछोकाः पृष्ठाः श्ठोका! शुष्ठाः 
कश्चित्‌ क्षुद्समाचारः ५२१ नुपो नोचितमहो १५ 
-काकमांसं शुनोच्छिष्टं २०७ जते प्रतिकृतं कुर्याद्‌ ७७८ 
काके शौचं द्यूतकारे च सत्यं ८५ कृत्रिमं नाशमभ्येति ३२४ 
-कायः सन्निहितापायः ४२७ कृत्यं देवह्विजातीनाम्‌ ४६४ 
काचे मणिमंणौ काचो ४८ कृत्याङ्त्यं न मन्येत १९४ 
-कारणान्मित्रतां याति ३२६ कृत्वा ङृत्यबिदस्तीथेः ४६८ 
-कारुण्यं संविभागश्च ३२० कङृपणोऽप्यकुलीनोऽपि ` ३९७ 
कार्कश्यं स्तनयोदृशोस्तरलताऽलीकं के नाम न विनश्यन्ति ६७६ 
मुखे हश्यते ११८ केनामृतमिदं सुष्ट ३४० 
कातिके वाऽध चैत्रे ४५२ केलि प्रदहति लज्जा १०४ 
-कार्याण्युत्तमदण्डसाहसफला- केवल मसनस्योक्तं ४२९ 
न्यायाससाध्यानि ये २६५ को गत्वा यमदनं स्वयम्‌ २१९ ५ 
कालातिक्रमणं वृत्तेयो ९२ कोऽतिभारः समर्थानां ३३७, ३८७ 
कालो हि सकृदभ्येति ५१४ को धीरस्य मनस्विनः स्वविषयः ` 
कासयुक्तस्त्यजेच्चोयं ७५१ को वा विदेशः स्मृतो ३८६ 
(कि करोत्येव. पाण्डित्यम्‌= २७६ कोपप्रसादवस्तूनि ये ३० 
कि क्रन्दसि ? दुराक्रन्द ६४१ कोर्ू्थान्प्राप्य गर्वितः ८४ 
'कि चन्दनः सकपू रँ- ३४० कौम सङ्गोचमास्थाय ४४४ 
कि तया क्रियते धेन्वा | ५ ` कौशेयं कृमिजं सुवणं- 
कि तया क्रियते लक्ष्या ३९७, ७३५ मुपछाद्‌ दूर्वापि प्‌ 
'कि तेन जातु जातेन २६ क्रो लुब्धोऽलसोऽसत्यः ४४७ 
कि अक्तेनासमथे न ५५ क्लेशस्याङ्गमदत्वा सुखमेव ७२७ 
कुहष्टं कुपरिज्ञातं ७०३, ७१६ क्व स दशरथः स्वर्गे भुत्वा पि 
-कुपुत्रोऽपि भवेत्‌ पु सां ७१८ ` महेन्द्रसुहृत्‌ गतः ? ६१४ 
कुर्वन्‌ हि वेतसी वृत्ति ४४४ क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्यस्‌ . 
कुर्वन्ति तावत्प्रथमं प्रियाणि १२० ४२८, ६८३ | 
'कुलच शीलळ्च सनाथता च्च ५६९ क्षीणः रवति शरीरनिवृद्भ ८०३ . 
-कुलपतनं जनगर्हां बन्घन- १०८ क्षुद्रमथं्पा प्राप्य ४८ 
“कुतनिश्चयिनो वन्द्यो ४०१  कुद्रंमलसं कापुरुषं व्यसनि . | 
-कुतास्तपाशबद्धानां ३०९, ४२१ क्षेम्यां शस्यप्रदां नित्यं 2200 
:कृता भिक्षाश्तेकबितरति 
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श्छोकाः 


गगनमिव नष्टतार शुष्कम्‌ 
गण्डस्थलेषु मदवारिषु बद्धराग . 


गतवयसामपि पुसां 
गवामर्थे ब्राह्मणाथेः 


गवाथे त्राह मणाथे च ` 
गात्र सङ कुचितं गतिबिगलिता 


दन्ताश्च नाश गता 


गावो गन्धेन पश्यन्ति 
गुणवत्तरपात्रेण जाद्यन्ते 
गुणाः. संख्यापरित्यक्ता - 
गुणालयोऽप्यसन्मन्त्री 


गुणिगणगणनारम्भे न पतति 
गुणेषु रागो व्यसनेष्वनादरो 


गुरुणां नाममात्रोऽपि 
गुरोः सुता मित्रभार्या 


गृध्राकारोऽपि सेव्यः स्यात्‌ 


गृध्रणापहृत मांसं 
गृहमध्यनिखातेन 
गृही यत्रागतं दृष्ट वा 
गृहे शत्रुमपि प्राप्त 

_ गृहोरप्यवलिप्तस्य 
गोपालेन प्रजाधेनो 


` गोष्ठिककमं नियुक्तः श्रेष्ठी . 


ग्रासादपि तदं ञ्च . 
घातयितुमेव नीचः पर 
चटकाकाष्ठकूटेन 

` चतुर्थोपायसाध्ये तु 
चन्द्र . मण्डलसंस्थे 
चारणे न्दिभिनी ते 
चाटुतस्करदुवृत्तर 
चितिकां दीपितां पश्य 


. पृष्ठाः 


७०६ 
७० 
१४ 

१४३ 


२९८, २७२ 


५३८ 
४६५ 
१९९ 
३४२ 
२६९ 

६ 


६११. 


४७५ 
३७५ 
२११ 


६८१ 


४०७ 


३४६. 


२०१ 


२१४. 
१५९. 
१७; 


३५० 


२५२, २६८, 


२३३ 


१४३ 


श्लोकाः 
चित्रास्वादकर्थ भृत्यैः . 


छायासुप्तमृगः शकुन्तनि- .. 
बहैविष्वग्विलुप्तच्छद: 


एष्ठाः 


२७०: 


३०६. 


छित्त्वा पाशमपास्य कूटरचनां 


भङ क्त्वा बलाद्वागुरां 
जननीमतो हरति जातवती 


जम्बुको हुड्युद्धे न 


जयन्ति ते जिना येषां . 


जल्पन्ति सार्धमन्येन 
जातः पुत्रोऽनुजाशश्च . 


३६१. 
१३८: 
९६ 
७१०. 
Zo 
२७६- 


जातमात्नं न यः शत्रु १६७, २५२, ४३७ 


जातस्य नदीतोरे तस्यापि 


जनन्नपि नरो देवात्‌ 
जालमादाय गच्छन्ठि 


जिह्वालौल्य प्रसक्तानां ` 


जीयंन्ते जीयंतः केशा 
जीवन्तोऽपि मृताः पञ्च 
जीवेति प्रत्र वन्‌ प्रोक्तः 
ततः मन्त्रस्तहृदयः 
ततस्तं लुब्धको दृष्ठ वा 
ततो दिव्याम्बरधरा 
ततो: यष्टि शलाकाश्च 
तत्‌ तथा साघयाम्यतेच 
तत्र दावानलं हृष्ट्वा 


तद्देवमिति सञ्भ्चिन्त्य 
तनवोऽप्यायता नित्यं 
तस्य कथं न चला स्यात्‌ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा 
तस्याहं शरणं प्राप्त: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७१५, ७७७: 


२७ 
‘ ६५ श 
३११. 
३०८ 
१९० 
३६. 
५२२. 
५३ १. 
५३४ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्लौकांनुक्रमणिका ८१२. 
० श्वोकाः `¬ पृष्ठाः ' छोकाः पृष्ठाः 
तस्मादेकान्तमासाद्च . ४३९ याज्यं न धयः विधुरेऽपि दवे १२% 
तस्मादूदुगं हह' कृत्वा ४५७ दत्वाऽपि कन्यकां बैरी १९४: 
तस्माद्विवाह्म त्‌ कन्यां | ५६१ ददाति प्रतिगृह्नाति ३३४, ६२७: 
तस्मान्न स्यात्फलं यत्र ˆ ४४३ दद्योत्‌ साघुर्येदिनिजपदे दुर्जेनाय 
तस्मात्‌ त्वं ढ्व षमुत्सृज्य'' ५२८ प्रवेश पी २५३: 
तस्मात्‌ सवे प्रयत्नेन ५९२, ६७६ दन्तस्य निष्कोषणकेन नित्यं ४ 
तस्मात्‌ स्यात्‌ कलहो यत्र ७६८ दद्रीविरहितो नागो १६६ 
ताडिता अपि दण्डेन ' ' ६७७ दंष्ट्राविरहितो सर्पो ३१४, २६४ ५५७ 
ताडितोऽपि दुरुक्तोऽपि ५२ देयितजनवित्रयोगो वित्तः ४२३. 
तानींन्द्रियाण्यविकलानि दर्शितभयेषपि धातरि ` - ५९. 
. तदेव नाम ७२४ दातव्यं भोक्तव्यं धन ४०७. 
तावज्जन्मातिदु:खाय १८९ दाता लबुरपि सेव्यो अवति ३५१ 
तावत्प्रीतिभेवेल्लोके _ ३३४ दानं भोगो नाशस्तिस्रो . ४०८ 
तावत्स्यात्सवं कृत्येषु ४०२ दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्यो ४११. 
तावत्स्यात्‌ सुध्रसन्तास्यः ` ७५९ दारिद्रयस्य परा भूतियं- ४१२ 
ताचदस्खलितं यावर- ४२५ दारिद्रघरो गदुःखानि ५२७ 
तासां वाक्यानि कृत्यानि ८३ दारेषु किञ्चित स्वजनेषु किञ्चिद्‌ ५७ 
तियंङ्चं मानुषं वाऽपि ` ' ७०२ दावाग्निना विदग्घेव ५२५. 
तिष्ठेन्मध्यगतो नित्यं ४५७ इुरघिगमः परभागो यावत्‌ २३२, ७२८ 
तिस्रः कोठयो$दध*कोठी ५३५ दुँराराध्या श्रियो राज्ञां - र: 
तीक्ष्णोपायप्रासिगम्योऽपि योऽथः ६०७ ड pe ० 
तुला लोहसहस्रस्य “२८०५, २९२ डरारोह पद २ 
तुल्यार्थ' तुल्यसामध्ये १७६ दुर्गेरिकूटः परिखा समुद्र 
तृणानि भूमिरुदकं ' ४: १०६ दुर्जनगम्या नायें: प्रायेण . 
तृष्णे देवी नमस्तुभ्यं ` : ७७६ दुदिवसे घनतिमिरे १०७, .५५१. 
ते घन्यास्ते विवेक- ... ¦. .: + १८५ दु्मेन्त्रान्नुपतिविनश्यति यति; र 
तेनापि च वरो दत्तो : १६६ सङ्कात्सुतो लालना- 
त्यक्ताश्चाभ्यन्तरा येन .- १८४ दुष्प्राप्याणि बहूनि 'च छभ्यन्ते 
त्यजेदेकं कुलस्या्ेः .:: २४८, ४७८ 


त्यागिनी शूरे विदुषि च. +. . ६०६ 
त्याज्यं न घैये' चिघुरेप्रि काले... २२२ 
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देन्यस्य पात्रतामेति 
“दौर्गत्यं देहिनं दुःख 
"झ्चृतं यो यमदूताभं 
-दरब्यप्रकृतिहीनोऽपि 
'द्वावबुपायाविह प्रोक्तौ 
'द्विगुणं त्रिगुणं वित्तं 
“हिजिद्वा: क्ररकर्माणो- 
'द्विधाकारं भवेद्यानं 
द्वेषिद्वेषपरो नित्यम्‌ 
-्धनादिकेषु विद्यन्ते 
-धरमेबुद्धिः कुबृद्धिश्च 
"धमोर्थं यततामपोह विपदो 

देवाद्यदि स्युः क्वचित्‌ 
"धर्मार्थं यस्य वित्तेहा 
*धवलान्यातपत्राणि 
"ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयसि 

कामुन्मील्य चक्षुः क्षणं 
“न कार्यामद्य मे नाथ 


पृष्ठाः 
३६९ 
३६९ 


२६१ 
४११ 
३१ 


७११ 
५३३ 


“न कि दद्यान्न कि कुर्यात्‌ ६६६, ६६८ 


“न कुर्यान्नरनाथस्य 
-नक्रः स्वस्थानमासाद्य 
म्न कौरिन्यान्न सौहार्दा- 
मन क्षुधा पीड्यते यस्तु 
“न गजानां सहस्त्रेण 
“न गर्न कुरुते माने 
“न गृहं गृहमित्याहु 

न' गोप्रदानं न महीप्रदानं 
ज़. चन्द्रेण न चौषध्या 
-न जातु शमनं यस्य॒ | 
भ्न. तच्छस्त्रैने नागेन्द्रं 
= तथा करिणा यानं 


३९ 
४५६ 
६८ 
५३ 


१६५, ३१४ 


५२ 
५२४ 
२०४ 
२६७ 
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न ततुस्वगेंडपि सौख्यं स्याद्‌ ७४७ 
न तथा बाध्यतेलोके . ३६५ 
न तादुक जायते सौस्यं ४८६ 
न तान्‌ हि तीर्थस्तपसा ` 

च लोकान्‌ RR 
न दीघेदर्शिनो यस्य | ५८१ 
नचश्च नायंश्च सदृकप्रभा वा १३८ 
न एच्छेत्‌ चरणं गोत्र ६१९ 
न वध्यते ह्यविश्वस्तो . ६६, ३३१ 
न भक्त्या कस्यचित्कोऽपि २९१ 
न मातरि न दारेषु ४२६ 
न्‌ यज्वानोऽपि गच्छन्ति २१० 
न यत्र शक्यते कत्तु म्‌ , ६९४ 
न यत्रास्ति गतिर्वायो . ७४६ 
न य॒स्य चेष्ठितं विद्यात्‌ १८६ 
नरकाय मतिस्ते चेत्यौ , ३४७ 
नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां 

याति लोके . ७७ 
नाराणां नापितो घुत्तंः ४७२ 
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पञ्चाशीत्यधिकं ह्येतद्‌ 
पञ्जरस्था ततः श्रुत्वा 
पण्डितोऽपि वरं शत्रुन 
पण्यानां गान्धिकं पण्यं 
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यः स्पृशेद्रासभं मत्तो ५०४ यदुत्साही सबा मत्यं ३६३ 
यच्छक्यं ग्रसितु शस्तम्‌ ६९६ यहच्छयाप्युपनतं ९१ 
यच्छञ्जलमपि जलदोवल्लभः ३५३ यदैव राज्ये क्रियतेऽभिषेकः ७८७ 
यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं भनुर्ष्यः २५ | ६१३, ७६१ 
यत्र देशेऽथवा स्थाने ` २८९ यन्नञ्ज सरलं चापि ४२६ 
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शछोकानुक्रमणिका ८१९ 
_ कोकाः पृष्ठाः शछोकाः पृष्ठाः 
यद्येवं न भवेल्लोके | १८१ या.ममोद्विजते नित्यं ५३६ 
यद्दाङछति दिवा मत्यां . ५ या लक्मीर्नानुलिप्तवाङ्गी ४५० 
यद्वा तद्वा विषमपतितः साधु वा या सततं परिपृच्छति ७८७ 
क 2 १८७ यासां नास्नाऽपि कामः स्यात ६४८ 
त्या सास क, २५ युद्धकालेअगो यः स्यात्‌ ३७ 
ययोरेव समं वित्त॑ १९६, ३२३, ५६३ भुघ्यतेश्हङ कृति कृत्वा 
यस्तीर्थानि निजे पक्षे ४६५ येच प्राहुदु'रात्मानो सा 
यस्त्यक्त्वा सापदं मित्रः ५८० ये जात्यादिमहोत्साहा- 
यस्माच्च येन च यदा 'च . येन्तशंसा दुरात्मानः ५२१ 
यथा च यच्च . ३१६ . ये भवन्ति महीपस्य ६५ 
यस्मिन्कुले यः पुरुषः प्रधानः २०५ येन केनाप्युपायेन २४९ 
यस्मिन्कृत्यं समावेश्य ११ येन यस्य कृतो भेद: १९२ 
यस्मिञ्जीवति जीवन्ति २४ यन स्याल्ल्घुता वाऽथ २४६ 
यस्मिन्‌ देशे च काले च ३५६ येनाहङ्कारयुक्तेन २८९ 
यस्मिन्नेवाधिकं चक्षु... १७३ यो ुर्वेलोऽणूनपि याच्यमानो ६३९ 
-यस्य क्षेत्र नदीतीरे १४७ यो धवाणि परित्यज्य ३९९ 
यस्य घर्म विहीनानि ४८९ योन पुजयते गर्वा ७६ 
यस्य न ज्ञायते वीयं ` ३४१ योन पृष्टो हितं ब्रते ४३८ 
यस्य न ज्ञायते शील ६३४ यो न रक्षति वित्रस्तान्‌ ७४० 
यंस्य न विपदि विषादः ६५० योन वेत्ति गुणान यस्य ३४, २४४ ङ 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा .. ७५५ यो नात्मना न च परेण च बन्धुवर्गे २५ 
यस्य वुद्धिबंलंतस्य  , १५७ योऽनाहुतः समभ्येति ॒ ५२ 
यस्य यस्य हि कार्यस्य , . . ५८४ यो बलात्प्रोन्नतं यातिः १६८ 
यस्य यस्य हि यो भावः . . ४३ यो मन्त्र स्वामिनो भिन्द्य १९२ 
यस्यार्थास्तस्य मित्राण _ . . १२ यो.मायां कुस्ते मूढः . . २४९ 
यस्यास्ति सर्वत्र गतिः स्‌ कस्मात्‌ , २२७ योऽमिचः कुरुते मित्र, ३२३, ६३९ 
यादृशं मम पाण्डित्यं ` ६७८, ६८२ यो मित्राणि करोत्यत्र . ४३४ 
यादृशी वदनच्छाया ७८१, ७८५ यो मुखँ छील्यसम्पन्नं . ८१ ` F च 
यारृशैः सेव्यते भृत्यंः ७2725 १४५७ यो मोहान्मन्यते मूढो “IIS CRE क 
या पुनरितस्तनी.कन्या ... ... ...., ७९० यो यस्य जामते बध्यः .. ६३५ | 
या.मार्या दुषटचारित्रा . : -६७५ प्रो-रणं शरणं तद्‌. , ३८ 
५३ प० 
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८२० ' पञ्चतन्त्रस्य 
श्छोकाः पृष्ठाः - शोकाः पृष्ठाः 
यो रिपोराममं श्रत्वा ४५६ लुब्धकेन ततो मुक्ता ५३३ 
यो लोल्यात्कुरुते कमं ७६६ लुब्धस्य नश्यति यशः 
यो हि प्राणपरिक्षीणः' ` - ६३७ पिशुनस्य मैत्री ५९३ 
यो हि ह्यपकतु'मशकःः कुप्यति ७८ जोकानुग्रहकर्तारः १६२ 
रक्तो हि जायते -भोग्यो ८३ जझोकेऽथवा' तनुभुतां निजकर्मपाकं २६२ 
रङ्कस्य नृपतेरपि १८१ लोहिताख्यस्य .च मणेः ४९ 
रविनिशाकरथोग्र हपीडनं ३१७ वक्रनासं सुजिह्याक्ष ४७४ 
रहो नास्ति क्षणो नास्ति ८१ वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं २८ 
रागी बिम्बाधरोऽसौ स्तनः `: ' वज्जलेपस्य मूर्खस्य १८५, ६२४ 
कलशयुगं यौवनारुढृगव॑ १३३ वंदनं दशनंहीनं bso 
राजमातरि देव्या च ३६ नानि दहतो वन्हेः ४६० 
सजा घुण ब्राह्मणः सर्वभक्षी ३०० नेऽपि सिहा मृगमांसभक्ष्या ६९२ 
राजा तुष्टो हि भुत्यानाम' ५०, २४५ वने प्रज्वलितो बन्हि- ` ६०३ 
राजा दानपरो नित्यम्‌ ७५७ वरं गभेस्त्रावो वरमृतुषु 
राजानमेव सञ्चित्य ३१ नैवाभिगमनं ४ 
राजाबन्धुरबन्धुनाँ २४२ वरं प्राणपरित्यागो ४२३ 
रामस्य ब्रजनं बलेनियमनं | वरं बृद्धिनं सा विद्या ७३४ 
पाण्डोः सुतानां वनं ६१४, ७६२ वरं वने वरं भक्ष्य १९५ 
रिपुरक्तेन संसिक्ता ४५१ वरं वनं 
रूक्षायां स्नेहसःद्वावं ६७८ व्याघ्रगजादिसेवितं ७२३ 
रूपाभिजनसस्पच्नो ५८९ वरमग्नौ प्रदीप्ते तु ५८५ 
-ख्पेणाप्रतिमेन यौवनगुणैः; वरमिह वा सुतमरणं षु 
श्रेष्ठे कुले जन्मता ५८९ वर्जयेत्‌ कौलिकाकारं ` ६२६ 
रोहुणीशकठमध्यसं स्थिते १५२ वर्घभानो महास्नेहः ११ 
'रोहणीशकटमकेनन्दन ५११ वाच्यं श्रद्धासमेतस्य २७५ | 
रोहित सायकीविद्ध = ४९७ . वाञ्छाविच्छेदनं प्राहुः ४१० | 
लघुरयमाह न लोकः कामं ७०७ वाञ्छँव सूचयति पूवंतरं भविष्यं ३ ६० | 
छज्जन्ते बान्धवास्तेन ३६९ वातवर्षो महानासिन ५२४ 
लज्जा स्नेहः स्वरमघुरता वापी कूपतडागानाम्‌ ४८६ | 
. बुद्धयो योवनशी ७९१ बिकरुमिह पुवेसुकृतं विद्या ७०७ 
लकाटदेशे रुधिर स्त्रक्तु २१५ विकारं याति नो चित्त. ३८२ 
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छोकाः 
विद्यमाना गतिये'षा 
विद्यावतां महेच्छानां 
विद्यां वित्त शिल्पं तावर 
विद्वत्त च नृपत्वं च 
विद्वद्धिः सुहृदामत्र 
विधात्रा रचिता या सा 
विधिना मंत्रयुक्तेन 
विवादेऽन्विष्यते पत्रः 
विशेषात्‌ परिपूर्णस्य 
विश्रम्भाद्यस्य यो मृत्यु 
विश्वासः सम्पदां मूल 
विषमस्थस्वादुफलग्रहण 
विस्तीणंव्यवसायसाध्यमहतां 


स्निग्धोपमुक्ताशिषां 
वृक्षांश्छित्वा पशुन्‌ हत्वा 
वृतिमप्याश्नितः शत्र: 
बैकल्य धरणीपातं 
वैद्यवात्सरिका%चार्या: 
वैरिणा न हि संदध्या 
व्यक्तेऽपि वासरे नित्यम्‌ 
व्यञ्जनं हुन्ति वे पूर्व 
व्यञ्जनैस्तु समुत्पन्नैः 
व्यथयन्ति पर चेतो 
च्यपदेशेन महतां 
व्यसन प्राप्य यो मोहात्‌ 
च्यसनेष्वेव सवे षु 
व्याक्ीणंकेसरकरालमुखा मृगेन्द्रा 


च्यधितेन सशोकेन 
व्यो मैंकान्तविचारिणोऽपि 
विहगाः सप्राप्नुवन्त्यापदं 
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शलोकानुक्रम णिका ८२२ 
पृष्ठाः शछोका पृष्ठा: 
२२६ शक्तिवेकल्यनभस्य ० 775६९ 
३० शक्तेनापि io द 
२७८ 55 पे 
३३८ शक्ष्यामि कत्त 
३८२ यत्नसाध्यम्‌ 
४१२ शङ्कुनीया हि स्त्र इंदर 
१५९ शतबुद्धिः शिरस्थोऽयं ७४४, ७४८ 
२८२ शतमेकोऽपि संधत्ते १६६, ३१४ 
२२९ शत्रवोऽपि हितायेव ५४१ 
१९२ शत्रुणा न हि सन्दध्यात्‌ ४४६ 
३१९ शद्ुभियोजयेच्छत्र्‌ ६३३ 
१११ शरुमुन्मूलयेत्‌ प्राज्ञ : ६३३, 

शत्रोः प्रचलने छिद्रम्‌ ५०९ 
६१० शनेः शनैण्च भोक्तव्यं ३५६, 
सह शनेः शनैश्च यो राज्य १५८ 
९० शपर्थः संघितस्यापि ६६, ३२९ 
शस्बरस्य च या माया ११५ 
पस शरज्ज्योत्स्नाहते दूर ७५२ 
४९८ ज््रहता न हि हता | 
व्य रिपवो भवन्ति . ६०५ 
त शिथिलो च सुबद्धौ च १९७ 
शिरसा विघृता नित्यं ५०. 
५६१ शीघ्रकृत्येषु कायेषु ` ५८३ 
३९९ शीतवातातपसहः ५३३ 
४७५ शीताऽऽतपादिकष्टानि. ` १९१ 
४२९ शील शौच क्षान्तिर्दा . ७५४ 
३१० शुभंवायदिवापापं | £9 
११९ शुष्कस्य कीटखातस्य ३६६ 
७०९ शुरः सुरूपः सुभगश्च वाग्मी . न 
` गुद्रो वा यदि वाऽन्योऽप्ि- १००. 
३१८ शझूरो$सि कृतबिद्योऽसि 


¢ 


६५६, ६६०” | 


८२२ Digitized by 3007०धा प्र स्य क््न्ूढ्ध Gyaan Kosha 


छोकाः 


शेते सह शयानेन 
शौचावशिष्टयाऽप्यस्ति 
शृणुष्वावहितः कान्त 
शरुत्वा साँग्रामिकी वार्ताम्‌ 
श्रयतां धमं सर्वस्वं 
श्रूयते हि कपोतेन 
श्रेय: पुष्पं फलं वृक्षात्‌ 
श्रेष्ठेम्यः सहृशेभ्यश्च 
शवानकुक्कुटचाण्डालाः 
श्वेत पदं शिरसि यन्तु 
शिरोरुहाणां 
श्लेष्मांश्रु बान्धवं मुः क्तं 
षट्कंणों भिद्यते मन्त्र 
षडक्षरेण मन्त्रेण 
षडिमान्‌ पुरुषो जह्या 
_ सकरार्थशाञ्सारं जगति 
सकृत्कन्दुकपातेन 
सकृदपि ह्वा पुरुषं ` 
सङ्दुक्तं न गृह्वाति 
सङुदूदुष्ट्व यो मित्र 
सङ्द्दृष्टमपीष्ट यः 
स'गंत्वाऽङ्गारकं नीत्वा 
सङक्षेपांतू कथ्यते धर्मों 
सङ्गति श्रेयसी पुसां 
सङ्घातवान्‌ यथा वेणुः 
सं '्र-नुपतिस्ते सचिवास्ताः 
संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो 
` नामापि न ज्ञायते 
सला -वेत्रनमादिष्टं 
सता साप्तपदं मैत्रम्‌ 
संत्रेषामृततृप्तानां 


पृष्ठा: 


३९१ 
३७० 
५२६ 
५३ 
४९१ 
५२० 
४९३ 
५६३ 
५०२ 


। इलोकाः 


सत्पात्र' महती श्रद्धा 

सत्यं परित्यजति मुञ्चति 
बन्धुवर्गं 

सत्यधर्मे विहीनेन 

सत्याढ्यो धामिकश्चार्यो 

सत्यानृता च परुषा 
प्रियवादिनी च 

सदाचारेषु भृत्येषु 

सदा दानं परिक्षीणः 

संदिग्धे परलोके जनापवादे 


सदेवापद्गतो राजा 
स निनिन्द किलात्मन 
सन्तापयन्ति कमपथ्यभुज 
न रोगाः 
सन्तोऽपि नहि राजन्ते 
सन्तोऽप्यर्था विनश्यन्ति 
सन्दिग्धो विजयो युद्धे 
सन्धिः कार्योऽप्यनार्येण 
सन्धिमिच्छेत्समेनापि 
स पञजरकमादाय 
संपातं विप्रपातं च 
ससस्वरास्त्रयो ग्रामा 
समं शक्तिमता युद्धम्‌ 
समुत्पन्नेषु काय्येषु 


समुद्रवीचीव चलस्वभावाः 
सम्पत्तयः परायत्ता. 

सम्पत्तौ च विपत्तौ च 
सस्पदि यस्य न हर्षो बिपदि 
सम्प्रापो योऽतिथिः सायं. 


सम्भाव्यं गोषु सम्पन्नम्‌ 


सम्मतोऽहं विसो नित्यम्‌ 
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'मिथ्याकथनफलम्‌ 
मृत्युः 

यानम्‌ 

_ युद्धप्रतिषेध: 


युद्धम्‌ 


राजदोषः 


राजनिन्दा 


'राजनियमः ७४, ७६, २०८, २४१ वृथा' 


राजरोषफलमु 
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१. यस्ज्जीवति जँविस्ति बहुव: सोऽत्र जॉवतु । 
वयांसि किन कुवन्ति चञ्च्वा स्वोदरपूरणम्‌ ॥ ( पृ० २४ ) 


२. यो ह्यपकतुंमशक्तः कुप्यति किमसौ नरोऽत्र निलंज्ञः ? । 
उत्पत्तितोऽपि हिः चणकः शक्तः कि आष्टूकं भङ्क्तृस्‌ ॥ (प० ७८) 


३. इतः स दंत्यः प्राप्तश्रीन॑त एवाहंति क्षयम्‌ । 
विषवृक्षोऽपि संबघ्ये स्वयं क्षेत्तुमसाम्प्रतम्‌ ॥ (पृ० १७५) 


“४. भावर्निर्धेरुपक्कतमपि द्रे ष्यतां याति लोके 
साक्षादन्येरपक्ृतमपि प्रीतये चोपयाति॥ 
ुग्राह्मत्वान्नqपतिमनसां नेकभावाश्रयाणां 
सेवाधमंः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ (पु० १९८) 


५, उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 


पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनस्‌ ॥ (पृ० २७३) 


६, रविनिशाकरयोग्नंहपीडनं गजभृजङ्गविहङ्गमबन्धनम्‌ । 
मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहो ! बलवानिति मे मतिः ॥ 
(पृ० ३१७) 


७. यो धुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते । | 


धुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्नुवं नष्टमेव. च ॥ (पृ० ३९९) 


८. यस्य यस्य हि कांस्य फलितस्य विशेषत: । 
क्षिप्रमक्षियमाणस्य कालः पिबति तत्फलम्‌ ॥ (पृ० ५८४) 


९. सर्वनाशे समुत्पन्ने अद्ध॑ त्यजति पण्डित: । 
अद्धन कुरुते कायं सर्वनाशो हि दुस्तरः ॥ (पृ० ६४०) 


“१०. क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीद्षणमन्नक्षये वद्धंति जाठराग्नि:। 


आपत्सु वेराणि समुदृभवस्ति वामे विधौ सर्वेमिदं नराणास्‌ ॥ 
ie (पृ० ६८३) 
11. मन्ये तीर्थ द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरो। 
. यादृशी भावना गस्थ सिद्धिभेवति तादृशी ॥ (१० ८०४) 


न्न 1-3 सा, : 
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| णक्यनीतिदपणः ड 
vies Siddhanta ae Gyaen Kosha 


'शिवदत्तो' पद्यानुवाद-ईहिन्दी व्याख्या सहित 
 व्यास्याकार-आचार्य पं० शिवदस मिश्र शास्त्री 
नीति ग्रंथों में चाणक्यनीति का सर्वोच्च स्थान है, यह सर्वविदित है। 
इसके अध्ययन से प्रत्येक व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्तकर तफल जीवन वना 
सकता है। इसमें मूलपाठ की शुद्धता प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिपि के 
आधार पर की गई है.। इसको मूल-₹लोकानुगानी पद्यानुवाद के साथ-साथ 
सरल सुबोध एवं भावगम्म हिन्दी व्याख्या भो सर्वोपकोगी है; ग्रंथारस्भ में 


! आचायं देवस्वरूप मिश्र जी. के प्राक्कथन्‌ के बाद “वास : एक जीवन- 
है परिचय” भौ छापा गया है जो भब तक के प्रकाशित ला) स्य संस्करण 


में नहीं है। इससे. यह संस्करण वालक-बाशिकाओं तय! जावे साधारण पाठनं: 
) : » के लिए भी विशेष उपयोगी है। Wa 
8 सचित्र-सानसागरी. ` ` 
'सनोरमा' हिन्दीव्याख्या सहित ... .... 
व्यास्याकार-डॉ»9 रामचन्द्रं पाण्डेय 
फलित-ज्योतिष का यह अनुपम संग्रह ग्रन्थ एक नये परिवेष में प्रस्तत 
किया गया है । यह ग्रम्थ मुगलकाल में संग्रहीत किया गया था, तब से अब 
तक इसकी लोकप्रियता सतत बढ़ती ही गई । जन्मर्पत्र-लेखन विधि से लेकर 
..__ अष्टकली, विविध दशान्तदंशा, ग्रहचक्रादि होराशास्त्रीय विषयो का संकलन 
होने से यह ग्रन्थ अपने आप में परिपूर्ण है। विद्वान्‌ व्याख्याकार ने हिन्दी ' 
व्याख्या के माध्यम से कुछ क्लिष्ट ग्रन्थियों को सचित्र सुलझाकर फलादेश 


~` विधि को सरल ढंग से पाठकों के समक्ष प्रस्तत किया है । इस ग्रन 
. करने से प्रति व्यक्ति फलादेश-में सक्षम हो सर्कता हैं । र हे ४20० 
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डर . मुह्तचिन्तासणि ` 

!  सविमशं 'चन्द्रिका' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित 

क व्याख्याकार-देवज्ञ डॉ० रामचन्द्र पाप्डेय | 
` यह ग्रंथ फलित-ज्योतिष का मुधेन्य माना जाता है । इसकी 'पीयूषधाराः 


` झर 'प्रमिताक्षरा' संस्कृत टीका अति विस्तृत और क्लिष्ट होने से सवंबोध- 
. ` गम्य नहीं है अतः काशी के ख्यातिप्राप्त फलित-ज्यौतिष के प्रकाण्ड विद्वान 
* ` , तयाल्याकार ने इस ग्रन्थ की सर्वप्रथम आधुनिक सरल सुवोध संस्कृत व्याख्या 
-. लिखी है। इस व्याल्या'में ग्रन्याभिप्राय को भलीभांति समझने के लिए श्लोकों 
३... - कै प्रतिपद की पर्यायवाची वयस्या करके हिन्दी में उनके अध, उपपति तथा 
> उदाहरण देदेकर ग्रम्याशय को सवंबोधगस्य, बना दिया है तथा विवेच्य 
. ुलोकों पर ७ 'पौदुषधारा' टीका के अपेक्षित अंशो को व्याख्यात्मक हिन्दी 


१०-०३; 


+ | Yoo | 

पो. = हु ए बर प - द्‌ का -- का ” दै डः ४४ ठे 
क स ee अगर 
डू क fF; २ FOC Pa ni ini kK n ती हि 0001 है ti ४ n. + RS २" RET se RN > 
1 Cc-oPanini kanya Maha Vidyalaya Colecton, 1110. 


